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रामकथा भारतीय साहित्यका सबसे अधिक प्राचीन; व्यापक; आदरणीय और गेंचक 
विपय रहा है | यदि हम प्राचीन संस्कृत प्राकृत साहित्यको इस इष्टिसे माप तो सम्भवतः आधेसे 
अधिक साहित्य किसी न किसो रूपसे इसो कथासे सम्बद्ध, उदभत या प्रेरित पाया जायगा | 
वैदिक परम्पराम वाल्मीकिक्ृृत रामायण प्राचीनतम काव्य साना जाता हे। उस परम्पराका 
उत्कृष्टम महाकाव्य कालिदासकृत 'रघुवंश? हे जिसका विषय वही राम-कथा है। और महा- 
कवि भवभूतिके दो उत्कृष्ट नाटक महावीर चरित? और 'उत्तर-रास-चरित? भी पूर्णतः रामकथा 
विपयक ही है । बोद्ध-परम्परामे यद्यपि इस कथाका उतना विस्तार हुआ नहीं पाया जाता, 

थापि पाली-साहित्यके सुप्रसिद्ध 'जातक”ः नामक विभाग की 'दसरथ जात्तक में यह कथा 

वर्णित है | और उसमे भगवान्‌ बुद्धका ही जन्मान्तर रास पण्डितक्रे रूपसे माना गया हैं | यह 
कथा संक्षिप्त है और बहुत अंशोमें अपने ढंगकी विल॒क्षण भी है। इसकी सबसे बड़ी 
विलक्षणता है राम और सीता दोनोको भाई बहिन मानना व दोनोका वनवाससे छोटनेके 
पश्चात्‌ चिवाह होना । जिस वंशमे भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न हुए थे, उस शाक्ष्य-बंशम भाई-बहिनके 
विवाह होनेकी प्रथाके उल्लेख मिलते है । मिश्र आदि सेमेटिक जातियोमे भी इस कथाक्रा बहुत 
प्रचार रहा है । जैन पुराणोके अनुसार भोगभूमियोमे सहोदर भाई-बहिनके विवाहकी स्थित 
प्रणाली रही है । 

जैन परम्परामे रामको ज्ेपठ शल्कापुरुषोम वासुदेवके रूपसे गिना गया हैं और उनके 
जीवन चरित्र सम्बन्धी बड़े-बड़े पुराण भो रचे गये हैं। रामका एक नाम पद्म भी था ओर जन 
पुराणोमे उनका यही नाम अधिक ग्रहण किया गया है | 

राम कथा सम्बन्धी सबसे प्राचीन जेन पुराण संस्क्रतरमे रविपेण कृत पद्मपुराण प्राकृतमे 
विमलसूरि कृत पठम-चरिय और अपभ्रंशमे स्वयंभूकृत 'पउम-चरिड? 8 । यह चरित्र जिनसेन 
गुणभद्रकृत सस्क्ृत महापुराणमे, पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश महापुराणसे और हेमचन्द्र कृत संरक्षत 
त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरितमे भो पाया जाता है । कथा की समता विपमता को हृष्ठिसे इस 
साहित्यकोी हम दो श्रेणियोमे विभाजित कर सकते हैं । एक श्रेगीमे हैं विमलछसरि, रव्रिपण, 
स्वयभू ओर हेमचन्द्रकी रचनाएँ और दूसरी श्रेणीमे गुणभद्र ओर पुप्पदन्तकी रचनाएँ । इस 
दूसरी श्रणीकी रचनाओं की प्रथमसे सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि वे रामके पिता 
दशरथको वनारसके राजा मानकर चलते हैं तथा सीताकों राचणकी रानी सनन्‍्दोदरीक्े गमसे 
उत्पन्न बतलाते है| यह सान्यता-भेद क्यों उत्पन्न हुआ यह एक अभ्ययनका चिपय हे | 

रामकथा विपयक जो दो सबसे प्राचीच ओर महान रचनाएँ संस्कृत रविपणाचाय कृत 
पद्मपुराण और प्राकृतमे विमल्सूरि कृत पडमचरिय-हैं, उनके विपयमे अनेक चिस्तनोय बाते 
उत्पन्न होती हैं। दोनोंका कथानक सचंधा एक हो है । यही नहीं, दोनोक। परन्पर मिलाकर 
देखनेसे इसमे किसीको कोई सन्देह नहीं रहता कि वे एक दूसरेके भाषात्मक रूपान्तर मात्र हैं | 
किसने किसका अन॒वाद किया है, यह उनके रचनाकाल क्रमसे जाना जा सकता था। किन्तु इस 
विपयमे एक कठिनाई उठ खडी हुई है । रविपगने अपनी रचना वि० सं० ७३३ में समाप्त की 


द पद्मपुराण 


थी । इसका अन्थमे ही उल्लेख है. और उसपर किसीको कोई सन्देह नहीं है । किन्तु विमल्सूरिने 
अपनी कृतिकी समाप्तिका जो काछ--वि० सं० ६० सूचित किया है उसे डॉ० विण्टर्नीजने 
तो स्वीकार किया है, किन्तु अन्य वहुतसे विद्वान्‌ उसे माननेको तैयार नहीं है। जमेन 
विद्वान डॉ० हमन जेकोबी, जिन्होंने इस ग्रन्थका सब प्रथम सम्पादन किया, ने अपना 
यह सन्देह प्रकट किया कि इस प्रन्थमे प्राकृत भापाका जो स्वरूप प्रकट हुआ है और 
उससे कहीं कहीं जिन विशेष शब्दोका प्रयोग किया गया है, उससे यह रचना विक्रमकी प्रथम 
शताव्दीकी नही किन्तु उसकी तीसरी चोथी शताब्दीकी प्रतीत होती है | डॉ० बुलनरके मता- 
नुसार तो यह अन्ध अपनी कुछ शब्दरचनासे अपभश्रृंश कालका संकेत करता हे | पं० केशवलछाछ 
ध्रवने इस श्रन्थमें प्रयुक्त विभिन्न छन्दोका अध्ययन किया है जिससे उनका मत भी डॉ० 
वुल्नरके मतकी ओर भुकता है । तात्पय यह कि प्राकृत पडमचरियके रचनाकाछके सम्बन्धम 

सनन्‍्देह और विवाद है । निश्चित केवछ इतना ही हे कि उद्योतन सूरिने अपनी जिस कुबछय- 
माला नामक कृतिको शक संवत्‌ ७००-बि० सं० ८३५ से समाप्त किया था, उसमे रविपषेणकी 
रचनाका भी उल्लेख है. और पठमचरियका भी | अतएव निश्चित इतना ह्वी कहा जा सकता है 
कि पउमचरिंय वि० सं० ८३४ से पूवकी रचना है | 


इस काल-सूचनासे पद्मपुराण और पडमचरियकी रचनाका पृ्वोपरत्व अनिर्णीत रहूँ 
जाता है । अतएच यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि किसने किसका अनुवाद किया | 
इसका कुछ विचार पं० नाथूरामजी प्रमीने अपने एक छेखमे किया था जो 'पद्मचरित और पडस- 
चरियः शीपकसे सन्‌ १६४२ में अनेकान्त, वप ५, किरण १-२ मे ओर तत्पश्चात्‌ उनके जिन 
साहित्य और इतिहास? [ प्रथम संस्करण १६४२, द्वि० सं० १६५६ | के अन्तर्गत प्रकाशित है | 
प्रमीजी ने उक्त विषयक जो अनेक महत्त्वपूर्ण बाते बतलछाई है उनका उल्लेख प्रस्तुत प्रन्थके 
सम्पादकने अपनी प्रस्तावनामे किया हे । किन्तु जो महत्त्वपूर्ण चर्चा प्रेमीजीने अपने लेखमे 
उक्त दोनो ग्रन्थोके पूवापरत्वके सम्बन्ध कुछ प्रकाश डाछनेबाढी की है, उसको यहाँ सबथा 
भुला दिया गया है। संक्षेपमे, प्रेमीजीने तीन वाते बतलाई हैं। एक तो यह कि प्राकृतसे 
संस्कृतमे अनुवादके तो प्राचीन जैन साहित्यमे बहुत उदाहरण मिलते हैं, किन्तु संस्कृतसे इतने 
वड़ प॑मानेपर प्राकृतमे अनुवादके कोई उदाहरण नहीं मिलते | दूसरे वणनमे पडमच रियमसे संक्षेप 
आर पद्मपुराणमें विस्तार पाया जाता है । और तीसरे 'माहण? [ ब्राह्मण | की उत्पत्तिके सम्ब- 
न्धकी जो कथा रविपेणके पद्मपुराण [ ४, १९२ ] में पाई जाती है, उससे उसके प्राकृत स्नोतका 
ही अनुमान होता हे, क्योकि माहण शब्द प्राकृतका हे और उसीकी एक व्युत्पत्ति प्राकृत डक्ति 
'माहण? मत मारोसे साथक बैठ सकतीं है जैसा कि प्राकृत पठमचरियमे पाया जाता है। 
संस्क्ृतम 'माहण? शब्दको कहीं स्वीकार नहीं किया गया और न रविपेणके सम्प्रदाय व परम्परामें 
इस शब्दका कोई प्रयोग पाया जाता | इसके विपरीत प्राकृत जैन आगम ग्रन्थोमे इस शब्दका 
बहुत आवक प्रयोग पाया जाता है । इससे हमे यही मानना पड़ता है कि रविपेणांचायने इसे 
डमचरियके आ।धारसे जंसाका तेसा सम्क्ृतमे रख दिया हे । यह विपय दृष्टिके ओम करने 
योग्य नहीं किन्तु विशेष ध्यान देकर और अधिक अध्ययन करने योग्य है | 
दोनो अन्थोके परस्पर तुलनात्मक अध्ययनकी एक दिशा यह भी है, कि जब रविपेणकी 
ऊति सोलहा आने दिगन्बर परम्पराकी हे, तव विमछूसूरिके पठमच रियकी साम्प्रदायिक व्यवस्था 
क्या है। कुछ विद्वानोने इस दृष्टिसे पडमचरियका अध्ययन किया हे । परिणामतः गअन्थम कुछ 
बाते ऐसो हैं जे दिगम्बर परम्पराके अनुकूल हे, कुछ श्वेताम्बर परम्पराके और कद ऐसी बाते 


है जी दोनोके प्रतिकूछ होकर सम्भवत. किसी तीसरी ही परम्पराकी ओर संक्रेत करती है । 
इनका उल्लेख प्रम्तावनामे आ गया है। 


जै 


'सम्पादकीय ”्छ 


उनके अतिरिक्त जो नई वाते हमारी दृष्टिमें आई है वे निम्न प्रकार है “-- 
१, पठम-चरिय २,२०२ में भगवान्‌ महाबीरको त्रिशलादेवीकी कुँखसे आये कहा गया 
है| यथा-- 
तस्स य बहुगुणकलिया भज्जा तिसज्लात्ति रूव-सपन्ना । 
तीए गव्भसम्मि जिणो आयाशो चरिम-समग्रम्मि ॥ २,२२ 


यह वात दिगम्बर परम्पराके पृ्णतः अनुकूल है, किन्तु श्रेताम्वर परम्परासे आंशिक 
रूपसे ही मिलती है, क्योकि वहोँ भगवानके देवानन्दाकी कूँखमें आमनेका भी उल्लेख है । 
२, पठम-चरिय २,३६-३७ से भगवान्‌ महावीरके केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चान उपदेश 
करते हुए विहारकर विपुलाचल पवृतपर आनेकी बात कद्दी गई है | यथा.-- 
एवं सो मुणि-वसहों अह-सहा-पाडिहेर-परियरिभो । 
विहरह जिणिद-भाणू बोहिन्तो भविय-कमलछाइ ॥ 
अइसय-विहृइ सहिओे गण-गणहरसथलू-लघ-परियरिजों 
विहरन्तो ौच्चिय पत्तो विडछू-गिरिद महावीरों ॥ २,३६-३ ७ 


यह बात श्वेताम्बर सान्यताके अनुकूल पड़ती है और दिगस्व॒र सान्यताके प्रतिकूल, 
क्योकि, यहाँ यह माना गया हे कि केवलल्षान उत्पन्न होनेके पश्चात भगवान छुयासठ दिन तक 
मौन पूर्वक विहार कप्ते हुए ही विपुलाचछ पर्बंतपर आये थे ओर यहीं उनको सर्तरश्रथम उपदेश 
हुआथा। है ५ 2.५ ॒ 

पउम-चरिय ३,६२ में ऋषभ भगवानके जन्‍्मसे पूत्र उनकी माता मसर्ठेबीके स्वप्नोका 
उल्लेख है | यहाँ स्वप्नाकी गणना प्रमीजीने तथा प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादकने पन्द्रह छगाकर उसे 
श्वेताम्तर दिगम्बर दोनों मान्यताओसे प्रथक्‌ कहा हे । किन्तु यथाथत. ऐसी बात नहीं है । 
जिन भगवानकी माताके स्वप्तोका प्रसंग मंथमे एक स्थानपर और आता है जहाँ तीथद्गुर मुनि 
सुन्नवनाथके जन्मका वर्णन है. । राम उन्हींके तीथेकालमे हुए माने गये है | यह स्वप्नोका उल्लेख 
निम्न प्रकार हैः-- 

रे अह सा सुद् पसुत्ता रचणीए पच्छिमस्मि जामम्मि । 
पेच्छुइ चडदस सुसिणे पसत्थ-जोगेण कन्लाणी ॥ २१,१२ 
गय-वसह-सीह-अमिसेयदाम-ससि-दिणयर कय कुभ । 
पउठमसर-सागर-विमाण-सवण-रयणुच्चय-सिहि च ॥ २१,१३ 


यहाँ ग्रन्थकारने स्वयं कह दिया हे कि माताकों चोदह स्वप्न हुए थे जो उन्होंने गिना भी 
दिये है। इनमें ओर मरुदेवीके स्वप्नोमे यदि कोई भेद है तो केवल इतना ही कि यहाँ जों 
अभिपेक दास कहा गया है वही चहों 'वरसिरि-दाम” रूपसे उल्लिखित है। इसे पूर्वोक्त विद्वानोने 
लक्ष्मी और पुष्पमाला ऐसा प्रथक्‌ दो स्वप्न मानकर स्वप्नोकी संख्या पन्द्रह निकाछों है । किन्तु 
मुनिशुतश्रतनाथके जन्म समयके स्वप्नोके उल्डेखसे सुस्पष्ठ हो जाता है कि चरश्रीदाम! और 
अअभिपेकदाम? एक ही शोभायुक्त या अभिपक योग्य पुष्पमालाका वाची होकर स्वप्नोक्ी संस्या 
को चोदह ही सिद्ध करता हे । पठम-चरिय २१,९१३ में स्वप्नोकी ग्रिनानवाली गाणा ठोफ बही 
है जो छठे श्रुताग णायाधम्मकहाओ! ( १,१ ) मे भी पाई जाती हे । इन स्वप्नोका जब हम 
पद्मपुराण ( ३,१२४-१३६ ) मे उल्लिखित स्वप्नोसे मिलान करते है तब स्वप्नोफा क्रम ठीक यट्टी 
होते हुए जो सख्या व नामोमे भेद उत्पन्न करने चाले स्थल हैं वे एक तो वहो 'बरश्रीदाम' बाला 
जहाँ श्रीलदमी और पुष्पमालाएँ ऐसे दो म्वप्न हो गये हैं। दूसरे जहाँ मय (ध्वज ) का 
उल्लेग है वहाँ “मत्म्य' ( मछली ) का पाया जाना कण ( मछली ) और कूय («चन्न ) के 


द् पग्मपुराण 


पाठभेद यां भ्रान्तिको सूचित करता है। एवं सागर और विमानके बीच “सिंहासनः अधिक 
आया है। हमें प्रतीत होता है कि स्वप्नोंके नामों और संख्याका भेद ऐसा ही तो न हो जसा 
स्वर्गों की १२ और १६ की संख्याक्नो किसी समय सम्प्रदाय भेद सूचक माना जाता था, किन्तु 
तिलोयपण्णत्तिमे दोनोका उल्लेख साथ-साथ मिल जानेसे अब वह सम्प्रदाय भेदका सूचक नहीं 
माना जाता | इस विपयपर विचार किये जानेकी आवश्यकता है. | 
पडमच रियके कर्ताके सम्प्रदायके सम्बन्धमे प्रेमीजीकी यह बात भी ध्यान देने योग्य है 
कि इस कथानकका अनुसरण करनेवाले अपश्रंश कवि स्वयंभूको एक प्राचीन टिप्पणकारने 
यापुलीय ( यापनत्तीय ) संघका कहा है। आश्चय नहीं जो विमलसूरि उसी परम्पराके हो। यह 
बात ध्यासलमे रखनी चाहिए कि यापनीय सम्प्रदायका प्रायः पूणत: विछीनीकरण दिगिम्बर सम्प्र- 
दायमे हुआ है और यह बात शिलछालेखोंसे प्रमाणित हैं | 
पद्मपराणका यह संस्करण अनुवाद सहित तेयार करनेमें पं० पन्नालालजी साहित्याचायने 
जो परिश्रम किया है वह प्रशंसनीय हे | इधर जिस तीत्र गतिसे यह प्राचीन साहित्य बड़े सुन्द्र 
ढंगसे ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो रहा है, उसके लिए ज्ञानपीठकी अध्यक्षा श्रीमती रमारानीजी 
का हम विशेष रूपसे अभिनन्‍दन करते हैं | ज्नानपीठके मन्त्री व सम्बाछक आदि कार्यकर्ताओको 
भी हम उनकी तत्परताके लिए हृदयसे धन्यवाद देते हैं । 


हीरालाल जैन 
आ० ने० उपाध्ये 
ग्रन्थमाज्ञा सम्पादक 


प्रस्तावना 


पद्मचरितका सम्पादन निम्नाद्वित प्रतियोके आधारपर किया गया है-- 


[१] का ग्रतिका परिचय--- 

यह प्रति दिगम्बर जन सरस्वती भंडार धमंपुरा, देहली की है। श्री पं० परमानन्दजी 
शाब्लीके सत्रय॒त्नसे प्राप्त हुई है। इसमे १९२८६ इशख्बकी साईजके २४६ पत्र हैं। प्रारम्भमे 
प्रतिपत्रम॑ १५-१६ पंक्तिया और प्रतिपडिक्तमे ४० तक अक्तर हैं पर बादसें प्रतिपत्रमें २४ पंक्तियां 
और प्रतिपंक्तिमे ४७-४८ तक अक्षर हैं। अधिकांश श्छोकोके अछ्टू लाल स्याहीम दिये गये है पर 
पीछेके हिस्सेमे सिर्फ काछी स्थाहीका ही उपयोग किया गया है। इस पुस्तककी लिपि पौपवदी 
७ बुधवार संवत्‌ १७७४ को भुसावर निवासी श्री मानसिंहके पुत्र सुखानन्दने पूर्ण की है । पुम्तकके 
लिपिकर्ता संस्कृत भाषाके ज्ञाता नहीं जान पड़ते है इसलिए भापाकी बहुत कुछ अशुद्धियाँ लिपी 
करनेमे हुई है । इस पुस्तकके अन्तमे निम्न लेख पाया जावा है--- 


'इति श्रीपश्नपुराणसपूर्ण भचत. । लिख्यतं सुसानन्द मानसिंहसुत धासी सुयान भुसावरफ्े भोत्न 
वेनाडा लिपि लिखी सुआने सधि सवत्‌ सत्रेसे पचहृत्तर मिति पौपवदी सप्तमी बुधवार शुभ कल्याण ददातु । 
जाइसी पुस्तक दृष्टा ताइसी लिखितु मया। जादि शुद्धमशुद्ध वा मम दोपो न दीयते ॥१॥ सज्ञनम्य गुण 
ग्राह्म॑ दोपतिक्त गुणाणव्र । अय शुद्ध कृत तस्य मौच्तसौख्यप्रदायकम्‌ ॥२॥ जो कोई पढ़े सुने त्याहने उदारों 
श्री जिनाय नमः । सजन ऐही बोनतों साधर्मी सो प्यार । देव धर्म गुरु परखके सेवो मन बच सार ॥ 
देव धरम गुरु जो लखें ते नर उत्तम जान । सरधा रुचि परतीति सी सो जिय सम्यक्‌ वान ॥ देव धरम 
सू परखिये सो है सम्यकवान । देन गुण झह आदि ही ज्ञान भग रुचि समान ॥ चारित अधिकारी क्‍्हों 
मोक्ष रूप च्रय मान । सज्ञन सो सजन कहें एहू सार तव जान ॥ निश्वे अर व्यवहार नय रब्नन्नय सन 
खान । अप्पा दसन नानमय चारितगुन अप्पान । अप्पा अप्पा जोहये ज्यों पाव नियनि शुभमस्नु । 
इस श्रतिका साझ्ेतिक नाम 'क' है । 


[२] ख' प्रतिका परिचय-- 


यह प्रति श्री दि० जेन सरस्वती भवन पंचायती सन्द्रि ससजिद खजूर देहलीकी है । 
श्री पं० परमानन्दजी शाखत्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई है। इसमे ११०८५ इश्नबकी साईजके ५४१० 
पत्र है । प्रतिपतन्रमे १४ पंक्तियोँ और प्रतिपंक्तिमे ७2-2१ तक अक्षर हैं । पुस्तकके अन्तमे प्रति 
लिपि संबत्‌ तथा लिपिकतोका कुछ भी उल्लेख नहीं है। इस प्रतिके चीच-बीचम कितने 
ही पत्न जीणे हो जानेके कारण अन्य लेखकके द्वारा फिरसे लिखाकर मिलावे गये है । प्राचीन 
लिपि प्रायः शुद्ध है पर जो नवीन पत्र मिलाये गये हैं उनमे अशुद्धियाँ अधिक रह गई है । 
इस प्रतिके प्रारम्भमे २-२ श्लोकोकी संस्कृत टीका भी दी गई है। इस ग्रतिका साकेतिक सास 
खः हे। 
[३] न प्रतिका परिचय--- 

यह्‌ प्रति श्री अतिशव क्षेत्र मद्दाबीर जी की है। श्रीमान्‌ पं* चेनसुखदासजीऊें सोजन्यसे 
प्राप्त हुई है। इसमे १९७८४ साईजके ५४४ पत्र हैँ । प्रतिके कागज़को ओर दृष्टि देनेसे पता 
चलता है. कि यह प्रति बहत प्राचीन हे परन्तु अन्तमें लिपिका संवत्‌ और लिपिकारका कोर्ट 


हर 
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परिचय उपलब्ध नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रतिके अन्तका एक पत्र गुम हो गया 
है अन्यथा उसमें लिपि संवत्‌ वगैरहका उल्लेख मिल जाता। पुस्तकक्की जीणेताके कारण 
प्रासम्भसे ४४ पत्र नये लिखकर छगाये गये हैं । इन ४४ पत्नोंमें प्रतिपत्रमे १३ पंक्तियाँ और 
प्रतिपंक्तिमे ४० से ४५ तक अक्षर हैं । प्राचीन पत्रोंमें १२ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमे ३४ से श८ 
तक अक्तर हैं। अधिकांश लिपि शुद्ध की गई है । इस प्रतिमे भी 'ख? प्रतिके समान प्रारम्भके 
१-२ श्छोकोंकी संस्कृत टीका दी गई है । इस प्रतिका सॉकेतिक नाम “जः है | 


[४] व प्रतिका परिचय--- 

यह पुस्तक पं० धन्नाछाल ऋषभचन्द्र रामचन्द्र बम्बईकी है। इस पुस्तकमें १३०८६ 
इच्चकी साईजके २६५ पत्र हैं । प्रतिपत्नमे १६ पंक्तियाँ और प्रतिपंक्तिमें ४५ से ६० तक अक्षर 
हैं। छिपिके संवत्‌ और लिपिकारका उल्लेख अप्राप्त हे। पर जान पड़ता है कि लिपिकर्ता 
संस्कृत भापाका जानकार था इसलिए लिपि सम्बन्धी अशुद्धियाँ नहीं केबराबर हैं । प्रायः 
सब पाठ शुद्ध अछ्लित किये गये हैं। बीच-बीचमें कठिन स्थछोपर टिप्पण भी दिये गये हैं। 
इस संस्करणके संपादनमें इस पुस्ककसे अधिक सद्दायता प्राप्त हुई है। इसका सांकेतिक 
नास “वः है | 


[५] टठिप्पण प्रतिका परिचय--- 


यह प्रति श्री दि० जैन सरस्वती भण्डार धर्मपुरा दिल्लीकी है । श्री पं० परमानन्दजीके 
सौजन्यसे प्राप्त हुई है । यह टिप्पणकी प्रति है। इसमें १००८४ इब्बकी साईजके ५८ पत्र है | 
बहुत ही संक्षेपमे पद्मचरितके कठिन स्थछोपर टिप्पण दिये गये हैं | इस पुम्तककी लिपि पौष 
बदी ५ रविवार संवत्‌ १८६४ को पूणे हुई है । छश्करमें छिखी गई है. । किसने छिखी ? इसका 
उल्लेख नहीं है | इसकी रचनाके विषयसें अन्तमें लिखा है-- 


'छाट वागढ श्री प्रवचन सेन पण्डितान्‌ पद्मचरितं समाकण्य बलात्कारगण श्रीनन्दयाचाय सच्त्व- 
शिप्येण श्रीचन्द्रसुनिना श्रीसद्विक्रमादित्यसम्वस्सरे सप्ताशीत्यधिकसहस्र ( परिमित ) श्रीसद्धारायां श्रीमततो 
राज्ये भोजदेवस्य पद्मचरिते' । 


अर्थात्‌ राजा भोजके राज्यकालमे संबत्‌ १०८७ में धारानगरीसे श्रीनन्द्ती आचायके 
[&] मुनिने [ हिल 
शिष्य श्रीचन्द्र मुनिने इस टिप्पणकी रचना की है । लिपिकर्ताकी असावधानीसे लिपि सम्बन्धी 
अशुद्धियोँ बहुत हैं. । 


[६] 'म प्रतिका परिचय--- 


यह प्रति श्री दानवीर सेठ माणिकचन्द्र अन्थमाला वम्बईसे श्रीसाहित्यरत्न पण्डित दर- 
चारीछालजी न्यायतीर्थ ( स्वामी 'सत्यभमक्त?ः बरघा ) के द्वारा सम्पादित होकर तीन भागांमें 
विक्रम संचत्‌ १६८४५ में प्रकाशित हुई है। इसका संपादन उक्त पण्डितजीने किन श्रतियोके 


80320 किया यह पता नहीं चछा पर अशुद्धियाँ अधिक रह गई हैं । इसका सांकेतिक नाम 
( है] 
सः न | 


इन प्रतियोके पाठभेद लेने तथा मिछान करनेपर भी जहाँ कहीं सन्देह दूर नहीं हुआ 
तो मूडबिद्रीमं स्थित ताढ़ पत्नीय प्रतिसे प॑ं० के० भ्रुजबछी शास्त्री द्वारा उसका मिलान 


करवाया दे । इस तरह यह संस्करण अनेक हस्तलिखित प्रतियोसे सिलान कर सम्पादित किया 
गया है | 


प्रस्तावना: 
््र 


संस्कृत साहित्य सागर-- 

संस्क्रत साहित्य अगाध सागरके समान विशाल हैं। जिस प्रकार सागरके भीतर अनेक 
रत्न विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार संस्कृत साहित्य-सागरके भीतर भी पुराण, काव्य, न्याय, धम, 
व्याकरण, नाटक, आयुर्वेद, ज्योतिप आदि अनेक रत्न विद्यमान है। प्राचोन संस्कृतमे ऐसा 
आपको विपय नहीं मिलेगा जिस पर किसीने कुछ न लिखा हो । अजन संस्कृत साहित्य तो 
विशालतम है दी परन्तु जन संस्क्रत साहित्य भी उसके अनुपातमें अल्पपरिमाण द्वोने पर भी 
उम्रकोटिका है| जन साहित्यकी प्रमुख विशेषता यह हे कि उसमे वस्तु स्वरूपका जो वर्णन किया 
गया ले हृदयस्पर्शी है; वस्तुके वथ्यांशकों श्रतिपादित करनेवाला है और प्राणिसात्रका कल्याण 
कारक है। 


रामकथा साहित्य-- 


मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र इतने अधिक लोकप्रिय पुरुष हुए है कि उनका वर्णन न केवल 
भारतचपके साहित्यमे हुआ है अपितु भारतवपके बाहर भी सम्मानके साथ उन्तका निरूपण 
हुआ है और न केवल जेन साहित्यमें ही उनका वर्णन आता है किन्तु वेदिक और वोढ्ध 
साहित्यमे भी साइ्ोपाडह़ वणन जाता है। संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश आदि प्राचीन भाषाओ एवं 
भारतकी प्रान्तीय विभिन्न भाषाओमें इसके ऊपर उच्चकोटिके ग्रन्थ लिखे गये हैं। न केवल 
पुराण अपितु काव्य-महाकाञ्य और नाटक-डपनाटक आदि भी इसके ऊपर अच्छी संख्यामें 
लिखे गये हैं | जिस किसी लेखकने रामकथाका आश्रय लिया है. उसके नीरस वचनोसे भी राम- 
कथाने जान डाल दी है | इसका उदाहरण भट्ठटि काव्य विद्यमान है | 


रामकथा की विभिन्‍न धाराएँ-- 


हिन्दू वीद्ध और जेन--इन तीनों ही धर्मावछूम्बियोमे यह कथा अपने-अपने ढंगसे लिखी 
गई है' और तीनो ही धर्सावरूम्बी रामको अपना आदशे-सहापुरुष मानते हैं। अभी तक अधि 
काश विद्वानोका मत यह है कि रासकथाका सर्वप्रथम आधार वाल्मीकि रामायण है । उसके 
बाद यह कथा महाभारत, बत्रह्मपुराण, पद्मपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण आदि सभी पुराणोमे 
थोड़े बहुत हेर-फेरके साथ संक्षेपमे छिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, 
आनन्द रामायण, अद्भुतरामायण नामसे भी कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये। इन्हींके आधारपर 
तिच्बती तथा खोतानी रामायण, हिन्देशियाकी प्राचीनतम रचना 'रामायण काकाविन”, जावाका 
आधुनिक 'सेरत राम? तथा हिन्द्चीन, श्याम, कह्मदेश एवं सिंहल आदि देशोकी राम कथाएँ 
भी लिखी गई है । वाल्मीकि रामायणकी रामकथा सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इसलिए डसे अंकित 
करना अनुपयुक्त है। हॉँ, अद्भुत रामायणम सीताकी उत्पत्तिको जो कथा लिखी है चह निराली 
है अतः उसे यहां दे रहा हूँ। उसमें लिखा है कि दण्डकारण्यमे गृत्समद नामके एक ऋषि थे । 
उनकी ख््रीने उनसे प्राथना की कि हसारे गर्भसे साक्षात्‌ लूद्मी उत्पन्न हो। ज्ली की प्रार्थना 
सुनकर ऋषि प्रतिदिन एक घड़ेमें दूधको आमन्त्रित कर रखने छगे। इसी समय वह्दों एक दिन 
रावण आ पहुँचा, उसने ऋषिपर विजय भ्राप्त करनेके लिए उनके शरीरपर अपने वाणोकी नींके 
चुसा-चुभाकर शरीरका बूँद-बूँद रक्त निकाछा और उसी घड़ेमे भर दिया। रावण, उस घढ़ेको 
साथ ही ले गया और ले जाकर उसने मन्दोदरीको यह जताकर दे दिया कि यह रक्त विपसे 
भी तोमर है ! कुछ समय बाद मन्दोदरीको यह अनुभव हुआ फ़ि हमारा पति मुकपर सचा 
प्रेम नहीं करता है इसलिए जीवनसे निराश हो उसने वह रक्त पी लियो | परन्नु उसके योगसे 
वह मरी तो नहीं किन्तु गभवती हो गई | पत्तिकी अनुपस्थितिम गर्भधारण हो जानेसे मन्दोदरी 
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भयभीत हुई और वह उसे छिपानेका प्रयल्ल करने लूगी। निदान, एक दिन वह विमान द्वारा 
कुरुक्षेत्र जाकर उस गर्भको जमीनमे गाड़ आई। उसके, वाद हल जोतते समय बह गर्भज्ञात 
कन्या राजा जनकको मिली और उन्‍होंने उसका पालन-पोषण किया । यही सीता है । वस्तुतः 
अद्भुत रामायण की यह कथा अद्भुत ही है। सीता जन्मके विषयमे और भी विभिन्न प्रकारकी 
कथाएँ प्रचलित है उनका उल्लेख अछग प्रकरणमे करूँगा। वौद्धोंके यहाँ पालीभाषपामय 
जातकट्ठवण्णना' के दशरथजातकम रासकथाका संक्षेप इस प्रकार है-- 
दशरथ महाराज वाराणसीमें धमपृवक राज्य करते थे। इनकी ज्येप्टा महिषीके तीन 
संतान थी--दो पुत्र [रामपंडित और छक्खण] और एक पुत्री [सीता देवी]। ईस महिषीके 
मरनेके पश्चात्‌ राजाने एक दूसरीको ज्येप्टा महिपीके पद्‌ पर नियुक्त किया। उसके भी एक 
पुत्र [सरत कुमार] उत्पन्न हुआ | राजाने उसी अवसर पर उसको एक वर दिया । जब भरत 
की अवस्था सात वर्ष की थी, तव रानीने अपने पुत्रके छिए राज्य माँगा । राजाने रपट इनकार 
कर दिया | छेकिन जब रानी अन्य दिनोंमें भी पुनः पुनः इसके छिए अनुरोध करने लगी तब 
राजाने उसके पड़यन्त्रोंके भयसे अपने दोनों पुत्रोंकी बुछाकर कह्ा--यहाँ रहनेसे तुम्हारे अनिष्ट 
होनेकी संभावना है इसलिए किसी अन्य राज्य या वनमे जाकर रहो और मेरे मरनेके बाद 
लोटकर राज्यपर अधिकार प्राप्त करो ।!” उसी समय राजाने ज्योतिषियोकों वुछाकर उनसे अपनी 
मृत्युकी अवधि पूछी । बारह वर्षका उत्तर पाकर उन्होंने कहा--हे पुत्रों ! बारह व्षके बाद 
आकर छत्नकों उठाना !? पिताकी वन्दना कर दोनों भाई चलने वाले थे कि सीता देवी भी 
पितासे विदा लेकर उनके साथ हो ढीं। तीनोंके साथ-साथ वहुतसे अन्य छोग भी चर दिये। 
उनको लोटाकर तीनो हिमाछय पहुँच गये और वहाँ आश्रम वनाकर रहने छगे। नो व्षके 
वाद दशरथ पुत्रशोकके कारण मर जाते हैं। रानी भरतको राजा बनानेमे असफल होती है. 
क्योकि असान्य और भरत भी इसका विरोध करने छगे+ तब भरत चतुरह्निंणी सेना लेकर 
रामको ले आनके उद्देश्यसे वनकों चले जाते हैं। उस समय राम अकेले हो है। भरत उनसे 
पिताके देहान्तका सारा बृत्तान्त कहकर रोने छूगते हैं परन्तु राम पण्डित न तो शोक करते हे 
और न रोते हैं 
संब्या समय छक्खण और सीता छोटते है| पिताका देहान्त सुनकर दोनो अत्यन्त शोक 
करते है. इस पर राम पण्डित उनको धैये देनेके छिए अनित्यताका धर्मोपदेश सुनाते है| उसे 
सुनकर सव शोकरहित हो जाते हैं। वादमें भरतके बहुत अनुरोध करने पर भी रामपण्डित 
यहू कहकर वनमे रहनेका निम्चय प्रकट करते हैं--'मेरे पिताने मुझे; वारह वपकी अवधिके 
अन्तम राज्य करनेका आदेश दिया है अतः अभी छोटकर मै उनकी आज्ञाका पालन न कर 
सकेगा । में तीन बर्ष वाद छोट आऊँगा | 
जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते हैं. तब रामपण्डित अपनी तिण्णपाहुका-- 
तृणपादुका देकर कहते हैं? मेरे आने तक ये शासन करेगी?। दृणपाहुकाओंको छेकर भरत 
लक्ष्मण, सीता तथा अन्य छोगोके साथ वाराणसी लौटते हैं । अमात्य ईन पाहुकाओके सामने 
राजकाये करते हैं । अन्याय होते ही वे पादकाएँ एक दसरे पर आघात करती थीं और ठीक 
निणय होने पर शान्त होती थीं । 
तीन बप व्यतीत होने पर रामपण्डित छौटकर अपनी वहिन सीता से विदाह करते हें । 
सोलह सहस्न्न चर्ष तक राज्य करनेके वाद वे स्वर्ग चले जाते हैं | जातकके अन्तमे महात्मा बुद्ध 
जातऊ का सामंजस्थ इस प्रकार वेठाते हें--उस समय मसद्दाराज शुद्धोगन महाराज दशरथ थे । 


महामाया [बुद्धकी साता |] रामकी माता, यशोधरा [राहुलकी माता] सीता, आनन्द भरत थे और 
में राम पण्डित था । 


प्रस्तावना १३ 


इसी प्रकार 'भनामक जात कम! में भी किसी पात्रका उल्लेख न कर सिर्फ रामके जीवनवृत्तसे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कही गई हे। इस जातकमे विशेषता यह है' कि रामकों थिमाताफे 
कारण पिता हारा वनवास नहीं दिया जाता है। वे अपने मामाके आक्रमणकी तैयारियाँ सुनकर 
स्वयं राज्य छोड़ देते हैं 

इसी प्रकार चीनी तिपिटकके अन्तगत स्खा-पौ-त्सग-क्गि नामक 2२१ अबदानेंका सम्रह 
है । यह संग्रह ४७२ ई० से चीनी भापामे अनूदित हुआ था। उससें एक 'दशरथकथानम? भी मिलता 
है। इसमे भी रामकथाका उल्लेख किया गया है, विशेषता यह डे कि इसमें सीता या किसी अन्य 
राजकुमारीका उल्लेख नहीं हुआ है । दशरथकी चार रानियोका वर्णन आता है उनमें प्रधान 
महिषीके राम, दूसरी रानीक रामन [रोमण-लक्ष्मण] तीसरी रानीके भरत और चोथीसे शब्रुष्न 
उत्पन्न हुए थे। लेख विस्तारके भयसे अवामक जातकम्र! और 'दशरथकथानम' की कथाचस्तु नहीं 
दे रहा हूँ । 

इस तरह हम हिन्दू और बौद्ध साहित्यमे रामकथाके तीन रूप देखते हे. एक वाल्मीकि 
रामायणकका, दूसरा अद्भुत रामायणकी और तीसरा बौद्ध जातक का | 
जैन रामकथाके दो रूप-- 

इसी तरह जन साहित्यमे भी रामकथाको दो धाराएँ उपलब्ध हें--एक विमलसूरि के 
'पृठमचरिय” और रविपेणके 'पद्मचरित? की तथा दू सरी गुणभद्के 'उत्तर पुराण? की । 

श्वेताम्बर परम्परासे त्तीथंकर आदि शलाका पुरुषोके जीवन सम्बन्धी कुछ तथ्यांश 
स्थाचांग सूत्र मे मिलते है जिसे आधार मानकर श्वेताम्बर आचाये हेसचन्द्र आदडिने त्रिपष्टि 
महापुराण आठिकी रचनाएँ की हैं । दिगम्वर परम्पराम तीथकर आदिके चरित्रोका प्राचोन 
संकलन नामाबलीके रूपमे हमे प्राकृत भापाके तिलोयपण्णत्ति अन्थमे मिलता हे । इसी अन्थमे 
६ नारायण, ६ प्रति नारायण, ६ वलभद्र तथो ११ रुद्रोके जीवनके प्रमुख तथ्य भी संग्रहीत हें । 
इन्हींके आधार तथा अपनी ग़ुरुप रस्परासे अनुश्र॒त कथानकोके वलपर विभिन्न पुराणकारोने अनेक 
पुराणोकी रचनाएँ की हैं | विमछसूरिने 'पडमचरिय' के उपोद्भातमें छिखा है. कि 'में, जो नामावछी 
में निवद्ध है तथा आचाय परम्परासे आगत है ऐसा समस्त पद्मचरित आन॒पूर्वीके अनुसार 
संक्षेपसे कहता हूँ? । उनके इस उल्लेखसे स्पष्ट है. कि उन्होंने नामावछीकों मुख्याधार मान 
कर 'पउमचरिय” की रचना की है । तिलोयपण्णात्तमे जो नासमावलीके रूपसे तीथंकर आदि 
शल्ठाका पुरुषाका चरित्र अंकित किया गया हे--उसको उत्तरबर्ती पुराणकारोने भी अपने-अपने 
ग्रन्धोसे स्थान दिया है । रविपेणने पद्मचरितके वीसवे पर्वमे उस भवकों आत्मसात्‌ किया है। 
इस भप्रन्थके अन्तमें जो ग्रन्थ निर्माणके विषयमे उल्लेख किया हे उससे यह वीर निर्वाण सं० 
५३० विक्रम संवत्‌ ६० में रचा गया सिद्ध है, पर डा० हर्मन जेकोबी, डा० कीथ, डा० बुलनर 
आदि पाश्चात्य विशेपज्ञ इसकी भाषाशली तथा शब्दोफे प्रयोग पर दृष्टि डालते हुए इसे ईसाकी 
तीसरो चोथी शताब्दीका रचा हुआ मानते हैं। इसके उपरान्त आचाये रविपणने चीर निवाण 
संबतत १२०४ और विक्रम संचत्‌ ७३४ में सरकृृत प्मचरितकी रचनों की है। इन दोनो 
ग्रन्धोमे प्रतिपादित कथाकी घारा निम्नाड्वित छह विभागोम विभक्त की जा सकती हँे-- 





१. तीसरी शताब्दी ई०में 'अनामर्क जातकम!का काग-सेग-हुई द्वारा चीनी भाषाम अनुवाद हा 
था। ययथवि मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है परन्ठ चीनी अनुवाद 'लियेझलु-सी क्रिंगो नामक पुल्तउमे मुस्ज्षित 
ऐ। [दिखो चीनी तिपिय्कसा तेशो सत्करण न १५२] 

२ शामाबल्यि णिन्नद्ध आवरिय परम्परागम सब्ब । 

बोच्छामि पठमचरिय अद्याणुपृच्धि समानेग ॥८॥ पठमचन्पि ' उद्देश # 


१४ पञ्मपुराण 


[ १ ] विद्याधर काण्ड--राक्षस तथा वानर वंशका वर्णन [ २] राम और सीताका जन्म तथा 
विवाह [३] वनश्रमण [ ४] सीताहरण और खोज [ ४ ] युद्ध [ ६ ] उत्तर चरित | इनका 
संक्षिप्त कथासार इस प्रकार है-- 


[१] विद्याधरकाण्ड--- 

प्रथम ही राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके प्रथम गणधर गौतम स्वामीसे रामकथाका 
धथाथ रूप जोननेकी इच्छा प्रकट करता है. इसके उत्तरमें गौतम स्वामी राम कथा सुनाते 
हैं। प्रारम्भमे व्िद्याधर छोक, राक्षस वंश, वानर वंश और रावणकी वंशावल्लोका वर्णन दिया 
गया हे-- 

राक्षस वंशके शजा रह्नश्रवा तथा केफसीके चार सन्‍्तान हैं--रावण, कुम्भकण, चन्द्रनखा 
ओर विभीषण | जब रल्लश्रवाने पहले पहल अपने पुत्र रावणको देखा था तब शिशु जो हार 

पहने हुए था उसमे उसे रावणके दश शिर दिखे इसीलिए उसका दशानन या दुशग्रीव नाम 

रक्‍खा गया। अपने मोसेरे भाईका विसव देखकर रावण आदि भाई विद्याएँ सिद्ध करनेके 
लिए जाते हैं और रावण अनेक विद्याएँ प्रापफ्कर छोटता है'। इसके वाद राचण मन्दोदरी तथा 
६००० अन्य कन्याओके साथ विवाह करता है और दिग्विजयमे बहुतसे राजाआंको परास्त 
करता है । इस वर्णनमे इन्द्र, यम, वरुण आदि देवता न होकर साधारण विद्याधर राजा हैं | 
इस बिजय यात्रामे रावण नलकूवरकी ख्रीका प्रेमप्रस्ताव ठुकराकर अपने आपको बहुत ऊँचा 
उठाता है और केवलीका उपदेश सुनकर प्रतिज्ञा करता है कि मै उस पर नारीका उपभोग नहीं 
करूँगा जो मुझे स्वयं नहीं चाहेगी।” रावण इन्द्रका अहंकार चूर करता है। बालिका अहंकार 
रावणके आक्रमणसे वेराग्य रूपमे परिणत हो जांता है. जिससे वालि विरक्त हो कर देगम्बरी 
दीक्षा धारण करता है और सुप्रीवको राजा बनाता है.। हनूमानको यथार्थ उत्पत्ति तथा उसकी 
वालचेष्टाएँ सबको चकित कर देती हैं । हतुमान्‌ रावणकी ओरसे बरुणके विरुद्ध युद्ध करके 
चन्द्रनखाकी पुत्री अनंगकुसुमाके साथ विवाह करता है। खरदूषण रावणकी बहिन चन्द्रनखासे 
विवाह करता है । आगे चलकर दोनोसे शम्बूक कुमारकी उत्पत्ति होती है | 


[२] राम ओर सीताका जन्म तथा विवाह--- 
इस प्रकरणसे जनक तथा दशरथकी चंशावलीके बाद प्रारम्भमें दशरथकी तीन 
पत्नियोका उल्लेख है. १--कौशल्या, २--सुमित्रा और ३--सुप्रभा। एक दिन रावणको किसीसे 
विदित हुआ कि मेरी मृत्यु राजा जनक और दशरथकी सन्तानोके द्वारा होगी। तब रावणने 
अपने भाई विभीपषणको इन दोनोकी हत्या करनेके लिए भेजा | पर विभीपणके आनेके पहले ही 
नारद इन दोनों राजाओको सचेत कर जाते हैं जिससे ये अपने महलछोमे अपने शरीरके अनुरूप 
पुतछे छोड़कर वाहर निकल जाते है। विभीषण पुतछोको दी सचमुचका राजा समझ मारकर 
तथा शिरको छवण समुद्रम फेक हमेशाके लिए निश्चिन्त हो जाता है। परदेश-भ्रमणके समय राजा 
दशरथ केकयीके स्वयंबरमसें पहुँचते है। केकयी दशरथके गलेमे माला डाछ॒ती है । इसपर अन्य 
राजा बिगड़ उठते हैं। फलस्वरूप उनके साथ दशरथका युद्ध होता है.। केकयी वीरांगना थी 
इसलिए स्वयं दशरथका रथ चढाती है। राजा दशरथ अपने पराक्रम और उसकी चातुरीसे 
युद्धम विजयी होते हैं तथा अयोध्याम वापिस आकर गाज्य करने छगते हैं। केकयीकी चतुराई 
रीककर दशरथने उसे सनचाह्या वर मॉगनेको कहा और उसने वरको राज्यभंडास्मे सुरक्षित 
फग दिया। केकयी समेत राजा दशरथकी चार रानियाँ हो जाती हैं, उनसे उनके चार पुत्र उत्पन्न 


हुए। कोशल्यासे राम, इन्द्दींका दूसरा नाम पद्म था, सुमित्रासे छह्मण, केकयीसे भ्रत और 
मुप्रभासे शत्रुच्न । 


प्रस्ताउना १५ 


राजा जनककी चिदेहा रानीके एक पुत्री सीता तथा एक पुत्र भामण्डल उत्पन्न हुआ। उत्पन्न 
होते ही प्रसूतिग्रहसे एक पूवभवका वैरी भामण्डलक्रा अपहरण कर छेता है। अपहरणके बाद 
भामण्डल एक विद्याधरको प्राप्त द्वोता है । उसीके यहाँ उसका छालन-पालन होता है । नारदकों 
कृपासे सीताका चित्रपट देखकर भामण्डलका उसके प्रति अनुराग बढ़ता है | छलछसे जनकको 
विद्याधर लछोकमें बुलाया जाता है । भामण्डलके पिताके आग्रह करनेपर भी जनक उसके लिए 
पुत्री देना स्वीकृत नहीं करता है क्योकि वह पहले राजा दशरथके पुत्र रामकों देना स्वीकृत 
कर चुका था। निदान, विद्याघरने शर्त रखी कि यदि राम यह वजाबरत घनुप चढ़ा देंगे तो 
सीता उन्‍हें प्राप्त होगी अन्यथा हम अपने पुत्रके छिए बछात्‌ छीन लेगे। विवश होकर ननकने 
यह शर्ते स्वीकृत कर छी। स्वयंवर हुआ और रामने उक्त घठ्ठुप चढ़ा दिया। सीताके साथ 
रामका विवाह हुआ। दशरथ विरक्त हो रामको राज्य देने छंगे। तब केकयीने राज्य-भंडारसे 
सुरक्षित वर मॉगकर भरतको राज्य देनेकी इच्छा की । यह सुनकर राम-लक्ष्मण सीताके साथ 
दक्षिण दिशाकी ओर चले गये । वीचमे कितने ही त्रस्त राजाओका उद्धार किया । केकयी और 
भरत वनमे जाकर रामसे वापिस चलनेका अनुरोध करते हैं पर सब्र व्यर्थ होता है । 


[३१] वन-भ्रमणं--- 


इसमे राम-लक्ष्मणके अनेक युद्धोंका वणन है । कहीं वज्ञक्णको सिंहोद्रके चन्द्रसे बचाते 
है तो बालखिल्यको स्लेच्छ राजाके काराग॒हसे उन्मुक्त करते है, कभी नत्तेकीका रूप धरकर 
भरतके विरोधमे खड़े हुए राजा अतिवीयेका सान-सदेन करते है। इसी बीचमे रद्मण जगह- 
जगह राजकन्याओके साथ विवाह करते हैं । दृण्डक वनमे वास करते हैं, मुनियोंको आहार दान 
देते हैं तथा जटायुसे सम्पर्क प्राप्त करते हैं । 


[४] सीताहरण और खोज-- 


चन्द्रनला तथा खरदूषणका पुत्र शम्बूक सूयहास खड्गकी सिद्धिके लिए बारह वपे तक 
बॉसके भिड़ेमे बेठकर तपस्या करता है । उसकी साधना स्वरूप उसे खद्ड प्रकट हुआ। लूच्मण 
संयोग वश वहाँ पहुँचते हैं और शम्बूकके पहले ही उस खज्बकों हाथमे लेकर उसकी परीक्षा 
करनेके लिए उसी वंशके भिड़े पर चलाते हैं जिसमें शम्बूक बेठा था, फलत: शम्बूक भर जाता 
है | जब चन्द्रनखा भोजन देनेके छिए उसके पास आई तब उसको मृत्यु देखकर बहुत विलाप 
करती है। निदान वह राम लक्ष्मणको देख उनपर मोहित होकर प्रेम-प्रतताव रखती है पर जब 
उसे सफलतो नही मिलती है. तब घापिस छौट पतिके पास जाकर पुन्नके मरनेका समाचार 
सुनाती है| खरदूषणके साथ लच््मणका युद्ध होता है, खरदूपणके आहानपर रावण भी सहायता 
के लिए आता है । बीचमे रावण सीताको देख मोहित होता हैः और उसे अपहरण करनेका 
उपाय सोचता है | वह विद्यावलसे जान लेता है कि लक्ष्मणने रामकों सद्दायतार्थ बुलानेके 
लिए सिहनादका संकेत बनाया है। अत. रावग प्रपग्चपूण सिहनादसे रामको लक्ष्मण्रे पास 
भेज देता है ओर सीताको अकेलो देख हर ले जाता है । 


सोता हरणके वाद राम बहुत दुःखी होते हैं । सुप्नरीवके साथ उनक्री मित्रता होती है । 
एक साहसगति नामका विद्याघर सुप्रीवका मायामय रूप वनाकर सुत्रीवकी पत्नी तथा रा|ज्यपर 
अधिकार करना चाहता है। राम उसे मारते हैं, जिससे सुमीव अपनी पत्नी तथा राज्य पाफर 
रामका भक्त हो जाता है। सुम्रीवकी आज्ञासे विद्याधर सीताकी खोज करते हैँ । रत्नजटो 
विद्याधरने बताया कि सीताका हरण रावणने किया है । उस समय रावण बडा बलवान था 
इसलिए सुग्रीच आदि विद्याधर उससे युद्ध करनेके लिए पीछे हटते हैं. पर उन्हें अनन्तवीय 


१६ 'पश्मपुराण 


फ्रेवहीके वचन याद आते हैं कि जो कोई शिछाको उठायेगा उस्ीके हाथसे रावणका मरण 
होगा। लक््मणने कोटिशिला उठाकर अपनी परीक्षा दी। सुप्रीव आदिको विश्वास हो गया । 
तब सबके सब वानरवंशी विद्याधर रावणके विरुद्ध रामके पक्तमें खड़े हो जाते है । हनुमान 
रामका संबाद लेकर सीताके पास जाते हैं और सीताका सन्देश छाकर रमके पास आते हे । 


[५] बुद्ध 

सुम्रीव आदि विद्याधरोकी सहायतासे समस्त सेना आकाश मागंसे छ्ढला पहुँचती है । 
रावण वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता है। हनुमान्‌ आदि उसकी विद्यासिद्धिमें वाधा डालनेका 
प्रयत्व करते है पर रावण अपनी दृढ़तासे विचछित नहीं होता है. और विद्यासिद्ध करके ही 
उठता है'। विभीषणसे रावणका संघर्ष होता है. फछतः विभीपण रावणका साथ छोड़ रामसे 
आ मिलता है। रास विभीपणको लंकाका राजा बनानेका संकल्प करते हे। दोनो ओरसे 
घमासान युद्ध होता है.। छक्ष्मणको शक्ति लगती है पर विशल्याके स्नान-जलसे वह ठीक हो 
जाता है। विशल्याके साथ रक्मणका अनुराग दृढ़ होता है'। अन्तमे रावण छक्षमणपर चक्र 
चलाता है पर वह प्रदक्षिणा देकर छक्मणके हाथमे आ जाता है और छक्ष्मण उसी चक्रसे 
रावणका काम समाप्त करता है। लक्ष्मण प्रतिनारायणका वध कर नारायणके रूपमें प्रकट 


द्ोता है | 
[६] उत्तरचरित-- 


अयोध्यामें राम-लक््मण छौटकर राज्य करने छगते है। भरत विरक्त हो दीक्षा ले,छेता 
है। राम छोकापवादसे त्रस्त होकर गर्भवती सीताको बनमे छुड़वा देते हैं। सीता राजा वज- 
जंघके आश्रयमे रहती है वहीं उसके छवण और अंकुश नामक दो पुत्र उत्पन्न होते है। बड़े होनेपर 
लवण और अकुश राम-लक्ष्मणसे युद्ध करते हैं। अन्तमे नारदके निवेदनपर पिता पुत्रोमे मिल्ाप 
होता है ! हनुमान ; सुम्रीव, विभीषणादिके कहनेपर राम सीताको बुलाते हैं, सीता अग्निपरीक्षा 
देती है और उसके बाद आय्यिका हो जाती है. तथा तपकर सोलह स्वगमें प्रतीन्द्र होती है । 
किसी दिन दो देव नारायण तथा वलभद्रका स्नेह परखनेके लिए आते है वे-मृूठ-मूठ ही छक्ष्मणसे 
कहते हैं. कि रामका देहान्त हो गया । उन्की वात सुनते ही लक्ष्मणकी मृत्यु हो जाती है। भाईके 
म्नेहसे विवश हो राम छह सास तक छक्ष्मणका शव लिये फिरते है। अन्तमे कृतान्तवक्त्र 
सेनापतिका जीव जो देव हुआ था, उसकी चेष्टासे वस्तु स्थिति समझ लक्ष्मणकी अन्‍न्त्येष्टि करते 
हैं और विरक्त हो तपश्चयों कर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
इस धारा-कथानकका जेन समाजमे भारी प्रचार है। हेमचन्द्राचाये कृत जेनरामायण; 
जो त्रिपप्ठि शलाका पुरुष चरितका एक अंश है, इसी धाराके अनुरूप विकसित है । जिनदास 
कृत रामपुराण, पद्मदेव विजय गणिकृत रामचरित तथा कथाकोषोसे आगत रामकथाएँ इसी धारा 
से प्रवाहित हुई हैं। स्वयंभू देवकृत अपभ्रश भापाकां पडमचरिड तथा सागचन्दकृत कर्नाटक 
पत्तरामायण इसीके अनुकूल हें । हु 
हि दूसरी धारा गुणभद्राचार्यक्रत उत्तर पुराण की है गुणभद्र जिनसेनाचायके शिष्य थे। 
ितसनक, “कविपससेश्वरनिगद्तिगद्यकथामाद्‌क॑ पुरोश्वरितम! इस उल्लेखसे यह्‌ स्पष्ट किया 
हे कि उन्होंने आदिपुराणकी रचना कवि परमेश्वरके गद्यात्मक वागर्थ संग्रह पुराणके आधार 
पर की है | जिनसेन आदिपुराणकी रचना पूण्ण करनेके पूर्व ही दिवंगत हो गये, अतः अवशिष्ट 
आदिपुराण तथा उत्तरपुराणकी रचना उनके प्रवुद्ध शिष्य गुणभद्गने की है। बहुत कुछ संभव है. 
कि शुणभद्नने भी उत्तरपुराणकी रचना करते समय कवि परमसेश्वस्के 'बागर्थस्तप्नहपुराण' को ह्दी 


६ 


अस्तावना ॥७ 


आधारभूत माना हो पर आजकल वह रचना अप्राप्य है। इसलिए रामकथाको 5स ह्वितीत घारा 
के उपोद्धातकके रूपसे सर्वश्रथम गुणभद्गका ही नाम आता है। उत्तरपुराणके ६७ वें तथा ६६ वे 
पवसे ११६७ श्छोकोंमे आठवें बलभद्र तथा नागायणके रूपमें राम तथा छक्ष्मणका चर्णन किया 
गया है। यह वर्णन पडठमचरिउ” और 'द्मचरित'के वर्णनसे भिन्न है । इसमें खास वात यह्‌ 
है कि सीताको जनककी पुत्री न मान कर रावण-मन्दोदरीकी पुत्री माना है। सीता-जन्सकी 
चर्चा आगे चलकर प्रथक्‌ स्तम्भमे करेगे। उससे स्पष्ट होगा क्रि 'सीता रावणकी पुत्री थीं? यह 
न केवल गुणभद्रका मत था किन्तु तिव्बती रामायण तथा अन्य अन्थोमे भी वेसा ही उल्लेख 
है | अतः संभवतः रामकथाका यह दूसरा रूप गुणभद्रके समयमे पर्याप्त प्रचार पा चुका होगा 
ओर उन्हें अपनी गुरु-परम्परासे यही मत श्राप्त हुआ होगा । इसलिए आचाय परम्पराके अनुसार 
उन्होंने इसीका उल्लेख किया है | पद्मचरितकी प्रथमधाराको पढ़नेके वाद यद्यपि इस धागकों 
पढ़नेमे कुछ अटपटा-सा छगता है! पर यह धारा सर्वेथा निमूंठ नहीं मालूम होती । अपभ्रंश 
भापाके महापुराणमे महाकवि पुष्पदन्तने, कर्णाटक भापाके त्रिपष्टि शलाका पुरुष पुराणमे चामुण्डराय 
ने ओर पृण्याक्षव कथासारसे नागराजने गुणभद्रक्री धारामें ही अवगाहनकर अपने काव्य लिखें हैं | 
उत्तरपुराणका संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है-- 

वाराणसीके राजा दशरथके चार पुत्र उत्पन्न होते हैं--राम सुवालाके गर्भसे, लक्ष्मण केकेयी 
के गर्भसे और बादसे जब दशरथ अपनी राजधानी साकेतमे स्थापित करते हैं तब भरत और 
शत्रुघ्न भी किसी रानीके गर्भसे उत्पन्न होते हैं | यहाँ भरत और शब्रुध्नकी माताका नाम नहीं 
दिया गया है | दशानन विनमि विद्याधरवंशके पुलरत्यका पुत्र है । किसी दिन बह अमितवेगकी 
पुत्री मणिसतिको तपस्या करते देखता है और उस पर आसबत होकर उसकी साधनामे विध्न 
डालनेका प्रयत्न करता है। मणिमति निदान करती है कि में “उसकी पुत्रों होकर उसे मार्रुगी? । 
मृत्युके वाद वह रावणकी रानी मन्दोढ्रीके गर्भभे आती है। उसके जन्मके बाद ज्योतिषी 
रावणसे कहते हैं कि यह पुत्री आपका नाश करेगी | अत: रावणने भयभीत होकर मारीचकों 
आज्ञा दी कि वह उसे कहीं छोड़ दे । कन्याको एक मंजूपामे रखकर सारीच उसे मिथिला देशमे 
गाड़ आता है । हलकी नोकसे उलम जानेके कारण वह मंजूपा दिखायी पड़ती है और लोगोके 
द्वारा जनकके पास पहुँचाई जाती हे । जनक मंजूपाको खोलकर कन्याको देखते हैं और उसका 
सीता नाम रखकर उसे पुत्रीकी तरह पाछते हैं। बहुत समय बाद जनक अपने यज्नकी रक्षाक्रे 
लिए राम और लक्ष्मणको बुलाते हैं । यज्ञके समाप्त होने पर राम और सीताका विवाह होता 
है, इसके बाद रास सात अन्य कुमारियोसे विवाह करते हैं. और लक्ष्मण प्रथ्वी देवी आदि २६ 
राजकन्याओसे । दोनों दशरथकी आज्ना लेकर वाराणसीम रहने लगते है । 

नारद से सीताके सौन्दर्यका चणन सुनकर रावण उसे हर लानेका संकल्प करता है। 
सीताका मन जांचनेके लिए शूपणखा भेजी जाती हे लेकिन सीताका सतीत्व देख वह रावणसे यह 
कहकर छोटती है कि सीताका मन चलायमान करना असंभव है। जब राम और सीता 
वाराणसीके निकट चित्रकूट वाटिकामें विहार करते हैं तव मारीच स्वरणमृगका रूप धारण कर 


१, रविपेणने यद्यपि लक्ष्मणत़ों लिखा है सुमित्राका पुत्र, परन्तु बीच-चबीचम जय कमी उन्हें ऊ्रेकरी 
सूनुक्ते रूपमें उल्लखित क्या हैं, उदाहरणके लिए एक शोक यह ई-- 
इत्युक्तो रावणों वाणें* सुवाणें: कैकगीमुतम्‌। प्राइपेण्पघनाकारों सिग्विल्प निददयान्‌ ॥६७४॥ पर्व ७४ 
बै|कयीनन्दनः कृतः माहेन्द्रमस्त्रमुल्यूट् चकार गगनासनम ॥[१० ०] पर्व ४ 
गन्‍्धथकी छानब्रीन करने पर पता चला है कि रविपेणने भरतकी माताझा नाम फेझेया' लिया ए 
ओर लद्टमणकी मातावों 'मुमिता' और ेक्यी! इन दो नामेसि उल्िपित स्या है । 
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रामको दूर ले जाता है। इतनेमें रावण रामका रूप धारण करके सीतासे कहता है कि मैने 
स्वणेभ्रत महल भेजा है' और उनको पालकी पर चढ़नेकी आज्ञा देता है। यह पाछकी वास्तवमे 
पुष्पक विसान है, जो सीताको लंका ले जाता है । राबण सीताका स्पशे नहीं करता है क्‍योंकि 
पति-ब्रताके स्पशसे उसको आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जाती | 

दशर्थको स्वप्नह्वारा मारूस हुआ कि रावणने सीताका हरण किया है. और वह रामके 

पास यह समाचार भेजते है । इतनेम सुत्रीय और हनूमान्‌ वालढीके विरुद्ध सहायता मांगनेके 
लिए पहुँचते हैं | हुमान छंका जाते है और सीताको सान्त्वना देकर छौटते हें [ छंकादहनका 
कोई उल्लेख नही सिछता | इसके बाद छद्टमण द्वारा बालिका वध होता है और सुग्रीच अपने 
राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है । अब वानरोंकी सेना रामकी सेनाके साथ लंकाकी ओर 
प्रस्थान करती है| युद्धके विस्तृत वर्णनके अन्तमे लक्ष्मण चक्रसे रावणका शिर काठते है। 
इसके बाद लक्ष्मण दिग्विजय करके ओर अधचक्रवर्ती [ नारायण ] वन कर अयोध्या छौटते 
है। छद्मणकी सोलह हजार और रामकी आठ हज़ार रानियोँ है। सीताके आठ पुत्र होते है [सीता 
त्यागका उल्लेख नहीं मिलता ]। छक्ष्मण एक असाध्य रोगसे मरकर रावण वधके कारण नरक 
जाते है। राम, छक्ष्मणके पुत्र प्रथ्वीसुन्दरको राज्य पद्‌ पर और सीताके पुत्र अजितंजयकों 
युवराज पदपर अभिषिक्त करके दीक्षा छेते है और मुक्ति पाते हैं। सीता भी अनेक रानियोके 
साथ दीक्षा लेती है और अच्युत स्वगमे जाती है । 

उत्तरपुराणक्री यह रामकथा श्वेतास्व॒र सम्प्रदायमे प्रचक्तित नही है । आचाय हेमचन्द्रके 
त्रिपप्टिशछाकापुरुपचरितमे जो रासकथा है; वह पूर्णतः 'पडठमचरिय”ः या पद्मचरितकी 
कथाके अनुरूप है। ऐसा जान पढ़ता है कि हेमचन्द्राचायेके सामने 'पठसचरियः और 
धपद्मचरित' दोनो ही ग्रन्थ विद्यमान थे । गुणभद्गाचाय हेमचन्द्राचार्यसे पूर्वेबर्ती है अतः इनके 
समक्ष भी 'पडठमचरियः और “पद्मचरित? रहा अवश्य होगा पर उन्होने इसे अपनी कथामे क्यो 
नहीं अपनाया यह एक रहस्यपूण बात मालूम होती है । 

'पंठमचरिड” ओर पद्मचरित? की रामकथा अधिकांश वाल्मीकि रामायणके आधारपर 
चलती है क्योकि दोनो ही ग्रन्थोमे राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे रामकी यथार्थ कथा कहनेकी 
जो प्रेरणा की हे उससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि उस समय लछोकमे एक रामकथा प्रचलित थी जिसमे 
रावण कुम्भकर्ण आदिको सांसभक्षी राक्षस, तथा सुप्रीव हनूमान्‌ आदिको वानर बतायो गया 
था। इसके सिवाय इतिहासवेत्ताओने वाल्मीकि रामायणका समय भी ईसवीय पूर्व बतछाया 
है, तव उसका 'पडमचरिडः और “पद्मचरित? के कतोके सामने रहना शकक्‍्य ही है । उत्तरपुराण- 
की धारामे सीताजन्मका जो वर्णन मिलता है! वह बविष्णुपुराणके ढंगका है | दशरथ वनारसके 
राजा थे यह वात वौद्धजातकसे सिलती-ज़ुछूती है। उत्तरपुराणके समान बौद्धजातकमे सीता 
त्याग तथा छवकुश जन्म आदि नहीं हैं। कहनेका सारांश यह है कि भारतवर्षमे रामकथाकी 
जो तीन घाराएं प्रचलित है वे जैन सम्प्रदायमे भी प्राचीनकाछ्से चलछी आ रही हैं | 

सीताजन्मके विविध कथन--- 

इन घाराओमे सीता जन्मको लेकर पर्याप्त विभिन्नता आई है, इसलिए उन विभिन्नताओका 
इस स्तम्भ सझुलन कर लेना उपयुक्त प्रतीत द्ोता है-- 

सीता जन्मके चिपयमें निम्नाट्टित सान्यताएँ उपलब्ध हैं-- 

[१] सीता जनककी पुत्री हे-- 


: इसका उल्लेख महाभारत! तथा हरिवश' की रामकथा, 'पडमचरिड! तथा 'पद्मचरितः और 
आादिरामायण में मिलता है । 


प्रस्ताचना पर 


[२] सीता प्रथिवीकी पुत्री है-- 


इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण तथा उप्तके आधारसे छिखी गई अन्य रामकथाओमें 
पाया जाता है | वाल्मीकि रामायणके उत्तरीय पाठसे जनक तथा मेनकाकी मानसली पुत्री भी 
बतलाया है पर प्रथिवीसे मानवीकों उत्पत्ति एकदम असंगत प्रतीत होती है; | 


[१] सीता रावणकी पृत्री है-- 


इसका उल्लेख उत्तरपुराण, विष्णुपुराण, महाभागवतपुराण, काश्मीरीरामायण, तिथ्यती 
तथा खोतानीरामायणमें मिलता है | 


[४] सीता कमलसे उत्पन्न हुई है-- 
इसका उल्लेख दशावतार चरितमे पाया जाता हे | 
[५] सीता ऋषिके रक्तका सम्बन्ध पानेवाली मन्दोदरी के गर्भसे उत्पन्न हुई 
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इसका उल्लेख अद्भुतरामायणमे है, इसकी विस्तृत कथा पहले दी जा चुकी है । 
[६] सीता अग्निसे उत्पन्न हुई है-- 
यह आनन्द्रामायणमे लिखा हे । 


[७] सीता दश्रथकी पुत्री है-- 


यह दशरथ जातक, जावाके रामकेलिग, मलयके सेरीराम, तथा हिकायत महाराज रावण में 
लिखा है | 


इनमें दशरथजातककी कथा पहले दी जा चुकी है। अन्य कथाएँ लेख विस्तारके भयसे 
नहीं दे रहा हूँ । 


८ (५ विपेण 
प्मचरित और आचाये रविपेण-- 


संस्क्रत पद्मचरित, द्गिम्बर कथा साहित्यमे बहुत प्राचीन मन्ध हे | अ्न्थके कथानायक 
आठवे बलभद्र पद्म ( राम ) तथा आठवे नारायण लक्ष्मण है। दोनो ही व्यक्ति जन-जनके श्रद्धा- 
भाजन है, इसलिए उनके विपयमे कविने जो भी लिखा है वह कविको अन्तर्वाणीके रूपस उसकी 
मानस-हिमकन्दरासे नि.स्तत मानों सनन्‍्दाकिनी ही हे। प्रसद्भ पाकर आचाये रविपणने विद्या- 
धरलोक, अज्जना-पवनजझ्ञय, हनुमान्‌ तथा सुकोशछ आदिका जो चरित्र-चित्रण किया है, उससे 
्न्थको रोचकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि ग्न्थकों एक बार पढ़ना शुरू कर बीचमें 
छोड़नेकी इच्छा ही नही होती । 
इसके रचयिता आचार रविपेण हैं, इन्होने अपने किसी संघ या गणगच्छका कोई उल्लेख 
नहीं किया है ओर न स्थानादिको ही चर्चा की है परन्तु सेनान्त नामसे अनुमान होता है कि 
संभवत: सेन संघके हो । इनकी गुरुपरम्पराके पूरे नास इन्द्रसेन, द्िवाकरसेन, अहत्सेन और 
छच्मणसेन होगे, ऐसा जान जड़ता है। अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख इन्होंने इसी पद्मचरितके 
१२५३ बे पवके १६७ वे श्छोकके उत्तराधेसे इस प्रकार किया है-- 
धआसोदिब्द्गुरोदिवाकरयति शिग्योज्स्य घ्वाहम्मुनि-- 
स्तस्माल्लचमणसेन सन्मुनिरदठः शिष्यों रपिस्तु स्घतम ॥ 
अर्थात्‌ इन्द्रगुरके दिवांकर यति, दिवाकर यततिके अहन्मुनि, अहन्मुनिके लद्गणसेम 
ओऔर लच््मणसेनके रविपेग शिप्य थे | 
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ये सव किस प्रान्तके थे ? ईनके माता-पिता आदि कौन थे ? तथा इनका गाहेस्थ्य जीवन 
कैसा रहा ? इन सबका पता नहीं है | पद्मचरितकी रचना कब पूृणे हुई ? इसका उल्लेख इन्होने 
१२३ वे पवके १८१ वे श्छोकम इस प्रकार किया हे । 


“द्विशताभ्यधिके समा सहखे समतीते5द्धांचतुथवर्षयुक्ते | 
जिनभास्करवद्मानसिद्धे चरितं पदममुनेरिद निवद्धुम! ॥१८१९॥ 


अथीत्‌ जिनसूये--भगवान्‌ सहावीरके निवोण होनेके १२०३ बे ६ माह बीत -जानेपर 
पद्ममुनिका यह चरित निवद्ध किया गया। इस प्रकार इसकी रचना ७३४ विक्रम संवतसें पूर्ण 
हुई। इसके उत्तरवर्ती ड््योतनसूरिने अपनी कुबलूयमाछामें--जों वि० सं० ८३२४५ की रचना 
बरांगचरितके कर्ता जटिलमुनि तथा पद्मचरितके कतो रविपेणका स्मरण किया है'। इसी प्रकार 
हरिवंशपुराणके कतो जिनसेनने भी बि० सं० ८४० की रचना--हरिवंश पुराणमे रविपेणका 
अच्छी तरह स्मरण किया है 


प्मचरितका आधार--- 


पद्मचरित के आधारकी चर्चा करते हुए स्वयं रविपेणने प्रथम प्वके 2१-४२ बे श्छोकमें 
इस प्रकार चचोा की है-- 


चद्ंमानजिनेन्द्रोक्तः. सोध्यमर्थों गणेग्वरम्‌। 
इन्द्रभूति परिग्रापः सुधर्म धारिणीभवमस्तर ॥४१॥ 
प्रभव क्रमतः कीर्ति ततोध्नुत्तरवाग्सिनम । 
लिखित तस्य संप्राप्य रवेयत्रोड्यमुढ़्तः ॥४२॥ 


अर्थात्‌ श्रीवद्धमान जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ यह अथ इन्द्रभूति नामक गौतमगणधरको 
प्राप्त हुआ, फिर धारणीके पुत्र सुधमौचायको प्राप्त हुआ, फिर प्रभवको प्राप्त हुआ फिर अनुत्तर- 
वाग्सी अर्थात्‌ श्रष्ट वक्ता कीर्तिधर आचायको प्राप्त हुआ । तदननन्‍्तर उनका लिखा प्राप्तकर यह 
रविपेणाचायका प्रयत्न प्रकट हुआ है | 
१, जेहि कए रमणिज्जे चरण पडमाणचरिय वित्थारे । 
कहव ण सलाहणिज्जे ते कह्णो जडियरविसेणे ॥४१॥ 


कृतपपञ्मोद्योद्योता प्रत्यह परिवर्तिता । 
सूर्ति, काव्यसवा लोके रवेरिव रवें; प्रिया ॥३४॥ 


है. प्रथम प्वके ४४-४२ वें श्लोक्का अनुवाद करते समय १२३ वें पर्वके १६७ वे श्लोकमें आगत 
उत्तरवाग्मीपद्की साथ्थकताकरे लिये ( ततोड्नृत्त रवाग्मिनम ) 'तत्तः अज्ञु उत्तरवाम्मिनम! इस पाठकी कल्पना 
की गई थी, पर सब प्रतियोर्मे 'ततोडजुत्तरवाग्मिनम' यही पाठ हैं इसलिए “भन्षत्तवारिमनम'को कीतिका 
विशेषण सान लेना उचित ज्ञान पढता है। “अनुत्तरवाग्मिनम का जर्थ श्रेष्ठ वक्ता होता हैं। १२३ पवेके 
१६७ चें स्लोफरमें उत्तरवाग्सी इस विशेषणसे कीर्तिधरका डल्लेख ससझना चाहिए क्योंकि वहाँ कीर्तिका 
अलगसे उब्लेग नहीं हैं। स्वयंभ्‌ कविने भी अपने अपश्रण 'पडमचरिऊ'में 'कित्तिहरेण अणुत्तरवाए! 
इस उल्लेखसे अणुत्तरवाए! को कीत्तिधरका विशेषण ही माना है। इस संशोधनके अनुसार पाठक प्रथम 
पचके ४१-४२ वें स्लोकका अनुवाद ढीक कर लें। माननीय डा० एु० एन० उपाध्यायने इस ओर मेरा 
ध्यान आऊपिंत क्या अत उनका आभारी हूं । 


प्रस्तावना ४ २१ 


ग्रन्थान्तमें १९३ पर्वके १६६ वे श्छोकमे भी इन्होंने इसी प्रकार उल्लेख किया है-- 
“निर्दिष्ट सकलनंतेन भुचने, श्रीवद्मानेन यत्‌ 
तत््वं वासवभूतिना निगदितं जस्बोः प्रशिष्यस्य च । 
शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पद्मस्य बृत्त झुनेः 
श्रेय, साधुसमाधिवृद्धिकरण सर्वोत्तम मन्नडम ॥१ ६ ६॥। 
अर्थात्‌ समस्त संसारके द्वारा नमस्कृत श्रीवद्धमान जिनेन्द्रने पद्ममुनिका जो चरित कहा 
था वही इन्द्रभूति--गौतम गणधरने सुधर्मा ओर जम्बू स्वामीके लिए कहा | बह्ी आगे चछकर 
उनके शिष्य उत्तरवाग्मी श्रे० वक्ता श्रीकीतिधर मुनिके द्वारा प्रकट हुआ | पद्ममुनिका यह चरित 
कल्याण तथा साधु समाधिकी वृद्धिका कारण है ओर सर्वोत्तम मड्गल स्वरूप है । यहाँ आचाये 
कीर्तिधरका उनके उत्तरवास्मी विशेषणसे उल्लेख समभना चाहिए । 


स्वयंभू कविने अपभ्रृंश भाषाके 'पउम चरिड? की रचना रविपेणके पद्मचरितके आधारपर 
की है और पद्मचरितमें रविषेणने अन्थ परम्पराका आधार बतढछाते हुए जो प्रथम पर्बेमें ४१-४२ 
श्छोक लिखे हैं उन्हें ही सामने रखकर स्वयंभू कचिने भी निम्नाक्लित पद्च लिखे हैं । 
वबहुमाण-मुह-कुहरविणिग्गय । रामकहाणए एह कमागय । 


पच्छुड इदंभूद भायरिएं | पुणु धम्मेग गुणालऊरिएु । 
पुणु पहचे ससाराराएं । कित्तिहरेण अशुत्तरवाए' । 
पुणु रधिपेणायरियपसाए । चुद्धिण भवगाहिय कराए । 


अथोतू यह रामकथारूपी सरिता वद्धेमान जिनेन्द्रके मुखरूपी कन्दरांसे अवतीण हुई 
हे ' तद्नन्तर इन्द्रभूति आचायको, फिर गुणालंकृत सुधमाचायको, फिर प्रभवको, फिर अनुत्तर- 
वाम्मी श्रछवक्ता कीर्तिधरको प्राप्त हुई है । तदनन्तर रविपेणाचार्यके प्रसाद्से उसी रामकथा- 
सरितास अवगाहन कर “*** 

इस प्रकार स्वयंभू द्वारा समर्थित रविपेणके उल्लेखसे जान पड़ता है कि उनके पद्मचरित 
का आधार आचाय कीर्तिधर मुनिके द्वारा संश्ध रामकथा है। पर यह कीर्तिधघर कौन है ? 
इनका आचाय परम्परामे उल्लेख देखनेमे नहीं आया। तथा इनकी रामकथा कहाँ गई 7 
इसका कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है कि कवि परमेश्वरके 'बागथरसंग्रहपुराण” के 
समान लुप्त हो गई हो । 


पठमचरिय और पद्मचरित--- 
उधर जब रविपेणके द्वारा प्रतिपादित अपने पद्मचरितका आधार कीतिध*र मुनिके द्वारा 
प्रतिपादित रामकथाको जानते हैं. और इधर जब विमलसूरिके उस प्राकृत 'पडठमचरिय' को 
जिसकी कथावस्तु प्रतिपादन शेली, उद्देश अथवा पर्योके समानान्त नाम एवं कितने ही स्थलोपर 
पद्मोका अर्थ साम्य भी देखते हैं तब कुछ द्विविधा-सी उत्पन्न होती है । पठमचरियमे विमलसूरिन 
ग्रन्थ निर्माणका जो समय दिया है. उससे वह विक्रम सवत्‌ ६० का ग्रन्थ सूचित होता है ओर 
रचिपेणका पद्मचरित उससे ६७४ वर्ष पीछेका प्रकट होता है । यदि रविपेण पठमसचरग्यिकों 
सामने रखकर अपने पद्मचरितम उसका पल्चवन करते हैं. तो फिर एक जैनाचायको उस विपयमें 
उनका क्ृतज्ञ होकर उनका नामोल्लेख अवश्य करना चाहिए था पर नामोल्लेख उन्द्दोन दूसरेका 
ही किया हे “यह एक विचारणीय बात है | 
'पठमचरिय”ः का निमोण समय वहीं है जिसका कि विमल्सूरिने उल्लेग्य किया है 
इसपर विश्वास करनेको जो नहीं चाहता । अनेकान्त वर्ष £ किरण १५-११ में श्री प॑> परमा- 
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नन्‍्दजी शाद्धी सरस्गवाका 'पठमचरियका अन्तः परीक्षण” शीपक एक महत्त्वपूर्ण लेख छुपा था। 
शाल्रीजीकी आज्ञा लेकर उन्हींके शब्दोमें में यहाँ वह लेख दे रहा हूँ जिससे पाठकोकी विचाराथ 
उचित सामग्री सुछभ हो जायगी। 


पउठमचरिय का अन्त+परीक्षण--- 


पडमचरिय? प्राकृत भसापाका एक चरित ग्रन्थ है, जिनमे रामचन्द्रकी कथाका अच्छा 

चित्रण किया गया है | इस अन्थके कर्ता विमलसूरि है। ग्रन्थकर्ताने प्रस्तुत अन्थमे अपना कोई 
बिशेष परिचय न देकर सिफ यही सूचित किया है कि--स्वसमय और परसमयके सद्भावको 
अहण करनेवाले 'राहू? आचायके शिष्य विजय थे, उन विजयके शिष्य नाइल-कुल-नन्दिकर मुझ 
“विमलछ? द्वारा यह अ्न्धथ रचा गया है । यद्यपि रामकी कथाके सम्बन्धमें विभिन्‍न कवियों द्वारा 
अनेक कथाग्रन्थ रचे गये हैं परन्तु उनमे जो उपलब्ध है वे सब पठमचरियकी रचनासे अवा- 
चीन कहे जाते हैं | क्योकि इस ग्न्धमे अन्थका रचनाकार वीर निर्वाणसे ५३० वर्ष बाद अर्थात्‌ 
विक्रम संवत्‌ ६० सूचित किया है । ग्रन्थकारने इस अन्थमें उसी रामकथा को प्राकृतभाषासे 
सूत्रो सहित गाथावद्ध किया बतछाया है. जिसे प्राचीनकालमे भगवान्‌ महावीरने कहा था, जो 
वाइको उसके प्रमुख गणधर इन्द्रभूति द्वारा धर्माशयसे शिष्योके प्रति कही गई और जो साधु- , 
परम्परासे सकछ छोकमे उस समय तक स्थित रही | 


रचना काल 


विद्वानोमे इस ग्रन्थके रचनाकालके सम्बन्ध भारी सतभेद पाया जाता है | डा० विण्टर- 
नीज आदि कुछ विद्वान तो ग्रन्थमे निर्देट्ट समयको ठीक मानते हैं । किन्तु पाश्चात्य विद्वान्‌ डा० 
हमेन जेकोबी वगेरह इसकी रचना शेली भाषा साहित्यादि परसे इसका रचनाकार ईसबीय 
तीसरी चौथी शताब्दी मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ डर० कीथ आदि इसमे 'दीनारः और 
ज्योतिपशास्त्र सम्बन्धी कुछ ग्रीक भाष।|े शब्दोके पाये जानेके कारण इसे ईस- 
वीयसे ३०० वर्ष या उसके भी बादका वतछाते हे। और छन्दशास्त्रके विशेषज्ञ श्री 
दीवान वहादुर केशवलाल ध्रुव उक्त रचना काहूपर भारी सन्देह व्यक्त करते हुए इसे बहुत 
१, राहू नामायरिभो ससमय परसमय गहिय सब्भावो | 
विजयो य तस्स सीसो नाइछूकुछ वलस नन्दियरों ॥१९७॥ 
सीसेण तस्स रइय राहवचरियं तु सूरि विमलेण। 
; --पडमचरिय, उद्देस १०३ 
पचेव य वाससया दुसमाएु तीस वरिस संजुत्ता। 
वोीरे सिद्धिम्रपगणु तबो निवद्धं इस चरिय॑ ॥१०१॥ 
एुय वीरजिणेण रामचरिय सिद्ध महत्थ पुरा, 
पच्छासण्डलछभूइणा उ कहिय॑ सीसास 'धम्मासयं । 
भूओ साहुपरपराएु सयर्ल लोए टिए पायड 
एत्ताहे विमलेण सुत्तव्तहिय गाहानिबद्ध कय्य ॥१०३॥ 
--पउठमचरिय, उद्देस १०३ 
दे देखो, इन्साइकलोपीडिया भाफ ग्डिज्ञीन एण्ड एथिक्स” भाग ७ पृष्ठ ४३७ और मोडन 
रिव्यू! दिसम्बर सन्‌ १६१४ । 
४« देग्वो, कीथका सस्कृत साहित्यका इतिहास, प्र ३८, ५६ | 
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बादकों रचना वतलाते है। आपने अपने लेखमें प्रकट किया है। कि--इस यन्धके प्रत्येक उद्देशके 
अन्तम गाहिणी, शरभ, आदि छुन्दाका, गीतिमें यमक ओर सर्गान्तम विमल शब्दका प्रयोग 
भी इसकी अर्वाचीनताका ही द्योतक है । इनके सिवाय, और भी कितने द्वी बिद्वान्‌ इसक 
रचनाकाल पर संदिग्ध है--अन्थमे निर्दिष्ट समयको ठोक माननेमे हिचकिचाते हैं, और इस 
तरह इसका रचनाकाछ अबतक सन्देहकी कोटिमें ही पड़ा हुआ है । ऐसी स्थितिमे अन्थो ल्लिखित 
समयको सहसा स्वीकार नही क्रिया जा सकता | 


ग्रन्थके समय-सम्बन्धस चिद्वानोंके उपलब्ध मतोका परिशीछन करते हुए, मेन अन्थके 
अन्तः साहित्यका जो परिक्षण किया हे. उस परसे मे इस नतीजेको पहुँचा हैँ कि ग्रन्थका उच्त 
रचनाकाल ठीक नहीं हे-वह्‌ जरूर किसी भूल अथवा लेखक-उपलेखककी गल्तीका परिणाम है । 
और यह भी हो सकता है. कि शककालकी तरह वीर निरवाणके वर्षोकी संस्याका तत्कालीन 
गलत प्रचार हीं इसका कारण हो, परन्तु कुछ भी हो, प्रन्थके अन्त.परीक्षणसे भुके उक्त समयके 
ठीक न होनेके जो दूसरे विशेष कारण मातम हुए हैं वे निम्न तीन भागोसे विभक्त है |-- 

(१ ) दिगम्बर-इवेताम्बरक्े सम्प्रदाय भेदसे पहले पठमचरियका न रचा जाना । 

(२) प्रन्थमें दिगम्वराचाय कुन्दकुन्दकी मान्यताका अपनाया जाना । 

(३ ) उसास्वातिके तत्त्वाथंसूत्रोका बहुत कुछ अनुसरण किया जाना । 

अब मे इन तीतो प्रकारके कारणोका क्रमशः स्पष्टीकरण करके वतलाता हैं । 


(१) जनोंमे दिगम्वर-श्वेताम्बरका सम्प्रदाय भेद दिगम्बरोकी मान्यतानुसार विक्रम 
संवत्‌ ११६ मे और श्वेताम्बरोकी मान्यतानुसार संवत्‌ १३६ में हुआ है । इस भेदसे पहलेके 
साहित्यम जनसाधुओके लिए “द्गिम्बरः--श्वेताम्बरः शब्दोका स्पष्ट प्रयोग कहीं भी नहीं देख! 
जाता । ऐसी स्थिति होते हुए यदि इस अन्थमे किसी जनसाधुके छिए श्वेताम्वर (सियंत्र) शब्दका 
स्पष्ट प्रयोग पाया जाता है तो वह इस वातकों सूचित करता हे कि यह ग्रन्थ वि० सवत्‌ १३६ से 
पहलेका बना हुआ नहीं है जिस वक्त तक ठिगम्बर श्वेताम्बरके सम्प्रदाय भेदकी कल्पना रूढ 
नहीं हुई थी । म्न्थके २२ वे उद्दशमे एक स्थरूपर ऐसा प्रयोग स्पष्ट है । यथा-- 


पेच्छइ परिभमतों दाहिणदेसे सियवर पणओो। 
तस्स सगासे धम्म सुणिकण तभो समाठत्तो ॥७घा॥ 
अह भणद झुणिवरिंदों णिसुण सुबस्म जिणेहि परिकहिय । 
जेशो य. समणघम्मो सावयघस्मों य अणुजेट्रो ॥७६॥ 
इसमे राजच्युत सोदास राजाको दक्षिण देशसे भ्रमण करते हुए जिस जेन मुनिका दशन 
हुआ था ओर जिसके पाससे उसने श्रावकके त्रत लिये थे उसे श्वेताम्बर मुनि लिखा गया है । 
अत यह ग्रन्थ वि० संबत्‌ १३६ से पहलेकी रचना नहीं हो सकता । 


यहाँ पर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि श्वेताम्यरीय विद्वान मुनि कल्याण- 
विजयजी तो' अपनी 'श्रसमण भगवान्‌ महावीर” पुस्तकम यहाँ तक लिखते हैं. कि--विक्रमकी 
सातवीं शताब्दीसे पहले दिगम्बर श्वेताम्गर दोनो स्थविर परम्पगाओम एक दूसरेको दिगम्ग॒र 
श्वेताम्बर कहनेफा प्रारम्भ नहीं हुआ था । जेसा कि उनके निम्न बाक्यसे प्रकट है-- 

८४ इसी समय ( विक्रमकी सातची शताब्दीके प्रारम्भसे दशर्बीके अन्ततक ) से एक दूसरे 
को दिगम्बरज्वेताम्थर कहदनेका भी प्रारम्भ हुआ' ॥ पृष्ठ ३०७ 
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2, हस्ट्रोडक्शन टु प्राकृत । 


२४ पश्मपुराण 


मनि कल्यांणविजयजीका यह अनुसंघान यदि ठीक है तो पठमचरियका रचनाकाहू 
विक्रम संवत्‌ १३६ से ही नहीं किन्तु विकमकी सातवीं शताव्दीसे भी पहलेका नहीं हो सकतो। 
इस अन्थका सबसे प्राचीन उल्लेख भी अभी तक 'कुबछयमालछा? नामके ग्न्थमे ही उपलब्ध हुआ 
है जो शक संबत्‌ ७०० अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ पश्ेश्का वना हुआ है । 


(२) श्री कुन्दकुन्द दिगम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचाय हैं। आपने चारत्तपाहुडसे 
सागार धमंका वर्णन करते हुए सल्लेखनाकों चतुथ शिक्षात्रव बतछाया है | आपसे पूथंके और 
किसी भी अन्थमे इस मान्यताका उल्लेख नहीं है और इसीलिए यह खास आपकी मान्यता 
समभी जाती है। आपको इस मान्यताको 'पठमचरिय? के क॒र्तो विमलछसूरिने अपनाया है। 
शवेताम्वरीय आगम सूत्रोमे इस मान्यताका कहीं भी उल्लेख नहीं है। मुख्तार साहबको 
प्राप्त हुए मुनिश्नी पुण्यविजयजीके पत्रके निम्न वाक्यसे भी ऐसा ही प्रकट है :--श्वेताम्बर 
आगसोम कहीं भी वारह ब्रतोमे सल्लेखनाका समावेश शिक्षात्रतके रूपसे नहीं किया गया 
है? | चारित्त पाहुडके इस सागार धमंवाले पद्योका और भी कितना ही साहृश्य इस पडमचरियमें 
पाया जाता है, जेसा कि नोचेकी तुछना परसे प्रकट है-- 

पचेवणुव्वयाह ग्ुणव्वयाईं हवति तह तिण्णि । 
सिक्‍्खावय चत्तारि य सजमचरणं च सायार ॥२१॥ 
थूले तसकायवहे थूले मोसे,अदत्तथूले य । 
परिहारो परमहिला परिग्गहारंभ परिसाण ॥२४॥ 
दिसविदिसमाणपढम अणत्थदुण्डस्स वज्जण विदियं । 
भोगोपभोगपरिसा इयमेव गुणव्वया तिणियि ॥रणा। 
सामाइयं च पढम विदिय च तहेव पोसहं भणिय । 
तइय च अतिहिपुज्ञ चउत्थ सल्लेहणा अते ॥२ ६॥ 
““चारित्तपाहुड 
पच य अणुच्चयाइई तिण्णेव गुणव्वयाईं भणियाई । 
सिक्खावयाणि एत्तो चत्तारि जिणोवहद्टाणि ॥११२॥ 
थूलयरं पाणिवह मूसावाय अदत्तदाण च | 
परजुवईण निवत्ती संतोपवय च पंचमयं ॥११३॥ 
विखिविदिसाण य नियमो अणत्थदंडस्स वज्वण चेच । 
उवभोगपरीमाण तिण्णेच गुणव्वया एएु ॥११४॥ 
सामाइय च उवचास-पोसहो अतिहिसविभागो य । 
अते समाहिमरण सिक्‍्खासुबयाइ चत्तारि ॥११७॥ 
--पठमचरिय उ० १४ 
इसके सिवाय, आचाय कुन्दकुन्दके प्रवचनसारकी निम्न गाथा भी पडमचरियमें कुछ 
शब्दपरिवतनके साथ उपलब्ध होती हे. 
जं अण्णाणी कम्मं खवेदि सवसयसहस्सकोडीहिं । 
त॑ णाणी तिहिगुत्तों खबेदी उस्ल्लासमेत्तेण ॥३८॥ 
--प्रवचननसार अ० ३ 
ज॑ अन्नाणतपस्सी खंड भवसयसहस्सकोीहि | 
कस्म त निहियुत्तो खबेड्ठ णाणी मुहुत्तेण ॥१००॥ 
--पडठमचरिठ उ० १०२ 


सस्तावना श्णु 


ऐसी स्थितिमें पठमचरियकी रचना कुन्दकुन्द्से पहले की नहीं हो सकती | कुन्दकुन्दका 
समय प्राय: विक्रमकी पहली शतताब्दीका उत्तराध और दूसरी शताद्दीका पूर्वाध पाया जांता है-- 
तीसरी शताव्दीके बादका तो वह किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता । ऐसी हाछतमें पडस- 
चरियके निर्माणका जो समय वि० सं० ६० बतछाया जाता है वह संगत मालूम नहीं होता । 
मुनि कल्याणविजयजीने तो कुन्दकुन्दका समय बवि० को छठी शताब्दी बतलछाया है। उन्हें 
अपनी इस घारणाके अनुसार या तो पडमचरियकों विक्रमकी छुटी शतताव्दीके वादका अन्धथ 
बतलाना होगा या वि० संबत्‌ ६० से पहलेक्े वने हुए किसी श्वेताम्बर प्रन्थमें सल्लेखना 
( समाधिसरण ) को चतुर्थ शिक्षात्रतके रूपमे विहित दिखछाना होगा और नहीं तो कुन्दकुन्दका 
समय विक्रम संचत्‌ ६० से पूर्वेका मानना होगा । 

[ ३ ] उमास्वाति विरचित तत्त्वाथ सूत्नके सृत्नोकी पठमचरियके कतिपय स्थलोके साथ 
तुलना करनेसे दोनोमे भारी शब्द सास्य और कथनक्रमकी शेलीका अच्छा पता चलता है । 
ओर यह शब्द साम्यादिक श्वेताम्बरीय भाष्यसान्य पाठके साथ उतना सम्बन्ध नहीं रखता 
जितना कि दिगम्बरीय सूत्रपाठके साथ रखता हुआ जान पड़ता हे। इतना ही नही, किन्तु 
जिन सून्नोंको भाष्यसान्य पाठसे स्थान नहीं दिया गया है और जिनके विपयमे भाष्यके टीकाकार 
हरिभद्र और सिद्धसेन गणी अपनी भाष्य वृत्तिमे यहाँ तक सूचित करते हैं कि यहॉपर कुछ 
दूसरे बरिद्वान्‌ बहुतसे नये सूत्र अपने आप बनाकर विस्तारके लिये रखते है. उनमेसे कितने ही 
सूत्रोका गाथाबद्ध कथन भी दिगम्वरीय परम्परा संसत सूत्रपाठके अनुसार इसमें पाया जाता 
है। यहॉपर पाठकोकी जानकारीके लिए तत्त्वाथसूत्रोकी और पडमचरियकी गाथाओकी कुछ 
तुलना नीचे दी जाती है-- 

उपयोगो लक्षणम्‌ ॥८॥ स द्विविधोष्टचतुभंदः ॥ शा 
--तत्त्वाथसूत्र अ० २ 
जीवा्ण उबभोमों नाणं॑ तह दसण भिणवस्राय॑ । 
नाण अदट्वुवियप्प चठच्चिहँ दूसण भणिय ॥६६॥ 
-“पठमचरिय उद्देस १०२ 
पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः स्थावराः ॥१३॥ 
“-तत्वाधसूत्र अ० २ 
पुठवि जलजलण मारुय वणस्सई चेव थावरा एुए । 
कायाएककाय पघुणो हव३ह तओो पचमेयजुनो ॥ ध्शा। 
“>पठमचरिय उद्देस १०२ 
जराथु जाण्डजपोतानां गर्भ. ॥३३॥ देवनारकाणामुपपाद- ॥३ शा शोपाणां सम्मृच्छेनम्‌ ॥३५॥ 
“-तच्वार्थसूत्र अ० २ 
भण्डाउय पोयाउय जराउया गब्भजा इमे भणिया। 
सुरनारयठबवाया इसे य संमुच्छिमा जीवा ॥६७॥। 
“-+>पडमचरिय उ० १०२ 





१, देखो, अनेकान्त वर्ष २ किरण १ ग्रथम लेस, ्रीकुन्ददन्द और यतिदृपमर्मे पर्यवर्ती फीन! ? 
तथा प्रवचनसारकी प्रो० ए० एन० उपाध्यायकी अग्रेंजी प्रत्तावना। २३. अपरे युनर्विद्वान्तरोइति बहनि स्वयं 
विस्ययात्मिन ० है सिद्धसेन हज 
स्मन्‌ प्रस्तावे यत्नाण्धधीयते विस्तारदशनामिप्रायेण--सिद्सेन गणी, तत््या« भा> टी» ३, १२ 
पछ २६९१ | 


२६ पशञ्मपुराण 


सा ओऔदारिक-वैक्रियिकाहारकतै जसकासंणानि शरीराणि ॥३६॥ परं पर सूचमम्‌ ॥३७॥ 
--तत्त्वाथंसूत्र अ० २ 
भोरालियं विउव्य॑ आहार तेजस कम्मइयं । 
सुहुम॑ परपराए गुणेहिं सपज्जह सरीर ॥रेध्८ा। 
--पठमचरिय उ० ६०२ 


रलशकराबालुकापछ्ूघूमतसमोमहातमःप्रभा भूमयो घनाम्ठुवाताकाशप्रतिष्ठा: सप्ताधो5घः ॥१॥ 
तत्वाथ० अ० ३ 
रयणप्पभायसक्करवाहुयपकप्पमा य घूमप्रा। 
एत्तो तमा तमतमा सत्त सिया हवइ अइ घोरा ॥5६६।॥। 


--प्ठमचरिय 3० १०२ 


तासु त्रिंशत्पश्नविशति-पद्चदशदशनत्रिपद्योनेकनरकशतसहसत्राणि पन्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 
---तर्वाथ ० झण्हे 
तीसा य पन्ननीसा पणरस दुस चेव होंति नरकाऊ | 
तिष्णेक पंचुर्ण पंचेव. अणुत्तरा नर॒या ॥३६॥ 
--पठसचरिय उ० २ 


तेष्वेकत्रिसप्तद्श-सप्तदशद्दाविशतिन्नयस्त्रिशत्सागरोपमसच्वानां परा स्थितिः ॥६॥ 
--तत्वाथ० भर० ३ 
एवक च तिण्णि सत्त य दस सत्तरसं तहेव बावीसा। 
तेत्तीस उचहिनामा आऊ स्यणप्पभादासुं ॥८३॥ 
“-पंडमचरिय उ० १०२ 
जम्बूद्ीपछवणोदादयः शुभनामानो द्वीपसझुद्गाः ॥७॥ 
द्ि्वि चिंप्कस्भा: पृ्वेपूरपरिक्षेपिणो चलूयाकृतयः ॥झा। 
' --तत्वाथं० भ० हे 
जम्बृद्वीपाईया दीवा लवणाइया य सलिलनिही । 
एगन्तरिया ते पुण दुगुणा दुगुणा भसंखेज्जा ॥१०१॥ 
“-पउठमचरिय उ० १०२ 


तन्मध्ये मेरुनाभिदृत्तो योजनशतसहख विष्कम्भो जम्बुद्वीप: ॥8॥॥ 
--तत्त्वाथं० भ० हे 
तस्स वि हवह मज्मे नाहगिरी मन्दरो सयसहस्सं। 
सब्बपस्माणेणच्चो वित्यिण्णो दुससहस्साईं ॥१०३॥ ; 
--पंडमचरिय उ० १०२ 


भरतहैसव॒तह रिविदेहरम्यक हैरण्यवतैरावतवर्पा: क्षेत्राणि ॥॥ 
--तत्त्वाथ० अ० ३ 
भारत देसवय पुण हरिवासं तह सहाचिदेहं च | 
रम्मय हेरण्णवर्य उत्तरजो हव॒इ पुरवय ॥१०६॥ 
--पठमचरिय उ० १०२ 


वहिमाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्षिपषर्नीलरुक्मिशिखरिणो वर्षधरपर्व॑ताः ॥ 
“-तत्त्वार्थ० झ० ३ 


धरस्तावना र्छ 


हिमवो य महाहिसत्रो निसठो नीलछो य रुप्पि सिहरी य । 
एणुटि विहत्ताईं सत्तेव हवति बासाईं ॥१००॥ 
--पडमचरिय उ० १०२ 
गड्जासिन्धुरोहिद्रोद्दितास्या हरिद्धरिकान्ता सीतोदा नारी नर- 
कान्तासुवर्णरूप्यकूला रक्तारक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥२०॥ 

--तत्त्वा्थं० भ० हे 
गगा य पढठस सरिया सिन्धू पुण रोहिया मुणेयव्या । 
तह चेच रोहियसा हरि नदी चेव हरिकता ॥१०७०ा। 
सीया विय सीओया नारी य तहेव होइ नरकता । 
रूप्पय. सुवण्णकूला रत्ता रत्तावई भणिया ॥१०८॥ 

--पठमचरिय उ० १०२ 


भरतेरावतयोब दिहासौ पट समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पिणीम्यामू ॥२७॥ 
ताभ्यामपरा भूमयोअ्वस्थिताः ॥२८॥ --तत््वाथं० क्ष० हे 
भरहेरवए सु तहा हाणी बुड्ढी सेसेसु य होइ खेत्तेस ॥४१॥। 
“--पठमचरिय उ० ३ 
भरतेरावतविदेहाः करमभूसयोअन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७। 
--तत्वाथ० भ० 
पंचसु पचसु पंचसु भरहेरवएसु तह पिदेहदेसु | « 
भणिया कस्मभूमी तीस पुुणभोगभूमीओ ॥]१११॥। 
हेमवर्य हरिवास उत्तरकुरू तह य देवकुरु । 
रमग्मय हेरण्णवय एवाभो भोगभूमीओ ॥।|११२॥। 
--पउठमचरिय अ० १०२ 


भवनवासिनोध&सुरनागविशत्सुपर्गाग्विवातस्तनितो दुधिद्वीपदिक्कुमाराः ॥१०॥। 
हि --तत्वार्थल ज० ४ 
भसुरा नागसुवण्णा ढीवसमुह्ा दिसाकुमारा य | 
चायग्गिविज्जुथणिया भवणणिवासी दसवियप्पा ॥३२।॥। 
-++पठमचरिय 3० ७७५ 


व्यन्तरा, किन्नरकिस्पुरुपमहोरगगन्धवेयक्ठराक्षसभू तपिशाचाः ॥॥१०॥। 
+-तत्त्वाथं भ० ४ 
किन्नरक्िंपु रिसमहोरगा य यनन्‍्धव्य रकखसा जक्सा । 


भूया य पिसाया वि य अद्वविहा घरागमन्तरिया ॥३२॥। 
-“+पठमचरिय उ० ७छण 


सूर्याचनद्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकोणकत्तारकाश्व ॥१२॥। 
->तच्वार्थ० ० ४ 
वन्तरसूराण उबरिं पंचविहा जोहसा तभो देवा । 
चन्दा सूरा य गह्ा नक्सत्ता तारया नेया ॥$४॥! 
--पठमचरिय 2० $०२ 
ईर्यामापपणादाननिक्षेपोस्स्ना समितयः जा! 
+तत्या्थ० भ० £ 


श्फ पञ्मपुराण 


इरिया भासा तह एसणा य आयाणमेव निक्‍्खेवो । 
उच्चाराई समिह पचमिया होइ नायव्वा ॥3१॥।- 
--पउठमचरिय उ० १४ 


अनशनावमोंव्यबृत्तिपरि संस्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपश ॥१३॥ 
प्रायश्रित्तविनयवेयादत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम ॥२०॥ 

--तत्त्वाथ ० ख6 & 
अणसण मृणोइरिया वित्तीसखेव काय परिपीडा । 
रसपरिचागो य तहा विवित्तसथणासण चेब ॥|७४॥ 
पायच्छित्तं विणओ वेयावच्चं तहेव सज्क्ाओं। 
भझाण चिय उस्सग्गो तवो य अव्मत्तरो एसो ॥७णा! 

' ““पडठमचरिय उ० १४ 


इस तुलना परसे स्पष्ट है. कि पठमचरियकी वहुत सी गाथाएँ तत्त्वाथ धृूत्रके सूत्नोपरसे 
बनाई गई हैं। ग्रन्थके अन्तमे अन्थकारने 'एचाहे विमलेण सुत्त सहिय॑ गाहानिवद्धं कयं? इस 
वाक्यके द्वारा ऐसी सूचना भी की है कि उसने सूत्रोको गाथानिबद्ध किया है| ऐसी हालतमें 
इस गन्थका तत्त्वाथ सूत्रकें बाद बनना असंदिग्ध है। तस्त्वाथ सूत्रके कतोी आचाये उमारवाति 
श्री कुन्दकुन्दाचायके भी बाद हुए हैं--वे छुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामें हुए हैं जैसा कि श्रवणवेल 
गोलादिके अनेक शिलालेखो आदि परसे प्रकट है। और इसलिए पडमचरियमे उसकी रचनाका 
जो समय दिया हे वह और ह्षी अधिक आपत्तिके योग्य हो जाता है. और जरूर ही किसी भूछ 
तथा गछदीका परिणाम जान पड़ता है | 


भ्रन्थकी कुछ खास वार्तें--- 


पडमचरियके अन्तःपरीक्षण परसे कुछ वाते ऐसी माह्म होती हैं जो खास तौरपर 
दिगम्वर सम्प्रदायकी मान्यतादिसे सम्बन्ध रखती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका श्वेताम्बर सम्प्रदायकी 
सान्यतादिसे विशेष सम्बन्ध है और कुछ ऐसी भी हैं जो दोनोकी मान्यताओसे कुछ भिन्न 
प्रकारकी जान पड़ती है । यहाँ मै उन सबको विद्वानोके विचाराथ दे देना चाहता हूँ, जिससे 
उन्हें इस बातका निर्णय करनेसे मदद मिले कि यह अन्थ वास्तवमे कौनसे सम्प्रदाय विशेष 
का है; क्योकि अभी तक यह पूरे तौरपर निर्णय नहीं हो सका है कि इस श्रन्थके कर्ता द्गिम्बर 
श्वेताम्बर अथवा यापनीय आदि कौनसे सम्प्रदायके आचाये थे। छुछ विद्वान इस भ्रन्थको 
श्वेताम्तर, कुछ दिगम्वर और कुछ यापनीय संघका वतलाते हैं । 


[क] दिगम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी-- 


(९ | अन्धके प्रथम उद्देशमे कथावत्तार वर्णनकी एक गाथा निम्न प्रकारसे पाई 
जाती हे-- 
वीरस्स पवरठाणं विषुरूगिरिमत्यएु सगभिरासे । 
तह इदभूइ कहिय सेणिय रण्णस्स नीसेस ॥३४॥ 
इससे बतलाया है कि जब चीर सगवानका समवसरण विपुलाचछ पबंतपर स्थित था 
कद इन्द्रभति श गोतम जि कं 
तब्र वहाँ इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरने यह सब रामचरित राजा श्रेणिकसे कहा है । कथा- 





१, देखो, श्रवणवेलगोलके शिलालेख न॑० ४०, १०५, १०८ 





भस्तावना द्रेई 


वतारकी यह पद्धति खास तीरपर दिगम्व॒र सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती हे ।' दिगस्वर सम्प्रदायके 
प्रायः सभी अन्थ, जिनसें कथाके अवतारका प्रसज्ञ दिया हुआ है--विपुलाचछ पर्चंतपर चीर 
भगवानका समवसरण आने ओर उसमे इन्द्रभूति-गौतम हारा राजा श्रेणिकको-उसके प्रश्नपर 
कथाके कहे जानेका उल्लेख करते हैं; जब कि श्वेताम्वरीय कथाग्रन्थीकी पद्धति इससे भिन्न है--- 
वे सुधमे स्वामी द्वारा जम्बू स्वामीके प्रति कथाके अचतारका प्रस्ग बतलाते हैं, जैसा कि 
संघदास गणीकी वसुद्देवहिण्डीके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
“तत्थ ताबव सुहम्मसामिणा ज॑ंबूनामस्स पढसाणुयोगे तित्थयरचक्कव्टि-दशारवंशपरू- 
वणगयं वसुद्ेवचरियं कहिय॑ त्ति तस्सेव *" “'त्ति।”? 
श्वेताम्बरोके यहाँ मूल आगम प्रन्धोकी रचना भी सुधर्मा स्वामीके द्वारा हुई चतछाई 
जाती है जब कि द्गिम्बर परम्परामें उनकी रचनाका सम्बन्ध गौतम गणघर-इन्द्रभूतिके साथ 
निर्दिष्ट है । 
[२] ग्रस्थके द्वितीय उद्देशम शिक्षात्रतोंका वर्णन करते हुए समाधिमरण नामक सल्ले- 
खना व्रतको चतुर्थ शिक्षात्रत चलाया है। यथा-- 
साप्ताइय च उपवासपोसहो अतिहि सविभागो य । 
अते समाहिमरण सिक्‍्खा सुवयाइं चत्तारि ॥११७॥ 


समाधिमरण रूप सल्छेखना ब्रतको शिक्षात्रतोमें परिगणित करनेकी यह मान्यता डिगम्बर 
(ः 5 ० ८४७ के ७. न्‍ 5 ब 
सम्प्रदायकी हे--आचाय कुन्दकुन्दके चारित्त पाहुडमे, जिनसेनक्रे आदि पुराणमे, शिवक्रोटिकी 
रत्नमालामे, देवसेनके आवसम्रहमे और बसुनन्‍्दीके श्रावकाचार जैसे अन्थोमे इसका स्पष्ट 
विवान पाया जाता है' । जयसिहनन्दीके बराग चरितमे भी यह उल्लिखित है । श्वेताम्गरीय 
आगम सूत्रोमे इसको कहीं भी शिक्षान्रतोके रूपमे वर्णित नहीं किया है, जैसा कि मुख्तार श्री 
छिखे 4 5 ८5 का 
जुगलकिशोरको लिखे गये मुनि श्री पुण्यविजयजीके एक पत्रके निम्न वाक्यसे भी प्रकट हे-- 
'्वेताम्बर भागमसें कहीं भी १२ ब्रतोमं सल्लेखनाका समावेश शिक्षात्रतके रूपमे नही 
किया गया हे?। 
अतः यह मान्यता खासतोरपर दिगम्बर सम्प्रदायके साथ सम्बन्ध रखती हे । 


[ख] श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी-- 

(१) इस अन्थके दूसरे उद्देश्यकी ८९ वीं गाथामे तीथकर प्रकृतिके वन्धके बीस काग्ण 
बतलाये है । यद्यपि इनके नाम ग्न्थमे कहीं भी प्रकट नहीं किये, फिर भो २० कारणोकी यह 
सान्‍्यता श्वेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखतो है क्योंकि उसके ज्ञाता घमंकथादि 
प्रग्थोमे २० कारण गिनाये हैं। द्गिम्वर सम्प्रदायके पट्खण्डादि ग्रन्थोम सर्वत्र १६ कारण दी 
चतलाये गये हैं । ; 


जन अनफनान अचल ऑन अिौीऔज.. 


१, इस बातको श्वेताम्बरीय ऐतिहासिक विद्वान्‌ श्री मोहनलाल दलीचन्द्रजी देसाई. एडबोरेट 
बम्बईने भी 'कुमारपालना समयनु एक अपश्र श काव्य! नामक अपने लेसमे स्वीकार किया दे ओर इसे भी 
धप्रयुम्न चरितः नामक उक्त काच्य अन्यके क्साकों टिगम्पर बतलानेमें एक हेतु दिया है। देखो, 'जेनाचार्य 
श्री आत्मानन्द-जन्म शताब्दी-स्मारक ग्रन्थ गुजराती लेस पृष्ठ २६० । 

२, देखो, मुख्तार भी जुगलकिशोर विरचित 'लैनाचाबोंका शासन भेद नासऊ पुस्तरजा 'गुणझत 
ओर शिक्षात्रता प्रकरण | 

३. घीस जिण कारणाह भाषेगो' । 


३० पह्मपुराण 


[२ ] मन्धमें चतुथथ उद्देशक्ी ४८ वीं गाथामें भरत चक्रवर्तीकी ६४ हजार रोनियोंका 
उल्लेख हे । रानियोंकी यह संख्या भी श्वेताम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है । दिगम्बर 
सम्प्रदायम ६६ हजार रानियोंका उल्लेख है । 


. [३] अन्थके ७३ वें दद्दशकी ३४ वीं गाथामें रावणकी मृत्यु ज्ये८ कृष्ण एकाद्शीको लिखी 
है | यह सान्यता श्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्मत जान पड़ती है, क्‍योंकि हेमचन्द्र आचायने भी 
अपने “त्रिपष्टिशछाकापुरुषचरित्रम? में इस तिथिका उल्लेख किया है | यह भी हो सकता है. 
कि हेसचन्द्राचायने अपने ग्न्थमें इस ग्रन्थका अनुसरण किया हो। कुछ भी हो, दिगम्बर 
सम्प्रदायमे इस तिथिका कोई उल्लेख नहीं है ओर न वाल्मोकि रामायणमे ही यह उपलछन्‍्ध 
होती हे । 

[४ ] अन्थके २२ वें उद्देश ( पू्रेद्ध्रुत गाथा नं० ७७-७८ ) में मांसभत्ती राजा सौदास 
को दक्षिण देशमे भ्रमण करते हुए जिनमुनि महाराजका धर्मोपदेश मिला उन्हें श्वेताम्बर 
लिखा है | 

इन बातोके अतिरिक्त १२ कल्पों ( स्वर्गों ) को भो एक सानन्‍्यताका इस ग्रन्थमें उल्लेख 
है, जिसे कुछ विद्वानोने श्वेताम्बर मान्यता बतलाया है; परन्तु द्गम्बर सम्प्रदायके तिलोय- 
पण्णत्ति और वरांगचरित्र जैसे पुराने ग्रन्थोमें भी १२ स्वर्गोका उल्लेख है । दिगम्बर सम्प्रदायको 
इन्द्रो और उनके अधिकृत प्रदेशोकी अपेक्षा १९ और १६ स्वर्गोकी दोनों मान्यताएँ इष्ट हैं जिसका 
स्पष्टीकरण त्रिकोकसारकी तीन गाथाओं नं० ४४२, ४५३, ४४४ से भले प्रकार हो जाता है। 


[५ ] इस अन्थके १०२ वें उद्देशमे कल्पों तथा नवग्रेवेयक्रोंके अनन्तर आदित्यादि 
अनुदिशोका उल्लेख निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 


कृप्पाणं पुण उबरिं नवगेवेज्जाइं मणभिरामाई । 
ताण वि अणुद्दिसाह पुरेभो आइब्च पम्लुहाईं ॥$४०॥। 
अनुदिशोंकी यह मान्यता भी खास तौरपर दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है-- 
दिगम्वर सम्प्रदायके पट्खण्डागम, घवछा, तिछोपपण्णत्ती, छोकविभाग और त्रिछोकसार जसे 
सभी ग्रन्थोमे अनुदिशोका विधान है जब कि श्वेताम्बरीय आगमोंमे इनका कहीं भी उल्लेख ' 
नहीं हे । उपाध्याय मुनि श्रीआत्मारामजीने “तत्त्वाथसूत्र जेनागस समन्वय” नामक जो ग्रन्थ 
हिन्दी अनुवादादिके साथ प्रकाशित किया है उसमे प्रप्ट १९६ पर यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 
“आमम अन्थोसे नव अनुदिशोका अस्तित्व नही माना है? । 
[४ ] इस अन्थके द्वितीय उद्देशसे वीर भगवानके जन्मादिकका कथन करते हुए उनके 
विवाहित होनेका कोई उल्लेख नहीं किया, प्रत्युत इसमें यह साफ लिखा है कि जब वे बालभाव 





१. “चडसट्टि सहस्साइ जुबईणं परमरूवधारीण' । 


२. जिद्वस्स बहुलपक्खे दिवसस्स चडत्थभागस्मि | 
एगारिसिए दिवसे रावणमरण विद्याणाहि ॥* 


३. चदा च ज्येष्टकृप्णेकादश्यामदश्व पश्चिमे । 
यामे झतो दुशग्रीवश्चतुथ नरक ययी ॥। 
“--बत्रिपष्टि० पु० च० ७-१३२७६ 
४. देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण ११-१२ पृष्ठ ६२४ | 
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को छोड़कर तीस बर्षके हो गये तब वैराग्य [ संवेग ] को प्राप्त करके उन्होंने दीक्षा [ प्रन्नज्या ] 
लेली। 
इसके सिवाय वीसवचें उद्देशमे उनकी गणना वासुपृज्य, सल्लि अरिप्रनेसि और पाश्वेके 
साथ उन्त कुमार श्रमणोमे--बालब्रह्मचारी जेन तोथकरोम की है. जो भोग न भोगकर कुमार 
कालसें ही घरसे निकलकर दीक्षित हुए हैं । चीर प्रश्ुके विवाहित न होनेकी यह मान्यता भी 
खास तीरपर द्गिम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती है, क्योकि दिगग्बर ग्रन्थोमे कहीं भी उनके 
विवाहका विधान नहीं है--सबेत्र एक स्व॒ससे उन्हें अविवाहित घोषित किया है, जब कि 
श्वेताम्बर अन्धोमें आमतौरपर उन्हें विवाहित बतछाया है। कल्पसूत्रमें उनकी भार्यों, पत्नी 
तथा दोहती तकके नामोंका उल्लेख है। यह दूसरी वात है कि आवश्यक नियुक्ति [ गाथा नं० 
२२१-२२२ ] में भी जिसका निर्माण काल छठी शताब्दीसे पू्वका नहीं है । वीर भगवानको 
कुमारश्रसणोमे परिगणित किया है परन्तु यह एक प्रकारसे दिगम्बर सान्यताका ही स्वीकार 
जान पड़ता है । 
[४५ ] इस प्रन्थसे ८३ वें उद्देश/मि राजा भरतकी दीक्षाका वर्णन करते हुए एक गाथा 
निम्न प्रकारसे दी है-- 
अणुमण्णभो गुरूणं भरहों काऊण तत्थड्छकारं । 
निस्सेससंगर हिओ छुंचह घीरो णिपयक्तेसे ॥५॥ 


इसमें वस्तुतः चस्ध तथा अलंकारोका त्याग करके सरत महाराजके सम्पूर्ण परिग्रहसे रहित 
होने और केशलछोच करनेका उल्लेख हे, परन्तु 'काऊण तत्थडलंकारं” के स्थानपर यहाँ 'काझण 
तत्थअलड्डारं? ऐसा जो पाठ दिया है! वह किसी गछती अथवा परिवर्तेनका परिणाम जान पड़ता 
है, अन्यथा अछट्टार धारण करके-शद्बार--करके निःशेप संगसे रहित द्ोनेकी बात असगत 
जान पड़ती है। साथ ही 'तत्थ” शब्द और भी निरथंक जान पड़ता है। अतः यह उल्लेस 
अपने मूलमे दिगम्बर मान्यताकी ओर संकेतको लिये हुए है. । 
[ ग | कुछ भिन्न प्रकारको-- 
[ १ ] इस अन्थसे भगवान्‌ ऋषभदेवकी साता मरुदेवीको आने वाले स्वप्नोंकी सख्या 
१४ गिनाई है, जब कि श्वेताम्बर सम्प्रदायम वह २१४ और दि्गिम्बर सम्प्रदायमे १६ वतलाई 
गई है। इसमे दिगम्बर मान्यतानुसार 'सिहासन” नामके एक स्वप्तकी कमी हे और श्वेताम्बर 
सान्यतानुसार (विमान! और “भवन? दोनोमेसे कोई एक होना चाहिए | 
[ २ ] अन्थके १०४ वे उद्देशके निम्न पद्यमे महाभारत और रासायणका अन्तरकाल 
६४००० ब्ष बतलाया है| यथा-- 
घडसट्ठि सहस्साइ चरिसाण अन्तरं समक्खाय । 
तित्थयरे हि मद्दायस भारतरामायणाणतु ॥१६॥ 
इस अन्तरकालका समर्थन दोनो परम्पराओमे किसीसे भी नहीं होता, रवय॑ प्रन्थकार 
द्वारा वर्णित तीर्थक्लरोके अन्तरकालसे भी विरुद्ध पड़ता है, क्योकि रामायणकी उत्पत्ति २० थे 
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१, उम्मुफ बालभावों तीसइवरिंसो जिणो ज्ञाओ ॥२८॥ 
अह अज्ञया कयाई स्वेगदरो जिणो मुणियदोसो । 
लोगंठिय परिकिण्णो पच्वमज्नमुवागणो चीरो ॥२६॥ 

२, मझ्ठी अरिद्णेमी पासो वीरो य वांसुपुज्नो य ॥०७॥॥ 
एए क्मारसीटा गेहानो निग्गया जिणवरिंदा । 
सेसा वि हु रायाणो पुएई भोत्तण णिक्षजत्ता ॥७घा। 


झ२ पद्मपुराण 


तीर्थड्वुर मुनि सुन्नतके काहमें हुई है और महाभारतकी उत्तत्ति २२ वें तीथेद्भर नेमिनाथके समयमें 
हुई है ओर दोनों तीथेकझ्डरोका अन्तरकाल ग्रन्थकारने स्वयं २० वे में ११ छाख वतछाया है, यथा- 
छुच्ेव समसहस्सा चीसइय अन्तर समुहिद्ठुं । 
पचेव हच॒इ लक्खा जिणतरं एग वीसइमं ॥८१॥ 
[३ ] दूसरे उद्देशकी निम्न गाथामें भगवान्‌ महावीरको अष्टकर्मके विनाशसे केबल 
ज्ञानकी उत्पत्ति वतछाई है' जेसा कि उसके निम्न पद्मसे प्रकट है--- 
अह अद्ठ कम्म रहियस्स तस्स राणोवजोगजुत्तस्स । 
सयलजगज्तोयकरं केवलणाणं समलुप्पण्णं ॥३०॥ 
यह कथन दोनो ही सम्प्रदायसे बाधित है, क्योंकि दोनों ही सम्प्रदायोमें चार घातिया 
कर्मके बिनाशसे केवल ज्लानोत्पत्ति मानी है, अप्टकमंके विनाशसे तो मोक्ष होता है । 
आशा है विद्ृज्नन इन सब वातोपर विचार करके ग्न्थके निमोण समय और ग्रथकारके 
सम्बन्ध विशेष निर्णय करनेमें प्रवृत्त होगे । 
पद्म चरितके मुख्य कथा पात्र-- 


यद्यपि पद्मचरितके मुख्य नायक आठवे बलभद्र पद्म ( राम ) हैं। तथापि उनके संपकंसे 
इसमें अनेक पात्रोका सुन्दर चरित्र-चित्रण हुआ है जो मानवको मानवताकी प्राप्तिके छिए अत्यन्त 
सहायक हैं । इस स्तम्भमे मैं निम्नांकित १० पात्रोका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ-- 
[१] रावण--- 
इन्द्र विद्याधरसे द्वार कर माली अछडट्ठारपुर ( पाताल लंका ) मे रहने छगता है वहाँ 
उसके रक्नश्नवा नामका पुत्र होता है, तरुण होनेपर रल्लश्रवाका केकसीके साथ विवह होता है | 
यहाँ रक्नश्नवा और केकसीका युगल रावणके जन्मदाता हैं। रावण वाल्य अवस्थासे ही शूर वीर 
था | कुम्मकण्ण तथा विभीषण इसके अनुज थे और चन्द्रनखा इसकी रूघु बहिन थी। एक दिन 
केकसी की गोदमे रावण बेठा था उसी समय आकाशसे वैश्रवण विद्याधरकी सवारी निकलती है, 
उसके ठाट-बाटकों देखकर रावण सॉसे पूछता है कि माँ ! यह कौन प्रभावशाली पुरुष जा रहा 
है। माँ उसका परिचय देती हुई कहती है! कि यह तेरी मोसीका छड़का है, बड़ा प्रतापी है, 
इसने तेरे बावाके भाईको मारकर लंका छीन छी है और हम छोगोको इस पाताछलझ्ढामे 
विपत्तिके दिन काटना पढ़ रहा है । पिछले वेभवका दृश्य केकसीकी दृष्टिके सामने मूमने छगता 
है और वरतमान दशाका चिन्तन करते-करते उसके नेत्रोसे ऑसू दुछकने छगते है। माताकी दीन 
दशा देख रावण और कुम्भकण उसे सान्‍्त्वना देते हैं। रावण विद्याएँ सिद्ध करनेके लिए सघन 
अटवीमे जाता है । जम्बू दीपका अनाबवृत यक्ष उसकी कठिन परीक्षा लेता है। तरह-तरहके 
डपसगे--उपढ्रव एवं भयंकर दृश्य उपस्थित करता है । कभी उसकी माता और पिताकी दुशाके 
हृश्य सामने उपस्थित कर उसकी हृढ़ताकों कम करना चाहता है, तो कभी सिदह्द, व्याप्र, सर्प 
आदिके भयावह रूप प्रदर्शित कर उसे भीत बनाना चाहता है पर धन्य रे रावण ! वह सव 
उपद्रव सहन कर रघ्च मात्र भी अपने रद्यसे विचलित नहीं होता है और अनेको विद्याएँ सिद्ध 
कर वापिस छोटता है । सुन्दर तो था ही इसलिए अनेक राजकुमारियोके साथ उसका सम्बन्ध 
होता हूं। मन्दोदरी जेसी पवित्र और विचारशीछा कन्याके साथ उसका पाणिग्रहण 
होता हे | अनन्तवीय केवलीके पास रावण प्रतिन्ना लेता है कि जो स्त्री मुझे. नहीं चाहेगी में उसे 
हाथ नहीं लगाऊँगा। रावणका विवेक उस समय पाठकको चरवश आकृष्ट कर लेता है जब वह 
नलकूबरकी द्लोका प्रम॒ प्रस्ताव छुकरा देता हे और उसे सुन्दर शिक्षा देता है। राजा मरुत्वके 
दिंसापूण यज्ञ्में नारदकी दुदेशाका समाचार सुनते ही रावण उसकी रज्षाके लिए दीड़ पड़ता है 


प्रस्ताउना शेड 


और उसका पाखण्डपूर्ण यश्ल नष्ट कर सद्धमंकी प्रभावत्ता करता है। वरुणके युद्धमें कुम्भकण 

रुणके नगरमे प्रजाकी वहू-वेटियोकों वन्दी बनाकर रावणके सामने उपस्थित करता है, तब 
रावण हुम्भकर्णकों जो फटकार लगाता है वह बढ़ी मार्मिकहे । वह कहता हे भले आदमी ! 
चरुणके साथ तेरी लड़ाई थी तूने निरपराध नागरिकोकी सख्लियोंको इस तरह संकटसे क्यो डाला ? 
क्यों तूने उनका अपमान किया ? तू यद्वि अपनी कुशल चाहता है तो सम्मानके साथ इन्हें इनके 
घर वापिस कर | अनक राजाओंको दिग्विजयमे परास्त कर रावण इन्द्रका वन्‍्दी बनाता है। उसके 
निवास-स्थानपर दूसरे दिन इन्द्रका पिता आता है । उसके साथ रावण कितनी नम्नतासे प्रस्तुत 
होता है सानों विनयका अवतार ही हो। आचाय रविपेणने उस समय उसकी विनय प्रदर्शितकर 
जो उसे ऊँचा उठाया है वह हृदयको गदगढ कर देती है । इंस तरह हम देखते हैं कि रावण 
अहंकारी प्रतिह्वन्द्दी विद्याधराका उन्मूलन कर भरतक्षेत्रके दक्षिण दिक्स्थित तीनखण्डो एवं 
विजयाध पवंतपर अपना शासन स्थापित करता है। यह राक्षस नहीं था गाक्षसबंशी था। 
वाल्मीकिने इसे राक्षस घोषित कर वस्तुस्थितिका अपलाप किया है | 

भअविवव्यता बढीयसी” के सिद्धान्तानुसार रावण रामकी स्री सीताको देख उसपर मोहित 

होता है और छलसे उसका हरण करता है। लंकाकी अशोक वाटिकामे सीताकों रखता है 
सब प्रकारसे अनुनय विनय करता है पर केवलछीके समक्ष छी प्रतिज्ञापर उस समय भी हृढ़ 
गहता है और सोताकी इच्छाके विरुद्ध उसके शरीरपर अंगुली भी नहीं छगाता है। पापका 
उदय आनेसे रावणकी विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है, बह मानके मदमे मत्त हो मन्दोदरीके 
कानन्‍्तासंभित उपदेशको ठुकराता है और विभीपण जेसे नीतिज्न तथा धर्म भाईका तिग्स्कारकर 
उसे लंकासे बाहर जानेके लिए विवश करता है। राम तथा विद्याधरोकी सेना लंकाफो चारो 
ओरसे घेर लेती है. । रावण शान्तिनाथके मन्दिरमें वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करता हे | छक््मणकी 
प्रेरणासे अनेक विद्याधघर लंकाम उपद्रव करते है. पर राचण पर्वतकी तरह स्थिर रहकर बह- 
रूपिणी विद्या सिद्धकर उठता है । अन्तमे उसका पुण्य उसका साथ नहीं देता हे | हाथका सुद्शन- 
चक्र लक्ष्मणके पास पहुँच जाता है और छक्ष्मणके द्वारा उसकी मृत्यु होती है । रावणके मरते 
ही रामके जीवनका प्रथ्माध्याय समाप्त हो जाता है । 


[ २ ] मन्दोद्री-- 


विजयाध परवेतकी दक्षिण श्रेणीपर असुरसंगीत नामक नगरीमे राज्ञा मय रहता है। उसकी 
सत््रीका नाम हेमवतो है । मन्दोदरी उन्हींकी पुत्री हे। जब मत्रियोके साथ सलाहकर राजा 
मय रावणके साथ मन्दोदरीका विवाह करना निश्चित करता हे उस समय रावण भीस वनमे 
ठहरा था। सय मन्दोदरीको साथ ले रावणसे मिलनेके लिए जाता है । मन्दोदरीकी रूप माधुरी 
रावणका मन सोहित कर लेती है। विधिपृवंकत दोनोका विवाह होता है। मन्दोद्री अपनी 
गुणगरिसाके कारण रावणकी पद्टरानी बनती है | हम टेखते हैं कि मनन्‍्दोदरी बडी प्रतिभाशालिनी 
विवेकबती ली है । वह रावणकों समय-समयपर अनक हितावह उपदेश देकर सुमागपर छाती 
रही है | जिस प्रकार उफनते दूधमे पानीकी एक अंजलि छोड़ दी जाती है तो उफान शान्त 
हो जाता है, उसी प्रकार मनन्‍्दोदरीके उपदेशने कित्तनी ही जगह रावणका उफान शान्त किया 
है। रावण लंकासे बाहर गयां था इतनेमे खरदूपण रावणकी बहिन चन्द्रनखाको हर ले जाता है। 
लंका वापिस आनेपर रावण जब यह समाचार सनता है! तब उसका क्राध उचलछ पडता है और 
वह खरद पणपर चढ़ाई करनके लिए उद्यत होता है । उस समय मन्दोदरीफा फोमल कान्‍्त उपदेश 
रावणके क्रोषको क्षणभरमें शान्त कर देता है। आचाय रबविपणका वह्द चित्रण मन्दोदरीकी 
दीघेद्शिता ओर सदृविचारकताको कितना अधिक निम्पार उेंता हे बह पाठक इस प्रकरणऊों 
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पढ़ स्वयं देखें। रावण सीताको हरकर छंकामें वापिस पहुँचता है उस समय भो सनन्‍्दोदरी 
कितने ढंगसे कुपथगामी पतिकों सुपथपर छानेका प्रयत्न करती है' यह आश्चयमें डाछ देनेवाली 
वात है | इन्द्रजित्‌ और मेघवाहन इसके पुत्र हैं। रावण वधके बाद जब इसके दोनों पुत्र 
अनन्तवीय महामुनिके पास दीक्षा छेते है तब यह अधिक दुःखी होती है परन्तु शशिकान्ता 
नामकी आर्यो अपने शान्तिपूण बचनोसे उसे प्रकृतिस्थ कर देती है: जिससे वह अनेक ख्त्रियोके 
साथ आर्यिका हो जाती है । अब तीनखण्डके अधिपति रावणकी पद्टरानीके शरीरपर केवछ एक 
शुक्ल साड़ी ही सुशोभित होती है. । अन्तमे तपग्चरणकर स्वर्ग जाती है । 


[ ३ ] राजा दथरथ-- 


राजा दथरथ अयोध्याके राजा अनरण्यके पुत्र हैं, स्वभावके सरल; शरीरके सुन्दर तथा 
साहसके अवतार हैं। इनकी चार रानियाँ कोशल्या ( अपराजिता ), केकया, सुमित्रा और 
सुप्रथासे राम, भरत, लद्मण तथा शब्रुध्न ये चार पुत्र उत्पन्न होते हैं। मित्र वत्सछताके मानो 
सागर ही हैं । राजा जनकके ऊपर स्लेच्छोका आक्रमण द्वोता है। मिन्नका समाचार पाते ही 
राजा दशग्थ पूरी तैयारीके साथ जनककी सहायताके लिए दौड़ पड़ते है और स्लेच्छ न£-भ्रष्ट 
होकर उनके देशसे भाग जाते हैं । राजा दशरथके इस सहयोग एवं मित्रवात्सल्यसे प्ररित हो 
राजा जनक अपनी पुत्री सीताको दशरथ-सुत रामके लिये देना निश्चित कर लेते हैं। नारदीय 
लीलाके कारण यद्यपि जनकको इस विपयमे विद्याधरोके साथ काफी संघप उठाना पढ़ता है 
तथापि भवितव्यताके अनुसार सब काय ठीक हो जाता है। राम बजावते धनुषको चढ़ाकर 
सीताके साथ विवाह करते है। केकयाकी रणकलछासे राजा दशरथ उसपर अधिक प्रसन्न होते हैं, 
उसके लिए इच्छित वर देते हैं। कारण पाकर उन्हें बैराग्य आता है। रामको राज्य देनेका 
अवसर आता है । केकयाकी विद्रोहात्मक भावना उसड़ती है और वह अपने पुत्र भरतको राज्य 
देनेकी वात सामने रखती है | दशरथ मनचाहा वर देनेके लिए वचनवद्ध होनेसे केकयाकी 
बात मान लेते हैं। राम, छक््म्ण और सीताके साथ वनको चले जाते हैं | राम लक्ष्मणकी माताओं 
के विलछाप एवं प्रजाजनोकी कटुक आछोचनाएँ राजा दशरथको अपने इस सत्यसे विमुख नहीं कर 
पाती है । रामके चले जानेपर वे दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करते हैं । इस प्रकरणमे वाल्मी किने 
राजा दशरथका केकयाके प्रति कामासक्ति आदिका वर्णनक्रर उनकी पर्याप्त भत्संना की है पर 
रविपेणने रामपिताके चित्रणमें ऐसी कोई वात नहीं आने दी कि जिससे वे गौरवके शिखरसे 
नोचे गिर सके । 

| ४ ] कैकेया-- 


केकया निखिछ कला पारंगत नारी है। आचाय रविपेणने इसकी कछाओंका वर्णन करने 
के लिए एक पूरा-का-पूरा पर्े समाप्त किया हे। इसके पुत्रका नाम भरत है मनोविज्ञानकी यह 
पूर्ण पण्डिता है | सिथिलढासे जब राम और छक्ष्मणका शान-शौकतके साथ विवाह होता है तब 
इसे भरतकी सनोदशाका भान होता है. जिससे यह राजा दशग्थसे एकान्तमें कहतो है कि 
जनकके भाई कनककी पुत्रीके साथ भरतके विवाहका आयोजन करो । केकयाकी आन्नानुसार 
राजा दशग्थ वैसा दी करते है । यद्यपि अवसर पाकर केकयाके हृदयमे विमाताकी ईर्प्या जागृत 
होती है पर चह पीछे चलकर बहुत पत॒नाती है | भरत तथा अनेक सामन्‍्तोकों साथ लेकर वह 
चनमे स्थित राम-लक्ष्मणका व्यीटानेके छिए स्वयं जातो हू । बहुत अनुनय-विनय करती है पर 
राम टससे मसल नहा होते हैं प्रत्युत समका-बुझाका भरतका ही पुन. राज्यासिपवा के हैं 
ते कक वृउ्नी या लीयर पश्चझाचाप काती हुई बापिस आ जाती ह्वे। अ 


प्रस्तावना दे५ 


[ ४ | राजा जनक--- 

मिथिलाके राजा जनक, सीताके पिता हैं । बहुत ही विवेकी और स्वाभिमानकी रज्ञा 
करनेवाले हैं । नारदीय छोछाके कारण सीताका चित्रपट देख भामण्डल विद्याघर जो इन्द्रींका 
जन्मह्नत पुत्र था, सोतापर मोहित हो गया था। एक विद्याधर मायामथ अश्वका रूप ग्ख 
जनकको बविद्याधघर छोकमे हर ले जाता है । जनक, विद्याधरकी सभामें प्रविष्ट होते है, विद्याधर 
कहते हैं तुम अपनी पुत्री सीताका भामण्डलके साथ विवाह कर दो पर जनक साहसके साथ 
कद्दते है. कि हम तो सीता दशरथके पुत्र रामके लिए देना निश्चित कर चुके है। इस ग्रकरणमें 
विद्याधर भूमि गोचरियोकी निन्‍दा और विद्याधरोकी प्रशंसा करते हैं । जिसे सुनकर जनकका 
आत्मतेज प्रकट होता है. ओर विद्याधरोंकी भरी सभामे डॉट लगाते हैं कि यदि विद्याधराको 
आकाशमे चलनेका घमण्ड है तो आकाशमे कोआ भी चलता है। विद्याधर यदि उत्तम हैं तो 
उनमे तीथद्वुर जन्म क्यो नहीं छेते )। आचाय रविपेणकी कलूसके तात्कालिक उद्गार बहुत ही 
कौतुकावह है । अन्तमें वज्रावत धन्ुप चढ़ानेकी शर्ते स्वीकृत कर जनक मिथिला वापिस आते 
हैं, स्वयंवर होता है राम धनुप चढ़ा देते हैं और सोताके साथ उनका विवाह होता हे । विद्याधर 
मुहकी खाकर वापिस जाते हैं। भामण्डलको विद्याधर पिताकी इस चुप्पीपर रोप आता है, वह 
स्वय ही सीताहरणकी बात सोच सेनाके साथ आता है. लेकिन जाति स्मरण होनसे उसका द्ृदय 
परिवर्तित हो जाता है। मुनिक्के मुखसे भवान्तर सुनता हे । अयोध्यामे वहिन सीताके साथ 
भामण्डलका मिलाप होता है । राजा दशरथ जनकको बुलाते हैं। चिरकालके बरिछुड़े जन्मद्न 
पुत्रके सम्मेलनसे राजा जबक और रानी विदेहाको जो आनन्द उत्पन्न होता हे. उसका कोन 
वर्णन कर सकता है ? फिर भी उस समय आचाय रविपेणने वात्सल्य रसकी जो घारा बहाई 
है वह तो हृदयको एकदम गद्गद कर देनेबाली हे । तदननतर राजा जनक मिथिलछाका राज्य 
कनकको दे भामण्डलके साथ विजयाध् चले जाते हैं । 


[ ६ ] राम-- 

राम, राजा दशरथकी अपराजिता [ कौशल्या ] रानीके सुयोग्ध पुत्र हैं। यही इस प्रन्थके 
कथानायक है | प्रकृत्या सरल एवं शूग्वीर है। राजा दशरथ विरक्त होकर दीक्षा लेनेक्री तैयारी 
कर रहे है पर भरत उनसे पहले ही विरक्त हो दीक्षा लेना चाहते हैं, पिता दशरथ उन्हे समभाते 
हैं और राम भी । राम जिस ममता ओर वात्सल्यसे भरतकों समभाते हैं वह उनकी महत्ताके 
अनुरूप है । जिस किसी तरह भरत शान्त हो जाते हैं । 


रामके राज्याभिषेककी तेयारी होती हैं । केकया अपने पुत्र भरतको राज्य दिलाना चाहती 
है। दशरथ वचनवद्ध होनेसे विवश हो जाते हैं । जब रामको पता चलता है तब वे वहीं ही 
समतासे वनके लिए रवाना हो जाते है । 'राज्यके अधिकारी पिता हैं, हमे उनकी आता पालन 
करनी चाहिए! यह विचार कर रामके हृत्यमे कुझ् भी उथल-पुथछ नदीं होती है। यद्यवि 
लद्टमणके हृदयमे ऋ्रान्तिके कण उत्पन्न होते हैं. कि पिताजी एक ल्रीके वश हो अन्याय करने जा 
रहे हैं पर रामकी शान्ति देख चुप रह जाते है। अभिषेकके लिए जब राम बुलाये जाने हैं तग्र 
उनके मुखपर प्रसन्नताक्े चिह् प्रकट नहीं होते और जब्र वन जानेका आदेश पाते हैं दत्र विपाद 
की रेखा नहीं खिचती। 

राम, सीता और लक्ष्मणके साथ बनको जाते हैं पर रामके ददयमें भरतके प्रति रंचमात्र 
भी चिहेप पेदा नहीं होता । राजा अमितवीय, भरतके विरुद्ध अभियान करता है, जब रामको 
इस बातका पता चलता है तब वे शुप्ररूपसे भरतकी रक्षा करनेका प्रयत्न करते हैं। उस समय थे 
लक्ष्मण, सीता तथा लक्ष्मणफे सालोके सामने एक लम्बा व्याख्यान देकर प्रकट करते हैं कि जो 
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रात्रिमे मेघके समान छुपकर दूसरोंका भछा करते है उनके समान कोई नहीं है । फलस्वरूप वे 
नर्तकीके रूपमे अमितवीर्यकी सभामे जाकर उसे प्रथम अपनी कछासे मोहित करते हैं और फिर 
परास्त | कपिल त्राह्मगकी यन्नशाछामे थके-मांदे रोम विश्राम करना चाहते हैं पर ब्राह्मण इतनी 
उम्नतासे पेंश आता है कि वे सीधे चनके लिए रवाना हो जाते है, यद्यपि छक्ष्मण रोपमे आकर 
कपिलकों पछाड़ना चाहते हैं पर रामकी गंभीरतामे कोई न्यूनता इृष्टिगोचर नहीं होती। वे 
लक्ष्मणकों बड़े सुन्दर ढगसे सममझाते है। यक्षनिर्मित रामनगरीसे रामका रहना और उनके 
द्वारा उसी कपिल ब्राह्मणका उद्धार होना: सुदामा चरितकी स्मृति दिलाता हे । सीताके हरणके 
वाद यद्यपि राममे कुछ विहलता आती है फिर भी वे वहुत संभले हुए दृष्टिगोंचर होते हैं | राम 
रावण युद्धके समय जब कुछ लोग रामसे:आज्ञा चाहते है कि राचणकी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध 
करनेमें वाधा दी जाय तव राम इस कऋृत्यको घृणित काम समझ कर सना करते हैं | युद्धमें विजय 
होती है । राम कहते है. कि भाई ! रावणसे बैर तो उ्मरणान्त ही था अब बेर किस बातका 
ऐसा कहकर वे उसका अन्तिम संस्कारू-करते-है, विभीषण सन्दोदरी आदि सभीको सममाते है । 
“'ईद्शी भवितव्यता? कहकर वे सबको शान्त करते हैं। अयोध्या वापिस आनेपर राज्यभार 
संभालते है । छोकापवादके भयसे सीताका परित्याग होता है । राम पुटपाककी तरह भीतर ही 
भीतर दु.खी रहते है पर वाह्ममें सब काम यथावत्‌ चलते रहते हैं | इत तरह हम देखते हे कि 
रास स्वयं कट्ट उठाकर भी छोकमर्यादाकी रक्षा करना चाहते है इसलिए वे छोकमे मयौदा- 
पुरुषोत्तमके लामसे प्रसिद्ध होते है। अग्निपरीक्षाके लिए सीताको आदेश देते हैं पर जब गगन- 
चुम्बी ज्वालाओकी राशि देखते हैं तव करुणाकुछ हो लक््मणसे कहते हैं. छक्ष्मण ! कह्दी सीता 
जल न जाय ? लक्ष्मणके मरणके वाद तो छह माह तक उनका स्नेह उन्हें मानो पागल ही बना 
देता है । अनन्तर वे सचेत हो दीक्षा धारण करते है। इस चीचमे सीता तपश्चथरण कर अच्युत 
स्वगंसे उत्पन्न हो चुकती हे । वह उन्हें चब्बलचित्त करनेके लिए बहुत प्रयत्न करती हे पर सब 
वेकार है। आखिर केवलज्नान प्राप्तकर मोक्ष पदके उपभोक्ता होते हैं | वांस्तवमे रामके जीवनकी 
प्रत्येक घटनाएँ और उनकी प्रत्येक प्रवृत्तियाँ मानव सात्रको ऊँचा उठाने वाली हैं, यही तो कारण 
ह् कि आज इतना भारी अन्तराढ वीत जानेपर भी रास ज्ञन-जनके श्रद्धाभाजन बने हुए है | 


[७] सीता--- हक 


जनकनन्द्रिनी सीता रामकी आदश पत्नी हैं। राम गम्भीरताके समुद्र है तो सीता दया 
को सरिता है । सीता अपने शीलके लिए प्रसिद्ध हैं। राजा अमितवीयके विरुद्ध जब सीता, 
छच्मण तथा उनके सालोको उत्तज्ञित देखती है त्तद सीता जो गम्भोर प्रवचन करती है आखिर 
राम उसका समर्थन ही करते हैं और छक्षणसे कहते है कि सीताने जो कहा है. बह हृदयहारी 
है; दृग्दर्शितासे भरा है, और-बिचारणीय है। वजञ्ञकणके शत्रु सिहोदरको छक्म्ण कस कर 
वॉध छाते हैं और सीता तथा रामक़े सामने डाल देते हैं। उसकी दशा देख नारोकी कोमरूता 
वचनद्ठारसे फूट पड़ती हे जिसे देख सिंहोदर पानी-पानी हो जाता है । 

.. उण्डक चनमे कर्णरवा नदीके किनारे सीता भोजन बनाती है चारण ऋडद्धिधारी मुनियो 
का आंत देख उसको प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहता है, वह रामको मुनियोके दर्शन कराती है 
ओर भक्तिसे पढ़गाहकर आहार देती है । चन्द्रनखाका प्रपन्च सीता हरणका कारण चनता है । 
रावण छछसे सीताका दहरण करता ह। रावणकी अशोकवाटिकामें सीताके सामने तरह-तरहके 
प्रदाभन आते हूं पर उन सबको वह्‌ ठुकरा देती है । 'ज़ब तक रामका सन्देश न मिलेगा तब 
तक आहार पानीका त्याग हैं? ऐसा नियम लेकर वह देवोक़ी भाँति वेठ जाती है। हनूमान्‌ , 
रामका सन्देश लेकर पहुँचते हैं । उसकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहता । युद्ध होता है, रावण 


| 


प्रस्तावता इ्छ 


मारा जाता है, सीताका रामसे मिलाप होता है, अयोध्यास वापिस आनेपर कुछ समय बाद 
सोता गर्भवती होती हे । छोकापवादके भयसे राम उसे बीहड़ अटवीमे छुड़वा देते हैं, फिर भी 
रामके प्रतिकूठ उसके मुखसे एक शब्द भी नहीं निकछता है । वह यही कहती है कि मेरे भाग्य 
का दोप है । छद्मणके हाथ सन्देश भेजती है! कि जिस प्रकार लोगोंके कहनेसे आपने मेरा 
त्याग किया है उम्र प्रकार लोकोत्तर घर्मका त्याग नहीं कर देना। सम्यग्द्रष्टि पुरुष वाह्मनिमित्तोसे 
न जूफकर अपने अन्तरद्व निमित्तसे जूमते हैं? इसी कारण, सीताने इस भारी अपमानफ्"े समय 
भी अपना ही दोप देखा, रामका नहीं। छोड़कर, लक्ष्मण वापिस चले आते हैं| गर्भवती ख्री 
अकेली, निजन बनमें क्‍या करेगी १. यह भी रामने नहीं विचारा हु सीताका बिछ[प सुन बज- 
जंघ राजा वहाँ पहुँचता हे, सीताको वहिनके रूपमे घर ले जाता है और वहीं सीता युगलपुत्रो 
को जन्म देती हे । पुत्रोका छालन-पालन बड़े प्यारसे होता है। शूर-बीर पिताके शूग्-्चीर ही 
पुत्र थे। पितासे युद्ध कर तथा उन्हें परास्त कर अपना परिचय देते हैं, नारदके द्वारा राम- 
लक्ष्मणको पुत्रोंका पता चलछता है, यह पिता और पुत्नोका मिलन हृटयको गदगद कर देता है । 
सीताकी अग्नि-परीक्षा होती है । सत्तीके शीलसे अग्नि-कुण्ड जल-कुण्ड हो जाता है| इस देवक्नत 
अतिशयसे सीताके शीलकी महिमा स्चत्र फेल जाती है । राम कहते हैं कि प्रिये ! घर चलो, 
पर सीता कद्दती है कि में घर देख चुक्री, अब तो वन देखूंगी ओर वनमे जाकर आयिका हो 
जाती हे, सीताकी निःशल्य आत्मा तपके; प्रभावसे अच्युत स्वरगमे प्रतीन्द्र हुई । इस तरह हम 
सीताको आदश नारीके रूपमे पाते हैं । 


[ ८ | लक्ष्मण--- $ 


लक्ष्मण राजा दशरथकी सुमित्रा रानीके पुत्र है। रामक साथ इनका नसर्गिक प्रम है, 
उनके प्रेमके पीछे हम लछक्ष्मणको अपना समस्त सुख न्योछावर करते हुए पाते हैं । रामकों बन- 
वासके लिए उद्यत देख, लक्ष्मण उनके पीछे हो लेते हैं । यद्यपि पहले पिताके प्रति उन्हें कुछ रोप 
उत्पन्न होता है, पर बादमे यह सोचकर संतोप कर लेते हैं कि न्याय अन्याय वे भाई सममते 
हैं, मेरा कतंव्य तो इनके साथ जाना है!” वनवासमे लद्मण रास तथा सीताकी सुख-सुविधाका 
पूरा ख्याल रखते है। आहयरादिकी व्यवस्था यही जुटाते हैं । शूरबीरताके तो मानो अचनार द्वो 
है। भयका अश भी इनके हृदयमे नहीं दिखता है । रामके अनन्य आज्ञाकारी है । वनवासमे 
यदि कहीं किसी राजाके यहाँ विवाह आदिकी चर्चा आती हे तो आप साफ कह देते हैं कि 
हमारे बड़े भाईसे पूछी । लछंकामे युद्धके समय जब इन्हे शक्ति लगती हे तब राम घड़े दु खीं 
हो जाते है, करुण-विलाप करते हैं, पर विशल्याके स्नान जलछसे उनकी व्यथा दूर हो जातो है । 
रावणका चक्र इनके हाथमे आता है ओर उसीसे थे रावणका नाश करते हैं। दिग्विजयके द्वारा 
भरतके तीनखण्डोमे अपना आधिपत्य स्थापित करते है | गमके इतने अनुरागी हैं कि उनके सरण 
का मूठा ससाचार पाकर ही शरीर छोड़ देते हैं। प्रकृतिमे बद्यपि उम्रता है पर गास्क्नोयके सागर 
बड़े भाईके समक्ष छोटे भाईकी यह उम्रता शोभारपद ही दीखती है। 


[ & ] भरत-- 
भरत राजा दशरथकी केकया रानीके सुत हैं । माताकी छल-जुद्रतासे कोसो दूर है. | इन्हें 
गजा बनानेके लिए केकयाने सव कुछ किया पर इन्होंन राजा बनना स्वीउु6त नहीं किया! 
ग्रहवाससे सदा उदास इृष्टिगत होते है । रामके बनवासके समग्र छूनासे गाज्यका पाठन ऊरने 
हैं। छोकव्यवहार ओर मयोदाके रक्षक हैं। रामके चनवाससे आनेऊे बाद विरक्त हो पत्नस्‍्या 
ले लेते हैं । किक जय अल कम मल कि 


रा] 


श्८ प्मपुराण 


[ १० | हनुमानू-- 


रामके कथानकमे हनूमानका संयोग मणिकाद्वन संयोग है। वाल्मीकिने हनूमानका जो 
वर्णन किया है वह असंगत तथा महापुरुषका अवणवाद है, ये वानर वशके शिरोमणि तड्भब- 
मोक्षगणामी विद्याधर हैं, इनका साक्षात्‌ वानरके रूपमें बणन करना अविचारित रम्य है। इनके 
पिताका नाम पवनझ्ञय और माताका नाम अज्जञना है। अज्जनाने २२ वष तक पतिके विप्रलृम्भमे 
जो लम्बा कष्ट सहा है ओर उसके बाद सास केतुमतोके कट्ुुक व्यवहारसे वनमे जो दुःख भोगे 
हैं उन्हें पढ़कर कोई भी सहृदय व्यक्ति ऑसू बहाये विना नहीं रह सकता। अज्ञनाके चरित्र- 
चित्रणमे आचाये रविपेणने करुण रसकी जो धारा बहाई है उससे प्रकृत ग्रन्थका पयोप्त गौरव 
बड़ा है | सीवाहरणके बादसे हनूमान्‌ रामके सम्पकमें आते हैं और रामकों अयोध्या वापिस 
भेज देने तक बड़ी तत्परतासे उनको सेवा करते हैं | हनुम।न्‌ चरमशरीरी महापुरुष है | 


[ ११ | विभीपण-- 


विभीपण राबणके छोटे भाई है। धर्मज्ता और नीतिज्ञताके मानो अवत्तार ही हैं । 
'रावणका मरण दशरथ और जनककी संतानोसे होगा? किसी निमित्तज्ञानीसे ऐसा जानकर 
आप दशरथ तथा जनकका नाश करनेके छिए भारतमे आते हैं. पर नारदकी कृपासे दशरथ 
और जनकको पहलेसे ही यह समाचार मातम हो जाता है, इसलिए वे अपने महलोमें अपने 
ही जेसे पुतछे स्थापितकर बाहर निकल जाते हैं । विभीषण उन पुतछोको सचमुचके दशरथ 
और जनक समम तलबारसे उनके सिर काटकर संतोप कर लेते हैं पर जब उनकी अन्तरात्मामें 
विवेक जागृत होता है तब वे अपने इस कुऋत्यसे बहुत पछताते हैं। रावण सीताकों हरकर 
लंका ले जाता हे तव विभीषण उसे शक्तिभर सममाते हैं । अन्तमे जब नहीं समझता है. और 
उल्टा विभीपणका तिरस्कार करता है तब उसे छोड़ रामसे आ मिलते है, राम उनकी नेतिकतासे 
बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हम एक मॉँके उदरसे उत्पन्न रावण और विभीषणकों 

अन्धकार और प्रकाशके समान विभिन्न रूपमें पाते हैं । 


पद्मचरितका साहित्यिक रूप--- 


पद्मचरितकी भाषा प्रसादगुणसे ओत-प्रोत तथा अत्यन्त मनोहारिणी है । साणिकचन्द्र 
ग्रन्थमाछासे प्रकाशित पद्मचरितकों देखनेके बाद पहले मेरे मनमे धारणा जम गई थी कि 
इसमे वाल्मीकि रामायणके समान भाषा सम्बन्धी शिथिक्ता अधिक है' पर जब हस्तलिखित 
प्रतियोसे मिलान करने पर शुद्ध पाठ सामने आये तत्र हमारी उक्त धारणा उन्मूछित हो गई । 
वन, नदी, सेना, युद्ध आठिका वर्णन करते हुए कविने बहुत ही कसोल किया है। चित्रकूट प्ेत, 
गह्गा नदी तथा बसन्‍्त आदि ऋतुओका वर्णन आचाय रविषेणने जिस खूबीसे किया है बेसा 
तो हम महाकाव्योमें भी नहीं देखते हैं | प्रस्तावना लेख रूम्वा हुआ जा रहा है नहीं तो में वे 
सव॒ अवतरण डद्धृतकर पाठकोंके सामने रखता जिनमे कविकी लेखनीने कमाल क्रिया हे। 
बिसछ सूरिके 'पदमचरिय? को पढ़नेके वाद जब हस रविपेणके पद्मचरितको पढ़ते हैं. तब स्पष्ट 
जान पढ़ता है कि इन्होने अपनी रचनाकों कितनी सरस और काव्यक्रे अनुकूल बनाया है। 

के े 

यह अन्चुवाद आर आभार प्रदर्शन--- 

महापुराणके प्रस्तावना छेखमे मेंने लछिखा था कि दिगम्बर जैन सम्प्रदायमे सहापुराण, 


पद्मयुगग और हरिवंशपुराण ये तीनों ही पुराण साहित्यके शिरोमणि हैं। महापुराणका 
सानुवाद सम्पादनकर प्रसन्नताका अनुभव करते हुए मेने शेप दो पुराणोके सम्पादन तथा प्रका- 


प्रस्तावना द्ेढै 


शनकी ओर समाज़का ध्यान आकर्षित किया था। प्रसन्नताकी बात है. कि भारतीय ज्ञानपीठके 
संचालकोकों मेरी वह बात पसन्द पड़ गई जिससे उन्होंने न्ञानपीठसे इन दोनो पुराणोका भी 
प्रकाशन स्वीकृत कर लिया। जन सिद्धान्तके मर्मज्ष, सहृदय शिरोमणि पं० फूछचन्द्रजीने भी 
ज्ञानपीठके सचालकोंका ध्यान इस ओर आहकृष्ट किया | इसलिए में 5न सव महानुभावोका 
अत्यन्त आभारी हूँ । ग्न्थका सम्पादन हस्तलिखित प्रतियोके बिना नहीं हो सकता, इसलिए मेंने 
अपने सहाध्यायी मित्र पं० परमानन्दजी देहलीको हस्तलछिखित प्रतियोके लिए लिखा, तो वे 
देहलीके भाण्डारोसे दो मूल प्रतियाँ एक श्रीचन्द्रके टिप्पणकी प्रति तथा अपनी निज्ञी छाइब्रेरीसे 
“पठमचरिय? लेकर स्वयं सागर आकर दे गये। शेप दो प्रतियोँ भी वम्बई तथा जयपुरसे प्राप्त 
हुई इसलिए मैं इस साधन सामग्रीके जुटानेवाले मद्दानुभावोंका अत्यन्त आभारी हूँ। चार 
हस्तलिखित और एक मुद्रित प्रतिके आधारपर मैंने पाठ भेद लिये हैं। अबकी बार पाठ भेद 
लेनेमें अकेले ही श्रम करना पड़ा, इसलिए समय ओर शक्ति पर्याप्त लगानी पड़ी । प्रारम्भसे लेकर 
श्८ प्र तक तो मूल श्छोकोकी पाण्डुलिपि मैने स्वय तैयार की परन्तु 'ब” प्रतिके अधिकाग्योका 
सख्त तकाजा जल्दी भेजनेका होनेसे उसके बाद माणिकचन्द्र ग्रन्थमाछासे मुद्रित सूल प्रति पर 
ही अन्य पुस्तकोके पाठ भेद्‌ अब्ठित करने पड़े | ग्रन्थ सम्पादन, साहित्यिक सेवाका अनुष्ठान 
है। विद्वान इसे सुविधानुसार ही कर पाते हैं और फिर मुझ जैसे व्यक्तिको जिसे अग्यान्य 
अनेक कायमें निरन्तर उछमका रहना पड़ता है, कुछ समय ज्यादा छग जाता है इस बीचमे 
प्रतियोके अधिकारियोकी ओरसे बार-बार जल्दी भेजनेका तकाज़ा अखरने छगता है । सरस्वती 
भवन्तकी आलमारियोमे रखे रहनेकी अपेक्षा यदि उनकी प्रतिका किसी श्रन्थके निर्माणमे उपयोग 
हो रहा है तो मै इसे उत्तम ही समभता हूँ । अस्तु, जो प्रति जितने समयके लिए प्राप्त हुई उसका 
मैने पूण उपयोग किया हैः और मै उ्त प्रतियोके प्रेपको तथा संरक्षकोके प्रति अत्यन्त आभार 
प्रकट करता हूँ। पद्मचरितका ग्यारहवोँ प्र दाशनिक विचारोसे भरा है, इसके तीन चार 
श्लोकोका भाव हमारी समभमें नहीं आया जिसे पं० फूछचन्द्रजीने मिलाया है इसलिए में इनका 
आभारी हैं । 

प्रस्तावना लिखनेमे इतिहासज्ञताकी आवश्यकता है और इस विपयमे में अपने आपको 
बिलकुल अनभिज्न समभता हूँ। प्रस्तावनामे जो कुछ लिखा गया हे वह श्रद्धेय विद्वान श्री 
नाथूरामजी प्रेमी, वम्बई, मित्रवर पं? परमानन्दजी शास्त्री और डा० रेवरेड फादर कामिल बुल्के 
एस० जे०, एस० ए०, डी? फिल? अध्यक्ष हिन्दी विभाग, सन्त जेनियर कालेज रॉची, के द्वारा 
लिखित रामकथाके आधारसे लिखा गया है ओर कितनी जगह तो हमने उनके दी शब्द 
आत्मसात कर लिये है. इसलिए में इन विद्वानोके प्रति अपनी ऋृतज्ञता प्रकट करता हैं । कविचर 
दौल्तरामजी कृत हिन्दी अनुवादका प्रचार जेन समाजसे घर-घर है शायद ही ऐसा कोई दि० 
जेन मन्दिर हो जहाँ पद्मपुराणकी इस टीकाका सद्भाव न हो | यद्यपि वह टीका अधिकल नहीं 
है सिफ कथाका भाव लेकर लिखी गई है पर तो भी अनुवाद तथा कथा सम्बन्ध जोडनमें 
उससे पर्याप्त सहायता मिली है । अत में स्व० कविवर दौलतरामत्नीके प्रति अपनी अगाध 
श्रद्धा प्रकट करता हूँ। में अत्यन्त अल्पक्षानी छुद्र मानव हूँ इसलिए मुझसे सम्पादन तथा अनुवाद 
में चुटियोका रह जाना सब तरह संभव हे अत. में इसके लिए विद्वानोसे क्षमा प्रार्थी हूँ । 


सागर ) विनोीत-- 
फाज्युन शुक्ला ३ चीर निर्याग स्रे८४. ) पन्नालालठ जन 
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सजनप्रशंसा, दुजननिन्दा 
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जम्बूद्वीपके भरतत्षेत्रम मगध देश है उसके राजग्रह नगरमे राजाश्रेणिक राज्य करता है| उसके 
राज्यका वर्णन | राजणहके समीप भगवान्‌ महावीरका आगमन | महावीरका माहात्म्यवर्णन, 
समवरणकी रचना आटि 

राजा श्रेणिकका वन्‍्दनाथ जाना, भगवान्‌ महावीरकी व्व्यिप्यनि खिरना आदि 

मगधराज श्रेणिकका नगरमें प्रवेश, राजिका वर्णन, शब्यापर पडे-पड़े राजा श्रेणिकका रामकथामें 
प्रचलित मिथ्या मान्यताओंका चिन्तन 


कु 
वृत्तीय पच 
प्रातःकाल होनेपर राजा श्रेणिकका समवसरणमें पुनः जाना और गौतमस्वामीसे रामकथा श्रवणकी 
इच्छा प्रक८ करना और गौतमस्वामीके द्वारा रामकथा कहनेका आश्वासन 
गौतमस्वामी द्वारा क्षेत्र, काल तथा चौदह कुलकरोका वर्णन 
चौदहवे कुछकर नाभिराय और उनकी स्त्री मरुदेवीका वर्णन। देवियोंके छारा मरुदेवीकी 
सेवाका वर्णन । मरुदेवोका स्वप्न वर्णन । भगवान्‌ ऋषभदेवका गर्भारोहण 
जन्म कल्याणक तथा दीक्षा कल्याणका वर्णन 
भगवान आठ्निाथको ध्यानारूढह रहनेके समय नमि विनमिका आना, धरणेन्द्रके द्वारा उन्हें 
विजयाघकी उत्तर-दक्षिण श्रेणियोका राज्य दिया जाना 
चतुर्थ पर्व 
भगवान्‌ ऋषभठेवका राजा सोमप्रम ओर श्रेयान्सके आहार होना | केवलज्ञानकी उत्पत्ति तथा 
समवसरणकी रचना, विव्यध्वनिका वर्णन 
भरत बाहुब॒लीका वर्णन, भरतके द्वारा ब्राह्मण वर्णकी सूट 
पश्चम पर्व 
चार मद्ावश--१ इच्चाकुबश, २ ऋषिवंश अथवा चन्द्रवंश, ३ विद्याघगेका वंश तथा इरिविश 
के नामील्लेख पूवक इनका सक्षित्त वणन | विद्याधर वंशके अन्तर्गत विद्युद्‌दद और सजयन्त 
मुनिका वर्णन 
अजितनाथ भगवानका वर्णन 
सगर चक्रवतोंका वर्णन, पूर्णबन, सुलोचन, सहत्धनवन, तथा मेघग्राइन आदिका वर्णन 
मेबवादन और सहस्लनयनके पूर्वजन्म सम्बन्धी वेरका वर्णन 
गक्षमेजि ह्न्द्र भीम और मुभीमक्रे द्वारा मेघबाइनके लिए राक्स हीपकी ग्राति तथा राक्षसवशके 
बिस्तारफा वर्णन 
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पु 
पष्ठ पृथ 
बानर वंशका विर्तृत वर्णन 


सप्तम पव 


रथनूपुरनगरम राजा सहखारके यहाँ इन्द्र विद्याघरका जन्म तथा उसके प्रमाव, प्रताप 
आदिका वर्णन - 

लंकाके राजा माछीका इन्द्रके विरद्ध अभियान तथा युद्धफा वणन, मालीफा मारा जाना 

लोकपालोकी उत्पत्ति तथा वेश्रवणका लफामें निवास 

हन्द्रसे हारकर सुमाली अलंकारपुरमें रहना, उसके रक्कश्रवा नामका पुत्र होना, उसकी कैसी 
नामक स्त्रीसे हशानन, कुम्मकर्ण, चन्द्रनणला और विभीषणको उल्तत्तिका वर्णन 

वेश्रवणकी गगन-यात्रा देख दशानन आदिका विद्याएँ सिद्ध करना, अनाबत यक्तके द्वारा उपद्रव 
होना पर अविचछहित रहकर उन्हें अनेक विद्याश्रोका सिद्ध हो जाना 

राक्षस वशमें ठशाननका प्रभाव फैलना 


अष्टम पर्व 

असुर सगीतनगरमें यजा मय और उसकी पुत्री मन्दोदरीम वर्णन | मन्दोदरीफा दशाननक्े 
साथ विवाह 

मेघरव पर्वत पर ननी वापिकाम छुद हजार कन्याओंके साथ रावणुकी जरू-क्रीडा तथा उनके 
साथ उसके विवाहका वर्णन 

कुम्मकर्ण तथा विभीषणके विवाहका वणन 

कुम्मकर्णके द्वारा वेश्रवणके नगरोंका विध्वस, वैश्रवण द्वारा सुमाछीसे कुम्मकर्णकी शिकायत 

दशाननके द्वारा वैश्रवणके दूतको करारा उत्तर तथा दोनों ओर घमासान युद्ध और वैश्रवणका 
पराजय । वे श्रवणका दीक्षा लेना 

वेश्रवणके पुष्पक विमान पर आरूढ हो रावणकी सपरिवार दक्षिण दिशाको विजययात्रा 

सुमाली द्वारा हरिपेण चक्रबतोंका वर्णन 

रावणके द्वारा त्रिलोकमण्डन हाथीका वश करना 

रावण द्वारा यमलोकपालका बिजय और छलका नगरीमें प्रवेश 


नवम पर्च 


ब्रालि, सुग्रीव, नल, नोल आदिफी उत्पत्तिका वर्णन 

खरबूषणके द्वारा रावणकी बहिन चन्द्रनखाका हरण, विराधिकका जन्म 

बालिका दशाननके साथ सपर्ष, बालिका दीक्षात्रहण, सुग्रीय द्वारा अपनी बहिनका दशाननऊे 
साथ त्रिवाह 

बालिके प्रभावसे कैछास पवतपर दशाननका विमान दकना । राबण हारा कैलाशको उठाना, ब्रालि 
द्वारा उसकी रक्ता, रावण द्वारा जिनेन्र लुति तथा नांगराजके द्वारा अमोध विज्ञया 
शक्तिका दान 

दशम पर्व 

सुग्रीवका सुताराके साथ विवाह, उससे अड्ज और अद्भद नामक पुत्रोफ़ा जन्म । स ताराहो प्राप्त फरसे 
की इच्छासे साहमगति विद्याधरव्ग हिमिवत्‌ पर्वतकी टुगम गुशमें पिया सिद्ध करना 

रावणका दिग्विजयक्रे लिए निकठना 
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इन्द्र विद्याधर्पर आक्रमणके लिए जाना, त्रीचर्मे खरदृषणके साथ मिल्लाप होना, रावणुकी विशाल 
सेनाका वर्णन, मार्गम नर्मठाका दृश्य 

माहिष्मतीके राजा सह्लरश्मिका नरमंदामे जल्क्रीडाका वर्णन, दशाननको पूजामें वाधा, सहख- 
रश््मिके साथ दशाननका युद्ध, सहललरश्मिका पकड़ा जाना, तदनत्तर उसके पिता शतवाहु 
मुनिराजके उपठेशसे छोडा जाना, सहखरश्मि और अयोध्याके राजा अनरण्यका दीक्षा लेना 


* एकादश पद ' 


रावणका उत्तर दिशाकी ओर बढना, वीचमें राजपुरके अहकारी राजाके प्रति उसका रोष, प्रकरण 
पाकर यजत्रका प्रारम्भिक इतिहास बतलाते हुए अबोब्याके क्षीरकदम्भक गुर, स्वस्तिमती 
नामक उनकी स्त्री, राजा बसु तथा नारढपग्तका “अजैयंप्यकम! शब्दके अथ्थको लेकर 
विवाद । वसु द्वारा मिथ्या निर्णय तथा उसका पतन 

राजपुर नगरमें दशाननका पहँचना राजा मसत्वानके यज्ञका वर्णन, नारदकी उत्पत्तिका कथन 

नारठका राजा मस्त्वानकी यजशालामें पहुँचना और उसके पुरोटितके साथ लम्बा शास्रार्थ करना, 
त्राह्मणं का परास्त होकर नारठको पीटना, राबणुको दूतके द्वाग इस काण्डका पता चलना, 
गवणके द्वारा नारठकी रक्षा तथा ब्राह्मणोका ठहमन और मझत्वानके यजका विश्वस 

राजा मस्त्वानका क्षमा वाचना कर अपनी कनकृप्रभा कन्या रावणके लिये देना। रावणुका 
अनेक देशोमें प्रमण 


द्वादश पर 


रावणकी कृतचित्रा कन्या का मथुशके राजा दरिवाहनके पुत्र मधुके साथ विवाह होना 

मधघुकी चमरेन्द्रसे शूल् रत्न प्राप्त होना 

नलकूत्रस्के साथ रावणका युद्ध, उसकी स्त्री उपग्म्भाका रावणके प्रति अनुराग आदिका वर्णन 

रावणका विजया 5पर पहुँचना, टन्ठ्का अपने पिता सहस्तारसे सल्लाह पूछुना, सहस्तारकी उचित 
सलाह, इन्द्रका पिंताको उत्तर 

युद्धके लिए इन्द्रकी तैयारी तथा घनघोर युद्ध और रावणके द्वारा इन्द्रकी पराज्य 


0 
त्रयोदश पे 
इन्द्रके पिता सहस्लारका रावणकी सभामें उपस्थित द्वाकर इन्द्रको बन्धनसे छुडाना,रावणका सहखार 
के प्रति नम्नता प्रदर्शन आटि 
इन्द्र जिनालयम बरेठा था, वहाँ निर्वाण सगम मुनिराजका आना, उनसे इन्द्रका पूर्व भव दत्तान्त 
पृछना, दीक्षा लेना तथा निर्वाण प्राप्त कप्ना 


+ (४ ४ 
चतुद्श पंच 
हि जप कप हर (७ ः हः रे 
रावणुऊा परिकरके साथ सुमेस्से ल्लट्ना, मा्ममें सुवर्णगिरि पवतपर अनन्त मुनिराजको 
केवलज्ञान उलन्न हुआ जान ब्हॉ पहुँचना । उनके मुखसे धर्मका विस्तारके साथ वर्णन 
जो स््री मुझे नहीं चाहेगी मे उसे तलात्‌ नहों चाहँगा इस प्रकार रावणक्ा प्रतिना ग्रहण 


९ 
पश्चदश पच 
हनुमान्‌ क्था--उसके अन्तर्गत आठवित्यपुरम राजा प्रह्टद और उनकी स्त्री केतुमतीके पण्नख्य 


पुत्रका हाना | इन्ती गिरि ( दूसरा नाम महेन्द्र-मिरि ) पर राजा महदेन्द्रका वर्णन | उसकी 
हृदयत्गा रानीने अज्ञनाती डल्त्ति, पवनक्ञग और अज्ञनाक्रे विवाइका विस्तृत वर्णन, 
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विपयानुक्रमणिका 


उसके अन्तगंत मिश्रकेशी दूतीके वक़बादके कारण पवनझयका अज्जनाके प्रति बिद्वेंप 
उत्तन्न होना | ह 
पोडश पत्र 
अज्ननाकी विरददशाका वर्णन 
रावणका बरुणके साथ युद्ध तथा पवनझ्ञयका उसमे जाना 
मार्गम मानस सरोचर पर चकवाके त्रिना तड़पती हुई चकब्ीको देख परवनअ्अयफ्ो अज्ञनाकी 
टशाका स्मरण होना, तथा छिपकर उसके पास आना; प्रदमित मित्रफ्े द्वागा अजन्ननाकों 
पवनअ्ञयफे आनेका समाचार, पवनझग्रका क्षमा याचन 
सभोग श्द्भारका वर्णन 
सप्तदश पर्व 


अख्नाका गर्भके चिह्न प्रकट होनेपर केतुमती के द्वार उसे कलक्ति कर घरसे निकालना । 
उसका पिताके घर पर जाना, कब्चुकी द्वारा उसके गर्भका समाचार पा उसे आश्रय नहीं देना | 
फलत- अज्ञना अपनी वसन्तमालिनीका सखीके साथ वनमें जाकर एक परवृ॑तक्े समीप पहुँचना- 

गुफामें मुनिशजणके दशन और उनके द्वारा अजना तथा इहनूमानके पूवमर्बोका वर्णन, मुनिराजका 
सान्‍्खना देकर अन्यत्र जाना और उस गुफाम सखीके साथ अजनाका रहना, गत्रिके 
समय सिहका आगमन, गन्धव द्वारा उनकी रक्षा | गन्धर्व द्वारा सगीत 

अजनाके पुत्र जन्म, प्रतिसूर्य विद्याधरका आना, परस्परका परिचय, ज्योतिपीके द्वारा हनूमानके 
शुभाशुभ ग्रहोंका विचार । विमानमे चैठकर सबका प्रतिसूयंके साथ जाना, हनूमानता नीचे 
गिरना, पत्थरका चूर चूर होना आदि | 

अष्टादश पे 
बरुणकरे युद्धसे लौयकर पवनजयका घर आना पर वहाँ अजनाको न देख उसकी खोजमें घरसे 


निकल जाना । पवनजयका भूतरव नामक बनमें मसनेका निश्चय | अ्रनन्तर विद्याधरों द्वारा 
उनकी खोज ओर अजनासे मिलापका वर्णन 
रवि | 0 
एकोनविंशतितम पे 
वरुणके विरुद्ध होनेपर रावणुका सब्र राजाओंको बुल्ञाना | इनूमान्‌ का जाना, रावणके द्वारा हनू- 
मानकी बहुत प्रशसा, हनूमान्‌ आदिका वरुणके साथ युद्ध और वरुणकी पगजय, वरुणका 
पकडा जाना, कुम्मकर्ण द्वारा वरुणके नगरकी स्त्रियोका पकडा जाना तथा रावणकों पता 
चलनेपर उसके द्वारा कुम्मकर्णकी फव्कार आदि 
रावणका वरुणका समभाना, हनूमानओे लिए चन्द्रनखाकी पुत्रीका देना, तथा रावणके साम्राज्य- 
का वर्णन 
&> (४ 
विंशतितम पव॑ 
चौत्रीम तीथंद्रों तथा अन्य शलाका पुदपोंक्ा वर्णन 


एकविर्शा हर (5 
वेशतितम पव 


भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ तथा उनके वंशका वर्णन 

एक्त्याकु बशऊे प्रारम्मका वर्णन, उसी अन्तर्गत राजा वच्नच्चाहु तथा उद्यमुस्दर्फके संरंग तथा 
विराग दशाका वणन--सथा राजा कार्तिघरका वर्णन, मुतोशलज जन्म और जीर्तिघरफा 
दीक्षा लेना 


ब्छ्प्र 


३६२ 


४०१ 


8४४ 


४४ पद्मपुराण 


द्वाविशतितम पते 
वीतिंधर मुनिका उनकी ज्री द्वाग नगरसे निकाछा जाना, घायके रोदनसे सुकोशलछको यथाथ बात- 
का पता चलना, सुकोसलूका दीक्षा लेना, माताका मरकर व्याप्री होना और वर्षायोगमें 
स्थित सुकोशलका भक्षण करना, कीर्तिधर सुनिक्रे द्वारा व्याप्रीका संबोधन तथा उसकी 
सद्गति आठिका वर्णन, कीर्तिधर मुनिका निर्वाण गमन 
राजा हिरण्यगर्भ, नहुष तथा सौदास आदिका वर्णन । राजा सौदासको नरमास खानेकी आद्वत 
पड़ना आदि तदनन्दर इसी वंशमें राजा अनरण्यके दश रथकी उत्पत्तिका वर्णन 


बह ५४ 
त्रयोविशतितम पे 
नारद द्वारा राजा दशरथ और राजा जनकको रावणके दुर्विचार सुनाकर सचेत रहनेका वर्णन | 
राजा जनक ओर दशरथका घरसे बाहर निकलकर समय काटना और विभीषण द्वारा इनके 
पुतलोंका शिर काय्ना आदि 
पी 0 
चतुावशाततम पवृ 
केकयाकी कछाओंका विस्तृत वर्णन और स्वयब॒रमें दशरथको बरा जाना 
टशरथका अन्य राजाओंक साथ युद्ध, केकयाके सहयोगसे दशरथकी जीत | प्रसन्न होकर राजा 
ठशरथका केकयाकें लिए वरठटान * 
विं श्र 0 
पश्चविशतितम पव 
राजा दशरथके राम आढि चार पुत्रोकी उत्तत्तिका चर्णन 
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श्रीमद्रविषेणाचार्यक्रतम्‌ 
पत्नचरितापरनामधेय॑ 


प्चपुराणम्‌ 
प्रथम पर्व 


सिद्ध सस्पूर्णभव्याथ सिद्ध! कारणमुत्तमम््‌ । प्रशस्तढर्शनज्ञानचारित्रप्रतिपादिनम्‌ ॥१॥ 
सुरेन्ठ्रमुकुटाश्लिष्टपपादपद्मांशुकेशरम्‌ । प्रणगामि महावीर छोकब्रितयमड्गलम्‌ ॥२॥ 
प्रथम चावसपिण्यास्रपभ्ष जिनपुद्धतम । योगिन स्वधिद्याना विधातार स्वयस्थुव॒म्‌ ॥३॥ 
अजित विजिताशेपबाद्शारीरशात्रवम्‌ । शग्भव श भवत्यस्मावित्यभिस्यामुपागतम्‌ ॥४॥ 
अभिनन्दितनि-शेपभुवन चाभिनन्दनम्‌ । सुमति सुमति नाथ मतान्तरनिरासिनम्‌ ॥०॥ 
उद्यदककरालीढपद्माकरसमप्रभम्‌ । पद्मम्रम सुपाश्वे च सुपाश्व सब्वेदिनम्‌ ॥६॥ 
शरत्सकलचन्द्राभ पर चन्द्रप्रभ प्रभुम | पुष्पठन्त च सग्फुल्लकुन्दपुष्पप्रभट्विजम्‌ ॥०॥ 
शीतल शीतलरूध्यानदायिन परमेष्टिनम्‌ । श्रेयांस भव्यसच्वाना श्रेयांस धर्मटेशिनम्‌ ॥८॥ 
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चिदानन्द चेतन्य के गुण अनन्त उर धार | 
भाषा पद्मपुराण की भाषें, श्रुति अबुत्तार॥ १॥ --दीलतरामजी 


जो स्वयं कृतकत्य हैं, जिनके प्रसादसे भव्यजीबोके मनोरथ पृण होते है, जो सम्यग्दर्शन, 
सम्यरकज्ञान और सम्यकचारित्रका प्रतिपादन करनेवाले हैं, जिनके चरणकमलोकी किरणरूपों 
केशर इन्द्रोके मुकुटोसे आश्लिष्ट हो रही है. तथा जो तीनो छोकोमे मद्नलस्वरूप हैं ऐसे मद्दाचीर 
भगवानको मै नमस्कार करता हूँ ॥१-२॥ जो योगी थे, समस्त विद्याओके विधाता ओर स्वयम्भ्‌ 
थे ऐसे अवसर्पिणी कालके प्रथम तीथकर श्री ऋषभजिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ जिन्होंने 
समस्त अन्तरन्न और बहिरबड्ड शन्रुओपर विजय प्राप्त कर लो ऐसे अजितनाथ भगवानकों तथा 
जिनसे शम्‌ अथात्‌ सुख प्राप्त होता है ऐसे साथक नामको धारण करनेवाले शम्भवनाथ भग- 
वानको नमस्कार करता हूँ ॥४॥ समस्त ससारको आनन्दित करनेवाले अभिननन्‍्द्रन भगवानको 
एवं सम्यग्ज्ञानके धारक ओर अन्य मतमतान्तरोका निराकरण करनेवाले सुमतिनाथ जिसन्द्रको 
नमस्कार करता हैँ ॥४॥ उद्ित होते हुए सूयकी किरणोसे व्याप्त कमछोके समूहक्े समान 
कान्तिको धारण करनेवाले पद्मप्रम भगवानकों तथा जिनकी पसली अत्यन्त सुख्दर थीं ऐसे 
सर्वेज्न सुपाश्वेनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥ ६॥ जिनके शरीरकी प्रभा शग्दऋनुके पृर् 
घन्द्रसाके समान थी ऐसे अत्यन्त श्रेष्ठ चन्द्रमभ स्वामीकों और जिनके दोंत फूले हुए कुन्द् पृष्पक 
समान कान्तिके धारक थे ऐसे पुप्पदन्त भगवानको नमस्कार करता हैं ॥आ। जो शीनलछ 
अर्थात्‌ शान्तिदायक ध्यानके देनेवाले थे ऐसे शीतलनाथ जिनेन्द्रको तथा जी कल्याण रूप थे 
एवं भव्यजीचोकों धर्मका उपदेश देते थे ऐसे श्रेयांसनाथ भगवानको ममम्फार करता हैं ॥5॥| 


२ पदत्मपुराणे 


वांसुपूज्यं सतामीश वसुपज्य जितद्विपस््‌ | विमर्ू जन्मसूछानां मरछानामतिदूरगम ॥8॥ 
अनन्त दथत ज्ञानमनन्त कान्तद्शनम्‌ । धस धर्मश्रुवाधारं शान्ति शान्तिजिताहितम्‌ ॥१०॥ 
कुन्थुप्रदततिसत््वानां कुन्धु हितनिरूपितम्‌ । अशेपक्लेशनिर्मोक्षपूर्वली ख्यारणादरम्‌ ॥ १ १॥ 
ससारस्य निहन्तारं मल्‍्ल मर्दिल मछोज्कितम्‌ । नमिं च प्रणताशेप सुरासुरगुरु विभुम ॥१२॥ 
भरिश्टनेमिमन्यूनारिष्नेसि महाद्यतिस्‌ । पाश्वे नागेन्द्रसंसक्तपरिपाश्व विशां पतिम ॥१३॥ 
सुब्रत सुच्नतानां च देशक दोपदारिणम्‌ । यस्य तीथ ससुत्पन्न॑ पद्मस्य चरित शुभम्‌ ॥१४॥ 
अन्यानपि सहाभागान्‌ मुनोन्‌ गणधरादिकान्‌। प्रणम्य सनसा वाचा कायेन च पुनः पुनः ॥१७॥ 
पञ्मस्थ चरित वच्ये पद्मालिब्लितवक्षसः । प्रफुल्षपद्मवक्‍त्रस्थ पुरुषुण्यस्य धीमतः ॥१ ६॥ 
अनन्तगुणगेहस्य तस्योदारविचेष्टिन. । गदितु चरित शक्तः केवल श्रुतकेवछी ॥१७॥ 
याहशो5पि वद॒त्येव चरितं यस्य यत्पुमान्‌ । तचरितं क्रमायातं परम देशदेशनात्‌ ॥१८॥ 
मत्तवारणसक्षुण्णे त्रजन्ति हरिणाः पथि । प्रविशन्ति भठा युद्ध महाभटपुरस्सराः ॥१ ध॥ 
भास्वता भासितानर्थान्‌ सुखेनालोकते जन: । सूचीमुखविनिर्भिन्न मर्णि विशति सूत्रकम्‌ ॥२०॥ 





जो सज्जनोके रवामी थे एवं इुवेरके द्वारा पूज्य थे ऐसे वासुपूज्य भगवानकोी और संसारके मूल- 
कारण मिथ्यादशन आदि मछोसे वहुत दूर रहनेवाले श्रेविमछनाथ भगवान्‌को नमस्कार करता 
हूँ ॥६॥ जो अत्यन्त ज्ञानको घारण करते थे तथा जिनका दर्शन अत्यन्त सुन्दर था ऐसे अनन्त- 
नाथ जिनेन्द्रको, धमके स्थायी आधार धर्मनाथ म्वामीको और शान्तिके द्वारा ही शत्रुओंको 
जीतनेवाले शान्तिनाथ तीथे्लुरको नमस्कार करता हूँ ॥१०॥ जिन्होने कुन्थु आदि समस्त प्राणियों 
के लिए हितका निरूपण किया था ऐसे कुन्धुनाथ भगवानको और समस्त दुःखोसे मुक्ति पाकर 
जिन्होने अनन्तसुख प्राप्त किया था ऐसे अरनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार करता हूँ ॥१९॥ जो संसारको 
नए्र करनेके लिए अद्वितीय मल थे ऐसे मछरहित मल्लिनाथ भगवानकों और जिन्हें समस्त 
लोग प्रणाम करते थे तथा सुर-असुर सभीके गुरु थे ऐसे नमिनाथ स्वामीको नमस्कार करता 
हूँ ॥१२॥ जो वहुत भारी अरिप्ट अथोत्‌ दुःखसमूहको नष्ट करनेके छिए नेमि अर्थात्‌ चक्रधाराके 
समान थे साथ ही अतिशय कान्तिके धारक थे ऐसे अरिप्टनेमि नामक बाइसवे तीथइुरको 
तथा जिनके समीपमे धरणेन्द्र आकर वेठा था साथ ही जो समस्त प्रजाके स्वामी थे ऐसे पाश्व- 
नाथ भगवानको नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ जो उत्तम ब्रतोका उपदेश देनेवाले थे, जिन्होंने छ्ुधा, 
ठपा आदि दोष नष्ट कर दिये थे और जिनके तीथमे पद्म अर्थात्‌ कथानायक रामचन्द्रजीका 
शुभचरित उत्पन्न हुआ था ऐसे मुनि सुत्रतनाथ भगवानकों नमस्कार करता हूँ॥१४॥ इनके 
सिवाय महाभाग्यशाल्ली गणघधरो आदिको लेकर अन्यान्य मुनिराजोको मन, वचन, कायसे 
वास्चार प्रणाम करता हूँ ॥१७॥ इस प्रकार प्रणामकर में उन रामचन्द्रजीका चरित्र 
कहूँगा जिनका कि वक्षःस्थल पद्मा अथोत्‌ छक्ष्मी अथवा पद्म नामक चिहसे आलिड्वित था, 
जिनका मुख प्रफुल्लित कमलके समान था, जो विशाल पुण्यक्रे धारक थे, बुद्धिमान थे; 
अनन्त गुणोके ग्रृहस्वरूप थे और छदार-उत्कृष्ट चेष्ठाओके धारक थे | उनका चरित्र कहनेमें 
यद्यपि श्रुतकेवछी ही समथे हैं तो भी आचाय-परम्पराके उपदेशसे आये हुए उस उत्कृष्ट 
चरिन्रिको भेरे जैसे छुट्र पुरुष भी कर रहे हैं सो उसका कारण स्पष्ट ही है ॥१६-१८।॥ मदोन्मत्त 
हाथियोक्रे द्वारा संचरित मार्गमें हरिण भी चले जाते हैं तथा जिनके आगे बड़े-बड़े 
योद्धा चछ रहे हैं ऐसे साधारण योद्धा भी युद्धमे प्रवेश करते हो हैं ॥१६॥ सू्यके द्वारा 


कल 





० 


१, वमुना कुवेरेण पूज्य वसुपूज्यं 'वसुमंयूखाग्निधनाधिपेयु' इति कोपः ॥ २, गुरुपुण्बस्य, म० पुसः 
पुष्यन्थ | 


प्रथम पव 


कण 


घुधपट क्तिकरमायात॑ चरितं रामगोचरम्‌ । भक्त्या प्रणोदिता बुद्धि; यरष्टू मम समुद्यता ॥२१॥ 
विशिष्टचिन्त थायात॑ यद्च श्रेयः क्षणान्महत्‌ । तेनेव रज्षिता याता चारुतां मम भारती ॥शशा। 
व्यक्ताकारादिवर्णा धागू ऊम्सिता या न सत्कथाम् । सा तस्य निष्फला जन्तोंः पापादानाय केचलम॥२३ 
बृद्धि घजति विज्ञान यशश्ररति निर्मम । प्रयाति दुरितं दूर॑ महापुरुषकीतेनात ॥२श॥ 
अल्पकालमिदं जन्तोः शरोरं रोगनिर्भरम्‌ । यशस्तु सत्कथाजन्म यावश्चन्द्राकंतारकम्‌ ॥२०॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन पुरुषेणात्मवेदिना । शरीर स्थास्नु कत्तेव्य महापुरुषकीतेनम्‌ ॥२६॥ 
लोकद्ृयफल तेन लब्ध भवत्ति जन्तुना । यो विधत्ते कथां रम्यां सललननानन्ददायिनीम्‌ ॥२७॥। 
सत्कथाश्रवणी यी च श्रवणी तो मती मम । अन्यी व्रिदूषकस्येव श्रवणाकारधारिणी ॥२घा॥। 
सच्चेष्टाचर्णना वर्णा घूर्णन्ते यत्र मूधेनि । अ्य॑ मुर्दाउन्यमूर्डा तु नालिकेरकरक्नवत्‌ ॥२६॥ 
सत्कीतनसुधास्वादसक्त च रसन॑ स्टृतम्‌ । अन्यच्व दुबंचोधार कृपाणदुहितुः फलम ॥३०॥ 
श्रेष्ठाचोष्टी च॒ तावेव यो सुकीतनवर्तिनी । न शस्बूकास्यसंसुक्तजलीकाएप्टस प्लिभी ॥३१॥ 
दनन्‍्तास्त एवं ये शान्तकथासब्नमरज्ञिता; । शेपाः सश्लेप्मनिवांणद्वारवन्धाय वेचलूम्‌ ॥३२॥ 
सुख श्रेयःपरिप्राप्तेमंस सुख्यकथारतम्‌ । भन्‍्यत्तु मलसम्पू्ण दनन्‍्तकीटाकुछ विलूम ॥३३॥ 


बीडलजीजीएीी, ऑडिजीन_- अजीज, जी जीिलजी 3 जी डीजल: 





- 5 जी जी ली बज जी जीजा 


प्रकाशित पदार्थंकों साधारण मनुष्य सुखपूवक देख लेते हैं. और सुईके अग्रभागसे बिदारे हुए 
मणिमे सूत अनायास ही प्रवेश कर लेता है ॥२०॥ रामचन्द्रजीका जो चरित्र विद्वानोकी परम्परा 
से चला आ रहा हैः उसे पूछनेके लिए मेरी बुद्धि भक्तिसे प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है ॥२१९॥ 
विशिष्ट पुरुषोंके चिन्तवनसे तत्काल जो महान पुण्य प्राप्त होता है उसीके द्वारा रक्षित होकर 
मेरी वाणी सुन्द्रताको प्राप्त हुई है ॥२२॥ जिस पुरुषकी वाणीमे अकार आइ्ि अक्षर जो व्यक्त 
है पर जो सत्पुरुषोकी कथाको प्राप्त नहीं कराई गई है उसकी चह वाणी निष्फल है आर केवल 
पाप-संचयका ही कारण है ॥२३१॥ महापुरुषोका कीतंन करनेसे विज्ञान वृद्धिको प्राप्त होता हे, 
निर्मेछ यश फैलता है और पाप दूर चला जाता है ॥२:॥ जीवोका यह शरीर रोगोसे भरा 
हुआ है तथा अल्प काल तक ही ठहरनेवाला हे परन्तु सत्पुरुपोकी कथासे जो यश उत्पन्न होता 
है वह जबतक सूर्य, चन्द्रमा और तारे रहेंगे तवतक रहता है ॥२४॥ इंसलिए आत्मन्नानी 
पुरुषको सब प्रकारका प्रयत्नकर महापुरुषोके कीतेनसे अपना शरीर स्थायी बनाना चाहिए अर्थात्‌ 
यश प्राप्त करना चाहिए ॥२६॥ जो मनुष्य सज्जनोको आनन्द देनेवाली सनोहारिणी कथा करता 
है वह दोनो छोकोका फल प्राप्त कर लेता है ॥२७॥ मनुष्यके जो कान सत्पुरुषोकी कथाका श्रवण 
करते हे में उन्हें ही कान मानता हूँ वाकी तो विदूपषकक्े कानोके समान केवछ कानोका आकार 
ही धारण करते हैं ॥२८॥ सत्पुरुषोकी चेष्टाको वणन करनेवाले व्ण-अक्षर जिस मस्तकमे धूमते 
है वही वास्तवमे मस्तक है वाकी तो नारियछके करझ्ु--कडे आवरणके समान हैं ॥२६॥ जो 
जिह्ना सत्पुरुषोके कीतेन रूपी अम्ृतका आस्वाद लेनेमे छीन है में उह्ें ही जिहा मानता हूँ वाकी 
तो दुबंचनोको कहनेबाली छुरीका मानो फलक ही है ॥३०॥ श्रेष्ठ ओठ वे ही हैं जो कि सत्पुरुषो 
का कीतेन करनेमे छगे रहते हैं वाकी तो शुम्बुक नामक जन्तुके मुखसे भृक्त जोकके प्रप्के समान 
ही है ॥३१॥ दाँत वही हैं जो कि शान्त पुरुषोकी कथाके समागमसे सदा रख़ित रहते हैं-- 
उसीमे लगे रहते है बाकी तो कफ निकलनेके द्वारकों रोकनेवाले मानो आवरण हो हैं ॥३र॥ 
मुख वही है जो कल्याणको प्राप्तिका प्रमुख कारण है और श्रेष्ठ पुरुषोकी कथा कहनेमे सदा 
अनुरक्त रहता है बाकी तो मलसे भरा एवं दत्तरूपी कोड़ोसे व्याप्त मानो गड्ढा ही हे ॥३३॥ 


क्ल्जिजिललन+ +++ ल्‍लन+ जी जज 


क़ 


१. असिपुन्याः । 


४ पद्मपुराणे 


वदिता योज्यवा श्रोता श्रेयसाँ वचसाँ नरः । पुमान्‌ स एवं शेपस्तु शित्पिकल्पितकायव॒त्‌ ॥३४॥ 
गुणटोपसमाहारे शुणान्‌ गृहन्ति साधवः । क्षीरवारिसमाहारे हंसः क्षीरमिवाखिलम्‌ ॥३७०॥ 

-  गुणदोपसमाहारे दोपान गृहन्त्यसाधवः । सुक्ताफलानि संत्यज्य काका मांसमिव द्विपात्‌ ॥३६॥ 
क्षटोपामपि दोपाक्ता पश्यन्ति रचनां खराः | रविसूर्तिमिवोलुकास्तमालदुलकालिकाम ॥३७॥ 
सरो-जलागमसद्वारजालकानीव दु्जनाः । धारयन्ति सदा दोपान्‌ गुणबन्धनवर्जिताः ॥रे८॥ 
स्वभावमिति सचिन्त्य सज्ननस्येतरस्थ च । प्रवतंन्ते कथावन्धे स्वार्थमुहिश्य साधवः ॥१ ध॥ 
सत्कथाश्रवणाद्‌ यच्च सुख सपच्यते चुणास्‌ । कृतिनां स्वार्थ एवासी पुण्योपाजनकारणस्‌ ॥४०॥ 
वद्ध सानजिनेन्द्रोक्तः सोइयमसर्थों गणेश्वरम्‌ । इन्द्रभूति परिप्राप्त:ः सुधम 'वारणीमवम्‌ ॥४१॥ 
प्रभव॑ क्रमतः कीर्ति' ततो«्लु(नू)त्तरवाग्मिनस्‌ । लिखित तस्य सम्राष्य रवेयेत्नोध्यमुदूगतः ॥४२॥ 
स्थितिवशसमुत्पत्ति: प्रस्थान सयुग ततः । छवणाहुशसंभूतिभवोक्तिः परिनिद्वंतिः ॥४३॥ 
भवान्तरभवैभूरिप्रकारैश्वारुपवेमिः | युक्ताः सप्त पुराणेडस्मिन्नधिकारा इसे स्खताः ॥४श॥ 
पद्मचेश्तिसम्बन्धकारण तावदेव च । त्रेशलादिगत वचये सूत्र सक्षेपि तद्यथा ॥४७॥ 
वीरस्प समवस्थान कुशाग्रगिरिमूद्धनि । श्रेणिकस्थ परिप्रश्नमिन्द्रभूत्तेमहात्मनः ॥४६॥ 
ततन्न श्रश्ने थुगे यत्तामुत्पत्ति कुलुँकारिणाम । भीतीश्व जगतो दुःखकारणाकस्मिकेक्षणात्‌ ॥४७॥ 
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जो मनुष्य कल्याणकारी वचनोको कहता है अथवा सुनता है वास्तवमे वही मनुष्य है वाकी 
तो शिल्पकारके द्वारा चनाये हुए मनुष्यके पुतलेके समान हैं ॥३४॥| जिस प्रकार दूध और पानीके 
समूहमे से हंस समस्त दूधको ग्रहण कर लेता है उसी प्रकार सत्पुरुष गुण और दोपोके समूहमे 
से गुणोंकों ही ग्रहण करते हैं ॥३५॥ और जिस प्रकार काक हाथियोके गण्डस्थलसे मुक्तां फछोको 
छोड़कर केवछ मांस ही ग्रहण करते है उसी प्रकार दुर्जेंन गुण और दोषोके समूहमेसे केवल 
दोपोको ही ग्रहण करते हैं ॥३६॥ जिस प्रकार उलछक पत्ती सूर्यकी मूर्तिकों तमालपत्रके समान 
काली-काली ही देखते हैं उसी प्रकार दुष्ट पुरुष निर्दोष रचनाकों भी दोषयुक्त ही देखते है ॥३७॥ 
जिस प्रकार किसी सरोवरमें जछ आनेके द्वारपर छगी हुई जाली जलको तो नहीं रोकती किन्तु 
कूड़ा-ककंटको रोक छेती है' उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गुणोको तो नहीं रोक पाते किन्तु कूढ़ा-ककंट 
के समान दोपोकों ही रोककर धारण करते हैं ॥।३८॥ सज्नन और दुजेनका ऐसा स्वभाव ही है. 
यह विचारकर सत्पुरुष स्वार्थ-आत्मप्रयोजनकों लेकर ही कथाकी रचना करनेमे प्रवृत्त होते 
हैं ॥३६॥ उत्तम कथाके सुननेसे मनुष्योको जो सुख उत्पन्न होता है वहाँ बुद्धिमान्‌ मनृष्योका 
स्वाथें--आत्मप्रयोजन कहलाता है! तथा यही पुण्योपाजनका कारण होता है ॥४०॥ श्री बर्ध- 
मान जिनेन्द्रके द्वारा कद्दा हुआ यह्‌ अर्थ इन्द्रभूति नामक गौतम गणघरको प्राप्त हुआ | फिर 
धारिणिके पुत्र सुधमाचायको प्राप्त हुआ | फिर प्रभवको प्राप्त हुआ; फिर कीर्तिधर आचायको 
प्राप्त हुआ । उनके अनन्तर उत्तरवाग्मी मुनिको प्राप्त हुआ। तदनन्तर उनका छिखा प्राप्तकर 
यह रविपणाचायका प्रयत्न प्रकट हुआ है ॥ ४१-४२॥ इस पुराणमें निम्नलिखित सात 
अधिकार हैं--( १ ) छोकस्थिति, ( ९ ) वंशोकी उत्पत्ति, ( ३) वनके लिए प्रस्थान, ( ४ ) युद्ध, 
(५) लवणाझुशकी उत्पत्ति, (६) भवान्तर निरूपण और (७ ) रामचन्द्रजीका निर्वाण। ये 
सातो ही अधिकार अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर पर्वोसि सहित हैं. ॥|४३-४४॥ रामचन्द्रजीकी कथाका 
सम्बन्ध बतलानेके छिए भगवान्‌ महावीर स्वामीकी भी संक्षिप्त कथा कहूँगा जो इस प्रकार है | 
एक वार कुशाग्र पवेत--विपुलाचछके शिखरपर भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसरण 
सहित आकर विराजसान हुए। जिसमें राजा श्रेणिकने जाकर इन्द्रभूति गणधरसे प्रश्न किया । उस 
१, ठोपोक्ता म० | २, चारवन्ति क०। ३. स्वर्थ क० | ४. अन्थान्तेडपि १२३तमपर्वंणः १६६ 
तमश्लोऊ़े अन्थजर्त्रा अन्थानुपूरवीमुद्दिश्य निम्नाक्लित. श्लोको ठत्त:--निर्दि|्ट सकलैनतेन भुवने., श्रीवर्धमानेन 
वत्तत्वं बरासवभूतिना निगठितं जम्बों: प्रशिष्यस्थ च। शिष्येणोत्तरवाग्मिना प्रकटित पप्मस्य बृत्त मुनेः श्रेयः 
साधुसमाधिद्ृद्धिकर्ण सर्वोत्तम मद्लम्‌ |”? ५, धारिणी म०। ६० तावदच् ख०, म० | ७, यत्ना म० । 
८ कुलमारिणीम्‌ म॒०॥ 


की के भी पी पट के पर कम ली जी जी जी नी जी ली जी जी जी जी जी ली >औडस्‍ जैज | 


प्रथम पव ््‌ 


ऋषभस्य समुत्पक्तिमभिपेक नगाधिपे | उपदेश च विविध छोकस्यातिविनाशनम्‌ ॥४८॥ 
श्रामण्य केवलोत्पत्तिमेश्वय विष्टपातिगम्‌ । सर्वासराधिपायान निर्वाणसुखसगमम्र्‌ ॥४६॥ 
प्रधन बाहुब॒लिनों भरतेन सम महत्‌ । समुद्भव हिजातीनां कुतीर्थिकगणस्य च ॥००॥ 
इच्वाकुप्रद्दतीनां च वंशानां गुणकीतनम्‌ । विद्याचरसमुक्तति विद्यहएसमुद्भवम्‌ ॥७१॥ 
उपसगे जयन्तस्य केवलज्ञानसंपदम्‌ । नागराजस्य सक्तोभ विद्याहरणतजने ॥५२॥ 
अजितस्थावतरण पूर्णाग्बुदसुतासुखम्‌ । विद्याधरकुमारस्य शरण प्रतिसश्रयम्‌ ॥५३॥ 
रक्तोत्ताथपरिप्राप्ति रक्षोद्दीपससाश्रयम्‌ । सगरस्य समुद्ध ति हु खदीक्षणनिवृत्ती ॥५४॥ 
अतिक्रान्तमहारक्तोजन्सनः परेकीतनम्‌ । शाखामरूगध्चज्ञाना च प्रज्ञप्तिमतिविस्तरात्‌ ॥५०॥ 
तडित्केशस्य चरितमद्धेरमरस्य च। किफ्किन्धान्प्रखगोत्पाद श्रीमालाखेचरागगम्‌ ॥५६॥ 
वधाद्‌ विजयसिंहस्य कोप चाशनिवेगजम्‌ । अन्प्रकान्तमरिग्राप्ति पुरस्य विनिवेशनस्‌ ॥५७॥ 
किष्किन्धपुरविन्यास मधुपवतमूद नि । सुकेशनन्दनादीनां लड्ढाप्रापिनिरूपणम्‌ ॥५८॥ 
निर्घातवधहेतु च मालिन' सपद पराम । दक्तिणे त्रिजयाधंस्थ भागे च रथनुपुरे ॥५६॥ 

पुरे जननमिन्द्रस्य सर्वविद्यास्रतां विभो' । मालिनः पञ्मतावाप्ति जन्म वेश्रवणस्थ च ॥६०॥ 


प्रश्नके उत्तरमे उन्होने सबवप्रथम युगोका वणेन किया । फिर कुछकरोकी उत्पत्तिका वन हुआ । 
अकस्मात्‌ ढुःखके कारण देखनेसे जगतके जीवोको भय उत्पन्न हुआ इसका वर्णन किया ॥४४-४७॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी उत्पत्ति, सुमेर परवेतपर उनका अभिषेक और छोककी पीड़ाकों नष्ट 
करनेवाछा उनका विविध प्रकारका उपदेश बताया गया। ४८ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेबने दीक्षा 
धारण की, उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्तका छोकोत्तर ऐश्वये प्रकट हुआ; सब इन्द्रोंका 
आगमन हुआ ओर भगवानको मोक्ष-सुखका समागम हुआ ॥ ४६ ॥ भरतके साथ बाहुब॒लीका 
बहुत भारी युद्ध हुआ, ब्राह्मणाकी उत्पत्ति और मिथ्याघमेको फेलानेवाले कुतीर्थियोका आविर्भाव 
हुआ ॥ ५० ॥ इच्त्वाकु आदि वंशोकी उत्पत्ति, उनकी प्रशंसाका निरूपण, विद्याधरोकी उत्पत्ति 
तथा उनके वंशमे विद्युद्दंट्र विद्याधरके द्वारा संजयन्त मुनिको उपसर् हुआ । मुनिराज उपसग 
सह केवलन्नानी होकर निवाणको प्राप्त हुए। इस घटनासे धरणेन्द्रकों विद्यदूदंट्रके प्रति बहुत 
क्षोभ उत्पन्न हुआ जिससे उसने उसकी विद्याएँ छीन हीं तथा उसे बहुत भारी तजना दी 
॥५.१-५२५॥ तदननन्‍्तर श्री अजितनाथ' भगवानका जन्म, पृ्णमेघ विद्याधर ओर उसकी पुत्नीके 
सुखका वणन, विद्याधर कुमारका भगवान्‌ अजितनाथकी शरणमें आना, राक्षस द्वीपके स्वामी 
व्यन्तर देवका आना तथा प्रसन्न होकर पूणमेघके लिए राक्षस द्वीपका देना, सगर चक्रवर्तीका 
उत्पन्न होना, पुत्रोका मरण सुन उसके दुःखसे उन्होने दीक्षाधारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया 
॥४३-५४॥ पृर्णमेघके बंशसे महारक्षका जन्म तथा वानरवंशी विद्याधरोकी उत्पत्तिका 
विस्तारसे वर्णन [५५ विद्युत्केश विद्याधरका चरित्र, तदनन्तर उद्धिविक्रम और अमरविक्रम 
विद्याधरका कथन, वानर-बंशियोमे किष्किन्ध ओर अन्धरक नामक विद्याघरोका जन्म लेना, 
श्रीमाला विद्याधरीका संगम होना ॥१६।॥ विजयसिहके वधसे अशनिवेगको क्रोध उत्पन्न होना, 
अन्ध्रकका मारा जाना और वानरवशियोका मधुपवतके शिखरपर किप्किन्धपुर नामक नगर 
बसाकर उसमे निवास करना । सुकेशीके पुत्र आदिको छ्लाकी प्राप्ति होना ॥४७-५८॥ निर्घोत 
विद्याधरके वधसे मालीको वहुत भारो सम्पदाका प्राप्त होना, विजयाधे प्तके दक्षिणभाग 
सम्बन्धी रथनू पुर नगरमे समस्त विद्याधरोके अधिपति इन्द्रनामक विद्याधरका जन्म लेना, 
मालछीका मारा जाना ओर वेश्नवणका उत्पन्न होना ॥५६-६०॥ सुमाछीके पुत्र रत्नश्रवाका 








१, सरजने म० | २ निदतिम म० | ३. विस्तराम्‌ म० | ४. पुरसुन्दरवेशनम म० | 
हज 


है] 


द्व्‌ पद्मचरितम्‌ 


पुष्पान्तकसमसावेश तनयस्य सुमालिनः । केकस्या सह संयोग चारुस्वृप्नावकोकनम ॥६१॥ 
दशाननस्य प्रजनिं विद्यानां समुपासनम्‌ । अनावतस्य सक्तोभसागम च सुमाछिनः ॥६२॥ 
सन्दोदर्याः परिश्राप्ति कन्यकानां निरीक्षणम्‌ । चेश्तिर्मानुकर्णस्य कोप॑ वश्चवणोद्धवम्‌ ॥६३॥ 
यक्षराज्ससगआमं धनदुस्य तपस्यनम्‌ । लक्ढागर्म दशास्यस्य प्रश्न[ प्रत्न |चैत्यावकोकनम्‌ ॥६४७॥| 
श्रीमतो हरिपेणस्य माहात्म्यं पापताशनम्‌ । त्रिजगद्भ_ पणानिख्यद्विरदेन्द्रविकोकनम्‌ ॥६७।॥। 
यमस्थानच्युति चाकरज' किप्किन्थसगसम्‌ । चोरण केकसेय्याश्र खराऊड्आारसश्रयम्‌ ॥६६॥ 
अनुराधामहाहुःखं चन्द्रोदरवियोगतः । विराधितपुरभ्रेश सुप्रीवश्रीसमागममस्‌ ॥६७॥। 

वाले; प्रमजनं क्षोभममष्टापदमहीम्दत. । सुग्रीवस्य सुताराया छार्म साहसगामिनः ॥8८॥। 
संताप विजयाद्धोद्गरिगसन रावणस्य च। **”' "***!** 32703 ॥६8॥ 
अनरण्यसहस्रांशुवराग्य यज्ञनाशनस्‌ । मधुपूवभवाख्यातसुपरम्भामिभापणम्‌ ॥७०॥ 
विद्यालाभ महेन्द्रस्य राज्यलच्मीपरिक्तयम्‌ | दशास्यसेरुगमनं पुनश्च विनिवत्तनम्‌ ॥॥७१॥। 
अनन्तवीयकेवल्य दशास्प॒नियम क्रियास्‌ । हनूमतः समुत्पत्ति कपिकेतोसंहात्मनः ।॥७२॥। 
अष्टापदे महेन्डेण प्रह्मदस्यामिभाषणम्र । वाय्रोः कोप प्रसाद च तंज्ायाप्रजनोज्कने ।॥७३॥। 
दिगस्वरेण कथन हनूमत्पूवजन्मनः । सूर्ति हनूरुहप्राप्ति श्रतिसूयण कारिताम्‌ ॥७४॥ 


पुष्पान्तक नामक नगर वसाना, केकसीके साथ उसका संयोग होना, और केकसीका शुभ स्वप्नोंका 
देखना ॥६१॥ रावणका उत्पन्न होना और विद्याओका साधन करना, अनाबृत नामक देवको 
क्षोभ होना तथा सुमाठीका आगसन होना ॥६२॥ रावणको मन्दोदरोकी प्राप्ति होना, साथ ही 
अन्य अनेक कन्‍्याओका अवलोकन होना और भानुकणकी चेश्शाओसे वैश्रवणका कुपित होना 
॥६३॥ यक्षु और राक्षस नामक विद्याधरोका संग्राम, वेश्रवणका तप घारण करना, रावणका 
लड्ढाम आना ओर श्रष्ठ चत्यालयोका अवछोकन करना ॥६४॥ पापोको नष्ट करनेवाला हरिपंण 
चक्रवर्तीका माहात्म्य, त्रिछोकमण्डन हाथीका अवलोकन |६४॥ यमनामक लोकपाछको अपने 
स्थानसे च्युत करना तथा वानरवंशी राजा सूयरजको किष्किन्धापुरका संगम करना | तदनन्तर 
रावणकी बहिन शूपणखाको खर-दूषण द्वारा हर ले जाना और उसीके साथ विवाह देना और खर- 
दूपणका पाताछ लक्बा जाना ॥६६॥ चन्द्रोद्रका युद्धमे सारा जाना और उसके वियोगसे उसकी 
रानी अनुराधाको वहुत॑ दुःख उठाना, चन्द्रोद्रके पुत्र विशाधितका नगरसे भ्रष्ट होना तथा सुग्रीवको 
राज्यलक्ष्मीकी प्राप्ति होना ॥६»। वालिका दीक्षा छेना, रावणका कैछासपवंतको उठाना; 
सुप्रीवक्रों सुताराकी प्राप्ति होना, सुताराकी प्राप्ति न होनेसे साहसगति विद्याधरको सन्तापका होना 
तथा रावणका विजयाधथ पव॑तपर जाना ॥६८-६६॥ राजा अनरण्य और सहस्नररश्सिका विरक्त 
होना, रावणके द्वारा यज्ञका नाश हुआ उसका वर्णन, सघुके पूवभवोका व्याख्यान और रावणकी 
पुत्री उपसम्भाका मधुके साथ अभिभाषण ॥७०॥ रावणको विद्याका लाभ होना, इन्द्रकी राज्य- 
लक्ष्मीका क्षय होना, रावणका सुमेरु परंंपर जाना और वहॉसे वापिस छौटना ॥७१॥ 

ननन्‍्तवीय मुनिकों क्ेवलन्नान उत्पन्न होना, रावणका उन्तके समक्ष यह नियस भ्रहण करना कि 
जो परस्री मुझे नहीं चाहेगी में उसे नहीं चाहूँगा, तदनन्तर वानरबंशी महात्मा हनुमानके 
जन्मका बणन ॥७२॥ कैछास पवतपर अज्जनाके पिता राजा महेन्द्रका पवनञ्ञयके पिता राजा 
प्रहादस यह भापण होना कि हमारी पुत्रीका तुम्हारे पुत्नसे सम्बन्ध हो, पवनञ्जयके साथ 
अव्ज्जनाका विवाह, प्रनञ्लयका कुपित होना । तदनन्तर चकवा-चकवीका वियोग देख प्रसन्न 
होना, अज्ञनाके गर्भ रहना और साझु द्वारा उसका घरसे निकाला जाना ॥७३॥ मुनिराजके 


४, प्रजनन म० | २, भिझ्य म० | ३. चारणं म० | ४. कैकसेयाइच म० | ५. चन्द्रोदय म० | 
5. जन्यनाशनम क० । ७, नियमग्रहम्‌ म०। ८, सजाया ख० । ६, 'यूतिस्तनूरहप्राप्ति म्रतिसू्येंण कारितम' म० | 


प्रथमं पव ७ 


भूताटवीं प्रविष्टय वायोरिभविछोकनंस्‌ । विद्याधरसमायोगमअञ्ञनादशनोत्सवम् ॥७७॥ 
वायुपुत्नसहायत्व दारुणं परम रणम्‌ | रावणस्य महाराज्य जैनमुत्सेघसन्तरम्‌ '॥७ ६॥ 
रामक्रेशवतच्छुन्रुपट्खण्डपरिचेष्टितस्‌ । दृशस्यन्दनसभूति केकय्या वरसम्पदुम्‌ ॥७७॥ 
पद्मलक्षणशत्रुध्नभरतानां समुक्षव्र | सीतोत्पत्ति प्रभाचक्र हति तन्‍्मावृशोचनम्‌ ॥७प॥ 
नारदालिखितां सीतां दृष्टा श्रातुर्विमृढताम्‌ ) स्वयवराय वृत्तान्त चापरत्नस्य चोद्धवम्‌ ॥७६॥ 
स्वभूतशरण्यस्य दुशस्यन्द्नदीचणम्‌ । भाचक्रान्यभवज्ञानं विदेहायाश्व दशनम्‌ ॥८०॥ 
कैकय्या बरतो राज्यप्रापण भरतस्य च | वेदेहीपद्मसौमित्रिगमन दक्षिणाशया ॥८१॥ 
चेष्टित वच्रकर्णस्य लाभ कल्याणयोपितः । रुदभू तिवशीकार बालिखिल्यविमोचनस ॥म२॥ 
निकारमरुणग्रामे रामपुर्या निवेशनम्‌ । सगम वनसाछाया अतिवीर्यसमुन्नतिम्‌ ॥८३॥ 
प्राप्ति च जितपञ्मायाः कौलदेशविभुपणम्‌ । चरित कारण रामचैत्यानां वशपर्वते ॥८४॥ 
जटायुनियमप्राप्ति पात्रदानफलोद्यम्‌ । महानागरथारोह शम्बूके विनिपातनम्‌ ॥८७॥ 
कैकसेय्याश्र वृत्तान्तं खरदूपणविग्नहस । सीताहरणशोक॑ च शोक रामस्य दुर्धरम्‌ ॥८६॥ 
विराधितस्यागमन खरदूषणपत्चताम्‌ । विद्यानां रत्नजटिनरछ्ेढ सुप्रीवसंगमम्‌ ॥्णा 


बीजीजी जी जी जी जज जी: 





की आन पी और आग 


द्वाप हनुमानके पूव जन्मका कथन होना, गुफासे हुमानका जन्म होना और अज्ञनाके मामा 
प्रतिसूयके द्वारा अच्जना तथा हनुमानको हनुरुह द्वीपमे ले जाना ॥७४) तद्नत्तर पवनव्ज्जयका 
भूताटवीमें प्रवेश, वहाँ उसका हाथी देख प्रतिसूय विद्याधरका आगमन और अच्ज्जनाको 
देखनेका पवनवजयको बहुत भारी हें हुआ इसका वर्णन ॥<४॥ हनुमानके छवारा रावणकों 
सहायताकी प्राप्ति तथा वरुणके साथ अत्यन्त भयंकर युद्ध होना । रावणके महान्‌ राज्यका वर्णन 
तथा तीथझ्लुरोकी ऊँचाई और अन्तराल आदिका निरूपण ॥७६॥ बलभद्र, नारायण और उनके 
शत्रु प्रतिनारायण आदिको छह खण्डोमें होने वाली चेन्‍ष्ठाओका वर्णन, राजा दृशरथकी उत्पत्ति 
और कैकयीको वरदान देनेका कथन ॥७७॥ राजा दशरथके राम, छक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरतका 
जन्म होना, राजा जनकके सीताकी उत्पत्ति और भासण्डछके हरणसे उसकी माताकों शोक 
उत्पन्न होना ॥७८॥ नारदके द्वारा चित्रसें लिखी सीताकों देख भाई भाभमण्डछूकों मोह उत्पन्न 
होना, सीताके स्वयंवरका इत्तान्त और स्वयंवरमे धनुषरत्नका प्रकट होना ॥<६॥ स्ेभूत- 
शरण्य नामक मुनिराजके पास राजा दशरथका दीक्षा लेना, सीताको देखकर भामण्डछको अन्य 
भवोका ज्ञान होना ॥८०॥ केकयीके वरदानके कारण भरतको राज्य मिलना और सीता, राम 
तथा लक्ष्मणका दक्षिण दिशाकी ओर जाना ॥५१॥ वज्रकणेका चरित्र, छक्ष्मणक्गे कल्याणमाला 
ख्रीका छाभ होना, रुद्रभूतिकों वशमे करना और बालछूखिल्यको छुड़ाना ॥८९॥ अरुण आ्राममे 
श्रीरामका आना, वहाँ देवोके द्वारा वसाई हुईं रासपुरी नगरोमे रहना, रद्मणका वनमाछाके 
साथ समागम होना और अतिवीयकी उन्नतिका वर्णन |८५३॥ तद्नन्‍तर लूक्ष्म्णको जितपद्माकी 
प्राप्ति होना, कुलभूषण और देवभूषण मुनिका चरित्र, श्रीरामने वंशस्थछ पर्वेतपर जिनसन्दिर 
बनवाये उनका वर्णन ॥८४॥ जटायु पक्षीको ब्रतप्राप्ति, पात्रदानके फछकी महिमा, बड़े-बड़े 
हाथियोंसे जुते रथपर रामछच्मण आदिका आरूढ होना, तथा शम्बूकका मारा जाना ॥८५॥ 
शूपंणखाका दृत्तान्त, खर दूषणके साथ श्रीरामके युद्धका वर्णन, सीताके वियोगसे रासको 
बहुत भारी शोकका होना ॥८६॥ विराधित नामक विद्याघरका आगमन, खरदूषपणका मरण, 
रावणके द्वारा रत्नजटी विद्याधरकी विद्याओंका छेदा जाना तथा सुप्नीवका रामके साथ समागम 





तीज 





१ विलोकने म० | २. परिवेश्टिितम्‌ म०। ३, दूत (१ ) म० | ४. वज़करणस्य म०। ५. रामपुर्यामि- 
वेशनम्‌ म० | ६, राम म० | ७, शब्ढकविनिपातनम्‌ म० | 


प पद्मचरितम्‌ 


निधन साहसगतेः सीतोदनत विहायसा । यान विभीपणायान विद्याप्ति हरिपअयोः ॥८८॥ 
इन्द्रजितकुम्मकर्णावदस्वरपतन्नगवन्धनम्‌ । सोमित्रशक्तिनिर्भेदविशल्याशल्यताकृतिम्‌ ॥मश॥ 
रावणस्थ प्रवेश  च जिनेश्वरंगृददे स्तुतिम्‌ । लक्षामिभवन प्रातिहाय देवेः प्रकल्पितम्‌ ॥६०॥ 
चक्रोत्पत्ति च सौमित्रे' केकसेयस्य हिंसनम्‌ | चिराप तस्य नारीणां केवल्यागमन ततः ॥६१॥ 
दीक्षामिन्द्रजिदादीनां सीतया सह संगमम्‌ । नारदस्य च सम्प्राप्तिमयोध्याथा निवेशनम्र ॥६२॥ 
पू्व॑जन्मानुचरितं गजस्प्र भरतस्थ च । ततल्मान्नज्य महाराज्य सीरचक्रप्रहारिणोः ॥६३॥ 

लाभ मनोरमायाश्र छच्म्यालिब्नितवज्ञसः | संयुगें मरणप्राप्ति सुमधोलव॒णस्थ च ॥६४॥ 
मथुरार्या सदेशायामुपसर्ग विनाशनम्‌ ) सप्तपिसश्रयात्‌ सीतानिर्वासपरिदेवने ॥&७॥ 
वच्रजड्डपरित्राणं लवर्णाकुशसभवम्र्‌ । अन्यराज्यपराभूति पिन्रा सह महाहवम्र ॥६६॥। 

स्व भुषणक्रैवल्यसप्रापावमरागसम्‌ । ग्रातिहायब्व चेदेद्मा विभीपणभवान्तरम ॥६७॥ 

तप. कृतान्तवक्रस्थ परिक्षोमम स्वयंवरे | श्रमणत्व॑ कुमाराणां प्रभामण्डलदुस्टेतिम ॥8८॥ 
दीक्षां पवनपुत्रस्थ नारायणपरासुतास्‌ । रामान्मजतपःप्राप्ति पच्कशो्क व दारुणम्‌ ॥६६॥ 
पूर्वापदेवजनिताद वोधान्निप्नन्धताश्रयम्‌ । केवऊज्ञानसम्प्राध्ति निर्वाणपदसब्न तिम ॥१००॥ 


जीन जज लॉ: 





होना ॥८७॥ सुप्रीवके निमित्त रामने साहसगतिको मारा; रत्नजटीने सीताका सब द्वत्तान्त रामसे 
कहा, रामने आकाशसार्गसे छक्लापर चढ़ाई की, विभीषण रामसे आकर मिला और राम्‌ तथा 
लच््मणकों सिहवाहिनी गरुड़वाहिनी विद्याओंकी प्राप्ति हुई ॥८०॥ इन्द्रजित्‌, कुम्भकण्णे और 
मेघनादका नागपाशसे बॉधा जाना, रक्मणको शक्ति छगना और विशल्याके द्वारा शल्य- 
रहित होना ॥८६॥ वहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनेके लिए रावणका शान्तिनाथ भगवानके मन्दिरमे 
प्रवेश कर स्तुति करना, रामके कटकके विद्याघरकुमारोका छज्कलापर आंक्रमण करना) देवोके 
प्रभावसे विद्याधर कुमारोका पीछे कटकमे वापिस आना ॥६०॥ छूक््मणको चक्ररत्नकी प्राप्ति 
होना, राचणका मारा जाना, उसकी स्लियोंका विछाप करना तथा केवछीका आगमन ॥६१॥ 
इन्द्रजित्‌ आदिका दीक्षा लेना, रामका सीताके साथ समागम होना, नारदका आना ओर 
श्रीरामका अयोध्यासे वापिस आकर श्रवेश करना ॥६श॥ भरत ओर त्रिछोकमण्डन हाथीके 
पृथंभवका वर्णन, भरतका वेराग्य, राम तथा लूक्ष्मणके राज्यका विस्तार ॥६३॥| जिसका बक्षः- 
स्थल राजलक्ष्मीसे आलिद्नित हो रहा था ऐसे रचक््मणके लिए मनोरमाकी प्रात्ति होना; युद्धमें 
मधु ओर छवणका मारा जाना ॥६७॥ अनेक देशोके साथ सथुरा नगरीमे धरणेन्द्रके कोपसे 
सरीरोगका उपसर्ग और सप्तर्पियोंके प्रभावसे उसका दृर होना, सीताको घरसे निकाछना 
तथा उसके बिछापका वर्णन ॥६४॥ राजा वजञ्जजद्कके द्वारा सीताकी रक्षा होना; लचणांकुशका 
जन्म लेना, बड़े होनेपर लवणाबुशके द्वारा अन्य राजाओका पराभव होकर बज्जजड़के राज्यका 
विस्तार किया जाना और अन्तमे उनका अपने पिता रामचन्द्रजीके साथ युद्ध होना ॥६६॥ 
सवभूपषण मुनिराजकों केचलज्ञान प्राप्त होनेक्रे उपलछक्ष्यमे देवाका आना, अग्निपरीक्षा द्वारा 
सीताका अपवाद दूर होना, विभीपणके भवान्तरोका निरूपण ॥६७॥ कृतान्तवक्र सेनापतिका 
तप लेना, स्वयंवस्मे राम ओर लक्ष्मणके पुत्रोम ज्ञोम होना, लक्ष्मणके पुत्रोका दीक्षा धारण 
करना; ओर बिद्युरातसे भामण्डलका दुमरण होना ॥६८॥ हनुमानका दीक्षा ढेना, छक्ष्मणका 
मरण होना, रासके पुत्राका तप धारण करना, ओर भाईके विय्योगसे रामको बहुत भारी शोकका 
उत्पन्न होना ॥६६॥ पृथरेभवक्के मित्र देवके द्वारा उत्पादित प्रतिबोधसे रामका दीक्षा छेना, केवल- 


?, जिनशान्तिणई शुभम्‌ म०। २. सोमित्र- [?]] ३. तत्यात्रज्या म० ) ४, प्रह्मरिणः म० | 
४. पराभृति म०। ६ वक्त्रम्य म०। ७, दुर्मतिम म० | 


क छह 
प्रथम पच 8 
एतत्सव समाधाय मनः शणुत सज्जना. | सिद्धास्पदपरिप्राप्तेः सोपानमसिसोख्यदम ॥१०१॥ 


ऐ 
शादूछविक्रीडितम्‌ 
हक |. | 4 हक है] | 4 
पद्मादीन्‌ मुनिसत्तमान्‌ स्वृतिपथे तावन्नुणां कुवतां दूरं भावभरानतेन मनसा मोद पर विश्रताम्‌ । 
पाप॑ं याति भिदां सहस्रगणनेः खण्डेश्विर सब्चितं निःशेष चरित तु चन्द्रधवलू कि »पण्वतामुच्यते ॥१०२॥ 
एतत्ते. क्ृतमुत्तम परिहतं तैश्वेदमेनस्कर कर्मात्यन्तविवेकचित्तचतुरा. सन्त प्रशस्ता जनाः । 
सेवध्च चरितं पुराणपुरुषरासेवित शक्तितः सन्‍्मागें प्रकटीकृते हि रविणा कश्चारुदृष्टिः स्खलेत्‌ ॥१०३॥ 


इत्यापें रविषेणाचायग्रोक्ते पक्मचरिते सृत्रविधान नाम प्रथम पर्व | 
छः कि 


ीजीचख्िि नली ज्जिजि जज जि लॉ जज ज॑ॉ जज जी जीत जि जि ज्॑ जज जी 





््ल्ज्िजीन्िज जि ज्ज्ल्ज््जिज्््ज्िज्जि्त्िजॉि्जिि जज जि 


ज्ञान प्राप्त होना और निर्वाणपदकी प्राप्ति करना ॥१००॥ हे सत्पुरुषो ! रासचन्द्रका यह चरित्र 
मोक्षपद्‌ रूपी मन्द्रिकी प्राप्तिके छिए सीढ़ीके समान है! तथा सुखदायक है. इसलिए इस सब 
चरित्रको तुम म्रन स्थिरकर सुनो ॥१०१९॥ 

जो मनुष्य श्रीराम आदि श्रेष्ठ मुनियोका ध्यान करते हैं और उनके प्रति अतिशय भक्ति- 
भावसे नभ्रीभूत हृदयसे प्रमोदकी घारणा करते है उनका चिरसंचित पाप-कर्म हजार हक 
होकर नाशको प्राप्त होता है फिर जो उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वछ समस्त चरित्रको सुनते हैं 
उनका तो कहना ही कया है ? || १०२॥ आचाये रविषेण कहते हैं कि इस तरह यह चरित्र 
उन्हीं इन्द्रभूति गणधरके द्वारा किया हुआ है और पाप उत्पन्न करनेबाला यह अशुभ कर्म 
उन्हींके द्वारा नष्ट किया गया है, इसलिए हे विवेकशाली चतुर पुरुषो, प्राचीन पुरुपोके द्वारा 
सेवित इस परम पवित्रकी तुम सव शक्तिके अनुसार सेवा करो--इसका पठन-पाठन करो 
क्योकि जब सूययके द्वारा समीचीन मार्ग प्रकट कर दिया जाता है तब ऐसा कौन भरी दृष्टिका 
धारक होगा जो सखलछित होगा--चूककर नीचे गिरेगा ॥ १०३ ॥ 





इस अकार आप नामसे असिद्ध रविषेणाचायेनिर्मित पद्म-चरितर्में वर्णानीय 
विषयोंका 'संक्तेपमे निरूपण करनेवाला ग्रथम पर्व पूर्ण हुआ। 


कु 


१, मोक्ष म० | २ एतद्येः म० | ३. सबंतः म० | ४, सम्मार्गप्रकटीकृते म०। 





द्वितीय॑ पर्व 
अथ जम्बूम्ति द्वीपे क्षेत्र भरतनामनि । मगधासिख्यया खू्यातो विपयोडस्ति समुज्ज्वलः ॥१॥ 
निवासः पूर्णपुण्यानां वासवावाससन्निभः । व्यवहारैरसंकीणें: कृतलोकव्यवस्थितिः ॥२॥ 
क्षेत्राणि दधने यस्मिन्नुत्खातान्‌ लाज्नलानने: । स्थलाब्जमूछसघातान्‌ महीसारगुणानिव ॥३॥ 
क्षीरसेकादिवोदभूतैम॑न्दानिलूचलइलेः । पुण्ड्रेक्ष॒ुवाट्सन्तानेव्याप्तानन्तरभूतरू ॥४॥ 
अपूर्वपर्वताकार विभक्ते: खलूधामभिः । सस्यकूटेः सुविन्यस्तेः सीमान्ता यस्य सह्कूटा, ॥णा। 
उद्धाटकघटी सिक्तेयन्न जी रकजूटके: । नितान्तहरितिरुर्वी जटालेव विराजते ॥६॥। 
उववरायां बरीयोभि- थः शालेयैरलइक्ृतः । मुद्गकोशीपुटेस्मिन्नुद्ेशाः' कपिलत्विपंः ॥७। 
तापस्फुटितकोशीके राजमापेर्निरन्तराः । उद्देशा यस्य किर्मीरा निक्षेत्रियतृणोद्गमा' ॥८ा। 
अधिछितः स्थलीएडेः श्रेष्योधूमधामसिः । प्रशस्येरन्‍्यसस्येश्र युक्ते- प्त्यूहवर्जितेः ॥६॥। 
महासहिपण्रष्स्थगायद्गोपालूपा लितेः । कीटातिरूम्पटोद्आववलाकानुगर्ताध्वभिः ॥१०॥। 
वित्रणसूत्रसम्बद्धवण्टारटितहा रिभिः । क्षरप्िरजरत्रासात्‌ पीतक्षीरोदवत्‌ पथः ॥११॥ 


अथानन्तर--जम्वू द्वोपके भरत क्षेत्रमे मगध नामसे असिद्ध एक अत्यन्त उज्ज्वल देश 

है ॥ १॥ बह देश पूण पुण्यके धारक मनुष्योका निवासस्थान हे, इन्द्रकी नगरीके समान जान 
पड़ता हे और उदारतापूर्ण व्यवहारसे छोगोकी सब व्यवस्था करता है ॥ २॥ जिस- देशके 
खेत हछाके अग्रभागसे विदारण किये हुए स्थल-कमलोकी जड़ोके समूहकों इस प्रकार धारण 
करते हैं मानो प्र्थिवीके श्र छ गुणोको ही धारण कर रहे हो ॥ ३।॥ जो दूधके सिद्धनसे ही 
मानो उत्पन्न हुए थे और मन्द-मन्द बायुसे जिनके पत्त हिल रहे थे ऐसे पौड़ो और ईखोके 
बनोके समूहसे जिस देशका निकटवर्ती भूमिभाग सदा व्याप्त रहता है| ४॥ जिस देशके 
सीमावर्ती प्रदेश खलिह्नोमे जुदी-जुदी छगी हुई अपूर्वे पर्वेतोके समान बढ़ी-बड़ी घान्यकी 
राशियोसे सदा व्याप्त रहते हैं ।। ५ ॥| जिस देशकी प्लथिवी रहटकी घड़ियोसे सीचे गये अत्यन्त 
हरे-भरे जीरो और धनोके समूहसे ऐसी जान पढ़ती है मानो उसने जटाएँ ही धारण कर रखी 
हो ॥ ६ ॥ जहॉकी भूमि अत्यन्त उपज्ञाऊ है. जो धानके श्रेष्ठ खेतोंसे अलक्ृत हे और जिसके 
भू-भाग मूंग और सोठकी फलियोसे पीले-पीले हो रहे है ।| ७ ॥ गर्मीके कारण जिनकी फली 
चटक गई थी ऐसे रोसा अथवा वर्वेटीके वीजोंसे वहॉके भू-भाग निरन्तर व्याप्त होकर चित्र- 
विचित्र दिख रहे हैं और ऐसे जान पड़ते है कि वहाँ ढणके अंकुर उत्पन्न ही नहीं होंगे | ८॥ 
जो देश उत्तमोत्तम गेह्ुँओकी उत्पत्तिके स्थानभूत खेतोसे सहित है तथा विघ्न-रहित अन्य 
अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम अनाजोसे परिपू्ण है॥६॥ बड़े-बड़े भेंसाकी पीठपर बैठे गाते 

हुए ग्वाले जिनकी रक्षा कर रहे हैं, शरीरके भिन्न-भिन्न भागोमे छगे हुए कीड़ोके छोभसे ऊपरको 

गदंन उठाकर चलनेवाले बगले मार्गमे जिनके पीछे छग रहे हैं, रंग-विरगे सून्नोमें बंधे हुए 

घंटाओके शब्दसे जो बहुत मनोहर जान पढ़ती है, जिनके म्तनोसे दूध ऋर रहा हे और उससे 

जो ऐसी जान पड़ती है सानो पहले पिये हुए क्षीरोइककों अजीणके भयसे छोड़ती रहती हैं, 

सधुर रससे सम्पन्न तथा इतने कोमछ कि मुँहकी भाप सान्नसे दृूट जावे ऐसे सर्वत्र व्याप्त छुणोके 

द्वाग जो अत्यन्त दृप्तिक्रों प्राप्त थीं ऐसी गायोके द्वारा उस देशके बन सफेद-सफेद हो रहे. 


१. -ब्रुद्रेंशानु म० | २. कपिलत्विपा म० | ३. यत्र म० | ४. अधिष्ठिते म० | ५, स्थलीपृष्ठ म० । 
8. आअन्यशन्धं: म० | ७. युक्तप्रयूटट म०, क० |] ८ गतध्वनिः म० | 





द्वितीय॑ पवे १ 


सुस्वादरससम्पन्ने वाष्पच्छे्रेरनन्तरैः । तृणेस्तृ्ि परिप्राप्तैगोधनेः सितकत्षमू" २॥ 

सारीकृतसमुद्देशः कृष्णसारे विंसारि मिः । सहखसंख्येगरवागस्वासिनों लोचनेरिच ॥१३॥। 

केतकीधूलिधवला यस्य देशा. समुन्नता. । गड्भापुलिनसंकाशा विभान्ति जनसेविता, ॥!१४॥ 

शाककन्दुलवाटेन श्यामरऊुश्रीधरः क्वचित्‌ । वनपालकृतास्वाद न लिक्रेविराजित: ॥१५॥॥ 

कोटिमिः शुकचन्चूनां तथा शाखामझूगाननेः । सदिग्धकुसुमैयुक्तः एथुमिदाडिसीवने- ॥94॥ 

वत्स[विन]पालीकराधृष्टमातुलिज्लीफलाम्भसा । लिप्ताः कुद्दुमपुष्पाणा प्रकरेरूपशोमिता: १७॥ 

फलस्वादुपयःपानसुखससुप्तमार्गगाः । बनदेवीग्रपाकारा द्वाक्षाणां यत्न सण्डपाः ॥१८॥। 

विल॒प्यमानेः पथिकेः विण्डखजू रपादपः । कपिसिश् क्ृताच्छोटेसोचानां निच्ितः फले ॥१8॥ 

तुड्ाजुनवनाकी णतटदेशेमहोद्रै. । गोकुछाकलितोदर॒स्वरवत्कूछधारिसिः ॥२०॥। 

विस्फुरच्छुफरी नालेविंकसज्लोचनिरिव । हसद्मिरिव शुक्लानां पक्ुजानाँ कद॒स्वके ॥२१॥ 

तुद्नेस्तरद्ससघातैनत नप्रस्तैरिव । गायद्‌भिरिव ससकतहंसानां मधुरस्वनैः ॥२२॥। 

'सामोदजनसधघातै. समासेवितसत्तटे- । सरोभिः सारसाकीणेवनरन्श्रेपु भूपितः ।१३॥। [कछापकम] 

संक्रीडनेवपुष्मद्भिराविकोष्ट्कतार्णकः । कृतसवाघसर्वाशों हितपालकपालिसतै. ॥२४॥ 

दिवाकररथाश्वाना छोभनाथथमिवोचिते । पृष्ठेः कुछुमप छ्लेन चलआओथपुट सुंखैः ॥२७।॥। 
है ॥ १०-१२॥ जो इन्द्रके नेत्रोके समान जान पढ़ते हैं ऐसे इधर-उधर चौकड़ियाँ भरनेवाले 
हजारो श्याम हरिणसे उस देशके भू-भाग चित्र-विचित्र हो रहे हैं॥ १३॥ जिस देशके ऊँचे- 
ऊँचे प्रदेश केतकीकी धूलिसे सफेद-सफद हो रहे हैं और ऐसे जान पढ़ते हैं मानो मनुष्योके 
द्वारा सेवित गड्जाके पुलिन ही हो ॥ १४७॥ जो देश कहीं तो शाकके खेतोसे हरी-भरी शोभाको 
धारण करता है और कहीं वनपाछोसे आस्वादित नारियछोसे सुशोभित है॥ १५ ॥ जिनके 
फूल तोताओंकी चोचोके अग्रभाग तथा चानरोके मुखोका संशय उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे 
अनारके वगीचोसे वह देश युक्त है| १६॥ जो वनपालियोके हाथसे मर्दित विजौराके फलोके 
रससे हिप्त हैं, केशरके फूलोके समूहसे शोमित हैं, तथा फलछ खाकर और पानी पीकर जिनसे 
पथिक जन सुखसे सो रहे हैं ऐसे दाखोके सण्डप उस देशमे जगह-जगह इस प्रकार छाये हुए 
है मानो वनदेवीके प्याऊके स्थान ही हो ॥ १७-१८॥ जिन्हें पथिक जन तोड़-तोड़कर खा रहे 
हैं ऐसे पिण्ड खजूरके वृक्तोसे तथा वानरोके द्वारा तोड़कर गिराये हुए केछाके फलोसे वह देश 
व्याप्त है_॥ १६॥ जिनके किनारे ऊँचे-ऊँचे अज़ुन द्क्तोंके बनोसे व्याप्त हैं, जो गायोके 
समूहके द्वारा किये हुए उत्कट शब्दसे युक्त कूलोको धारण कर रहे हैं, जो उछछती हुई मछलियोके 
द्वारा नेत्र खोले हुएके समान और फूले हुए सफेद कमछोके समूहसे हँसते हुएके समान जान 
पड़ते है, ऊँची-ऊंची लहरोके समूहसे जो ऐसे जान पड़ते हैं. मानो नृत्यके लिए ही तैयार खड़े 
हो, उपस्थित हंसोकी मधुर ध्वनिसे जो ऐसे जान पड़ते हैं सानो गान ही कर रहे हो, जिनके 
उत्तमोत्तम तटोंपर हषसे भरे मनुष्योके भुण्डके भ्रुण्ड बैठे हुए हैं और जो कमलोसे व्याप्त हैं 
ऐसे सरोवरोसे वह देश प्रत्येक वन-खण्डोमें सुशोभित है ॥ २०-२३ ॥ हितकारी पाछक जिनकी 
रक्षा कर रहे है. ऐसे खेलते हुए सुन्दर शरीरके धारक भेड़, ऊँट तथा यायोके वछड़ोसे उस 
देशकी समस्त दिशाओमे भीड़ छगी रहती है ॥ २७॥ सूयके रथके घोड़ोको छुमानेके लिए ही 
मानो जिनके पीठके प्रदेश केशरकी पड्डसे छिप्त हैं और जो चद्वल अग्रभागवाले मुखोसे वायुका 


१, सकाशों म० | २ जिनसेविता: म०। ३, कृताचोटे: म० | ४. कलितादार म० | ५. संसक्तः 
म० | ससक्त क०। ६. सामोदजनसघातसमासितसस्तिटेः म० । (९) ७. सर्वाशा म० | ८ पालकेः म० | 
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उदरस्थकिशोराणां जवायेव प्रभक्षमम्‌ । स्वच्छुन्दमापिवन्तीनां बडवानां गणेश्रितः ॥२६॥ [ युग्मम | 
चरदुमिहंससघातैधन जनगुणेरिच । रवेणाक्ृषष्टवेतोमिरत्यन्तथवरः क्वचित्‌ २७॥। 
सगीतस्वनसूथुक्तेमयूररचमिश्रितैः । यस्मिन्मु रजनिर्धोपेसु खरं गगन सदा ॥२८॥। 
शरत्रिशाकरश्वेतत सेमु क्ताफलोपमै. । आनन्ददानचतुरैशणवद्मि. प्रसाधितः ॥२४६॥ 
तर्पिताध्वगसघातैः फर्लेवरतरूपमें: । महाऊुदुम्बिमिनित्य प्रापोडईभिगमनीयताम्‌ ॥३०॥ 
सारह््ट्गसद्गन्धमगरोम भिराज्रवैः । हिमवत्पाददेशीये: कृतस्थैर्यों महत्तरेः ॥३१॥। 
हता- कुद्षयो यस्मिन्‌ जिनप्रवचनाक्षने: । पापकक्ष च निदेग्ध महाम्ुनितपो$ग्निसिः ॥३२॥ 
तत्नास्ति सर्वतः कान्त नाम्ना राजगृह पुरम। कुसुमामोदसुभग भुवनस्थेव यौवनम्‌ ॥३३॥ 
महिपीणां सहस्रयस्कुद्डुमाश्चितविभ्नहैः । धर्मान्त.पुरनिर्भास धत्ते मानसकपेणस्‌ ॥३४॥। 
मरुठुद्ध तचमरैर्वालब्यजनशोसितैः । प्रान्तैरमरराजस्य च्छाया यदवलम्बते ॥रेण)। 
स्वच्छन्दता पूर्वक इसलिए पान कर रही है मानो अपने उदरमे स्थित बच्चोंकों गतिके वेगकी 
शिक्षा ही देनी चाहती हो ऐसी घोड़ियोक समूहसे बह देश व्याप्त हों ॥२४-२६॥ जो मनुष्योके 
बहुत सारी गुणोके समूहके समान जान पड़ते है तथा जो अपने शब्दसे छोगोका चित्त आक- 
पिंत करते हैं ऐसे चलते-फिरते हंसोके भुण्डोसे वह देश कहीं-कहीं अत्यधिक सफेद हो रहा 
हे ॥ २७ ॥ संगीतके शब्दोसे युक्त तथा मयूरोके शब्दसे मिश्रित झदज्लोंकी मनोहर आवाजसे 
उस देशका आकाश सदा शब्दायमान रहता है ॥ रु८॥ जो शरद ऋतुके चन्द्रमाके समान 
९ रित्रके रन] 
श्वेतवृत्त अर्थात्‌ निमेछ चरित्रके धारक हैं ( पक्तमें श्वेतव्ण गोलाकार है ), मुक्ताफलछके समान 
हैं, तथा आनन्दके देनेमें चतुर है ऐसे गुणी मनुष्योसे वह देश सदा सुशोभित रहता है! ॥ २६॥ 
जिन्होने आहार आदि की व्यवस्थासे पथिकोक समूहको सन्तुष्ट किया है. तथा जो फछोके 
द्वारा श्र छ वृक्षोके समान जान पड़ते है ऐसे बड़े-बड़े ग्रहस्थोक कारण उस देशमें छोगोंका सदा 
आवागमन होता रहता है. ॥ ३० ॥ कस्तूरी आदि सुगन्धित द्रव्य तथा भति-भेंतिक बख्ोसे 
वेष्टित होनेके कारण जो हिमालयके प्रत्यन्त प्बतों ( शाखा ) के समान जान पड़ते हैं. ऐसे 
बड़े-बड़े लोग उस देशमे निवास करते है॥ ३११॥ उस देशसे सिथ्यात्वरूपी दृष्टिक विकार 
जैनवचनरूपी अद्जनके द्वारा दूर होते रहते हैं और पापरूपी वन महा-मुनियोकी तपरूपी 
अग्निसे भस्म होता रहता है ॥ ३२॥ 
उस मगध देशमे सब ओरसे सुन्दर तथा फूलोंकी सुगन्धिसे मनोहर राजग्रह नामका 
नगर है जो ऐसा जान पड़ता है मानों संसारका यौवन ही हो ॥३१॥ वह राजगृह नगर धर्म 
अर्थात यमराजके अन्तःपुरके समान सदा सनको अपनी ओर खींचता रहता है. क्योकि जिस 
प्रकार यमराजका अन्तःपुर केशरसे युक्त शरीरको घारण करनेवाली हजारों महिपियो अथोत्‌ 
भसोसे युक्त होता है उसी प्रकार वह राजग्रहू नगर भी केशरसे लिप्त शरीरकों धारण करने- 
वाली हजारो महिपियों अर्थात्‌ रानियोसे सुशोभित है। भावा्थ--महिपी नाम मैंसका है और 
जिसका राज्यासिपेक किया गया ऐसी रानीका भी है | छोकमे यमराज सहिपवाहन नामसे 
प्रसिद्र हैं इसलिए उसके अन्तःपुरमे महिपोकी छ्लियो--महिपियोका रहना उचित ही है और 
राजयूह नगरमे राजाकी रानियोका सद्भाव युक्तियुक्त ही है ॥३४॥ उस नगरके प्रदेश जहाँ-तहाँ 
वाल्व्यजन अर्थात्‌ छोटे-छोटे पद्मोसे सुशोभित थे और जहा-तहाँ उनमे मरुन्‌ अथौत्त्‌ बायुके 
ह्वाग चमर कंम्पित हो रहे थे इसलिए वह नगर इन्द्रकी शोभाको प्राप्त हो रहा था क्योंकि 
इन्द्रके समीपवर्ती प्रदेश भी चालव्यजनोसे सुशोभित होते है और उनमें मरुत्‌ अर्थात्‌ देवोके 
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'सतापमपरिप्राप्तः क्ृतमीश्वरमार्गणेः । मनुजेयत्करोतीव त्रिपुरस्थ जिगीपुताम ॥३६॥ 

सुधारससमासड्भपाण्डुरागारपड क्तिभिः । टइकल्पितशीतांशुशीाभिरिव कल्पितम्‌ ॥३७॥ 

मदिरामत्ततनिताभूषणस्वनसंभ्दृतम्‌ । कबेरनगरस्पेव द्वितीय सन्निवेशनम्‌ ॥३८॥ 

तपोंचन मुनिश्नेष्ठेवेश्यामिः कामसन्दिरम्‌ | छासकैनत्तमवन शम्रुभियमपत्तनम ॥ ३६॥ 

शख्तिभिर्वीरनिलयोडमिकापमणिरर्थिसिः । विद्याथिभिगुरोः सझ वन्दिभिधूतपत्तनस्‌ ॥४०॥ 

गन्धरवनगर गीतशाख्रकौशलकोविदेः | विज्ञानग्रहणोयुक्तेमन्दिरं विश्वकर्मणः ॥४१॥ 

साधुनां संगमः सद्निभू मिर्लासस्य वाणिजै. । पञ्षरं शरणप्राप्तेवंज्जदारुविनिर्मितम्‌ ॥४२॥ 

वार्तिकेरसुर च्छिद्र विदग्धैर्विट्सण्डली । परिणामों सनोशस्य कर्मणो मार्गवर्तिमिः ॥४३॥ 

'चारणेरुत्सवावासः कामुकैरप्सरःपुरम्‌ । सिद्धलोकश्र विद्त यत्सदा सुखिभिजनेः ॥४४॥ 

यन्र मातब्गगामिन्यः शीलवत्यश्र योपितः । श्यामाश्र पद्मरागिण्यो गौयश्र विभवाश्नया, ॥४७॥ 

चन्द्रकान्तशरीराश्व शिरीपसुकुमारिकाः । भ्ुजज्ञानामगम्याश्र कब्न॒काबुतविग्नहाः ॥४६॥ 
द्वारा चमर कम्पित होते रहते हैं ॥३५॥ वह नगर, मानो त्रिपुर मगरको जीतना ही चाहता 
है क्योकि जिस प्रकार त्रिपुर नगरके निवासी मनुष्य ईश्वर्मागंणेः अथीत्‌ महादेवके वाणोके 
द्वारा किये हुए संतापको प्राप्त हें उस प्रकार उस नगरके मनुष्य ईश्वस्मार्गणेः अर्थात्‌ धनिक- 
चगेकी याचनासे प्राप्त संतापको प्राप्त नहीं थे--सभी सुखसे सम्पन्न हैं ॥३६॥ वह नगर चूनासे पुते 
सफद महलोकी पंक्तिसे छसा जान पड़ता है सानो टॉकियोसे गढ़े चन्द्रकान्त मणियोसे ही बनाया 
गया हो ॥३७।॥ वह नगर मद्रिके नशासे मस्त स्लियोके आभूषणोकी कनकारसे सदा भरा 
रहता है इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो कुबेरकी नगरी अथात्‌ अलकापुरीका द्वितीय प्रति- 
बिस्ब ही हो ॥३८॥ उस नगरको श्र छ मुनियोने तपोबन समझा था, वेश्याओने कामका मन्दिर 
माना था, नृत्यकारोने नृत्य भवन समझा था और शत्रुओंने यमराजका नगर साना था ॥३६॥ 
शम्रधारियोने वीरोका घर समझा था, याचकोने चिन्तामणि, विद्यार्थियोने गुरुका भवन और 
वनन्‍्दीजनोंने धूठेका नगर माना था ॥४०॥ संगीत शाश्रके पारगामी विद्वानोने उस नभरको 
गन्धबेका नगर और विज्ञानके ग्रहण करनेमें तत्पर मनुष्योने विश्वकमोका भवन समझा था 
॥४१॥ सज्जनोंने सत्समागमका स्थान साना था, व्यापारियोने छाभकी भूसि और शरणागत 
मनुष्योने वज़्मय लकड़ीसे निर्सित--सुरक्षित पञ्लनर समझा था ॥४२॥ समाचार प्रेषक उसे 
असुरोके बिछ जैसा रहस्य पूर्ण स्थान मानते थे, चतुर जन उसे विटमण्डली--विटोंका जमघट 
सममभते थे, और समीचीन सागमें चलनेवाले मनुष्य उसे किसी मनोज्न--उत्कृष्ट कर्मका सुफल 
मानते थे ॥४३॥ चारण छोग उसे उत्सवोका निवास, कामीजन अप्सराओका नगर और सुखी- 
जन सिद्धोका छोक मानते थे | ४७॥ उस नगरकी स्तरियाँ यद्यपि मातद्भगामिनी थीं 
अथात्‌ चाण्डालो के साथ गमन करनेवाली थीं फिर भी शीलूवती कहलाती 
थी ( पक्षम हाथियोके समान सुन्दर चालवाली थीं तथा शीलछवती अथौत्‌ पातित्नत्य 
धर्मसे सशोभित थीं। ) श्यामा अर्थात्‌ श्यामबर्ण वाली होकर भी पद्मरागिण्य. अर्थात्‌ 
पद्मराग मणि-जैसी छाछ क्रान्तिसे सम्पन्न थी ( पक्तमे श्यामा अर्थात्‌ नवयौवनसे युक्त होकर 
पद्म रागिण्यः अथोत्‌ कमलोमे अनुराग रखनेवाढी थी अथवा पद्मराग मणियोसे युक्त थीं ) । 
साथ ही गौरी अथीत्‌ पावेती होकर भी विभवाश्रया अर्थात्‌ महादेवके आश्रयसे रहित थीं 
( पक्तमे गौय: अर्थात्‌ गौर वर्ण होकर विभवाश्रया: अथौत्‌ सम्पदाओसे सम्पन्न थीं ) ॥४५॥ 
उन ख्रियोके शरीर चन्द्रकान्‍्त मणियोसे निर्मित थे फिर भी वे शिरीषके समान सुकुमार थीं 
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महालावण्ययुक्ताश्व सघुरामापतत्पराः । प्रसन्नोज्ज्वल्यक्त्राश्व प्रमादरहितेहिताः ॥४ण॥ 

कलत्रस्य प्रथोलेचमी दघतेड्थ च दुर्विधा, | मनोज्ञा नितरां मध्ये सुबृत्ताश्रायतिं गताः ॥४प८॥ 
लोकान्तपव वाकार  यत्न प्राकारमण्डलम्‌ । समुद्रोदरनिर्भासपरिखाक्ृतवेष्टनम्‌ ॥४६॥ - 

आसीत्तन्न पुरे राजा श्रेणिको नाम विश्रतः । देवेन्द्र हव विश्राण:ः सववणधघरं धनुंः; ॥५०॥ 
कल्याणगप्रकृतित्वेन यश्व पवतराजवत्‌ । समुद्र इवं मर्यादारूधनतन्रस्तचेतसा ॥५१॥ 

कलानां ग्रहणे चन्द्रो छोकघ्ृत्या धरामय; । दिकाकरः ग्रतापन कुबेरो धनसम्पदा ॥५२॥ 

शोयर क्ितलोकोऊपि नयानुगतमानस । छक्ष्यापि कृतसम्बन्धों न गवंग्रहदूषितः ॥ ७३ ॥ ४ 
जितजेयो5पि नो शख्रव्यायामेषु परामुखः । विधुरेष्वप्यध्षंआ्रान्तः प्रणतेप्वपि पुजक; ॥५४॥ 
रत्नवुद्धिरभूद यस्य सल्सुक्तेपु साधुपु | पथिवीसेदविज्ञानं पापाणशकलेपु तु ॥५७॥ 
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( पक्षमे उनके शरीर चन्द्रमाके समान कान्त--सुन्दर थे और वे शिरीषके फूछके समान कोमल 
शरीरवाली थी । वे द्वियाँ यद्यपि छुजड्डों अथीत्‌ सर्पोकि अगम्य थीं फिर भी उनके शरीर कब्च्चुक 
अथात्‌ कॉचलियोसे -युक्त थे ( पक्षमे ध्रुजज्जो अथात्‌ विटपुरुषोके अगम्य थीं और उनके शरीर 
कच्म्चुक अथात्‌ चोलियोसे सुशोभित थे ) ॥४६॥ वे स्तरियाँ यय्यपि महालावण्य अथात्‌ बहुत 
भारी खारापनसे युक्त थीं फिर भी मधुराभास-तत्परा अर्थात्‌ सिष्ट भाषण करनेमे तत्पर थीं 
( पक्षमे महालावण्य अर्थात्‌ बहुत भारी सौन्दयसे युक्त थी और प्रिय वचन बोलनेमे तत्पर 
थीं ) | उनके मुख प्रसन्न तथा जज्ज्वल थे और उनकी चेष्टाएँं प्रमादसे रहित थीं ॥४७॥ वे 
स्त्रियों अत्यन्त सुन्दर थी, स्थूछ नितम्बोंकी शोभा घारण करतो थी, उनका मध्यभाग अत्यन्त 
मनोहर था, वे सदाचारसे युक्त थीं और उत्तम भविष्यसे सम्पन्न थीं । ( इस श्छोकमे भी ऊपरके 
श्छोकोके समान विरोधाभास अलछझ्भार है जो इंस प्रकार घटित होता है--बहाँ की ख्तरियाँ दुर्विधा 
अथात्‌ दरिद्र होकर भी कलत्न अथांत्‌ ख्लीसम्बन्धी भारी छक्ष्मी सम्पदोको धारण करती थीं 
और सुब्ृत अथात गोछाकार द्ोकर भी आयवति गता अथौत्‌ रूम्बाईको प्राप्त थीं। ( इस विरोधा- 
भासका परिहार अथमे किया गया है ) ॥४८॥ उस राजग्ृह नगरका जो कोट था वह ( मनुष्य ) 
लोकके अन्तमे स्थित मानुपोत्तर पवतके समान जान पड़ता था तथा समुद्रके समान गंभीर परिखा 
उसे चारो ओरसे घेरे हुई थी ॥५६॥ 
५. उस राजगृह नगरमसे श्रेणिक नामका प्रसिद्ध राजा रहता था जो कि इन्द्रके समान सब- 
चणघर अर्थात त्राह्मणादि समस्त वर्णोकी व्यवस्था करनेवाले ( पक्तमे छाल-पीले आदि समस्त 
रज्जोकोी धारण करनेवाले ) धन्ुपको धारण करता था ॥४५०।॥ वह राजा कल्याणप्रकृति था 
अथात्‌ कल्याणकारी स्वभावकों धारण करनेवाला था ( पक्तमे सुवणसय था 9) इसलिए सुमेरु- 
पव॑तके समान जान पड़ता था और उसका चित्त म्यादाके उल्लट्डनसे सदा भयभीत रहता था 
अत' वह समुद्रके समान प्रतीत होता था ॥५१॥ राजा श्रणिक कछाओके ग्रहण करनेमे चन्द्रमा 
था, छोककों धारण करनेमे प्रथिचीरूप था, प्रतापसे सूये था और घन-सम्पत्तिसे कुबेर था ॥५श॥ 
चह अपनी शूरवीरतासे समस्त छोकोकी रक्षा करता था फिर भी उसका मन सदा नीतिसे 
भरा रहता था ओर लछक्ष्मीके साथ उसका सम्बन्ध था तो भी अहंकाररूपी ग्रहसे वह कभी 
दूषित नहीं होता था ॥५श। उसने यद्यपि जीतने योग्य शत्रुओंको जीत छिया था तो भी बह 
दस्वनवपयक व्यायामसे विमुख नहीं रहता था। वह आपत्तिके समय भी कभी व्यग्र नहीं 
हाता था आर जो मनुष्य उसके समज्ष नम्नीभूत होते थे उन्तका वह सम्मान करता था श्शा। 
चंद दापराहत सज्जनोको ही रत्न समझता था, पापाणके डुकड़ोकों तो केवल प्रथ्वीका एक 
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क्रियासु दानयुक्तासु महासाधनदशनम्‌ । बृहत्कीटपरिश्ञानं सदोत्कटयजेपु तु ॥७६॥ 
सवस्याग्रेसरे प्रीतियशस्यत्यन्तमुन्नता । जरत्तणसमा बुद्धिजीविते तु विनश्वरे ॥ण७॥ 
प्रसाघनमतिः प्राप्करास्वाशासु सन्‍्ततम्‌ । आत्मीयासु ठु भार्यासु विवोधश्रायपुत्रकः ॥५८॥ 
गुणावन मिते चापे प्रतिपत्तिः सहायजा । न पिण्डसात्रसन्तुर्ट भ्ृत्यवगंष्पचारिणि ॥०६॥ 
वातो5पि नाहरत्किश्नि्यत्र रक्षति मेदिनीम्‌ | आवतंन्त न हिंसायां क्रूरा. पशुगणा अपि ॥६०॥ 
वृषधातीनि नो यस्य चरितानि.हरेरिव । नेश्वयचेष्टितं दक्षवर्गतापि पिनाकिवत्‌ ॥६१॥ 
गोन्रनाशकरी चेष्टा नामराधिपतेरिव । नातिदण्डग्नहप्रीतिदक्षिणाशाविभोरिव ॥६२॥ 
वरुणस्येव न द्वव्यं निस्चिशग्राहरक्षितम्‌ । निःफला सन्निधिप्राप्तिनोत्तराशापतेरिव ॥६३॥ 

बुद्धस्येव न निमुक्तम थवादेन दशनस्‌ । न श्रीबहुलदोपोपघातिनी शीतगोरिव ॥६४॥ 
त्यागस्य नार्थिनो यस्य पर्याप्ति समुपागताः । प्रज्ञायाश्र न शासत्राणि कवित्वस्थ न भारती ॥६७ा। 
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विशेष परिणमन ही मानता था ॥५५॥ जिनमें दान दिया जाता था, ऐसी क्रियाओको--धार्मिक 
अनुष्ठानोको ही वह कार्यकी सिद्धिका श्रे.ए साधन समझता था। मदसे उत्कट हाथियोंको तो बह 
दीघेकाय कीड़ा ही मानता था ॥५६॥ सबके आगे चलनेवाले यशमे ही वह बहुत भारी प्रम 
करता था। नश्वर जीवनको तो वह जीण॑ तृणके समान तुच्छ समानता था ॥४५७।॥ वह आयथपुत्र कर 
प्रदान करनेवाली दिशाओकों ही सदा अपना अछक्कार समझता था। ब्लियोसे तो सदा विमुख 
रहता था ॥४८॥ गुण अथात्‌ डोरीसे क्ुके घनुषको ही वह अपना सहायक समभता था। भोजनसे 
सन्‍्तुष्ट होनेवाले अपकारी सेवकोंके समूहछों वह कभी भी सहायक नहीं मानता था ॥४६॥ 
उसके राज्यमे वायु भी किसीका कुछ हरण नहीं करती थी फिर दूसरोकी तो वात ही क्‍या थी । 
इसी प्रकार दुष्ट पशुओंके समूह भी हिंसामे प्रवृत्त नहीं होते थे फिर मनुष्योकी तो बात ही कया 
थी ॥६०॥ हरि अथौत्‌ विष्णुकी चेष्टाएं तो वृषधाती अथौत्‌ बृषासुरकों नष्ट करनेवाली थीं पर 
उसकी चेष्टाएं वृषधाती अथोत्‌ धमंका घात करनेवाली नहीं थीं। इसी प्रकार महादेवजीका 
वेभव दक्षवर्गंतापि अथात्‌ राजा दक्षके परिवारकों सन्‍्ताप पहुँचानेवाला था परन्तु उसका 
वैभव दक्षवर्गतापि अथोत्‌ चतुर मनुष्योके समूहकों सनन्‍्ताप पहुँचानेवाला नहीं था ॥६१॥ जिस 
प्रकार इन्द्रकी चेष्टा गोत्रनाशकरी अथोत्‌ पबतोका नाश करनेवाली थी उस प्रकार उसकी चेष्टा 
गोन्ननाशकारी अथौत्‌ वंशका नाश करनेवाली नहीं थी और जिस प्रकार दक्षिणगदिशाके अधिपति- 
यमराजके अतिदण्डग्रहप्रीति अथोत्‌ दण्डधारण करनेमे अधिक प्रीति रहती हैः उस प्रकार उसके 
अतिदण्ड्ग्रहप्रीति अथोत्‌ बहुत भारी सजा देनेमे प्रीति नही रहती थी !।६श॥ जिस प्रकार 
वरुणका द्रव्य मगरमच्छ आदि दुष्ट जछूचरोसे रहित होता है. उस प्रकार उसका द्रव्य दुष्ट 
मनुष्योसे रक्षित नहीं था अथोत्‌ उसका सब उपभोग कर सकते थे और जिस प्रकार कुवेरको 
सन्निधि अर्थात्‌ उत्तमनिधिका पाना निष्फल है उस प्रकार उसको सन्निधि अर्थात्‌ सज्जनरूपी 
निधिका पाना निष्फल नहीं था ॥६३॥ जिस प्रकार बुद्धका दशन अथोत्‌ अथवाद-वास्तविकवादसे 
रहित होता है उस प्रकार उसका दशन अथोत्‌ साक्षात्कार अथवाद-धनप्राप्तिसे रहित नहीं होता 
था और जिस प्रकार चन्द्रमाकी भी बहुलदीषोपधातिनी अथोत्‌ ऋष्णपक्षकी रात्रिसे उपहत- 
नष्ट हो जाती है उस प्रकार उसकी भी बहुलदोषोपधातिनी अथोतू बहुत भारी दोपोसे नष्ट होने- 
वाली नहीं थी ॥६४॥ याचकगण उसके त्यागगुणकी पूणताको प्राप्त नहीं हो सके थे अर्थात्‌ वह 
जितना त्याग-दान करना चाहता था उतने याचक नहीं मिलते थे। शास्र उसकी वद्धिकी 
पूर्णताको प्राप्त नहीं थे, अथात्‌ उसकी बुद्धि बहुत भारी थी और शांझ्र अल्प थे। इसी प्रकार 
सरम्बती उसकी कवित्व शक्तिकी पूर्णताको प्राप्त नहीं थी अथोत्‌ वह जितनी कविता कर सकता 
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साहसानि महिग्नो न नोत्साहस्य च चेष्टितम्‌ । दिगाननानि नो 'कीर्तेन संख्या गुणसंपदः ॥६६॥ 
चित्तानि नानुरागस्य जनस्थाखिलभूतले । कला न कुशलत्वस्य न प्रतापस्य शत्रवः ॥६७॥॥ 
कथमस्महिषैस्स्तेय शक्‍्यन्ते गदितुं गुणा: । यस्येन्द्रसद्सि ज्ञात सम्यग्दशेनमुत्तमम्‌ ॥६८॥ 
उद्धतेषु सता तेन चद्चदण्डेन शत्रुपु । तपोधनसम्बद्धेपु नमता वेतसायितम्‌ ॥६६॥ 

रक्षिता बाहुदण्डेन सकरा तस्य मेदिनी । पुरस्य स्थितिमान्न॑ तु प्राकारपरिखादिकम्‌ ॥७०॥ 
तम्पत्नी चेलनानास्नी शीलास्वरविभूषणा । सम्यग्द्शनसंशुद्धा श्रवकाचारवेदिनी ॥७१॥ 
एकद तु पुरस्यास्थ समीप जिनसत्तमः । भ्रीमान्‌ प्राप्तो सहावीरः सुरासरनतक्रमः ॥७२॥ 
मातुरप्युदरे यस्य दिककुमारी विशोधिते | ज्ञानन्नयसमेतस्य सुखमासीत्‌ सुरेन्द्रजम्‌ ॥७३॥ 
जन्मनो४र्वावपुरस्ताच्च यस्य शक्रनिदेशतः । अपूरयत्‌ पितुः सच्य धनदो रत्नवृष्टिभिः ॥७४॥ 
जननाभिपवे यस्य नगराजस्य मूझछनि । चक्रे महोत्सवो देवेराखण्डरूसमन्वितैः ॥ण्डा 
पादाइुप्ठेन यो मेरुसनायासेन कम्पयन्‌ । लेभे नाम महावीर इति नाकालयाधिपात्‌ ॥७६॥ 
अमतेन निपिक्तेन यस्याहुष्ठेब्मरेशिना । दृत्तिरासीच्छुरीरस्य बालस्याबालऊकमेणः ॥७७॥ 
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था उतनी सरस्वती नहीं थी--उतना शब्द-भण्डार नहीं था ॥६५॥ साहसपुृण्ण काय उसकी 
महिमाका अन्त नहीं पा सके थे, चेष्टाएँ उसके उत्साहकी सीम। नहीं प्राप्त कर सकी थीं, दिशाओंके 
अन्त उसकी कीर्तिका अवसान नहीं पा सके थे और संख्या उसकी गुणरूप सम्पदाकी पूणता 
प्राप्त नहीं कर सकी थी अथात्‌ उसकी गुणरूपी सम्पदा संरक्षासे रहित थो--अपरिमित थी ॥६५॥ 
समस्त प्रथिवीतलूपर मनुष्योंके चित्त उसके अनुरागकी सीमा नहीं पा सके थे, कछा चतुराई 
उसकी कुशलूताकी अवधि नहीं प्राप्त कर सकी थीं और शत्रु उसके प्रताप-तेजकी पूणता प्राप्त नहीं 
कर सके थे ॥६७॥ इन्द्रकी सभामें जिसके उत्तम सम्यग्दशनकी चर्चा होती थी उस राजा 
श्रेणिकके गुण हमारे जैसे तुच्छ शक्तिके धारक पुरुषाके छ्वारा कैसे कहे जा सकते हैं ॥६८॥ 
वह राजा, उद्ण्ड शत्रुओपर तो वजदण्डके समान कठोर व्यवहार करता था और तपरूपी 
धनसे समृद्ध गुणी मनुष्योको नमस्कार करता हुआ उनके साथ वेंतके समान आचरण करता 
था ॥६६॥ उसने अपने भ्ुजदण्डसे ही समस्त प्रथिवीकी रक्षा की थी--नगरके चारों ओर जो 
कोट तथा परिखा आदिक बस्तुएँ थीं बह केवछ शोभाके लिए ही थीं ॥७०॥ 


राजा श्रेणिककी पत्नीका नाम चेलना था | वह शीलरूपी वस्राभूषणोंसे सहित थी। 
सम्यग्द्शनसे शुद्ध थी तथा श्रावकाचारको जाननेवाली थी ॥७१॥ किसी एक समय, “अनन्त 
चतुष्टय रूपी रूच्मीसे सम्पन्न तथा सुर और असुर जिनके चरणोको नमस्कार करते थे ऐसे 
महावीर जिनेन्द्र उस राजगृह नगरके समीप आये ॥७२॥ वे महावीर जिनेन्द्र, जोकि दिक्कुमारियो 
के द्वारा शुद्ध किये हुए माताके उदसमे भी मति, श्रुत॒ तथा अवधि इन तीन ज्ञानोसे सहित थे 
तथा जिन्हें उस गर्भवासके समय भी इन्द्रके समान सुख प्राप्त था ॥७श॥ जिनके जन्म लेनेके 
पहले और पीछे भी इंन्द्रके आदेशसे कछुवेरने उनके पिताका घर रज्नोकी ब्ृष्टिसिे भर दिया 
था ॥ ७४॥ जिनके जन्मामिपेकके समय देवोने इन्द्रोके साथ मिलकर सुमेरु पवतके 
शिखरपर बहुत भारी उत्सव किया था ॥७५॥ जिन्होंने अपने पैरके अँगूठासे अनायास 
द्वी सुमेरु पर्वेतको कम्पितकर इईन्द्रसे महावीर” ऐसा नाम प्राप्त किया था ॥७६॥ बारूक 
हानेपर भी अवालकोचित कार्य करनेवाले जिग महावीर जिनेन्द्रके शरीर की बृत्ति इन्द्रके द्वारा 
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सुत्नामप्रहितैय॑स्य कान्‍्तेः सुरकुमारकैः । कुमारचेश्तिश्चारुविनीसैर चुसेवितम्‌ ॥७८॥ 

आननद॒ः परमा बृहढ्िं येन साधमुपागतः । पिन्नोबन्धुसमूहस्य त्रयस्थ भुवनस्य च ॥७४६॥ 

यत्र जाते पितुः स्व नुपाशिरविरोधिनः । महाप्रभावसम्पन्ना जाता प्रणतमस्तका- ॥८०॥। 

रथैमत्तगजेन्द्रेश्व वायुवेगैश्व चाजिमिः । प्राभ्षतद्वव्यसंयुक्तेः क्रेलककुलेस्तथा ॥८१॥ 

उत्सट्टचामरच्छुत्रवाहना दिपरिच्छ दे. । कांक्षक्किः प्रतिसामन्तै राजेन्द्रालोकनोत्सवम्‌ ॥८२॥ 

नाभेदेशसमायातेमंहत्तरगणेस्तथा । पितुय॑स्यानुभावेन चुक्तोभ भवनाजिरम ।5१॥ 

अल्पकर्मकलझ्टत्वायस्य भोगेषु हारिषु । चित्त न सड्रमायात पय.स्विव सरोरुहस्‌ ॥८४॥ 

विद्युद्विलसिताकारां ज्ञात्वा य. स्वंसपदम्‌ । प्रवव्राज स्वयबुद्धः कृतलौकान्तिकागसः ॥८णा। 

सम्यग्दशनसम्बोधचारित्रत्रितय प्रभु; | यः ससाराध्य चिच्छेद घातिकर्मचतु्टयम्‌ ॥८६॥ 

संप्राप्य केवलज्ञान छोकालोकाववछोककम्‌ । धर्मतीथ कृत येन लोकाथ कृतिना सता ॥5८5७॥। 

अवाप्तप्रापणीयस्य कृतनिष्ठात्मकमंणः । भास्करस्येव यस्याभूत्‌ परक्ृत्याय चेशितम्‌ ॥फ८॥ 

मलस्वेदविनिमुक्त क्तीरसप्रभशोणितम्‌ | स्वाकारगन्धसघात शक्त्या युक्तमनन्तया ॥पश्ाा 

चारुलक्षणसम्पूर्ण हितसमित भाषणम्‌ । अप्रमेयगुणा गारं यो बसार पर वधुः ॥8०॥॥ 

यस्मिन्‌ विहरणप्राप्ते योजनाना शतद्वये । दुर्मिक्षपरपीडानामीतीनां च न सम्सवः ॥8१॥। 
अँगूठेमे सीचे हुए अम्ृतसे होती थी ॥७७॥ बालकों जेसी चेष्टा करनेवाले, मनोहर विनयके 
धारक, इन्द्रके ढ्वारा भेजे हुए सुन्दर देवकुमार सदा जिनकी सेवा किया करते थे ॥७घ८॥ 
जिनके साथ ही साथ माता-पिताका, बन्धु-समूहका और तीनो छोकोका आनन्द परम बृद्धिक्ो 
प्राप्त हुआ था ॥७६॥ जिनके उत्पन्न होते ही पिताके चिरविरोधी प्रभावशाढी समस्त राजा 
उनके प्रति नतमस्तक हो गये थे ॥८५०॥ जिनके पिताके भवनका ऑगन रथोसे, मदोन्मत्त 
हाथियोसे, वायुके समान वेगशाली घोड़ोसे, उपहारके अनेक द्रव्योसे युक्त ऊँटोंके समूहसे, 
छुत्न, चमर, वाहन आदि विभूतिका त्यागकर राजाधिराज महाराजके द्शनकी इच्छा करनेवाले 
अनेक मण्डलेश्वर राजाओसे तथा नाना देशोंसे आये हुए अन्य अनेक बड़े-बड़े छोगोसे सदा 
कज्षोभको प्राप्त होता रहता था ॥८५१-८१॥ जिस प्रकार कमर जछमें आसक्तिको प्राप्त नहीं होता-- 
उससे निर्लिप्त ही रहता है उसी प्रकार जिनका चित्त कमेरूपी कलड्ढुकी सन्दतासे सनोहारी 
विषयोमे आसक्तिको प्राप्त नहीं हुआ था--उससे निर्लिप्त ही रहता था ॥८४॥ जो स्वयंवुद्ध 
भगवान्‌ समस्त सस्पदाको बिजछीकी चमकके समान क्षणभन्नर जानकर विरक्त हुए और 
जिनके दीज्ञाकल्याणकमे छोकान्तिक देवोका आगमन हुआ था ॥८५॥ जिन्होने सम्यग्द्शन, 
सम्यसज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनोकी आराधनाकर चार घातिया कर्मोका विनाश किया 
था ॥८६॥ जिन्होंने ठोक और अलोकको प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान प्राप्तकर छोक- 
कल्याणके लिए धर्मतीथका प्रवर्तन किया था तथा स्वयं कृतकृत्य हुए थे ॥८७॥ जो प्राप्त करने 
योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर चुके थे और करने योग्य समस्त काये समाप्त कर चुके थे इसीलिए 
जिनकी समस्त चेष्टाएँ सूयके समान केवछ परोपकारके लिए ही होती थीं ॥८८।॥ जो जन्मसे ही 
ऐसे उत्कृष्ट शरीरको धारण करते थे, जो कि मछ तथा पसीनासे रहित था, दूधके समान सफेद 
जिसमे रुधिर था, जो उत्तम संस्थान, उत्तम गन्ध और उत्तम संहननसे सहित था, अनन्त बलूसे 
युक्त था, सुन्दर-सुन्द्र छक्षणोसे पूर्ण था, हित मित वचन बोलनेवाछा था और अपरिमित 
गुणोंका भण्डार था ॥८६-६०। जिनके विहार करते समय दो सौ योजन तक दुर्भिक्ष आदि 
दूसरोको पीड़ा पहुँचानेवाले काये तथा अतिद्रृष्टि, अनाबृष्टि आदि ईतियोका होना सम्भव नहीं 
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॥। 


विद्याना थः समस्तानां परमेश्वरतां गतः । विशुद्धस्फरिकच्छार्य छायासाप न यद्वपुः ॥ध्शा , 
पचमस्पन्दविनिमुक्ते प्रशान्ते यस्य छोचने । “समा नखा महानीलरूस्निग्धच्छायाश्च मूहना ॥६रे) 
सैत्री समस्तविषया विहारानुगवायुता । विहतिश्व प्रभोय॑स्य भुवनानन्दकारणम्‌ ॥६४॥॥ 
स्वतुफलपुष्पाणि धारयन्ति मंहीरुह्मः । यस्मिन्नासन्नमायाते धरणी दुपणायते ॥६णा! 
सुगन्धिमरतो यस्थ योजनान्तरभूतऊूम । कुव॑ते पांसुपापाणकण्टकादिभिरुज्कितम्‌ ॥8 ६॥। है 
विद्यन्माराकृतामिख्येस्तदेव स्तनिताम रे: । सुगन्धिसलिलेः सिक्त सोत्साहैयस्य सादरैः ॥&७॥। 
अग्रमेयम्रदुत्वानि यस्य पदूमानि गच्छतः । घरण्यामुपजायन्ते यस्य च्योमविहारिणः ॥ ध्या। 
अत्यन्तफहसम्पत्तिनम्रशाल्यादिभूपिता । धरणी जजायते यस्मिन्‌ समेते सस्यकारणम्‌ ॥&8॥ 
शरत्सरःसमाकार जायते विमरू नभ. । धूमकादिविनिसुक्ता दिशस्तु सुखदु्शनाः ॥००॥। 
स्फुरितारसहस्नेण प्रभामण्डरूचारुणा । यत्पुरो धर्मचक्रेण स्थीयते जितमानुना ॥१०१॥। 

अवस्थानं चकारासो विपुले विषुलाहये |, नानानिर्मरनिस्यन्द्मघुरारावहारिणि ॥१०२॥। 
पृष्पोपशोभितोहेशे छतालिब्वितपादपे । अधित्यकासु विस्नरव्धनिर्वेरच्यालसेविते 9 ०३॥। 

नमतीव सदायानघूर्णितोदारपादपैः । हसतीव समुत्सपज्नि मरामलशीकरै: ॥१०४॥ . :. 
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था ॥६१॥ जो समस्त विद्याओकी परमेश्वरताक़ो प्राप्त थे, संफटटिकके समान निर्मल काम्तिधाला 
ज़िंनका शरीर छायाको प्राप्त नहीं होता था'अर्थात्‌ जिनके शरीरकी परछाई नहीं पड़ती थी ॥६२॥ 
जिनके नेत्र टिमकारसे रहित अत्यन्त शान्त थे, जिनके नख और महानीर, मणिके समान 
स्निग्ध कान्तिको घारण करनेवाले वाछ सदा समान थे अर्थात्‌ 'बृद्धिसे रहित थे ॥६३॥ समस्त! 
जीवोमें मैन्नीभाव-रहता था, विहारके अनुकूल मन्द-सन्द वायु चछती थी, जिनका विहार'समस्त 
संसारके आनन्ढका कारण था ॥६४॥ बृक्त सब ऋतुओके फलछ-फूछ धारण करते थे'और जिनके 
पास आते ही प्रधिवी दषणके समान आचरण' करने 'छगती थी ॥६५॥ जिनके एक योजनके 
अन्तरालमे वर्तमान भूमिको सुगन्धित पवन सदा धूलि, पाषाण और कण्टक आदिसे रहित 
करती रहती थी ॥६६॥ बिजलीकी माछासे,जिनकी शोभा बढ़ रही है ऐसे स्तनितकुमार-मेघ 
कुमार जातिके देव बड़े उत्साह ओर आदरके साथ' उस. योजनान्तरालवर्ती भूमिको सुगन्धित 
जलसे सींचते रहते थे ॥६७॥ जो आकाशमे विहार. करते थे और विहार करते समय जिनके 
चरणोंके तले देव छोग अत्यन्त कोमछ कमछोकी रचना करते थे ॥६८॥ जिनके समीप आनेपर 
प्रथिवी बहुत भारी फ्ोंके भारसे नम्नीभूत धान आदिके पौधोसे विभूषित हो उठती थी तथा 
सब प्रकारका अन्न उसमें उत्पन्न हो जाता था ॥६६॥ आकाश शर्‌ ऋतुके ताछावके समान 
निमलछ हो जाता था और दिशाएँ घूमक आदि' दोपोसे, रहित होकर बड़ी सुन्दर मातम होने 
छगती थीं ॥१००॥ जिसमे हजार आरे  देदीप्यमान हैं, जो कान्तिके समूहसे जगमगा रहा है 
ओर जिसने सूर्यको जीत लिया है ऐसा धर्मचक्र जिनके आगे स्थित रहता था ॥१०१॥ 
ऊपर कही हुई विशेषताओसे सहित भगवान्‌ वधसान जिनेन्द्र राजग्रहके समीपवर्ती उस 
चिशाल विपुलाचछपर अवस्थित हुए जो कि नाना निर्मेरोके सघुर शब्दसे मनोहर था, जिसका 
प्रत्वेक स्थान फूछासे सुशोभित था, जिसके बृत्त छताओसे आलिज्ञलित थे, सिंह, व्यात्र आदि हुए जीव 
वररहित हं।कर निश्चिन्ततासे जिसकी अधित्यकाओं ( उपरितनभागों ) पर बैठे थे, वायुसे हिछते 
हुए वृक्षासे जो ऐसा जान पड़ता था सानो नमस्कार ही कर रहा हो, ऊपर उछछते हुए मरनोंके 
२, मयनवद्रपु: म० । २. सभा क०, ख०| ३, विभूतिश्व म० । ४, यत्र म० | ५. कन्दकादिभि- 


दत्यितम्‌ म० | 8. सत क०, ख० | ७. तस्मिन्‌ म० | ८. बिनमानुना म० | ६, यातघूर्णितादरपादवैः म० | 
१०, निभरा-म० | 
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कूजितेः पक्षिसघानां जल्पतीव मनोहरम्‌ । अमराणां; निनादेन गायतीव मद श्रितास्‌ ॥०७॥ 
आलिब्नतीव सर्वाशाः 'समीरेण' सुगन्धिना । नानाधातुप्रभाजालमण्डितोत्त्ञ शय्वके ॥$०६॥ 
गुहामुखसुखासीन दृष्टाननस्गाधिपे । घनपादपखण्डाघ-स्थितयूथपतिद्विपे ॥३०७॥। 

महिस्ना सवमाकाश सदुयेव व्यंवस्थिते । पवतेड्टटापदे रम्ये भगवानिव नाभिजः ॥१०८॥॥ 
ततन्नास्य जगती जाता योजन परिमाणतः । नास्ना समवपूवण;सरणेन प्रकीर्तिता ॥१० ६।। 
आसनाभिसमुखे सत्र जिने जितभवद्विपि | चुत्षोभ त्रिदशेन्ह्नस्य' मंगेन्द्रेखढठमासनस्‌ ॥4 १०॥। 
प्रभावात्‌ कस्य में कम्प सिहासनमिद गतम्‌ । इत्याछोक्य विबु छोडसो शानेनावधिना ततः ॥$ १३॥ 
आज्ञापयद॑नुध्यातक्षणायात कृताअ॒ल्मि । सेनापति यथा देवा; क्रियन्तामिति-वेदिन- ॥११२॥ 
जिनेन्द्रो भगवान्‌ वीर. स्थितो विपुलभूधरे । तद्दन्दनाय युप्सामिः समेतैर्गस्यतामिति ॥११॥ 
ततः शारद्जीमृतमहानिचयस निभम्‌ । जास्वूनद्तटाघात पिद्कोटिसहारदम्‌ ॥। 4१ ४॥। 
सुवर्णकक्तया युक्त कैलासमिव जद़्मम््‌ । सरिता रजसाब्जानां पिक्रीकृततोयया ॥११७॥ 
सदान्धमधुपश्रेणीश्रितगण्डविराजितम्‌ । घूलीकद॒स्बसवादि! सोरभव्याप्तविष्टपम्‌ ॥११६॥ 
कर्णतालसमासक्तसमीपालूच्यशह्रकम्‌ । चमन्‍्तमिव पद्मानां वनान्यरुणताछुना ॥4१७॥। 


बीज >ट, 








जज कक 


निमेछ छींटोसे जो ऐसा जान पढ़ता'था 'मानो हँस ही रहा हो, पक्षियोके कछरबसे ऐसा जान 
पड़ता था मानो मधुर “भाषण'ही कर रहा हो, मदोन्‍्मत्त भ्रमरों की गुञ्ञारसे ऐसा जान पड़ता 
था मानो गा ही रहा हो, सुगन्धित पचनसे जो ऐसा जान पड़ता था मानो आलछिद्लन ही कर 
रहा हो । जिसके ऊँचे-ऊँचे शिखर नाना धातुओंकी कान्तिके समूहसे सुशोभित थे, जिसकी 
गुफाओके अग्रभागमें सुखसे बंठे हुए सिंहोके भुख दिख रहे थे, जिसकी सघन वृत्षावलीके नीचे 
गजराज बेठे थे और जो अपनी महिमासे समस्त आकाशको आच्छादित कर स्थित था। जिस 
अकार अत्यन्त रमणीय कैछासपबेतपर भगवान्‌ ध्षपभदेव विराजमान हुए थे उसी प्रकार उक्त 
'विपुलाचछूपर भगवान्‌ वधमान जिनेन्द्र विराजमान हुए ॥१०२-१०८॥ उस विपुलाचइछपर एक 
योजन विस्तारवाढी भूमि समवसरणके नामसे 'प्रसिद्ध थी ॥१०६॥ संसाररूपी शत्रुकी जीतनेवाले 
चधमान जिनेन्द्र जब उस'समवसरण भूमिसें सिंहासनारूढ़ हुए तब इन्द्रका आसन कम्पायमान 
हुआ ॥११०॥ ईंन्द्रने उसी समय विचार किया कि मेरा' यह सिंहासन किसके प्रभावसे कम्पाय- 
मान हुआ है। विचार करते ही उसे अवधिज्ञानसे सब समाचार विद्ति हो गया ॥१११॥ इन्द्रने 
सेनापतिका स्मरण किया और सेनापति तत्काल ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | इन्द्रने उसे 
आदेश दिया कि सब ठेवोकी यह समाचार माहूम कराओ कि भगवान्‌ वर्धमान जिनेन्द्र 
चिपुलाचछपर विराजमान हैं इसलछिए आप सब लोग एकत्रित होकर उनकी वन्दनाके लिए 
चलिए ॥|११२-११३॥ तदनन्तर इन्द्र स्वयं उस ऐरावत हाथीपर आरूंढ होकर चला जो कि 
'शरदूऋतुके मेघोके किसी बड़े समूहके समान जान पड़ता था, सुवणमय तटोके आधातसे 
जिसकी खींसोका अग्रभाग पीछा-पीछा हो रहा था, जो सुवर्णणी मालाओसे युक्त था और 
उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलो की परागसे जिसका जल पीछा हो रहा है ऐसी नदीसे 
'परिवृत कैछास गिरि ही हो | जो मदान्ध अ्रमरोकी पंक्तिसे युक्त गण्डस्थछॉसे सुशोभित था, 
कद॒म्बके फूलोकी परागसे मिलती-जुछती सुगन्धिसे जिसने समस्त संसारको व्याप्त कर लिया 
था, जिसके कानोके समीप शद्ठ नामक आभरण दिखाई दे रहे थे, जो अपने छारू तालसे 
'कमलोके वनको उगलता हुआ-सा जान पढ़ता था, जो दर्पषके कारण ऐसा जान पड़ता था मानो 





१. समीरणसुगन्धिना म० | २. -सीन दृप्ठानन- सम० | ३. विवधोडसोी म० । ४, दनुजात म० । 
पर. युक्तः क० । ६. सरितारसजाव्जाना पिजरान्त ततो!यया--म०॥]) (१ ) ७, सौरमभ्य म०। 
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दलन्तमिव दर्पण श्वसन्तमिव शौर्यतः । सदान्मूर्छामिवायान्तं गुछ्ान्तमिव योवनात्‌ ॥११८ा। 
स्निग्ध नखग्रदेशेषु परुष रोमगोचरे । सच्छिष्य विनयावाघ्तौं परम गुरुसानने ॥॥१ १ ६॥। 
खहुमूद्धांनमत्यन्तद परिचयग्रहे । दीघमायुपि हस्वत्वं दूधत स्कन्धबन्धने 9२०॥। 
दरिद्रमुदरे नित्य प्रवृत्तं दानवत्मनि । नारठ कलूहप्तों गरुड नोगनाशने ॥॥२१॥ 
प्रदोपमिव राजन्त चारुनक्षत्रसमाऊ॒या । महाघण्टाकृतारावं रक्तचामरमण्डितम्‌ ॥१२२॥ 
सिन्दूराउणितोत्त डकुम्भकूटमनोह रम्‌ । ऐरावत समारुद्म ग्रावतेत सुराधिपः ॥२३॥ 

प्रापश्व सहितो देवेराख्दनिजवाहनः । जिनेन्द्रदशनोत्साहोत्फुल्ला ननसरोरुहेः ॥१२४॥ 
कमलायुधमुख्याश्र नभ्श्वरजनाधथिपाः । संप्राप्ताः सहपत्नीका नानालंकारधारिण; ॥१२७॥ 
ततस्तुष्टाव देवेन्द्रों वचसाश्चयमीयुपा । गुणेरवितर्थेर्दिव्यर॒त्यन्तविमछ्रिति ॥१२६॥ 

त्वया नाथ जगत्सुछत महामोहनिशागतस्‌ । ज्ञानभास्करविस्वेब वोधितं पुरुतेजसा ॥१२७॥। 
नमस्ते चीतरागाय सर्वज्ञाय महात्मने | याताय दुर्ग कूल संसारोदन्व॒तः परम्‌ ॥१२८॥ 
भवता साथवाहेन भच्यचेतनवाणिजाः । यास्यन्ति वितजुस्थानं दोषचाररलण्टिताः ॥१२४९॥ 
प्रवर्तितस्त्वया पन्‍था विमरछः सिद्धयामिनाम्‌ । कमजार्रू च निठग्घं ज्वक्तितध्यानव्क्विंना ॥११०॥ 


नीनीनजिनजीजि जज ली जी जज ली ज्जी जी टी जी जी जीती पी जीती 
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सॉस ही ले रहा हो, मदसे ऐसा प्रतीत होता था मानो मूछोको ही प्राप्त हो रहा हो और यौवनसे 
ऐसा विदित होता था मानो मोहित ही हो रहा हो । जिसके नखोके प्रदेश चिकने और शरीरके 
रोस कठोर थे, विनयके ग्रहण करनेमे जो समीचीन शिष्यके समान जान पड़ता था, जो भुखमे 
परम गुरु था अथोत्‌ जिसका मुख वहुत विस्तृत था, जिसका मस्तक कोमछ था, जो परिचयके 
ग्रहण करनेमे अत्यन्त दृढ़ था; जो आयुमे दीघता और स्कन्धमे हस्वता धारण करता था 
अथोत्‌ जिसकी आयु विशाल थी और गदन छोटी थी, जो उद्रसे द्रिद्र था अर्थात्‌ जिसका पेट 
कृश था, जो दानके मसार्गम सदा प्रवृत्त रहता था अथीत्‌ जिसके गण्डस्थछोसे सदा मद भरता 
रहता था, जो कलहसम्बन्धी प्र मके धारण करनेमे नारद था अथोत्‌ नारदके समान कलहप्र मी 
था, जो नागोका नाश करनेके लिए गरुड़ था, जो सुन्दर नक्षत्रमाछा ( सत्ताईंस दानोवाली 
साछा पक्तमे नक्षत्रोके समूह ) से प्रदोष-ररात्रिके प्रारम्भके समान जान पड़ता था, जो बड़े-बड़े 
घण्टाओका शब्द कर रहा था, जो लालरबइ्के चमरोंसे विभूषित था और जो सिन्दूरके द्वारा 
लाल छाल दिखनेवाले उन्नत गण्डस्थछोके अग्रभमागसे मनोहर था ॥१९९४-१४५श॥ जिनेन्द्र भग- 
वानके दशंन सम्बन्धी उत्साहसे जिनके मुखकमछ विकसित हो रहे थे ऐसे समस्त देव अपने 
अपने वाहनोपर सवार होकर इन्द्रके साथ आ सिल्ले ॥१२५७॥ देवोके सिवाय नाना अलुंकारोको 
धारण करनेवाले कमलायुध आदि विद्याधरोके राजा भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आकर 
एकत्रित हो गये ॥१२४॥ 

तदनन्तर भगवानके वास्तविक, दिव्य तथा अत्यन्त निर्मल गुणोके द्वारा आश्चयको 
प्राप्त हुए बचनासे इन्द्रने निम्नप्रकार स्तुति की ॥२२६॥ हे नाथ ! महामोह रूपी निशाके बीच 
सोते हुए इस समस्त जगत॒को आपने अपने विशालर तेजके धारक ज्ञानरूपी सूयके विम्बसे 
जगाया है ॥१२७॥ हे भगवन्‌ ! आप चीतराग हो, सबन्न हो, महात्मा हो, और संसाररूपी 
समुद्रके ठुगम अन्तिम तटको प्राप्त हुए हो अतः आपको नमस्कार हो ॥९२०॥ आप उत्तम 
साथवाह हो भव्य जीव रूपी व्यापारी आपके साथ निर्वाण धामको प्राप्त करेंगे और मागमे 
दोपरूपी चोर उन्हें नहीं ल्ूट सकेंगे ॥१०६।। आपने मोक्षामभिढापियोको निर्मे् भोक्षका मारे 
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१. रामगोचरे म० | २. नागशासने म० | ३. पारावत म० | ४. समासाय म०। ५. -त्साह- 
फ्ल्छा--कऋ०, म० | 5. सुप्त म० । ७. यताइय म्‌०। 


द्वितीय पवे २१ 


निवन्धूनामनाथानां दुःखाग्निपरिवर्तिनाम्‌ । बन्धु्नाथश्व जगतां जातो5सि परमोदयः ॥१३१॥ 
कर्थ॑ कुर्यात्तव स्तोन्न यस्यान्तपरिवर्जिताः । उपमानेन निम्लेक्ता गुणः केवलिगोचराः ॥१३२॥ 
इंति स्तुतिं प्रयु्यासां विधाय च नमस्कृतिम । मूजालुकराम्भोजमुकुरुमाप्तभूतछू- ॥१३१॥ 
विस्मय प्राप्तवान्‌ दृष्ठा स्थान तज्जिन पुड्वस्‌ । इति यस्य समासेन कथ्यते रूपचणनम्र ॥१३४॥ 
इन्द्वस्य पुरुपेरस्य प्राकारब्रितव कृतस्‌ । नानावर्णमहारत्नसुवर्णमयमुत्तमम्र्‌ ॥१ ३े०॥ 
प्रधानाशामुखैस्तुद्गेमहावापीसमन्वितै. । चतुमिंगोंपुरैयुक्त र्नच्छायार्प॑टाबुतः ॥१३६॥ 

भावृत तेन तत्स्थानमष्टमज्ञलकाचितम्‌ । वचसां गोचरातीतामदधत्‌ कामपि श्रियम्‌ ॥१३०॥ 
ततन्न स्फटिक भित्त्यञ्ञा विभागा द्वादशाभवन्‌ | आदत्षिण्यपथत्यक्तप्रदेशसमवस्थिताः ॥१ १८॥ 
तस्थुरेकन्र निर्मनन्धा गणनाथेरारधिष्ठिताः । अन्यत्र सेन्द्रपत्नीकाः कहपवासिसुराहनाः ॥१३६॥ 
अपरत्रारयिकासघो गणपालीसमन्वितः । द्योतिषां योपितोबन्यत्न वैयन्तर्योपरत्र च ॥१४०॥ 
एकत्र भावनस्रीणामन्यत्र द्योतिषाँ गणः । व्यन्तराणां गणोन्यत्र सट्डोजन्यन्न च भावनः ॥१४१॥ 
कल्पवासिन एकस्मिन्नपरत्र च माज्ुपाः। वैराजुभावनिमुक्तास्तिय॑न्चोउन्यत्र सुस्थिताः ॥१४१॥ 
ततो मगधराजो5पि निश्चक्राम महाबरू | सपतत्सुरसधातजातविस्सयमानसः ॥१४३॥ 





दिखाया है! और ध्यानरूपी देदीप्यमान अग्निके द्वारा कर्मोके समूहकों भस्म किया है ॥१३०॥ 
जिनका कोई बन्धु नहीं और जिनका कोई नाथ नहीं ऐसे दुःख रूपी अग्निमे बतेमान संसारके 
जीवोके आप ही बन्धघु हो, आप ही नाथ हो, तथा आप ही परम अभ्युद्यके घारक हो ॥१३१॥ 
हे भगवन्‌ | हम आपके गुणोका स्तबन कैसे ऋर सकते हैं जब कि वे अनन्त हैं, उपसासे रहित 
हैं तथा केवलज्ञानियोके विषय हैं ॥१३२॥ इस प्रकार स्तुतिकर इन्द्रने भगवानको नमस्कार 
किया । नमस्कार करते समय उसने मम्तक, घुटने तथा दोनो हस्त रूपी कमछोके कुडमलछोसे 
प्थिवीतछका स्पर्श किया था ॥१३३॥ वह इन्द्र भगवानका समवसरण देखकर आश्वय्यको प्राप्त 
हुआ था इसलिए यहाँ संक्षेपसे उसका वर्णन किया जाता है ॥११४॥ 


इन्द्रके आज्ञाकारी पुरुषोने सर्वभ्थम समवसरणके तीन कोटोकी रचना की थी जो अनेक 
वर्णके बड़े-बड़े रत्नों तथा सुवर्णसे निर्मित थे ॥१३५॥ उच्च कोटोकी चारो दिशाओमे चार गोपुर 
द्वार थे जो बहुत ही ऊँचे थे, बढ़ी-बड़ी बावड़ियोंसे सुशोभित थे, तथा रत्नोकी कान्तिरूपी 
परदासे आवृत थे ॥१३६॥ गोपुरोका वह स्थान अष्टमड्जल द्रव्योसे युक्त था तथा वचनोके 
अगोचर कोई अद्भुत शोभा धारण कर रहा था ॥१३७॥ उस समवसरणसमे स्फटिककी दीवालोसे 
बारह कोठे बने हुए थे जो प्रदक्षिणा रूपसे स्थित थे ॥१३१८॥ उन कोठोमेसे प्रथम कोठेमे 
गणघरोसे सुशोभित सुनिराज बेठे थे, दूसरेमे इन्द्राणियोंके साथ-साथ कल्पवासी देवोकी 
देवाड्नाएँ थीं, तीसरेमें गणिनियोसे सहित आर्थिकाओका समूह बैठा था, चौथेमे ज्योतिषी 
देवोकी देवाड़नाएँ थीं, पॉँचवेंसें व्यन्तर देवोकी अंगनाएँ बेठी थीं, छठवेमे भवनवासी 
देवोकी अंगनाएँ बेठी थी, सातवेसे ज्योतिषी देव थे, आठवेमे व्यन्तर देव थे, नौबेमे 
भवनवानी देव थे, दशवेसे कल्पवासी देव थे, ग्यारहवेमे मनुष्य थे, और वारहवेमे 
बेरसावसे रहित तियतब्व सुखसे बेठे थे ॥ १३८-१४२॥ तद्नन्‍तर सब ओरसे आने वाले 
देवोके समूहसे जिसके मनमे आश्चये उत्पन्न हो रहा था ऐसा महावलकूबान्‌ अथवा बहुत 





१. कुर्यात्तव म० | २. परिस्तुति ख० | ३. तजेन--म० | ४. परटेबतेः म० | ५. -कान्वितम्‌ म० । 
६. अन्यच्रासन्‌ सपत्नीकाः क०, ख०|। ७. ज्योतिपा म०। झर. ज्योतिपषा म०। ६, गणो म० । 
१०. वैेरानुभव -म० । 


२२ पद्मपुराणे 


दूरादेव हि सत्यज्य वाहनादिपरिच्छुदम्‌ । स्तुतिपूर्व जिन॑ नत्वा स्वदेशे ससुपाविशत्‌ ॥१४४॥ 
अक्र्रो वारिपेणो&्थ कुमारोइ्भय पूर्वक: । /विजयावहनामा च तथाइड्न्ये न पसूनवः ॥१४७॥' 

स्तुति कृत्वा “प्रणेमुस्ते मस्तकन्यस्तपाणयः । उपविष्टा यथादेश दधाना' विनय॑ परम ॥१४६॥ 
वैड्यबिटपस्थाधो सदुपल्लवशोभिनः । घुष्परतवकसाजालब्याप्ताशस्य विछासिनः ॥१४७॥ 
कर्पपादुपरम्यस्थ जनशोकापहारिण: । हरिद्धनपलाशस्थ नानारत्नगिरेरिव ॥३४८॥ 
अशोकपादपस्थाधो निविष्टः सिहविष्टरे | नानारत्नसमुद्योतजनितेन्द्रशरासने ॥३४ शा है 
दिव्यांशकपरिच्छुज्मदुस्पशमनोहरे । अमरेन्‍्द्रशिरोरत्नप्रभोत्सेपंविघातिनि ॥१७०॥ / 
त्रलोकेश्वरताचिह्ृनच्छ॒त्नन्रितयराजिते । सुरपुष्पसमाकोणे भूमिमण्डलवर्तिनि ॥१७५१॥ ह 
यक्षराजकरासक्तचलब्चामरचारुणि । हुन्दुभिध्वनितोद्भूतप्रशान्तप्रतिशब्दुके ॥१७५२॥/ ग 
गतित्रयगतप्राणिभापा रूपनिवृत्तया । घनाधनधनध्वानधीरनिर्धोषया गिरा ॥१०रे॥ 
पारिभूतरविद्योतप्रभामण्डलूमध्यग: | छोकायेत्यवदद्‌ धम प्रष्टो गणभ्ुता जिन' ॥१७४॥ :; 
सत्तेका प्रथम तत्त्व जीवाजीवी ततः परम । सिद्धा। ससार॑वन्तश्र' जीवास्तु द्विविधाः समता: ॥१ ०७० 
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बड़ी सेनाका नायक राजा श्रेणिक भी अपने नगरसे बाहर निकछा ॥१४श।॥ उसने वाहन 
आदि राजाओके उपकरणोका दूस्से ही त्याग कर दिया, फिर 'समवसरणमे प्रवेश कर 
स्तुतिपूवक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपना स्थान भ्रहण किया ॥ १४४ ॥ दयाछ वारिषेण, 
अभयकुमार, विजयावह तथा अन्य राजकुमारोने भी हाथ जोड़कर मस्तकसे लगाये, स्तुति 
पढ़कर भगवान्‌को नमस्कार किया। तदननन्तर बहुत भारी विनयकों धारण करते हुए'वे सब 
अपने थोग्य स्थानोपर बेठ गये॥ १४४-१४६ ॥ भगवान्‌ व्धमान 'समवसरणमें जिस अशोक 
वृत्षके नीचे सिहासनपर विराजमान थे उसकी ज्याखाएँ बेडूये ( नीछ ) मणिकी थीं, वह कोमल 
पललबोसे शोभायमान 'था, फूछोके गुच्छोंकी कान्तिसे उसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर छी थीं, 
चह अत्यन्त सुशोभित था, कल्पबृक्षके समान स्मणीय था, मनुष्योक शोकको हरनेवाला था; 
उसक पत्त हरे रड्धबाले तथा सघन थें, और वह नाना प्रकारके रतह्नोसे निर्मित पवतक समान 
जान पड़ता था। उनका वह सिहासन भी नाना -रह्नोके प्रकाशसे इन्द्रधनुधकों उत्पन्न 'कर 
रहा था। दिव्य वखसे आच्छादित था, कोमछ र्पशसे मनोहारी था, इन्द्रके, शिरपर छगे हुए 
स्लोकी कान्तिक विस्तारको रोकनेवाछा था, तीन छोककी ईश्वरताक चिह्न स्वरूप तीन छत्रोसे 
सुशोभित था; देवोके द्वारा बरसाये हुए फूछोसे व्याप्त था, भूमिमण्डलपर बतेमान था, थक्ष- 
राजक हाथोमे स्थित चबत्वबछ चमरोसे सुशोभित था, और दुन्दुभिवाजोके शब्दोंकी शान्तिपूर्ण 
प्रतिध्यनि उससे निकल रही थी॥ १४७-१४२॥ भगवानकी जो दिव्यध्वनि खिर रही थी 
चह्‌ तीन गति सम्बन्धी जीवोकी भाषां रूप परिणमन कर रही थी तथा मेघोकी सान्द्र 
गजनाक समान उसकी बुलन्द आवाज थी॥ १४३ || यहाँ सूयक प्रकाशकों तिरस्कृत करनेवाले 
प्रभामण्डलक सध्यसे भगवान्‌ विराजमान थ्रे । - गणधरके द्वारा प्रश्न किये जानेपर उन्होंने 
लोगोक लिए निम्नप्रकारसे घर्मका उपदेश दिया था ॥ १४४ ॥ 


रे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक सत्ता ही तत्त्व'है उसके बाद जीव और अजीवके 
जैदसे तत्त्व दो प्रकारका है | उनमे भी जीवके सिद्ध और संसारीके भेदसे दो भेद माने गये 
न है का जीवोके कफ, ओर भी [पु 45 
हैं ॥१४४॥ इनके सिवाय < भव्य और अभव्य इस प्रकार दो भेद और भी हैं| जिस 
१. विजयवाहनामा च तथान्यदृपसूलचः म० | २. प्रणाम च म० । 3. जनितेन्द्रायघोद्गमे म०'। 
'<. परिच्छन्ने म० । ४. सर्पि म०। ६. जीवाश्व म०। 





द्वितीय प्च २३; 


पोक्यापाक्यतया' सापसस्यवअ्विभागतः । सेल्स्यन्तो गदिता भव्या अभव्यास्तु ततोबन्यथा ॥१७६॥ 
भव्याभव्यद्येनान्र जीवार्था, परिकीर्तिता: । घर्माघर्मादिभिभ्देद्धितीयों भिय्यते पुनः ॥१७७॥। 
जिनवेशिततत्त्वानां श्रद्धाश्रद्धानमेतयोः । लक्षण तत्प्रभ्ेदाश्र पुनरेकेन्द्रियादयः ॥१७८॥ 
गत्या कार्यस्तथा योगैवेंदेलेश्याकपायतः । ज्ञानदशनचारित्र गुणश्रेण्यघिरोहणेः ॥१७४६॥ 
निसर्गशाखसम्यक्त्वे्नामादिन्यासमेदतः । “सदाद्यष्टाजुयोगैश्व मिद्यते चेतनः पुनः ॥१६०॥ 
तन्र ससारिजीवानो केवल हु.खवेदिनास्‌ । सुख सज्ञावमूढानां तन्नेव विपयोद्धवे ॥१६१॥ 
चछुप. पुट्सकोचो यावन्मात्रेण जायते | तावन्तमपि नो 'कारू नारकाणां सुखासनस्‌ ॥१६२॥ 
दमनेस्ताडनेदोहवबाहादिमिरुपद्धवै" । तिरश्वां सतत हुःख तथा शीतातपादिमिः ॥१६३॥ 
प्रियाणा ,विप्रयोगेन तथानिष्रसमागमात्‌ । ईप्सितानामलाभाच्न, दुःख मानुपगोचरम्‌ ॥१६४॥ 
यथोत्कृष्टसुराणा च दृष्ठा भोग महागुणम्‌ । च्यवनाश्च पर दुःख देवानामुपजायते ॥१६७॥ 
घनदुःखावबद्धेपु चतुर्गतिगतेष्विति |: कमंभूमिं समासाद्य धर्मोपाजनसुत्तमम ॥१६६॥ 
मनुष्यभावमासाथ सुक्ृतं ये न कुबते । तेषां करतलग्रापमस्रत नाशमागतम्‌ ॥१६७॥ 
ससारे पर्यटननेप बहुयोनिसमाकुले । मनुष्यभावमायाति चिरेणात्यन्तदुःखतः १६८॥ 


प्रकार उड़द आदि अनांजमे कुछ तो ऐसे होते हैं जो पक जाते है--सीम - जाते हैं और कुछ 
ऐसे द्वोते हैं. कि जो प्रयत्न करनेपर भी नहीं पकते हैं--नहीं सीभते है.। उसी प्रकार जीवोमे 
भी कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो. कर्म नष्ट कर सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं और कुछ 
ऐसे होते है जो प्रयत्न करनेपर भी सिद्ध अवस्थाको ,््राप्त नहीं हो सकते । जो सिद्ध हो सकते 
है वे. भव्य कहलाते हैं. और जो सिद्ध नहीं हो सकते हैं-वे अभव्य कहलाते हैं | इस तरह भव्य 
और अभव्यकी अपेक्षा जीव दो तरहके-हैं और अजीव तत्त्वके .घर्म अधर्म आकाश काल तथा 
पुदूगलके भेदसे पॉच भेद हैं ॥१४६-१४७॥ जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्वोका श्रद्धान 
होना भव्योका छक्षण है और उनका श्रद्धान नहीं होना अभव्योका छक्षण है। एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय 
त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पव्न्चेन्द्रिय-ये-भव्य तथा अभव्य जीवोके उत्तर भेद, है ॥१४८|| गति, 
काय, योग, वेद, लेश्या, कषाय, ज्ञान, दृशन, चारित्र, गुणस्थान, निसगंज एवं अधिगमज 
सम्यरद्शन, नासादि निक्षेप और सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशेन, काछ; अन्तर, भाव तथा अल्प 
बहुत्व इन आठ अनुयोगोके द्वारा जीव-तत्त्वके अनेक भेद होते हैं ॥१४५६-१६०॥ सिद्ध और 
संसारी इन दो प्रकारके जीवॉमे संसारी जीव केवछ दुःखका ही अनुभव करते रहते हें । पद्ने- 
निद्रियोके विषयोसे जो सुख होता है उन्हें- संसारी जीव भ्रमवश सुख मान लेते हैं ॥१६१॥ 
जितनी देस्मे नेत्रका पछक भझपता है उतनी देरके लिए भी नारकियोंको सुख नहीं होता ॥१६०॥ 
दमन, ताडन, दोहन, वाहन आदि उपद्रवोसे तथा शीत घाम वर्षो आदिके कारण तियशच्नोको 
निरन्तर दुःख होता रहता है ॥१६३॥ प्रियजनोके वियोगसे, अनिष्ट वस्तुओके समागमसे तथा 
इच्छित पदार्थोके न मिलनेसे मनुष्य गतिमे भारी दु.ख है ॥१६४॥ अपनेसे उत्कृष्ट देबोके बहुत 
भारी भोगोको देखकर तथा वहाॉँसे च्युत होनेके कारण देवोको दुख उत्पन्न होता है ॥१६५॥ इस 
प्रकार जब चारों गतियोके, जीव बहुत अधिक दु.खसे पीड़ित हैं तब कर्मभूमि पाकर घ्सेका 
उपाजन करना उत्तम है ॥१६६॥ जो मनुष्य, भव पाकर भी धर्म नहीं करते है मानों उनकी 
हथेलीपर आया अम्रत नष्ट हो जाता है ॥१६७॥ अनेक योनियी से भरे इस संसारमे परिभ्रमण 





१, पाक्यापाक्यतया माषसस्यवत्पविभागतः। भव्याभव्यद्ययेनात् जीवाथः परिकीर्तितः ॥१५६॥ 
धर्माधर्मादिभिमेदे्द्ितीयों मिद्यते पुनः। सेत्स्यन्तो गढिता भव्या अमभव्यास्तु ततोडन्यथा ॥१५७॥म० | 
२. भावाना क० | ३. देंह ख० । ४, तत्र दुःखावनद्ध पु म० | ५, मानुष्यमाव ख० | ६. संसार पर्यटन्‌ 
जन्त॒बंहुयोनिसमाकुलम्‌ म० | 


२४ पद्मपुराणे 


तत्र छुब्मेषु पापेपु शवरादिपु जायते । आयदेशे<पि संप्रासते दुःक्ुलेपूपजायते ॥१६४॥ 

लब्घेषपि सुकुले काणकुण्ठादितनुसभवः । सपूर्णकायबन्धे5पि दुलेभा हीनरोगता ॥१७०॥ 
एवं सर्वमपि प्राप्य प्रशस्तानां समागमम्‌ | हुलूभो धर्मसवेगो विषयास्वादछोभतः ॥१७१॥ 
ततः ऊेचिद्‌ भ्वर्ति कृत्वा जठ्रस्थापि प्रणम्‌ । कुवतेव्त्यन्तदुःखेन दूरतो विभवोद्धव" ॥१७२॥ 
रक्तकद मवीभत्सशखसपातभीपणमस्‌ । केचिद्‌ विशन्ति संग्राम जिह्वाकामवशीकृताः ॥१७३॥ 
संमस्वजन्तुसवाध छृत्वाउन्ये भूमिकर्पणस्‌ । कुटुम्बभरणं क्लेशात्‌ कु्बते न्पपीडिताः ॥३७४॥ 

एव यद्त्पकुबन्ति कम सौख्यामिलापिणः । तन्न तत्र अपचचन्ते जन्तवो दुःखमुत्तमम्‌ ॥१७७॥ 
अवाष्यापि धन क्लेशाच्चोराप्तिजलराजतः । पालयन्‌ परम दुःखमवाप्नोत्याकुछः सदा ॥१७६॥ 
सप्राप्त रक्षितं दृव्य भुझ्नानस्थापि नो शमः । प्रतिवासरसवृद्धगद्धांमिपरिव्तनात्‌ ॥३७७।॥) 
प्राप्नोति धर्मसवेग कथब्चित्‌ पूवेकमंतः । ससारपद॒वीसेव नीयतेडन्येहुरात्मभिः ।।$७८॥ 

अन्यस्ते नाशिताः सनन्‍्तो नाशयन्त्यपरान्‌ जनान्‌ । धर्मसामान्यशब्देन सेवमानाः परस्पराम्‌ ॥१७६॥ 
कथ चेतोविशुद्धिः स्थात्‌ परिग्रहवतां सताम्र । चेतोविशुद्धिमूली च तेपां ध्में स्थितिः कुतः ॥१८०॥ 
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करता हुआ यह जीव बहुत समयके वाद बड़े दुःखसे मनुष्य भवको प्राप्त होता है ॥१६८॥ उस 
मनुष्य भवमे यह जीव अधिकांश छोभी तथा पाप करनेवाले शबर आदि नीच पुरुषों मे ही 
जन्म लेता है | यदि कदाचित्‌ आय देश प्राप्त होता है तो वहाँ भी नीच कुलमे ही उत्पन्न होता 
है ॥१६६।॥ यदि भाग्य वश उच्च कुछ भी मिलता है तो काना छूछा आदि शरीर प्राप्त होता 
है | यदि कदाचित शरीरकी पृर्णता होती है तो नीरोगताका होना अत्यन्त दुलेभ रहता है. 
॥१७०॥ इस तरह यदि कदाचित्‌ समस्त उत्तम वस्तुओका समागम भी हो जाता है तो विषयोके 
आस्वादका लोभ रहनेसे धर्माछुराग दुलेम ही रहा आता है ॥१७१॥ इस संसारमें कितने ही 
लोग ऐसे है. जो दूसरोकी नौकरीकर बहुत भारी कष्ठसे पेट भर पाते है उन्हें वेभवकी प्राप्ति 
होना तो दूर रहा ॥१८९। कितने ही छोग जिह्ला और काम इन्द्रियके बशीभूत होकर ऐसे संग्राम 
में प्रवेश करते हैं जो कि रक्तकी कीचड़से घृणित तथा शख्रोकी वर्पासे भयंकर होता है. ॥१७३॥ 
कितने ही छोग अनेक जीवोको वाधा पहुँचानेवाली भूमि जोतनेकी आजीबिका कर बड़े क्लेशसे 
अपने कुटुम्बका पालठन करते हैं और डतनेपर भी राज़्ाओकी ओरसे निरन्तर पीड़ित रहते हैं 
॥१७४।॥ इस तरह सुखकी इच्छा रखनेवाले जीव जो कार्य करते हैं. वे उसी मे वहुत भारी दुःखको 
प्राप्त करते हैं ॥१७५॥ यदि किसी तरह कष्टसे धन मिल भी जाता है तो चोर, अग्नि, जल और 
राजासे उसकी रक्षा करता हुआ यह प्राणी चहुत दुःख पाता है और उससे सदा व्याकुछ रहता 
है ॥१७५॥ यदि प्राप्त हुआ धन सुरक्षित भी रहता है तो उसे भोगते हुए इस प्राणीकों कभी 
शान्ति नहीं होती क्योकि उसकी छालसा रूपी अग्नि प्रति दिन वढ़ती रहती है. ॥१७७॥ यदि 
किसी तरह पूर्वोपा्जित पुण्य कर्मके उदयसे धर्म भावनाको प्राप्त होता भी है तो अन्य दुष्टजनो 
के द्वारा पुनः उसी संसारके मार्गम छा दिया जाता है ॥१७८।। अन्य पुरुषोके द्वारा नष्ट हुए 
सत्‌ पुरुष अन्य छोगोको भी नष्ट कर देते हें--पथ भ्रष्ट कर देते हैं. और घर्मंसासान्यकी अपेक्षा 
केवछ रूढिका दी पालन करते हैं ॥१७६।॥ परिश्रही मनुष्योंके चितमे विशुद्धता कैसे हो सकती 
है ओर जिसमे चित्तकी विशुद्धता ही मूल कारण है ऐसी धर्मकी स्थिति उन परिग्रही मनुष्योमे 


१, लब्बेपु म०। २, हि निरोगता ख०, म० | ३ दुलभं कृ० | ४. अनन्त म० | ५, कुवन्ति 
म० | ६, गर्माग्नि म०| ७. परंपरम्‌ क० | परत्पर्म म०। ८, मूलाच्व म० | 


द्वितीयं पव रण 


यावत्परिग्रद्ासक्तिस्तावत्पाणिनिपीडनम्‌ । दविसातः संस्तेमूछ दुःख संसारसंजश्ञकम्‌ ॥३८१॥ 

| परिग्रहपरिष्वद्भाद्‌ हपो राशश्र जायते । रागद्वेपी च संसारे दु'खस्योत्तमकारणम्‌ ॥१८श॥। 
लब्ध्वापि दशन सम्यक्‌ प्रशमाइशनावृते. । चारित्र न अपचन्ते चारित्रावरणाबृता' ॥$८श॥ 
चारित्रमपि सम्राप्ताः कुवेन्तः परम तप. । परीपहैः पुनर्भद्व नीयन्ते दु.खबिक्रमेः ।9८७॥ 
अणुव्रतानि सेवन्ते केचिद्‌ भद्डस॒पागताः । केचिद्दशनमात्रेण भवन्ति परितोषिणः ॥॥१ ८७॥। 
केचिद्‌ गग्भीरससारकूपहस्तावरूम्बनम्‌ । सम्यगदशनमुत्सज्य मिथ्यादृष्टिसुपासते ॥9८६॥॥ 
मिथ्यादशनसंयुक्तास्ते पुनभेवसकटे | आ्राम्यन्ति सतत जीवा दुःखाग्निपरिवर्तिनः $८७॥ 
केचित्त पुण्यकर्माणश्रारित्रमवलम्बितम्‌ । निर्वहन्ति महाशूरा यावत्माणविवर्जनम्‌ ॥१ ८८।। 

ते समाधि समासाध् कृत्वा देहविसजनम्‌ । वासुदेवा दितां यान्ति निदानक्ृतदोपतः ॥$८४६॥ 
ते पुनः परपीडायां रता. निर्देयचेतस. । नरकेषु महादु-ख आप्नुवन्ति सुदुस्तरम्‌ ॥१&०॥। 
केचित्त सुतप छृत्वा यान्ति गीर्वाणनाथताम्‌ । अपरे बलदेवत्वमन्येअ्लुत्तरवासिताम्‌ ॥१६१॥ 
केचित्प्राप्य महासत््वा जिनकर्माणि पोडश । तीथकृत्व प्रपचचन्ते श्रेोक्यच्षोमकारणम्‌ ॥३६२॥। 
केचिन्निरन्तरायेण त्रितयाराधने रता । द्वित्रेम॑वेर्विमुच्यन्ते कर्माटककलझ्ूतः ।॥१ ६३॥। 
सप्राप्ता. परम स्थान मुक्तानामुपसोज्कितम्‌ । अनन्त निःप्रतिद्वन्द्द लभन्ते सुखमुत्तमम्‌ ॥॥१६४॥। 





कहाँसे हो सकती है ॥१८०॥ जब तक परिग्रहमे आसक्ति है' तब तक प्राणियोकी हिसा होना 
निश्चित है । हिसा ही ससारका मूल कारण है और दुःखको ही संसार कहते हैं ॥१८१॥ 
परिग्रहके सम्बन्धसे राग और द्वष उत्पन्न होते हैं तथा राग और होप ही संसार 
सम्बन्धी दुःखके प्रब् कारण है ॥१८२॥ दर्शनमोह कर्मका डपशम होनेसे कितने ही प्राणी 
यद्यपि सम्यग्दशन 'प्राप्त कर लेते है तथापि चारित्र मोहके आवरणसे आदत रहनेके कारण वे 
सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्त नहीं कर सकते ॥१८४१/ कितने ही छोग सम्यक्‌ चारित्रको पाकर श्र तप 
भी करते हैं परन्तु दुःखदायी परिषहोंके निमित्तसे भ्रष्ट हो जाते हैं ॥१८७॥ परिषहोंके निमित्तसे 
भ्रष्ट हुए कितने ही छोग अणुब्रतोका सेवन करते हैं और कितने ही केवल सम्यर्दशेनसे सन्तुष्ट 
रह जाते हैं अर्थात्‌ किसी प्रकारका ब्रत नहीं पाछते हैं ॥१८५॥ कितने ही छोग संसार रूपी 
गहरे कुएँसे हस्तावलूम्बन देकर, निकालनेवाले सम्यग्दशनकों छोड़कर फिरसे मिथ्यादशनकी 
सेवा करने छगते हैं ॥१८६॥ तथा ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर दुःख रूपी अग्निके बीच रहते 
हुए संकटपूर्ण संसारमें भ्रमण करते रहते हैं ॥१८७॥ कितने हो ऐसे महाशूरवीर पुण्यात्मा जीव 
हैं जो ग्रहण किये हुए चारित्रको जीवन पयनत घारण करते हैं ॥१८८। और समाधिपूवेक शरीर 
त्यागकर निदानके ढोषसे नारायण आदि पदको प्राप्त होते हैं ॥१८६| जो नारायण होते हैं वे 
दूसरोको पीड़ा पहुँचानेमे तत्पर रहते है तथा उनका चित्त निरदेय रहता है इसलिए वे मरकर 
नियससे नरकोमे भारी दुःख भोगते हे ।।१६०॥ कितने ही छोग खुतप करके इन्द्र पदको प्राप्त 
होते है । कितने ही वलदेव पदवी पाते हैं और कितने ही अनुत्तर विमानोमे निवास प्राप्त करते 
हैं ॥१६१॥ कितने ही महाधैयवान्‌ मनुष्य पोडश कारण भावनाओका चिन्तवन कर तीनो 
लोकोमे ज्ञोभ उत्पन्न करनेवाले तीथकर पद प्राप्त करते हैं ॥१६२॥ और कितने ही छोग निरन्त- 
राय रूपसे सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारिन्रकी आराघनासे तत्पर रहते हुए दो तीन 
भवमे ही अष्ट कर्म रूप कलूंकसे मुक्त हो जाते हैं ॥१६१॥ वे फिर मुक्त जीबोके उत्कृष्ट एवं 
निरुपम स्थानको पाकर अनन्त कार तक निबाध उत्तम झुखका उपभोग करते है ॥१६४॥ 





१, निपीडना क० | २. हिसा च म० | ३. ससारदु खस्योत्तत्तेिकारणम्‌ म० | ४. नीयते म० | 
प्‌, दुरतिक्रमीं: म० | ६ विसर्जनम्‌ म० | ७ मन्ये वूत्तर्वासिताम्‌ म० । 
ढे 
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ततस्ते निर्गत धर्म जिनवक्त्रारविन्दतः । श्रुत्वा हप वर जस्मुस्तियक्‌त्रिद्शमानवाः ॥१६०॥ 
अणुव्नतानि सम्राप्ताः केचित्‌ केचिन्निरम्बरम्‌ । तपश्चरितुमारठ्वाः ससारोहिग्ननानसाः ॥१६६॥ 
सम्यग्दशनमायाताः केचित केचित्स्वशक्तितः । विरतिं जग्रहुः पापसमुपाजनकर्मणः ॥३६७॥॥ 
श्रुत्वा धर्म जिन स्तुत्वा प्रणम्य च यथाविधि । प्रम॑सुस्थितचित्तास्ते याताः स्थान थ्रथायथम्‌ ॥१६८!। 
श्रेणिकोईपि महाराजो राजमानो नृपश्चिया | वर्णश्रवणहष्टात्मा प्रविवेश निज पुरम ॥१६४९॥। 

अथ तीथेकरोदारतेजोमण्डलद्शनात्‌ । विऊक्ष इव तिग्मांशुर व्धिमैच्छुन्निपेवितुम ।२००॥। 
अस्ताचलूसमी पस्थ : सरोरुहरुचामिव । मणीनां किरणेश्छुन्नो जगामात्यन्तशोणताम्‌ ।|२०१॥ 
अमन्दायन्त किरणा नित्यमस्यथानुयायिनः । कस्य वा तेजसो वृद्धि: स्वामिन्यापद्मागते ॥२०२॥। 
ततो विलोचनेः साख्रेरीक्षितः कोकयोपिताम्‌ | अठर्शन ययौ मन्दं कृपयेव विरोचनः ॥२०३॥ 
धर्मश्रवणतो मुक्तो यो रागः प्राणिनां गणेः । सन्ध्याच्छुलेन तेनेव ककुर्भा चक्रमाश्रितम्‌ ॥२०४॥ 
उपकारे प्रवृत्तोड्यसस्मास्वग्रार्थितः परम । इतीव चल्षुलॉकस्य मित्र णेव सम॑ गतम्‌ ॥२००॥ 
त्रजतो दिननाथस्थ राग प्रलयगामिनम्र्‌ । संकुचन्त्यरविन्दानि कवलेरिव गुहृते ।२० ६॥ 
समीक्षतततोत्तज्न निरूपणविवर्जितम्‌ । तमः प्रकटतामार दुजनस्येव चेष्टितम्‌ ॥२०७॥। 
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इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानक मुखारविन्दसे निकले हुए धमंकों सुनकर मनुष्य तियच्व तथा देव. 
तीनो गतिके जीव परम हपको प्राप्त हुए ॥१६४५॥ घर्मोपदेश सुनकर कितने ही छोगोंने अणुन्रतत 
धारण किये और संसारसे भयभीत चित्त होकर कितने ही छोगोंने द्गिम्बर दीक्षा धारण की 
॥१६६॥ कितने ही छोगोने केवछ सम्यग्दशन ही धारण किया और कितने ही छोगोने अपनी 
शक्तिके अनुसार पाप कार्योका त्याग किया ॥१६७॥ इस तरह धर्म श्रवणकर सबने श्रीवर्धभान 
जिनेन्द्रकी स्तुतिकर उन्हें विधिपूर्वक नमस्कार किया और तदनन्तर धममें चित्त लगाते हुए सब 
यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चले गये ॥१६८।॥ धर्म श्रवण करनेसे जिसकी आत्मा ह॒र्पित 
हो रही थी ऐसे महाराज श्रणिकने भी राजलच््मीसे सुशोभित होते हुए अपने नगरसे प्रवेश 
किया ॥९६६॥ 
तदनन्तर सूयने पश्चिम समुद्रमे अवगाहन करनेकी इच्छा की सो ऐसा जान पड़ता था मानो 
भगवानके उत्कृष्ट तेज पुष्ज्जको देखकर वह इतना अधिक छज्जित हो गया था कि समुद्रमें डूचकर 
आत्मघात ही करना चाहता था ॥२००॥ सन्ध्याके समय सू्य अस्ताचछके समीप पचकर 
अत्यन्त छालिसाकों धारण करने छगा था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानों प्मराग मणियोकी 
किरणोसे आच्छादित हो कर ही छालिसा धारण करने छगा था ॥२०१॥ निरन्तर सूयका 
अनुगमन करने वाली किरण भी मन्द पढ़ गई सो ठीक ही है क्योकि स्वामीके विपत्तिश्रस्त 
रहते हुए किसके तेज़की वृद्धि हो सकती है ? अर्थात्‌ किसीके नहीं ॥२००॥ तदनन्तर चकवियोने 
अश्न भरे नेत्रोसे सूयक्री ओर देखा इसलिए उनपर दया करनेके कारण ही मानो वह धीरे-धीरे 
अदृश्य हुआ था ॥२०१॥ धर्म श्रवण करनेसे प्राणियोने जो राग छोड़ा था सन्ध्याके छछसे मानो 
उसीने दिशाओके सण्डलको आच्छादित कर लिया था ॥२०४॥ जिस प्रकार मित्र विना प्रार्थना 
किये ही छोगोके उपकार करनेमे प्रवृत्त होता हे उसी प्रकार सूर्य भी बिना प्राथना किये ही हम 
छलोगोके उपकार करनेमे प्रवृत्त रहता है इसलिए सूयका अस्त हो रहा है मानो मित्र ही अस्त हो 
रहा है ॥२०५॥ उस समय कमल संकुचित हो रहे थे जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो अस्तंगामी 
सूयके प्रल्ययोन्मुख राग ( छालिमा ) को आ्रास बना-बनाकर ग्रहण ही कर रहे थे ॥२०६॥ जिसने 
विस्तार आर ऊंचाईको एक रूपमे परिणत कर दिया था, तथा जिसका निरूपण नहीं किया जा 
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१. कमृतः म० | २, तमैच्छुन्नि -म० । ३. समीपस्थसरोद्ह म० | ४. मित्रेणैव सुमझलम्‌ ख० । 
ध, ततः म० | । 





#ीीी-ज सी 


द्वितीय पच श्७ 


पिदधे सान्ध्यमुद्योतं सकलूं बहल॑ तभ्न. । पटर्ल धूमसम्बन्धि प्रशाम्यन्तमिवानलम्‌ ॥२०८॥ 
चम्पकत्तारकाकारप्रदीपप्रकरो5गमत्‌ । कम्पितो सन्‍्दवातेन यामिनीकणपूरताम ॥२०४९॥ 

तृप्ता रसेन पदुमाना धूतपन्चा सणालकेः । कृत्वा कण्ड्यन निद्रा राजहसाः सिपेविरे ॥२१०॥॥ 
धम्मिन्नम ल्लिकाबन्धग्राही सायन्तनो मरुत्‌ । धाहुं प्रचवुते सन्‍्द निशानि.श्वाससनिभः ॥२१ १॥॥ 
उच्चकेसरकोटीनां सकटेपु कदम्बकेः । कुशेशयकुटीरेपु शिश्ये पटपदसह॒तिः ॥२१२॥ 
नितान्तविमलेश्रक्रे रम्य तारागणेनंभः । त्रेोक्य जिननाथस्य सुभाषितचयेरिव ॥२१३॥ 
तमो5थ विमलेर्मिन्नं शशाझ्रकिरणाइरैः । एकान्तवादिनां वाक्य नयेरिव जिनोदितैः २१४॥। 
उज्जगाम च शीतांशुलॉकनेत्राभिनन्दितः । वुर्विश्रत्‌ कृताम्कपं ध्वान्तकोपादिवारुणम्‌ ॥२१७।॥। 
चन्द्रालोके ततो लोक: करग्राह्मत्वमागते । आरेसे तमसा खिन्नः ज्षीरोदाह्न इवासितुस ॥२१६॥ 
आम्ृष्टानि करे रिन्दोवहन्त्यामोदसुत्तमम्‌ । सहसातीच यातानि कुम्ुदानि विकासिताम्‌ ॥२१७॥ 
इति स्पष्टे समुझ्भधते प्रदोषे जनसौख्यदे। प्रवृत्तदम्पतिप्रीतिप्रबृद्धसमंदोत्सवे ॥२१८॥ 

तरज्नभन्ज राकारगड्ढडापु लिनसन्षिमे । रत्नछायापरिष्वक्तनिःशेषभवनोदरे ॥२१ ६॥ 
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सकता था ऐसा अन्धकार प्रकटताको प्राप्त हुआ । जिस प्रकार दुजनकी चेष्टा उच्च और नीचको 
एक समान करती है तथा विषपमताके कारण उसका निरूपण करना कठिन होता है' उसी प्रकार 
वह अन्धकार भी ऊँचे नीचे प्रदेशोंको एक समान कर रहा था और विषमताके कारण उसका 
निरूपण करना भी कठिन था ॥२०७॥ जिस प्रकार धूमका पटल बुझती हुई अग्निको आच्छादित 
कर लेता है उसी प्रकार बढ़ते,हुए समस्त अन्धकारने सन्ध्या सम्बन्धी अरुण प्रकाशकों आच्छादित 
कर छिया था ॥२०८॥ चम्पाकी कलियोके आकारकों धारण करनेवाला दीपकोका समूह वायुके 
मन्‍्द-मन्द भोंकेसे हिछता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि रूपी स्रीके क्णफूछोका समूह 
ही हो ॥२०६॥ जो कमछोका रस पीकर ढृप्त हो रहे थे तथा म्णाछके द्वारा खुजलीकर अपने 
पट्ठ फड़फड़ा रहे थे ऐसे राजहंस पक्षी निद्राका सेवन करने छगे ॥२१०॥ जो स्लियोकी चोटियोमे 
गुथी मालतीकी सालाओंको हरण कर रही थी ऐसी सन्ध्या समयकी वायु रात्रि रूपी लीक 
श्वासोच्छासके समान धीरे-धीरे बहने छगी॥२११॥ ऊँची उठी हुई केशरकी कणिकाओके 
समूहसे जिनकी संकीणेता बढ़ रही थी ऐसी कमछकी कोटरोमे श्रमरोके समूह सोने छगे ॥२१२॥ 
जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके अत्यन्त नि उपदेशोक समूहसे तीनो छोक रमणीय हो जाते 
हैं उसी प्रकार अत्यन्त उज्ज्वल ताराओ के समूहसे आकाश रमणीय हो गया था ॥२१३॥ जिस 
प्रकार जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए नयसे एकान्तबादियों के वचन खण्ड-खण्ड हो जाते है 
उसी प्रकार चन्द्रमाकी निर्मेल किरणों के प्रादुर्भावसे अन्धकार खण्ड-खण्ड हो गया था ॥२१४॥ 
तदननन्‍्तर लोगो के नेत्रो ने जिसका अभिनन्दन किया था और जो अन्धकारके ऊपर क्रोध धारण 
करनेके कारण ही मानो कुछ-कुछ कॉपते हुए छाछ शरीरको धारण कर रहा था ऐसे चन्द्रमाका 
'उद्य हुआ ॥२१४॥ जब चन्द्रमाकी उज्ज्वल चॉदनी सब ओर फेल गई तब यह संसार ऐसा जान 
पड़ने छगा मानो अन्धकारसे खिन्न होकर क्षीरसमुद्रकी गोदसें ही वैठनेकी तैयारी कर रहा 
हो ॥२१६॥ सहसा कुमुद फूल उठे सो वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाको किरणों का स्पर्श 
पाकर ही बहुत भारी आमोद--हष ( पक्तमें गन्ध ) को धारण कर रहे थे ॥२१७॥ इस प्रकार 
स्जी-पुरुषो की प्रीतिसे जिसमे अनेक समद्‌--उत्सवो की वृद्धि हो रही थी ओर जो जन समुदायको 
सुख देने वाछा था ऐसा प्रदोष काल जब स्पष्ट रूपसे प्रकट हो चुका तब राजकाय निपटाकर 
जिनेन्द्र भगवानकी कथा करता हुआ श्र णिक राजा उस शब्यापर सुखसे सो गया जो कि तरड्ो के 


१, विदधे ख०, म०। २, चम्पकः कारिकाकार -म० | ३. कम्प -म० | ४. लोककरस्राह्मत्त म० | 
'पू, मठनोत्सवे म०। ६. भ्रुवनोदरे म०। 
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गवाक्षमुखनिर्यातकुसुमोत्तमसौरभे । पाश्वेस्थ वारवनिताकरूगीतमनोरसे ॥२२०॥ 
ज्वलन्नातिसमीपस्थस्फरटिकच्छुन्नदी पके । अप्रमत्तशिरोरक्षिगणकल्पितरक्षणे ॥३२१॥। 
प्रभूनप्रकरावाप्रमण्डनचमातलरूस्थिते । उफ्थाइसुविन्यस्तसुकुमारोपधानके ॥२२२।॥। 
जिनेशपादपूताशाक्ृतमस्तकधामनि | प्रतिपाठकविन्यस्ततनुविस्ती्णपद्दके ॥२२३॥। 

विधाय भूझुजः कृत्य कृतजैनेन्द्रसंकथः । शय्नीये सुख शिश्ये कुशाग्रनगराधिपः ॥२२४॥। 
जिनेन्द्रमेव चापश्यत्‌ स्वप्नो5पि च पुनः पुनः । पयपएच्छुच संदेह पपाठ च जिनोदितस ॥२२७॥। 
ततो मठकलेभेन्द्रनिद्ना विद्रावकारिणा । गेहकच्षातिगम्मी रगृहागोचरगामिना ।२२६॥। 
महाजलूदसंघात धीरधोपणहा रिणा । प्रभाततृयवादेन विद्ुुद्धो मगधाधिपः ॥२२७॥। 

अखिन्तयच्च वीरेण भापितं धरहेतुकम्‌ ! चक्रवर्त्यादिवीराणां समव मणिधानतः ॥२२८॥ 

अथास्य चरिते पद्मसम्बन्धिनि गत सनः । संदेह इच चेत्यासीद्गक्षःसु प्लचगेषु च ॥२२६॥ 

कथ जिनेन्द्रधमंण जाता: सन्तो नरोत्तमाः । महाकुछीना विह्ाांसो विद्याद्योतितमानसाः ॥२३०॥ 
श्रुयन्ते लाकिके ग्रन्थे रात्ासा रावणाठयः | वसाशोणितमांसादिपानभक्षणकारिणः ॥२३१॥ 
रावणस्य किल आंता कुम्भकर्णो महावलः । घोरनिद्वापरीवः पण्मासान्‌ शेते निरन्तरम्‌ ॥२३२॥ 
मत्तेरपि गजैस्तस्य क्रियते सर्दव॑ यदि | तप्ततेलकटाहैश्व पूर्यते श्रवरणो यदि ॥२३३॥ 
भेरीशड्डनिनादो४पि_ सुमहानपि जन्यते । त्थापि किल नायाति काले<पूर्ण विद्वुद्धताम ॥२३४॥ 
क्षुदृप्णाव्याकुलूश्ासी विदुद्धः सन्‍्महोदरः । भक्तयत्यग्रतों इृष्ठा हस्त्यादीनपि दुल्वरः ॥२शणा। 
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कारण ज्षत-विक्ञत हुए गद्जाके पुलिनके समान जान पड़ती थी। जड़े हुए रत्ना'की कान्तिसे 
जिसने महलके समस्त मध्यभागकों आलिद्वित कर दिया था, जिसके फूलों की उत्तम सुगन्धि, 
भरोखो से वाहर निकछ रही थी, पासमे बैठी वेश्याओक मधुरगानसे जो सनोहर थी, जिसके 
पास ही स्फटिकमणिनिर्मित आवरणसे आच्छादित दीपक जल रहा था, अंगरक्षक छोग प्रमाद 
छोड़कर जिसकी रक्षा कर रहे थ्रे, जो फूलो के समूहसे सुशोभित प्रथिवीतछपर विछी हुईं थी, 
जिसपर कोमछ तकिया रखा हुआ था, जिनेन्द्र भगवानके चरण कमछो से पवित्र दिशाकी ओर 
जिसका शिरहाना था, तथा जिसके प्रत्येक पायेपर सूकछ्स किन्तु विस्तृत पद्ट विछे हुए 
थे ॥२१८-२२४॥ राजा श्र णिक स्वप्नमे भी वार-वार जिनेन्द्र भगवानके दशंन करता था, वार- 
वार उन्हींसे संशयकी वात पूछता था और उन्हींके द्वारा कथित तत्त्वका पाठ करता था ॥र२५॥ 
तदनन्तर-मदोनन्‍्मत्त गजराजकी निन्द्राकों दर करनेवाले, महछूकी कक्षाओं रूपी 
गुफाओ मे गूँजनेवाले एवं चड़े-वढ़े मेघो'की गम्भीर गजनाकों हरनेवाले प्रातःकालीन तुरहीक 
शब्द सुनकर राजा श्रेणिक जागृत हुआ ॥ २२६-५२७ गते ही उसने भगवान्‌ महावीरक 
द्वारा भाषित; चक्रवर्ती आदि वीर पुरुषोंक धमंवधक चरितका एकाग्रचित्तसे चिन्तवन 
किया ॥ ररु८ ॥ अथानन्तर उसका चित्त वछभद्र पदक धारक रामचन्द्रजीक चरितकी ओर 
गया ओर डसे राक्षसो' तथा वानरो'क विषयमें संदेह-सा होने छगा॥ २२६ ॥ चह् विचारने 
लगा कि अहो ! जो जिनधमंक प्रभावसे उत्तम मनुष्य थे; उच्चकुछमे उत्पन्न थे, विद्वान थे और 
विद्याओ क द्वारा जिनके मन प्रकाशमान थे ऐसे रावण आदिक छोकिक अन्थों मे चर्ची, रुधिर 
तथा सांस आदिका पान एवं भक्षण करनेवाले राक्षस सुने जाते हैं. ॥ २३०-१३१ ॥ रावणका 
भाई कुम्भकर्ण महावबछ॒बान्‌ था और घोर निद्रासे युक्त हो कर छह माह तक निरन्तर 
साता रहता था ॥+३२॥ यदि मन्दोन्मत्त हाथियों के द्वारा भी उसका मदन किया जाय, तपे हुए 
तलक कड्ाही से उसके कान भरे जावे' और भेरी तथा शहझ्लोका बहुत मारी शब्द किया जाय 
ता भी समय पूण न द्वोनें पर वह जागृत्त नहीं होता था॥ २३३-२३४ ॥ बहुत बड़े पेंटको 
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पृताशा १० | २. निद्रा म० | ३. घोपानुद्यरिणा म० | ४, संत्रन्थ म० | ५, विवाठेडपि म० | 


द्वितीय॑ पर्व २६ 

तिय॑ग्मिर्मानुपेक्वेः इत्वा तृप्ति ततः पुनः । स्वपित्येव विमुक्तान्यनिःशेपपुरुपस्थिति, ॥शश६॥ « 
अहो कुझविभिम्‌्े विद्याधरकुमारके. । अभ्याख्यानमिदं नीतो दु'कृतग्रन्थकत्थकै * ॥२३७॥। 
एवविध किल ग्रन्थं रामायणमुदाह्मम्‌ । श्ण्वत्तां सके पाप चयमायाति तत्लणात्‌ ॥२३८॥ 
तापत्यजनचित्तस्थ सोध्यमग्निसमागमः । शीतापनोदकामस्य तुपारानिलुसज्यमः ॥२३ ६॥ 
हेयझ्वी नकाड्क्तस्य तदिद जलमन्थनम्‌ । सिकतापीडन तलमवाप्तुममिवान्छुतः ॥२४०॥ 
महापुरुषचा रिन्रकूटदोपविभाविषु । पापैरधमंशास्त्रेपु धर्भशाखसतिः क्ृता ॥२४१॥ 
अमराणां किलाधीशो रावणेन पराजित' । आकर्णाक्ृष्ट निमुक्तेबाणेममविदारिसिः ॥२४२॥ 
देवानामधिपः क्वासौ चराकः क्वैप मानुपः । तस्य चिन्तितमात्रेण यायात यो भस्मराशिताम्‌ ॥२४३॥ 
ऐरावतों गजो थस्य यस्य वच्र महायुधम्‌ । समेरुवारिधिं क्षोणी योडनायासात्‌ समुद्धरेत्‌ ॥२४४॥ 
सोथ्य मानुषमात्रेण विद्याभाज5ल्‍पशक्तिना । आनीयते कथ भन्ञ प्रभु- स्वग निवासिनाम्‌ ॥२४७॥ 

दीग्रृहगृहीतो5सौ प्रभुणा रक्तसला किल । लड्लाया निवसन्‌ काराग्ृहे नित्य सुमयत. ॥२४६॥ 
सगे. सिंहवध, सोञ्य शिलानां पेषण तिलेः । वधो गण्डूपदेनाहेगजेन्द्रशसन शुना ॥२४७॥ 
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धारण करनेवाला वह कुम्मकण जब जागता था तब भूख और प्याससे इतना व्याकुल हो 
उठता था कि सामने हाथी आदि जो भी दिखते थे उन्हें खा जाता था। इस प्रकार वह बहुत 
ही दुधर था !२३५॥ तियत्व मनुष्य और देवोके द्वारा वह ठृप्तिकर पुनः सो जाता था उस 
समय उसक पास अन्य कोई भी पुरुष नहीं ठहर सकता था ॥२३६॥ अहो ! कितने आश्चय 
की बात है कि पापवधक खोदे अन्थोीकी रचना करनेवाले मूख कुकवियोने उस विद्याधर 
कुमारका कैसा बीभत्स चरित चित्रण किया है ॥२३७॥ जिसमे यह सब चरित्र-चित्रण किया 
गया है वह अन्थ रामायणक नामसे पसिद्ध है और जिसक विषयमें यह प्रसिद्धि है कि वह 
सुननेवाले मनुष्योके समस्त पाप तत्क्णमें नष्ट कर देता है ॥२३८॥ सो जिसका चित्त तापका 

त्याग करनेके लिए उत्सुक है उसके लिए यह रामायण मानो अग्निका समागम है! ओर जो शीत 
दूर करनेकी इच्छा करता है उसके लिए मानो हिममिश्रित शीतछ वायुका समागम हे ॥२३६। 
घीकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका जिस प्रकार पानीका विछोवना व्यथ है और तेल प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यका वाह्कका पेलना नि.सार है उसी प्रकार पाप त्यागकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्यका राभायणका आश्रय लेना व्यर्थ है ॥२४०॥ जो महापुरुषोके चारित्रमे दोप 
प्रकट करते हैं. ऐसे अधमे शास्त्रोंम भी पापी पुरुषोने धमंशाश्रकी कल्पना कर रक्खी 
है ॥२७१॥ रामायणमे यह भी लिखा हे कि रावणने कान तक खींचकर छोड़े हुए वाणोसे 
देवोके अधिपति इन्द्रको भी पराजित कर दिया थां ॥२४२॥ अहो ! कहा तो देवोका स्वामी 
इन्द्र और कहाँ वह तुच्छ भनुष्य जो कि इन्द्रकी चिन्तामात्रसे भस्मकी राशि हो सकता 
है ? ॥२४३॥ जिसके ऐरावत हाथी था और वज् जैसा महान शम््र था तथा जो सुमेरु पबंत 
और समुद्रोसे सुशोभित प्रथिवीको अनायास हो उठा सकता था ॥२४४॥ ऐसा इन्द्र अल्प शक्ति 
के धारक विद्याधरके द्वारा जो कि एक साधारण मनुष्य ही था कैसे पराजित हो सकता था 
॥२४४।॥ उसमें यह भी लिखा है कि राक्षसोके राजा रावणने इन्द्रको अपने वन्दीग्रहमे पकड़कर 
रक्‍खा था और उसने बन्धनसे वद्ध होकर छट्ठाके बन्‍्दी ग्रहमे चिरकाल तक निधास किया था 
॥२४६॥ सो ऐसा कहना मृर्गोंके द्वारा सिहका वध होना, तिलोके द्वारा शिक्राओका पीसा जाना, 
पनिया सॉपके द्वारा नागका मारा जाना और कुत्ताके द्वारा गजराजका दसन होनेके समान हे 
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प्रतग्रापेन रामेण सौतर्णों रूरुराहतः । सुओीवस्याग्रजः स्थ्यर्थ जनकेन समस्तथा ॥२४मा। 
अश्रद्धे यमिद॑ सब वियुक्तमुपपत्तिमिः । भगवन्तं गणाघीश श्वो5ह प्रष्टास्मि गौतमस्‌ ॥२४४६॥ 
एव चिन्तयतस्तस्य महाराजस्य धीमतः । वन्दिभिस्वृयनादान्ते जयशब्दो महान्‌ कृतः ॥२००॥ 
कुलपुत्रेण चासन्नस्वामिनों बोधमीयुपा । निसगेंणेव पठितः श्छोकोज्य जरठायुपः ॥२५१॥ 
प्रष्टया गुरचों नित्यमथ ज्ञातमपि स्वयम्‌ | स तैर्निश्वयमानीतो दढाति परम सुखम्‌ ॥२५२॥ 
एतदानन्दर्येश्रारु निमित्त मगधाधिपः । शयनीयात्‌ समुत्तस्थी स्वस्लीमिः कृतमज्ञलः ॥२०३॥ 
मालिनीच्छ॒न्दः 

अथ कुसुमपटान्तःसुप्तनिष्करान्तभद्ञ-प्रहितमधुरवादा त्यन्तरस्पेकदेशात्‌ । 

जडपवनविधूताकम्पितापाण्डुदीपोन्‌ निरणमदवनी शः श्रीमतो वासग्रेहात्‌ ॥३०४॥ 

रब्नशिखरवष्टस्पष्विम्बोष्ट पष्ठ-मतिहतजय ना श्रीसमानद्य तीनाम्‌ । 

करमुकुलूनिवद्धव्यक्तपद्माकराणां श्रवणपथमनैपीच्चेष वाराह्ननानाम्‌ ॥२८७०॥ 

अतिशयशुभचिन्तासड्ड निष्कग्पभावान्नरप तिरुपनी ताशेघतत्कालभावः । 

घधचवरूकमलभासो वासगेहादपेतों रविरिव शरब्ओोदारबृन्दादभासीत्‌ ॥२०६॥ 


शत्यापें रविपिणाचार्यग्रोफ्ते पत्मचरिते श्रेणिकचिन्तामिधानं नाम द्वितीय पर्व ॥२॥ 
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॥२४७। ब्रतके धारक रामचन्द्रजीने सुवण म्रगकों मारा था, और ज्लीके पीछे सुग्रीचके बड़े भाई 
वालीको जो कि उसके पिताके समान था, सारा था ॥२४८॥ यह सब कथानक युक्तियोसे रहित 
होनेके कारण श्रद्धान करनेके योग्य नहीं हे | यह सब कथा मैं कछ भगवान्‌ गौतम गणघरसे 
पूछेंगा ॥२४६॥ इस प्रकार बुद्धिमान महाराज श्रेणिक चिन्ता कर रहे थे कि तुरहीका शब्द बन्द 
होते ही वन्दीजनोने जोरसे जयघोप किया ॥२४०॥ उसी समय महाराज श्रेणिकके समीपवर्ती 
चिरजीबी कुछपुत्रने जागकर स्वभाववश निम्न श्छोक पढ़ा कि जिस पदार्थकों स्वयं जानते हैं 
उस पदाथको भी गुरुजनोसे नित्य ही पूछना चाहिए क्योकि उनके द्वारा निश्चयको प्राप्त कराया 
हुआ पदार्थ परम सुख प्रदान करता है ॥२४१-२४२॥ इस सुन्दर निमित्तसे जो आनन्दको श्राप्त 
थे तथा अपनी ख्लियाने जिनका मद्नलाचार किया था ऐसे महाराज श्रणिक शय्यासे उठे ॥२४५श।॥। 

तदनन्तर--पुष्परूपी पटके भीतर सोकर बाहर निकले हुए श्रमरोकी मधुर गुझ्ारसे 
जिसका एक भाग बहुत ही स्मणीय था, जिसके भीतर जछते हुए निष्प्रभ दीपक प्रातः काछको 
शीत वायुके फोकेसे हिल रहें थे और जो वहुत ही शोभासम्पन्न था ऐसे निवासग्रहसे राजा 
श्र णिक वाहर निकले ॥२४४॥ बाहर निकलते ही उन्होने छक्ष्मीके समान कान्तिवारढीं वथा कर- 
कुडमछोके द्वारा कमछोकी शोभाको प्रकट करनेवाली वाराह्ननाओके नुकीले दाँतोसे दृष्ट श्र 
विम्बसे निगेत जयनादको सुना ॥२५५॥ इस प्रकार अत्यन्त शुभ ध्यानके प्रभावसे निश्चछताको 
प्राप्त हुए शुभ भावसे जिन्हे तत्काछके उपयोगो समस्त शुभ भावोकी प्राप्ति हुई थी ऐसे महाराज 
श्र णिक्र, सफेद कमलछके समान कान्तिबाले निवासमृहसे बाहर निकछकर शरद्‌ ऋतुके मेघोके 
समृहसे वाहर निकले हुए सूयंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२५६॥ 

इस ग्रकार आप नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचार्यविरिचित पत्म-चरितर्यें महाराज 
श्रेणिककी चिन्ताकों प्रकट करनेवाला दूसरा पर्व पूर्ण हुआ ॥₹॥ 
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तृतीय॑ पर्व 


आस्थानमण्डपे5थासो क्ृताशेपतनुस्थितिः । सर्वालझ्वारसम्पन्नो निविष्टो भद्वविष्टरे ॥१॥ 
सामन्तैश्र प्रतीहारदत्तद्वारैरुपागतैः । केयूरकोटिसघट्दपाटितप्रवरांशुकै. ॥२॥ 
पलछ्धमरसगीतमौलिमालंववरतंसकै. । कटकाशुचयच्छुन्षकराग्रस्पष्टभू तले. ॥३॥ 
ललजलम्बतरलप्रभापटलसा रितै. । प्रणत. सदूगुणप्राससमावजितसानसेः ॥४॥ 
ततस्तैरनुयातोडसावारूढवरवाहने. । पृष्ठाहितकुथाशोभां भद्गामारुद्म वासिताम्‌ ॥७॥ 
गृह्दीतमण्डलाग्रेण चद्धसायकधेनुना । ग्रकोष्ठे दुधता बासे कटक हेमनिर्मितम्‌ ॥६॥ 
दूरसुड्डीयमानेन वायुमाग्ग मुहुझंहुः | झगाणामिव यूथेन नभस्वदनुगामिना ॥ण॥। 

थाहि याहि पुरोमार्गाइवसप बज च्रज । चल कि स्तम्मितोअ्सीति पादातेन कृतध्वनिः ॥८॥ 
निश्चक्राम पुरो राजा वन्दिन. पठतोड्ग्रतः | आकर्णयन्‌ समाधानन्यस्तचित्तः सुभापितम्‌ ॥४॥ 
प्राप्श्न तमसी देश यस्मिन्मुनिभिरावृतः । सर्वश्रुवजलस्नाननिर्मीकृतचेतन- ॥१०॥ 
शुद्धध्यानसमाविष्टस्तत््वाख्यानपरायणः । उपविष्ट. सुखस्पशे लब्ध्युत्पन्ने मंयूरके ॥११॥ 
कान्त्या तारापत्तेस्तुल्यो दीप्त्या भास्करसन्निभः । अशोकपल्लवच्छायपाणिपादोस्बुजेक्षणः ॥१२॥ 


जिला 


अथानन्तर दूसरे दिन शरीर सम्बन्धी समस्त क्रियाओको पूर्ण कर सब्बे आभरणोसे 
सुशोभित महाराज श्र णिक सभामण्डपसे आकर उत्तम सिंहासनपर विराजमान हुए ॥१९॥ 
उसी समय द्वारपाछोने जिन्हें प्रवेश कराया था ऐसे आये हुए सामन्तोने उन्हें नमस्कार किया । 
नमस्कार करते समय उन सामन्तोके श्र छ बस्घ, वाजूबन्दोके अग्रभागके संघर्षणसे फट रहे थे, 
जिनपर अमर गुव्जार कर रहे थे ऐसी मुकुटसे छगी हुई श्र छ माछाएँ नीचे पढ़ रही थीं, वछयकी 
किरणोके समूहसे आच्छादित पाणितलसे वे प्रधिवीतलछका स्पर्श कर रहे थे; हिलती हुई सालाके 
मध्य्मणि सम्बन्धी प्रभाके समूहसे व्याप्त थे, और महाराजके उत्तमोत्तम गुणोके समूहसे उनके 
मन महाराजकी ओर आसक्त हो रहे थे ॥२-४॥ तदनन्तर श्रर्ठ वाहनोपर आरूद् हुए उन्हीं 
सब सामन्तोसे अनुगत महाराज श्रेणिक, पीठपर पड़ी मूछसे सुशोभित उत्तम हथिनीपर 
सवार होकर श्रीवधमान जिनेन्द्रके समवसरणकी ओर चले ॥५॥| जिन्होने अपने हाथमे तलवार 
ले रखी थी, कमरसे छुरी बॉध रखी थी, जो बायें हाथमे सुबर्ण निर्मित कड़ा पहने हुए थे, 
बार-बार आकाशमें दूर तक छलांग भर रहे थे और इसीलिए जो बायुके पीछे चलनेवाले बातप्रमी 
मगोके मुण्डके समान जान पढ़ते थे तथा जो चलो चलो, मार्ग छोड़ो, हटो आगे क्यो खड़े हो 
गये” इस प्रकारके शब्दोका उच्चारण कर रहे थे ऐसे श्वत्योका समूह उत्तके आगे कोछाहछ करता 
जाता था ॥६-८॥ आगे-आगे बन्दीजन सुभाषित पढ़ रहे थे सो महाराज उन्हें चित्त स्थिर कर 
श्रवण करते जाते थे । इस श्रकार नगरसे निकलकर राजा श्रणिक उस स्थानपर पहुँचे जहाँ 
गौतस गणधर विराजमान थे । गौतम स्वामी अनेक मुनियोसे घिरे हुए थे, समस्त शास्त्र रूपी 
जलसे स्नान करनेंसे उनकी चेतना निर्मेछ हो गई थी, शुद्ध ध्यानसे सहित थे, तत्त्वोके व्याख्यानमे 
तत्पर थे, सुखकर स्पशेसे सहित एवं छब्धियोके कारण आ्राप्त हुए मयूराकार आसनपर विराजमान 
थे, कान्तिसे चन्द्रसाके समान थे, दीप्तिसे सूयके सदश थे, उनके हाथ और पैर अशोकके पद्लवोंके 
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३२ पद्मपुराणे 


प्रशान्तेन शरीरेण झुवनं शमयन्निव । पतिगंणस्थ साधूनां गौतमाख्योअ्वतिष्टते ॥१ ३े॥ 

दूरादेवावतीण्णश्र करेणोश्वरणायनः । ग्रमोदोत्फुल्लनयनों डुढोंके विनयानतः ॥१ श॥ 

ततस्तं त्रिपरीत्यासौं प्रणग्य च कृताअ्षछिः । दत्ताशीगंणनाथेन घरायां समुपाविशत्‌ ॥१७॥ 
अथ उन्तप्रभाजाछधवलीकृतभूतलः । प्यपचच्छुदिठ राजा कुशलप्रश्नप्वेकम्‌ ॥१६॥ 

भगवन्‌ प्॑मचरित श्रोतुमिच्छामि तत्वतः | उत्पादितान्यथैवास्मिन प्रसिद्धिः कुमतानुगैः ॥१७०॥ 

राचसो हि स लड्ढेशो विद्यावान्‌ सानवो5पि था। तियग्मिः परिभूतोञ्सों कथ्थ क्षुद्धकवानरैः ॥१८॥ 

क्षत्ति चात्यन्तदुगन्ध॑ कं मानुपर्विग्रहम । कथ वा रामदेवेन वालिश्छिद्ोण नाशितः ॥१६॥। 

गत्वा वा देवनिरूय भष्ट त्वोपवनसुत्त मम्‌ । वन्दीगृहं कं नीतो रावणेनामराधिपः ॥२०॥ 

सर्वेशाख्रा्थकुशलो रोगवर्जितविग्रहः | शेते च स कथ मासान्‌ पडेतस्य वरोड्नुजः ॥२१॥ 

क्थ॑ चात्यन्तगुरुभिः पर्वत्तेरलमुन्नतः । सेठुः शाखाम्गैंबंद्ो यः सुरैरपि हुघटः ॥२२॥ 

प्रसीद भगवन्नेतत्सवे कथयितु मस॒ । उत्तारयन्‌ वहून्‌ भव्यान्‌ सशयोदारकद मात्‌ ॥२३॥ 

एवमुक्तो गणेशः स निर्गतेद शनांशुमिः । ज्ञालयन्निव निःशेप कुसुमैमेलिन जगत्‌ ॥२४॥ 

छताभवनमध्यस्थान्नतयन्नरगढ्निपः । गम्भीरास्भोदनिर्धोर्पघीरयोदाहरद्‌ गिरा ॥२०॥ 

श्ण्वायुप्तनू महीपाल देवानांप्रिय यत्नतः |] मम वाक्य जिनेन्द्रोक्त' तत््वशं सनतत्परम्‌ ॥२६॥ 

रावणो राक्षसो नेव न चापि मनुजाशनः । अलीकमेव तत्सव यद्ददन्ति कुवाढिनः ॥२७॥ 
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समान छाल-लाल थे, उनके नेत्र कमछोके समान थे, अपने शान्त शरीरसे संसारकों शान्त कर 
रहे थे, और मुनियोके अधिपति थे ॥६-१३॥ राजा श्रेणिक दूरसे ही हस्तिनीसे नीचे उत्तरकर 
पेदछ चलने लगे, उनके नेत्र हपसे फूछ गये, और उनका शरीर विनयसे कुक गया । वहाँ जाकर 
उन्होने तीन प्रदक्षिणाएँ दी, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर गणधर स्वामीका आशीवोद 
प्राप्त कर वे प्रथ्चीपर ही वेठ गये ॥१०-१४॥ 
तदनन्तर--दॉतोकी प्रभासे प्रथ्बी-तछको सफेद करते हुए राजा श्र णिकने कुशरू-प्रश्न 
पूछनके वाद गणधर महाराजस यह पूछा ॥१६॥ उन्हाने कहा कि हे भगवन | मै रामचन्द्रजीका 
वास्तविक चग्त्रि सुनना चाहता हूँ क्‍योंकि कुधमके अनुगामी लोगोने उनके विपयमे अन्य 
प्रकारकी ही प्रसिद्धि उत्पन्न कर दी हे ॥१७॥ लछक्काका रवामी रावण, राक्षस वंशी विद्याधर मनुष्य 
होकर भी तियद्वगतिके छुद्र वानरोके द्वारा किस प्रकार पराजित हुआ ॥१८।॥ बहू, अत्यन्त 
दुर्गन्धित मनुष्य शरीरका भक्षण केसे करता होगा ? रामचन्द्रजीने कपटसे वालिको कैसे मारा 
होगा ? देवोके नगरमें जाकर तथा उसके उत्तम उपवनको नग्टकर रावण इन्द्रकों बन्दीग्रहमे किस 
प्रकार छाया होगा ? उसका छोटा भाई कुम्भकर्ण तो समस्त शास्त्रोंके अथे जाननेमे कुशल था 
तथा नीरोग शरीरका घारक था फिर छह माह तक किस प्रकार सोता रहता होगा ? जो देवोके 
द्वारा भी अशक्य था ऐसा चहुत ऊँचा पुर भारी-भारी पवतोके द्वारा वानरोंने कैसे बनाया 
होगा ? ॥१६-२२॥ हे भगवन्‌ ! मेरे लिए यह सव कहनेके अथ प्रसन्‍न हजिये और संशयरूपी 
भारी कीचड्से अनेक भव्य जीवोका उद्धार कीजिये ॥२श॥ 
इस प्रकार राजा श्र णिक्रके पूछनेपर गौतम गणघर, अपने दातोकी किरणोसे समस्त 

मलिन संसारको धोकर फूछोसे सजाते हुए ओर मेघ गर्जनाके समान गम्भीर बाणीके द्वारा 

लतागृहोंके मध्यम स्थित सयूरोकों नृत्य कराते हुए कहने छंगे ॥२४-२४५॥ कि हे आयुप्मन्‌ ! हे 

दवाके प्रिय | भूपाछ ! तू यत्नपृत्क मेरे चचन मसन। मेरे वचन जिनेन्द्र भगवानके हारा उप- 

दिए ६, तथा पदाथका सत्यस्वरूप प्रकट करनेमे तत्पर हैं |२६॥ रावण राक्षस नहीं था और न 


*, चरिते ख० | ३ राज्ुसोटपि हिं म० | ३ सुल्ड् शो क० | ४ अतिचात्यन्त म० | ५, मदकत्वा 
पंचन म० | ६. उत्तरय-म० | ७. गणेशस्थ म०। ८ निर्घोर्ष म० | 





तृतीय पव झ्रे 


न विना पीठबन्धेन विधातु सझ शक्‍्यते । कथाग्रस्तावहीनं च बेचनं छिन्नमुलकम्‌ ॥२८॥ 
यतः श्णु ततस्वावस्क्षेत्रकालोपव णंनम्‌ । महतां पुरुषाणां च चरितं पापनाशनम्‌ ॥२६॥ 
अनन्तालोकनभसो मध्ये लोकस्त्रिधा स्थित. । तालोलखलसकाशो वलयेखिमिरावतः ॥३०॥ 
तियग्लोकस्थ मध्ये3स्मिन्‌ सख्यातिक्रममागतै' । वेशितो वरूयाकारै्द पिरम्भोधिमिस्तथा ॥३१॥ 
कुलालचक्रसंस्थानो जम्बूह्ीपोड्यमुत्तम. । लवणाम्मोधिमध्यस्थः सबेतो छक्षयोजनः ॥३२॥ 
तस्य मध्ये महामेरुमूले वजश्रमग्रोइज्ञय" । ततो जाम्बूनद्सयों सणिरत्नमयस्तत- ॥शश॥ 
संध्यानुरक्तमेघौघसदशोत्तुड्डथद्गक, । कछाग्रमात्रविवरास्पष्सौधर्मसौ मिकः ॥रेशा। 

योजनानां सहखाणि नवतिनंव चोच्छूतः । सहस्तलमवगाढश्व स्थितो वश्भरमयः ज्षितों ॥३५॥ 
“विपुल शिखरे चैक धरण्यां दशसगुणम्‌ । राजते तियंगाकाशं मीतु दण्ड इवोच्छित- ॥३६॥ 
द्वौ च तत्र कुरुद्वीपे क्षेत्रेः सप्तमिरन्विते” । पट क्षेत्राणां विभक्तारो 'राजन्ते कुलूपचेता- ॥३७॥ 
द्वौ महापादपौ श्ेयों विद्याधरपुरीशतम्‌ । अधिक दशमभिस्तन्न विजयादधेप्वयैकश.. ॥१८॥ 











ली जी जी जीजा 


मनुष्योको ही खाता था। म्रिथ्यावादी छोग जो कहते है सो सब मिथ्या ही कहते हैं ॥२७॥ जिस 
प्रकार नींवके विना भवन नहीं बनाया जा सकता है. उसी प्रकार कथाके प्रस्तावके विना कोई 
वचन नहीं कहे जा सकते हैं क्योकि इस तरहके वचन निमूल होते हैं और निमूल होनेके कारण 
उनमे प्रामाणिकता नहीं आती है ॥२८।| इसलिए सबसे पहले तुम क्षेत्र और काछका वर्णन 
सुनो । तदनन्तर पापोंको नष्ट करनेवाला महापुरुषोका चरित्र सुनो ॥२६॥ ] 


अनन्त अछोकाकाशके मध्यमें तीन वातवलयोसे वेष्टित तीन छोक स्थित है । अनन्त 
अलोकाकाशके बीचसे यह उन्नताकार छोक ऐसा जान पड़ता है मानो किसी उद्खछके बीच 
बड़ा भारी तालका वृक्ष खड़ा किया गया हो ॥३०॥ इस छोकका मध्यभाग जो कि तियग्लोकके 
नामसे प्रसिद्ध है चूड़ीके आकारवाले असंख्यात द्वीप और समुद्रोसे वेष्टित है ॥३१॥ कुम्भकारके 
चक्रके समान यह जम्बृद्वीप है । यह जम्बूढ्वीप सब द्वीपोमे उत्तम है, छवणसमुद्रके मध्यमे स्थित 
है ओर सब ओरसे एक छाख योजन विस्तार वाला है ॥३१श॥ इस जम्बू द्वीपके मध्यमें सुमेर 
पवेत है । यह पवेत कभी नष्ट नहीं होता, इसका मूछ भाग वज्र अ्थात्‌ हीरोका बना है और 
ऊपरका भाग झुबवर्ण तथा मणियो एवं रत्नोंसे निर्मित है ॥३३॥ इसकी ऊँची चोटी संध्याके 
कारण छाल-छोछ दिखनेवाले मेघोके समूहके समान जान पड़ती है. । सौधम स्वर्गकी भूमि और 
इस पर्वतके शिखरमे केवछ बालछके अग्रभाग बराबर ही अन्तर रह जाता है ॥३४॥ यह 
नित्यानवे हजार योजन ऊपर उठा है और एक हजार योजन नीचे प्रथिबीमे प्रविष्ट है | प्रथिवीके 
भीतर यह पवत वज्रमय है ॥३४॥ यह पवत प्रथिचीपर दश हजार योजन और शिखरपर एक 
हजार योजन चौड़ा है ओर ऐसा जान पड़ता है' मानो मध्यम छोकके आकाशको नापनेके लिए 
एक दण्ड ही खड़ा किया गया है ॥३६॥ यह जम्बूदीप भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हेरण्य- 
वत और ऐरावत इन सात क्षेत्रोसे सहित है | तथा इसीके विदेह क्षेत्रमे देवकुरु और उत्तरकुर 
नामसे प्रसिद्ध दो कुरु प्रदेश भी है। इन सात क्षेत्राका विभाग करनेवाले छह कुछाचल भी 
इसी जम्बूद्वीपमे सुशोभित हैं. ॥३७॥ जम्बू और शाल्मछी ये दो महावृत्त हैं। जम्बूद्वीपमे चौंतीस 
विजयाधे पव॑त हैं और प्रत्येक विजयाधे पर्वेतपर एक सी दश एक सो दश विद्याधरोकी 


१, वन च क० | २. तालोदूखल ख० | ३. वलिमिस्रिमि -म० | ४ हीरकमयः | ५. भूमिकः म० | 
भौमिक विमानमिति यावत्‌ | ६. विपुल; म०, क० | ७, संगतम म० | ८, मानदण्ड म॒० | 
६, द्वीपी क०, ख० | १०, -रन्वितों क०, ख०। ११. राजते क०, ख०] १२, -प्वनेकशः म०। 
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३४ पञ्मपुराणे 


प्रकीतिंता है| के 
त्रिंशच्चतसभियुक्ता राजवान्यः : । चतुदंश महानदयों जम्बूबुत्ते जिनालूयं: ॥३ ६॥। 
पड भोगच्षितय: प्रोक्ता अष्टो जिनग्रहाणि च । अष्टपश्गुहासानं भवनानां च तत्स्वतम्‌ ॥४०।॥। 
सिंहासनानि चत्वारि त्रिंशच्च गठितानि तु । विजयाद्धंनगी हो च राजतो परिकीर्तितों ॥४१॥ 

६24 कप | 
वत्तारगिरियुक्तेपु समस्तेषु नगेषु तु । सवनानि जिनेन्द्राणां राजन्ते रनराशिमिः ॥॥8२॥। 
जम्वूभरतसंज्ञायां क्षोण्यां दक्षिणयाशया । सुमहान्‌ राक्षसों द्वीपो जिनविम्बसमन्वितः ॥४३॥। 
विदेहचवपस्य [. | थक किन्नरद्वी 

महा जगत्यां पश्चिमाशया । विशाल: पो जिनबिम्बोज्ज्वलः शुभः ॥8४॥। 
तथेरावतवरपस्थ ज्षित्याम्रत्तरया दिशा । गन्वर्वों नामतो द्वीपः सच्चैत्यालयभूपितः ॥8५।॥। 
मेरोः पूर्व विदेहस्य जगत्यां पू्वयाशया । रराज धरणद्वीपो जिनायतनसकुछः ॥४६॥ 
भरतैरावतक्षेत्रे ठद्धिहानिसमन्विते । शेपास्तु भूमयः प्रोक्तास्तुल्यकालव्यवस्थिताः ॥४७॥ 
जम्बूबत्तस्थ भवने सुरोब्नावृतशव्दितः । शतेः किल्विपकाख्यानामास्ते बहुभिराबृतः ॥॥8 ८ 
अस्मिश्च भरतक्षेत्र पुरोत्तकुरूपसम्‌ । कल्पपादपसंकीण सुपमायां विराजते ॥४६॥। 
तरुणादित्यसकाशा गव्यूतित्रयमुच्छिताः । सर्वलक्षणसपूर्णाः प्रजा यन्न विरेजिरे ॥५०॥। 
युग्ममुत्पद्यते तन्न पल्‍्यान्ां च्रयमायुपरा । प्रेमवन्‍धनबद्धद्व म्रियते युगल ससमम्‌ ॥५१॥। 
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नगरियों हैं ॥३८॥ जम्बूढ्वीपसे बत्तीस विदेह, एक भरत और एक ऐरावत ऐसे चौंतीस क्षेत्र है 
ओर एक-एक क्षेत्रमें एक-एक राजधानी है इस तरह चोंतीस राजधानियों है, चौदह महानदियाँ 
है, जम्बूबृक्षके ऊपर अक्नत्रिम जिनालय है. ॥३६॥ हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हैरण्यवत, देवकुरु 
और उत्तरकुरु इस प्रकार छह भोगभूमियों है। मेरु, गजदन्त, कुछाचछ, वक्षारगिरि, विजयाधे, 
जम्बृवृक्ष और शाल्मलीबृक्ष, इन सात स्थानोंपर अक्नत्रिम तथा सत्र कृत्रिम इस प्रकार आठ 
जिन मन्दिर हैं । बत्तोस विदेह क्षेत्रके तथा भरत और ऐरावतके एक-एक इस प्रकार छुछ चौतीस 
विजयाधे परत हैं । उनमे प्रत्येकमे दो-दो गुफाएँ है इस तरह अड़सठ गुफाएंँ हैं । और इतने ही 
भवनाोकी संख्या है ॥४०॥ बत्तीस विदेह क्षेत्र तथा एक भरत और एक ऐरावत इन चोंतीस 
स्थानोमे एक साथ तीथंकर भगवान्‌ हो सकते हैं इसलिए समवसरणमे भगवानके चोतीस 
सिहासन है । विदेहके सिवाय भरत और ऐशरावत क्षेत्रमे रजतमय दो विजयाधे पर्वत कहे गये 
हैं ॥०१॥ बक्तारगिरियोसे युक्त समस्त प॑तोपर जिनेन्द्र भगवान॒के मन्दिर हैं जो कि रत्नोंकी 
राशिसे सुशोमित हो रहे हैं ॥४२॥ जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्रकी दक्षिण दिशामे जिन प्रतिमाओसे 
सुशोभित एक बड़ा भारी राक्षस नामका द्वीप हे ॥४३॥ महाविदेह क्षेत्रकी पश्चिस दिशामे जिन- 
बविम्बोसे देदीप्यसान किन्नरद्दीप नामका एक विशाल शुभद्वीप है ॥४४॥ ऐरावत क्षेत्रकी उत्तर 
दिशामे (्‌ ल्‍्> चैत्यालयोसे > ल्‍् ९ 
दिशामे गन्धव नासका द्वीप है जो कि उत्तमोत्तम चैत्यालयोसे विभूषित है ॥४५॥ मेरु पवतसे 
पूर्वेकी ओर जो विदेह क्षेत्र है उसको पूर्व दिशामे घरणद्वीप सुशोभित हो रहा है | यह घरण 
द्वीप भी जिन-मन्दिरोसे व्याप्त है ॥2६॥ भरत ओर ऐरावत ये दोनो क्षेत्र वृद्धि और हानिसे 
सहित हैं| अन्य क्षेत्रोकी भूमियाँ व्यवस्थित हैं अर्थात्‌ उनमे कालचक्रका परिवर्तन नहीं होता॥2७॥ 
जम्बूबृक्षेके ऊपर जो भवन है उसमे अनावृत नामका देव रहता है। यह देव किल्विप जातिके अनेक 
शत देवोसे आवृत रहता है ॥४८॥ इस भरत क्षेत्रम जब पहले सुपमा नामका पहला काल था 
तब वह उत्तरकुरुके समान कल्पवृत्षोसे व्याप्त था अर्थात्‌ यहाँ उत्तम भोगभूमिकी रचना थी॥४६॥॥ 
उस समय यहॉके छोग मध्याहके सूर्यके समान देदीप्यमान, दो कोश ऊँचे ओर सर्वलक्षणोसे 
पृणे सुशोभित होते थे ॥५०॥ यहाँ स्त्री-पुरुषका जोड़ा साथ-ही-साथ उत्पन्न होता था, तीन 
१. जम्बूवक्तो क० । 'विजयादंनगाश्रापि राजता* परिकीर्तिताः” इत्यपि पाठः टिप्पणपुम्तके सकलित* | 
२, च म०। ३. सचेत्याल्थ म०, क०। ४. “अस्मिश्च भरत्त्षेत्र पुरोत्तरकुरूपमाम्‌। कल्पाना 
पादपा* की मुयमावा विसजिरे ॥? क० | 








तृतीय पर इज 


काब्चनेन चिता भूमी रत्नैश्न मणिमिस्तथा | कालाजुभावतश्रित्रं: स्वकामफलप्रदा ॥५२॥। 
तुरहुलमानैश्च चित्रेगन्धेन चारुमि; । विमलातिसदुस्पशेस्तृणेग्छन्ना विराजिता ॥७३॥ 
स्वतुफलपुष्पेश्च तरवो रेजुरुज्ज्वला: । स्वतन्त्राश्व सुखेनास्थुगोमहिष्याविकादयः (५४॥॥ 
कल्पयुक्षसमुत्पन्न भक्तयन्तो यथेप्सितम्‌ । अन्न सिहादयः सौम्या हिसां तन्न न चक्रिरे ॥॥एण।। 
पद्मादिजलजच्छुन्ना: सौवर्णमणिशोभना: । सम्पुर्णा रेजिरे वाप्यो मघुत्तीरघृतादिमिः ॥५६॥ 
गिरयोस्‍्त्यन्तमुत्तद्धा. पन्‍्चवर्णसमुज्ज्वलाः । नानारत्नंकरच्छन्नाः सर्वप्राणिसुखावहा, ॥७७॥ 
नद्यो निजन्तुका रम्याः क्षीरसर्पिमंधूदका. । अत्यन्तसुरसास्वादा रत्नोद्योतितरोधस- ॥७८ा। 
नातिशीतं न चात्युष्ण तीत्रमारुतवर्जितम्‌ । सर्वप्रतिभयेसुक्त नित्योद्भूतसमुत्सवम ॥५४६॥ 
“उपोतित्रु मप्रभाजारूच्छन्नेन्दुरविमण्डलम्‌ । सुर्वेन्ठियसुखास्वादप्रदकत्पमहातरु ॥६०॥ 
ग्रास्ादास्तन्र वृत्तेपु विपुलोद्यानसूमय- । शयनासनमयेष्टस्वादुपानाशनानि च ॥६१॥। 
वर्खानुलेपनादीनि तूयशब्दा मनोहरा' । आमोदिनस्तथा गन्धा. सब चीन्यत्तरूद्ववमर्‌ ॥६२॥ 
दशभेदेपु तेप्चेवं कल्पवृक्षेपु चारुपु | रेमिरे तन्न युग्मानि सुरलोक इवानिशम ॥६३॥। 

एव प्रोक्ते गणेशेन पुन. श्रेणिकभूपति. । भोगभूमों समुत्पत्ते. कारण परिए्ष्टवान्‌ ॥॥६४॥। 
कथित च गणेशेन तत्रत्ये प्रयुणा जना. | साघुदानसमायुक्ता भवन्त्येते सुमानुपा- ॥६५॥ 
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पल्यकी उनकी आयु होती थी और प्रेम वन्धनवद्ध रहते हुए साथ-ही-साथ उनको मृत्यु होती 
थी ॥५१॥ यहॉकी भूमि सुवर्ण तथा नाना प्रकारके रत्नोसे खचित थी और कालके प्रभावसे 
सबके लिए मनोवाब्छित फल प्रदान करनेवाढी थी ॥५२॥ सुगन्धित, निसेछ तथा कोमरू 
स्पशवाछी, चतुरह्भुछ प्रसाण घाससे वहाँ की भूमि सदा सुशोभित रहती थी ॥४३॥ वृक्ष सब 
ऋतुओके फल और फूछोसे सुशोभित रहते थे तथा गाय, मेंस, भेड़ आदि जानवर स्वतन्त्रता- 
पूवेक सुखसे निवास करते थे ॥५४॥ वहॉके सिंह आदि जनन्‍्तु कल्पबृक्षोसे उत्पन्न हुए सनवाब्छित 

अन्नको खाते हुए सदा सोस्य--शान्त रहते थे। कभी किसी जीवकी हिसा नहीं करते थे ॥५५॥ 
वहाँ की वापिकाएँ पद्म आदि कमछोसे आच्छादित, सुबण और सणियोसे सुशोभित तथा मधु, 
क्षीर एवं घृत आदिसे भरी हुई अत्यधिक शोभायमान रहती थीं ॥४5॥ चहाँके पव॑त अत्यन्त 
ऊँचे थे, पॉच प्रकारके वर्णोसे उज्ज्वल थे, नाना प्रकारके रत्नोंकी कान्तिसे व्याप्त थे तथा सबे- 
प्राणियोको सुख उपजाने वाले थे ॥५७॥ वहाँ की नदियाँ सगरमच्छादि जन्तुओसे रहित थीं, 
सुन्दर थीं, उनका जल दूध, घी और मधुके समान था, उनका आस्वाद अत्यन्त सुरस था और 
उनके किनारे रत्नोंसे देदीप्यमान थे |५८॥ वहॉन तो अधिक शीत पड़ती थी न अधिक गर्मी 
होती थी, न तीत्र वायु चछती थी । वह सव प्रकारके भयोसे रहित था और वहाँ निरन्तर नये- 
नये उत्सव होते रहते थे ॥४६॥ वहाँ ज्योतिरज्ञ जातिके बृक्षोकी कान्तिके समूहसे सूर्य और 
चन्द्रमाके मण्डल छिपे रहते थे--दिखाई नहीं पड़ते थे तथा सब इन्द्रियोको सुखास्वादके देनेवाले 
कल्पवृत्त सुशोभित रहते थे ॥६०॥ वहाँ बड़े-बड़े वाग-चगीचे और विस्तृत भूभागसे सहित महल, 
शयन, आसन, मद्य, इट्ट और मधुर पेय, भोजन, वस्त्र, अनुलेपन, तुरहीके मनोहर शब्द और 
दूर तक फैलनेवाली सुन्दर गन्ध तथा इनके सिचाय और भी अनेक प्रकारकी सामग्री कल्पव्क्षोसे 
प्राप्त होती थी ॥६१॥ इस प्रकार वहॉके दम्पती, दश प्रकारके सुन्दर कल्पवृक्षोके नीचे देवदम्पतीके 
समान रात-दिन क्रोड़ा करते रहते थे ॥$२-६३॥ इस तरहं गणधर भगवानके कह चुकनेपर 
राजा श्रेणिकने उनसे भोगभूमिमे उपजनेका कारण पूछा ॥६४॥ उत्तरमें गणधर भगवान्‌ कहने 
लगे कि जो सरलचित्तके धारी मनुष्य मुनियोके लिए आहार आदि दान देते है | वे ही इन 
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ये पुनः कुत्सिते दान॑ ढठते भोगतृष्णया । ते5पि हस्व्यादितां गत्वा 'भ्ुण्जते दानजं फलम ६६॥ 
नितान्तं झदुनि क्षेत्रे दूर ऋप्टे हलाननेः । क्षिप्तं बीज यथानन्तगुण सस्य॑ प्रयच्छुति ॥६७॥ 

यथा चेक्षुपु निक्षिप्त साधुय बारि गच्छुति । पीत॑ च पेनुमिस्तोय क्षीरत्वेन विवर्तते ॥६८॥ 

एवं साधो तपोथ्यारे ब्तालंकृतविग्रहे । स्वग्रन्थ विनिमुक्ते द्त दानं॑ महाफलऊूम ॥॥६६।॥॥ 

'खिले गत यथा क्षेत्रे वीजमल्पफल भवेत्‌ । निस्त्रेषु च तथा तिप्त कटु॒त्वं वारि गच्छुति ॥७०॥ 
यथा च पतन्नगे- पीत॑ क्षीरं सजायते विषम । कुपात्र पु तथा दत्त दान॑ं कुफलढं भवेत्‌ ॥७१॥ 

एवं दानस्य सदशो घरेन्द्र फठसभवः । यद्यदाधीयते वस्तु दपंणे तस्य दशनम्‌ ॥७२॥ 

यथा शुक्लञ्व कृष्णब्च पक्षद्ययमनन्तरम्‌ । उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योरेवं क्रसमुद्भवः ॥॥७३॥। 

अर्थ कालान्त्यतो हानि तेपु यातेप्वनुक्रमात्‌। कल्पपादपखण्डेपु शणु कौलकरी स्थितिस ॥७४॥ 
प्रतिश्रतिरिति ज्ञेच आद्य. कुलकरो महान्‌। श्रुत्वा तस्य बचः सर्वाः प्रजाः सौस्थित्यमागता: ॥७७॥ 
जन्मत्रयमरतीत यो जानाति सम निज बिभुः। छुमचेष्टासमुय्क्तो व्यवस्थानां प्रदेशकः ॥७६॥ 

ततो वर्षसहस्नाणामतिक्रान्तासु कोटिपु । बह्मीपु स मनुः प्राप्तो जन्म सन्‍्मतिसशित- ॥७७॥ 

तत: क्षेमकरो जातः क्षेमछ॑त्तदनन्तरम । अभूत्‌ सीसंकरस्तस्मात्‌ सीम'च्च त्ततः परम ॥७८।। 
चक्षुप्मानपरस्तस्मात्त' गत्वा सभया. प्रजा: । अपृच्छुन्नाथ काग्रेतो दृश्येते गगनाण॑वे ॥७६॥ 
ततो जगाढ चअल्लुप्मान्‌ विदेहे यकछू_तं जिनाव । युक्तो जन्मान्तरस्टृत्या यथाकाऊरूपरिक्षये [[८5०॥ 
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भोगभूमियोमे उत्तम मनुष्य होते हैं ॥६५॥ तथा जो भोगोकी तृष्णासे कुपात्रके लिए दान देते हें 
वे भी हस्ती आदिकी पयोय प्राप्तकर दानका फल भोगते है ॥६६॥ जिस प्रकार हछकी नोंकसे 
दूर तक जुते और अत्यन्त कोमल क्षेत्रमें वोया हुआ बीज अनन्तगुणा धान्य प्रदान करता है. 
अथवा जिस प्रकार ईखोमे दिया हुआ पानो मधुरताको प्राप्त होता है और गायोके द्वारा पिया 
हुआ पानी दूध रूपमें परिणत हो जाता है उसी प्रकार तपके भण्डार और त्रतोसे अलंकृत शरीरके 
धारक सबपरिग्रह रहित मुनिके लछिए दिया हुआ दान सहाफछको देनेवाछा होता हे ॥६७-६६॥ 
जिस प्रकार ऊपर क्षेत्रम वोया हुआ बीज अल्पफछ देता है अथवा नीमके बृक्षोंमे दिया हुआ 
पानी जिस प्रकार कड़आ हो जाता है और सॉपोंके द्वारा पिया हुआ पानी जिस प्रकार विप 
रूपमे परिणत हो जाता है उसी प्रकार कुपान्नोमे दिया हुआ दान कुफलछको देनेवालछा होता है. 
॥७०-७१॥ गौतसस्थासी कहते है कि हे राजन्‌ ! जो जैसा दान देता है उसे बैसा ही फल प्राप्त 
होता है । दर्पणके सामने जो-जो वस्तु रखी जाती है वही-बही दिखाई देती है ॥७२॥ 

जिस प्रकार शुक्छ और ऋष्णके भेदसे दो पक्ष एकके बाद एक प्रकट होते है उसी प्रकार 
उत्सर्षिणी और अवसर्पिणी ये दो काल क्रमसे प्रकट होते हैं ७३॥ अथानन्तर ठृतीय काछका 
अन्त होनेके कारण जब क्रमसे कल्पबृत्तोका समूह नष्ट होने छगा तव चौद॒ह कुछकर उत्पन्न हुए 
उस समयकी व्यवस्था कहता हैँ सो हे श्रेणिक ! सुन ॥७४॥ सबसे पहले प्रतिश्रुति नामके प्रथम 
कुछकर हुए | उनके वचन सुनकर प्रजा आनन्दको प्राप्त हुई ॥७४॥ वे अपने तीन जन्म पहलेको 
बात जानते थे, शुभचेष्टाओके चलानेमे तत्पर रहते थे ओर सब प्रकारकी व्यचस्थाओका निदेश 
करने वाले थे ॥७६॥ उनके वाद अनेक करोड़ हजार वर्ष चीतने पर सनन्‍्मति नामके द्वितीय 
कुलकर उत्पन्न हुए ॥०७॥ उनके वाद क्षेमंकर, फिर क्षेमन्धर, तत्पश्चात्‌ सीमंकर और उनके पीछे 
सीमन्धर नामके कुछकर उत्पन्न हुए ॥७८॥ उनके वाद चक्षुप्मान्‌ कुलकर हुए। उनके समय प्रजा 
सू चन्द्रमाको देखकर भयभीत हो उनसे यूछने छगी कि हे स्वामिन्‌ ! आकाशरूपी समुद्रमे ये 
दो पदार्थ क्या दिख रहे हैं ? ॥७६॥ प्रजाका प्रश्न सुनकर चक्षुप्मानको अपने पृवजन्मका स्मरण 
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तृतीय पर्व. ३७ 


क्षीणेपु च्वतिवृक्षेपु समुद्धतप्रभाविमों | चन्द्रादित्याविति ख्यातो ज्योतिर्देवी स्फुटो स्थितो ॥८१॥ 
ज्योतिषा भावना' कलपा व्यन्तराश्र चतुर्विधा' | देवा भवन्ति योग्येन कमंणा जन्तवों भवे ॥८२॥। 
तंन्नाय चन्द्रमाः शी्तस्तीतगुस्त्पेप भास्करः । एतों कालस्वभावैन धृश्येते गर्गनामरीं ॥८३॥ 
भानावस्तगते तीजे कान्तिभंवति शीतगोः । व्योम्नि नक्षत्रचक्र च प्रकटत्वं प्रपय्यते ॥८७॥। 
स्वभावमिति कालस्य ज्ञात्वा त्यजत भीतताम । इत्युक्ता भयमत्यस्थ प्रजा याता यथागतम्‌ ॥८७॥ 
चक्षुष्मति ततो$तीते यशस्वीति सम्र॒ुदूगतः । विज्ञेयो विषुलूस्तस्मादुभिचन्द्रः परस्तत' ॥८६।॥। 
चन्द्राभश्व परस्तस्मान्मरुदेवस्तदुत्तरः । ततः प्रसेनजिजातो नाभिरन्त्यस्ततोध्मचत्‌ ॥८ण्वा 

एसे पितृसमाः प्रोक्ता” प्रजानां कुलकारिणः । शुसै. कमंमिरुत्पन्नाश्चतुदंश समा घिया ॥८८॥ 
अथ कल्पत्रुमो नाभेरस्य क्षेत्रस्थ मध्यगः । स्थित' प्रासादरूपेण विभाव्यत्यन्तमुन्नतः ॥म६॥ 
मुक्तादामचितो हेमरत्नकल्पितभित्तिकः | ज्षितों स एक एवासीद वाषप्यु्ानविभूषितः ॥8०॥ 
ग्रहीतहृद्या तस्य बभूव वनितोत्तमा | प्रचलत्तारका भार्या रोहिणीव कछावतः !8 १॥। 

गन्नेव वाहिनीशस्य महाभूस्वत्कुलोद़्ता । हसीव राजहसस्य मानसानुगमक्षमा ॥&२।॥। 





हो आया। उस समय उन्होने विदेह श्षेत्रमें भी जिनेन्द्रदेवके मुखसे जो कुछ श्रवण किया था वह 
सब स्मरणमे आ गया । उन्होंने कहा कि ठृतीय कालका क्षय होना निकट हे इसलिए ज्योतिरद्ध 
जातिके कल्प बृक्षोकी कान्ति मन्‍्द पड़ गई है ओर चन्द्रमा तथा सूयकी कान्ति प्रकट हो रही हे । 
ये चन्द्रमा और सूथ नामसे प्रसिद्ध दो ज्योतिषी देव आकाशमें प्रकट दिख रहे हैं ॥८०-८१॥ 
ज्योतिषी, भवनवासी, व्यन्तर और कल्पवासीके भेद्से देव चार प्रकारके होते हैं। संसारके प्राणी 
अपने अपने कर्मोकी योग्यताके अनुसार इनमे जन्म ग्रहण करते है ॥८२॥ इनमे जो शीत किश्णो 
वाला है वह चन्द्रमा है और जो उष्ण किरणोका धारक है वह सूय है। कालके स्वभावसे ये दोनो 
आकाशगामी देव दिखाई देने छंगे है ॥८३॥ जब सूर्य अस्त हो जाता है. तब चन्द्रमाकी कान्ति 
बढ़ जाती है। सू्य और चन्द्रमाके सिवाय आकाशमें यह नक्षत्रोका समूह भी प्रकट हो रहा है 
॥८४॥ यह सब कालका स्वभाव है! ऐसा जानकर आपलोग भयको छोड़े | चक्तुष्मान्‌ कुलकरने 
जब प्रजासे यह्‌ कहा तब वह भय छोड़कर पहलेके समान सुखसे रहने छगी |।|८५॥ जब चन्नुष्भान्‌ 
कुलकर स्वर्गगामी हो गये तो उनके बाद यशस्वी नामक कुछकर उत्पन्न हुए । उनके बाद बिपुल, 
उनके पीछे अभिचन्द्र, उनके पश्चात्‌ चन्द्राभ, उनके अनन्तर मरुदेव, उनके बाद प्रसेनजित्‌ और 
उनके पीछे नाभिनामक कुलकर उत्पन्न हुए। इन कुछकरोमे नासिराज अन्तिस कुछकर थे 
॥८६-८७॥ ये चौदह कुछकर प्रजाके पिताके समान कहे गये हैं, पुण्य कर्मके उद्यसे इनकी उत्पत्ति 
होती है और बुद्धिकी अपेक्षा सब समान होते है ॥८८॥ 

अथानन्तर चौदहवें कुलकर नाभिराजके समयमे सब कल्प वृक्ष नष्ट हो गये | केवल 
इन्हींके क्षेत्रके मध्यमे स्थित एक कल्प वृत्त रह गया जो प्रासाद अथौत्‌ भवनके रूपमे स्थित 
था और अत्यन्त ऊँचा था ॥८६॥ उनका वह प्रासाद सोतियोंकी माछाओसे व्याप्त था, सुब्ण 
और रत्नोसे उसकी दीवाले बनी थी, वापी और बगीचासे सुशोभित था तथा प्रथिवीपर एक- 
अद्वितीय ही था ॥६०॥ नाभिराजके हृदयको हरनेवाली मरुदेवी नामकी उत्तम रानी थी। जिस 
प्रकार चन्द्रमाकी भारया रोहिणी प्रचछत्तारका अर्थात्‌ चम्वछ तारा रूप होती है उसी प्रकार 
मरुदेवी भी प्रचछत्तारका थी अथोात्‌ उसकी ऑखोकी पुतलछी चद्वल थी ॥६१॥ जिस प्रकार 
समुद्रकी स्री गद्ना महाभूश॒त्कुलोद्ता है अथोत्‌ हिसगिरि नामक उच्च प्तके छुलमे उत्पन्न 


१, तत्राय॑ ख०। २, तीत्रगुरेप म० । ३, गगनामरैः ख० | ४, भीतिताम्‌ म०। ५. इत्युक्तास्त 
समाभ्यच्य म० | ६ समाघियः म० | ७, नामिरस्य क० । 


श्द पत्मपुराणे 


अरुन्वतीव नाथस्य नित्य॑ पार्श्वानुवर्तिनी । हसीव गसने वाचि परपुष्टवधूसमा ।१६३॥ 
चक्राह्नेव पतिप्रीतावित्यादिसम्ुदाह्तम्‌ । यां प्रति प्रतिपच्येत सर्वे हीनोपमानताम्‌ ॥88॥। 
पूजिता सचलोकस्य मरुठेवीति विश्रता | यथा त्रिलोकवन्धस्य धमस्य'श्रतदेवता ॥8०॥ 
ऊप्सासावेन या चन्द्रककासिरिव निर्मिता । दपणश्रीजिगीपेव प्रतिपाणिमृहीतिषु 8 4॥ 
निर्मितात्मस्वरूपेव परचित्तप्रतीतिषु ॥ सिद्दजीवस्वभावेव त्रिकोकव्याप्तऊ्मणि 8७॥॥ 
पुण्यवृत्तितया जैन्या श्रत्येव परिकल्पिता । अम्ृतात्मेव तृप्यत्सु भृत्येपु वसुबृष्टिवत्‌ ॥।६८॥। 
सखोपु निवृतेस्तुल्या विछासान्मदिरात्मिका । रूपस्थ परमावस्था रतेरिव तनुस्थिति. ॥६६॥ 
मण्डन झुण्डमालाया यस्याश्रश्षुरभूदू वरस्‌ । असितोत्पछदामानि केत्रक भारमात्रकम्‌ ॥4००॥ 
अलकशभ्रमरा एवं भूपा भालान्तयो' सदा । दुलानि तु तसालस्य पुनरुक्तानि केवलम्‌ ॥१०१॥ 
प्राणेशसंकथा एवं सुभग कणभूपणम्‌ । डम्बरों रत्नकनककुण्डलरादिपरिग्रहः ॥१०२॥ 
कपोलावेच सतत स्फुटाछोकस्य कारणम्‌ । रत्नप्रभाप्रदीपास्तु विभवायेव केवलम्‌ ॥१०३॥ 
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हुई है उसी प्रकार मरुदेवी भी महाभूशभ्॒त्कुछोद्रता अर्थात्‌ उत्कृष्ट राजवंशमे उत्पन्न हुई थी और 
राजहंसकी खत्री जिस प्रकार मानसानुगमक्षमा अथात्‌ मानस सरोवरकी ओर गमन करनेमे 
समथ रहती है उसी प्रकार मरुदेवी भी मानसानुगसक्षमा अथोत्‌ नामिराजके मनके अनुकूल 
प्रवृत्ति करनेमे समर्थ थी ॥६२॥ जिस प्रकार अरुन्धती सदा अपने पतिके पास रहती थी उसी 
प्रकार मरुदेवी भी निरन्तर पतिके पास रहती थी । बह गमन करनेमे हंसीके समान थी और 
मधुर बचन वोलनेमे कोयलछके अनुरूप थी ॥६३॥ वह पतिके साथ प्रेम करनेमे चकवीके समान 
इत्यादि जो कहा जाता है वह सव मरुदेबीके श्रति हीनोपसा दोपको प्राप्त होता है ॥६४॥ 
जिस प्रकार तीनो छोकोके द्वारा बन्‍न्द्नीय धमकी भागयां श्रतदेवताके नामसे प्रसिद्ध है उसी 
प्रकार नाभिराजकी वह भायों मरुदेवी नामसे प्रसिद्ध थी तथा समस्त छोकोके द्वारा पूुजनीय 
थी ॥६४॥ उसमे रघ्च मात्र भी ऊप्मा अथौत्‌ क्रोध या अहंकारकी गर्मी नहीं थी इसलिए ऐसी 
जान पड़ती थी मानों चन्द्रमाकी कछाओसे ही उसका निर्माण हुआ हो । उसे प्रत्येक मनुष्य 
अपने हाथमे लेना चाहता था--स्वीकृत करना चाहता था इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो 
दपणकी शोभाको जीतना चाहती हो ॥६६॥ वह दूसरेके सनोगत भावकों समभने वाली थी 
इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो आत्मासे ही उसके स्वरूपकी रचना हुईं हो | उसके काय 
तीनो छोकोमे व्याप्त थे इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीवके समान ही उसका 
स्वभाव था ॥£७॥ उसकी प्रवृत्ति पुण्य रूप थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो' जिनवाणीसे 
ही उसकी रचना हुई हो | वह रृष्णासे भरे भ्र॒त्योके लिए घनवृष्टिके समान थी इसलिए ऐसी 
जान पड़त्ती थी मानों अमृत स्वरूप ही हो ॥६८॥ सखियोको सनन्‍्तोष उपजानेवाली थी इसलिए 
ऐसी जान पड़ती थी मानो निद्नंति अथात मुक्तिके समान ही हो । उसका शरीर हाव-भाव- 
विलछाससे सहित था इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मदिरा स्वरूप ही हो | बह सोन्द्यकी 
परम काछको प्राप्त थी अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी थी इसलिए ऐसी जान पढ़ती थी मानो रतिकी 
प्रतिमा ही हो ॥६६॥ उसके सस्तककों अलंक्ृत करनेके लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे, नीछ कमलॉकी 
मालाएँ तो केचछ भार स्वरूप ही थी ॥१००॥ भ्रमरके समान काले केश ही उसके छलाटके दोनो 
भागोंके आभूपण थे, तमालपुष्पकी कलिकाएँ तो केबछ भार मात्र थीं ॥१०१॥ प्राणवल्लभको 
कथा-चार्तों सुनना ही उसके कानोका आभ्ृपषण था, रत्न तथा सुवर्णके कुण्डल आदिका 
धारण करना आडम्बर मात्र था ॥१०२॥ उसके दोनो कपोल ही निरन्तर स्पष्ट प्रकाशके कारण 





१. प्रतिप्राणिग्टीतियु म० | 





तृतीय पवे ३६ 


'हासा एवं च सहन्था: पटवासाः सितस्विपः । कर्पूरपांशवः कान्तिब्याघातायेव केवलूम ॥१०४॥ 
वाण्येव मधुरा वीणा वाद्यश्नतिकुतहलूम्‌ । ऋृत॑ तु परिवर्गण तन्त्रीनिकरताडनम्‌ ॥१०७ा। 
कान्तिरेवावरोन्भ ता रागोड्ड्डस्य समुज्ज्वल' । निगुण- कौह्ुमः पक्को छावण्यस्य कलझ्षनस्‌ ॥१०द॥ 
परिहासप्रहारात्र भुजाबेव सुकोमछो । प्रयोजनमतीतानि झूणालशकलानि तु ॥१०७॥ 
यीवनोप्मसमुद्ध ता मण्डन स्वेदविन्द॒वः । कुचयोहारिभारस्तु वृथ्वेव परिकल्पित- ॥१०८॥ 
शिलातलूविशाला च श्रोणी विस्मयकारणम्‌ । 'निमित्तेन विना जाता भवने मणिवेटिका ॥१०९॥ 
भूषण अ्मरा एवं निलीनाः कम्ठाशया | पादयोरैन्ट्रनीले च नूपुरे निःप्रयोजने ॥११०॥ 
तस्या नामिसमेताया भोग कह्पतरूदूभवम्‌ । सुझ्लानाया दुराख्यानं अन्थकोटिशतेरपि ॥१११॥ 
इन्द्राज्ञापरितुष्टा सिर्दिक्कुमारी मिरादरात्‌ । कस्मिश्रित्समये प्राप्ते परिचर्या प्रवर्तिता ॥११२॥ 
नन्‍्दाज्ञापय जीवेति कृतशब्दाः ससभ्रमस्‌ । प्रतीयु शासन तस्या रूचमीश्री प्ततिकीतंयः ॥ १ शा 
स्तुवन्ति काश्चित्तत्काले तां गुणेहंदयंगमें: । काश्चित्परमविज्ञाना उपगायन्ति वीणया ॥११४॥ 
अत्यन्तमद्भुत काश्चिद्वायन्ति श्रवणास्ततम्‌ । पादयोलॉटन काश्चित्कुदेते म्ृदुपाणिका ॥११७॥ 
तास्बूलदायिनी काचित्काचिदासनदायित्री । मण्डलाग्रऊरा काचित्‌ सतत पालनोद्यता ॥११६॥ 
काश्चिदभ्यन्तरद्वारे बाह्मद्वारे तथा परा । गृहीतकुन्तसोचर्णवेत्रदण्डा सिहेतयः ॥११७॥ 
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थे; रत्नमय दीपकोंकी प्रभा केवछ बेभव वतलानेके लिए ही थी ॥१०३॥ उसकी मन्द मुसकान ही 
उत्तम गन्धसे युक्त सुगन्धित चूणे थी, कपूरकी सफेद रज केवछ कान्तिको नष्ट करने वाढी 
थी ॥१०४॥ उसकी वाणी ही मधुर वोणा थी, परिकरके द्वारा किया हुआ जो वाजा सुननेका 
कौतूह॒छ था वह मात्र तारोके समूहको ताडन करना था ॥१०४॥ उसके अधरोष्टसे प्रकट हुई 
कान्ति ही उसके शरीरका देदीप्यमान अड्जराग था। कुद्डुम आदिका लेप गुणरहित तथा सौन्द्यको 
कलझ्कित करनेवाला था ॥१०६॥ उसकी कोमल भुजाएं ही परिहासके समय पतिपर प्रहार 
करनेके लिए पर्याप्त थीं, मृणालके टुकड़े निष्प्रयोजन थे ॥१०७॥ यौचनकी गरमीसे उत्पन्न हुई 
पसीनेको वूँदे ही उसके दोनो स्तनोका आभूषण थीं, उनपर हारका वोक तो व्यथ ही डाछा गया 
था ॥१०८)। शिलातलरूके समान विशाल उसकी नितम्बस्थली ही आश्यका कारण थी, महलके 
भीतर जो मणियोकी बेदी वनाई गई थी वह विना कारण ही वनाई गई थी ॥१०६॥ कमल 
सममकर बेठे हुए भ्रमर ही उसके दोनो चरणोके आभूषण थे, उनमे जो इन्द्रनीछ मणिके नूपुर 
पहिनाये गये थे वे व्यथ थे ॥११०॥ नामिराजके साथ, कल्पबृक्षसे उत्पन्न हुए भोगोको भोगने- 
वाली मरुदेवीके पुण्यवेभवका वर्णन करना करोड़ो अन्थोके हारा भी अशक्य है. ॥११श॥ 

जब भगवान्‌ ऋषभदेवके गर्भोावतारका समय प्राप्त हुआ तब इन्द्रकी आज्ञासे सन्तुष्ट 
हुई दिक्‍्कुमारी देवियाँ बड़े आदरसे मरुदेवीकी सेवा करने छगी ॥११२॥ “बृद्धिको प्राप्त होओ, 
आज्ञा देओ? चिरकाछ तक जीवित रहो? अत्यादि शब्दोको सम्भ्रमके साथ उच्चारण करनेवाली 
लक्ष्मी श्री ध्ृति और कीर्ति आदि देवियों उसकी आज्नाकी प्रतीक्षा करने लगीं ॥११९३॥ उस समय 
कितनी ही देवियोँ हृदयहारी गुणोके द्वारा उसकी स्तुति करती थीं, और उत्कृष्ट विज्ञानसे सम्पन्न 
कितनी ही देवियाँ वीणा वजाकर उसका शुणगान करतीं थी ॥११४॥ कोई कानोके लिए अम्रृतके 
समान आनन्द देनेवाला आश्रयकारक उत्तम गान गाती थीं और कोमछ हाथोवाली कितनी ही 
देवियाँ उसके पेर पछोटती थीं ॥११५॥ कोई पान देती थीं, और कोई आसन देती थी और 
कोई तलवार हाथमे लेकर सदा रक्षा करनेमे तत्पर रहती थी ॥११६॥ कोई महलके भीतरी 
द्वारपर और कोई महलके बाहरी द्वारपर भाछा, सुवर्णकी छड़ी, दण्ड और तलवार आदि हथि- 
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चामरआहिणी काचित्काचिच्छ॒त्रस्थ धारिका । आनेन्री वाससां काचिद्‌ भूषणानां ततः परा ॥११८॥ 
शयनीयविधो काचित्‌ सक्ता सन्‍्माजने परा । पुष्पप्रकरणे काचित्काचिद्रन्धानुलेपने ॥११४६॥ 
पानाशनविधी काचिव्‌ काचिदाह्मानकमंणि । एवं कतेव्यतां तस्याः सर्वा; कुबन्ति देवता: ॥१२०॥ 
चिन्ताया अपि न क्लेशं प्रपेदे नुपवरछभा । अन्यदा शयनीये स्वे खुप्ता सात्यन्वकोमले ॥१२१॥ 
पद्टांगुकप रिच्छुन्ने प्रान्तयो: सोपधानके । तस्या मध्ये सुख लब्धा स्वपुण्यपरिपाकतः ॥१२२॥ 
गृहीतामलशख्राभिर्देवीसि: पयुपासिता । अद्वाक्षीत्‌ पोडश स्वप्नानिति श्रेयोविधायिनः ॥१२१॥ 
'करटच्युतदानास्वुगन्धसवद्धपट पदस्‌ । वारणं चन्द्रधवर्ल सन्द्रगर्जितकारणम्‌ ॥१२४॥ 

वृषभ दुन्दुभिस्कन्ध॑ दधत कंकुदं शुभस्‌ । नद॒न्तं शरदम्भोदसघाताकारघारिणम्‌ ॥१२७ा॥। 
शीतांशुकिरणश्वेतकेसराली विराजितस्‌ । शशिरेखासचग्दप्टू हन्दयुक्त रगाधिपस्‌ ॥१२६॥ 
सिच्यमानां प्रियं नागेः कुम्मेः सोवणराजितेः । उत्फुन्नपुण्डरीकस्य स्थितामुपरि निश्चकाम्‌ ॥१२७॥ 
पुन्नागमालऊती कुन्द्चम्पकादिप्रकल्पिते । नितान्तं दामनी दीध सौरभाकृष्टपटपदे ॥१२८॥ 
उठ्याचलमूद्स्थ॑ प्रध्वस्ततिमिरोहृवम्र । विश्रव्धदर्शन भाडुं मुक्त मेघाद्रपत्चेः ॥१२४६॥ 

वन्धु कुसुठखण्डानां सण्डन रात्रियोपितः | धवलीकृतसर्वाशं क्रिणेस्तारकापतिम्‌ ॥१३०॥ 
अन्योन्यप्रेससम्बन्धं प्रस्फुरद्धिमले जले । विद्यहण्डसमाकारं मीनयोयुंगल शुभम्‌ ॥१३१॥ 


यार लेकर पहरा देतीं थी ॥११७॥ कोई चमर ढोलती थी, कोई वस्त्र छाकर देती थी और कोई 
आभूषण लाकर उपस्थित करती थी ॥११८॥ कोई शब्या विछानेके कायमें छगी थी, कोई बुहा- 
रनेके कार्यमे तत्पर थी, कोई पुष्प बिखेरनेसे छीन थी और कोई सुगन्धित द्रव्यका लेप लगानेमें 
व्यस्त थी ॥१९६॥ कोई मोजन-पानके कायमे व्यग्म थी और कोई बुलाने आदिके कायमें छीन 
थी । इस प्रकार समस्त देवियोँ उसका कार्य करती थी ॥१२०॥ इस प्रकार नाभिराजकी प्रिय- 
वल्लभा मरुदेवीको किसी वातकी चिन्ताका क्‍्लेश नहीं उठाना पड़ता था अर्थोत्‌ बिना चिन्ता 
किये ही समस्त कारये सम्पन्न हो जाते थे । एक दिन वह चीनवस्त्रसे आच्छादित तथा जिसके 
दोनो ओर तकिया रखे हुए थे, ऐसी अत्यन्त कोमल शब्यापर सो रही थी और उसके बीच 
अपने पुण्यकमंके उदयसे सुखका अनुभव कर रही थी ॥१२१-१२२॥ निर्मल शस्त्र लेकर देवियों 
उसकी सेवा कर रही थीं उसी समय उसने कल्याण करनेवाले निम्नलिखित सोलह स्वप्न देखे 
॥१२१॥ पहले स्वप्नमे गण्स्थलसे च्युत मदजछकी गन्धसे जिसपर भ्रमर छग रहे थे ऐसा तथा 
चन्द्रमाके समान सफेद और गम्भीर गजेना करनेवाछा हाथी देखा ॥१२४॥ दूसरे स्वप्नमे ऐसा 
वैलछ देखा जिसका कि स्कन्ध दुन्दुसिनामक बाजेके समान था, जो शुभ कान्दीऊकको धारण कर 
रहा था; शब्द कर रहा था और शरदऋतुके मेघ समूहके समान आकारको धारण करनेवाला 
था ॥१२४॥ तीसरे स्वप्नमें चन्द्रमाकी किरणोके समान धवर सटाओके समूहसे सुशोभित एवं 
चन्द्रमाकी रेखाके समान दोनों दॉढ़ोसे युक्त सिंहको देखा ॥१२६॥ चौथे स्वप्नमे हाथी, सुबण 
तथा चॉदीके कलशोसे जिसका अभिपेक कर रहे थे, तथा जो फूले हुए कमलूपर निश्चल बैठी हुई 
थी ऐसी लक्ष्मी देखी ॥१२७॥ पॉचव स्वप्नमे पुन्नाग, मालती, कुन्द तथा चम्पा आदिके फूलोसे 
निर्मित और अपनी सुगन्धिसे भ्रमरोको आकृष्ट करनेवाली दो बहुत बड़ी मालाएँ देखीं ॥१०८॥ 
छठवे स्वप्तमे उदयाचलके मस्तकपर स्थित, अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाला, एवं मेघ आदिके 
उपद्रवोसे रहित, निर्भय दशेनकों देनेवाछा सूप देखा ॥१२६॥ सातवें स्वप्तमे ऐसा चन्द्रमा 
देखा कि जो कुमुदोंके समूहका वन्धु था--5न्हें. विकसित करनेवाला था, रात्रिरूपी सत्रीका मानो 
आभूषण था, किरणाके द्वारा समम्त दिशाओको सफेद करनेंवाछा था और ताराओका पति 
था ॥१३०॥ आठवे स्वप्तमे जो परस्परके प्रेमसे सम्बद्ध थे, निर्मेल जलमें तेर रहे थे, विजलीके 
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हारोपशोभितग्रीव पुष्पमालाप रिप्कृतम्‌ । मणिभि कलश पूर्ण पद्मवर्णः समुउ्ज्वलम्‌ ॥१३२॥ 

पप्नेन्दीवरसंछुन्न विसलाग्बुमहासरः । नानापक्षिगणाकीर्ण चारुसोपानमण्डितम्‌ ॥१३३॥ 

चलन्मीनमहानक्रजनितोत्तड्वी चिकम्‌ । सेघपंक्तिसमासक्त नभस्तुद्य नदीपतिम्‌ ॥१३४॥ 

सादोपहरिभियुक्त नानारलसमुज्ज्वहम्‌ । चामीकरमय चारु विष्टरं दृरसुन्नतम ॥१ इणा। 

सुमेरशिखराकारं सुमान रतराजितम्‌ । विमान बुदुबुदाद शचामरादि विभूषणम्‌ ॥१३६॥ 

कव्पतदुमगृहाकार भावनं वहुभूसिकम्‌ । भुक्तादामक्तच्छाय रलांशुपटलाबुतस्‌ ॥१३०॥ 

पत्चवर्णमहारलराशिमत्यन्तमुन्नतम्‌ । अन्योज्न्यकिरणोद्योतजनितेन्द्रशरासनम्र्‌ ॥१३८॥ 

ज्वालाजटाल्मनल धूमसम्भववर्जितम्‌ । प्रदक्षिणकक्षतावतस निन्ध नस्मुद्धवम ॥ १३ ध॥। 

अनन्तर च स्वप्राना दुश नाआ्वारुद शना ॥। सा प्रबोध ससायाता जयमन्नलनिस्वनेः ॥१४०॥ 

त्वद्वक्त्रकान्तिसम्भूतत्रपयेव निशाकरः । एप सम्प्रति सक्षातः छायया परिवर्जितः ॥१४ १॥ 

अग्र भाति सहस्रांशुरुदयाचलमस्तके । कछशो मन्नलाथ च सिन्दूरेणेव गुण्ठित' ॥४२॥ 

सम्प्रति त्वत्स्मितेनेव तिमिर यास्यति क्षयम्र | इतीव स्वस्थ वैयर्थ्यात्‌ प्रदीपा, पाण्डुतां गताः ॥१४३॥ 

कुलमेतच्छुकुन्तानां कककोलाहलाकुलूम्‌ । मब्बल ते करोतीव निजनीडसुखस्थितम्‌ ॥१४४॥ 

क्षमी प्रभातवातेन जडमन्देन सगताः । निद्वाशेपादिवेदानीं घूणन्ते गृहपादपा: ॥१४७ा। 
दण्डके समान जिनका आकार था ऐसे मीनोंका शुभ जोड़ा देखा ॥१३९॥ नौंवे स्वप्रमे जिसकी 
प्रीवा हारसे सुशोमित थी, जो फूछोकी माछाओसे सुसज्जित था और जो पद्नवर्णके मणियोंसे 
भरा हुआ था; ऐसा उज्ज्वल कलछश देखा ॥१३९॥ दशर्चें स्वप्वमें कमछो और नील कमलोसे 
आच्छादित, निर्मेल जल्से युक्त, नाना पत्तियोसे व्याप्त तथा सुन्दर सीढ़ियोसे सुशोमित विशाल 
सरोबर देखा ॥१३३॥ ग्यारहवे स्पप्तमे, चलते हुए सीन और बड़े-बड़े नक्रोसे जिनमे ऊँची-ऊँची 
लहरे उठ रही थीं, जो मेघोसे युक्त था तथा आकाशके समान जान पड़ता था ऐसा सागर 
देखा ॥११४॥ बारहवें स्वप्नमे बड़े-बड़े सिंहोसे युक्त, अनेक प्रकारके रत्नोसे उज्ज्वल, सुबर्णनिर्मित, 
बहुत ऊँचा सुन्दर सिंहासन देखा ॥१३५॥ तेरहवे स्वप्नमें ऐसा विभान देखा कि जिसका आकार 
सुमेरु पवतकी शिखरके समान था, जिसका विस्तार बहुत था, जो रत्नोसे सुशोभित था तथा गोले 
दर्पण और चमर आदिसे विभूषित था ॥१३६॥ चौदहवे स्पप्नमें ऐसा भवन देखा कि जिसका 
आकार कल्पबृत्तनिर्मित प्रासादके समान था, जिसके अनेक खण्ड थे, मोतियोकी मालाओसे जिसकी 
शोभा बढ़ रहो थी और जो रल्लोकी किरणोके समूहसे आइ्वत था ॥१३७॥ पन्द्रह॒वें स्वप्नमे, परस्पर 
की किरणोके प्रकाशसे इन्द्रधनुषको उत्पन्न करने वाली, अत्यन्त ऊंची पॉच प्रकारके रज्नोकी राशि 
देखी ॥१३८॥ और सोछहवें स्वप्तमे ज्वालाओसे व्याप्त, धूमसे रहित, दक्षिण दिशाको ओर आवते 
भ्रहण करने वाली एवं ईन्धनमें रहित अग्नि देखी ॥१३६॥ स्वप्त देखनेके बाद ही सुन्दराद्भी 
मरुदेवी वन्दीजनोकी मज्जलमय जय-जयध्वनिसे जाग उठी ॥१४०॥ उस समय वन्दीजन कह रहे थे 
कि हे देवि ! यह चन्द्रमा तुम्हारे मुखकी कान्तिसे उत्पन्न हुई छब्जाके कारण ही इस समय छाया 
अथात्त्‌ कान्तिसे रहित हो गया हे ॥१४१॥ उदयाचछके शिखर पर यह सूय्य ऐसा जान पड़ता 
है मानो मद्नलके लिए सिन्दूरसे अनुरज्चित कलश ही हो ॥१४२॥ इस समय तुम्हारी मुसकानसे 
ही अन्धकार नष्ट हो जावेगा इसलिए दीपक सानो अपने आपकी व्यथताका अनुभव करते हुए ही 
ही निष्प्रभ हो गये हैं ॥१४३१॥ यह्‌ पक्षियोका समूह अपने घोसलछोमे सुखसे ठहरकर जो मनोहर 
कोलाहल कर रहा है. सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा मद्गल ही कर रहा है ॥१४४॥ ये घर 
के वृक्त प्रातः:कालकी शीतल और सन्द वायुसे संगत हो कर ऐसे जान पढ़ते हैं मानो अवशिष्ट 
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१. बुदबुढादर्श म० | २. सिन्दू रेणेव म० । ३. चत्सितेनेव म० | ४. मुखस्थितम्‌ म० | 
््‌ 





४२ पश्मपुराणे 


एपापि ग्रहवाप्यन्ते भानुविस्तरावडोकनात्‌ । हृष्टाहगति जीवेशं चक्रवाकी कलस्वनम्‌ ॥$४६॥ 
त्वद्गतिप्रेत्षणेनेते कृतोन्कण्ठा इवाघुना । कुबन्ति कूजितं हंसा निद्वानिर्वालकारणम्‌ ॥१४७॥ 
उल्लिख्यमानकसोत्थनिःस्वनप्रतिमो महान्‌ । अर सारसचक्राणां क्रेक्लरोब्य॑ विराजते ॥३४८॥ 
निशान्त इत्ययं स्प्टो जातो निमलचेष्टिते | ठेवि मुद्बाघुना निद्वामिति वन्दिक्ृतस्तवा ॥१४४॥ 
अमुश्नच्छुयनीयज्वच समुद्धृततरज्ञकम्‌ । सुमनोभिः समाकीण साम्रतार नभःसममझ ॥१७०॥ 
वासगेहाच्व निःक्रान्ता प्रत्यात्मकृतकर्मिकां । ययौ नाभिसमीप॑ सा दिनश्रीरिव भास्करम्‌ ॥१७१॥ 
भद्वासननिविश्टाय तस्में खर्वासनस्थिता । कराभ्यां कुडमल कृत्वा क्रमात्‌ स्वप्नान्न्यवेद्यत्‌ ॥१७२॥ 
इति चिन्ताप्रमोदेन परायत्तीकृतः पति; । जगाद त्वयि संभूतस्त्रेलोक्यस् गुरु शुसे ॥१७श॥ 
इव्युक्ता सा पर हप जगाम कमलेक्षणा | मूत्तिरिन्दोरिवोदारा दधती कान्तिसंदतीः ॥१७४॥ 
सभविष्यति पण्मासाजिने शक्राज्ञयासुचत्‌ । रनवृष्टि धनाधीशो ' मासान्पत्चदशाइतः ॥१७णा 
चस्मिन्‌ गर्भस्थिते यस्माज्ञाता बृश्टिहिरण्मयी । हिरण्यगर्भनाम्नासी स्तुतस्तस्मात्‌ सुरेश्वरैं: ॥१०६॥ 
ज्ञानर्जिनस्त्रिभियुक्तः कुत्षौ तस्याश्रचालू न । माभूत्‌ सचलनाठस्याः पीडेति कृतमानसः ॥१७७॥ 
थथा दपणसंक्रान्तछायामात्रेण पावकः | आधाता न विकारस्य तथा तस्या बभूव सः ॥१५८॥ 
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निद्राके कारण ही मूम रहे है ॥१४४॥ घरकी वावड़ीके समीप जो यह चकवी खड़ी है वह सूर्यका 
विम्ब देख कर हर्पित होती हुई मधुर शब्दोसे अपने प्राणबल्छभको बुला रही है. ॥१४६॥ ये 
हंस तुम्हारी सुन्दर चालकों देखनेके लिए उत्कण्ठित हो रहे हैं इसीलिए सानो इससमय निद्रा 
दूर करनेके छिए मनोहर शब्द कर रहे हैं ॥१४७॥ जिसकी तुलना उकेरे जाने वाले कांसेसे उत्पन्न 
दके साथ ठीक वेठती है. ऐसे यह सारस पक्तियोका क्रेक्लार शब्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा 
है ॥९४०।॥ हे निमेछ चेष्टाकी धारक देवि ! अब स्पष्ट ही प्रातःकाल हो गया है इसलिए इससमय 
निद्राको छोड़ो । इसतरह वन्दीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसी मरुदेवीने, जिसपर चद्रकी 
सिकुइनसे सानो लहरें उठ रही थीं तथा जो फूछोसे व्याप्त होनेके कारण मेघ और नक्षत्नोसे युक्त 
आकाशके सामने जान पढ़ती थी, ऐसी शय्या छोड़ दी ॥१४६-१४०॥ निवासग्रहसे निकल कर 
जिसने समस्त काय सम्पन्न किये थे ऐसी मरुदेवी नाभिराजके पास इस तरह पहुँची जिस तरह 
कि दिनकी छच्मी सयके पास पहुँचती है ॥१५१॥ वहाँ जाकर वह नीचे आसन पर बेठी और 
उत्तम सिंहासन पर आरूढ हृद्यवल्लभके लिए हाथ जोड़कर क्रमसे स्वप्न निवेदित करने छूगी 
॥१५०॥ इस प्रकार रानीके स्वप्त सुत कर हपसे विवश हुए नाभिराजने कहा कि हे देवि ! तुम्हारे 
गर्भमे त्रिकोकीनाथने अवतार ग्रहण किया है' ॥१४श॥ नाभिराजके इतना कहते ही कमछलोचना 
मरूदेवी परम हफको प्राप्त हुई और चन्द्रमाकी उत्कृष्ट मूर्तिकि समान कान्तिके समूहकों धारण करने 
लगी ॥९५४॥ जिनेन्द्र भगवानके गर्भस्थ होनेमे जब छह माह वाकी थे तभीसे इन्द्रकी आज्नानुसार 
कुवेग्ने बड़े आदरके साथ रत्नवृष्टि करना प्रारम्भ कर दिया था ॥?४श। चूंकि भगवानके गर्भस्थित 
रहते हुए यह प्रथिवी सुवणमयी हो गई थी इसलिए इन्द्रने 'हिरण्यगर्भ”! इस नामसे उनकी स्तुति 
की थी ॥९५६॥ भगवान , गरभमें भी सति श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानोसे युक्त थे तथा हमारे 
हलन चलनसे माताको कष्ट न हो इस अभिप्रायसे वे गर्भमें चल-विचल नहीं होते थे ॥१५७॥।। 
जिस भकार दपणमे अग्निकी छाया पड़नेसे कोई विकार नहीं होता है उसी प्रकार भगवानके 
गभसे स्थित रहते हुए भी साता सझदेवीके शरीरमें कुछ भी विकार नहीं हुआ था ॥१प८॥ 





१. एपा खदणइबाप्यन्ते म० | २, कछ्त्वनेः्म० । ३, भांकारोब्य म०। ४. विराजितः म० | 
५. स्योतिनिमल म०। ६, तारा म० | ७. कर्मफा क० | ८, स्वप्नान्ववेठयत म० | £, सदहितम क० | 
१०, पदमाल्ये जिने क० | ११, मासात्यश्य दशादितः म० | 


तृतीय प्र ४३ 


निश्चकाम ततो गर्भात्‌ पूर्ण काले जिनोत्तमः । मलस्पर्शविनिमुक्तः स्फाटिकादिव सझतः ॥१०४६॥ 
ततो महोत्सवश्चक्रे नामिना सुतजन्मनि । समानन्दितनिःशेषजनो युक्‍त्या यथोक्तया ॥३६०॥ 
त्रेलोक्‍्यं श्रोभमायातमैन्द्रं कम्पितमासनम्‌ । सुरासुराश्व सजाताः किंकिमेतदितिस्वनाः ॥१६१॥ 
अनाध्मातस्ततः 'शट्दो दृध्वान भवनश्रिताम्‌ । व्यन्तराधिपगेहेषु रराट पटहः स्वेयस्‌ ॥१६२॥ 
ज्योतिपां निलंगे जातमकस्मात्‌ सिंहब्ृंहितस्‌ । कर्पाधिपगृहे स्पष्ट धण्टारल रराण च ॥१६१॥ 
एवविधशुभोप्पातैज्ञांचती थंकरोद्भधवाः । प्रचलज्निः किरीटेश्व प्रयुक्तावधयस्तत- ॥१६४॥ 

ग्रातिष्ठन्त महोत्साहा इन्द्रा नाभीयमालयम्‌ । वारणेन्द्रसमारूढाः कृतमण्डनविग्रहाः ॥१६५७॥ 
ततः कन्द॒पिंणः केचित सुरा हुँत्य प्रचक्रिरे । चक्ररास्फोटन केचिद्‌ बलानां केचिदुन्नतम्‌ ॥१६६॥ 
केचित्‌ केसरिणो नाद मुमुचुर्ब्याप्तविष्टपम । विक्ुवन्ति बहून्‌ वेपान्‌ केचित्‌ केचिज्जगुवेरस ॥१६७॥ 
उत्पतद्विः पतद्चिश्व॒ ततो देवेरिद जगत । महारावसमापूर्ण स्थानअशमिवागतम्र्‌ ॥१ ६८॥ 

ततः साकेतनगरं धनदेन विनिर्मितम्‌ । विजयाद्ध नगाकारप्राकारेण समावृतम्‌ ॥१६६॥ 
पातालोद्रगम्भीरपरिखाक्ृतवेट्टनम्‌ । तद्गगोपुरकूटाग्रदू रनष्टान्तरित्तकम्‌ ॥१७०॥। 
नानारलकरोद्योतपटप्रावृतसभकम । इन्द्र) क्षणेन सप्रापुमेहाभूतिसमन्विताः ॥१७१॥ 

पुर प्रदक्तिणीकृत्य त्रिः शक्रः सहितोश्मरैः । प्रविष्टः असवागारात्‌ पौलोम्याना ययजिनम्‌ ॥॥१७२॥। 





जब समय पूर्ण हो चुका तब भगवान्‌ मलका स्पशे किये बिना ही गर्भसे इस प्रकार बाहर निकले 
जिस प्रकार कि किसी स्फटिकमणि निर्मित घरसे बाहर निकले हो ॥१५६।॥ 


तदनन्तर--नामिराजले पुत्र जन्मका यथोक्त महोत्सव किया जिससे समरत लोग हर्पित 
हो गये ॥१६०॥ तीन लोक क्षोभको प्राप्त हो गये, इन्द्रका आसन कम्पित हो गया और समस्त 
सुर तथा असुर या है ९? यह शब्द करने छगे ॥१६१॥ उसी समय भवनवासी देवोके भवनोसे 
बिना बजाये ही शह्लू वजने लगे, व्यन्तरोके भवनोमे अपने आप ही भेरियोके शब्द होने लगे, 
ज्योतिषी देवोंके धरमे अकस्मात्‌ सिंहोकी गजना होने छगी और कल्पवासी देवोके घरोमे अपने- 
अपने घण्टा शब्द करने छगे ॥१६२-१६३॥ इस प्रकारके शुभ उत्पातोसे तथा मुकुटोके नम्नीभूत 
होनेसे इन्द्रोने अवधिन्नानकां उपयोग किया और उसके द्वारा उन्हें तीथकरके जन्मका समाचार 
विद्त हो गया ॥१६४॥ तद्नन्तर जो बहुत भारी उत्साहसे भरे हुए थे तथा जिनके शरीर 
आभूषणोसे जगमगा रहे थे ऐसे इन्द्रने गजराज--ऐराबत हाथीपर आरूढ़ होकर नाभिराजके 
घरकी ओर प्रस्थान किया ॥१६४।॥| उस समय कामसे युक्त कितने ही देव दृत्य कर रहे थे, कितने 
ही तालियों बजा रहे थे, कितने ही अपनी सेनाको उन्नत बना रहे थे, कितने ही समस्त लोकमे 
फेलनेवाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रियासे अनेक बवेष बना रहे थे, और कितने ही 
उत्कृष्ट गाना गा रहे थे ॥१६६-१६७॥ उस समय बहुत भारी शब्दोंसे भरा हुआ यह्‌ ससार ऊपर 
जानेवाले और नीचे आनेवाले देवोसे ऐसा जान पड़ता था मानो स्वकीय स्थानसे भ्रष्ट ही ही 
गया हो ॥१६८।॥ तदनन्तर कुबेरने अयोध्या नगरीकी रचना की | वह अयोध्यानगरी विजयाधे 
पवतके समान आकारवाले विशाल कोटसे,घिरी हुई थी ॥१६६।॥| पाताछ तक गहरी परिखा उसे 
चारो ओरसे घे रे हुए थी और ऊँचे-ऊँचे गोपुरोके शिखरोके अग्रभागसे वहॉका आकाश दूर तक 
बिदीण हो रहा था ॥१७०॥ महाविभूतिसे युक्त इन्द्र क्षणमरसे नाभसिराजके उस घर जा पहुँचे 
जो कि नाना रत्नोंकी किरणोके प्रकाशरूपी वस्लसे आवबृत्त था ॥१७१॥ इन्द्रने पहले देवाके 
साथ-साथ नगरकी तीन प्रदक्षिणाएँ दीं । फिर नाभिराजके घरमसे प्रवेश किया और तदनन्तर 


१, स्फण्कादिव म० | २. व्यन्तराधिपतेगेंहे म० | ३. रराव च ख०]| ४, रत्त ख०, म० | 
५, बलान ख०, म० । ६. नादान्‌ म० | ७ विष्टपान्‌ म० | ८, वराम्‌ म० | « ६-नापयजिनम्‌ म० | 


४४ पत्मपुराणे 


जिनमातुस्ततः कृत्वा मायाबालू प्रणामिनी । वालूमानीय शक्रस्य शर्चा चक्र करहये ॥१७३॥। 
रूप पश्यन्‌ जिनस्यासों सहसख्ननयनो5पि सन्‌ । तृप्तिमिन्दों न संप्राप त्रेछोक्यातिशयस्थितम्‌ ॥१७४॥ 
ततस्तमझमारोप्य समारुद्य ग॒जाधिपम्‌ । गृहीतचामरच्छुन्नो भक्‍त्या परमया स्वयम्‌ ॥३७७॥। 
अवाप मेरुशिखरं सर्वेदेचें. समन्वितः । बेड्टर्यादिमहारलमरीचिनिचयोज्ज्वलूम ॥१७६॥ 
पाण्डुकम्बलसन्नायां शिलायां सिहविष्टरे | ततो जिनः सुरेशेन स्थापितः घृष्टवर्तिना ॥१७७॥। 
ततः ससाहता' भेयः छुव्धसागरनिःस्वना । सदद्शशड्डशब्दाश्च साहहासाः कृताः सुरैः ॥१७८॥ 
यक्ष किन्नरगन्धर्वाः सह तुम्वुरुनारदाः । विश्वावसुसमायुक्ता; कुर्वाणा मूच्छुना वराः ॥१७६॥ 
गायन्ति सह पत्नीसिमन:श्रोन्नहरं तदा | वीणावादनमारठ्धा कतु रूच्मीश्च सादरा ॥१८०॥ 
हावभावसमे ताश्च नृत्यन्त्यप्सरसो वरम्‌ । अड्जहारं यथावस्तु कुर्वाणाः कृतभूंपणाः ॥१८१॥ 

एवं तत्र महातोद्ये जनिते5मरसत्तमें: । अभिपेकाय देवेन्द्रो जम्राह कलश शुभम्र ॥4८२॥ 

ततः क्षीराणवास्भोमिः पूर्ण: कुम्सेमंहोदरैः | चामीकरमयेः पद्मच्छुन्नवक्‍त्रे: सपल्‍लवे १८३॥ 
अभिपेक जिनेन्द्रस्य चकार ब्रिद्शाधिपः । कृत्वा वेक्रियसामर्थ्यादात्मान बहविग्रहम्‌ ॥१८७॥ 
यमो चेश्नवण, सोमो वरुणो5न्ये च नाकिनः। शेपशक्रादयः सब चक्रभक्त्याभिपेचनम्‌ ॥१ ८ण। 
इन्द्राणीप्रमुखा देव्यः सहन्धरनुलेपन, । चक्ररुद्वतन भकक्‍त्या करें: पलछवफ्रोमलः ॥१८६॥ 
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इन्द्राणीके द्वारा प्रसृतिका-ग्रहसे जिन-बालछककों बुछवाया ॥१७२॥ इन्द्राणीने प्रसूतिका-ग्रहमें 
जाकर पहले जिन माताकों नमस्कार किया | फिर माताके पास मायामयी वालक रखकर जिन- 
बालकको उठा लिया और बाहर छाकर इन्द्रके हाथोसे सॉप दिया ॥१७१॥ यद्यपि इन्द्र हजार 
नेन्नोका धारक था तथापि तीनो छोकोमे अतिशयपूर्ण भगवानका रूप देखकर बह दृप्तिको 
प्राप्त नही हुआ था ॥१७४॥ तदनन्तर--सौधमन्द्र भगवानकों गोदमें बठाकर ऐराबत हाथीपर 
आरूढ़ हुआ ओर श्रेष्ठ भक्तिसे सहित अन्य देवोने चमर तथा छत्र आदि स्वयं ही ग्रहण 
किये ॥१७४५॥ इस प्रकार इन्द्र समस्त देवोके साथ चलकर वेडूय आदि महारत्नोकी 
कान्तिके समूहसे उज्ज्वल सुमेर॒ पवतके शिखरपर पहुँचा ॥१७६॥ वहाँ पाण्डुकम्बल नामकी 
शिलापर जो अक्ृत्रिम सिहासन स्थित हे. उसपर इन्द्रने ज़िन-बारकको विराजमान कर दिया 
आर स्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया ॥१७७॥ उसी समय देवोंने क्लुभित समुद्रके समान शब्द 
करनेवाली भेरियाँ बजाईं, मृदड़ और शझ्डके जोरदार शब्द किये ॥१७८॥ यक्ष, किन्नर, गन्धवे, 
तुम्धुरु, नारद ओर विश्वावसु उत्क्ष्ट मूच्छेनाएँ करते हुए अपनी अपनी पत्नियोके साथ मन और 
कानोको हरण करने वाले सुन्दर गीत गाने छगे । छक्ष्मी भी चड़े आदरके साथ वीणा बजाने छगी 
॥१७६-१८०॥ हाव-भावोसे भरी एवं आभूपणोसे सुशोभित अप्सराएँ यथायोग्य अद्जहार करती 
हुई उत्कृष्ट नृत्य करने लगी ॥१८२९॥ इस प्रकार जब वहा उत्तमोत्तम देवॉके द्वारा गायन-बादन 
आर नृत्य हो रहा था तव सोधमन्द्रने अभिषेक करने के लिए शुभ कछूश द्वाथमे लिया ॥१८२॥ 
तदनन्तर जो क्षीरसागरके जछसे भरे थे, जिनकी अवगाहना वहुत भारी थी, जो सुब॒ण निर्मित 
थे, जिनके मुख कमछोसे आच्छादिन थे तथा छाछ-छाल पल्‍छव जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, 
ऐसे एक हजार आठ कलशोके द्वारा इन्द्रने विक्रियाके प्रभावसे अपने अनेक रूप वनाकर जिन- 
बालकका अभिषेक किया ॥१८३-१८०॥ यम, वेश्षवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवोने और 

साथ ही शेप बचे समस्त इन्द्रोने भक्तिपूवेक जिन-बालकका अभिषेक किया॥१८५॥ इन्द्राणी आदि 

देवियोने पल्‍लवोके समान कोमऊर हाथोके द्वारा समीचीन गन्धसे युक्त अनुलेपनसे भगवानको 
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42. समाहिता म० | २, रवाः ख० | ३, -मारूबीकतु ख० | ४. मेप्रवक्त्रावयः ख०, म० | 


तृतीय पर्च । छ्ण 


महीध्रमिव त॑ नाथं कुम्मेजलघरैरिव । अभिषिच्य समारव्धाः कतुमस्य विभूषणस्‌ ॥१ ८ंणा 
चन्द्रादित्यसमे तस्य कर्णयोः कुण्डले कृते | तत्लणं सुरनाथेन वश्धसुचीविभिन्‍नयो- ॥१$८८॥। 
पद्मरागमणिः शुद्धश्चूडायां विनिवेशितः । जटालसिव संपन्‍न शिरों यस्य मरीचिभिः ॥4८६॥ 
अद्धंचन्द्राकृतिन्यस्ता चन्दनेन ललादिका । बाहुमूले कृते जात्यहेमक्रेयूरमण्डिते ॥१६०॥ 
नज्षत्रस्थूलमुक्तामिः कल्पितेन मयूखिना । हारेण भूपित वक्तः श्रीवत्सकृतभूपणम््‌ ॥३ ६१॥ 
हरिन्मणिसरोजश्रीरत्नस्थूलमरी चिमिः । सजातपललवेनेव प्रारुम्बेन विराजितः ॥३१&२॥ 
लक्षणाभरणश्रेष्टी प्रकोष्ठो दधतुः श्रियम्‌ । मणिबन्धनचारुभ्यां कटकाभ्या सुसंहती ॥१६३॥ 
पद्मांशकोपरिन्यस्तकटिसूत्रेण राजितम्‌ । नितम्बफछक संध्यादाम्नेवावनिम्ठत्तटम ॥१६४॥ 
सर्वाद्ुलीपु विन्यस्तं मुद्धिकाभूपण वरम्‌ । नानारत्नपरिप्वक्तचामीकरविनिर्मितम्‌ ॥१ ६७ा। 
भक्‍त्या कृतमिदं देवैः स्वमण्डनयोजनम्‌ । त्रेलोक्यमण्डनस्थास्थ कुतोउन्यन्मण्डन परस्‌ ॥१ ६६॥ 
चन्दनेन समालभ्य रोचनाः स्थासका. कृता' । रेजुस्ते स्फटिकत्तो ण्यां कनकाम्बू हुमा इच ॥१६७॥ 
उत्तरीयं च विन्यस्तमंशुक क्ृतपुष्पकम्‌ । अत्यन्तनिमं लं रेजे सतारमिव तन्नभः ॥१ ध्८ा। 
पारिजातकसन्तानकुसुमैः परिकल्पितम । पट्पदालीपरिष्वक्त पिनद्ू स्थूलशेखरम्‌ ॥१ ६ ध्॥। 
तिलकेन अुवोसध्य सहृन्धेन विभूषितम्‌ । तिलकत्व त्रिलोकस्य विश्रतश्रारुचेप्टिनं: ॥२००॥ 
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उद्वतंन किया ॥१८६॥ जिस प्रकार मेघोके द्वारा किसी पर्वतका अभिषेक होता है उसी प्रकार 
विशाल कछशोके द्वारा भगवानका अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहिनानेके लिए तत्पर 
हुए ॥१८७॥ इन्द्रने तत्काल ही वजञ्ञकी सूचीसे विभिन्‍न किये हुए उनके कानोमे चन्द्रमा और 
सूर्यके समान कुण्डल पहिनाये ॥ १८८॥ चोटीके स्थानपर ऐसा निर्मेल पद्मरागमणि पहिनाया कि 
जिसको किरणोसे भगवानका शिर जटाओसे युक्तके समान जान पड़ने छूगा ॥१८६॥ भालपर 
चन्दनके द्वारा अधचन्द्राकार छछाटिका बनाई । झुजाओके मूछभाग उत्तम सुवरणनिर्मित केयूरोसे 
अलंकृत किये ॥१६०॥ श्रीवत्स चिहसे सुशोभित वक्षःस्थलको नक्षत्रोके समान स्थूल मुक्ताफछोसे 
निर्मित एवं किरणोसे प्रकाशमान हारसे अलंकृत किया ॥१६१॥ हरितमण और पद्मराग सणियों 
की बढ़ी मोटी किरणोसे जिसमे मानो पलल्‍छव ही निकछ रहे थे ऐसी वढ़ी माछासे उन्हें अलंकझृत 
किया था ॥१६९॥ लक्षणरूपी आभरणोसे श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयों रत्नखचित सुन्दर 
कड़ोसे बहुत भारी शोभाको धारण कर रही थीं।॥।१६१॥ रेशमी वस्त्रके ऊपर पहिनाई हुई करधनी 
से सुशोभित उनका नितम्बस्थर ऐसा जान पड़ता था मानो सन्ध्याकी छाल-लाल रेखासे सुशो- 
भित किसी पर्वेतका तट ही हो ॥१६७॥ उनकी समस्त अद्जुगल्योमे नाना रत्नोसे खचित सुवणमय 
अँंगूठियाँ पहिनाई गई थीं ॥१६५॥ देवोंने भगवानके लिए जो सव प्रकारके आभूषण पहिनाये 
थे वे भक्तिवश ही पहिनाये थे बेसे भगवान्‌ स्वयं तीन छोकके आभरण थे अन्य पदार्थ उन्नकी 
क्या शोभा बढ़ाते ? ॥१६६॥ उनके शरीरपर चन्दनका लेप छगाकर जो रोचनके पीले-पीले विन्दु 
रखे गये थे, वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों स्फटिककी भूमिपर सुबण कमल ही रखे गये 
हो ॥१६७॥ जिसपर कसीदासे अनेक फूल बनाये गये थे ऐसा उत्तरीय वस्थध॒ उनके शरीरपर पहि- 
नाया गया था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओसे सुशोभित निर्मल आकाश ही 
हो ॥१६८॥ पारिजात और सनन्‍्तान नामक कल्पवृक्षोके फूलोसे जिसकी रचना हुई थी, तथा 
जिसपर भ्रमरोके समूह छंग रहे थे ऐसा बढ़ा सेहरा उनके शिरपर बॉधा गया था ॥१६६॥ चूँकि 
सुन्दर चेष्ठाओको धारण करनेवाले भगवान्‌ तीन छोकके तिछक थे ईसलिए उनकी दोनो भोंहोका 


१ भूषकम्‌ म० | २. भरवोम॑ध्य म० | ३. चेश्ितम्‌ ख० । 
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ततस्त भूपितं सन्तं त्रिकोकस्य विभूषणम्‌ । तुश्टास्तुष्ड्तु रित्थं ते ठेवाः शक्रपुरस्सराः ॥२०१॥ 
नष्टवर्म जगत्यस्मिन्नज्ञानतमसाबते । आस्यतां भव्यसच्ानामुदितस्त्व॑ दिवाकरः .॥२ ०२॥ 
किरणेजिंनचन्द्रस्थ विमलेस्तव वाडमयेः । प्रवोध यास्यतीदानों भव्यसच्वकुमुद्वती ॥२०श॥ 
भव्यानां तत्वदष्यथ केवछानऊसंभवः । ज्वल्तिस्त्वं भ्रदीपो5स स्वयमेव जगदुगृहे ॥२०४॥ 
पापशत्रुनिर्धाताय जातस्तवं शित्तसायकः । कर्ता सवाटवीदाह त्वमेव ध्यानवद्धिना ॥२००॥ 
दुषप्टेन्द्रमहानागदमनाय च्वमुद्ग तः । वेनतेयो महावायुः सदेहघनसंपदाम्‌ ॥२०६॥ 
धर्मास्वुविन्दुसप्राप्तितृपिता भव्यचातकाः । उन्मुखास्त्वामुदीक्षन्ते नाथाव्तमहाघनम्‌ ॥२०७णा॥। 
नमस्ते त्रिजगद्गीतनितान्तामरूकीतेये । नमस्ते गुणपुप्पाय तरवे कामदायिने ॥२०८॥ 
कमंकाष्टक॒ुठाराय तीचणघाराय ते नमः । नमस्ते मोहतुद्नाद्विभ्नवद्ञात्मने सदा ॥२० ६॥ 
विध्मापकाय दुःखाग्नेन॑मस्ते सलिलात्मने | रजःसद्भ विहीनाय नमस्ते गगनात्मने ॥२१०॥ 

इति स्तुत्वा विधानेन प्रणम्य च पुनः पुनः । तमारोप्य गज जम्मुरयोध्यामिमुखाः सुराः ॥२११॥ 
सातुरह्के ततः छत्वा शक्रः शच्या जिनार्सकम्‌ । विधाय परमानन्दं स्वस्थानं ससुरोड्गसत्‌ ॥२१ रा 
ततस्तमम्तर दिव्येरलड्भारे श्र भूपितम्‌ । दिग्ध॑ च परमामोदघ्राणहार्यानुलेपने ॥२१ ३॥ 
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मध्यभाग सुगन्धित तिछकसे अलंकृत किया गया था ॥२००॥ इस प्रकार तीन छोकके आभरण 
स्वरूप भगवान्‌ जब नाना अलछक्षारोसे अलुंकृत हो गये तब इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार 
स्तुति करने छंगे ।।२०१॥ 

हें भगवन्‌ ! धर्मरहित तथा अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित इस संसारमें श्रमण 
करनेवाले छोगोके लिए आप सूय्यके समान उद्ति हुए हो ॥२०२॥ हे जिनराज ! आप चन्द्रसाके 
समान हो सो आपके उपदेशरूपी निर्मेठ किरणोके द्वारा अब भव्य जीवरूपी कुमुदिनी अवश्य ही 
विकासकों प्राप्त होगी ॥२०३॥ हे नाथ ! आप इस संसाररूपी घरमे “भव्य जीवॉको जीव-अजीच 
आदि तत्त्वोका ठीक-ठीक दशन हो? इस उद्देश्यसे स्वयं ही जलते हुए वह महान दीपक हो कि 
जिसकी उत्पत्ति केवलछज्ञानरूपी अग्निसे होती है ॥२०४॥ पापरूपी शत्रुओंको नष्ट करनेके लिए 
आप तीह्ुण बाण है । तथा आप ही ध्यानरूपी अग्निके द्वारा संसाररूपी अटवीका दाह करेगे 
॥२०४॥ हे प्रभो ! आप दुष्ट इन्द्रिय रूप नागोका दुसन करनेके लिए गरुड़के समान उद्ित हुए 
हों, तथा आप ही सन्देहरूपी मेघोको उड़ानेके छिए प्रचण्ड वायुके समान हो ॥२०६॥ हे नाथ ! 
आप अमृत प्रदान करनेके लिए महामेघ हो इसलिए धमरूपी जलकी वूँढोकी प्राप्तिके छिए तृषा- 
तुर भव्य जीवरूपी चातऋ ऊपरकी ओर मुखकर आपको देख रहे हैं ॥२०७॥ हे स्वामिन्‌ ! आपकी 
अत्यन्त निमल कोर्ति तीनो लोकोके द्वारा गाई जाती है इसलिए आपको नमस्कार हो | हे नाथ ! 
आप गुणरूपी फूलोसे सुशोभित तथा मनोवाब्छित फछ प्रदान करनेवाले वृक्ष म्वरूप है अत 
आपको नमस्कार हो ॥२०८॥ आप कमेरूपी काप्को विदारण करनेके छिए तीह्रण धारवाली 
कुठारके समान हैं अत' आपको नमस्कार हो | इसी प्रकार आप मोहरूपी उन्नत पर्बतको भेदनेके 
लिए वजस्वरूप हो इसलिए आंपको नमस्कार हो ॥२०६॥ आप दु.खरूपी अग्निकों वुभानेके 
लिए जल्स्वरूप रजके सद्बमसे रहित आकाश स्वरूप हो अतः आपको नमस्कार हो ॥२१०॥ 

इस त्तरह देवोने विधि-पृथंक भगवानकी स्तुति की, वार-वार प्रणाम किया और तदनन्तर 

उन्हें एगबत हाथीपर सवारकर अयोध्याकी ओर प्रयाण किया ॥२१ | अयोध्या आकर इन्द्रने 

जिन-बालकका इन्द्राणीके हाथसे माताकी गोंदमें विराजमान करा दिया, आनन्द नामका उत्कृष्ट 
नाटक किया और तदनन्तर वह अन्य देवोके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥२१०२।॥ अथानन्तर 
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तुष्टा सवीच्य तनयमझस्थ जननी तदा । निजच्छायापरिष्वड्भ पिश्लरीकृतदिढ मुखत्‌ ॥२१४॥। 
आलिड्न्ती,रदुस्पश कौतुकव्यापमानसा । दुराख्यानपरावस्थमवर्तीर्णा सुखाणवम्‌ ॥२१७॥। 
अड्डप्राप्तेन सा तेन रराज अमदोत्तमा । नवोदितेन पूर्वाशा विम्बेन सचितु्यथा ।॥२१६॥। 
नाभिश्र तस्सुतं दृष्ट्वा दिव्यालड्टारधारिणम्‌ । त्रेछोक्येश्वयसंयुक्त मेने स्व परमचुतिम्‌ ॥२१७॥ 
सुतगान्नसमासज्लसजातसुखसम्पदः । सीलिताक्षत्रिसागस्य मनोअ्स्य द्ववता गतमस्‌ ॥२१८॥ 
सुरेन्द्रपूजया प्राप्त: प्रधानत्वं जिनो यतः । ततस्तम्लपभाभिख्यां निन्‍यतु. पितरों सुतम्‌ ॥२१६॥ 
तयोरन्योन्यसबद्ध प्रेम यद्‌ बृद्धिमागतम्‌ । तज्नातमघुना बालछे पूर्ववच्च तयोरपि ॥२२०॥ 
कराडु्टे ततो न्‍्यस्तममसत वज्धपाणिना । पिबन्‌ क्रमेण सम्राप ढेहस्योप चय जिनः ॥२२१॥ 
ततः क्षुमारकैयुक्तो वयस्पैरिन्द्रनोदितेः । अनवच्यां चकारासौ क्रीडा पिन्रोः सुखावहाम्‌ ॥२२२॥ 
आसन शयन यान भोजन वसनानि च। चारणादिकमन्यश्व सकल तस्य शक्रजम्‌ ॥२२४॥ 
कनीयसेव कालेन परां वृद्धिमवाप सः । मेरुसित्तिसमाकार विश्रद्वक्तः समुन्नतम्‌ ॥२२४॥ 
आशास्तस्बेरमालानस्तम्भसस्थानतां गतौ । बाहू तस्य ससस्तस्य जगत. कल्पपादपों ॥२२०॥ 
ऊरुदण्डद्य दुधे स्वकान्तिकृतचचनम्‌ । त्रेलोक्यग्रहश्त्यथ स्तम्भद्दयसमुच्छितम्‌ ॥२२६॥ 
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दिव्य वस्पो और अढंकारोसे अलंकृत, तथा उत्क्ष्ट सुगन्धिके कारण नासिकाको हरण करनेवाले 
विलेपनसे छिप्त एवं अपनी कान्तिके सम्पकंसे दिशाओंके अग्रभागकों पीछा करनेवाले अछ्लुस्थ 
पुत्र॒को देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थीं ॥॥२१३-२१७॥ जिसका 
हृदय कौतुकसे भर रहा था ऐसी मरुदेवी कोमल स्पशंवाले पुत्रका आलिद्नन करती हुई 
वणनातीत सुख रूपी सागरमे जा उतरी थी ॥२१४॥ वह उत्तम नारी मरुदेवी गोंदमें स्थित 
जिन-बालकसे इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जिस प्रकार कि नवीन डदित सूयके विम्बसे 
पूवे दिशा सुशोभित होती है ॥२१६॥ नाभिराजने दिव्य अछंकारोको धारण करनेवाले एवं 
उत्कृष्ट कान्तिसे युक्त उस पुत्रको देखकर अपने आपको तीन छोकके ऐश्वयेसे युक्त माना 
था ॥२१७॥ पुत्रके शरीरके सम्बन्धसे जिन्हें सुख रूप सम्पदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुखका 
आस्वाद करते समय जिनके नेत्रका तृतीय भाग निमीछित हो रहा है ऐसा नाभिंराजका मन 

पुत्रको देखकर द्रबीभूत हो गया था ॥२१८॥ चूँकि वे जिनेन्द्र इन्द्रक द्वारा की हुई पूजासे 
प्रधानताको प्राप्त हुए थे इसलिए साता-पिताने उनका 'ऋषभ? यह नाम रक््खा ॥२१६॥ माता 
पिताका जो परस्पर सम्बन्धी प्रम बृद्धिको प्राप्त हुआ था वह उस समय बाछक ऋपभदेवमें 
केन्द्रित हो गया था ॥२२०॥ इन्द्रने भगवानके हाथक अंगूठेमें जो अम्रंत निन्षिप्त किया था 
उसका पान करते हुए वे क्रमशः शरीर सम्बन्धी बृद्धिको प्राप्त हुए थे ॥२२१॥ तदननन्‍्तर, इन्द्रक 
द्वारा अनुमोदित समान अवस्थावाले देव-कुमारोसे युक्त होकर भगवान्‌ माता-पिताकों सुख 
पहुँचानेवाली निर्दोष क्रीड़ा करने लगे ॥२२९२॥ आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्म॒ तथा चारण 
आदिक जितना भी उनका परिकर था वह सब उन्हें इन्द्रसे प्राप्त होता था ॥२२३॥ वे थोड़े ही 
समयमें परम वृद्धिको प्राप्त हो गये । उन्का वक्तःस्थछ सेरु पवतकी भित्तिके समान चौड़ा और 
उन्नत हो गया ॥२९२४॥ समस्त संसारके छिए कल्पवृत्तके समान जो उनको स्॒जाएँ थीं, वे आशा 
रूपी दिग्गजोको बॉधनेके लिए खम्भोका आकार धारण कर रही थीं ॥२२४॥ उनके दोनो ऊरु- 
दण्ड अपनी निजकी कान्तिके द्वारा किये हुए लेपनको धारण कर रहे थे ओर ऐसे जान पड़ते थे 
मानो तीन छोक रूपी घरको धारण करनेके लिए दो खम्भे ही खड़े किये गये हो ॥२०६॥ उनके 
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द्वयं बभार तद्वकत्रमन्योन्यस्य विरोधकस्‌ । कान्त्या जितनिशानाथं दीप्त्या च जितभास्करम ॥२२७॥ 
करो तस्थारुणच्छायों पल्षवादपि कोमल । घूलीकारे समस्तानां भूम्वतामथ च चमौ ॥२२८ा 

निविडः केशसघातः स्निग्योधन्यन्त वभूव च । नीलाञ्षनशिलाकारो मुर्ध्नि हेमगिरेरिव ॥२२६९॥ 
धर्मात्मनापि छोकस्य तेन सबस्य छोचने । उपमानमतीतेन हते रूपेण शम्भुना ॥२३०॥ 

तस्मिन्‌ काले प्रनष्टपु कल्पब्ृत्षेष्वशेपतः । अक्ृष्टपच्यसस्येन सही सर्वा विराजते ॥२३१॥ 
वाणिज्यव्यवहारेण शिल्पेश्च रहिता. प्रजा: । अभावाद्‌ धर्मंसज्ञायाः पाखण्डेश्व विवर्जिताः ॥२३२॥ 
जासीदिन्नुरसस्तासामाहारः प डरसान्वितः । स्वय छिन्‍्नक्ष्युतः कान्तिवीर्यादिकरणक्षमः ॥२२३॥ 
सो5पि कालानुभावंन स्वयू गरूति नो यदा | यन्त्रनिष्पीडनज्ञश्र न लोको<नुपदेशतः ॥२३४॥ 
पंश्यन्त्यो5पि तदा सस्य तत्सस्फारविधो जडाः | सुघासंतापिताः सत्य: प्रजा व्याकुछुतां गताः ॥२३१ण॥ 
ततः शरणमीयथुस्ता नामिं सघावमागताः । ऊद्चुश्ेति बचः स्तुत्वा प्रणम्य च महातंयः ॥२३६॥ 

नाथ याताः समस्तास्ते प्रक्षयं करपपादपाः । छुथा संतापितानस्मांस्त्रायस्व शरणागतान्‌ ॥२३७॥ 
भुमिज फलसपन्न॑ किमप्येतन्व दश्यते | विधिमस्य न जानीमः ससस्‍्कारे भक्षणोचितम्‌ ॥२ शे८॥ 
स्वछन्दचारिणामेतद्रोकुलानां स्तनान्तरात्‌ । क्षरदूमचग्रममच्य कि कर्थ चेति बद प्रभो ॥२३६॥ 
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मुखने कान्तिसे चन्द्रमाकों जीत लिया था और तेजने सूर्यको परास्त कर दिया था इस तरह वह 
परम्परके विरोधी दो पदार्थो--चन्द्रमा ओर सूर्यकी धारण कर रहा था ॥२२७॥ यद्यपि छाल-छाछ 
कान्तिके धारक उनके दीनों हाथ पल्लबसे भी अधिक कोमल थे तथापि वे समम्त पबतोंको चूण 
करनेमे ( पक्षमें समस्त राजाओका पराजय करनेमे) समर्थ थे ॥२९८।॥ उनके केशोका समूह 
अत्यन्त सघन तथा सचिक्कण था और ऐसा जान पड़ता था मानों मेरु पवरतके शिखरपर 
नीछाझ्लनकी शिला ही रक्खी हो ॥२२६॥ यद्यपि वे भगवान्‌ घर्मात्मा थे--हरण आदिको अधर्म 
मानते थे तथापि उन्होंने अपने अनुपम रूपसे समस्त छोगोके नेत्र हरण कर लिये थे। भावाथ-- 
भगवानका रूप सर्वेजननयनाभिराम था ॥२३०॥ उस समय कल्पत्ृक्ष पूर्णरूपसे नष्ट हो चुके थे 
इसलिए समस्त प्रथिवी अक्ृष्टपच्य अथोत्‌ बिना जोते बिना वोये ही अपने आप उत्पन्न होनेवाली 
धान्यसे सुशोभित हो रही थी ॥२३१॥ उस समयकी प्रजा वाणिज्य--लेन देनका व्यवहार तथा 
शिल्पसे रहित थी और धर्मका तो नाम भी नहीं था इसलिए पाखण्डसे भी रहित थी ॥२३२॥ 
जो छह रसोसे सहित था, रवयं ही कटकर शाखासे मइने छगता था और बल चीये आदिके 
करनेमे समर्थ था ऐसा इछ्चुस्स ही उस समयकी प्रजाका आहार था ॥२३३॥ पहले तो वह 
इच्चुरस अपने आप निकलता था पर काछके प्रभावसे अब उसका रव॒यं निकलनो बन्द हो गया 
ओर लोग बिना कुछ बताये थन्त्रोके द्वारा ईखको पेलनेकी विधि जानते नहीं थे ॥२३४॥ इसी 
प्रकार सामने खड़ी हुई धानकी छोग देख रहे थे पर उसके संस्कारकी विधि नहीं जानते थे 
इसलिए भूखसे पीड़ित होकर अत्यन्त व्याकुछ हो उठे ॥२३५॥ तदननन्‍्तर बहुत भारी पीड़ासे 
युक्त वे छोग इकट्ठे होकर नाभिराजकी शरणमे पहुँचे और स्तुति तथा प्रणामकर निम्नलिखित 
वचन कहने रंगे ॥२३६॥ हे नाथ ! जिनसे हमारा भरण-पोपण होता था वे कल्पबृत्त अब सबके 
सब नष्ट हो गये हैं इसलिए भूखसे संतप्त होकर आपकी शरणमे आये हुए हम सब छोगोकी आप 
रा कीजिए ॥२३७॥।। प्र्थिचीपर उत्पन्न हुई यह कोई वस्तु फछोंसे युक्त दिखाई दे रही है, यह 
वस्तु संस्कार किये जानेपर खानेके योग्य हो सकती है पर हम छोग इसकी विधि नहीं जानते 
हैं ॥२३८॥ स्वच्छन्द विचरनेवाली गायोके स्तनोके भीवरसे यह कुछ पदार्थ निकल रहा है. सो 
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सतीय॑ पर्व ३६ 


व्याप्रसिंहादयः पूर्व क्रीडास्वालिक्ननोचिताः- अघुना त्रासयन्त्येते प्रजाः कलहत्तत्पराः ॥२४०॥ 
मनोहराणि दिव्यानि स्थलानि जलजानि च | दृश्यन्ते न तु जानीमः सुखमेमियथा भवेत्‌ ॥२४१॥ 
अतः सस्करणोपायमेतेपां वद देव नः । यतः सुखेन जीवामस्त्वत्मसादेन रक्षिता:; ॥२४२॥ 

एवमुक्तः प्रजाभि: सं नामिः कारुण्यसगतः । जगाद वचन घीरो बृत्तेदेशनक्रारणम्‌ ॥२४३॥ 
उत्पत्तिसमये यस्य रत्नवृश्रिभूध्चिरम्‌ । आगमश्र सुरेन्द्राणां लोकक्षोभनकारणम्‌ ॥२४४॥ 
महातिशयसपश्नं तमुपेत्य सम॑ वयम्र्‌ । ऋषभ परिण्रच्छामः -कारणं जीवनप्रदम ॥२४५॥ 

तस्य देवस्थ छोके5स्मिन्‌ सदशो नास्ति मानवः । सर्वेपां तमसामन्ते तस्यात्सा संग्रतिष्ठितः ॥२४ ६॥ 
इत्युक्तास्तेन ताः साक नाभेयस्यान्तिकं गता; । दृष्ठा च पितर देवो विधिं चक्र यथोचितम्र ॥२४७॥ 
डपबिष्टस्ततो नामिर्नामेयश्व यथासनम्‌ । अथैन स्तोतुमारब्धाः प्रजा: प्रणतिपूर्वकम ॥२४८॥ 

छोक सर्वमतिक्रम्य तेजसा ज्वलितं वपु:। सर्वलक्षणसपूर्ण तवेतम्नाथ शोभते ॥२४ ६॥ 

गुणेस्तव जगत्सव॑ व्याप्तमत्यन्तनिमंलः । प्रह्मदकरणोथ्रक्तेः शशाझकिरणेरिव ॥९५०॥ 

वय प्रभु समायाताः पितरं तंव कार्यिण: | ग्रुणान ज्ञानसमु्भ तानू स चैप तव भापते ॥२७१॥ 

स त्व कोडपि महासच्वो महात्मातिशयान्वित' । एुवंविधो5पि य गत्वा निश्चयार्थ निपेवते ॥२७५२॥ 
स त्वमेवविधो भूत्वा रक्ष नः छुत्पीडितान्‌ | उपायस्योपदेशेन सिंहादिभयतस्तथा ॥२७३॥ 


वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है ? हे स्वामिन्‌ ! यह बतलछाईये ॥२३६॥ ये सिंह व्यात्र आदि जनन्‍्तु 
पहले क्रीड़्ाओंके समय आलिड्डन करने योग्य होते थे पर अब ये कलहमे तत्पर होकर प्रजाको 
भयभीत करने छगे हैं ॥२४०॥ और ये आकाश, स्थछ तथा जलूमे उत्पन्न हुए कितने ही महा- 
मनोहर पदाथ दिख रहे है सो इनसे हमे सुख किस तरह होगा यह हम नहीं जानते है ॥२४१॥ 
इसलिए हे देव ! हम छोगोको इनके संस्कार करनेका उपाय बतलाइये जिससे कि प्रसादसे 
सुरक्षित होकर हम छोग सुखसे जीवित रह सके ॥२४२॥ प्रजाके ऐसा कहनेपर नाभिराजाका 
हृदय दयासे भर गया और वे आजीविकाके उपाय दिखलानेके लिए धीरताके साथ निम्न 
प्रकार वचन कहने छगे ॥२४३॥ जिनकी उत्पत्तिके समय चिर कार तक रत्न-ब्रष्टि हुई थी और 
लोकमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला देवोका आगमन हुआ था ॥२४४॥ महान्‌ अतिशयोसे सम्पन्न 
ऋषभदेवके पास चछकर हम लोग उनसे आजीविकाके कारण पूछे ॥२४४५॥'इस संसारमे उनके 
समान कोई मनुष्य नहीं है । उनकी आत्मा स्व प्रकारके अज्ञानरूपी अन्धकारोसे परे है ॥२०६॥ 
नाभिराजाने जब प्रजासे उक्त वचन कहे तो वह उन्हींको साथ लेकर ऋषभनाथ भगवानके पास 
गई । भगवानले पिताको देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया ॥२४७॥ तदनन्तर नाभिराजा 
ओर भगवान्‌ ऋषभदेव जब अपने-अपने योग्य आसनोंपर आरूढ़ हो गये तब ग्रजाके छोग 
नमस्कार कर भगवानकी इस श्रकार स्तुति करनेके लिए तत्पर हुए ॥२४८॥ हे नाथ ' समस्त 
लक्षणोसे भरा हुआ आपका यह शरीर तेजके द्वारा समरत जगतको आक्रान्त कर देदीप्यमान हो 
रहा है ॥२४६॥ चन्द्रमाकी किरणोके समान आनन्द उत्पन्न करनेवाले आपके अत्यन्त निर्मे् 
गुणोसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है ॥२५०॥ हम छोग कार्य लेकर आपके पिताके पास 
आये थे परन्तु ये ज्ञानसे उत्पन्न हुए आपके गुणोका बखान करते हैं ॥२५१॥ जब कि ऐसे विद्वान्‌ 
महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदाथ्थेका निश्चय कर देते हैं तव यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि आप अतिशयोसे सुशोभित, घैयेको धारण करनेवाले कोई अनुपम महात्मा 
हैं ॥२५२॥ इसलिए आप, भूखसे पीड़ित हुए हम छोगोकी रक्षा कीजिये तथा सिंह आदि दुष्ट 
जन्तुओसे जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइये ॥२४३॥ 
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ततः कृपासमासक्तहदयों नाभिनन्दनः। शशास चरणप्राप्ता वद्धाक्षलिपुटा, पजाः ॥२०४॥ 
शिल्पाना शतमुहिष्ट नगराणां च कल्पनम्‌ | आमादिसनब्निवेशाश्व तथा चेश्मादिकारणम्‌ ॥२०ण॥। 
ज्षतत्राणे नियुक्ता ये तेन नाथेन मानवाः । ज्षत्रिया इति ते छोके प्रसिद्धि गुणतो गताः ॥२८६॥ 
वाणिज्यक्रपिगोरज्षाप्रभ्वतों ये निवेशिताः | व्यापारे वेश्यशब्देन ते.लोके परिकीर्तिताः ॥२५७॥ 
ये तु श्रताद द्वति प्राप्ता नीचकर्ंविधायिनः । झुद्गसज्ञामवापुस्ते सेदे' प्रेष्यादिभिस्तथा ॥२७८॥ 
युग तेन क्ृतं यस्मादित्थमेतत्सुखावहम्‌ । तस्मास्क्ृतयुग प्रोक्त प्रजामिः प्प्तसंपदसम ॥२५६॥ 
नामेयस्य सुनन्दाउभृुन्नन्दा च वनिताहयम्र्‌ । भरतादय उत्पन्नास्तयोः पुत्रा,महीजसः ॥२६०॥ 
शतेन तस्य पुत्राणां गुणसम्बन्धचारुणा । अभूदुलंकृता-ज्ञोणी नित्यप्राप्समुत्सवा .॥२६१॥ 
तस्यानुपममैश्वय भुझ्नानस्य जगद्गुरोः । प्रयातः सुमहान्‌ काछो नामेयस्यामितत्विपः ॥२६२॥ 
अथ नीलान्जनाख्यायां नृत्यन्त्यां सुरयोपिति । इथं तस्य समुत्पत्ञा बुद्धिविराग्यकारणम्‌ ॥२६३॥ 
अहो जना विडस्व्यन्ते परतोषणचेशितेः । डन्मत्तचरिताकारैः स्ववपुःखेदकारणेः ॥२६४॥ 

अन्न कश्रित्‌ पराधीनो लोके भ्वत्यत्वमागतः । आज्ञां दुदाति कश्निन्च तस्मे गवस्खलद्डचाः ॥२६५॥ 
एवं धिगस्तु ससार अस्मिन्लुत्पाते परै. । दुःख़मेव सुखासिख्यां नीत समूढसानसेः|॥२६६॥ 
तस्मादिदं परित्यज्य कृत्रिम क्यवत्सुखम | सिद्सोख्यसम्रावाप्त्ये करोम्याशु ,विचेश्टितम ॥२६७॥ 
यावदेवं मनस्तस्य भ्रवृत्त शुभचिन्तने । तावल्‍लौकान्तिकैद वेरिदमागत्य भाषितम्‌ ॥२६५८॥ 


अजीधि जि जज नल 


तदनन्तर--जिनका हृदय दयासे युक्त था ऐसे भगवान्‌ क्षपभदेव हाथ जोड़कर चरणोमें 
पड़ी हुई प्रजाको उपदेश देने छगे.॥२५४॥ उन्होंने प्रजाको सैकड़ों प्रकारकी शिल्पकछाओका 
उपदेश दिया | नगरोका विभाग, ग्राम आदिका बसाना, और मकान्न आदिके बनानेकी कला 
प्रजाको सिखाई ॥२५५॥ भगवानले जिन पुरुपोको विपत्तिग्रस्त मनुष्योकी रक्षा करनेमें नियुक्त 
कियां था वे अपने गुणोके कारण छोकसें क्षत्रिय” इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२४६॥ 
वाणिज्य, खेती, गोरज्षा आदिके व्यापारमे जो छगाये गये थे वे छोकमे वश्य कहछाये ॥२४७॥ जो 
नीच काय करते थे तथा शास्त्रसे दूर -भागते थे उन्हें शूद्र संज्ञा प्राप्त हुई | इनके प्रष्य दास आदि 
अनेक भेद थे ॥२५८।॥ इस प्रकार सुखको प्राप्त करानेवाछा वह युग भगवान्‌ ऋषभदेवके द्वारा 
किया गया था तथा उससे सब्र प्रकारकी सम्पदाएँ सुछूम थीं; इसलिए प्रजा उसे क्तयुग कहने 
छगी थी ॥२४६॥ भगवान्‌ ऋषभदेवके सुनन्‍्दा और नन्‍्दा नामकी दो रित्रियों थीं। उनसे उनके 
भरत आदि महाग्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥१६०॥ भरत आदि सौ भाई थे तथा गुणोके सम्बन्धसे 
अत्यन्त सुन्दर थे इसलिए यह प्रृथ्वी उनसे अलंकृत हुई थी -तथा -निरन्तर ही अनेक उत्सव प्राप्त 
करती रहती थी ॥२६१॥ अपरिमित कान्तिको घारण करनेवाले जगदूगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवको 
अनुपम ऐश्वयंका उपभोग करते हुए- जब बहुत भारी कार व्यतीत हो गया ॥२६२॥ तब एक 
दिन नीछाझ्॒नना नामक देवीके नृत्य करते समय उन्हें बेराग्यको उत्पत्तिमे कारणभूत सिम्न प्रकार 
की चुद्धि उत्पन्न हुई ॥२६३॥ वे विचारने छगे कि अहो ! संसारके ये प्राणी दूसरोको सन्तुष्ट 
करनेवाले कार्योंसे विडम्बना प्राप्त कर रहे हैं । प्राणियोके ये काये पागछोंकी चेष्टाके समान हैं 
तथा अपने शरीरको खेद उत्पन्न करनेके लिए कारणस्वरूप हैं ॥२६७॥ संसारकी विचित्रता देखो, 

यहाँ कोई तो पराधोन होकर दासवृत्तिको प्राप्त होता है और , कोई गवंसे स्खलित वचन होता 

हुआ उसे आज्ना प्रदान करता हे ॥२६४॥ इस संसारकों धिक्‍कार हो कि जिसमे मोही जीव 

दु.खको ही, सुख समझकर, उत्पन्न करते हैं ॥२६६॥ इसलिए मैं तो इस विनाशीक तथा कृत्रिम 

सुखको छोड़कर सिद्ध जीवोका सुख प्राप्त करनेके लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हैं ॥२६७॥ इस 
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१ शरण प्राप्ता क० | २. ज्ञतित्राणे म० | ३, श्रुता ख० । श्रुत्वा द्ृति म०| ४ प्रास्सम्मदम्‌ म० | 
५. नील्यम्जमा- म०, ख० | ६. परितोपक म० | ७, सिद्धि स्व० | । 


» तृतीय पे ७१२ 


साधु नाथावबुद्ध ते श्रेलोक्य हितकारणम्‌ । विच्छिन्नस्थ महाकालो मोक्तेमार्गस्थ वर्तते ॥२६६॥ 

एते विपरिवतन्ते भवदःखसहाणवे-। उपदेशस्य दातारमन्तरेगासुधारिणः ॥२७०॥ 

च्रजन्तु साम्प्रतं जीवा देशितेन पथा,त्वया । युक्तमक्षयसीख्येन छोकाग्रेड्व॒स्थितं पदम्‌ ॥२७१॥ 

हृति तस्यथ प्रबुद्धस्य स्वयमेव महात्मनः । सुरेरुदाहता बाचः अयाताः पुनरुक्तताम्‌ ॥२७२॥ 

इति निष्क्रमणे तेन चिन्तिते तदनन्तरम्‌ । आगता. पूववद्देवाः पुरन्दरपुरस्सरा, ॥२७३॥ 

आगत्य च सुरैः सर्वे: स्तुतः प्रणतिपूर्वकम्‌ ।,चिन्तित साधु नाथेति भाषितं च पुनः पुनः.॥२७४॥ 
वो रलग्रभाजालजटिलीकृतदिड मुखाम्‌ । चन्द्रांशुनिकराकारभ्रचलश्चारुचामरास्‌ ॥२७५॥ 
पूर्णचन्द्रनिभादशक्ृृतशोभां सबुदूबुदास |. अद्धेचन्द्रकसयुक्तामशुकध्वजभू पिताम ॥२७६॥ 

दिव्यज्नग्सिः कृतामोदा मुक्ताहारविराजिताम ।,सुदशनां विमानाभा किल्ठिणीमि' कृतस्वनाम्‌ ॥२७७॥ 
सुरनाथापिंतस्कन्धां देवशिल्पिविनिर्मिताम्‌ । आरुह्मय शिविका नाथो निर्जगाम निजालयाप्‌ ॥२०८।॥। 
ततः शाब्देन तूर्याणां नृत्यतां च दिवोकसाम्‌ । त्रिछोकविवरापूरश्रक्रे प्रतनिनादिना ॥२७ ६॥ 
ततोध्त्यन्तमहाभूत्या भक्‍त्या देवेः समन्वितः | तिलकाहययमुद्यान संप्राप जिनपुद्धत' ॥२८०॥ 

प्रजाग इति देशोञ्सों प्रजाभ्यो5स्मिन्‌ गतो यतः । अक्ृष्टो वा क्ृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः ॥२८१॥। 
आएच्छन तत. कृत्वा पिन्नोबन्धुजनस्य च। नमः सिद्धेम्य इत्युक्त्वा श्रामण्य प्रत्यपद्मत ॥२८२॥। 


बीज जी जज जलन अजीज जी जज: 


तरह यहाँ भगवानका चित्त शुभ विचारमे छग़ा हुआ था कि वहाँ उसी समय छोकान्तिक देवोने 
आकर निम्नप्रकार निवेदन करना प्रारम्भ कर दिया ॥२६८।॥ वे कहने छगे कि हे नाथ ! आपने 
जो तीन छोकके जीवोका हित करनेका विचार किया है सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय 
मोक्षका मागे बन्द हुए बहुत समय हो गया है ॥२६६॥ ये प्राणी उपदेश-दाताके बिना संसाररूपी 
महासागरमे गोता छगा रहे है ॥२७०॥ इस समय प्राणी आपके द्वारा बतछाये हुए मार्गसे चलकर 
अविनाशी सुखसे युक्त तथा छोकके अग्रभागंमें स्थित मुक्त जीवोके पदको प्राप्त हो ॥२७१॥ इस 
प्रकार देवोके द्वारा कहे हुए वचन स्वयम्बुद्ध भ्रगवान्‌ आदिनाथंके समक्ष पुनरुक्तताको प्राप्त हुए 
थे ॥२७१५।॥ ज्योही भगवानने ग्रृहत्यागका निश्चय किया त्योही इन्द्र आदि देव पहलेकी भाँति आ 
पहुँचे ॥२७३॥ आकर समस्त देवोने नमस्कारपूर्वक भगवीनकी स्तुति की और हे नाथ ! आपने 
बहुत अच्छा विचार किया है? यह शब्द बार-बार कहे ॥२७४।॥ 

तद्नन्तर, जिसने रत्नोकी कान्तिके समूहसे दिशाओंके अग्रभागको व्याप्त कर रक्खा 
था, जिसके दोनो ओर चन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान सुन्दर चमर ढोले जा रहे थे, पूर्ण 
चन्द्रमाके समान देषणसे जिसकी शोभा व॑ढ़ रही थी, जो बुद्बुदके आकार मणिमय गोलकोसे 
सहित थी, अद्धंचन्द्राकारसे. सहित थीं; पताकाओके वख्रसे' सुशोभित थी, दिव्य माछाओसे 
सुगन्धित थी, मोतियोके हारसे विराजमान थी, देखनेसे वहुत सुन्दर थी, विमानके समान 
जान पड़ती थी, जिसमें छंगी हुई छोटी-छोटी घंटियोँ रुन-क्ुंन शब्द कर रही थीं, ओर इन्द्रने 
जिसपर अपना कन्धा छगा रक्‍खा था ऐसी देव रूपी शिल्पियोके द्वारा निर्मित पाछकीपर सवार 
होकर भगवान्‌ अपने घरसे बाहर निकले |२७४-२७८| तदनन्तर बजते हुए बाजों और नृत्य 
करते हुए देवोंके प्रतिध्वनि पूर्ण शब्द्से तीनो छोकोका अन्तराल भर गया ॥२७६॥ बहुत भारी 
बेभव और भक्तिसे युक्त देवोकें साथ भगवान्‌ तिछक नामक ड्द्यानसे पहुँचे ॥२८०॥ भगवान्‌ 
वृषभदेव प्रजा अथोत्‌ जन समूहसे दूर हो उस तिलक नामक उलद्यानमे पहुँचे थे इसलिए उस 
स्थानका नाम प्रजाग? प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवानने उस स्थानपर बहुत भारी यांग अर्थात्‌ 
त्याग किया था, इसलिए उसका नाम श्रयाग” भी प्रसिद्ध हुआ ॥२८१॥ वहाँ पहुँचकर भगवानने 
साता पिता तथा बन्धुजनोसे दीक्षा लेनेकी आज्ञा छठी और फिर “'नम' सिद्धे भय :ः--सिद्धोके लिए 
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१ ब्ैलोक्ये म० | २. यथा म० | ३. ताररत्न- ख० | ४, प्रतिपद्यत म० | 


णज्र पद्मपुराणे 


अलंकारेः सम॑ त्यकत्वा वसनानि महासुनिः । चकारासौ परित्यागं केशानां पत्नमुष्टिभिः ॥२८श॥ 
ततो र त्नपुटे केशान्‌ प्रतिपद्य सुराधिपः । चिक्षेप मस्तके कृत्वा ज्ञीराकृपारवारिणि ॥२८४॥ 
महिमान ततः कृत्वा जिनदीक्षानिमित्तकम्‌ । यथा यात॑ सुरा जमुमेनुष्याश्र विचेतसः ॥२८७॥। 
सहस्राणि च चत्त्वारि नुपाणां स्वामिमक्तितः । तदाकृतमजानन्ति प्रपिपन्नानि नम्नताम ॥२८६॥। 
ततो वर्षार्धमात्रं स कायोत्सगंण निश्चल: । धराधरेन्द्रवत्तस्थों कृतेन्द्रयसमस्थितिः ॥२८७॥। 
वातोद्घूता जदास्तस्य रेजराकुलमूत्तेयः । घूमाल्य इव सद्ध्यानवह्िसक्तस्थ कमंणः ॥२८८॥। 

तत. पडपि नो यावन्मासा गच्छुन्ति भूरुताम्‌ । भपम्नस्तावद्सो सद्ढः परीपहमहासटेः ॥१८९॥ 
केचिन्निपतिता भूमों दुःखानिलसमाहताः । केचित्‌ सरसवीयत्वादुपविष्टा महीतले ॥२६०॥ 
कायोत्सग परित्यज्य गताः केचित्‌ फलाशनम्‌ । संतप्तमूत्तेयः केचित्‌ प्रविष्टाः शीतर्ल जलूम ॥२६१॥ 
केचिन्नागा इवोद्वृत्ता विविशुर्गिरिगह्रम । परावृत्य सनः केंचित्‌ प्रारव्धा जिनमीत्षितुम ॥२६२॥ 
मानी ततन्न मरीचिस्तु दधत्कापायवाससी । परिव्राडासनं चक्रे वल्किमिः प्रत्यवस्थितः ॥२६३॥ 
ततः फलादिकं तेपां नम्नरूपेण गुहताम्‌ । विचेरुगंगने वाचो5दर्शनानां सुधाभुजाम ॥२६४॥ 

अनेन नग्नरूपेण न चतंत इढं नृपा:। समाचरितुमत्यर्थ दुःखहेतुर॒यं हि वः ॥२६७॥ 

ततः परिदधुः केचित्‌ पत्राण्यन्ये तु बल्कलूम्‌ । चर्माणि केचिदन्ये तु वासः प्रथममुज्कितम्‌ ॥२६ ९॥ 





नमस्कार हो यह कह दीक्षा धारण कर ही ॥श८श। महामुनि वृषभदेवने सब अलंकारोंके साथ 
ही साथ वस्थोंका भी त्याग कर दिया और पशन्चमुष्टियोके द्वारा केश उखाड़कर फेंक दिये ॥२८३े॥ 
इन्द्रने उन केशोकोी रत्नमयी पिटारेमे रख लिया और तदननन्‍्तर मस्तकपर रखकर उन्हें क्षीर- 
सागरमें क्षेप आया ॥१८४॥ समस्त देव दीक्षाकल्याणक सम्बन्धी उत्सवकर जिस प्रकार आये 
थे उसी प्रकार चले गये, साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथास्थान चले गये ॥२८४५॥ 
उस समय चार हजार राजाओंने जो कि भगवानके अभिप्रायको नहीं समझ सके थे केवल स्वामि- 
भक्तिसे प्रेरित होकर नग्न अवस्थाको प्राप्त हुए थे ॥२८६॥ तदनत्तर इन्द्रियोंकी समान अवस्था 
धारण करनेवाले भगवान्‌ वृपभदेव छहमाह तक कायोत्सगंसे सुमेरु पर्वेतके समान निम्चय 
खड़े रहे ॥२८७॥ हवासे उड़ी हुई उनको अस्त-व्यस्त जठाएँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो समोचीन 
ध्यान रूपी अग्निसे जलते हुए करके धूमकी पंक्तियों ही हो ॥२८८॥ तदननन्‍्तर छह माह भी 
नहीं हो पाये थे कि साथ-साथ दीक्षा लेनेबाले राजाओंका समूह परीषहरूपी महा योद्धाओके 
द्वारा परास्त हो गया ॥२८६॥ उनमेंसे कितने ही राजा दुःख रूपी वायुसे ताड़ित होकर प्रथिवी 
पर गिर गये और कितने ही कुछ सब शक्तिके धारक होनेसे प्रथिबीपर बेठ गये ॥२६०॥ 
कितने ही भूखसे पीड़ित हो कायोत्सगें छोड़कर फछ खाने छंगे | कितने ही संतप्त शरोर होनेके 
कारण शीतछ जलूमे जा घुसे ॥२६९॥ कितने ही चारित्रका वन्धन तोड़ उन्मत्त हाथियोंकी 
तरह पहाड़ोकी शुफाओमें घुसने छगे और कितने ही फिरसे मनको छौटाकर जिनेन्द्रदेवके 
दशन करनेके लिए उद्यत हुए ॥२६श२॥ उन्त सब राजाओमें भरतका पुत्र मरीछि बहुत अहंकारी 
था इसलिए वह गेरुआ वस्त्र धारणकर परित्राजक वन गया तथा बल्कछोकों धारण करनेवाले 
कितने ही छोग उसके साथ हो गये ॥२६३॥ वे राजा छोग नग्नरूप में ही फछादिक ग्रहण 
करनेके लिए जब उद्यत हुए तव अदृश्य देवताओंके निम्नांकित वचन आकाशमे प्रकट हुए । हे 
राजाओ | तुम छोग नग्नवेपमें रहकर यह कार्य न करो क्योकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यन्त 
दुखका कारण होगा ॥२६४-२६५॥ देवताओके वचन झुनकर कितने ही छोगोने वृक्षोके पत्ते 
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१, स्नपटे म०, क०। २. क्षीस्कूपार-म०। ३. शक्तस्प म०, ख०, शक्तिस्य (१) म०। 
४, इचोद्धता म० | ५. परिमाद शासन म० | 


तृतीय पे ण्ड्‌ 


लज्िताः स्वेन 'रूपेण केचित्त कुशचीवरम । आपघामीमिस्ततस्तृप्तिः फलेः,शीतजलेन च ॥२&७॥ 
संभूय ते ततो भग्ना दुदशाचारवर्तिनः । विश्वव्याः कतुसारब्धा दूर ग॒त्वा प्रधारणम्‌ ॥२&८॥ 
तेषां केनचिदित्युक्तास्ततो भूपेन ते नृपा. । एतेन कथित किल्नित्कस्मैचिद्भवतामिति ॥श ध्&॥ , 
नैतेन कथितं किब्निद्स्मभ्यमिति ते भ्र्‌ वम्र्‌ । ततोथ्न्येनोदितं वाक्यसिति भोगामिलापिणा ॥३००॥ 
उत्तिष्ठत निजान्‌ देशान्‌ श्रजासो5त्र:स्थितेन किम्‌ । प्राप्नुमः पुत्रदारादिवक्त्रालोकनर्ज सुखम्‌ ॥३०१॥ 
अपरेणेति तत्नोक्त श्जामो:विह्वला वयम्‌ । नहि किब्चिदकतंच्य विद्यतेअस्माकमात्तितः ॥३० शा। 
नाथेन तु विनायातान्निरीच्य भरतो रुपा । सारयिष्यति नोड्वश्यं देशान्‌ वापहरिण्यति ॥३०३॥। 
नाभेयो वा पुनयस्मिन्‌ काले राज्यं प्रपत्स्यते | तदास्य ढर्शयिष्यामो निश्रपा: कथमाननम्‌ ॥३०४॥ 
तस्मादत्रेव तिष्ठामो भक्तयन्तः फलादिकम्‌ । सेवामस्येव कुर्वाणा आस्यन्तः सुखमिच्छुया ॥३०७॥ 
प्रतिसास्थस्य तस्यथाथ नमिश्र विनमिस्तथा । तंस्थतुः पादयोनत्वा भोगयाचनतत्परी ॥३० द॥ 
“याचमानों विदित्वा तावासनस्य प्रकम्पनात्‌। आयातो धरणो नाम्ना नागराजस्त्वरान्वित. ॥३०७॥ 
विक्ृत्य जिनरूप स ताभयां विद्ये बरे द॒दौ । प्राप्य विद्ये बरे यातों विजयाछ्धनगे क्षणात्‌ ॥३०८॥ 
थोजनानि दुशारुह्म तन्न विद्याम्दालूयाः । नानादेशपुराकीर्णाभोगैमोंगकषितेः समा; ॥३० ६॥। 


पहिन लिये, कितने ही छोगोने बृक्षोंके वल्कल धारण कर लिये, कितने ही छोगोने चमड़ेसे शरीर 
आच्छादित कर लिया और कितने ही छोगोने पहले छोड़े हुए बख्र ही फिरसे ग्रहण कर 
लिये ॥२६६॥ अपने नग्न वेपसे छब्जित होकर कितने ही छोगोने कुशाओका वस्च धारण किया | 
इस प्रकार पत्र आदि घारण करनेके वाद वे सब फलछो तथा शीतछ जलछसे दृष्तिको प्राप्त 
हुए ॥२६७॥ तदनन्तर जिनकी बुरी हालत हो रही थी ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग 
एकत्रित हो दूर जाकर निःशइक भावसे परस्परमें सछाह करने छगे ॥२६८॥ उनमेसे किसी 
राजाने अन्य राजाओको सम्बोधित करते हुए कहा कि आप छोगोमेसे किसीसे भगवानने कुछ 
कहा था ॥२६६॥ इसके उत्तरमे अन्य राजाओने कहा कि इन्होने हम लोगोमेसे किसीसे कुछ 
भी नहीं कहा है। यह सुनकर भोगोकी अभिलाषा रखनेवाले किसी राजाने कहा कि तो फिर 
यहाँ रुकनेसे क्या छाभ हे ? उठिए, हम छोग अपने-अपने देश चले और पुत्र तथा स्री आदिका 
सुख देखनेसे उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करे ॥३००-३०१॥ उन्‍्हींमेसे किसीने कहा कि चूँकि हम 
छोग दुःखी है अत. चलनेके लिए तैयार हैं। इस समय ऐसा कोई काय नहीं जिसे दुःखके 
कारण हम कर न सके परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि हम छोगोको स्वामीके बिना अकेला 
ही वापिस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य ह्वी हम लछोगोंके देश छीन लेगा।३०२-३०श॥ 
अथवा भगवान्‌ ऋषभदेव जब फिरसे राज्य प्राप्त करेंगे--वन्तवास छोड़कर पुनः राज्य करने 
लगेगे तब हम लोग निलज्न होकर इन्हें मुख कैसे दिखाबेगे ? ॥३०४॥ इसलिए हम लोग 
फलादिका भक्षण करते हुए यहीं पर रहें और इच्छानुसार सुखपूर्वेक भ्रमण करते हुंए इन्हीकी 
सेवा करते रहें ॥३०५॥ 
अथानन्तर--भगवान्‌ ऋषभदेव प्रतिमायोगसे विराजमान थे कि भोगोकी याचना करनेमें 
तत्पर नमि और विनसि उनके चरणोमे नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गये ॥३०६॥ उसी समय 
आसनके कम्पायमांन होनेसे नागकुमारोंके अधिपति धरणेन्द्रन यह जान लिया कि नमि और 
विनसि भगवानसे याचना कर रहे हैं। यह जानते ही वह शीघ्रतासे वहाँ आ पहुँचा ॥३०७॥ 
धरणेन्द्रने विक्रियासे भगवानका रूप धरकर नमि और विनमिके लिए दो उत्कृष्ट बिद्याएँ दीं । 
उन विद्याओको पाकर वे दोनो उसी समय विजयाद्ध पर्वेतपर चले गये ॥३०८॥ समान भूमि- 


१, प्राप्यामीसि. म० । २. झृत्वा म० । ३. भगवता | ४, तस्थुतः म० | ५. याच्यमानी म०, क० | 
६. -क्षितै: म० । 


] पद्मपुराणे 


उपथथ समारुह् योजनानि पुनठंश । गन्धवेकिन्तरादीनां! नुगराणि सहखशः ॥३१०॥  + 
अतो5पि समतिक्रम्य पद्चयोजनसन्तरस । अहक्नवनसछुल्नो भाति नन्दीश्वराद्विवत्‌ ॥३११॥ 
भवनेप्वहतां तेपु स्वाध्यायगतचेतसः । सुनयश्वारणा नित्य तिष्टन्ति परमौजसः ॥३१२॥ 
दक्तिणे विजयाद्धस्य भागे पद्चाशदाहिताः । रथनूपुरसध्याभ्रप्रस्ठतीनां पुरां ततः ॥३१३॥ 
उत्तरेण तथा पष्टिनंगराणां निवेशिता | आकाशवल्लभादीनि यानि नामानि बिश्नति ॥३१४॥ 
ढेशआमसमाकीर्ण [ मंटम्बाकारसंकुछम्‌ । सखेटकर्वंटादोप तत्नेकेक पुरोत्तमम्‌ ॥३१०७॥ 
डदारगोपुराद्टाल हेमप्राक्ारतोरणम्‌ । वाप्युद्यानसमाकीण ] स्वरगंभोगोत्सवप्रदम ॥शे१६॥ 
अकृष्टसवंसस्यात्य सर्वपुष्पफलदुमम । स्चोपधिसमाकीर्ण सर्वकामप्रसाघनम्‌ ॥३१७॥ - 
भोगभूमिसम शश्वद्‌ राजते यनत्र भूतऊूम । मघुक्तीरघृतादीनि चहन्ते तत्र निमरा। ॥३१८॥ 
सरांसि पद्मयुक्तागि हसादिकलितानि च | सणिकाश्चनसोपानाः स्वच्छुमिष्टमचूदकाः ॥३१६॥ 
सरोरुहरजर्छन्ना विरेशुस्तत्र दीर्धिकाः | सवत्सकामघेनूनां सम्पु्णन्दुसमत्विपाम्‌ ॥३२०॥ 
सुबर्णखुरश्य्वाणां सघाः शालासु ततन्न च। [ नेत्रानन्‍दकरीणां च बसन्ति यत्र धेनवः |] ॥३२१॥ 
थाप्ता चर्चश्र मूत्र च शुभगन्थ तु रुष्कचत्‌ । कान्तिवीर्य॑प्रट॑ तासाँ पय' केनोपमीयते ॥३२२॥ 
भीलनीरजवर्णानां तथा पद्मसमत्विपाम्‌ । महिपीणां सपुत्राणां सर्वासामत्र पड॒क्तयः )|३२३॥)- 
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तछसे दश योजन ऊपर चलकर बिंजयाध पवतपर विद्याधरोके निवास स्थान बने हुए है । 
उनके वे निवास-स्थान नाना देश और नगरोसे व्याप्त है तथा भोगोसे भोगभूमिके समान 
जान पढ़ते है ॥३०६॥ विद्याधरोके निवास-स्थानसे दश योजन ऊपर चलकर गन्धवे और किन्नर 
देवोके हजारो नगर बसे हुए हैं ॥३१०॥ वबंहों से पॉच योजन और ऊपर चलकर वह परत 
अहंन्त भगवानके मन्दिरोसे आच्छादित है तथा नन्‍्दीश्वर द्वीपके पवतके समान जान पड़ता 
है ॥३१११॥ अहेन्‍त भगवानके उन मन्दिरोमे स्वाध्योयके प्रेमी, चारणऋड्धिके धारक परभ 
तेजस्वी मुनिराज निरन्तर विद्यमान रहते हैं ३१२॥ उस विजयाध प्तको दक्षिण श्रेणीपर 
रथनू पुर तथा संध्याभ्रकों आदि लेकर पचास नगरियों हैं और उत्तर श्रेणीपर गगनवल्छम 
आदि साठ नगरियाँ है ॥३१३-३१४॥ थे प्रत्येक नगरियाँ एकसे एक बढ़कर है, नाना देशों 
और गाबोसे व्याप्त है, मटम्बोसे संकीणे हैं, खेट और कबंटोके विस्तरसे युक्त है ॥३१४॥ बड़े- 
बड़े गोपुरों और अंद्वालिकाओसे विभूषित हैं, सुवर्णमय कोटों और तोरणोसे अछंकृत है, 
वापिकाओ और बगीचोसे व्याप्त हें, रर्ग सम्बन्धी भोगोका उत्सव प्रदान करनेवाली हैं, विना 
जोते ही उत्पन्न होनेवाली सब प्रकारके फछोक्ते वृत्तोसे सहित हैं, सर्च प्रकारकी औपधियोसे 
आकीण हैं, ओर सबके मनोरथोको सिद्ध करनेवाली हैं ॥३१६-३१७॥ उनका प्रथिवीतल हमेशा 
मोगभूमिके समान सुशोभित रहता है, वहॉँके निर्केर सदा मधु, दूध, घो आदि रसोको बहाते 
हे, वहॉके सरोवर कमछोसे युक्त त्था हंस आदि पक्तियोसे विभूषित हैं। वहॉकी चापिकाओकी 
सीढ़ियों सणियो तथा सुवर्णसे निर्मित हैं, उनमे मधुके समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा 
रहता है, तथा वे स्वयं कमलछोकी परागसे आच्छादित रहती हैं। चहॉकी शाल्ाओमे वछंड़ोसे 
सुशोभित उन कामधेनुओके भुण्डके भुण्ड वेधे रहते हैं जिनकी कि कान्ति पूर्ण चन्द्रमाके 
समान है, जिनके खुर और सींग झुवर्णके समान पीछे है तथा जो नेत्रोको आनन्द देनेवाली 
हैं ॥॥३१८-३२१॥ वहाँ वे गायें रहती हैं जिनका कि गोबर और मूत्र भी सुगन्बिसे युक्त है' 
तथा रसायनके समान कान्ति और वीयको देनेवाछा है; फिर उनके दृधकी तो उपमा ही किससे 
दी जा सकती है ? ॥३४५श।| उस नगरियोंसे नील कमछके समान श्यामछ तथा कमलक समान 





१. कंष्ठान्तगंत पराढ. क० ख० पुम्तकग्रोर्नार्ति | २ कोष्टकान्तर्गतः पाठः क० ख० पुस्तकयोर्नास्ति | 
है. संगन्ध तु सबप्कवत्‌ स० | 


तृतीय पे ज्ज्‌ 


धान्यानां पताकाराः पल्‍योधाः च्यवर्जिताः । वाप्युद्यानपरि क्षिप्ताः प्रासादाश्र महाप्रभा: ॥३२४॥॥ 
रेणुकण्टकनिमुक्ता रथ्यामार्गाः सुखाबहाः । महातरुक्ृनतच्छायाः प्रपाः सवेर्सान्विता ॥शे२ण।॥। 
मासांश्व चतुरस्तत्र भ्रोत्नाननन्‍्दकरध्वनिः । देशे काले च प्जन्यः कुरुतेअम्ृतवपंणस्‌ ॥३२६।॥। 
हिमानिलविनिमेक्तो हेमन्तः सुखभागिनाम्‌ । यथेप्सितपरिगप्राप्तवाससां साधु वर्तते ॥३२७॥॥ 

झदुतापो निदाघेअपि शझ्ावानिव भास्कर. । नानारत्नप्रभाक्रान्तों बोधकः पद्मसपदाम ॥३२८॥ 
ऋ्तवोडन्येडपि चेत'स्थवस्तुसप्रापणोचिताः | नीहाराडिविनिमुक्ताः शोभन्ते निर्मंखा दिशः ॥३२४६॥। 

न कश्चिदेकदेशो5पि तस्मिन्नस्ति सुखो न यः । रमन्‍्ते सतत सर्चा भोगभमित्विव प्रजा: ॥३३०॥॥ 
योपितः सुकुमाराह्या सवर्भिरणभूपिताः । इब्लितज्ञानकुशलाः कीर्तिश्रीद्दी्ततिप्रभा. ॥३३ १॥ 
काचित्कमलगर्भामा काचिविन्दीवरप्रभा । काचिच्छिरी पसकाशा काचिदहिद्युत्समदुतिः ॥३३२॥ 
नन्दनस्येव वातेन निर्मितास्ता, सुगन्धतः । वसन्तादिव सभूताश्रारुपष्पविभूषणात्‌ ॥४३३॥। 
चन्द्रकान्तिविनिर्माणशरीरा इव चापरा । कुबन्ति सतत रासा निजज्योत्स्नासरस्तराम्‌ ॥३३४॥ 
त्रिवर्णनेन्रशोभिन्यो गत्या हसवधूसमा' । पीनस्तन्‍्यः कृशोदयः सुरख्रीसमविश्रसाः ।३३०॥ 

छाल कान्तिको धारण करनेवाली भेसाकी पंक्तियाँ अपने बछुड्रोंके साथ सदा विचरती रहती 
है ॥३२३॥ वहाँ पवेतो के समान अनाजकी राशियाँ है, वहॉकी खत्तियो' ( अनाज रखनेकी 
खोड़ियो' ) का कभी क्षय नहीं होता, वापिकाओ और बगीचोसे घिरे हुए वहॉक महल बहुत 
भारी कान्तिकों धारण करनेवाल हैं ॥३२४॥ वहॉक मार्ग धूलि और कण्टकसे रहित, सुख 
उपजानेवाले है। जिनपर बड़े-बढ़े वृत्षोकी छाया हो रही है. तथा जो सर्वश्रकारके रसोसे सहित 
है ऐसी वहॉकी प्याऊं हैं ॥२२४५॥ जिनकी मधुर आवाज कानोंको आनन्दित करतो हैः ऐसे मेघ 
वहाँ चार सास तक योग्य देश तथा योग्य कालमे अमृतके समान मधुर जलछकी वर्षो करते 
है ॥३२६॥ बहॉकी हेसन्‍त ऋतु हिममिश्रित शीतछ वायुसे रहित होती है तथा इच्छानुसार 
वल्र प्राप्त करनेवाले सुखके उपभोगी मनुष्योके लिए आंननन्‍्द॒दायी होती है |१२७॥ वहाँ श्रीष्म 
ऋतुमे भी सूथ मानो शझ्लित होकर ही मन्द तेजका धारक रहता है और नाना रत्नोकी 
प्रभासे युक्त होकर कमलोंको विकसित करता है ॥१२८॥ वहाँ की अन्य ऋतुएं भी 
मनोवाज्छित वस्तुओको प्राप्त करानेवालो हैँ तथा वहाँ की निर्मल दिशाएँ नोहार ( कुहरा ) 
आदिसि रहित होकर अत्यन्त सुशोमित रहती है ॥३२६॥ बहाँ ऐसा एक भी स्थान नहीं 
है जो कि सुखसे युक्त न हो | वहॉकी प्रजा सदा भोगभुमिके समान क्रीड़ा करती रहती है।॥।३३०॥ 
वहॉकी ञ्लियोँ अत्यन्त कोमछ शरीरको धारण करनेवाछी हैं, सब प्रकारके आभूषणोसे सुशोमित 
है, अभिप्रायके जाननेमे कुशल हें, कीर्ति, छक्ष्मी, छज्जा, घैये और प्रभाकों धारण करनेवाली 
हैं ॥३३१॥ कोई स्री कमछूके भीतरी भागके समान कान्तिवाली है, कोई नीरू कमलहूके समान 
श्यामल प्रभाकी धारक है, कोई शिरीपके फूलके समान कोमछ तथा हरित बणेकी है और कोई 
विजलीके समान पीली कान्तिसे सुशोभित है ॥३२३१०९॥ वे खस्त्रियोँ सुगन्धिसे तो ऐसी जान 
पड़ती हैं मानो नन्‍दन वनकी वायुसे ही रची गई हो और मनोहर फूछोके आभरण धारण 
करनेके कारण ऐसी प्रतिभासित होती है मानो बसन्‍्त ऋतुसे ही उत्पन्न हुई हो ॥३३१॥ जिनके 
शरीर चन्द्रमाकी कान्तिसे बने हुए के समान जान पड़ते थे ऐसी कितनी ही स्लियाँ अपनी प्रभा 
रूपी चॉदनीसे निरन्तर सरोवर भरती रहती थी ॥३३१४॥ वे ख्रियाँ छाछ काले और सफेद इस 
तरह तीन रहड्ोकी धारण करनेवाले नेत्रोसे सुशोभित रहती है, उनकी चाल हंसियोके समान हे, 
उनके स्तन अत्यन्त स्थूल है, उदर कृश है, और उनके हाव-भाव-विलास देवाड्लनाओके समान 


१, सुखयतीत सुखः | तस्मिन्नस्यसुखालयः म०। २. सरस्तरम्‌ म० क० | 


ण्ष्द पत्मपुराणे 


संहो का धृ 
नराश्रन्द्रमुखाः घराः सिंहोरस्का महाधुजाः । अकाशगमने शक्ताः सुरुक्ष णयुणक्रियाः ॥३३६॥ 
न्‍्यायवर्तनसंतुष्टाः स्वर्गवासिसमप्रभाः । विचरन्ति सनारीका यथेष्ट कामरूपिणः ॥३३७।॥ 


शालिनीच्छन्द+ 


श्रेण्योरेव रम्ययोस्तन्नितान्त विद्याजायासपरिष्वक्तचित्ताः । 

इश्टानू भोगान्‌ सुझते भूमिदेवा धर्मासक्तानन्तरायेण मुक्ताः ॥३३८॥। 
एवंरूपा धर्मछामेन सर्व संप्राप्यन्ते प्राणिनाँ भोगलाभाः । 
तस्मात्करत धर्ममेक यततभ्च॑ सित्वा ध्वान्तं खे रवेस्तुल्यचेष्टा: ॥३३ श्॥। 


इत्यापें रविपेणाचार्यग्रोक्ते पद्मचरिते विद्याधरलोकासिधानं नाम तृतीय पर्व ॥३॥ 
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हैं ॥३३५॥ बहाँके मनुष्य भी चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाल हैं, शूर वीर है, सिंहके समान 
चौड़े वक्ष:स्थछसे युक्त हैं, लम्बी भुजाओसे विभूषित हैं, आकाशमें चलनेमे समर्थ है, उत्तम 
लक्षण, गुण और क्रियाओखे सहित हैं ॥३३६॥ न्यायपूबक प्रवृत्ति करनेसे सदा सन्तुष्ट रहते है, 
देवोके समान प्रभाके धारक है, कामके समान सुन्दर हैं और इच्छानुसार स्लियो सहित जहाँ 
तहाँ घूमते हैं. ॥३१७॥ इस प्रकार जिनका चित्त विद्या रूपी स्लनियोमे आसक्त रहता है ऐसे भूमि- 
निवासी देव अथात्‌ विद्याधर, अन्तराय रहित हो विजयाध पर्वतकी दोनों मनोहर श्रेणियोमे 
धर्मके फल स्वरूप प्राप्त हुए मनोवाड्छित भोगोकों भोगते रहते हैं ॥३३८॥| इस प्रकार के 
समस्त भोग प्राणियोको धर्मके द्वारा ही प्राप्त होते हैं इसलिए हे भव्य जीवो ! जिस प्रकार 
आकाशमें सूय अन्धकारको नष्ट करता है, उसी प्रकार तुम छोग भी अपने अन्तरड्ड सम्बन्धी 
अन्नानान्धकारको नष्टकर एक धम्मेको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ॥३१६॥ 


इस प्रकार आपनामसे असिद्ध तथा रविपेणाचायके हरा कहे हुए पद्मचरितिमें विद्याघर लोकका 
वर्णन करनेवाला तीसरा पर्व समाप्त हुआ ॥३॥ 
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चतुर्थ पर्व 


अथासौ भगवान्‌ ध्यानी 'शातकुस्मप्रभः प्रभु' । द्विताय जगते कठु दानधर्म समुद्यत्त, ॥१॥ 
निःशेषदोपनिमुक्तो मौनमाश्रित्य नेष्टिकम्‌ । संहृत्य प्रतिमा धीरो वश्रार्म धरणीतरूस ॥२॥ 
दरशुस्त प्रजा देव आस्यन्च तुद्ठविग्नहम । देहप्रभापरिच्छन्न द्वितीयमिव भास्करम ॥श्॥ 

यत्र यत्र पदन्यासमकरोत्‌ स जिनेश्वर. । तस्सिन्‌ विकचपद्मानि भवन्तीव महीतले ॥४॥ 
सेरुकूटसमाकारभासुरास, समाहितः । स रेजे भगवान्‌ दीघजटाजालहताशुमान्‌ ॥०॥ 

अन्यदा हास्तिनपुरं विहरतू स समागत, । अविशच्च दिनस्याहँ गते मेहरिव थ्रिया ॥5॥ 
मभ्याह्रविसकाशं इदष्दा त पुरुषोत्तमम्‌ । सर्वे नराश्व नायश्र मुमूच्छुरतिविस्सयात्‌ ॥७॥ 
नानावर्णानि वस्थ्राणि रत्तानि विविधानि च । हस्त्यश्वरथयानानि तस्मे ढौकितवान्‌ जन. ॥८॥ 
सुग्धा. पूर्णन्दुवदनाः कन्यास्तामरसेक्षणा, । उपनिन्युनरा केचिद्‌ विनीताकारधारिण ॥8&॥ 
तस्मे न रुचिता सत्य- स्वस्याप्यप्रियता गता. । कन्यारुता मिरलूकारा ध्यायन्त्यस्त व्यवस्थिता' ॥१०॥ 
अथ प्रासादशिखरे स्थित. श्रेयान्‌ सहीपति । इ्टेन स्निग्वया धृष्ल्या पूर्वजन्म समस्मरत्‌ ॥३१॥ 
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अथानन्तर सुबर्णके समान प्रभाके धारक ध्यानी भगवान्‌ ऋषभदेव प्रभु जगत्‌के कल्याणके 
निमित्त दान धमकी प्रवृत्ति करनेके लिए उद्यत हुए ॥१॥ घीर वीर भगवानने छह माहके बाद 
प्रतिमा योग समाप्तकर प्रथिवी तछूपर अ्रमण करना प्रारम्भ किया ।| भगवान्‌ समम्त दोपोसे 
रहित थे और मौन धारण कर ह्वी विहार करते थे ॥श।| जिनका शरीर वहुत ही ऊँचा था तथा 
जो अपने शरीरकी प्रभासे आस पासके भूमण्डछको आलोकित कर रहे थे ऐसे श्रमण करनेवाले 
भगवानके दशनकर प्रजा यह समझती थी मानो दूसरा सूथ ही भ्रमण कर रहा है ॥३॥ वे जिन- 
राज प्रथिवीतलछ पर जहॉ-जहाँ चरण रखते थे वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानो कमर ही खिल 
उठे हो ॥9॥ उन्तके कन्घे मेरुपवेतके शिखरके समान ऊँचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर वड़ी- 
बड़ी जटाएँ किरणोकी भाँति सुशोभित हो रही थीं और भगवान्‌ स्वयं बढ़ी सावधानीसे 
--ईयोससितिसे नीचे देखते हुए विहार करते थे ॥५॥ जो शोभासे सेरु पर्वेतके समान जान 
पड़ते थे ऐसे भगवान्‌ ऋषभदेव किसी दिन विहार करते-करते मध्याहके समय हस्तिनापुर 
नगरसे प्रविष्ट हुए ॥६॥ मध्याहके सूयके समान देदीप्यमान उन्न पुरुपोत्तमकें द्शनकर हस्तिना- 
पुरके समस्त ख्त्री-पुरुप बड़े आश्वयसे मोहको प्राप्त हो गये अर्थात्‌ किसीको यह ध्यान नहीं रहा 
कि यह आहारकी वेला है इसलिए भगवानको आहार देना चाहिए ॥७॥ वहॉके छोग नाना 
वर्णोके बस्च, अनक प्रकारके रत्न और हाथी, घोड़े, रथ. तथा अन्य प्रकारफे वाहन छा छाकर 
उन्हें समर्पित करने छगे ॥[८॥। विनीत वेषको धारण करनेवाले कितने ही छोग पृर्णचन्द्रमाके 
समान मुख वाढी तथा कमछोके समान नेत्रोसे सुशोमित सुन्दर-सुन्दर कन्याएँ उनके पास ले 
आये ॥६॥ जब वे पतिन्नता कनन्‍्याएँ सगवानके छिए रुचिकर नहीं ह॒ुइ॒ तच वे सिराश होकर 
स्वयं अपने आपसे द्वी हूप करने छगी और आभूषण दूर फेक भगवानका ध्यान करती हुई 
खड़ी रह गईं ॥९०॥॥ 

अथानन्तर--मह॒छऊे शिखरपर खड़े हुए राजा श्रेयांसने उन्हे स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा और 
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उत्थाय्र च नूसिहोड्सी सान्‍्तःपुरसुढजनः । कृताअ्षललिपुटः स्तोत्रव्यगोष्टपुटपक्कजः ॥१२॥ 
तस्य अदक्षिणां कुबनू रराज स नराधिपः । मेरोन्निंतम्बसण्डल्यां आम्यन्निव दिवाकरः ॥१३॥ 
ततः कुन्तरूभारेण प्रसृज्य चरणह्यम्‌ । तस्थानन्दाश्रुभिः पूव क्ञालितं तेन भूखता ॥१४॥ 
रत्नपात्रेण दत्वाघ कृततत्पदसार्जनः । शुच्ी देशे स्थितायास्मे विधिना परमेण सः ॥4७॥ 
रसमिक्षों:ः समादाय कलशरस्थ सुर्शीतलम्‌ । चकार परम श्राद्ध वदगुणाकृष्टमा नसः ॥१ 4॥ 
तत. प्रमुव्ति>्वः साथुशव्दोघमिश्रितः । नभोगेहुन्दुमिध्वानश्रक्रे दिक्वक्रपूरण: ॥१७॥ 
पुष्पाणां पश्चवर्णानां चृष्टीश्र प्रसथधाधिपा. । अहों दानमहो दानमित्युक्तवा वबृपुसुदा ॥१८॥ 
अनिलो5रिसुखस्पर्शों दिश. सुरसयन््‌ ववों | पूरयन्ती नभोभागं वसुधारा पपात च ॥१ शा 
सप्राप्षः सुरसन्मान त्रिजगह्विस्मयप्रदम्‌ । पूजितों सरतस्यापि श्रेयान्‌ प्रीतिससुत्कटम्‌ ॥२०॥। 
अथ प्रवर्तन कृत्वा पाणिपात्रशतस्थ सः । शुभध्यानं समाविष्ठो भूयो5पि विजितेन्द्रियः ॥२१॥ 
ततस्तस्य सितध्यानाद गते मोहे परिक्षयम्र । उत्पन्न केवलज्ञानं लोकालोकावठोकनम्‌ ॥२२॥ 
तेनव॑ तच्च संजात तेजसो मण्डल महत्‌ । कार्ूलू (रस्य) विकिरद्वेद राजिवासरसंभवम्‌ ॥२३॥ 
तहेेशे विषुलस्कन्बो रत्नपुष्पेरछक्ृतः । अशोकपादपो5भूच्च विरूसद्रक्तपतलवः (२४॥ 
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देखते ही उसे पूर्वजन्मका स्मरण हो आया ॥११॥ राजा श्रेयांस महछसे नीचे उत्तरकर अन्तः- 
पुर तथा अन्य मित्रजनोके साथ उनके पास आया और हाथ जोड़कर स्तुति पाठ करता हुआ 
प्रदक्षिणा देने छगा। भगवानकी प्रदक्षिणा देता हुआ राजा श्रेयांस ऐसा सुशोभित हो रहा था 
मानो मेरुके सध्य भागकी प्रदक्षिणा देता हुआ सूय ही हो ॥१२-१श॥। सवप्रथम राजाने अपने 
केशोसे भगवानके चरणोका माजनकर आनन्दके ऑसुओसे उनका ग्रक्षाठऊन किया ॥१४॥ रत्न- 
मयी पात्रसे अथ देकर उनके चरण धोये, पवित्र स्थानमे उन्हें विराजमान किया और तदनन्तर 
उनके गुणोसे आक्ृष्ट चित्त हो, कलछशमें रक्खा हुआ इक्चुका शीतछ जछ लेकर विधि पूवेक श्रे् 
पारणा कराई--आहार दिया ॥१४-१६॥ उसी समय आकाशमें चलनेवाले देबोने प्रसन्न होकर 
साधु-साधु,धन्य-धन्य शब्दोके समूहसे मिला एवं दिग्सण्डलको मुखरित करनेवाला दुन्दुमि 
वाजोका सारी शब्द किया ॥९७॥ प्रमथ जातिके देवोके अधिपतियोने “अहो दान॑ अहो दान? 
कहकर हपके साथ पॉच रघ्चक्के फूलछ वरसाये ॥१८॥ अत्यन्त सुखकर स्पशेसे सहित, दिशाओको 
सुगन्धित करनेवाली वायु बहने छगी और आकाशको व्याप्त करती हुंई रत्नोकी धारा बरसने 
लगी ॥१६॥ इस प्रकार उधर राजा श्रेयांस तीनो जगतको आश्चयमे डालनेवाले देवक्ृत सनन्‍्मान 
को प्राप्त हुआ और इधर सम्राद्‌ भरतने भी वहुत भारी ग्रीतिके साथ उसकी पूजा की |॥२०॥ 


अथानन्‍्तर इन्द्रियाको जीवनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेव, दिगम्वरमुनियोका ब्रत कैसा है ? 
उन्हें किस प्रकार आहार दिया जाता है ? इसकी प्रवृत्ति चछाकर फिरसे शुभ ध्यानमे छीन हो 
गये ॥२१॥ तदनन्तर शुक्ल ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कमका क्षय हो जानेपर उन्हें छोक और 
अछोकको प्रकाशित करनेबाला केब॒लज्ञान उत्पन्न हो गया ॥२श। केवलल्नानक साथ ही बहुत 
भारी भामण्डछ उत्पन्न हुआ | उनका वह भामण्डल रात्रि और दिचक कारण होनेवाले काछके 
भेदको दूर कर रहा था अथान्‌ उसके प्रकाशक कारण वहाँ रात-दिनका विभाग नहीं रह पाता 
था ॥२३॥ जहाँ सगवानको कचछज्ञान हुआ था वहीं एक अशोक बृक्ष प्रकट हो गया। उस 
अशोक वृक्षका स्कनन्‍्ध चहुत मोटा था, वह रत्नसयी फूलोसे अलंकृत था तथा उसके छाल-छाहढ 
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प्रकीर्णा सुमनोबृष्टिामोदाझृष्टपट पदा । नभः्स्थैरमरै्नानारूपसंभवगामिनी ॥रण॥ 
महादुन्दुभयो नेहु क्षुब्धसागरनिस्वनाः । अदृष्टविग्नहैदेंवेराह॒ताः करपललवेः ॥२ ६॥ 
यक्तो पद्मपलाशाक्षों सर्वालक्षरभू पितों | चाल्याब्वक्रतुः स्वेर चामरे चन्द्रहासिनी ॥२०॥ 
मेरुमस्तकसकाश मुकुट भू मियोपितः । सिहासन समुत्पज्ञ कराहतदिवाकरस्‌ ॥२८ा॥। 
ब्रिलोकविंभुताचिह्न मुक्ताजाऊकभू पितम्‌ । छुत्रन्रय समुद्भूत तस्यपेव विमल यश, ॥२६॥ 
सिहासनस्थितस्यास्य सरणं समवान्वितम । ग्राप्तस्थ गदितु शोभां केवली केवर्ल प्रभु: ॥३०॥ 
ततस्तमवधिज्ञानादवगम्य सुराधिपाः । वनिदितु सपदि प्राप्ताः परिवारसमन्विताः ॥३९१॥ 
ख्यातो श्ुपभसेनोउस्य सजातो गणरुत्ततः । अन्ये च श्रमणा जाता महाचेराग्ययोगिन- ॥३२॥ 
यथास्थान ततस्तेषु सरणे समवान्विते । यत्यादिएु निविष्टपु गणेशेन प्रचोढितः ॥३३॥ 
छादयन्ती स्वनादेन देवदुन्दुमि निःस्वनम्‌ । जगाद भगवान्‌ वा तत्त्वाथपरिशसिनीम्‌ ॥शेशा 
अस्मिखिभुयने क्ृत्स्ने जीवानां हितमिच्छुताम्‌ | शरण परमो धर्सस्तस्माच्च परम सुखम्‌ ॥३०॥ 
सुखार्थ चेष्टित सर्व तच्च 'धर्मनिमित्तकम्‌ । एव ज्ञात्वा जना यत्नात्‌ कुरुष्व धर्मसग्रहम ॥३६॥ 
बृष्टिविना कुतो मेघेः क्‍्व सस्य बीजवर्जितम्‌ । जीवानां च विना धर्मात्‌ सुखम्रुत्पय्यते कुत्त. ॥३७॥ 
गन्तुकामो यथा पहुमूको वक्‍तु समुद्यत. । अन्धो दशनकामश्र तथा धर्माइते सुखम ॥३८॥। 
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पल्‍लव बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२४॥ आकाशमे स्थित देवोने सुगन्धिसे भ्रमरोकों 
आकर्षित करनेवाली एवं नाना आकारमे पढ़नेवाली फूलोकी वर्षों की ॥२४॥ जिनके शब्द, 
क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके शब्दक समान भारी थे ऐसे बड़े-बड़े दुन्दुमि बाजे, अदृश्य शरीरके 
धारक देवोके द्वारा करपल्लवोसे ताडित होकर विशाल शब्द करने छगे ॥२६।॥ जिनक नेत्र 
कमलछकी कलिकाओके समान थे तथा जो स्व प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित थे ऐसे दोनो ओर 
खड़े हुए दो यक्ष, चन्द्रमाकी हँसी उड़ानेवाले--सफेद्‌ चमर इच्छानुसार चलाने लगे ॥२७॥ जो 
मेरुके शिखरके समान ऊँचा था, प्रथिवी रूपी ल्लीका मानो मुकुट ही था, और अपनी किरणोसे 
सूर्यकोी तिरस्क्त कर रहा था ऐसा सिंहासन उत्पन्न हुआ ॥२८॥ जो तीन छोककी प्रभ्ुुताका चिह्न 
स्वरूप था, मोतियोकी लड़ियोसे विभूषित था और भगवानके निर्मेठ यशक समान जान पड़ता 
था ऐसा छत्रत्रय उत्पन्न हुआ ॥२६॥ आचाये रविषेण कहते है कि समवसरणक बीच सिहासनपर 
विराजमान हुए भगवानकी शोभाका वर्णन करनेके लिए मात्र केवलज्नानी ही समर्थ है, हमारे 
जैसे तुच्छ पुरुष उस शोभाका वर्णन कैसे कर सकते हैं ॥३०॥॥ 
तद॒नन्तर अवधिज्ञानके द्वारा, भगवानको केवलज्लान उत्पन्न होनेका समाचार जानकर 
सब इन्द्र अपने-अपने परिवारोके साथ वन्दना करनेके छिए शीघ्र ही वहाँ आये ॥३१।॥ सर्च 
प्रथम वबृपभसेन नामक भुनिराज इनके प्रसिद्ध गणधर हुए थे। उनके बाद महावेराग्यको घारण 
करनेवाले अन्य-अन्य मुनिराज भी गणधर होते रहे थे ॥३श२॥ उस समवसरणमे जब मुनि, 
श्रावक तथा देव आदि सब छोग यथास्थान अपने-अपने कोठोमे बैठ गये तब गणधरने 
भगवाचनसे उपदेश देनेकी प्ररणा की ॥३३॥ भगवान्‌ अपने शब्दसे देव-दुन्दुभियोके शब्दको 
तिरोहित करते एवं तत्त्वाथंको सूचित करनेवाली निम्नाड्डलित वाणी कहने छगे ॥३२४॥ उन्होंने 
कहा कि इस त्रि्ोकात्मक समस्त संसारसे हित चाहनेवाले छोगोकों एक घर्म ही परम 
शरण है, उसीसे उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है ॥३श। प्राणियोकी समस्त चेष्टाए सुखके लिए 
है और सुख धर्मके निमित्तसे होता है, ऐसा जानकर हे भव्य जन ! तुस सब धर्मका 
संग्रह करो ॥३६॥ बिना सेघोके ध्ृष्टि कैसे हो सकती है. ओर बिना वोजके अनाज कैसे उत्पन्न हो 
सकता है । इसी तरह विना धर्मको जीवोके सुख कैसे उत्पन्न हो सकता है ? ॥३७॥ जिस प्रकार 
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परमसाणो. पर स्ववपं न चान्यन्नससों महत्‌ | धर्मादन्‍्यश्र लोके5स्मिन सुहन्नास्ति शरीरिणाम्‌ ॥३ ६॥ 
महुप्यभोगः स्व्रगंश्न सिद्धस्ोख्य च धर्मेतः । प्राप्यते यत्तदन्येन व्यापारेण कृतेन किम ॥४०॥ 
अहिसानिर्मलछ धस सेवन्ते ये विपश्चितः । तेपामेवो्डूगमनं यान्ति तियंगधोडन्यथा ॥४१॥ 
यद्यप्यूध्व तप-शक्त्या अजेयुः परलिज्विन. । तथापि किह्गरा भूत्वा ते देवान्‌ समुपासते ॥४२॥ 
ठेवदुगंतिदुःखानि प्राप्य कर्मवशात्ततः । स्वरगच्युताः पुनस्तियग्योनिसायान्ति दुःखिनः ॥४श॥ 
सम्यग्द्शनसम्पन्ना, स्वश्यस्तजिनशासनाः । ढिव॑ गत्वा च्युता वोधिं ग्राप्य यान्ति पर शिवम्‌ ॥४४॥ 
सागाराणाँ यतीनां च धर्मोड्से द्विविधः स्मघृतः । तृतीय थे तु मन्यन्ते ढग्धास्ते मोहचद्धिना ॥४णा। 
अणुब्नतानि पदश्च स्युस्त्रिप्रकारं गुणब्तम्‌ । शिक्षात्रतानि चत्वारि धर्मोध्य गृंहमेघिनाम ॥४६॥ 
सर्वारस्भप रित्याग ऋत्वा देहेडपि नि.र्प्ठहाः । कालधर्मेण संयुक्ता गति ते यान्ति शोभनाम्‌ ॥४७॥ 
महाब्रतानि पश्च स्युस्तथा समितयों मता. । गुप्तयस्तिख़ उहिष्टा धर्मोड्य व्योमवाससाम्‌ ॥४८॥ 
धर्मेणानेन सयुक्ता. शुभध्यानपरायणा. । यान्ति नाक च सोक्षं च हित्वा पूतिकलेवरम्‌ ॥४४६॥ 
येडपि जातस्वरूपाणां परमत्रह्मचारिणाम्र्‌ । रुठुतिं कुबन्ति भावेन तेडपि धममवाप्नुयुः ॥५०॥ 

चेन धर्मं्रभावेण कृगति न च्जन्ति ते | रूमन्‍्ते बोधिकाभ च झुच्यन्ते येन किल्विपात्‌ ॥५१॥ 
इत्याढि देवदेवेन भापितं धर्ममुत्तमम्‌ । श्रुत्वा देवा मनुष्याश्र परमामोदमांगता, ॥०र॥। 


पंगु मनुप्य चलनेकी इच्छा करे, गूँगा मनुष्य वोछनेकी इच्छा करे, और अन्धा मनुष्य देखने 
की इच्छा करे उसी प्रकार धर्मके बिना सुख प्राप्त करना है ॥३१८॥ जिस प्रकार इस संसारमे 
परमाणुसे छोटी कोई चीज नहीं हे और आकाशसे वड़ी कोई वस्तु नहीं है उसी प्रकार 
प्राणियोका घर्मसे वड़ा कोई मित्र नहीं है. ॥१६॥ जब धमंसे ही मनुष्य सम्बन्धी भोग; स्वर्ग 
और मुक्त जीबोको सुख प्राप्त हो जाता है तव दूसरा कार्य करनेसे क्‍या छाभ हे ? ॥४०॥ जो 
विद्वप्नन अहिंसासे निरमेछ धर्मकी सेवा करते है उन्‍्हींका ऊध्वंगमन होता है अन्य जीव तो 
नियग्लोक अथवा अधोछोकमे ही जाते हैं ॥2१॥ यद्यपि अन्यलिज्वी--हंस परमहस--परित्राजक 
आदि भी तपश्चरणकी शक्तिसे ऊपर जा सकते है--स्वर्गोंसे उत्पन्न हो सकते है तथापि वे वहाँ 
किछ्कुर होकर अन्य देवोकी उपासना करते हैं ॥४श॥ वे वहाँ देव होकर भी कर्मके वश दुगेति 
के दु ख पाकर स्वर्गसे च्युत होते है और दुःखी होते हुए तियत्न योनि प्राप्त करते हैं ॥४१॥ 
जो सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न हैं तथा जिन्होंने जिनशासनका अच्छी तरह अभ्यास किया है वे 
स्वर्ग जाते हैं और वहॉसे च्युत होनेपर रत्नत्रयको पाकर उत्कृष्ट मोक्षको प्राप्त करते है ॥४४॥ 
वह धरम ग्रहस्थो और मुनियोके भेदसे दो प्रकारका है | इन दो के सिवाय जो तीसरे प्रकारका 
धर्म मानते हैं वे मोहरूपी अग्निसे जले हुए हैं ||2५॥ पॉच अणुब्रत, तीन गुणत्रत और चार 
शिक्षाब्रत, यह ग्रहस्थोका धर्म है ॥४६॥ जो ग्रहस्थ अन्त समय सब प्रकारके आरम्भका त्याग 
कर शरीरमे भी नि-म्प्रह हो जाते है तथा समता भावसे मरण करते है वे उत्तम गतिको प्राप्त 
होते हैं ॥2७॥ पॉच महात्रत, पॉच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ यह मुनियोका धर्म हे ॥४८।॥। 
जो मनुष्य मुनि धसे युक्त होकर शुभ व्यानमे तत्पर रहते हैं वे इस दुर्गन्धिपृ्ण बीभत्स 
शरीरको छोड़कर स्वर्ग अथवा मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥2६॥ जो मनुप्य उत्कृष्ट ब्रह्मचारी 
दिगम्बर मुनियाकी भावपूर्वक स्तुति करते है वे भी धर्मको प्राप्त हो सकते है ॥५णा 
वे उस धर्मके प्रभावसे कुगतियोमे नहीं जाते किन्तु उस रत्नत्रयरूपी धर्मको प्राप्त कर छेते है 
जिसके कि प्रभावसे पापचन्धनसे मुक्त हो जाते हैं १९॥ इस प्रकार देवाधिवेव भगवान्‌ वृषभ- 
देवके द्वारा कहे हुए उत्तम घर्मको सुनकर देव और मनुष्य सभी परम हपको म्राप्त हुए ॥४२॥ 


१ शरीरिण: म० । २. गहसेविनाम्‌ म०॥ ३. शोमठाम म०। ४. ठेवमनुष्याश्र म० । ५. परम 
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केचित्‌ सम्यस्मति सेजुगृंहिधसमथापरे । अनगारब्रत केचित्‌ स्वशक्तेरनुगामिन, ॥५३॥ 

ततः समुद्यता गन्तु जिन नत्वा सुरासुराः । स्तुत्वा च निजधामानि गता धर्मविभूपिता- ॥५४॥ 

यं थ देश स स्वज्ञः प्रयाति गतियोगत. । योजनाना शत ततन्न जायते स्वर्गविश्रमम्‌ ॥५७॥ 

स अमन बहुदेशेपु भव्यराशीनुपागतान्‌ । रव्नश्रवितयदानेन ससारा दुढतीरव ॥० द॥ * 

तस्यासीद्‌ गणपालानामर्शातिश्रतुरुत्तरा | सहस्नलाणि च तावन्ति साधूना सुतपोभ्दताम्‌ ॥५७॥ 
अत्यन्तशुद्धचिन्तास्ते रविचन्द्रसमप्रसा । एपिः परिवृत. सर्वा जिनो विहरते महीम्‌ ॥५८॥ 

चक्रवर्ति श्रिय तावगप्तो भरतभूपतिः । यस्य क्षेत्रमिद नाम्ना जगव्पकरता गतम्‌ ॥५६॥ 

ऋषपभस्य शत्त पुन्नास्तेजस्कान्तिसमन्विताः । श्रसणत्रतसास्थाय सप्राप्ता, परम पदम्‌ ॥5०॥) 

तन्मध्ये भरतश्रक्ती बभूव श्रथमों सुवि । विनीतानगरे रस्ये साधुकोकनिपेविते ॥<१॥ 

अक्षया निधयस्तस्य नवरत्नादिसमभ्दता, । आकराणा सहस्नाणि नवतिनवसयुता ॥द१५॥ 

त्रय सुरभिकोटीना हलकोटिस्तथोढिता । चतुर्भिरधिकाशीति लत्ञाणा वरदन्तिनाम्‌ ॥६३॥ 

कोव्यश्रा्टी दशोदिष्टा चाजिना वातरहसाम्‌ । द्वात्रिशक्ष सहसख्राणि पार्थिवानां महौजसाम्‌ ॥६४॥ 

तावन्त्येव सहख्ाणि देशाना पुरसपदाम्‌ । चतुदंश च र॒त्नानि रक्षितानि सदा सुरै. ॥६७॥ 

पुरन्धीणा सहस्नाणि नवतिः पड़भिरन्विता, । ऐश्वर्य तस्य नि.शेप॑ गढितु नेव शक्‍्यते ॥६६॥ 
पौदनाख्ये पुरे तस्य स्थितो बाहुबली नृप. । प्रतिकूछो महासत्वस्तुल्योत्पादकमानत, ॥६७॥ 

तस्त्र युद्धाय सप्राप्तो भरतश्रक्रगर्वित. । सन्‍्येन चतुरज्ेण छादयन्‌ धरणीतलूम्‌ ॥६८॥। 
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कितने ही छोगोने सम्यग्दशन और सम्यरज्ञानको घारण किया | कितने ही छोगोने ग्रहस्थ घर्मं 

अंगीकार किया और अपनी शक्तिका अनुसरण करनेवाले कितने ही छोगोने मुनित्रत स्वीकार 
किया ॥४३१॥ तदनन्तर जानेके लिए उद्यत हुए सुर और असुराने जिनेन्द्र देवको नमस्कार किया, 
उनकी स्तुति की और फिर धर्मसे विभूषित होकर सब छोग अपने-अपने स्थानोपर चले 
गये ॥५४४॥ भगवानका गमन इच्छा वश नहीं होता था फिर भी वे जिस-जिस देशमे पहुँचते 
थे वहाँ सो योजन तकका क्षेत्र रवगंके समान हो जाता था ॥५४॥ इस प्रकार अनेक देशोसे 
अ्रमण करते हुए जिनेन्द्र भगवानने शरणागत भव्य जीवोको रत्नत्रयका दान देकर ससार-सांगरसे 
पार किया था ॥५४६॥ भगवानके चौरासी गणधर थे और चौरासी हजार उत्तम तपस्वी साधु 
थे ॥५७।॥ वे सव साधु अत्यन्त नि हृदयके घारक थे तथा सूय और चन्द्रमाके समान प्रभासे 
संयुक्त थे । इन सबसे परिव्ृत होकर भगवानने समस्त प्रथिवीपर विहार किया था ॥५४८॥ 
भगवान्‌ ऋपभ देवका पुत्र राजा भरत चक्रवर्तीकी छक्ष्मीकों प्राप्त हुआ था और उसीके नामसे 
यह क्षेत्र संसारमे भरत क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥५६॥ भगवान ऋपभदेवके सो पुत्र थे जो 
एकसे एक बढ़कर तेज और कान्तिसे सहित थे तथा जो अन्तमें श्रमणपद--मुनिपद धारणकर 
परसपदू--निर्वाणधामको प्राप्त हुए थे ॥३०॥ उन सौ पुत्रोके वीच भरत चक्रवर्ती प्रथम पुत्र था 
जो कि सज्जनोके समूहसे सेवित अयोध्या नामकी सुन्दर नगरीसे रहता था ॥६१॥ उसके पास 
नव रत्नोसे भरी हुई अक्षय नो निधियाँ थीं, निन्‍्यानवे हजार खाने थी, तीन करोड़ गाएँ थी, एक 
करोड़ हल थे, चौरासी छाख उत्तम हाथी थे, वायुके समान वेगवाले अठारह करोढ़ घोड़े थे, 
बत्तीस हजार महागप्रतापी राजा थे, नगरोसे सुशोभित वत्तीस हजार ही देश थे, देव छोग सदा 
जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे चोद्ह रत्न थे, और छियानवे हजार ख्त्रियाँ थी। इस प्रकार 
उसके समस्त ऐश्वयका वर्णन करना अशक्य है--कठिन काय है ॥६२-६६॥ पोदनपुर नगरसे 
भरतका सौतेला भाई राजा बाहुब॒छी रहता था। बह अत्यन्त शक्तिशाली था तथा 'भे और 
भरत एक ही पिताके दो पुत्र है? इस अहंकारसे सदा भरतके विरुद्ध रहता था ॥६5॥ चक्ररत्नके 
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तयोगजधघटादोपसघद्टरवरसंकुलम्‌ । संजात॑ प्रथम युद्ध बहुसच्वच्षयावहम्‌ ॥६६९॥ 

अथोचाच विहस्येच भरतं बाहुविक्रमी । कि वराकेन छोकेन निहतेनामुनावयोः ॥७०॥ 

यदि निःस्पन्दुया इृष्या भवताहं पराजितः । ततो निर्जित एवास्मि दृष्टियुद्धे प्रवत्यताम्‌ ॥७१॥ 
दृष्टियुद्धे ततो भग्नस्तथा वाहुरणादिपु । वधाथ भरतो आतुश्क्ररत्नं विस्ष्टवान्‌ ॥७२॥| 
तत्तस्थान्त्यशरी रत्वादक्षमं विनिपातने । तस्थेव पुनरायातं समीप॑ विफलक्रियम्‌ ॥॥७३॥। 

ततो अआात्रा सम॑ वेरमवल्ुध्य महामनाः । संप्राप्तो भोगवेराग्यं परम श्रुजविक्रमी ॥७४।॥ 
संत्यज्य स ततो भोगान्‌ भूत्वा नि्रस्त्रभुपणः । वर्ष प्रतिमया तस्थी मेरुवन्निःप्रकभ्प्कः ॥७७।॥) 
वल्मीकविवरोद्यातैरत्युग्रेंः स महोरगेः । श्यामादीनाँ च वढलीमिः वेशितः प्राप केवछम्‌ ॥॥७६॥ 
ततः शिवपढ॑ प्रापदायुप. कर्मणः क्षये | प्रथम सो3वर्सर्पिण्यां मुक्तिमाग व्यशोधयत्‌ ॥७७॥॥ 
भरतस्लवकरोद्‌ राज्य कण्टकैः परिवर्जितस्‌ । पड़मिर्मा गर्विभक्तायां सबस्यां भरतक्तिती ॥७८॥ 
विद्याघरपुराकारा आ्रामा' सवंसुखावहाः । देवलोकग्रकाराश्व पुर. परमसपदः ॥७६॥ 

देवा इव जनास्तेपु रेज्ञः क्ृतयुगे सदा । मनोविपयसप्राप्तविचित्नाग्बरभूषणाः ॥5०॥॥ 

देशा सोगभुवा तुल्या छोकपालछोपमा नूपाः | अप्सरःसदशो नायों मदनावासभूसयः ॥59॥ 
एवमेकातपन्नायां एश्रिव्यां भरतो5धिप' | आखण्डलू इव स्वरें भुडक्ते कमंफल शुभम्‌ ॥८२॥ 
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अहंकारसे चकनाचूर भरत अपनी चतुरक्ष सेनाके द्वारा प्रथिबीतछको आच्छादित करता हुआ 
उसके साथ युद्ध करनेके लिए पोदनपुर गया ॥६८।॥ वहाँ उन दोनोंमें हाथियोंके समूहकी 
टक्‍्करसे उत्पन्न हुए शब्दसे व्याप्त प्रथम युद्ध हुआ। उस युद्धमें अनेक प्राणी मारे गये ॥६६॥ 
यह देख सुजाओके बलसे सुशोभित बाहुवलीने हँसकर भरतसे कहा कि इस तरह निरपराध 
दीन प्राणियोके वधसे हमारा और आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है ॥७०॥ यदि आपने 
मुमे निश्चक दृष्टिसे पराजित कर दिया तो मे अपने आपको पराजित समम ढुँगा अतः दृष्टि युद्धमे 
ही प्रवृत्त होना चाहिए ॥७१॥ बाहुबलीके कहे अनुसार दोनोका दृष्टि युद्ध हुआ और उसमे भरत 
हार गया । तद्नन्तर जलू-युद्ध और बाहु-युद्ध भी हुए उनमे भी भरत हार गया । अन्तमे भरतने 
भाईका वध करनेके लिए चक्ररत्न चलाया ॥७२॥ परन्तु बाहुबडी चरमशरीरी थे अतः वह 
चक्ररत्न उनका वध करनेसे असमर्थ रहा और निष्फल हो छोौटकर भरतके समीप वापिस आ 
गया ॥७३॥ तदनन्तर भाईके साथ बैरका सूलछ कारण ज्ञानकर उदारचेता बाहुबढी भोगोसे 
अत्यन्त विरक्त हो गये ॥७४॥ उन्होने उसी समय समस्त भोगोका त्यागकर वस्बाभूषण उतारकर 
फेक दिये और एक व तक मेरु पर्वेतके समान निष्प्रकम्प खड़े रहकर प्रतिमा योग धारण 
किया ॥७४॥ उनके पास अनेक वामियाँ छग गई जिनके विछोसे निकले हुए बड़े-बढ़े सॉपो और 
श्यामा आदिकी छताओने उन्हें वेष्टित कर छिया। इस दशामे उन्हें केवछज्ञान श्राप्त हो 
गया ॥७६॥ तदनन्तर आयु कसेका क्षय होनेपर उन्होंने मोक्ष पढ़ प्राप्त किया और इस अवसर्पिणी 
कालसे सर्व प्रथम उन्होने मोक्ष मार्गे विशुद्ध किया--निष्कण्टक वनाया ॥७७॥ भरत 'क्रवर्तीने 
छह भागोसे विभक्त भरत क्षेत्रकी समस्त भूमिपर अपना निष्कण्टक राज्य किया ॥७८॥ उनके 
राज्यमे भरत क्षेत्रके समस्त गाँव विद्याधरोके नगरोंके समान सर्व सुखोसे सम्पन्न थे, समस्त 
नगर देवलोकके समान उत्कृष्ट सम्पदाओसे युक्त थे ॥७६।| और उनसे रहनेवाले मनुष्य, उस 
कृत युगम देवोके समान सदा सुशोमित होते थे । उस समयक मनुष्योको मनमे इच्छा होते ही 
तरह-तरहके वस्थाभूषण प्राप्त होते रहते थे |८०॥ बहॉके देश भोगभूमियोके समान थे, राजा' 
लोकपाछोंक तुल्य थे और स्त्रियाँ अप्सराजोक समान कामकी निवासभूमि थीं ॥८१॥ इस तरह 


१, -मांगें -म० । २, मस्ताधिपः म० | 





चतुर्थ पच ६३ 


रज्षितं यस्य यक्षाणां सहस्नेण प्रयत्नतः । सर्वेन्द्रियसुखं रत्नं सुभद्वाख्यं व्यराजत ॥८३१॥। 

पश्च पुत्रशतान्यस्य यरिदर भरताह्यम्‌ । क्षेत्र विभागतो भुक्त पिन्ना दत्तमकण्टकम्‌ ॥८४॥ 
अथेव कथितं तेन गौतसेन महात्मना । श्रेणिक' पुनरप्याह वाक्यमेतन्कुवूहली ॥झण।। 
वर्णत्रयस्थ भगवन्सभवो मे त्वयोदितः । उत्पत्ति सूत्रकण्ठानां ज्ञातुमिच्छामि सारप्रतम ।८द॥। 
प्राणिघातादिक छृत्वा कर्म साधुजुगुप्सितस्‌ । पर वहन्त्यसी गव धमप्राप्निमित्तकम्‌ !८७॥ 
तदेपां विपरीतानामुत्पत्ति वक्तुमहेसि । कथ चैपां ग्रृहस्थानां भक्तो छोकः प्रव्तते ॥८८।। 

एव पष्टो गणेशोब्साविद वचनसब्रवीत्‌ । कृपाह'नापरिष्वक्तहदयों हतमत्सरः ॥८६९।॥। 

श्रेणिक श्रुयतासेपा यथाजातसमुद्धवः । विपरीतप्रवृत्तीनां मोहावष्टव्धचेतसाम्‌ ॥६०९॥ 
साकेतनगरासन्ने प्रदेशे प्रथमो जिन. । आसाझ्नक्रेडन्यदा देवतियग्मानववेष्टितः ॥ & १॥। 

ज्ञात्वा त भरतस्तुष्टो आहयित्वा सुसस्क्ृतम्‌ । अन्न जगाम यत्यथ बहुमेदप्रकल्पितम ।॥|६२॥ 
प्रणम्य च जिन भक्‍त्या समस्तांश्र दिगम्बरान्‌। भूमौ करहयं कृत्वा वाणीमेतामंभाषत ॥8३॥ 
प्रसादं भगवन्तो मे कत्तु महंथ याचिता. । अतीच्छुत भग्या भिक्षां शोभनासुपपादिज्नास्‌ ॥६४॥॥ 
इत्युक्ते भगवानाह भरतेय न कहपते । साधूनामीदशी भिक्षा या तदुद्॒ शसस्क्ृता ॥8०॥ 
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जिस प्रकार इन्द्र स्वगंमें अपने शुभकमंका फल भोगता है. उसी प्रकार भरत चत्रवर्ती भी एक 
छत्र प्रथिवीपर अपने शुभकमेंका फछ सोगता था ॥८श९। एक हजार यज्ञ प्रयत्नपू्वंक जिसकी 
रक्षा करते थे ऐसा समस्त इन्द्रियोकों सुख देनेवाछा उसका सुभद्रा नामका ख्रीरत्न अतिशय 
शोभायमान था ॥८१॥ भरत चक्रवर्तीक पॉच सौ पुत्र थे जो पिताके द्वारा विभाग कर दिये हुए 
निष्कण्टक भरत क्षेत्रका उपभोग करते थे ॥८४॥ इस प्रकार महात्मा गौतम गणधरने भगवान्‌ 
ऋषभदेव तथा उनके पुत्र और पौन्नोका वर्णन किया जिसे सुनकर कुतूहलसे भरे हुए राजा 
श्रेणिकने फिरसे यह कहा ॥5५॥ ह 

हे भगवन्‌ ! आपने मेरे छिए क्षत्रिय, बश्य और शुद्र इन तीन वर्णोकी उत्पत्ति तो कही 
अब मै इस समय ज्राह्मणोकी उत्पत्ति और जानना चाहता हूँ ॥८५६॥ ये छोग धम प्राप्तिके निमित्त, 
सज्जनोंके द्वारा निन्दित प्राणिहिसा आदि कार्ये कर वहुत भारी गबंको धारण करते है ॥5७॥ 
इसलिए आप इन विपरीत प्रवृत्ति करनेवालोकी उत्पत्ति कहनेके योग्य हे। साथ ही यह भी 
बतलाइये कि इन ग्रहस्थ त्राह्मणोके छोग भक्त कैसे हो जाते है ? ॥८८॥ इस प्रकार दयारूपी 
स्री जिनके हृदयका आलिद्गन कर रही थी तथा मत्सर भावको जिन्होने नष्ट कर दिया था ऐसे 
गौतस गणधरने राजा श्रेणिकके पूछनेपर निम्नाड्लित बचन कहे ॥८६॥ हे श्रेणिक | जिनका हृदय 
मोहसे आक्रान्त है और इसीलिए जो बिपरीत प्रवृत्ति कर रहे हैं ऐसे इन त्राह्मणोकी उत्पत्ति 
जिस प्रकार हुई वह में कहता हूँ तू सुन ॥६०॥ 

एक बार अयोध्या नगरीके समीपवर्ती प्रदेशमे देव, मनुष्य तथा तियज््चोसे वेष्टित भग- 
वान ऋषभदेव आकर विराजमान हुए। उन्हें आया जानकर राजा भरत वहुत ही सन्तुष्ट हुआ 
और मुनियोके उद्देय्से बनवाया हुआ नाना प्रकारका उत्तमोत्तम भोजन नोकरोसे लिवाकर 
भगवानके पास पहुँचा | वहाँ जाकर उसने भक्तिपूवेक भगवान्‌ ऋषभदेवको तथा अन्य समस्त 
मुनियोकोी नमस्कार किया और प्रथ्वीपर दोनों हाथ टेककर यह बचन कहे ॥६१-६श॥ 
हे भगवन्‌ | मै याचना करता हूँ कि आप छोग मुझपर प्रसन्‍न हूजिये और मेरे द्वारा तैयार कराई 
हुई यह उत्तमोत्तम भिक्षा ग्रहण कीजिए | ॥६४॥ भरतके ऐसा कहनेपर भगवानने कहा कि 
हे भरत ! जो भिश्वा मुनियोके उद्देश्यसे तेयार की जाती हे वह उनके योग्य नहीं हे--मुनिजन उदविष्ट 
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६४ पद्मपुराणे 


एने हि तृष्णया मुक्ता निर्जितेन्द्रियशत्रवः । विधायापि बहून्‌ मासानुपवासं महागरुणाः ॥६६॥ 
भिक्तां परगृहे छब्धां निदोपा मौनमास्थिता' । भुब्जते प्राणश्त्यथ ग्राणा धर्मस्य हेतवः ॥8७॥। 

धर्म चरन्ति मोक्षार्थ यत्र पीडा न विद्यते । कथंचिद॒पि सच्चानां सर्वेपां सुखमिच्छुताम्‌ ॥६८॥ 

श्रत्था तद्वचन सम्राडविन्तयदिद चिरस्‌ । अहो वत महाकष्ट जैनेश्वरमिद ब्रतम्‌ ॥&8॥ 

तिष्ठन्ति मुनयो यत्र स्वस्मिन्‌ ठेहेडपि नि,स्हाः । जातरूपधरा धीरा' 'सर्वेभूतदयापराः ।|३००॥। 
इदानीं भोजयाग्येतान्‌ सागारत्रतमाश्रितान्‌ । छक्षण हेमसूत्रेण कृत्वैत्ेन महान्घसा ॥9०१॥ 
प्रकाममन्यद प्येभ्यो दान यच्छामि भक्तितः | कवीयान्‌ मुनिधर्मस्य घर्मोड्मीसि- समाश्रितः ॥१०२॥। 
सम्यग्दष्टिनन सब ततोडसो धरणीतले। न्यमन्त्रयन्‌ महावेगः पुरुषः स्वस्थ सम्मते [॥१०३॥ 
महान्‌ कलकलछो जातः स्रस्यामवनो तत । भो भो नरा महादान भरत* कतु झुद्यतः ॥9०४।। 
डतिष्ठताशु गच्छामो वख्ररत्नादिक धनम्‌ । आनयामो नरा झोेते प्रेपितास्तेन सादराः ॥ १०७॥। 
उक्तमन्यरिद तत्र पूजयत्येप सम्मतान्‌ ! सम्यग्दष्टिजनान्‌ राजा गमन तत्न नो घथा ॥१०६॥ 
तत* सम्यग्दशों ,याता हप परममागताः । सम पुत्रे:ः कलब्रेश्व पुरुषा विनयस्थिताः 9०७॥। 
मिथ्यादशो5पि सप्राप्ता मायया वसुतृष्णया | भवन राजराजस्य शक्रप्रासादसबन्निभम्‌ ॥१०८॥। 
अद्ञणोप्तयवत्नी हिमुद्मापाहुरादिभिः । उच्चित्य क्षण सर्वान्‌ सम्यग्दशनसंस्कृतान्‌ ॥१०६॥ 


भोजन ग्रहण नहीं करते ।।६५॥ ये मुनि तृष्णासे रहित है, इन्होने इन्द्रियरूपी शत्रुओकों जीत लिया 
है, तथा महान गुणोके धारक है | ये एक-दो, नहीं अनेक महीनोके उपवास करनेके बाद भी 
श्रावकोके घर ही भोजनके लिए जाते है और वहाँ प्राप्त हुई निर्दोष भिन्ञाको मोनसे खड़े 
रहकर ग्रहण करते है । उनकी यह प्रव्त्ति रसारवादके लिए न होकर केवल प्राणोकी रक्ाके लिए 
होती है. क्योंकि प्राण धमके कारण हैं ॥६६-६७॥ ये मुनि मोक्ष-प्राप्तिके छिए उस धंमेका 
आचरण कर रहे हैं जिसमे कि सुखकी इच्छा रखनेवाले समस्त प्राणियोकों किसी भी प्रकारकी 
पीड़ा नहीं दी जाती है ॥६८॥ भगवानके उक्त वचन सुनकर सम्राद भरत चिरकार तक यह 
विचार करता रहा और कहता रहा कि अद्दो ! जिनेन्द्र भगवानका यह बत्रत महान्‌ कष्टोंसे भरा 
है । इस ब्रतके पालन करनेवाले मुनि अपने शरीरमे निःस्प्रह रहते है, दिगम्बर होते है, धीरवीर 
तथा समस्त प्राणियोंपर दया करनेमे तत्पर रहते है ॥६६-१००॥ इस समय जो यह महान्‌ 
भोजन-सामग्री तेयार की गई है इससे गृहस्थका त्रत धारण करनेवाले पुरुषोकोी भोजन कराता 
हूं तथा इन ग्रहस्थोको सुबर्णसूत्रसे चिहित करता हूँ ॥|१०१॥ भोजनके सिवाय अन्य आवश्यक 
वस्तुएं भी इनके लिए भक्तिपूबवक अच्छी मात्रामे देता हूँ क्योकि इन छोगोने जो धर्म घारण 
किया है बह मुनि धमका छोटा भाई ही तो हे ॥१०२॥ 
तदनन्तर--सम्राट भरतने महावेगशाली अपने इष्ट पुरुषोका भेजकर प्रथिवीतछूपर 
विद्यमान समस्त सम्यग्हष्टिजनोको निमन्त्रित किया ॥१०३॥ इंस कायसे समस्त प्रथिवीपर बड़ा 
कोलाहछ सच गया । छोग कहने छगे कि अहो ! मनुष्यजन हो ! सम्राट भरत वहुत भारी दान 
करनेके लिए उद्यत हुआ हे ॥१०४॥ इसलिए उठो, शीघ्र चले, वल्ल रत्न आदिक धन छावे, देखो 
ये आदरसे भरे सेवक जन उसने भेजे हैं ॥१०४॥ यह सुनकर उन्हीं छोगोमेसे कोई कहने छगे 
कि यह भरत अपने इप्ट सम्यम्दष्टिजनोका ही सत्कार करता है इसलिए हम छलोगोका वहाँ 
जाना वृथा है ॥१०६॥ यह सुनकर जो सम्यम्द्ृष्टि पुरुष थे वे परम हपको प्राप्त हो स्त्री पुत्रादिको 
के साथ भरतके पास गये और विनयसे खड़े हो गये ॥१०७॥ जो मिथ्याहृष्टि थे वे भी घनकी 
तृप्णासे मायामयी सम्यग्दप्टि बनकर इन्द्रभवननकी तुछना करनेवाले सम्राद भरतके भवनमे 
पहुँचे ॥१०८॥ सम्राट भरतने सवनके ऑगनमे बोये हुए जी, घान, मूँग, उड़द आदिके अंकुरोसे 
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७ ९ 
चतुथ पते द्द्ज 


अलक्षयत सरत्नेने सूत्रचिद्नेन चारुणा | चासीकरमयेनासो प्रावेशयदथों ग्रहम्‌ ॥११०॥  « 
मिध्यादशो5पि तृष्णाताश्रिन्तया व्याकुलीकृता । जत्पन्तो दीनवाक््यानि प्रविष्टा दुःखसागरम्‌ ॥१११॥। 
ततो यश्रेप्सितं दान श्रावकेभ्यो ददो नपः | पूजितानां च चिन्तेय तेषां जाता दुरात्मनाम्‌ ॥११२॥। 
चर्य केडपि महापूत्रा जगते हितकारिण' । पूजिता यन्नरेन्ड्रेण श्रद्ययाध्यन्तत्तज्ञबा ॥११३॥ 

ततस्ते तेन गर्वेण समस्ते घरणीतले । भ्रवृत्ता याचितु लोक दृष्ठा दृव्यसमन्वित्तम्‌ ॥9१४॥ 

ततो मतिससद्रेण भरताय निवेदितिम्‌ । यथाद्येति मया जैने वचन सदसि श्रुतत््‌ ॥११७॥ 
वर्दमानजिनस्यथान्ते भविष्यन्ति कलो युगे । एते ये भवता स॒ष्टाः पाखण्डिनों महोछुताः ॥११ दा 
प्राणिनो मारयिप्यन्ति धमबुद्या विमोहिता.। महाकपायसथुक्ता सदा पापक्रियोद्यता: ॥4१७॥ 
कुग्रन्थ वेदसंज्ञ च हिंसाभापणत-परम्‌ । वच्यन्ति कतूनिमुक्त मोहयन्तो5खिला* प्रजा: ॥११८॥ 
महारम्भेपु ससक्ता' प्रत्िग्रहपरायणा । करिष्यन्ति सदा निन्दा जिनभापितशासने |।११४६॥ 
निम्नन्थमग्रतो दृष्ठा क्रोध यास्यन्ति पापिनः । उपद्ववाय लछोकस्य विपदृक्षाक्ष रा इव ॥१२०॥॥ 

तच्छू त्वा भरतः क्रद्ध तान्‌ सर्वान हन्तुसुचतः । त्रासितास्ते ततस्तेन नासेय शरण गता' ॥१२१॥। 
यस्मान्मा हनन पुत्र कार्पीरीति निवारितम | ऋषसेण ततो याता 'माहना' इति ते श्रतिम्र्‌ ॥१२२॥ 
रक्षितास्ते यतस्तेन जिनेन शरणागता. । न्नातारमिन्द्धमित्युच्चस्ततस्त विज्युधा जगु ॥१२३॥ 
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समरत सम्यग्दृष्टि पुरुषोकी छोॉट अछग कर छी तथा उन्हें जिसमे रत्न पिरोया गया था ऐसे 
सुव्णमय सुन्दर सूत्रके चिहसे चिहितकर भवनके भीतर प्रविष्ट करा लिया ॥१०६-११०॥ 
तृष्णासे पीड़ित मिथ्यादृष्टि छोग भी चिन्तासे व्याकुछ हो दीन वचन कहते हुए दु'खरूपी सागरमें 
प्रविष्ट हुए ॥१११॥ तदननन्‍तर--राजा भरतने उन श्रावकोके छिए इच्छानुसार दान दिया। 
भरतके द्वारा सन्‍्मान पाकर उनके हृदयमें दुभावना उत्पन्न हुई और वे इस प्रकार विचार करने 
लगे ॥११श५। कि हम छोग वास्तवमे सहापविन्न तथा जगत॒का हित करनेवाले कोई अनुपम 
पुरुष है इसीलिए तो राजाधिराज भरतने बड़ी श्रद्धाके साथ हमलोगोकी पूजा को है ॥११३॥ 
तदनन्तर वे इसी गवंसे समस्त प्रथिवीतछृपर फेल गये और किसी धन-सम्पन्न व्यक्तिको 
देखकर याचना करने छगे ॥११४७॥ तत्पश्चात्‌ किसी दिन मतिसमुद्र नामक मन्त्रीने राजाघिराज 
भरतसे कहा कि आज मैने भगवानके समवसरणमे निम्नाक्लित वचन सुना है ॥११५॥ वहाँ 
कहा गया है कि भरतने जो इन ब्राह्मगोकी रचना की है सो जे वद्धमान तीथकरके बाद 
कलियुग नामक पद्चम काछ आने पर पाखण्डी एवं अत्यन्त उद्धत हो जावेंगे ॥११६।॥ घम 
बुद्धिसे मोहित होकर अर्थात्‌ धर्म समभकर प्राणियोको मारेगे, बहुत भारी कपायसे युक्त होंगे 
और पाप कायके करनेमे तत्पर होगे ११७॥ जो हिंसाका उपदेश देनेमे तत्पर रहेगा ऐसे वेद 
नामक खोटे शास्षको कर्तासे रहित अथ्थात्तू ईश्वर प्रणीत वतलावेंगे और समस्त प्रजाको मोहित 
करते फिरेगे ॥११८॥ बढ़े-बड़े आरम्भोमे छीन रहेंगे, दक्षिणा ग्रहण करेंगे और जिनशासनकी 
सदा निन्‍्दा करेगे ॥११६॥ निम्नेन्थ मुनिको आगे देखकर क्रोधको प्राप्त होगे और जिस प्रकार 
विषवृक्षके अंकुर जगतके उपद्रव अर्थात्‌ अपकारके लिए हैं उसी प्रकार ये पापी भी जगतके 
उपद्रवके छिए होगे--जगतमे सद़ामे अन्थ उत्पन्न करते रहेंगे ॥१९०॥ मतिसमुद्र मन्त्रीके 
बचन सुनकर भरत कुपित हो उन सब विप्रोको मारनेके लिए उद्यत हुआ । तदनन्तर वे भयभीत 
होकर भगवान्‌ ऋषभदेवकी शरणसे गये ॥१२१९॥ भगवान्‌ ऋषभदेवने हे पुत्र | इनका ( सा 
हनन कार्पी' ) हनन सत करो” यह शब्द कहकर इनको रक्षा की थी इसलिए ये आगे चलकर 
भाहन? इस प्रसिद्धिको प्राप्त हो गये अथोत्त्‌ 'माहनः कहछाने छगे ॥१२९॥ चूँकि इन शरणागत 
ब्राह्मणोकी ऋषभ जिनेन्द्रने रक्षा की थी इसलिए देवो अथवा विद्वानोने भगवानको त्राता अर्थीत्‌ 


१, निवारित म०। 


६६ पद्मपुराणे 


ये च ते प्रथम भग्ना नूपा चाथांनुगासिनः । ब्रतान्तरमसी चक्र: स्ववुद्धिपरिकल्पितम्‌ ॥$२४॥ 
तेपां शिष्याः प्रशिष्याश्र मोहयन्तः कुहेतुमिः । जगद्‌ गवंपरायत्ताः कुशास््राणि प्रचक्रिरे १२७॥ 
अगुरज्ञिशिरा वह्चि' कपिछोअबत्रिविदस्तथा । अन्ये च बहवोऊज्ञानाजाता वहकलरतापसा. ॥१२६॥ 
ख्त्रियं दृष्टठा कुचित्तास्ते पुलिद्न प्राप्तविक्रियम । पिदधुर्मोहसछज्ना: कोपीनेन नराधमा"॥१२ण॥। 
सूत्रकण्ठा पुरा तेन ये सृष्टाश्क्रवर्तिना | बीजवत्मस्तास्ते&त्र संतानेन महीतले ॥१२८॥ 
प्रस्तावगतमेतत्ते कथित ट्विजकर॒पनम्‌ । इदानी प्रकृतं वचये राजन श्णु समाहितः ॥१२६॥ 
अथासौं लोकसुत्ता्य प्रभूत॑ भवसागरात्‌ । कैलासशिखरे प्राप निवू ति नामिनन्दनः ॥१३०॥ 
ततो भरतराजो5पि प्रव्रज्या प्रतिपन्नवान्‌ । साम्राज्य तृणवत््‌ त्यक्व्वा लोकविस्मयकारणम्‌ ॥9३१॥ 


आयाच्छन्दः 


स्थित्यधिकारो5य ते श्रेणिक गदितः समासतस्त्वेनम्‌ । 
वंशाधिकारमधुना पुरुषरवे विद्धि सादर वच्मि ॥१३२॥ 
इत्यापें रविपेणाचार्य ग्रोक्ते पद्मचारिते ऋपभमाहात्याभिधानं 
नाम चतुर्थ पर ॥9॥ 


<क++ 
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+टन्‍ जी, 


रक्षक कहकर उनको बहुत भारी स्तुति की थी ॥१२१॥ दीक्षाके समय भगवान्‌ ऋषभदेवका अनु 
करण करनेवाले जो राजा पहले ही च्युत हो गये थे उन्होंने अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार दूसरे 
दूसरे त्रत चलाये थे ॥१२४॥ उन्हींके शिष्य-प्रशिष्योने अहड्लारसे चूर होकर खोटी-खोटी 
युक्तियोसे जगतकों मोहित करते हुए अनेक खोदे शास्त्रोकी रचनो की ॥१२४॥ भृगरू, अन्ञिशिरस, 
वहि, कपिल, अन्रि तथा विद आदि अनेक साधु अन्नानवश वल्कलोकों धारण करनेवाले तापसी 
हुए ॥१२६॥ स्त्रीको देखकर उनका चित्त दूपित हो जाता था ओर जननेन्द्रियमे विकार दिखने 
लगता था इसलिए उन अधम मोही जीवोने जननेन्द्रियको रंगोटसे आच्छादित कर लिया ॥१२७।॥| 
कण्ठमे सूत्र अथीत्‌ यज्नोपवीतको धारण करनेवाले जिन त्राह्मणोंकी चक्रवर्ती भरतने पहले बीजके 
समान थोड़ी ही रचना की थी वे अब सनन्‍्तति रूपसे बढ़ते हुए समस्त प्रथ्वी तछपर फेल गये 
॥९२८॥ गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌! यह ब्राह्मणोकी रचना प्रकरणवश 
मैंने तुकसे कही है। अब सावधान होकर प्रकृत वात कहता हूँ सो सुन ॥१२६॥ भगवान्‌ ऋषपभदेव 
संसार-सागरसे अनेक प्राणियोका उद्धारकर कैछास पर्वतकी शिखरसे भोक्षको प्राप्त हुए ॥१३०॥ 
तदनन्तर चक्रवर्ती भरत भी छोगोको आश्चयमें डालनेवाले साम्राज्यको तृणके समान छोड़कर 
दीज्षाको प्राप्त हुए ॥१३१॥ हे श्रेणिक ! यह स्थिति नामका अधिकार मैंने संक्षेपसे तुमे कहा है. 
हे श्रेष्ठ पुरुष ! अब वंशाधिकारको कहता हूँ सो आंद्रसे श्रवण कर ॥१३२॥ 


इस ग्रकार आपंनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचाय ग्रणीत पद्मचरितर्सें ऋषभदेवका 
माहात्म्य वर्णन करनेवाला चतुर्थ प्र पूर्ण हुआ ॥2॥| 


७ +++----++ जतत+-+ ++-+ 
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पञ्मम॑ पर्व 
जगत्यस्मिन्‌ महावशाश्चत्वार' प्रथिता नृप । एपां रहस्यसयुक्ता' प्रभेदा बहुधोदिता ॥१॥ 
इचवाकु: प्रथमस्तेपामुन्नतो लोकभूपणः । ऋषिवशो द्वित्तीयस्तु शशाइ्ुकरनिर्मल ॥२॥॥ 
विद्यार्ृतां तृतीयस्तु वशोध्त्यन्तमनोहर' । हरिवशो जगत्ख्यातश्चतु्थ परिकीर्तितः ॥३॥ 
तस्यादित्ययशाः पुत्रो भरतस्योदपद्यत । तत' सितयशा जातो वलाइस्तस्य चाभवत्‌ ॥४॥॥ 
जज्ञे च सुबलस्तस्मात्ततश्चापि महाबरः । तस्मादतिबलो जातस्ततश्चाम्रतशब्दित, ॥७॥॥ 
सुभद्रः सागरो भद्दो रवितेजास्तथा शशी । प्रभूततेजास्तेजस्वी तपनो$थ प्रतापवान्‌ ॥६॥। 
अतिवीय. सुवीयंश्च॒ तथोदितपराक्रम । महेन्द्रविक्रमः सूर्य इन्द्रदुम्नो महेन्द्रजित्‌ ॥७॥ 
प्रभुर्विधुरविध्वसो वीतभीद्र पभध्वज' । गरुडाह्नो स॒गाह्ुश्व तथान्ये एथिवीस्टत' ॥८ा। 
राज्य सुतेषु निक्षिप्य ससाराणव्भी रवः । शरीरेप्वपि निःसद्जा निर्रन्थमतसाश्रिता, ॥8॥ 
अयमादित्यवशस्ते कथितः क्रमतो नृप॑ । उत्पत्ति. सोमवशस्य साम्प्रत परिकीत्यते ॥१ ०॥ 
ऋपभस्याभवत््‌ पुत्रो नाम्ना बाहुबलीति यः । तत* सोमयशा नाम सौंम्य, सूनुरजायत ॥११॥! 
ततो महाबलो जातस्ततो<5स्य सुबलो5भवत्‌ । स्घृतो भुजबली तस्यादेवमाद्या नुपाधिपाः ॥१२॥। 
,._ शशिवशे समुत्पन्ना: क्रोण सितचेष्टिता । श्रामण्यमनुभूयाशु सप्राप्ता. परस पदस्‌ ॥१३॥॥। 


लत जल जी: 
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अथानन्तर, गौतम स्वामी राजा श्रणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! इस संसारमे चार 
महावंश प्रसिद्ध हैं और इन महावंशोक अनेक अवान्तर भेद कहे गये है। ये सभी सेद अनेक 
प्रकारके रहस्यो से युक्त है ॥१॥ उन्न चार महावंशो' मे पहला इच्चाकुवंश है जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
तथा छोकका आभूषण स्वरूप है | दूसरा ऋषिवंश अथवा चन्द्रवंश है! जो चन्द्रमाकी द्रमाकी किरणो के 
समान निमल है ॥२॥ तीसरा विद्याधरो का वंश है जो अत्यन्त मनोहर है और चौथा हरिवंश 
है जो संसारमे प्रसिद्ध कहा गया है. ॥३॥ इच्चाकुबंशमे भगवान्‌ ऋषभदेव उत्पन्न हुए, उनके 
भरत हुए और उनके अककीर्ति महाप्रतापी पुत्र हुए। अक नाम सूयका है इसलिए इनका वंश 
सूयवंश कहलछाने छगा। अकंकीर्तिके सितयशा नासा पुत्र हुए, उनके वलाछ्ू, बलाछुके सुबल, 
सुबलके महाबरू, महाबलूके अतिबल, अतिवरके अम्रत, अम्नतके सुभद्र, सुभद्रके सागर, सागरके 
भद्र, भद्रके रवितेज, रवितेजके शशी, शशीके प्रभूततेज, प्रभूततेजके तेजस्वी, तेजर्वीके 
प्रतापी तपन, तपनके अतिवीय, अतिवीयके सुवीय, सुवीयके उद्तिपराक्रम, उद्तिपराक्रमके 
महेन्द्रविक्रम, महेन्द्रविक्रमके सूय, सूयके इन्द्रद्यम्न, इन्द्रद्यम्नके महेन्द्रजित्‌, महेन्द्रजित॒के प्रभु, 
प्रभुके विभु, विभ्ुके अविध्वंस, अविध्वंसके वीतभी, वीतभीके वृषभध्वज, वृषभध्वजके गरुडाह्ू, 
और गरुडाक्ूक मसगाइढ पुत्र हुए । इस प्रकार इस वंशमे अन्य अनेक राजा हुए। ये सभी संसारसे 
भयभीत थे अतः पुत्रोके लिए राज्य सॉपकर शरीरसे भी निः्सप्रह हो निम्नेन्थ ब्रतको प्राप्त हुए 
॥४-६॥ हे राजन ! मैंने क्रमसे तुके सूयबंशका निरूपण किया है अब सोमबंश अथवा चन्द्र- 
वंशकी उत्पत्ति कही जाती है ॥१०॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेवकी दूसरी रानीसे जो बाहुबली नामका पुत्र हुआ था उसके सोमयश 
नामका सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ था। सोस नाम चन्द्रसाका है सो उसी सोमयशसे सोसवंश अथवा 
चन्द्रवंशकी परम्परा चली है । सोमयशके महावरू, महावलछके सुबछ, और सुबलके भ्रुजवलि 
इसप्रकार इन्हे आदि लेकर अनेक राजा इस वंशमे क्रमसे उत्पन्न हुए है। ये सभो राजा निर्मल 





१, उप॥ स० । २ शशिवशसमुत्वन्नाः ख०, म॒० | 





ध््८ पद्मपुराणे 


केचित्त तनुकर्माणो भुझ्लानास्तपसः फलम्‌ । स्वर चक्रुरवस्थानमासबन्नभवनिर्गंसाः ॥३४॥ 

एप ते सोमवशोडपि कथितः प्रथिवीपते । वैद्याधघरमतो वश कथयामि समासतः ॥१७॥ 
नमेविद्याधरेन्द्रस्य र्नमाली सुतो$भवत्‌ | र॒त्नवजश्नस्ततों जातस्ततो रत्नरथो5भवत्‌ ॥१६॥ 
र्नचित्रो3भवत्तस्माजातश्रन्द्ररथस्ततः | जज्ञेज्तो बन्नजड्डाख्यो बच्नसेनश्रतिस्ततः ॥१०॥ 
उद्ध तो बच्रद्वशेञ्तस्ततो वच्रध्वजोडसवत्‌ । वच्रायुधश्च वज्नश्च सुबज्नो वच्नम्धत्तवा ॥१८॥ 
वजञ्भाभों वच्बाहुश्व वच्नाड्लो वज्नसंज्ञकः । वन्नास्यो वज्भपाणिश्व वच्रजातुश्व वद्धवान्‌ ॥१६॥ 
विद्यन्मुखः सुवक्‍त्रश्न विद्यदृव ट्रश्व तत्सुत: । विद्युत्वान्‌ विद्य दाभश्व विद्य ढवेगोध्थ वेचतः ॥२०॥। 
इत्याद्या बहवः शुरा विद्याधरपुराधिपा: | गता दीघंण कालेन चेश्तोचितमाश्रयम ॥२१॥ 
सुत्ेषु प्रभुतां न्यस्य जिनदीक्षाम्रुपाश्रिता: । हित्वा द्वेप च राग च केचित्सिद्धिसुपागताः ।२२॥ 
केचिद्विनाशमग्राप्ते समस्ते कमंबन्धने । सकल्पक्ृतसानिध्य सौरभोगमभुझत ॥॥२३॥ 

केचित्त कमंपाशेन बद्धाः स्नेहगरीयसा । ततन्नेव निधन याता वागुरायाँ मूंगा इच ॥२४॥ 

ञथ विद्यदूदढो नाम्ना प्रभु श्रेण्योद्दयोरपि । विद्यावलसमुन्नद्धो बभूचोन्नतविक्रमः ॥२ण)। 
अन्यदा स गतो5पश्यद्‌ विदेह गगनस्थित. । निम्नन्थ योगमारूढ शेलनिश्चरूविग्नहम्‌ ॥२६॥ 
स्थापितस्तेन नीत्वासो नाम्ना पदञ्मगिरों गिरो । कुरुष्व वधमस्येति विद्यावन्तश्व चोदिताः ॥२७॥ 


ढीली ली जी 
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चेष्टाओके धारक थे तथा मुनिपदकों धारणकर शीघ्र ही परमपद (मोक्ष) को प्राप्त हुए॥१९-१श॥ 
कितने ही अल्पकर्म अवशिष्ट रह जानेके कारण तपका फछ भोगते हुए स्वगेमे देव हुए तथा 
वहॉसे आकर शीतखघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगे ॥१४॥ हे राजन्‌ ! यह मैने तुके सोमवंश कहा अब आगे 
संक्षेपसे विद्याधरोके वंशका वणन करता हैँ ॥१५॥ 


विद्याधरोका राजा जो नमि था उसके रत्नमाली नामका पुत्र हुआ | रत्नमालछीके रत्नवज्, 
रत्नवजके रत्नरथ, रत्नस्थके रत्नचित्र, रत्नचित्रके चम्द्ररथ, चन्द्ररथके वजजड्ड; वजजद्ढके, 
वजसेन, वञ्सेनके बजदंट्र, वजदंट्रके वज्रध्वज, वजञ्रध्वजके वज्ायुध, वजञायुधके वज्र, वजके 
सुबञ्ज, सुबजक वजभृत्‌, वजभ्नतक वजाभ, वजाभक वज्बाहु, वजबाहुके वजसंत्न, वजसंज्ञक 
वजास्य, वञञस्यके वजञ्पाणि, चञ्ञपाणिके वञ्जातु, वजजातुक वजवान्‌, वजवानक विद्युन्मुख, 
विद्युन्मुखक सुवक्त्र, सुवक्त्रक बिद्युद्दंप्र, विद्युद्वृंट्रक विद्युत्वान्‌ , विद्युत्वानके विद्युदाभ, विद्यु- 
दाभके विद्युद्नेण और विद्युद्नेगके वैद्युत नामक पुत्र हुए। ये ही नहीं, इन्हें आदि लेकर अनेक 
शूर वीर विद्याधरोंके राजा हुए | ये सभी दीघ काछ तक राज्यकर अपनी-अपनी चेष्टाओंके 
अनुसार स्थानोको प्राप्त हुए ॥१६-२१॥ इनमेसे कितने ही राजाओने पुत्रोके लिए राज्य सोपकर 
जिनदीक्षा धारण की और राग द्वेप छोड़कर सिद्धिपद प्राप्त किया ॥२२॥ कितने ही राजा 
समस्त कर्मवन्धनको नष्ट नहीं कर सके इसलिए संकल्प मात्रसे उपस्थित होनेवाले देवोके 
सुखका उपभोग करने छगे ॥२३॥ कितने ही छोग स्नेहके कारण गुरुतर कमंरूपी पाशसे वेंधे रहे 
ओर जालूमे वेधघे हरिणोके समान उसी कस रूपी पाशसे बंधे हुए मत्युको प्राप्त हुए ॥२४॥ 


अथानन्तर इसी विद्याधरोके वंशमे एक विद्युद्टढ़ नामका राजा हुआ जो दोनो श्रेणियोका 
स्वामी था, विद्यावलमे अत्यन्त उद्धत और विपुल पराक्रमका घारी था ॥२५४॥ किसी एक समय 
चह विसानमे बैठकर विदेह क्षेत्र गया था वहाँ उसने आकाशसे ही निम्नन्थ मुद्राके धघारी संजयन्त 
मुनिको देखा, उस समय वे ध्यानमे आरूद थे और उनका शरीर पव्रतके समान निमग्वछ 
था ॥२६॥ विद्युद्हढ़ विद्याधरने उन मुनिराजको छाकर पद्चगिरि नामक परतपर रख दिया 


१ न्माश्रमम म०। २, विद्युद्ठप्ट्रों म० | 
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पतग्चम पवच छह 


तस्य लोष्टमिरन्येश्व हन्यमानस्य योगिन' । बभूव समचित्तस्थ सक्लेशो न मनागपि ॥२८॥ 
ततोड्स्य सहमानस्य सजयन्तस्य दःसहमस्‌ । उपसग सम्नुत्पन्नं केवल सबवभासनस्‌ २ ६॥ 
धरणेन ततो विद्या हृता विद्यदृद्दस्थिता, । ततो&सो हतविद्य. सन्‌ ययादुपशम एरम्‌ ॥३०॥॥ 
ततोड्नया पुनलव्धा विधानेन व्यवस्थया । प्रणतेनाअ्लि कृन्‍्चा सजयन्तस्थ पादयो; ॥३१॥। 
तपःक्लेशेन भसवतां विद्या सेत्स्यन्ति भूरिणा । सिद्धा अपि तथा सत्यश्छेढ यास्यन्ति दुष्कृतात्‌ ॥३२॥। 
अहहिग्बसनाथस्य चेत्यस्योपरि गच्छुताम्‌ । साधूनां च प्रमादेडपि विद्या नच्यन्ति व क्षणात्‌ ॥३३॥ 
घरणेन ततः प्रष्ट, सजयन्तः कुतूहलात्‌ । विद्युदुदढ़ेन भगवन्‌ कस्माठेव विचेष्टितम्‌ ॥३४।॥। 
डउवाच भगवानेव संसारे$स्मिन्‌ चतु्गतो | आम्यज्नह समुत्पन्नो ग्रामे शकटनासनि ॥हेणा। 
चणिग्धितकरो नास्ना प्रियवादी दयान्वित' । स्वभावाजवसपन्न साधुसेवापरायण' ॥॥३६।॥। 
कालरूधम तत . छृत्वा राजा श्रीवर्दधनाहुय” । अभवत्‌ कुमुदावत्यां व्यवस्थापालनोद्यत ॥३७॥ 
ग्रामे तत्नेव विप्रोड्भूत्‌ू स कृत्वा कुत्सितं तप । कुदेवो5त्र ततश्च्युत्वा राज्ः श्रीवद्ध नस्य तु ॥शे८ा। 
ख्यातो चह्चशिखो नाम्ना सत्यवादीति विश्र॒त. | अभूत्‌ पुरोहितो रोद्ो गुप्ताकायंकरो महान्‌ ॥३ ।॥। 
वणिग्नियमदत्तस्य स च द्वव्यमपाह त। राश्या चूत॑ तत' कृत्वा निर्जित. सो5छुलीयकम्‌ ॥॥४०॥॥ 
और “इनका वध करो? इस प्रकार विद्याधरोको प्रेरित किया ॥२७॥ राजाकी प्रेरणा पाकर 
विद्याधरोने उन्हें पत्थर तथा अन्य साधनोसे मारना शुरू किया परन्तु वे तो सम चित्तके धारी 
थे अत उन्हें थोडा भी संक्लेश उत्पन्न नहीं हुआ ॥२८॥ तदनन्तर दुःसह डपसगगकों सहन करते 
हुए उन सलञ्लयन्त मुनिराजकों समस्त पदार्थोकों प्रकाशित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हो 
गया ॥२६॥ उसी समय मुनिराजका पूर्व भवका भाई धरणेन्द्र आया। उसने विद्युट्ट्ृढकी सब 
विद्याएँ हर छीं जिससे वह विद्यारहित होकर अत्यन्त शान्त भावषको प्राप्त हुआ ॥३०।। 
विद्याओके अभावसे बहुत दु.खी होकर उसने हाथ जोड़कर नम्र भावसे घरणेन्द्रसे पूछा कि अब 
हमे किसी तरह विद्याएँं सिद्ध हो सकती है या नहीं ? तब धरणेन्द्रने कहा कि तुम्हे इन्हीं 
सञ्जयन्त मुनिराजके चरणोमे तपश्थरण सम्बन्धी क्लेश उठानेसे फिर भी विद्याएं सिद्ध हो सकती 
है परन्तु खोटा काय करनेसे वे विद्याएँ सिद्ध होनेपर भी पुन' नष्ट हो जावेगी। जिनप्रतिमासे 
युक्त मन्दिर ओर मुनियोका उल्लंघनकर प्रमादवश यदि ऊपर गमन करोगे तो तुम्हारी विद्याएँ 
तत्काल नष्ट हो जावेगी । धरण-न्द्रके द्वारा बताई हुई व्यवस्थाके अनुसार विद्यद्‌रढने सजयन्त 
मुनिराजके पादसूलमे तपश्थरण कर फिर भी विद्या प्राप्त कर छी ॥३१-११॥ 
यह सब होनेके बाद धरणेन्द्रने कुतूहूलघश संजयन्त मुनिराजसे पूल्ला कि हे भगवन्‌ ! 
विद्यद्रढ़ने आपके प्रति ऐसी चेष्टा क्यों की है ? वह किस कारण आपको हर कर छाया और किस 
कारण विद्याधरोसे उसने उपसगे कराया ? ॥१७॥ घरण-नद्रका प्रश्न सुनकर भगवान्‌ सजयन्त केवली 
इस प्रकार कहने छगे--इस चतुर्गति रूप संसारमे भ्रमण करता हुआ से एक बार शकट नामक 
गॉवमे हितकर नामक वश्य हुआ था। में अत्यन्त सधुरभाषी, दयाछ॒, स्वभावसम्वन्धी सरलतासे 
युक्त तथा साधुओकी सेवामे तत्पर रहता था ॥३५-३६॥ तदनन्तर में कुमुटावती नामकी नगरीमे 
सयादाके पालन करनेमे उद्यत श्रीवद्धन नामका राजा हुआ ॥३७॥ उसी ग्राममें एक ब्राह्मण रहता 
था जो खोटा तपकर कुद्देव हुआ था और वहाँसे च्युत होकर मुझ श्रीवद्धंन राजाका वहिशिख 
नामका पुरोहित हुआ था । वह पुरोहित यद्यपि सत्यवादी रूपसे प्रसिद्ध था परन्तु अत्यन्त दृष्ट- 
परिणामी था और छिपकर खोटे काय करता था ॥३८-३६॥ उस पुरोहितने एक वार नियमदत्त 
नामक वणिकका धन छिपा लिया तब रानीने उसके साथ जुआ खेलकर उसकी ऑगूठी जीत 
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७० पद्मपुराणे 


तेनासिज्ञानदानेन दास्या गत्वा तदाल्यम्‌ । उपनीतानि र॒त्नानि वणिजे हःखबवतिने ॥४१॥। 

ततो ग्ृहीतसवस्व- खलीकृत्य द्विजाधमः । पुरो निर्वासितो दीनस्तपः परममाचरत्‌ ॥(४२॥। 

रत्वा कलप॑ स माहेन्द्र' प्राप्तस्तस्मात्परिच्युतः । खेचराणामघीशोध्यमभूद्विद्युदद्टध्वनिः ॥8४३॥ 

श्रीवद्ध नस्तप. क्ृत्वा स॒त्वा कल्पसुपागतः । संजयन्तश्रतिर्जातो विदेहे-ह ततश्च्युतः ॥8४॥। 

तेन दोपानुबन्धेन इृष्ठा मां क्रोधमूच्छित' । उपसर्ग व्यधादेप कमणां वशर्तां गतः ॥8४७॥। 

योञ्सों नियमदत्तो3मृत्‌ स कृत्वा तपसो&जनम्‌ । राजा नागकुमाराणां जातस्त्वं शुभभानसः ॥४६॥। 

अथ विद्यद्दृठस्याभून्नाग्ना दढरथः सुतः । तत्र राज्य स॒ निक्षिप्य तप' कृत्वा गतो दिवम्‌ ॥४७॥ 

अश्वरधर्मा5भवत्तस्मादश्वायुरभवत्ततः । अश्वध्वजस्ततो जातस्ततो पद्मनिभोड्मवत्‌ ॥४८॥ 

पद्ममाली ततो भूतोहभवत्‌ पद्मरथस्तत. । सिंहयानो रुगोद्धर्मा सेघाख्रः सिहसग्रभुः ॥४६॥ 

सिंहकेतुः शशाह्वास्यश्रन्द्राह्मश्न्द्रशेखरः । इन्द्रचन्द्ररथाभिख्यों चक्र॒पर्मा तदायुधः ॥५०॥ 

चक्रध्वजो मणिग्रीवों मण्यज्लो मणिभासुरः । मणिस्थन्दनमण्यास्यौ विस्वोष्ठो छम्बिताघरः ॥५१॥ 

रक्तोष्ठो हरिचन्द्रश्न पूश्चन्द्रः पू्णचन्द्रमाः । बालेन्दुश्रन्द्र मश्चूडो व्योमेन्दुरुडपालनः ॥५२॥ 

एकचूडो ह्विचृूढश्व त्रिचूडश्न ततो$भवत्‌ । वज्रचुडस्ततस्तस्माह्ष_ रिचूडाकचूडको ॥५३॥ 

तस्माद्ह्विजटी जातो चहितेजास्ततो$भवत्त । बहवश्चवमन्येडपि कालेन क्षयमागताः ॥५४॥ 
ली ॥४०॥ रानीकी दासी ऑगूठी लेकर पुरोहितके घर गई ओर वहाँ उसकी स्रीको दिखाकर 
उससे रत्न ले आई | रानीने वे रत्न नियमदत्त वणिककों जो कि अत्यन्त दुःखी था वापिस दे 
दिये । तदनन्तर मैने उस दुष्ट त्राह्मणका सब धन छीन लिया तथा उसे तिरस्कृतकर नगरसे बाहर 
निकाछ दिया । उस दीन हीन ब्राह्मणको सुबुद्धि उत्पन्न हुई जिससे उसने उत्कृष्ट तपम्थरण 
किया ॥४१-४श५॥ अन्तमे मरकर वह माहेन्द्र स्वगंसे देव हुआ और वहॉसे च्युत होकर यह 
विद्यदृद् नामक विद्याघरोका राजा हुआ है ॥४३॥ मेरा जीव श्रीवद्धन भी तपश्चरणकर मरा 
और स्वगेमे देव हुआ । वहोंसे च्युत होकर मै विदेह क्षेत्रमे संजयन्त हुआ हूँ ॥४४॥ उस पूर्वोक्त 
दोपके संस्कारसे ही यह विद्याधर मुझे देखकर क्रोधसे एकद्स मूर्चछित हो गया और कर्मोंके 
वशीभूत होकर उसी संस्कारसे इसने यद्द उपसगे किया है ॥०५॥ और जो वह नियमदत्त नामक 
चणिकू था वह तपश्थरण कर उसके फलस्वरूप उज्ज्वल हृदयका धारी तू नागकुमारोका राजा 

रणनद्र हुआ है ॥४३॥ 
अथानन्तर--विद्यद्दृढ़के दढरथ नामक पुत्र हुआ सो विद्यदूदृढ उसके लिए राज्य सॉपकर 

तथा तपश्चरण कर स्व गया ॥४७॥ इधर हृढरथके अश्वधर्मी, अश्वधर्माके अश्वायु, अश्वायुके 
अश्वध्चज, अश्वध्वजके पद्मनिभ, पद्मनिभके पद्ममाली, प्ममालछीके पद्मरथ, पद्मरथके सिंहयान, 
सिंहयानके मगोद्धमो, मृगोद्धमाके सिंहसप्रश्ुु, सिहसम्रभुके सिहकेतु, सिहकेतुके शशाझ्डमुख, 
शशाझ्टमुखके चन्द्र, चन्द्रके चन्द्रशेखर, चन्द्रशेखरके इन्द्र, इन्द्रके चन्द्ररथ, चन्द्ररथके चक्रध्मो, 
चक्रधमाके चक्रायुध, चक्रायुघके चक्रध्वज, चक्रध्वजके मणिग्रीव, मणिग्रीवके मण्यड्र, मण्यद्लुके 
सणिभासुर, मणिभासुरके मणिस्यन्दन, मणिस्यन्द्नके मण्यास्य, सण्यास्यके विम्वोष्ठ, विम्बोष्ठके 
लम्बिताघर, छम्बिताधरके रक्तोष्ठ, रक्तोष्ठके हरिचन्द्र, हरिचन्द्रके पूश्चन्द्र, पूश्चन्द्रके पूर्णचन्द्र, 
पूर्णचन्द्रके वालन्द, बालेन्दके चन्द्रचूड, चन्द्रचूडके व्योमेन्द, व्योमेन्दरके उड्ुपाठन, उडुपालनके 
एकचूड, एकचूडके ट्विचूड, ह्िचूडके ज्रिचूड, त्रिचुडके वज्चूड, वजचूडके भूरिचूड, भूरिचूडके 
अकंचूड, अकचूडके वहिजटी, वहिजटीके वहितेज नामका पुत्र हुआ | इसी प्रकार और भी वहुतसे 
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पालयित्वा प्रिय केचिन्न्यस्थ पुत्रेपु तां पुन' । कृत्वा कर्मज्य याताः सिद्धरध्यासितां महीमर्‌ ॥५०॥ 
एवं वद्याधरोज्यं ते राजन वशः प्रकीर्तितः । अवतारो द्वितीयस्य युगस्थातः प्रचचयते ॥५६॥ 
अस्य नासेयचिहमस्य युगस्य विनिवतने । हीना' पुरातना भावाः प्रशस्ता अन्न भूतले ॥७७ा। 
शिथिलायितुमारब्धा परलोकक्रियारति' । कासार्थयोः समुत्पन्ना जनस्य परमा मति* ॥७णा। 
अश्ेचवाकुकुलोत्थेपु तेप्चतीतेषु राजसु । पुत्रः श्रियाँ समु॒त्पन्तो घरणीधरनामत- ॥७०४६॥ 
अयोध्यानगरे श्रीमान्‌ प्रस्यातस्रिदशजय' । इन्दुरेखा प्रिया तस्य जितशत्रुस्तयो; सुतः ॥६०॥ 
पुरे पोदनसंज्ञेउथ व्यानन्दस्य महीपते' । जातामम्भोजमालायां नामतो विजया सुताम्‌ ॥६१॥ 
जितशत्रोः समायोज्य प्रन्नज्य त्रिद्शंजयः । निर्वाण च परिप्राप्तः कैलासधरणीधरे ॥६२॥ 
अथाजितजिनो जातस्तयोः पूवंविधानत । अभिपेकादिदेवेन््रं" कृत नाभेयवर्णितम्‌ ॥६३॥ 

तस्य पिन्रा जिताः सर्वे तज्न्मनि यतो द्विषः | ततोडसावजितासिख्यां सप्राप्तो धरणीतले ॥६४॥ 
आसन्‌ सुनयनानन्देत्यादयस्तस्य योषित' । यासरां शच्यपि रुपेण शक्ता नानुक्ृतिं प्रति ॥६७॥ 
अन्यदा रम्यमुद्यानं गत' सान्‍्त'पुरोड्जित. । पूर्वाहे फुल्नमेज्षिण्ट पडुजानां वन महत्‌ ॥६६॥ 
तदेव सकुचद्वीचय भास्करेउस्त यियासति । अनित्यता श्रियों गत्वा निवेद्र परम गतः ॥६७॥ 
ततः पितरमाएच्छुय मातर च स वान्धवान्‌ । नाथ पूर्वविधानेन प्रश्नज्यां प्रतिपन्नवान्‌ ॥६८॥ 








पुत्र हुए जो कालक्रमसे मृत्युको प्राप्त होते गये ॥४८-४४॥ इनमेसे कितने ही विद्याधर राजा, 
छक्ष्मीका पालनकर तथा अन्तमें पुत्रोको राज्य सॉपकर कर्मोका क्षय करते हुए सिद्धभूमिको प्राप्त 
हुए ॥४५॥| गौतसरवासी कहते है. कि हे. राजन! इस प्रकार यह विद्याधरोका वंश कहा | अब 
द्वितीय युगका अवतार कहा जाता है. सो सुन ॥५६॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवका युग समाप्त होनेपर इस प्रथिवीपर जो प्राचीन उत्तम भाव थे वे 
हीन हो गये, छोगोकी परछोक सम्बन्धी क्रियाओंमें प्रीति शिथिक्त होने छगी तथा काम और 
अथ  पुरुपाथमें ही उनकी प्रवर बुद्धि प्रदत्त होने छगी ॥४७-५८॥ अथानन्तर इच्धबाकु वंशमे 
उत्पन्न हुए राजा जब काल क्रमसे अतीत हो गये तब अयोध्या नगरीमे एक धरणीघर नामक 
राजा उत्पन्न हुए | उनकी श्रोदेवी नासक रानोसे प्रसिद्ध छक्ष्मीका धारक त्रिव्शज्ञय नामका पुत्र 
हुआ । इसकी ख्रीका नाम इन्दुरेखा था, उन दोनोके जितशतन्रु नामका पुत्र हुआ ॥४६-६०॥ 
पोद्नपुर नगरसे व्यानन्द नासक राजा रहते थे उनकी अम्भोजसाढा नामक रानीसे विजया 
नामकी पुत्री उत्पन्न हुई थी। राजा त्रिदशज्ञयने जितशन्रुका विवाह विजयाके साथ कराकर 
दीक्षा धारण कर छी और तपश्चरणकर कैछास पवतसे मोक्ष प्राप्त किया ॥६१-६२॥ अथानन्तर 
राजा जितशतञ्रु और रानी विजयाके अजितनाथ भगवानका जन्म हुआ। इन्द्रादिक वेवोने 
भगवान्‌ ऋषभदेवका जैसा अभिषेक आदि किया था वैसा ही भगवान ऋषभदेवका 
किया ॥६३॥ चूँकि उनका जन्म होते ही पिताने समस्त शत्रु जीव लिये थे इसलिए प्रथिबवीतल 
पर उनका “अजित” नाम प्रसिद्ध हुआ ॥६७॥ भगवान्‌ अजितनाथकी सुनयना नन्‍्दा आदि 
अनेक रानियाँ थीं | वे सब रानियाँ इतनी सुन्दर थीं कि इंन्द्राणी भी अपने रूपसे उनकी 
समानता नहीं कर सकती थी ॥६५॥ 


अथानन्तर--भगवान्‌ अजितनाथ एकदिन अपने अन्तःपुरके साथ सुन्दर डउपवनमे 
गये । वहाँ उन्होने प्रात:कालके समय फूछा हुआ कमलोका एक विशाल वन देखा ॥६६॥ उसी 
वनको उन्होने जब सूय अस्त होनेको हुआ तब संकुचित होता देखा | इस घटनासे वे छक्ष्मीको 
अतनित्य मानकर परम पबेराग्यको प्राप्त हो गये ॥६७॥ तदननन्‍्तर--पिता साता और भाइयोंसे 
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ज्षत्रियाणां सहखाणि दशानेन सम ततः । निष्क्रान्तानि परित्यज्य राज्यवन्थुपरिग्रहम्‌ ॥६४९॥ 
पष्टोपवासयुक्ताय तस्में नाथाय्र पारणाम्‌ । चह्मदततों ददों भक्‍त्या साकेतनगरोक्भधवः ॥७०॥ 
चतु्द शस्व॒तीतेषु वर्षप्वस्थ ततोडभव्रत्‌ । केवलज्ञानमाहन्त्यं तथा विश्वस्य पूजितम्‌ ॥७छ३॥ 
ततश्चातिशयास्तस्य चतुखिशत्समुत्यिता, । अष्टी च ग्रतिहार्याणि द्वष्टच्यनीह पत्रवत्‌ ॥७२॥ 
नवततिम्तस्य सजाता गणेशा, पादसश्रिताः । साधूनां चोदित छत्त दिवाकरसमत्विपाम्‌ ॥७३॥ 
कनीयान्‌ जितशत्रोस्तु ख्यातो विजयसागरः । पल्ी सुमब्नला तस्थ तत्सुतः सगरो$भव॒त्‌ ॥७४॥ 
वभूवासी शुभाकारो द्वितीयश्रक्रवर्तिनाम्‌ । निधानेनंवर्भि, ख्याति यो गतो चसुधातले ॥७च॥ 
अस्मिन्‌ यदन्तरे वृत्त श्रेणिकेद निशम्यताम्‌ | अस्तीह चक्रवालाख्यं पुरं दक्षिणगीचरम्‌ ॥७६॥ 
तत्र पूर्णषनों नाम चविभुव्यॉमविहारिणाम्‌ | सहाप्रभावसस्पन्नो विद्याबलछसमुन्नतः ॥७७॥ 
विहायस्तिलकेश स ययाचे वश्कन्यकाम्‌ । नमित्तिकाज्ञया दत्ता सगराय तु तेन सा ॥७णा॥। 
युद्ध सुलोचनस्योग्न यावत्पू्णयनस्य च । गृहीत्वा सगिनीं तावत्सहस्रनयनो5गमत्‌ ॥७४९६॥ 
निपूद्य च सुनेत्र स पुरं पूर्णघनो5विशत्‌ । जरप्ट्वा च स तां कन्यां स्वपुर घुनरागत ॥5०॥ 
ततः पितृवधात्‌ कुछ, सहखनयनो5्वलः । अरण्ये शरमाक्ान्तें स्थितश्छिदेच्षणाबृतः (८१॥ 
ततश्रक्रपरोह्श्वेन हृतस्त ठेशमागतः । ठिप्व्या चोत्पलमत्यासों दृप्ट्वा आतन्रे निवेदितः ॥८२॥ 
तुष्टेन तेन सा तस्में ठत्ता सगरचक्रिणे | चक्रिणाप्ययमानीतो विद्याधरमहीशताम्‌ !८३॥ 


पूछकर उन्होने पू्े विधिके अनुसार दीक्षा धारण कर छी ॥६८।॥ इनके साथ अन्य दश हजार 
क्षत्रियोने भी राज्य, भाई-बन्धु तथा सब परिग्रहका त्यागकर दीज्ञा घारण की थी ॥६६॥ मगवानने 
तेलाका उपवास धारण किया था सो तीन दिन बाद अयोध्या निवासी ब्रह्मदत्त राजाने उन्हें भक्ति- 
पूर्वेक पारणा कराई थीं--आहार दिया था ॥७०॥ चौदह बे होनेपर उन्हें केवछन्नान तथा समस्त 
संसारके द्वारा पूजनीय अहंन्तपद प्राप्त हुआ ॥७१॥ जिस प्रकार भगवान्‌ ऋषभदेवके चोंतीस 
अतिशय और आठ प्रातिहाय प्रकट हुए थे उसी प्रकार इनके भी प्रकट हुए ॥७२॥ इनके पाद- 
मूलसे रहनेबाले नव्वे गणघर थे तथा सूथंके समान कान्तिको धारण करनेवाले एक लाख साधु 
थे ॥७३॥ जितशनत्रुके छोठे भाई विजयसागर थे, उनकी स्त्रीका नाम सुमज्नछा था, सो उन 
दोनोके सगर नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७४॥ यह सगर शुभ आकारका- धारक दूसरा चक्रवर्ती 
हुआ और प्रथ्वीतछपर नो निधियोके कारण परम प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ था ॥७४५॥ हे श्रेणिक ! 
इसके समय जो बृत्तान्त हुआ डसे तू सुन । भरतक्षेत्रके बिजयाधकी दक्षिण श्रेणीमें एक चक्रवाल 
नामका नगर है ॥|७६॥ उससे पूर्णंघल नामका विद्याधरोका राजा राज्य करता था। वह महा- 
प्रभावसे युक्त तथा विद्याओके वलसे उन्नत था | उसने विहायस्तिछक नगरके राजा सुलोचनसे 
उसकी कन्याकी याचना की पर सुछोचनने अपनी कन्या पृ्णयनको न देकर निमित्तजानीकी 
आज्ञानुसार सगर चक्रवर्तीके छिए दी |॥७७-७८॥ इधर राजा सुलोचन और पृणघनके बीच 
जब तक भयदूडर युद्ध होता है तब त्तक सुलोचनका पुत्र सहख्ननयन अपनी वहिनको लेकर अन्यत्र 
चला गया ॥७६॥ पूर्णयलने सुछोचनकों मारकर नगरसे प्रवेश किया परन्तु जब्र कन्या नहीं देखी 
तो अपने नगरको वापिस छोट आया ॥<5०॥ तदननन्‍्तर पिताका चध सुनकर सहस्रतयन पूणमेघपर 
बहुत ही कुृपित हुआ परन्तु सिवछ होनेसे कुछ कर नहीं सका। वह अष्टापद आदि हिंसक 
जन्तुओसे भरे बनमे रहता था और सदा पूणमेधके छिद्र देखता रहता था ॥८५१॥ तदननन्‍तर एक 
सायासयी अश्व सगरचक्रवर्तीकोी हर ले गया सो वह उसी वनमसे आया जिसमें कि सहख्ननयन 
रहता था| सीभाग्यसे सहस्ननयनकी वहिन उत्पलमतीने चक्रवर्तीको देखकर भाईसे यह समा- 
चार कहा ॥८३॥ सहस्तनयन यह समाचार ग़ुनकर वहुत द्वी सन्तुष्ठ हुआ ओर उसने उत्पलूमती, 
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खत्रीर॒त्न तदसो लब्ध्ता पर तोपमुपायत- | पट्खण्डाविपतिः सर्व॑ पार्थिवः कृतशासनः ॥६४।। 
प्राप्तविद्याभ्देश्येन पुर पोणघन ततः । रुद्ध सहसख्रनेन्रण प्राकारेणेव सर्बत ॥८७ा॥। 

तत्तो सहतिं सम्मामे प्रवृत्ते जनसच्षये | नीत सहस्ननेन्रेण पूणमेध परासुताम्र ॥८६।॥। 

पुत्र' पृर्णघनस्थाथ नास्ना 'तोदथवाहनः । परेरुद्गासितश्रक्रतालाद आम्ग्न्‌ नभोष्जणे ॥८७॥ 
खेचरैबहुमि- ऋद्धेछुयात- सुदु.खितः । अजित शरण यात्तस्त्रेलोक्यसुखकारणम्‌ ॥८८॥ 

ततो वच्जधरेणासरौ प्रष्टसत्रासस्या कारणम्‌ । अन्नवीत्‌ सगर प्राप्य सम बन्थुक्षर्य, कृत ॥८६॥ 
अस्मत्िन्नोरभूदः बेर नकजीवविनाशनम्‌ । तेनानुवन्धदोपेण नितान्तक्ररचेतसा ॥&०॥ 
सहझ्लननयनेनाह त्रासित' शजन्नुणा भुशम्‌ | हसे. सम सम्लुत्पत्य प्राध्तादादागतो द्रुतम ॥६१॥ 
ततो जिनसमीपे त शृहीतुमसहैर्द पे” । निवेठिते सहस्राक्ष' सप्रतस्थे स्वय रुपा ॥६२॥ 
“कोडपरो5स्ति महुद्दीयों येनासौं परिरच्यते । इति सचिन्तयन्‌ प्राप्तो जिनस्थ धरणीमसो ॥६३॥ 
प्रभामण्डलमेवासों इृष्ठा दूरे जिनोकृवम । सब गये परित्यज्य प्रणनामाजित विभुम्‌ ॥&४॥ 
जिनपाइसमीपे तौ मुक्तवेरी तत' स्थितों । तप्पित्रोश्वरित एशे गणिना च जिनाधिप ॥&ण०॥ 
इंद प्रोव्राच भगवान्‌ जम्बूद्वीपस्थ भारते । पुरे सहतुसज्ञाके भावनों नाम वाणिज, ॥६६॥ 
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सगरचक्रवर्तीके छिए प्रदान कर दी । चक्रवर्तीने भी पृर्णयनको विद्याधरोका राजा बना दिया 
॥८३॥ जो छुह खण्डका अधिपति था तथा समस्त राजा जिसका शासन मानते थे ऐसा चक्रवर्ती 
सगर उस स्त्रीको पाकर बहुत भारी सन्तोपको प्राप्त हुआ ॥८2॥ विद्याधराका आधिपत्य पाकर 
सहख्ननयनने पूणघनके नगरको चारो ओरसे कोटके समान घेर छिया ॥८४॥ तदनन्तर दोनोके 
वीच मनुष्योका संहार करनेवाला वहुत भारी युद्ध हुआ जिसमे सहस्ननयनने प्रणंमेघकों मार 
डाला ॥८६॥ तदनन्तर पू्णघनके पुत्र सेघवाहनको शत्रुओने चक्रवाल नगरसे निबासित कर दिया 
सो वह आकाशरूपी ऑगनमसे भ्रमण करने छगा ॥८७॥ उसे देखकर बहुतसे कुपित विद्याधरोने 
उसका पीछा किया सो वह अत्यन्त दुखी होकर तीन छोकके जीवोकों सुख उत्पन्न करनेवाले 
भगवान्‌ अजितनाथ की शरणमे पहुँचा ॥ए८८॥ वहाँ इन्द्रने उससे भयका कारण पूछा | तब 
मेघवाहनने कहा कि हमारे पिता पूणंघन और सहस्ननयनके पिता सुछोचनमे अनेक जीबोका 
विनाश करनेवाछा वर-भाव चला आ रहा था सो उसी संस्कारके दोषसे अत्यन्त क्रचित्तके 
धारक सहस्तननयनतने सगर चक्रवर्तीका बल पाकर मेरे वन्धुजनोका ज्ञय किया है। इस शत्रुने 
मुझे भी बहुत भारी त्रास पहुँचाया है सो में महरूसे हंसोके साथ उडकर शीघ्र ही यहाँ आया 
हूँ ॥६-६१॥ तदनन्तर जो राजा मेघवाहनका पीछा कर रहे थे उन्होंने सहखनयनसे कहा कि 
वह इस समय भगवान्‌ अजितनाथके समीप है अत. हम उसे पकड़ नहीं सकते । यह सुनकर 

सहख्नयन रोपवश स्वयं हो चछा और मन ही मन सोचने लगा कि देखे मुझसे अधिक वलवान्‌ 
दूसरा कौन है ? जो इसकी रक्षा कर सके। ऐसा सोचता हुआ वह भगवानके समवसरणमसे 

आया ॥६२-६३॥ सहस्ननयनने ज्यों ही दूरसे भगवानका प्रभामण्डल देखा त्योही उसका समस्त 

अहड्लार चूर-चूर ही गया। उसने भगवान्‌ अजितनाथको प्रणाम किया। सहखननयन ओर सेघवाहन 

दोनो ही परस्परका बर-भाव छोडकर भगवानके चरणोके समीप जा वेठे । तदनन्तर गणधरने 

भगवानसे उन दोनोके पिताका चरित्र पूछा सो भगवान्‌ निम्नप्रकार कहने छगे ॥६४-६५॥ 


जम्बूहीपके भरत क्षेत्रमे सहतु नामका नगर था | उसमे भावन नासका एक बणिक्‌ू रहता 
था | उसकी आतकी नामक सत्री ओर हरिदास नामक पुत्र था। वह भावन बद्यपि चार करोड 
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आतकीत्यञ्जना तस्य हरिदासश्र तत्सुतः । चतुःकोटीश्वरो भूत्वा यात्रोग्क्तः स भावन" ॥६७॥ 
पुत्नाय सकल ठव्यं न्यासत्वेन समपयन्‌ । द्यतादिवजनाथ च शिक्षामस्मे ददों परम ॥६८।। 
सहेतुसव्ोपेभ्य उपदिश्य निवतनम्‌ । पुत्राय चाणिजों यातः पोत्तेन धनतृष्णया ॥&६॥। 

डपचारेण वेश्यायामासक्त्या चुतसण्डले । सुरायामभिमानेन चतुःकोव्योडपि नाशिता; ॥१००॥। 
यदासी निर्मितो चूते तदा राज्ञो गृं गत. । हरिदासों ढुराचारो द्वविणाथ सुरद्या ॥१०१॥ 
आनीयासो ततो हृव्य क्रिया' सर्वाश्वकार सः | भावनोअन्यदा गेहमायातो नेक्षते सुतम्‌ 9०२॥। 
हरिदालो गत क्वेति तेन पृष्टा कुदुम्बिनी | सावोचदनया यातश्रीर्याथ च सुरद्यया ॥१०३॥ 
ततो5सौ तस्य मरण शब्भमानः सुरह्या । प्रस्थितश्चीयशान्त्यथ' गृहाभ्यन्तरदत्तया ॥१०४॥। 
आगच्छुता च पुत्रेण को5पि बेरी ममेत्यसों | मण्डलाग्रेण पापेन वराको विनिपातितः ॥॥१०७॥ 
विज्ञातो&सी तनस्तेन नखश्मश्रसटादिमिः । स्प्ष्ठा मम पितेत्येप प्राप्तो दुःख च दुःसहस्‌ ॥१०६॥ 
जनकस्य ततो झुत्यु कृत्वासौं' भग्रविद्ग तः। पयंटन्‌ दुःखतो देशान्‌ यातः कालेन पशञ्चताम्‌ ॥१०७॥। 
कोलेयकी श्रगालो च बृपढशो बृपी तथा । नकुछो महिपावेती जातों च वृषभों पुनः ॥१०८।॥। 
अन्योव्न्यस्य ततो घात कृत्वा तो भवसकटे। विदेहे पुष्कलावत्या मनुष्यत्वम्ुपागती ॥॥१०६॥ 

उग्म कृत्वा तपस्तस्मिन्नुत्तरानुत्तराहययीं । गत्वा सतारमायातों जनकोौ भवतोरिमौ ॥११०॥ 

थोउसो भावननामासीजातोअ्सो पूर्णतोयदः । आसीत्तस्य तु यः पुत्र: सजातः स सुलोचनः ॥|१११॥) 
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द्रव्यका स्वामी था तो भी धन कमानेकी इच्छासे देशान्तरकी यात्राके लिए डद्यत हुआ ॥६६- 
६४७॥ उसने अपना सव घन धरोहरके रूपमे पुत्रके छिए सौंपते हुए, जुआ आदि व्यसनोंके 
छोड़नेकी उत्कृष्ट शिक्षा दी । उसने कहा कि हि पुत्र | ये जुआ आदि व्यसन समस्त दोपोके 
कारण हैं इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है? ऐसा उपदेश देकर वह भावन नामका 
वणिक्‌ धनंकी रष्णासे जहाजमे बेठकर देशान्तरको चछा गया ॥६८-६६॥ पिताके चले जानेपर 
हरिदासने वेश्या सेवन, जुआकी आसक्ति तथा मद्रिके अहंकार बश चारो करोड़ द्रव्य नष्ट कर 
दिया ॥१००॥ इस प्रकार जब वह जुआसे सब कुछ ' हार गया और अन्य जुवाड़ियोका देनदार 
हो गया तब वह दुराचारी धनके लिए सुरज्ञ छगाकर राजाके' घरमे घुसा तथा वहाँसे धन 
लाकर अपने सब व्यसनोकी पूर्ति करने छूगा | अथानन्तर कुछ समय बाद जब उसका पिता 
भावन देशान्तरसे घर छोटा तब उसने पुत्रकों नहीं देखकर अपनो स््रीसे पूछा कि हरिदास कह 
गया हे ? ख्लीने उत्तर दिया कि वह इस सुरझ्लसे चोरी करनेके छिए गया है ॥१०१-१०१॥ 
तदनन्तर भावनको शड्ढा हुई कि कही इस कार्यमे इसका मरण न हो जाबे इस शझ्लासे वह 
चोरी छड़ानेके लिए घरके भीतर दी हुई सुरज्ञसे चछा ॥१०४॥ उधरसे उसका पुत्र हरिदास 
चापिस छोट रहा था, सो उसने समझा कि यह कोई मेरा बरी आ रहा है ऐसा समभकर उस 
पापीने वेचारे भावनकों तलवारसे मार डाला ॥१०५॥ पीछे जब नख, दाढी, मूँछ तथा जटा 
आदिके स्पशंसे उसे बिदित हुआ कि अरे ! यह तो मेरा पिता है, तव बह द'सह ढ'खको म्राप्त 
हुआ ॥१०६॥ पिताकी हत्याकर बह भयसे भागा और अनेक देशंसे दुःख पूवेक भ्रमण करता 
हुआ मरा ॥१०७॥ पिता पुत्र दोनो श्वान हुए, फिर खगाल हुए, फिर माजार हुए, फिर बेल हुए 
फिर नेवला हुए, फिर संसा हुए, और फिर वैल हुए | ये दोनो ही परस्परमे एक दूसरेका घातकर 
मरे और संसार रूपी वनमे भटकते रहे । अन्तमे विदेह क्षेत्रकी पृष्कछावती नगरीमे मनुष्य 
हुए ॥१०८-१०६॥ फिर उम्र तपसश्चरणकर शतार नामक ग्यारहवे स्वगंमे उत्तर और अनुत्तर 
नामक देव हुए | वहाँसे आकर जो भावन नामका पिता था वह प्रणमेघ बिद्याघर हुआ और जो 


2. सो८भसविद्वत, म॒० | 


पश्चम पर्व छ्जु 


पिन्नारेव परिज्ञाय भवदु खविवतनम | भजतं शममुज्कित्वा बेर ससारकारणम्‌ ॥११२॥ 

चक्रवर्ती ततो5पृच्छुदेतयोः पूर्वजन्मनि । वेरकारणमेव च सापित घर्सचक्रिणा ॥4१३॥ 

जम्बू द्वीपस्य भरते पुरे पद्मकनासनि । सांख्यिकोरस्भनामासीद्‌ विपये प्रथितों धनी ॥११४॥ 
शश्यावलिसिमाह्वानों तस्य मैत्रीसमन्वितों ! शिष्यावत्यन्तविख्याती धनवन्तो गरुणोत्करो ॥4१७॥ 
मा भूदाभ्या मसोद्वतें. सहताभ्यामिति द्व तम्‌ । तयो. स॑ भेटमकरोन्नयशाखविचत्षण ॥॥११६॥॥ 
गोपालकैन समन्त्य शशी मूल्याथमन्यदा । चिक्रीपुर्गा गृह यावदायातो निजलीकूया ।१३७॥॥। 
क्रीस्वा देवनियोगात्तामागच्छुन्नावली पुरम्‌ | गच्छुता शशिना क्रोधान्निहतो स्लेच्छुतामित, ॥ १६४८॥ 
रत, शशी बलीवर्दों जातो स्लेच्छचेन तेन च | हत्वा वेराजुबन्धेन भच्यतामुपपादित ॥११४६॥ 
तियग्नारकपान्थ' सब्म्लेच्छी मूपकर्ता गत' । अभुच्छुश्यपि सार्जारस्तेन हत्वा स भक्षित ॥१२०॥ 
पापकर्मनियोगेन प्राप्ती नरकभूमिषु । प्राप्यते सुमहद्‌ दुःख जन्तुमिभवसागरे ॥३२१॥ 

भूय- ससृत्य काश्यां तो दासों जाता सहोदरो । दास्या संभ्रमदेवस्थ कूटकापटिकाहययों ॥१२२॥ 
जिनवेश्मनि तौ तेन नियुक्तो प्रेत्य पुण्यत. । रूपानन्दः सुरूपश्र जातों भूतगणाधिपी ॥१२३े॥ 
शशिपूर्वो. रजोवल्यां च्युत्वाउभूत्‌ कुलपुत्रक  । कुलन्धरो5पर. पुष्पभूतिः पुत्र. पुरोधस ॥१२४॥ 
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उसका पुत्र था वह सुलोचन नासका विद्याधघर हुआ | इसी बेरके कारण पृणमेघने सुछोचनको 
सारा है ॥११०-१११॥ गणधर देवने सहख्ननयन और सेघवाहनकों समभझमाया कि तुम दोनो 
इस तरह अपने पिताओका सांसारिक दु खमय परिभ्रमणको जानकर संसारका कारणभूत वर 
भाव छोड़कर साम्य भावका सेवन करो ॥११२॥ 
तदनन्तर सगर चक्रवर्तीने पूछा कि हे भगवन्‌ | संघवाहन और सहस्रनयनका पूर्व 
जन्ममे वर क्यो हुआ ? तब घर्मचक्रे अधिपति भगवानने उनके बेरका कारण निम्न प्रकार 
समभाया ॥११३॥ उन्होने कहा कि जम्बूद्वीपके भरत क्षेत्र सम्बन्धी प्चक नामक नगरमे गणित 
शाख्रका पाठी महाधनवान्‌ रम्भ नासका एक प्रसिद्ध पुरुष रहता था ॥११४॥ उसके दो शिष्य 
थे--एक चन्द्र ओर दूसरा आवलि। ये दोनो ही परस्पर मेन्नी भावसे सहित थे अत्यन्त 
प्रसिद्ध धनवान्‌ ओर गुणोसे युक्त थे ॥११५॥ नोतिशाझ्ममें निपुण रस्भने यह विचारकर कि 
यदि ये दोनो परस्परमे मिले रहेगे तो हमारा पद्‌ भद्ग कर देंगे, दोनोसे फूट डाल दी ॥९१6६॥ 
एक दिन चन्द्र गाय खरीदना चाहता था सो गोपालके साथ सलछाह कर मूल्य लेनेके लिए वह 
सहज ही अपने घर आया था कि भाग्यवश आवकलछि उसी गायको खरीदकर अपन गॉवकी ओर 
आ रहा था । बीचमे चन्द्रने क्रोधवश उसे मार डाला | आंवलि मरकर स्लेच्छ हुआ ॥११८- 
१८॥ ओर चन्द्र मरकर बल हुआ सो स्लेच्छुने पूतर चरके कारण उसे मारकर खा लिया ॥९?२६॥ 
सलेच्छ तियत्व तथा नरक योनिसे भ्रमणकर चूहा हुआ और चन्द्रका जीव बेछ मरकर विछाव 
हुआ सो विलावने चूहेकी मारकर भक्षण किया ॥१२०॥ पाप कमके कारण दोनों ही मरकर 
नरकसे उत्पन्न हुए सो ठीक ही है क्योकि प्राणी संसार रूपी सागरमे बहुत भारी 
दु'ख पाते ही है ॥१२१॥ नरकसे निकलकर दोनो हो वनारससे सम्रमदेवकी दासीके कूट 
और कारपटिक नासके पुत्र हुए | ये दोनो ही भाई दास थं-दासच्ृत्तिका काम करते थे 
सो संभ्रमदेवने उन्हें जिनसन्दिरमे नियुक्त कर दिया । अन्तसे सरकर दोनों ही 
पुण्यके प्रसावसे रूपानन्द्र ओर सखुरूप नामक व्यन्तर देव हुए ॥१२२-१२३॥ 
रूपानन्द चन्द्रका जीव था ओर सुरूप आबलिका जीव था सो रूपानन्द चयकर रजोवली 
नगरीमे कुछंधर नामका कुछपुत्रक हुआ ओर सुरूप, पुरोहितका पुत्र पुष्पम्ृति हुआ ॥१२७॥ 
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१, भजतः म० । २ संभेद म० | ३ पुरा ख० | ४. रूपानन्दमुल्‍्यश्र म० । ५. रजोवाल्याम्‌ म० | 
६ पुत्रपुरोधस, क० | 


७६ पञ्मपुराणे 


मित्रो तो सैरिकस्यार्थे श्राप्ता बर॑ तत- स्थितम्‌ । पुष्पभूतिं ततो हन्तुं प्रावतंत कुछन्धर, ॥१२०॥ 
वृत्तसुलूस्थसाधोश्व धरम श्रत्वा प्रशान्तवान्‌ । राज्ञा परीक्षितश्राभूत सामन्तः घपुण्ययोगतः ॥१२६॥ 
पुष्पभूतिरिस दृष्टा धर्माद विभवसागतम्‌ । जैनो भूत्वा सतो जातस्तृतीये सुरविष्टपे ॥१२७॥ 
कुछघरो5पि तत्रव च्युता तो मन्दरावरे । विदहे धातकीखण्डे जयवत्यामरिक्षयें ॥२८॥। 
सहस्नशिरसो भ्ृत्यी ऋरामरधनश्रती । जातावत्यन्तविक्रान्चावन्तरञ् सुविश्रर्तों ॥२६॥ 

अन्यदेश, सम ताभ्यां बद॒घु ग्रातिष्ठठ हिपम्‌ ! प्रीतिमैज्षि"्ट सत्वानां जन्मनेव विरोधिनास ॥१३०॥ 
शमिनोञ्समी कथ व्याला इति विस्मयसागत, । अविशत्‌ स महारण्यमपश्यज्च सहामुनिम्‌ ॥१३१॥ 
ततो राजा सम ताभ्यां तस्य केवलिनोडन्तिके । प्रश्नज्य निशृति प्रापच्छुतार तु गताविमी ॥११२॥ 
शशिपूर्वस्ततश्च्युत्वा जातोध्य मेघवाहनः । भावरी तु सहखाक्षो वैर तेनानयारिदम्‌ ॥१३४४॥ 
प्रीतिमंसाधिका कस्मात्‌ सहखनवबने विभो । इति प्ृष्टो जिनोअवोचत्‌ सगरेण ततः युनः ॥१३४॥ 
मिक्षादानेन साधूदां रम्मोध्मरकुरं गतः | साधस च ततश्च्युत्वा जातश्रन्द्रपुरे हरेः ॥३५०॥॥ 
नरेन्द्रस्थ धरादेग्यां दयितत्र॒तकीतन, । श्राम्रण्यान्नाकमारुद्य विदेहे त्ववरे च्युत- !॥१ 

सहाघोपण चन्द्रिण्यामुत्पन्नो रत्नसचये । पयोवछों मुनीभूय ग्राणत॑ कल्पसाश्ितः ॥१३७॥ 
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यद्यपि कुलंधर और पृष्पभूति दोनो ही मित्र थे तथापि एक हलूवांहकके निमित्तसे उन दोनोमे 
शत्रुता हो गई । फलस्वरूप कुलंघर पुष्पभूतिको मारनेके लिए प्रवृत्त हुआ ॥१२४५॥ मा्गमें उसे 
एक वृक्षके सीचे विराजमान सुनिराज मिले सो उससे घर्म श्रवणकर वह शान्त हो गया | राजाने 
उसकी परीक्षा छी ओर पुण्यके पश्रभावसे उसे मण्डलेश्बर वना दिया ॥१२६॥ पृष्पभूतिने देखा 
कि धमके प्रभावसे ही कुछंधर बवेभवको प्राप्त हुआ है इसलिए बह भी जैनी हो गया और 
मरकर तीसरे स्वगंमे देव हुआ ॥१२७॥ कुछंधर भी उसी तीसरे स्वगंमे देव हुआ | दोनों ही 
च्युत हं।कर धातकी खण्ड ट्वीपके पश्चिम विदेह क्षेत्रमे अरिजय पिता और जयबती माताके 
पुत्र हुए। एकका नास क्ररामर, दूसरेका नाम धनश्रति था। ये दोनो भाई अत्यन्त शूरवीर, एवं 
सहखशीप राजाके विश्वासपात्र प्रसिद्ध सेवक हुए ॥१५१८-१२६॥ किसी एक दिन राजा 
सहखशीप, इन दोनो सेबकोके साथ हाथी पकड़नेके छिए वनमे गया। वहाँ उसने जन्मसे ही 
विरोध रखनेवाले सिह-मगादि जीवोको परम्पर प्रेम करते हुए ठेखा ॥१३०॥ 'ये हिंसक प्राणी 
शान्त क्यो है १? इस प्रकार आश्वयको प्राप्त हुए राजा सहखशीपने ज्योही महावनमे प्रवेश किया 
त्योही उसकी दृष्टि समहामुनि केवछी भगवानके ऊपर पड़ी ॥१३११॥ तदननन्‍तर राजा सहखशीपने 
दोनो सेवकाके साथ केवछी भगवानके पास दीक्षा धारण कर छठी | फलस्वरूप राजा तो मोक्षकों 
प्राप्त हुआ ओर क्ररामर तथा धनश्रत्ि शत्तार स्वग गये ॥१३२॥ इनमे चन्द्रका जीव क्ररामर तो 
तो स्वगसे चयकर मेघबाहन हुआ हे और आवलिका जीव धनश्रति सहस्ननयन हआ है । 
इस्र प्रकार पूवंभवके कारण इन दोनोमे वेर-भाव है ॥१३३॥ 
तदनन्तर सगर चक्रवर्तीने मगवानसे पूछा कि हे प्रभो | सहखननयनसे मेरी अधिक प्रीति 
हं सो इसका क्या कारण हे ? उत्तरमे सगवानने कहा कि जो रम्भ नासा गणित शास्त्रका पाठी 
था बह मुनियोकों आहारदान देनेके कारण देबकुछम आय हुआ, फिर सौधमे स्वगे गया, वहाँसे 
च्युत हाकर चन्द्रपुर नगरमस राजा हरि ओर घरा नामकी रानीके ब्रतकीतेन नामका प्यारा 
पुत्र हुआ | वह मुनिपद धारणकर स्वग गया, वहॉसे च्युत होकर पश्चिम विदेह क्षेत्रके रत्नसंचय 
नगरसे राजा सहावोप ओर चन्द्रिणी नामकी रानीके पयोवछ नामका पुत्र हुआ । वह मुनि होकर 
प्राशत नामक चोदहवे स्वर्गंम दव हुआ ॥१३४-१३७॥ वहॉँसे च्यूत होकर भरत क्षत्रके 
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प्रच्युत्य भरते जातो नगरे पथिवीपुरे | यशोधरनरेन्द्रेण जयायां जयकीतेच ॥॥१ शझा। 

प्रत्रज्य च पितु. पाश्व झत्वा विजयसाभ्रित, । च्युत्वा ततो भवान्‌ जात सगरश्रक्रलाबन्डनः ॥१३ ६॥ 
रम्भस्य भवतो यस्मादावली दग्रित्तोडभवत । तत्पूर्वोज्य प्रियोध्चापि सहस्राक्तस्ततस्तव ॥१४०॥ 
अवगस्य जिनेन्द्रास्यादात्मपिन्नोभवान्तरम्‌ । उत्पन्नो वर्मसवेगस्तयोरत्यन्तमुन्नतः ॥१४१॥ 
महतो धर्म सवेगाजाता जातिस्मृतो तत. । श्रद्धाचन्‍ता ससारब्धो स्तोतु तावजितं जिनम्‌ ॥१४२॥ 
चालिशानामनाथानां सत्त्वानां कारणाद्‌ बिना । उपकार करोपि त्वंसाश्चयं किसत. परस्‌ ॥१४३॥ 
उपमासुक्तरूपस्य वीय्रणाप्रमितस्य ते । निरीक्षणेन कस्तृप्तो विद्यतेडस्मिन्‌ जगत्तवये ॥३४४॥ 
लूब्धार्थ क्ृतक्ृत्योडपि सवदर्शी सुखात्मक. । अचिन्त्यों ज्ञातविज्ञेयस्तश्रापि जगते हित ॥१४७॥ 
'सारधर्मोपदेशाख्य जीवाना व्व जिनोत्तम । पततां भवपाताले हस्तालम्ब प्रयच्छुसि ॥१४३॥ 

इति तो गहटालापों वाप्पविप्छुतकोचनों । परम हप॑मायातों प्रणम्य विधिवत्स्थितों ॥4४७॥ 
शक्राद्या देवश्रूपभा, सगराद्या नुपाधिपा । साधव सिहवीर्याद्या ययु. परममज्भुतम्‌ ॥१४८॥ 
सदस्यथ जिनेन्द्रस्य रक्तसामधिपाविदम्‌ । ऊचतुवंचन भीमसुभीमाविति विश्रुती ॥६४६॥ 
खेचराभंक धन्यो5सि यस्त्व शरणसागत. । सर्वज्षमजित नाथ तुष्टावावामतस्तव ॥१००॥ 

श्णु सम्ति ते स्वास्थ्य यथा भवति सबंत, । त श्रकार प्रवचयाव. पालनीयस्त्वमावयो, ॥१७१॥ 
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प्रथिवापुर नगरसे राजा यशोधर और जया नामकी रानीके जयकीतन नामका पुत्र हुआ ॥?१८॥ 
वह पिताके निकट जिनदीक्षा ले विजय विमानसे उत्पन्न हुआ ओर वहॉसे चयकर तू सगर 
चक्रवर्ती हुआ है ॥१३६॥ जब तू रम्स था तब आवलिके साथ तेरा वहूत स्नेह था। अब 
आवलि ही सहखनयन हुआ है । इसलिए पूवसंस्कारके कारण अब भी तेरा उसके साथ गाढ़ 
स्नेह है ॥१४०।॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानके मुखसे अपने तथा पिताके भवान्तर जानकर 
मेघबाहन और सहस्नात्ञ दोनोको धर्ममे बहुत भारी रुचि उत्पन्न हुई ॥१४१॥ उस धार्मिक रुचिके 
कारण दोनोको जाति-स्मरण भी हो गया हैं। तदनन्तर श्रद्धासे भरे मेघवाहन और सहस्ननयन 
अजितनाथ भगवानकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥१४२॥ हे भगवन्‌ ! जो बुद्धिसे रहित है 
तथा जिनका कोई नाथ--रक्षक नहीं है ऐसे संसारी प्राणियोका आप विना करण ही उपकार 
करते है इससे अधिक आश्चय और क्या हो सकता है ॥१४३॥ आपका रूप उपसासे रहित है 
तथा आप अतुल्य बीयके धारक हैं | हे नाथ ! इन तीनो छोकोमे ऐसा कौन पुरुष हे जो आपके 
दर्शनसे संदृप्त हुआ हो ॥?१४०॥ हे सगवन्‌ ! यद्यपि आप प्राप्त करने योग्य समस्त पदार्थ प्राप्त कर 
चुके है, क्ृतक्ृत्य है, सबंदर्शी हैं, सुखर्वरूप हैं, अचिन्त्य हैं, और जानने योग्य समस्त पदार्थों 
को जान चुके है तथापि जगत्‌का हित करनेके लिए उद्यत हैं ॥१४५॥ हे ज्ञिनराज ! ससार रूपी 
अन्धकूपसे पढ़ते हुए जीवोकों आप श्रेष्ठ धर्मोपठेश रूपी हस्तावलम्बन प्रदान करते है ॥१४६॥ 
इस प्रकार जिनकी वाणी गदगढ हो रही थी भोर नेत्र आऑँसुओसे भर रहे थे ऐसे परस हपको 
प्राप्त हुए सेघवाहन और सहसत्ननयन विधिपूवक स्तुति आर नमस्कारकर यथास्थान वेठ 
गये ॥१४७॥ सिहवीय आदि मुनि, इन्द्र आदि देव और सगर आदि राजा परम आश्वयको 
प्राप्त हुए ॥१४८॥ 


अथानन्तर-जिनेन्द्र भगवानके समवसरणमे राक्षसोक्रे इन्द्र भीम ओर सभीम प्रसन्न 
होकर मेघवाहनसे कहने छगे कि हे विद्याधरके वालक | तू धन्य है जो सबन्न अजित जिनन्द्रकी 
शरणसे आया है, हम दोनो तुकपर सन्तुष्ट हुए है अत' जिससे तेरी सर्वप्रकार से स्वस्थता हो 
सकेगी वह बात हस तुझसे इस समय कहते हैं सो तू ध्यानसे सुन, तू हम दोनोकी रक्षाका 
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सन्त्यत्न लवणास्भोत्रावत्युम्रग्राहइसकटे । अत्यन्तदुगगंमा रम्या 'महाद्वीपाः सहखशः ॥१५२॥ 
क्वचित्‌ क्रीडन्ति गन्धर्वाः किन्नराणा क्वचिद्‌ गणाः । क्वचित्च यक्तसघाताः क्वचित्किपुरुषामराः ॥१७३१॥ 
तन्न मध्येडस्ति स द्वीपो रक्षसां क्रीडनः शुभः । योजनानां शतान्येप स्वतः सप्त कीर्तितः ॥३५४॥ 
तन्मध्ये मेरुवद्‌ भाति त्रिकूटाख्यों महागिरिः । अत्यन्तदुःप्रवेशो यः शरण्यः सदूगुहाण॒हैः ॥३७७॥ 
शिखर तस्य शैलेन्द्रचूडाकार मनोहरम्‌ । योजनानि नवोत्तुड्न पदञ्चाशहविपुलुत्वत ॥१५द॥ 
नानारत्नप्रभाजालच्छन्नदेसमहातटम्‌ । चित्रवललीपरिष्वक्तकल्पदुमसमाकुरूम्‌ ॥१५७॥ 
त्रिशद्योजनमानाधः स्वतस्तस्थ राक्षसी । लड्"ेति नगरी भाति रत्नजास्वूनदालया ॥१५८॥ 
मनोहारिभिरुचाने: सरोभिश्र सवारिज. । महक्निश्वेत्यगेहैश्व सा महेन्द्रपुरीसमा ॥१०६॥ 
गच्छु ता दक्षिणाशायां मण्डनत्वमुपागतास्‌ । सम बान्धववर्गेण विद्याधर सुखी भव ॥१६०॥ 
एयमुक्‍्त्वा दृदावस्मे हार राक्षसपुन्नतः । देवताधिष्टितं ज्योत्स्नां कुर्वाणं करकोटिभिः ॥4६१॥ 
जन्मान्तरसुतप्रीत्या भीमश्चैव तमब्रवीत्‌ । हारोअ्य तेथ्न्त्यदेहस्य युगश्नेष्टस्थ चोदित, ॥१६२॥ 
धरण्यन्तगंत चान्यहत्त स्वाभाविक पुरम्‌ । विस्तीणभरताद्धाधमधः पड़योजनीगतम्‌ ॥१६३॥ 
दुःप्रवेशमरातीना सनसापि महदुगृहम्‌ | अलकारोदया भिख्य स्वरगंतुल्यमभिख्यया ॥१६४॥ 
परचक्रसमाक्रान्तः कदाचिच्चेद्धवेरसिस । आभश्षित्य तत्तदा तिष्ठे रहस्य चशसन्ततेः ॥१६०॥ 
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पात्र है. ॥ १४६-१४१॥ बहुत भारी मगरमच्छोसे भरे हुए इस छवणसमुद्रमे अत्यन्त दुग्गम्य 
तथा अतिशय सुन्दर हजारो महाद्वीप है. ॥१५९॥ उन महाद्वीपोमे कहीं गन्धवे, कही किन्नरोके 
समूह, कही यक्षोके कुण्ड और कहीं किपुरुषदेव क्रीड़ा करते है ॥१५१॥ उन द्वीपोके बीच एक 
ऐसा द्वीप है जो राक्षसोकी शुभ क्रीड़ाका स्थान होनेसे राक्षस द्वीप कहलाता है और सात सो 
योजन हरूम्त्रा तथा उतना ही चौड़ा है ॥१४४॥ उस राक्षस द्वीपके मध्यसे मेरू पत्रतके समान 
त्रिकूटाचछ नामक विशाल पवत है । वह पर्वत अत्यन्त दुःप्रवेश है और उत्तमोत्तम गुहारूपी 
ग्ृहोसे सबको शरण देनेवाला है ॥१४४॥ उसकी शिखर सुमेरु परवेतकी चूलछिकाके समान महा- 
मनोहर है, वह नो योजन ऊँचा और पचास योजन चौड़ा है ॥१५६॥ उसके सुवर्णमय किनारे 
नानाग्रकारके रत्नोकी कान्तिके समूहसे सदा आच्छादित रहते हैं तथा नानाप्रकार की छताओसे 
आलिड्वित कल्पवृक्ष वहाँ संकीणता करते रहते है ॥१४७॥ उस त्रिकूटाचलके नीचे तीस योजन 
विस्तारवाली छट्ढ्ा नगरी है, उसमे राक्षस बंशियोका निवास है, और उसके महल नानाम्रकारके 
रत्नो एवं सुबर्णसे निर्मित हैं ॥१५८।। भनको हरण करनेवाले वाग-बगीचों, कमलछोसे सुशोभित 
सरोवरो और बड़े-बड़े जिन मन्दिरोसे वह नगरी इन्द्रपुरीके समान जान पड़ती है ॥१४६॥ वह 
लक्ढा नगरी दक्षिण दिशाकी मानो आभूषण ही हे । हे विद्याधर | तू अपने बन्धुवगंके साथ उस 
नगरीमे जा और सुखी हो ॥१६०॥ ऐसा कहकर राक्षसोके इन्द्र भीसने उसे देवाधिष्ठित एक हार 
दिया । वह हार अपनी करोड़ो किरणोसे चॉँदनी उत्पन्न कर रहा था ॥१६१॥ जन्मान्तर सम्बन्धी 
पुत्रकी प्रीतिके कारण उसने वह हार दिया था और कहा था कि हे विद्याधर ! तू चरमशरीरी 
तथा युगका श्रे्ठ पुरुष है इसलिए तुमे यह हार दिया है ॥१६२॥ उस हारके सिवाय उसने 
प्रथ्वीके भीत्तर छिपा हुआ एक ऐसा प्राकृतिक नगर भी दिया जो छह योजन गहरा तथा एक 
सी साढ़े इकतीस योजन और डेढ कलछाप्रमाण चौड़ा था ॥१६३॥ उस नगरसे शत्रुओका शरीर- 
द्वारा प्रवेश करना तो दूर रहा मनसे भी प्रवेश करना अशक्य था। उससे बड़े-बड़े महल थे, 
अलंकारोदय उसका नाम था ओर शोभासे वह स्वरगंके समान ज्ञान पड़ता था ॥९६४॥ यदि 
तुकपर कदाचित्‌ परचक्रका आक्रमण हो तो इस नगरमे खद्भनका आश्रय ले सुखसे रहना | 
यह तेरी बंश-परम्पराके लिए रहसम्य-सुरक्षित स्थान है | ॥१६४॥ इस प्रकार राक्षसोके इन्द्र भीम 
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इत्युक्तो राक्षसेशाभ्यां प्राप पूर्णघनात्मजः । प्रमोद परम देव प्रणनाम च सो5जितस्‌ ॥१६६॥ 
लब्ध्वा च राक्लसी विद्यामारुहमप्सितगत्वरम्‌ | विमान कामग नाम प्रस्थितस्ता पुरीमसो ॥१६७॥ 
ज्ञात्वा लब्घवर चेत रक्तोम्या स्ववान्धवाः । याता विकासमस्भोजसघा इव दिवानने ॥१६८॥ 
विमलामलकान्तादा' विद्याभाजस्तमद्धिभिः । सुप्रीता, शीघ्रमायाता नन्‍्दयन्तः सुभाषितै, ॥१६४६॥ 
वेष्टितोडपी ततस्तुएे' पाश्वेत पृष्टतोड्ग्तः। कैश्रिद्‌ द्विरदपषस्थै' कैश्रित्तरगग्रायिभि, ॥३७०॥ 
जयशब्दकृतारावै. प्राप्तदुन्दुभिनिस्वने. । श्वेतच्छन्रकृतच्छायैध्वेजमाला विभूपितेः ॥१७१॥ 
विद्याधराणा सघातै, कृताशीन॑मनक्रियः । गच्छुन्न मस्तले5पश्यज्ञवणार्णवमाकुलूम्‌ ॥१७२॥ 
आकाशमिच विस्तीण पाताकूमिव निस्तलम्‌ | तमालवनसकाशमूर्मिसालासमाकुछम्‌ ॥१७३॥ 
अर्थ जलूगत. शेलो आहोड्य प्रकंटो महान्‌ । चलितो&य सहामीनः समीपरिति भाषित. ॥१७४श॥ 
त्रिकूटशिखराधस्तान्महाप्राकारगोपुराम्‌ । सन्ध्यासिव “बिलिम्पन्ती छाययारुणया नभः ॥१७७०॥ 
कुम्दशश्ने: समुत्तद्ञे वे जयन्त्युपशोमितैः । सण्डिता चेत्यसंघातै' सप्राकारै. सतोरण ॥१७६॥ 
प्रविष्टो नगरी लझ्ढा भ्रविश्य च जिनालयम्‌ । वन्दित्वा स्वोचितागारमध्युवास समबज्नलूम्‌ ॥१७७॥ 
इतरेडपि यथा सका निविष्टास्तस्य वान्यवा । रत्नशोभासमाकृष्टटनोनयनपड्क्तय- ॥१७८॥ 


और सुभीमने पृर्णघनके पुत्र मेघवाहनसे कहा जिसे सुनकर वह परम हपको प्राप्त हुआ | वह 
अजितनाथ भगवानको नमस्कारकर उठा ॥१६६॥ राक्षसोके इन्द्र भीमने उसे राक्षसी विद्या दी | 
उसे लेकर इच्छानुसार चलनेवाले कामग नामक विमानपर आरूढ़ हो वह लझ्शपुरीकी ओर 
चला ॥१६७॥ 'राक्षसोके इन्द्रने इसे वरदानस्वरूप लट्ठा नगरी दी है? यह जानकर मेघवाहनके 
समस्त भाई बान्धव इस प्रकार हपको प्राप्त हुए जिस प्रकार कि प्रातःकालके समय कमलोके समूह 
विकास भावको प्राप्त होते हैं ॥१६८॥ बविसछ, अमर, कानन्‍्त आदि अनेक विद्याधर परम प्रसन्न 
बंभवके साथ शीघ्र ही उसके समीप आये ओर अनेक प्रकारके मीठे-मीठे शब्दोसे उसका अभि- 
ननन्‍्दन करने छगे ॥१६६॥ सनन्‍्तोपसे भरे भाई-वन्धुओसे वेष्टित होकर मेघवाहनने छ्लाकी ओर 
प्रस्थान किया ! उस समय कितने ही विद्याधर उसकी बगलमे चल रहे थे, कितने ही पीछे चल 
रहे थे, कितने ही आगे जा रहे थे, कितने ही हाथियोकी पीठपर सवार होकर चल रहे थे, कितने 
ही घोड़ोपर आरूढ होकर चल रहे थे, कितने ही जय-जय शब्द कर रहे थे, कितने ही दुन्दुभियोका 
मधुर शब्द कर रहे थे, कितने ही छोगोपर सफेद छन्नोसे छाया हो रही थी तथा कितने ही 
ध्वजाओं और मालछाओसे पझुशोभित थे । पूर्वोक्त विद्याधरोमे कोई तो मेघवाहनकों आशीर्वाद 
दे रहे थे और कोई नमम्कार कर रहे थे । उन सबके साथ आकाशमे चछते हुए मेघवाहनने 
छव॒णसमुद्र देखा ॥१७०-१७२॥ वह रूवणसमुद्र आकाशके समान विस्तृत था, पातालके समान 
गहरा था, तमालबनके समान श्याम था और छहरोके समूहसे व्याप्त था ॥१७३॥ मेघवाहनके 
समीप चलनेवाले छोग कह रहे थे कि देखो यह जलके बीच पवेत दीख रहा है, यह वड़ा भारी 
सकर छुलाड़ भर रहा हे और इंधर यह्‌ बृहदाकार मच्छु चल रहा है ।।१७४॥ इस प्रकार 
समुद्रकी शोभा देखते हुए मेघवाहनने त्रिकूटाचछकी शिखरके नीचे स्थित छक्लापुरीमे प्रवेश 
किया | वह लड्ढा बहुत भारी प्राकार और ग्ोपुरोसे सुशोभित थी, अपनी छाछ-कान्तिके द्वारा 

सन्ध्याके समान आकाशको लिप्त कर रही थी, इन्दके समान सफेद, ऊँचे पताकाओसे सुशोमित, 
कोट और तोरणासे युक्त जिनसन्दिरोंसे मण्डित थी। लक्षानगरीमे प्रविष्ट हो सर्वेश्रथम उसने 
जिनमन्दिर्मे जाकर जिनेन्द्रदेवकी वन्दना को और तदनन्तर मद्गलोपकरणोसे युक्त अपने योग्य 
महलमे निवास किया ॥?७५४-१७७॥ रत्नोकी शोभासे जिनके नेत्र और नेत्रोके पक्तियाँ आकर्षित 
हो रही थी ऐसे अन्य भाई-वन्घु भी यथायोग्य मह॒लोसे ठहर गये ॥१७८।! 
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अथ किन्नरगीताख्ये पुरे रतिमयृखत. । अज्ुभत्यां समुत्पन्नां 'सुप्र्भां नाम कन्यकामर ॥१७६॥ 
चध्ठुर्मानसयोश्वीरी वसति पुष्पधन्वनः । कोम्रुदी श्रीकुम्ुद्वत्या लावण्यजलदीबिंकाम्‌ |॥१८०॥ 

सपदा परयोवाह भूषणाना विभूषणीम्‌ । हृपीकाणामशेपाणां प्रसोदस्य विधायिकाम ॥१८१॥(विशेषकम) 
तत' खेचरलोकेन मस्तकोंपात्तशासनः । पुरन्दर इब स्वर्ग दन्नासाववसब्िरम्‌ ॥१८२।॥। 

अथ तस्थाभदत्‌ पुत्र; पुत्रजन्मामिकाइक्षिण । महारक्ष इति ख्याति यो गतः कौलठेवतीम्‌ ॥१८३॥ 
बन्दनायान्यदा यातोडजित तोयदटबाहन- । वन्दित्वा च निजस्थाने स्थितों विनयसन्नत* ॥१८०॥ 
तावदन्यक्रथाचछेदे प्रणय्य सगरोडजितम्‌ | एच्छुतीद शिरः कृत्वा पाणिपक्कजदन्तुरम ॥।१८७।॥। 
सगवन्नवसर्पिण्यां सवद्विद्रजिनेश्वरा, । स्वासिनों धर्मेचऋस्य भविष्यन्त्यपरे कति ॥१८६॥ 

क॒ति वा समतिक्रान्ता जगल्रयसुखप्रदा, | भवद्विधनरोत्पत्तिराश्चर्ण सुवनत्रये 4 ८७॥ 

फति वा र्नचक्राइुलच्मीभाज अकीर्तिवा. । हलिनो वासुदेवाश्व॒ कियन्तस्तद्द्विपस्तथा ॥१८८॥ 
एव पृष्टो जिनो वाक्यमुवाच सुरदुन्दुभे' । तिरस्कुबन्महाध्चान जनितश्रवणोत्सवस्‌ १ ८४श॥ 
भापा5दमागी तस्य भाषसाणस्य नाधरी । चकार स्पन्दसयुक्तावहो चित्रसिद परम्‌ ॥१४६०॥ 
उत्सरपिण्यवसरपिण्णेवर्मतीशरप्रवर्तिनः । चतुविशतिसख्यानी प्रत्येक सगरोदिताः ॥१ ६१॥ 
मोहान्वध्वान्तसछन्न क्ृतूनमासीिद जगत्‌ । वर्मसचेतनामुक्त निप्पाखण्डमराजकम्र्‌ ॥१६२॥ 
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अथानम्तर-किन्नरगीत नामा नगरमे राजा रतिसयुख ओर अनुमति नामक रानीके 
सुप्रभा नामक कन्या थी | वह कया नेत्र ओर मनको चुरानेवाी थी, कामकी वसतिका थी, 
लक्ष्मीरूपी कुमुदिनीकों विकसित करनेके लिए चॉदनीके समान थीं, छावण्य रूपी जलकी 
बापिका थी; आभूषणोकी आभूषण थी, ओर समस्त इन्द्रियोंकी हप॑ उत्पन्न करनेवाली थी। 
राजा सेघवबाहनने बढ़े वेैभवसे उसके साथ विवाह क्रिया ॥१७६-१८१॥ तदनन्तर समस्त 
विद्याधर छोग जिसकी आज्नाकों शिर्पर धारण करते थे ऐसा मेघवाहन हंकापुरीमे चिर काल 
तक इस प्रकार रहता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वगंसे रहता है ॥१८२॥ कुछ समय बाद पुत्र- 
जन्मकी इच्छा करनेवाले राजा मेघवाहसके पुत्र उत्पन्न हुआ | वह पुत्र कुछ-परम्पराके अनुसार 
रक्त इस नामकों प्राप्त हुआ ॥१८१॥ किसी एक दिन राजा मेघबवाहन वन्दनाके लिए 
अजितताथ भगवानके समवसरणसे गया | वहाँ वन्दनाकर वड़ी विनयसे अपने योग्य स्थानपर 
बंठ गया ॥१८४॥ बहोँ जब चछती हुई अग्य कथा पूर्ण हो चुकी तब सगर चक्रबवर्तीने हाथ 
सस्तकसे लगा नमस्कार कर अजितनाथ जिनेन्द्रसे पूछा ॥१८७४॥ कि हे भगवन्‌ |! इस अवसर्पिणी 
काछमे आगे चलकर आपके समान धमंचक्रके म्वामी अन्य कितने तीथकर होगे ? ॥१८६॥ 
ओर तीनो जगतके जीवोको सुख देनेवाले कितने तोथेड्डूर पहले हो चुके हैं ? यथाथथमे आप जेसे 
नुष्योकी उत्पत्ति तीनो छोकोमे आश्वय उत्पन्न करनेबाली है ॥१८७॥ चौदह रत्न और सदशन 
चक्रस चिह्नित लक्ष्मीके धारक चक्रवर्ती कितने होगे ? इसी तरह बलभद्र, नारायण और 
प्रतिनारायग भी कितने होगे ॥१८८॥ इस प्रकार सगर चक्रवर्तके पूछनेपर भगवान्‌ अजितनाथ 
निम्नाद्धित वचन बोले । उसके वे बचन देव-हन्दभिके गम्भीर शवब्दका तिरस्कार कर रहे थे तथा 
कानोके लिए परम आनन्द उत्पन्न करनेवाले थे ॥१८६॥ भगवानकी भाषा अर्धभागधी भाषा थी 
ओर बोलते समय उनके ओठोका चत्वल नहीं कर रही थी | यह बड़े आश्वरयकी बात थी |१६०॥ 
उन्होंने कहा कि हे सगर ! प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमे घर्मतीथंकी प्रवृत्ति करनवाले 
चीवीस-चौवीस तीथकर होते हैं. ॥१६९॥ जिस समय यह समस्त संसार मोहरूपी गाढ अन्धकारसे 
व्याप्त था, धमकी चेततनासे शन्य था, समम्त पाखण्डोका घर ओर राज़ासे रहित था उस समय 
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यदा तदा समुत्पश्नो नाभेयो जिनपुद्धव. । राजन तेन कृतः पूर्व: काल कृतयुगामिधः ॥१६३॥। 
कल्पिताश्व त्रयो वर्णा: क्रियासेदविधानतः । सस्यानाँ च समुत्पत्तिजायते कल्पतोयत, ॥१ ४६ श॥ 
सृष्टा' काले च तस्येव माहनाः सूतन्रधारिण: । सुतेन भरताख्येन तस्य तत्समतेजसा ॥१ ६०॥ 
आश्रमश्र 'समुत्पन्न सागरेतरभेद्त' । विज्ञानानि कलछाश्चेव नामेयेनेव देशिताः ॥१६६॥ 
दीक्षामास्थाय तेनेव जन्मदु'खानलाहता' । भव्याः कृतात्मकृत्येन नीता सौख्य शमाम्॒ुना ॥१६७॥ 
त्रेछोक्यमपि संभुय यस्यौपस्याव्पेयुपाम्‌ । गुणानामशक गन्तुमन्तमात्मसमझुचते' ॥१ श्८॥ 
अष्टापदनगारूढो यः शरीर विसष्टये । दृष्टः सुरासुरैदेंमकूटाकारः सविस्मय्र. ॥&8॥ 

शरण प्राप्य त नाथ सुनयो भरतादय' । महाव्रतघरा याता' पद सिद्धे: समाश्रिता; ॥२००॥ 
पुण्य केचिदुपादाय स्वगंसौख्यम्ुुपागताः । स्वभावाजवसपन्ना: केचिन्मानुष्यक परम्‌ ॥२०१॥ 
नितान्तोज्ज्वल्मप्यन्ये दुरशुस्तस्य नो मतस्‌ । कुदष्टिरागसयुक्ताः कौशिका इव भास्करम, ॥२०२॥ 
ते कृषरस समास्थाय कुद्वेवत्व प्रपद्य च । पुनस्तियक्ष॒ दुश्चेष्टा श्रमन्ति नरकेषु च॥२० श॥ 
अनेकेउन्न ततो5तीते काले रत्नालयोपमे । नामेययुगविच्छेदे जाते नष्टसमुत्सवे ॥२०४॥ 

अवतीरय दिवो मूध्नंः कतुं कृतयुग पुनः । डद्भूतो5स्सि हिताधायी जगतासजितों जिनः ॥२०७॥ 
आचाराणां विघातेन कुद्टीना च सम्पदा । धर्म ग्लानिपरिप्राप्तम॒च्छुयन्ते जिनोत्तमा' ॥२० ६॥ 

ते त प्राप्य पुन्धंम जीवा बान्धवसुत्तमम्‌ । प्रपच्चन्ते पुर्नाग सिदस्थानाभिगामिन- ॥२०णा 
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राजा नाभिके पुत्र ऋषभदेव नामक प्रथम तीथकर हुए थे, हे राजन्‌ ! सबे प्रथम उन्हींके द्वारा इस 
कृत युगकी स्थापना हुई थी ॥१६२-१६३॥ उन्‍्हींने क्रियाओमें भेद होनेसे क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र इन तीन वर्णोकी कल्पना की थी | उनके समयमें मेघोके जछूसे धान्योकी उत्पत्ति हुई 
थी ॥९६४॥ उन्‍्हींके समय उनके समान तेजके धारक भरतपुत्रने यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले 
ब्राह्मगोकी भी रचना की थी ॥१६४॥ सागार और अनगारके भेदसे दो प्रकारके आश्रम भी 
उन्हींके समय उत्पन्न हुए थे। समरत विज्ञान और कलाओके उपदेश भी उन्हीं भगवान्‌ ऋषभदेवके 
द्वारा दिये गये थे ॥१६६॥ दीक्षा लेकर भगवान्‌ ऋपभदेवने अपना कार्य किया और जन्म 
सम्बन्धी दुःखाग्निसे पीड़ित अन्य भव्य जीवोंको शान्ति रूप जलके द्वारा सुख प्राप्त कराया ॥१६०७॥ 
तीन छोकके जीव मिलकर इकट्ठे हो जावे तो भी आत्म तेजसे सुशोभित भगवान्‌ ऋषभदेवके 
अनुपम गुणोका अन्त प्राप्त करनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते ॥१६८॥ शरीर त्याग करनेके लिए 
जब भगवान्‌ ऋषभदेव कैछास पवेतपर आरूढ़ हुए थे तब आश्वरयसे भरे सुर और असुरोने उन्हें 
सुवणमय शिखरके समान देखा था ॥१६६॥ उनकी शरणमे जाकर महात्रत धारण करनेवाले 
कितने ही भरत आदि मुनि निर्वाण धासको प्राप्त हुए हैं ॥२००॥ कितने ही पुण्य उपाजेनकर 
स्वगे सुखको प्राप्त है, और स्वभावसे ही सरछताको धारण करनेवाले कितने ही छोग उत्क्रष्ट मनुष्य 
पदको प्राप्त हुए हैं ॥२०१॥ यद्यपि उनका मत अत्यन्त उज्ज्वल था तो भी मिथ्यादशेनरूपी रागसे 
युक्त मनुष्य उसे उस तरह नहीं देख सके थे जिस तरह कि उल्ल्यू सूयको नहीं देख सकते हैं ॥२०२॥ 
ऐसे मिथ्यादृष्टि लोग छुधसंकी श्रद्धाकर नीचे देवोमे उत्पन्न होते है। फिर तियेब्ामे दुष्ट चेष्टाएं कर 
नरकोमे भ्रमण करते हैं ॥२०३॥ तदनन्तर वहुत काछ व्यतीत हो जानेपर जब समुद्रके समान गम्भीर 
ऋषभदेवका युग-तीर्थ विछिन्न हो गया और धार्मिक उत्सव नष्ट हो गया तव सर्वाथसिद्धिसे 
चयकर फिरसे कृतयुगकी व्यवस्था करनेके लिए जगत्‌का हित करनेवाला मैं दूसरा अजितनाथ 
तीर्थज्गुर उत्पन्न हुआ हूँ ॥२०४-२०४॥ जब आचारके विधात और मिथ्याहृष्टियोके वैभवसे समी- 
चीन धर्म ग्लानिको प्राप्त हो जाता है-प्रभावहीन होने लगता है तब तीथेद्ढुर उत्पन्न होकर उसका 
उद्योत करते हैं ।२०६॥ संसारके प्रांणी उत्कृष्ट वन्‍्धुस्वरूप समीचीन धर्मको पुनः प्राप्तकर सोक्ष- 
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ततो मयि गते सोक्षमुत्पत्स्यन्ते जिनाथिपाः । 'द्वाविशति. क्रमादन्ये त्रिकोकोद्योतकारिणः ॥२०८॥ 

ते च मत्सदशा. सर्वे कान्तिवीर्यादि भुपिताः । त्रेछोक्यपूजनग्राप्तेेज्ञानदर्शनरूपतः ॥२० ६॥ 

चक्राद्धितां श्रिय सुक्त्वा तेपां मध्ये त्रयो जिनाः । प्राप्स्यन्ति ज्ञानसाम्राज्यमनन्तसुखकारणम्‌ ॥२१०॥ 

तेपां नामानि सर्वप्पा समज्ञकानि जगतत्रये । महात्मनामह वच्ये मनःशुद्धिकराणि ते ॥२११॥ 

ऋषसो वृषभः पुसामतीतः प्रथमो जिनः । वतमानो5जितश्चाह परिशेषा तु भाविनः ॥२१२॥ 

समवः संभवों मुक्तेमव्यनन्धासिनन्दनः । सुमतिः पद्मतेजाश्च सुपाश्वेश्चन्द्रसन्निभः ॥२१३॥ 

पुष्पदन्तो5ष्टकर्मान्तः शीतलः शीऊरूसागरः । श्रेयान्‌ श्रेयान्‌ सुचेण्ठासु वासुपज्योड्चिंतः सताम्‌ ॥२१४॥ 

विमलान्तथर्माश्व॒ शान्तिकुन्थ्वरकीतिताः । मल्लिसुब्॒तनामानौ नमिनेमी च विश्र॒ुतों ॥२१७॥। 

पाश्वों वीरजिनेन्द्रश्न जिनशेलीधुरन्धरः । देवाधिदेवता एते जीवस्वाक्यव्यवस्थिताः ॥२१६॥। 

जन्मावतारः सर्वेपां रत्नवृष्व्यभिनन्दितः । मेरौ जन्माभिपेकश् सुरै क्षीरोदवारिणा ॥२१७]। 

डपमानविनिमुक्त तेजो रूप सुख वऊूम्‌ । सर्व जन्मरिपोर्लोके विध्वंसनविधायिनः ॥२१८॥ 

अस्त याते महावीरजिनतिग्सांशुमालिनि । छोके पाखण्ड्खद्योतास्तेज. प्राप्स्यन्ति भूरयः ॥२१६॥ 

चतुर्गंतिकससारकृपे ते पतिता. स्वयम्‌ | पातयिष्यन्ति मोहान्धानन्यानप्यसुधारिणः ॥२२०॥। 

एकस्व्वत्सदशो5तीतश्रक्रचिहं: थ्रियः पतिः । भवानेको महावीयों जनिष्यन्ति दशापरे ॥२२१॥ 
मार्गको प्राप्त होते है और मोक्ष स्थानकी ओर गमन करने लगते हैं अर्थात्‌ विच्छिन्न मोक्षमार्ग 
फिरसे चाल हो जाता है ॥२०७॥ तदनन्तर जव मैं मोक्ष चछा जाऊँगा तव क्रमसे तीनो छोकोका 
डद्योत करनेवाले वाईस तीर्थक्कषुर और उत्पन्न होगे ॥२०८॥ वे सभी तीथ्थ्वर मेरे ही समान 
कान्ति, बीये आदिसे विभूषित होगे, से रे ही समान तीन छोकके जीवोसे पूजाको प्राप्त होगे और 
मेरे ही समान ज्ञानद्शनके धारक होंगे ॥२०६॥ उन तीथंज्लुरोंमे तीन तीथेछ्ुर ( शान्ति, कुन्धु; 
अर ) चक्रवर्तीकी छक्मीका उपभोग कर अनन्त झुखका कारण ज्ञानका साम्राज्य प्राप्त करेंगे 
॥२१०॥ अब मै उन सभी महापुरुषोके नाम कहता हूँ। उनके ये नाम तीनो जगतमें मद्भलस्वरूप 
हैं तथा हे राजन्‌ सगर ! तेरे मनकी शुद्धता करनेवाले हैं. ॥२११॥ पुरुषोमे श्रे. ऋषसनाथ प्रथम 
तीथझ्ूर थे जो हो चुके है, में अजितनाथ वर्तमान तीथंड्डर हूँ और वाकी बाईस तीथ झ्लर भविष्यत्त्‌ 
तीर्थड्डर हैं ॥२१२५॥ मुक्तिके कारण सम्भवनाथ, भव्य जीवोकों आनन्दित करनेवाले अभि- 
ननन्‍्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपाश्वेनाथ, चन्द्रप्रभ, अष्टकर्मोंको नष्ट करनेवाले पुष्पदन्त, 
शीलके सागर स्वरूप शीतलनाथ, उत्तम चेष्टाओके द्वारा कल्याण करनेवाले श्रेयोनाथ, सत्पुरुषोके 
द्वारा पूजित वासुपूज्य, विमलछनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, 
मल्लिनाथ, सुत्रतनाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ और जिनमार्गके घुरन्‍्धर वीरनाथ । ये 
इस अवसर्पिणी युगके चोवीस तीथझ्डर है| ये सभी देवाधिदेव और जीवोका कल्याण करनेवाले 
होगे ॥२१३-२१६॥ इन सभीका जन्सावतरण रत्नोंकी वर्षोसे अभिनन्द्त होगा तथा देव छोग 
क्षीरसागरके जलूसे सुमेरु पर्वंतपर सबका जन्माभिषेक करेगे ॥२१७॥ इन सभीका तेज, रूप, 
सुख ओर बल उपसासे रहित होगा और सभी इस संसारमे जन्मरूपी शत्रुका विध्वंस करनेवाले 
होंगे अर्थात्‌ मोक्षगामी होगे ॥२१८॥ जब भगवान्‌ महावीररूपी सूयथ अस्त हो जायगा तब 
इस संसारमे चहुतस पाखण्डरूपी जुगनू तेजको प्राप्त करेंगे ॥२१६॥| वे पाखण्ड पुरुष इस 
चतुर्गतिरूप संसार कृपसे स्वयं गिरेंगे तथा मोहसे अन्चे अन्य प्राणियोकों भी गिराबेंगे ॥२२०॥ 
तुम्हारे समान चक्राद्डलित छक्ष्मीका अधिपति एक चक्रवर्ती तो हो चुका है, अत्यन्त शक्तिशाली 
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प्रथमो भरतो$तीतंस्सगर त्व च बर्तले । चक्रढान्छितभोगेशा भविष्यन्ति परे नुपाः ॥२२२॥। 
सनव्कुमारविख्यातिमंबवा नामतो5परः। शान्तिकुल्थ्वरनामानः सुभूमध्चनिक्रीर्तितः ॥२२१॥। 
महापद्मः प्रसिद्धश्न हरिषेणध्वनिस्तथा । जयसेननृपश्चान्यों ब्रह्मद्तो भविष्यति ॥२२४॥। 
वासुदेवा भविष्यन्ति नव साध प्रतीश्वरे. । बलदेवाश्व तावन्तो धमविन्यस्तचेतस ॥२२०ण॥ 
प्रोक्ता एतेड्वसपिंण्यां जिनप्रभ्ठतयस्तथा । तथेवोत्ण्सपिंणीकाले सरतैरावताख्ययोः ॥२२६॥ 
एवं कमवश श्र॒त्वा जीवानां भवसकटस्‌ । महापुरुपभूति च कालूस्य च विव्तनम्‌ ॥२२०॥। 
अप्टकर्म विसुक्तानां सुखं॑ चोपभयोज्कितम्‌ । जीमृतवाहनश्रक्ते चेतसीद विचक्षण' ॥१२८॥ 
कष्ट यरेव जीवोज्य कर्ममि परितप्यते । तान्येवोत्सहते कतुं मोहित. कर्ममायया ॥२२६॥ 
आपातसात्ररस्येषु विषवद्‌ दुःखदायिषु । विपयेषु रतिः का वा दु.खोत्पादनबृत्तिपु ॥२३०॥ 
कृत्वापि हि चिर सद्ग धने कान्तासु बन्धुपु | एकाकिनेव कतंव्य संसारे परिवतनम्‌ ॥२३१॥ 
तावदेव जन. सबः प्रियत्वेनानुवर्तते । दानेन ग्रूह्मते यावत्सारमेयशिशुयंथा ॥२शश॥। 

इयता चापि कालेन को गतः सह वन्धुभिः | परलोक कलछत्रेवा सुहक्निबान्धवेन वा ॥२३३॥ 
नागभोगोपमा भोगा भीमसा नरकपातिनः । तेपु कुर्याज्षरः सज्ञ को वा यः स्यथाप्सचेतन, ॥२३४॥ 
अहो परमिद्‌ चित्र सद्भावेन यदाश्रितान्‌ । रूचमी: प्रतारवत्येव दुत्व किमत. परस्‌ ॥२३७॥ 
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द्वितीय चक्रवर्ती तुम हो और तुम दो के सिवाय दश चक्रवर्ती और होगे ॥२२१॥ चक्रवर्तियोमे 
प्रथम चक्रवर्ती भरत हो चुके हैं, द्वितीय चक्रवर्ती सगर तुम विद्यमान ही हो और तुम दोके 
सिवाय चक्रचिह्नित भोगोके स्वामी निम्नांकित दश चक्रवर्ती राजा और भी होगे ॥२२२॥ 
३ सनरकुमार, ४ सधवा, ४ शान्ति, ६ कुन्थु, ७ अर, ८ सुभूस, ६ महापद्म, १० हरिपेण, ११ जयसेन 
और ब्रह्मद्त्त ॥२२३॥ नौ प्रति नारायणोके साथ नो नारायण होगे और घमसे जिनका चित्त छग 
रहा है ऐसे बलभद्र भी नो होगे ॥२९४-२२४५॥ हे राजन ! जिस प्रकार हमने अवसर्पिणी काछमे 
होनेवाले तीथझ्वुर, चक्रवर्ती आदिका वण्णन किया हैः उसी प्रकारके तीथंकर आदि उत्सर्पिणी 
कालमे भी भरत तथा ऐरावत क्षेत्नसे होगे ॥२२६।| इस प्रकार कर्मोके वश होनेवाला जीवोका 
संसारभ्रमण, महापुरुषोकी उत्पत्ति, काछचक्रका परिवततेन और आठ कर्मोंसे रहित जीवोको 
होनेवाला अनुपस सुख इन सबका विचारकर बुद्धिमान सेघवाहनने अपने सनसे निम्न विचार 
किया ॥२२७-२२०८॥ हाय हाथ, बड़े दु.खकी बात है कि जिन कर्मोके द्वारा यह जीव आतापको 
प्राप्त होता है कर्मरूपी मदिरासे उन्मत्त हुआ यह उन्हीं कर्मोकी करनेके लिए उत्साहित होता 
है ॥२२६॥ जो प्रारम्भमे ही सनोहर दिखते हैं और अन्तमे विषके समान दुख देते हे 
अथवा दुःख उत्पन्न करना ही जिनका स्वभाव है । ऐसे विषयोमे क्‍या प्रेम करना 
है! ? ॥२३०॥ यह जीव धन, स्त्रियों तथा भाई-बन्धुओका चिरकाछ तक सन्न करता 
है तो भी संसास्मे इसे अकेले ही श्रमण करना पड़ता है ॥२३१॥ जिस प्रकार कुत्ताके 
पिल्लेको जब तक रोटीका टुकड़ा देते रहते हे तभी तक वह प्रेस करता हुआ पीछे छगा रहता 
हैं इसी प्रकार इन संसारके सभी प्राणियोंकों जब तक कुछ मिलता रहता है तभी तक ये प्रेमी 
बनकर अपने पीछे छगे रहते हैं ॥२१२। इतना भारी काछ वीत गया पर इसमे कौन मनुष्य 
ऐसा है. जो भाई-बन्धुओ, ख्रियो, मित्रो तथा अन्य इष्ट जनोके साथ परछोककों गया हो ॥२३३॥ 
ये पद्चिन्द्रियोके भोग सॉपके शरीरके समान भयद्भुर एवं नरकमे गिरानेवाले है| ऐसा कोन 
सचेतन--विचारक पुरुष है जो कि इन विषयोमे आसक्ति करता हो ? ॥२३४॥ अहो, सबसे 
वड़ा आश्रय तो इस वातका है कि जो मनुष्य छक्ष्मीका सद्भावनासे आश्रय लेते हैं यह लच््मी 


१. वर्तते म० । २. प्रियत्वे मानुवर्तते क० | ३. पदाश्रितान्‌ म०। 
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स्वप्ने समागसो यद्वत्तद्वद्‌ बन्चुसमागमः । इन्द्रचापसमानं च क्षणमात्र च ते. सुखम ॥२३६॥ 
जल्बुदूबुदव॒त्कायः सारेण परिवर्जितः । विद्यलूलतताविछासेन सदर्श जीवित चलम्‌ ॥२३७॥ 
तस्मात्सवंसिदं हित्वा संसारावासकारणम्‌ । सहाय॑ परिसृह्मामि धर्ममव्यमिचारिणम्‌ ॥२३८॥ 
सहारच्सि नित्षिप्य राज्यभारं ततः कृती । प्राव्ृजत्‌ सोडजितस्यान्ते महावैराग्यकड्ूटः ॥२३६॥ 
दशाधिकं शत्तं तेन साक खेचरभोगिनास्‌ । निर्वदमाप्य निष्क्रान्त गेहचारकवासतः ॥२४०॥ 
महारक्ष:शशाक्ले5पि विश्राणनकरोत्करेः । पूरयन्‌ वान्धवास्भोधि रेजे लक्भानभोथ्ड्रणे ॥२४१॥ 

प्राप्य स्वप्नेडपि तस्याज्ञां महाविद्याधराधिपाः । संभ्रमाद्‌ बोधसायान्ति कृतमस्तकपाणयः ॥२४२॥ 
प्रधिता विमलाभास्थ जाता प्राणसमप्रिया । यस्याजुवततन चक्रे छायेव सततानुगा ॥२४१॥ 
अमरोदधिभानुभ्यः परां रक्षश्रतिं ख्रिताः । तस्य तस्‍्यां समुत्पज्ञाः पुत्राः सर्वार्थसम्मिताः ॥२४४॥ 
विचित्रकरमसपूर्णास्तुन्ञा विस्तारभाजिनः । पसिद्धास्तस्य ते पुत्रास्त्रयो लोका इवाभवन्‌ ॥२४७॥ 
प्रवर्या जितनाथो5पि भव्यानां मुक्तिगामिनाम्‌ । पन्थानं प्राप सम्मेदे निजां प्रकृतिसात्मनः ॥२४६॥ 
सगरस्य च पत्नीनां सहस्नाणां पहुत्तरा. । नवतिः शक्रपत्नीनामभवन्‌ तुल्यतेजसाम्‌ ॥२४७॥ 
संपुन्नाणां च पुत्राणां विश्नतां शक्तिमुत्तमाम्‌ । जाताः पष्टि: सहस्नाणां रत्नस्तम्भसमत्विपाम्‌ ॥२४८॥ 
ते कदाचिढ्थों याताः कैलासं वन्दनार्थिनः । कम्पयन्तः' पदन्‍्यासैवेसु्धां पवता इव ॥२४४॥ 
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उन्हें ही धोखा देती है--ठगती है, इससे बढ़कर दुष्टता और क्या होगी ? ॥२३५॥ जिस 
प्रकार स्वप्नमे होनेवाछा इष्ट जनोका सम्रागम अस्थायी है उसी प्रकार वन्धुजनोंका समागम भी 
अस्थायी है । तथा वन्धुजनोके समागमसे जो सुख होता है वह इन्द्रधनुषके समान क्षणमात्रके 
लिए हो होता है ॥२३६॥ शरीर पानीके वबूलेके समान सारसे रहित हे तथा यह जीवन 
विजलीकी चमकके समान चश्नलछ हे ॥२३७॥ इसलिए संसार-निवासके कारणभूत इस समस्त 
परिकरको छोड़कर मैं तो कभी धोखा नहीं देनेवाले एक धर्म रूप सहायकको ही ग्रहण करता 
हूँ ॥२३८॥ तदनन्तर ऐसा विचारकर वराग्यरूपी कबचको धारण करनेवाले बुद्धिमान्‌ मेघवाहन 
विद्याघरने महाराक्षस नामक पुत्रके लिए राज्यभार सॉपकर अजितनाथ भगवानके समीप दीक्षा 
धारण कर छी ॥२३१६॥ राजा मेघवाहनके साथ अन्य एक सौ दश विद्याधर भी वेराग्य प्राप्त कर 
घर रूपी वन्दी गरृहसे वाहर निकले ॥२४०॥ 

इधर महाराक्षसरूपी चन्द्रमा भी दानरूपी किरणोके समूहसे बन्धुजन रूपी समुद्रको 
हुलसाता हुआ लंकारूपी आकाशांगणके बीच सुशोभित होने छगा ॥२४१॥ उसका ऐसा प्रभाव 
था कि बड़े-बड़े विद्याधरोंके अधिपति स्वप्तमे भी उसकी आज्ञा प्राप्तकर हड़बड़ाकर जाग उठते 
थे और हाथ जोड़कर मस्तकसे लगा छेते थे ॥२४५।॥ उसकी विमछाभा नामकी प्राणप्रिया 
वल्लभा थी जो छायाके समान सदा उसके साथ रहती थी ॥२४४१॥ उसके अमररक्ष; उदधिरक्ष 
और भानुरक्ष नामक तीन पुत्र हुए । ये तीनो ही पुत्र सव प्रकारके अर्थोसे परिपूर्ण थे ॥१४४॥ 
विचित्र-विचित्र कार्योसे युक्त थे, उत्तुद्ञ अर्थात्‌ उदार थे और जन-धनसे विस्तारको प्राप्त थे 
इसलिए ऐसे जान पड़ते मानो तीन छोक ही हो ॥२४५॥ भगवान्‌ अजितनाथ भी मुक्तिगामी 
भव्य जीवोको मोक्षका सागे प्रवर्तोकर सम्मेद शिखरपर पहुँचे और वहॉँसे आत्मस्वभावकों 
प्राप्त हुए--सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥२४क0॥ सगर चक्रवर्तके इन्द्राणीके समान तेजको धारण 
करनेवाली छयानवे हजार रानियों थीं और उत्तम शक्तिको घारण करनेवाले एवं रत्नमयी 
खम्भोके समान देदीप्यमान साठ हजार पुत्र थे। उन्न पुत्रोके भी अनेक पुत्र थे ॥२४७-२४८।॥ 
किसी समय वे सभी पुत्र चन्दनाके छिए कैछास पर्वतपर गये । उस समय वे चरणोके विक्षेपसे 


१ विमलाभस्य म०। २. प्रवृत्य म०] ३. प्राप्य म०, क० | ४. सुपुत्राणा म०, ख० | ५४. कम्पय- 
ता म० । 
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विधाय सिद्ध विग्वानां वन्‍्दनां प्रश्नयान्विता' । गिरेस्ते दण्डरत्नेन परिक्षेप प्रचक्रिरे ॥२०५०॥ 
भारसातलमूलां तां दृष्ठा खातां वसुन्धराम्‌ | तेपामालछोचन चक्र नागेन्द्रः क्रोधदीपितः ॥२५१॥ 
क्रोधवद्लेस्ततस्तस्य ज्वाछाभिर्कीदविग्नहाः । भस्मसाद्भावमायाता: सुतास्ते चक्रवर्तिनः ॥२७२॥ 
तेपां मध्ये न दग्घो द्वो कथमप्यनुकम्पया । जीवितात्मकया शक्‍त्या विपतो जातया यथा ॥२७५१॥ 
सागरीणामिम रूत्यु दृध्ठा युगपदागतम्‌ । हु-खितों सगरस्यान्तं यातों भीमभगीरथो ॥२०४॥ 
अकस्माव्‌ कथिते माय प्राणास्त्याक्षीत्तणादिति । पण्डिवैरिति सचिन्त्य निपिद्धों तो निवेदने ॥२७७ा। 
ततः सभूय राजानो मन्त्रिणश्व कुलागता. । नानाशास््रविवुद्धाश्न विनोदज्ञा मनीपिण. ॥२८६॥ 
अविभिन्नमुखच्छाया: पूववेषपसमन्विता. । विनयेन यथापूव सगर समुपायता' ॥२५७॥ 
नमत्कृत्योपविष्टस्तैयंथास्थान प्रचोदितं: । सशया- प्रवयाः ऋकश्निठिंद वचनमत्रवीत्‌ ॥२०८॥ 
राजन्‌ सगर पश्य त्व जगतीमामनित्यताम्‌ । संसार श्रति यां इष्ठा मानस न श्रवतते ॥२५६॥। 
राजासीद्धरतो नाम्ना खया समपराक्रमः । दासीव येन पट्खण्डा कृता वश्या वसुन्धरा ॥२६०॥॥ 
तस्यादित्ययशा. पुन्नो वभूवोन्नतविक्रम” । असिद्धो यस्य नास्नायं वश. सम्प्रति चततते ॥२६१॥ 
एवं तस्याप्यभूत्‌ पुत्रस्तस्याष्यन्योव्परस्ततः । गतास्ते चाधुना सर्व दर्शनानामगोचरम्‌ ॥२६२॥ 
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प्रथिवीको केंपा रहे थे और प्बतोके समान जान पड़ते थे ॥२४६॥ कैलास पर्वेतपर स्थित सिद्ध 
प्रतिमाओकी उन्होने बड़ी विनयसे वन्दना को और तदनन्तर वे दण्डरन्नसे उस पवतके चारो 
ओर खाई खोदने छगे ॥२४०॥ उन्होने दण्डरत्नसे पाता तक गहरी प्रथिवी खोद डाली यह 
देख नागेन्द्रने क्रोधसे प्रज्बलित हो उनकी ओर देखा ॥२५१॥ नागेन्द्रकी क्रोधाग्निकी ज्वाछाओसे 
जिनका शरीर व्याप्त हो गया था ऐसे वे चक्रवर्तीके पुत्र भस्मीभूत हो गये ॥२५२॥ जिस प्रकार 
विषकी मारक शक्तिके बीच एक जीवक शक्ति भी होती है और उसके प्रभावसे वह कभी-कभी 
ओषधिके समान जीवनका भी कारण वन जाती है इसी प्रकार उस नागेन्‍्द्रकी क्रोधाग्निमे भी 
जहाँ जछानेकी शक्ति थी वहाँ एक अनुकम्पा रूप परिणति भी थी | उसी अनुकम्पा रूप परिणतिके 
कारण उन पुत्रोके बीचमे भीम भगीरथ नामक दो पुत्र किसी तरह भस्म नहीं हुए ॥२४३॥ 
सगर चक्रवर्तीके पुत्नोकी इस आकस्मिक मृत्युको देखकर वे दोनो ही दुखी होकर सगरके पास 
आये ॥२४४॥ सहसा इस समाचारके कहनेपर चक्रवर्ती कहीं प्राण न छोड़ दे ऐसा विचारकर 
पण्डितजनोने भीस ओर भ्रगीरथकों यह समाचार चक्रवर्तीसे कहनेके लिए मना कर दिया ॥२४५॥ 
तद्नन्तर राजा, कुल क्रमागत मन्त्री, नाना शाख्रोके पारगामी ओर विनोदके जानकार विद्वज्जन 
एकत्रित होकर चक्रवर्तीके पास गये। उस समय उन सबके मुखकी कान्तिमे किसी प्रकारका 
अन्तर नहीं था तथा वेशभूषा भी सबकी पहले के ही समान थी। सब छोग विनयसे जाकर 
पहले ही के समान चक्रवर्ती सगरके समीप पहुँचे ॥२४६-२५७॥ नमस्कारकर सब छोग जब 
यथा स्थान बैठ गये तव उनके संकेतसे ग्रेरित हो एक बृद्धजनने निम्नाड्ित वचन कहना शुरू 
किया ॥२५८॥ 

हे राजन्‌ सगर ! आप संसारकी इस अनित्यताकों तो देखो जिसे देखकर फिर संसारकी 
ओर मन प्रवृत्त नही होता ॥२५६॥ पहले तुम्हारे ही समान पराक्रमका धारी राजा भरत हो 
गया है जिसने इस छहखण्डकी प्रथ्वीको दासीके समान वश कर लिया था ॥२६०॥ उसके 
महापराक्रमी अककीर्ति नामक पुत्र ऐसा पुत्र हुआ था कि जिसके नामसे यह सूयंचश अच तक 
चल रहा है ॥२६१॥ अककीतिके भी पुत्र हुआ और उसके पुत्रके भी पुत्र हुआ परन्तु इस 
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आसतां तावदेते वा नामलोकेश्वरा अपि । ज्वलिता विभवेर्याताः क्षणाद्‌ हुःखेन भस्मताम्‌ ॥२६३॥ 
ये5पि तीर्थकरा नाम त्रेलोक्यस्यामिनन्दकाः । शरीर तेडपि सत्यज्य गच्छन्त्यायुःपरिक्तये ॥२६४॥ 
महातरी यथ्रैकस्सिन्नुपित्वा रजनों पुन. । प्रभाते प्रतिपच्चन्ते ककुभो दश पक्तिणः ॥२ ६७॥ 

एवं कुट्ठम्ब एकस्मिन्‌ सद्गमं प्राप्य जन्तवः । पुनः स्वां स्वां प्रपचन्ते गति कर्मंवशानुगाः ॥२६६॥ 
केश्वित्तच्चेष्टितं तेपां वपुश्चात्यन्तशोसनम्‌ । विषयीकृतमक्षिभ्यामस्मार्क तु कथागतम्‌ ॥२६७॥ 
बलचद्भयो हि सर्वेभ्यों झत्युरेव महाबलः | आनीता निधन येन बलवन्तो बलीयसा ॥२ &८॥ 

कथ स्फुटति वो चक्त. स्छुत्वा तेपां महात्मनाम्‌ । विनाश भरतादीनामहो चिन्रमिदं परम ॥२६४६॥ 
फेनोर्मन्द्रधनुःस्वप्न विद्युद्‌बुद्वुदसबन्विभाः । संपदः प्रियसंपर्का विभहाश्च शरीरिणास्‌ ॥२७०॥| 
नास्ति कश्चित्नरो छोके यो प्रजेदुपमानताम्‌ । यथायममरस्तद्वह्यं सझत्यूज्किता इति ॥२७१॥ 

येदपि शोपयितु शक्ता- समुद्र ग्रामसंकुलमस । कुयुर्वा करयुग्मेन चूण मेरुमहीघधरस्‌ ॥२७२॥ 

उद्धतु धरणी शक्ता ग्रसितुं चन्द्रभास्करी । प्रविष्टास्तेषपि कालेन कृतान्तवदन नराः ॥२७३॥। 
रत्योदुलड्वितस्यास्य त्रेलोक्ये वशर्ता गते । केवल व्युउ्किता. सिद्धा जिनधर्मसमुझ्धवाः ॥२७४॥। 
यथा ते बहवो याताः कालेन निधन नृपाः। यात््यामो वयमप्येव सामान्य जगतामिद्म्‌ ॥२७७।॥ 
तत्र ब्रिलोकसामान्ये वस्तुन्यस्मिन्‌ समागते | शोक कुर्याहिवुद्धात्मा को नरो भवकारणम्‌ ॥२७६॥।॥ 
कथायामिति जातायां वीच्यापत्यद्वयं पुन. । मानसे चक्रवर्तीद्‌ चकारेन्नितकोविदः ॥२७७॥। 


समय वे सब दृष्टिगोचर नहीं है ॥२६२९॥। अथवा इन सबको रहने दो, स्वगेलोकके अधिपति 
भी जो कि वैभवसे देदी'यमान रहते हैं क्षणमरमे दुःखसे भस्म हो जाते हैं ॥२६३॥ अथवा 
इन्हें भी जाने दो, तीन छोकको आनन्दित करनेवाले जो तीथड्डर है वे भी आयु समाप्त होनेपर 
शरीरको छोड़कर चले जाते हैं |२६४।। जिस प्रकार पक्षी रातज्रिके समय किसी बड़े ब्ृक्तपर बसकर 
प्रातःकाल दशो दिशाओमे चले जाते हैं. उसी प्रकार अनेक प्राणी एक कुद्धम्बमे एकत्रित होकर 
कर्मोके अनुसार फिर अपनी अपनी गतिको चले जाते है ॥२६४-२६६॥ किन्हींने उन पूव 
पुरुषोकी चेष्टाएँ तथा उनका अत्यन्त सुन्दर शरीर अपनी आँखोसे देखा है परन्तु हम कथामात्रसे 
उन्हें ज्ञानते है ॥२६७॥ मृत्यु सभी बढवानोसे अधिक बलवान है क्योकि इसने अन्य सभी 
बलवानोको परास्त कर दिया है' ॥२६८॥ अहो यह बढ़ा आश्वय है कि भरत आदि महापुरुषोके 
विनाशका स्मरणकर हमारी छाती नहीं फट रही है ॥२६६॥ जीवोकी घनसम्पदाएँ, इप्टसमागम 
और शरीर, फेन, तरद्, इन्द्रधनुप, स्वप्न, बिजछी और बबूछा के समान है ॥२७०।॥ संसारमे 
ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस विषयसे उपसान हो सके कि जिस तरह यह अमर है. 
उसी तरह हम भी अमर रहेंगे ॥२७१॥ जो सगरमच्छोसे भरे समुद्रको सुखानेके लिए समर्थ है 
अथवा अपने दोनो हाथोसे सुमेरु पत्रतकों चूण करनेसे समथ है अथवा प्रथ्वीको ऊपर उठानेमे 
और चन्द्रमा तथा सूयकों असनेसे सम है वे मनुष्य भी काछ पाकर यमराजके मुखमें प्रविष्ट 
हुए है ॥२७२-२७३॥ तीनो छोकोके प्राणी इस दुल्ननीय मत्युके वश हो रहे हैं। यदि कोई बाकी 
छूटे हैं तो जिनधमंसे उत्पन्न हुए सिद्ध भगवान्‌ ही छूटे हैं ।२७४॥ 
जिस [प्रकार वहुतसे राजा कालके द्वारा विनाशको प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार हम 
लोग भी विनाशको प्राप्त होगे। संसारका यह सामान्य नियम है ॥२७५॥ जो मस्रत्यु तीन 
लोकके जीवोॉको सम्रान रूपसे आती है उसके प्राप्त होनेपर ऐसा कोन विवेकी 
पुरुष होगा जो संसारके कारणभूत शोकको करेगा ॥२७६॥ इस प्रकार इधर बृद्ध मनुष्यके द्वारा 
यह चर्चा चल रही थी इधर चेष्टाओके जाननेमे निपुण चक्रवर्तीने सामने सिफ दो पुत्र देखे । 
उन्हें देखकर वह्‌ मनसे विचार करने लगा ॥२०७॥ कि हमेशा सब पुत्र मुझे एक साथ नमस्कार 
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स्वेदा युगपत्सवें मां नसन्ति सम देहजा. । अंद्य द्ौ ठीनवदनो नून शेपा गता- क्षयम्‌ ॥२७८॥ 
एते चान्यापदेशेन कथयन्ति समागता. । नूपा कथयितु साक्षाहुदारं दुःखसक्षमाः ॥२७४॥। 
ततः शोकोरगेणासौं ढश्टोषपि न समत्यजन्‌ | प्राणान्‌ सम्यवचोमन्त्रे: प्रतिपद्य ग्रतिक्रियाम्‌ ॥२८०॥। 
कदली गर्भनिःसारभवेत्य भव सुखम्‌ । भगीरथे श्रिय न्यस्य दीक्षां स समशिश्रियत्‌ ॥२८१॥ 
व्यजतो&स्य धरित्रीयं नगराकरमण्डिता । मनस्युदात्तलीरूस्य जरत्तणसमाभवत्‌ ॥३२८श॥ 
सार भीसरथेनासौ प्तिपद्याजित विभुम्‌ । केवलज्ञानमुत्पय्य सिद्धाना पदमाश्रयत्‌ ॥२८३॥। 
तनय. सागरेजह्वोः कुवेन्‌ राज्य भगीरथ' । श्रुतसागरयोगीन्द्र प्ष्टवानेवमन्‍्यदा ॥२८४॥। 
पितामहस्य से नाथ तनया युगपत्कुतः । कर्मणो मरण प्राप्ता मध्ये तेपामह तु न ॥३८णा। 
अवोचद्‌ भगवान्‌ सधो वन्दनाथ चतुर्विध- | सम्मेद प्रस्थितोड्वापदन्तिकग्रामदर्शनम्‌ ॥२८६॥ 
इृष्ठा तमन्तिकग्रामो दुबवंचा, सकलोडहसत्‌ । कुम्भकारस्तु तत्रेको निषिध्य कृतवान्‌ स्तुतिस्‌ ॥२८७॥ 
तदुग्रामवासिनेकेन कृते चौयें स भून्वता । परिवेष्व्याखिलो दग्घो आसो भूयपराधक, ॥२८८॥ 
भस्मसान्षावमापननो यस्मिन्‌ ग्रासोअत्र वासरे | कुम्भकारों गत क्वापि सध्यचेता निमन्त्रितः ॥२८४शा॥। 
कुम्मकारो5भवन्म्त्वा वाणिजः सुमहाघन' । वराट्कसमूहस्तु आम. प्राप्तश्न तेन स. ॥२६०॥ 
कुस्मकारो5भवद्गभाजा आसोअसौ माठृवाहकाः । हस्तिना चूर्णितास्तस्य ते चिर भवमभ्रमन््‌ ॥२६१॥ 
करते थे पर आज दो ही पुत्र दिख रहे हैं और उतनेपर भी इनके मुख अत्यन्त दीन दिखाई 
देते हैं । जान पड़ता है कि शेष पुत्र क्षयको प्राप्त हो चुके हैं ॥२७८॥॥ ये आगत राजा छोग इस 
भारी दुःखको साज्ञात्‌ कहनेमें समर्थ नहीं हैं. इसलिए अन्योक्ति--दूसरके वहाने कह रहे हैं 
॥२७६॥ तदननन्‍तर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोकरूपी सरपसे डसा गया था तो भी सभासदजनोके 
वचनरूपी मन्त्रोसे प्रतिकार--सान्त्वना पाकर उसने प्राण नहीं छोड़े थे ॥१८०॥ उसने संसारके 
खुखको केलेके गर्भके समान निःसार जानकर भगीरथको राज्यलछक्ष्मी सोपी और स्वयं दीक्षा 
धारण कर ली ॥२८१॥ उत्कृष्ट छीछाको धारण करनेवाला राजा सगर जब इस प्रथ्वीका त्याग कर 
रहा था तब नाना नगर और सुबर्णोदिकी खानोसे सुशोभित यह प्रथ्वी उसके सनसे जीणेदृणके 
समान तुच्छ जान पड़ती थी॥र२८९॥ तदननन्‍तर सगर चक्रवर्ती भीसरथ नामक पुत्रके साथ 
अजितनाथ भगवानकी शरणमे गया। वहाँ दीक्षा धारण कर उसने केवलज्ञान प्राप्त किया और 
तदनन्तर सिद्धपदका आश्रय लिया अर्थात्‌ मुक्त हुआ ॥२८५१॥ 

सगर चक्रवर्तीका पुत्र जह_का लड़का भगीरथ राज्य करने छगा। किसी एक दिन उसने 
श्रतसागर मुनिराजसे पूछा ॥२८७॥ कि हमारे वाबा सगरके पुत्र एक साथ किस क्मके उदयसे 
मरणको प्राप्त हुए है और उनके बीचमे रहता हुआ भी मैं किस कर्मसे वच गया हूँ ॥२८४॥ 
भगवान्‌ अजितनाथने कहा कि एक बार चतुर्विधसंघ सम्मेदशिखरकी वन्दनाके लिए जा रहा 
था सो मार्गमे वह अन्तिक नासक ग्राससे पहुँचा ॥२८६॥ संघको देखकर उस अन्तिक ग्रामके 
सब लोग कुबचन कहते हुए संघकी हँसी करने छगे परन्तु उस श्रामसे एक कुम्भकार था उसने 
गॉवके सब छोगोको मनाकर संघकी स्तुति की ॥श८७। उस गाँवमे रहनेवाले एक मनुष्यने 
चोरी की थी सो अविवेकी राजाने सोचा कि यह गॉव ही बहुत अपराध करता है! इसलिए घेरा 
डालकर साराका सारा गाँव जला दिया ॥*८८।॥। जिस दिन वह गाँव जलाया गया था उस दिन 
मध्यस्थ परिणामोका धारक कुम्भकार निमन्त्रित होकर कहीं वाहर गया था ॥२८६॥ जच 
कुम्भकार मरा तो वह बहुत भारी धनका अधिपति वैश्य हुआ ओर गॉवके सब छोग सरकर 
कौड़ी हुए । वैश्यने उचत सब कौड़ियोको खरीद लिया ॥२६०॥ तद्नन्तर कुम्भकारका जीव मरकर 





१ अथ म०। 


घर पद्मपुराणे 


राजा च श्रमणो भूत्वा देवीमूत च्युतो भवान्‌ | भगीरथः लमुत्यज्ञो आमस्तु सगराह्नजाः ॥२६२॥ 
सट्ठस्य निन्‍्दन कृत्वा झत्युमेति भवे भवे | तेनासो थुगपद्मआमो जात. स्तुत्या खमीदशः ॥२६३॥ 
श्रुत्रा पूर्वभवानेवम्ुपशान्तो भगीरथः | वभूच म्ुनिमुख्यश्च तपोयोग्यं प्द ययी ॥२६४॥ 
प्रत्तान्तगतमेतते चरितं सगराश्रितम्‌ । कथित अस्तुतं बच्चे श्रुणु श्रेणिक साम्प्रतम्‌ ॥२ ६णा। 
योज्सों तत्र महारक्षो नाम विद्यावराधिपः । लड्लायां कुरुते राज्य कप्ट्केः परिवर्जितम ॥२६६॥ 
सोष्न्यद्ा कमरूच्छुन्नदोधिकाकृतमण्डनस, । नानारलप्रभोत्तज्क्रीडापवंतकारितम्‌ ॥२६७॥ 
आमोठिकुसुमोद्भधासि तरुखण्डविराजितम्‌ । कलूकूजितविश्रान्तशकुन्तगणसंकुलूम्‌ ॥२ ६८॥ 
रत्नभूमिपरिक्षिपत विकासिविविधद्युति । धनपत्छवसच्छायरूतामण्डपमण्डितम्र ॥२६६॥ 

अगम॒त्‌ प्रमदोद्यानमन्त.पघुरससन्वितः । सहत्या सपढा युक्तो विद्याबलसमुच्छूयः ॥३००॥ 

तत्र क्रीडितुमारेसे वनिताभिरसी समस्‌ । कुसुमेस्ताब्यमानश्र ताडयंश्र यथोचितस्र्‌ ॥३०१॥ 
काब्नित्पादप्रणामेन कुपिता मीप्यया ख्तियम्‌ । सान्त्वयन्नन्यया तेन सान्त्य्यमानः सुलीलया ॥३०२॥ 
डरसा प्रेरयन काब्रित्व्रिकूटतटशोसिना । पीवरस्तनरम्येण प्रेयंसाणस्तथान्यया ॥३०३॥ 

पश्यन गप्च्छुन्नगात्राणि क्रीडाब्याकुछयोपिताम्‌ । रतिसागरमध्यस्थो नन्‍्टने5मरराजवत्‌ ॥३०४॥ 


़्श्जजिजी जी जी जी जी जि जलती 5 











ली: बन +स जीत 


राजा हुआ और गॉवके जीव मरकर गिजाई हुए सो राजाके हाथीसे चूण होकर वे सव गिंजाइयोंके 
जीव संसारमसें भ्रमण करते रहे |२६१९॥ कुम्भकारके जीव राजाने मुनि होकर देवपद प्राप्त किया 
ओर वहाँसे च्युत होकर तू भगीरथ हुआ है. तथा गॉवके सव छोग मरकर सगर चक्रवर्तीके 
पुत्र हुए हैं |२६२९॥ मुनि संघकी निन्‍्दाकर यह मनुष्य सव-भवर्में मृत्युकों प्राप्त होता है।इसी 
पापसे गॉवके सब छोग भी एक साथ म॒त्युको प्राप्त हुएथे और संघकी स्तुति करनेसे तू इस 
तरह सम्पन्न तथा दीर्घायु हुआ है ॥२६श॥ इस प्रकार भगीरथ भगवानके मुखसे पू्वंभव सुनकर 
अत्यन्त शान्त हो गया और मुनियोमे मुख्य बनकर तपके योग्य पदढको प्राप्त हुआ ॥*६श॥ 
गोतम रवासी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन ! प्रकरण पाकर यह सगरका चरित्र मैंने 
तुकसे कहा। अब इस समय प्रकृत कथा कहूँगा सो सुन ॥२६५॥ 





अथानन्तर--ज्ञो महारक्ष नामा विद्याधरोका राजा लक्षमे निष्कण्टक राज्य करता था 
विद्यावलसे समुन्नत वह राजा एक समय अन्तःपुरके साथ क्रोड़ा करनेके लिए बड़े वेभवसे उस 
प्रसदवनमे गया जो कि कमछोसे आच्छादित वापिकाओसे सुशोभित था, जिसके वीचमें नाना 
खतनोकी प्रभासे ऊँचा दिखनेवाला क्रीड़ापबंत वर्ना हुआ था; खिले हुए फूछासे सुशोभित वृध्षोके 
समूह जिसकी शोभा बढ़ा रहे थे, अव्यक्त मधुर शब्दोके साथ ईंधर उधर मडराते हुए पत्षियोके 
समृहसे जो व्याप्त था, जो रत्नमयी भूमिसे वेट्टिद था, जिसमें नाना प्रकारकी कान्ति विकसित 
हो रही थी, और जो सघन पलल्‍लवोकी ससोचीन छायासे युक्त छवामण्डपोसे सुशोमित 
था ॥२६६-३००।॥ राजा सहारत्ष उस प्रमद्वनमें अपनी स्लियोके साथ क्रीड़ा करने छगा | कभी 
स्त्रियाँ उसे फूछोसे ताड़ना करती थीं और कभी बह फूछोसे ख्रियोको ताड़ना करता था ॥३०॥॥ 
कोई स्त्री अन्य ख््रीके पास जानेके कारण यदि ईष्यासे कुपित हो जाती थी तो उसे वह चरणोंमे 
झुककर शान्त कर छेता था । इसी प्रकार कभी आप रवय॑ कुपित हो जाता था तो लीलासे भरी 
ल्ली इसे प्रसन्न कर लेती थी ॥३०२॥ कभी यह त्रिक्रूटाचछके तटके समान सुशोभित अपने वक्ष: 
स्थलसे किसी ज्ीको प्रेरणा देता था तो अन्य स्री उसे भी अपने स्थूछ स्तनोके आलिब्लनसे 
प्रेरणा देती थी ॥३०श॥। इस तरह क्रीड़ामें निमग्न स्त्ियोके प्रच्छन्न शरीरोको देखता हुआ यह 


१. बुतिं म॒० । २. -मीप॑वा म० । 


पश्चम पर्व पह 


अथ बक्सत्रे त्रियामायाः पर सकोचमीथुपि । राजीवसंपुटेब्पश्यद्‌ द्विरिफि स निपीडितम्‌ ॥३०७॥ 
दृष्ठा चास्य समुत्पन्ञा चिन्तेय भवनाशिनी । कर्मणो मोहनीयस्य यात्ते शिथिलतां ग्रुणे ॥३० ह॥ 
सकरन्दरसासक्तो मूहस्तृप्तिमनागतः । झूति मधुकरः भाप्तो घिग्िच्छामन्तवर्जिताम ॥२०७॥ 
यथायमन्न ससक्त प्राप्त झत्यु सधुब्मतः । प्राप्ल्यासो वयमप्येवं सक्ताः खोसुखपक्जे ॥३०८॥ 
यदि तावदय॑ ध्वस्तो प्राणेन रसनेन च । कैब वार्ता तदास्मासु पश्जेन्द्रियवशात्मसु ॥३०६॥ 
तियंग्जातिसमेतस्य युक्त वास्पेदमी हितुम्‌ । वय्य तु ज्ञानसपन्नाः सह्ञमन्न कथ गताः ॥३१०॥ 
मधुदिग्धासिधाराया लेहने कीदहश सुखम्‌ । रसन अत्युतायाति शतधा यत्र खण्डनम््‌ ॥३११॥ 
विपयेषु तथा सौख्यं कीदश नाम जायते । यत्र अत्युत हु.खानामुपयुपरिसन्‍्तति- ॥३१२॥ 
किग्पाकफलतुल्येभ्यो विपयेभ्य. पराडमुखाः । ये नरास्तान्नमस्यामसि कायेन वचसा घिया ॥३१३॥ 
हा कष्ट वच्चित' पापो दीघंकारूमह खले. । विपयर्विषमासब्ेविपवन्मारणात्मकैः ॥३१४॥ 

अथान्न समये प्राप्तस्तदुद्यान महामुनि. । अर्थानुगतया युक्तः श्रुतसागरसज्ञया ॥३ १७॥ 

पूर्ण, परमरूपेण हेपयन्‌ कान्तितो विधुम्‌ । तिरस्कुबेन्‌ रवि दीप्त्या जय स्थैयेंण सन्द्रम ॥३१६॥ 
धरध्यानप्रसक्तात्मा रागद्वेपविवर्जितः । भग्नस्रिदृण्ठसपकः कपायाणां शमे रतः ॥३१७॥ 





राजा रतिरूप सागरके मध्यमे स्थित होता हुआ प्रमद्वनमे इस प्रकार क्रोड़ा करता रहा जिस 
प्रकार कि नन्‍्दन वनमे इन्द्र क्रीड़ा करता है ॥३०४॥ 

अथानन्तर सूर्य अस्त हुआ और रात्रिका प्रारम्भ होते ही कमलछोके संपुट संकोचको प्राप्त 
होने छगे । राजा महारक्षने एक कमल संपुटके भीतर मरा हुआ भोंरा देखा ॥३०४५॥ उसी समय 
समोहनीय कर्मका उदय शिथिल होनेसे उसके हृदयमे संसार-भ्रमणको नष्ट करनेवाली निम्नाह्लित 
चिन्ता उत्पन्न हुई ॥३०६॥ वह विचार करने छगा कि देखो मकरन्दके रसमें आसक्त हुआ यह्‌ 
मूढ भौंरा ठ॒प्त नहीं हुआ इसलिए मरणको प्राप्त हुआ। आचाये कहते है कि इस अन्तरहित 
अनन्त इच्छाको धिक्‍्कार हो ॥३०७॥ जिस प्रकार इस कमलमें आसक्त हुआ यह भौंरा मृत्युको 
प्राप्त हुआ है उसी प्रकार ख्तरियोके मुख रूपी कमलछोमें आसक्त हुए हम लोग भी मृत्युको प्राप्त 
होगे ॥३०८।॥ जब कि यह भौंरा प्राण और रसना इन्द्रियके कारण ही म्त्युको प्राप्त हुआ है. 
तब हस तो पॉचो इन्द्रियोंके वशीभूत हो रहे है. अतः हमारी बात ही क्या है ? ॥३०६॥ अथवा 
यह भौंरा तियशख्च जातिका है--अज्ञानी है अत इसका ऐसा करना ठीक भी है परन्तु हम तो 
ज्ञानसे सम्पन्न हैं फिर भी इन विषयोमे क्यो आसक्त हो रहे हैं ? ॥३१०॥ शहद लपेटी 
तलवारकी उस धारके चाटनेमे क्‍या सुख होता है ?! जिसपर पड़ते ही जीभके सेकड़ो टुकड़े हो 
जाते हैं ॥३११॥ विपयोमें कैसा सुख होता है सो जान पड़ता है! उन विषयोमे जिनमें कि सुखकी 
वात दूर रही किन्तु दुःखकी सनन्‍्तति ही उत्तरोत्तर प्राप्त होती है ॥३१२॥ किंपाक फलके समान 
विषयोसे जो मनुष्य विम्मुख हो गये हैं में उन्त सब महापुरुषोको मन वचन कायसे नमस्कार 
करता हूँ ॥३१३॥ हाय हाय, बड़े खेदकी वात है कि में बहुत समय तक इन दुष्ट विषयोंसे बद्ित 
होता रहा--धोखा खाता रहा | इन विषयोकी आसक्ति अत्यन्त विषम है तथा विपके ससान 
मारनेवालो है ॥३२१४॥ 

अथानन्तर उसी समय उस बनसे श्रुतसागर इस साथक नासको धारण करनेवाले एक 
महामुनिराज वहाँ आये ॥३१४५॥ श्रुतसागर मुनिराज अत्यन्त सुन्दर रूपसे युक्त थे, वे कान्तिसे 
चन्द्रमाको छज्जित करते थे, दीप्तिसे सूयका तिरस्कार करते थे और घैयसे सुमेरुको पराजित 
करते थे ॥३१६॥ उनकी आत्मा सदा धम्मध्यानमें लीन रहती थी, वे राग-देपसे रहित थे, 


१, सशक्त; म० | २. शक्ताः म० | ३, दग्धा--म० | ४. समे म० | 
श्र 
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वशीकर्ता हृपीकाणा पटकायप्राणिवस्सछः । भीतिमिः सप्तभिमुंक्तो मदाष्टकविवर्जितः ॥३ १८॥ 
साज्ञाव्िव शरीरेण धर्म. सम्बन्धभागत' | सहितो यतिसड्डेन महता चारुचेष्टिना ॥३१ ध॥ 

स तत्न विपुले शुद्धे भूतले जन्तुवर्जिते | डपविष्टस्तनुच्छायास्थगिताशेपदि ड मुखः ॥३२०॥ 
तत्रासीन विदित्वेन सुखेभ्यो वनरक्षिणाम्‌ | अभीयाय महारक्षो विश्रदुत्कण्ठित मनः ॥३२१॥ 
अथास्या तिप्रसन्नास्यकान्तितोयेन पादयोः । कुबेन्‌ प्रच्चालनं राजा पपरत शिवदायिनोः ॥३२२॥ 
प्रणम्य शेपसघ च पृष्टवा क्षेम च धर्मगम्‌ | अवस्थाय क्षण धरम पर्यपृच्छत्‌ स भक्तितः ॥३२३॥ 
अथोपशमचन्द्रस्थ चित्तस्थस्थेव निर्मल । दन्‍्तांशुपटलेः कुवन्‌ ज्योत्स्नां सुनिरभापत ॥३२४॥ 
अहिसा नप सहावों वर्मस्थोक्तो जिनेश्वरै. | परिवारो&स्तु शेपो>स्य सत्यभाषादिरिप्यते ॥३२णा। 
यां यां जीवा' प्रपच्चन्ते गति कर्मानुभावततः । तत्र तत्र रतिं यान्ति जीवन प्रतिमोहिताः ॥३२६॥ 
त्रेलोक्यस्य परित्यज्य छाभ मरणभीरवः । इच्चुन्ति जीवन जीवा नान्यद॒स्ति ततः प्रियम्‌ ॥३२७॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन स्वसवेद्यमिदं ननु | यथा स्वजीवित कान्तं सर्वेपां प्राणिनां तथा ॥३२८॥ 
तस्मादेवविध मृदा जीवित ये शरीरिणाम्‌ । हरन्ति रौहकर्माणः पाप॑ तेने च कि कृतम्‌ ॥३२६॥ 
जन्तूनां जीवित नीत्वा कमंभारगुरूक्ृताः । पतन्ति नरके जीवा लछोहपिण्डवदम्भसि ॥३३०॥ 
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उन्होंने मन वचन कायको निरथक प्रव्नत्तिरूपी तीन दण्डोको भग्न कर दिया था; कषायोके शान्त 
करनेमे वे सदा तत्पर रहते थे ॥३१७॥ वे इन्द्रियोकों वश करनेवाले थे, छह कायके जीवोसे 
स्नेह रखते थे, सात भयो और आठ मदोसे रहित थे ॥३१८॥ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था 
मानो साज्ञात्‌ धर्म ही शरीरके साथ सम्बन्धको प्राप्त हुआ है। वे मुनिराज उत्तम चेष्टाके 
धारक वहुत वड़े मुनिसट्ठसे सहित थे ॥३१६॥ जिन्होंने अपने शरीरकी कान्तिसे समस्त 
दिशाओके अग्रमागको आच्छादित कर दिया था ऐसे वे मुनिराज उस उद्यानके विरत, शुद्ध 
एवं निजन्तुक प्रथिवी तछपर विराजमान हो गये ॥३२०॥ जब राजा महारक्षको वनपाछोके 
मुखसे वहाँ विराजमान इन मुनिराजका पता चला तो वह उत्कृष्ट हृदयको धारण करता हुआ 
उनके सन्मुख गया ॥३२१॥ 
अथानन्तर--अत्यन्त प्रसन्‍न मुखकी कान्तिरूपी जलके द्वारा प्रच्ालन करता हुआ राजा 
महारक्ष मुनिराजके कल्याणदायी चरणोमे जा पढ़ा ॥श२९२॥। उसने शेप सद्दको भी नमस्कार 
किया, सबसे धर्म सम्बन्धी कुशल-क्षेम पूछी और फिर ज्षणभर ठहरकर भक्तिभावसे धर्मका 
स्वरूप पूछा ॥३०३॥ तदनन्तर मुनिराजके हृदयसे जो उपशस भावरूपी चन्द्रमा विद्यमान था 
उसकी किरणोके समान निर्मेठ दॉतोकी किरणोके समूहसे चॉदनीको प्रकट हुए मुनिराज कहने 
लगे ॥१०२४।॥ उन्होंने कहा कि हे राजन्‌ ! जिनेन्द्र भगवानने एक अहिसाके सद्भावको ही धर्म 
कहा है वाकी सत्यभापण आदि सभी इसके परिवार है ॥३२४५॥ संसारी प्राणी कर्मेकि उदयसे 
जिस-जिस गतिमे जाते है जीवनके प्रति मोहित होते हुए वे उसी-डसीमे प्रेम करने छगते हैं 
॥१२६॥ एक ओर तीन छोककी प्राप्ति हो रही हो ओर दूसरी ओर मरणकी सम्भावना हो तो 
मरणसे डग्नेवाले ये प्राणी तीन छोकका छोभ छोड़कर जीवित रहनेकी इच्छा करते हें इससे 
जान पड़ता हे कि प्राणियोकों जोचनसे बढ़कर और कोई वस्तु प्रिय नहीं हे ॥|१२७॥ इस विपय 
में वहुत कहनेसे क्‍या छाभ है ? यह वात तो अपने अनुभवसे ही जानी जा सकती है कि जिस 
प्रकार हमे अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार समस्त प्राणियोकोी भी अपना जीवन प्यारा होता 
है ॥३२८॥ इसलिए जो करकर्म करनेवाले मू्खेश्नाणी, जीवोके ऐसे प्रिय जीवनको नष्ट फरते हैं 
उन्होंने कान-सा पाप नहीं किया ? ॥३१२८॥ जीवोके जीवनको नष्टकर प्राणी कर्मोंके भारसे 
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मे पश्चर्म पर्च &१ 
सधु खबन्ति ये वाचा हृदये विपदारुणा: | वशे स्थिता हपीकाणां ब्रिःसंध्या दग्धमानसाः ॥३३१॥ 
साध्वाचारविनिमुक्ता यथाकामविधायिनः । ते अ्रमन्ति दुरात्मानस्तियग्गर्भपरम्पराम ॥३३१॥ 
टुलभ सति जन्‍्तुत्वे मनुष्यत्वं शरीरिणाम्‌ | तस्मादपि सुरूपत्व ततो धनसमृद्धुता ॥३४३१॥ 
ततोड्प्यायत्वसभूतिस्ततो विद्यासमागमः । ततोःप्यथथज्ञता तस्मादूदुलभो धर्मसगमः ॥३३४॥ 
कृत्वा धर्म तत. केचित्‌ सुख आ्राप्य सुरालये । देव्यादिपरिवारेण कृत मानसगोचरम्‌ ॥३१ण॥ 
च्युत्वा गर्भगृहे भूयो विण्मूत्रक्ृतलेपने | चलत्कृमिकुलाकीणे दुर्गन्धेध्त्यन्तदुस्सहे ॥३३६॥ 
चम॑जालूकसंछुज्ञाः पित्तश्लेष्मादिमध्यगा: । जनन्याहारनिष्यन्द लिहन्तो नाडिकाच्युतस ॥३३७॥ 
पिण्डीकृतसमस्ताह्व दु खभारसमर्दिताः । उपित्वा निर्गता रव्ध्वा मनुप्यत्वमनिन्दितम्‌ ॥३ शया। 
जन्मनः प्रस्वति करा नियमाचारविवर्जिताः । सद्दृष्टिद्विता. पापा विपयान्‌ सम्मुपासते ॥३३ ६॥ 

ये कामवशतां याताः सम्यक्त्वपरिवर्जिताः । प्राप्नुबन्तो महादुःख ते अमन्ति भवाणवे ॥३४०॥ 
परपीडाकर वाक्य व्जनीय प्रयत्नत, । हिसायाः कारण तद्धि सा च ससारकारणम्‌ ॥२४ १॥ 

तथा स्तेय ख्रिया. सद्ड मद्दाद्वविणवान्छुनम्‌ । स्मेतत्परित्याज्य पीडाकारणतां गतम्‌ ॥३४२॥ 
श्र॒त्वा धम समाविष्टो वेराग्य खेचराधिपः । पत्मच्छु प्रणतिं कृत्वा व्यतीत भवमात्मनः ॥३४ शा 
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इतने वजनदार हो जाते है कि वे पानीमे छोहपिण्डके समान सीधे नरकमे ही पड़ते हैं ॥३३०॥ 
जो बचनसे तो मानो मधु भरते है पर हृदयमे विपके समान दारुण है। जो इन्द्रियोके वशमे 
स्थित है और बाहरसे जिनका सन त्रेकालिक सम्ध्याओमे निमग्न रहता है ॥३३१॥ जो योग्य 
आचारसे रहित है और इच्छानुसार मनचाही प्रवृत्ति करते हैं ऐसे दुष्ट जीव तियब्वयोनिमे 
परिभ्रमण करते है ॥३३९॥ सर्वप्रथम तो जीवोको मनुष्यपद्‌ प्राप्त होना दुलूभ है, उससे अधिक 
दुल्ेभ सुन्दर रूपका पाना है, उससे अधिक दुलेभ धनसम्रद्धिका पाना है, उससे अधिक दुलेभ 
आयकुलमे उत्पन्न होना है, उससे अधिक दुलूभ विद्याका समागम होना है, उससे अधिक 
दुलेस हेयोपादेय पदार्थको जानना है और उससे अधिक दुलेभ धर्ंका समागम होना है. 
॥३३३-३३७।॥ कितने ही छोग धर्म करके उसके प्रभावसे स्वगंमे देवियों आदिके परिवारसे 
मानसिक सुख प्राप्त करते हैं ॥३३५॥ वहॉसे चयकर, विष्ठा तथा मूत्रसे छिप्त विलविलाते 
कीड़ाओसे युक्त, दुगन्धित एवं अत्यन्त दुःसह गर्भगृहको प्राप्त होता है ॥१३६॥ गर्भमे यह 
प्राणी चमके जालसे आच्छादित रहते हैं, पित्त, श्लेष्मा आदिके वीचमे स्थित रहते है और 
नालद्वारसे च्युत माता द्वारा उपभुक्त आहारके द्रवका आरवादन करते रहते हैं ॥३१७॥ वहाँ 
उनके समस्त आड्वोपाड़् संकुचित रहते हैं, और दुःखके भारसे वे सदा पीड़ित रहते हैं, बहाँ 
रहनेके बाद निकलकर उत्तम मनुष्य पयोय प्राप्त करते हैं. ॥३३८॥ सो कितने ही ऐसे पापी 
मनुष्य जो कि जन्मसे ही क्र होते हैं, नियम, आचार-विचारसे विमुख रहते हैं ओर सम्यग्द्शेन 
से शून्य होते हैं, चिघयोका सेवन करते है ॥३३६॥ जो मनुष्य कामके वशीभूत होकर सम्यक्त्व 
से भ्रष्ट हो जाते हैं वे महादुःख प्राप्त करते हुए संसाररूपी समुद्रमे परिभ्रमण करते है ॥३४०। 
दूसरे प्राणियोको पीड़ा उत्पन्न करनेवाला वचन प्रयत्नपूर्वंक छोड़ देना चाहिये क्योकि ऐसा 
त्रचन हिंसाका कारण है और हिसा संसारका कारण है ॥३४१॥ इसी प्रकार चोरी, परर्त्रीका 
समागस तथा महापरिग्रहकी आकांक्षा, यह सव भी छोड़नेके योग्य है क्योकि यह सभी पीड़ाके 
कारण हैं ॥३४२॥ विद्याधरोका राजा महारक्ष, मुनिराजके मुखसे धर्मका उपदेश सुनकर 
वेराग्यको प्राप्त हो गया । तदननन्‍्तर उसने नमस्कार कर मुनिराजसे अपना पूर्व भव पूछा ॥३४३॥ 
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चतुर्ज्ञानोपगूढात्मा विनयेनोपसेढुपे । इति तस्मे समासेन जगाद श्रतसागरः ॥३४४॥ 
भरते पोदनस्थाने हितो नामघरो5भवत्‌ । माधवीति च॑ भार्यास्य प्रीत्याख्यस्त्व॑ तयोः सुतः ॥३४५॥ 
अथ तत्न व नगरे नृपोध्भू दुदयाचलछात्‌ । अहच्छियां समुत्पज्ञो नाग्ना हेमरथों महान ॥३४६॥ 
प्रासादे सोउन्यदा जैने श्रद्धया परयान्वितः । चकार महतीं पूजां छोकविस्मयकारिणीम्‌ ॥३४७॥ 
तस्मादुत्यितमाकण्य जयशददं जने; कृतम्‌ | जयेत्यानन्दपूर्णन त्वयापि परिधोपितम्‌ ॥३४८॥ 

अमाते च ततस्तस्मिन्‌ गृहाभ्यन्तरतो मुदा । शिखिनेव घनध्वानान्नतन कृत्तमद्भणे ॥३४४६॥ 
तस्मादुपात्तकुशली गतः कालेन पत्चताम्‌। अजायत महान यक्षो यक्षनेन्नसमुत्सवः ॥३५०॥ 
अवरस्मिन्‌ विदेहें&थ पुरे काश्चनननासनि । साधूनां शन्नुभिः कतुंसुपसभः प्रवर्तितः ॥३५१॥ 

निर्धाव्य तान्‌ त्वया शत्रून्‌ मुनीनां ध्मंसाधनम्‌ । शरीरं रक्षित तस्मात्‌ पुण्यराशिरुपार्जितः ॥३५२॥ 
विजयादँं ततर्च्युत्वा तडिदब्द्खेचरात्‌ । श्रीप्रभायां समुद्भूत डढितो नाम विश्वुतः ॥३५३॥ 
चनन्‍्दनाय समायात नाम्ना चामरविक्रमस्‌ | दृष्टवानसि विद्येशं निदानमकरोत्ततः ॥३०४॥ 

ततो महत्तपस्तप्त्वा कल्पमैशानसाश्रितः । एप प्रच्युत्य भूतोडसि साम्परतं घानवाहनिः ॥३७७॥ 
भास्करस्यन्दनस्येच चक्रेण परिवतनम्र्‌ । कृत त्वया तु संखारे ख्रीजिहावशवर्तिना ॥३०६॥ 
यावन्तः समतिक्रान्तास्तव देहा भवान्तरे। पिण्ड्यन्ते यदि ते छोके संभवेयुन जातुचितू ॥३५७॥ 
कल्पानां कोटिभिस्तृप्ति सुरभोगैन यो गतः । खेचराणां च भोगेन स्वेच्छाकल्पितयृत्तिना ॥३५८॥ 


बटजीजिजी 





चार ज्ञानके धारी श्रुतसागरमुनि विनयसे समीपमे बेंठे हुए महारक्ष विद्याधरसे संक्षेपपूर्वक 
कहने छगे ॥३१४४॥ 


कि हे राजन ! भरत क्षेत्रके पोदनपुर नगरमे एक हित नामका मनुष्य रहता था। 
माधवी उसकी स्त्रीका नाम था और तू उन दोनोके प्रीति नामका पुत्र था॥शे४४॥। उसी 
पोदनपुर नगरमें उदयाचछ राजा और अहंच्छी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ हेमरथ 
नामका राजा राज्य करता था ॥२४६।। एक दिन उसने जिनमन्दिर्मे, बढ़ी श्रद्धाके साथ, 
छोगोकों आश्चर्यमे डालनेवाली बढ़ी पूजा की ॥३४७॥ उस पूजाके समय छोगोने बड़े जोरसे 
जय-जय शब्द किया, उसे सुनकर तूने भी आनन्द विभोर हो जय-जय शब्द उच्चारण कियां 
॥३४८॥ तू इस आनन्दके कारण घरके भीतर ठहर नहीं सका इसलिए बाहर निकलकर 
आऑगनमे इस तरह नृत्य करने छगा जिस प्रकार कि मयूर भेघका शब्द सुनकर दृत्य करने 
लगता है. ॥३४६॥ इस कायसे तूने जो पुण्य बन्ध किया था उसके फलस्वरूप तू मरकर 
यक्षोके नेत्रोको आनन्द देनेवाला यक्ष हुआ ॥३२५४०। तदननन्‍तर किसी दिन पश्चिम 
विदेहक्षेत्रके काखनपुर नगरमे शत्रुओने मुनियोके ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया ॥३४१॥। 
सो तूने उन शतुओको अछूग कर धर्मसाधनसे सहायभूत मुनियोंके शरीरकी रक्षा की | इस कायसे 
तूने बहुत मारी पुण्यका संचय किया ॥१५२॥ तदनन्तर बहाँसे च्युत होकर तू विजयाधे पर्वतपर 
तडिदद्भद विद्याधर और श्रीप्रभा विद्याधरीके उदित नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३५३॥ एक वार 
अमरविक्रम नामक विद्याधरोका राजा मुनियोंकी वन्दनाके छिए आया था सो उसे देखकर 
तूने निदान किया कि मेरे भी ऐसा वेभव हो ॥३४४॥ तदनन्तर महातपश्चरण कर तू दूसरे 
ऐशान खगमें देव हुआ और वहॉसे च्युत होकर मेघवाहनका पुत्र महारक्ष हुआ है शशिष्शा। 
जिस प्रकार सूयके रथका चक्र निरन्तर भ्रमण करता रहता है इसी प्रकार तूने भी ख्री तथा 
जिहा इन्द्रियके वशीभूत होकर संसारमें परिभ्रमण किया है ॥३५३।॥ तूने दूसरे भवोंमे जितन 
शरीर प्राप्त कर छोड़े हैँ यदि वे एकत्रित किये जावे तो तीनों लोकोंम कभी न समाचे ॥२५४०॥ 
जो करोड़ो कल्प तक प्राप्त होनेवाले देवोंके भोगोसे तथा विद्याधरोंके मनचाहे भोग-बिलाससे 








2, नाम नरोधमवत्त्‌ म० | २. -मृत्यितः म० | ३, मेघबाहनपुत्रः | 
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अष्टसिर्दिवसैः स त्व॑ कथ प्राप्स्यसि तपणम््‌ । स्वप्नजालोपसैसोगिरधुना भज्यतां शमः ॥३२५ शा 
ततस्तस्य विषादो&भून्नायुःक्षयसमुत्यितः । किन्तु संसारचक्रस्थजन्मान्तरविवर्तनात्‌ ॥३६०॥| 
स्थापयित्वा ततो राज्ये तनय देवरक्षसम्‌ । युवराजप्रतिष्ठायां तथा भास्कररक्तसम्‌ ॥३६१॥। 

व्यक्ववा परिग्रहं स्व परसार्थपरायणः । स्तम्भतुल्यो महारक्षा लोमेनाभवदुज्कितः ॥३६२॥ 
पानाहारादिक त्यक्त्वा सर्व देहस्य पालनम्‌ । सम* शत्रो च मिन्रे च मनः झत्वा सुनिश्चलम्‌ ।|३६३॥। 
मौनब्रत समास्थाय जिनप्रीसादमध्यगः । कृत्वा समहती पूजासहताममिपेकिणीम्‌ ॥३६४॥ 
अहंत्पदपरिध्यानपवित्रीकृतचेतनः । कृत्वा समाधिना कार स बभूव सुरोत्तमः ॥३६७॥ 

अथ किन्नरगीताखूये पुरे श्रीधरनामत. । विद्याजातां रति जाया देवरक्षा- प्रपन्ननान्‌ ॥३६ ६॥ 
गन्धवेगीतनगरे सुरसन्निसनामतः । गान्धारी गर्भसभूतां गन्धर्वा भानुरूढवान्‌ ॥३६७॥ 

सुता दश समुत्पन्ना मनोज्ञा देवरक्षसः । देवाह्ननासरूपाश्व पट्‌ कन्या गशुणभूपणा, ॥३६८॥ 

तावन्त एव चोत्पन्नाः सुतां; कन्याश्र तत्समाः | आहित्यरक्षसो राज्ञः कीर्तिव्याप्तदिगन्तराः ॥३६ ४६॥ 
स्वनामसहनामानि महान्ति नगराणि तै. | निवेशितानि रम्याणि श्रेणिकेतानि जित्वरैः ॥३७०॥ 
सन्ध्याकार. सुवेलश्व मनोह्ाादो मनोहरः । हंसद्वीपो हरियाधः समुद्रः काब्बनस्तथा ॥३७१॥ 
अर्धस्वर्गोत्कटश्लापि निविशाः स्वर्गंसन्निभा. । गीर्वाणरक्षस. पुत्रेमहाबुद्धिपराक्रमै. ॥३७२॥ 


जीती -ी-ल 
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सन्तुष्ट नहीं हो सका वह तू केवछ आठ दिन तक प्राप्त होनेवाले स्वप्न अथवा इंन्द्रजाढ सदश 
भोगोसे केसे तृप्त होगा ? इसलिए अब भोगोकी अभिलछापा छोड़ और शान्ति भ्राव धारण 
कर ॥|१४८-१४६॥ तदनन्तर मुनिराजके मुखसे अपनी आयुका क्षय निकटस्थ जानकर उसे 
विषाद नहीं हुआ किन्तु “इस संसार-चक्रमे अब भी मुझे अनेक भव धारण करना है? यह 
जानकर कुछ खेद अवश्य हुआ ॥३६०॥ तदनन्‍्तर उसने अमररक्त नामक ज्येष्ठ पुत्रको राज्य 
पद्पर स्थापितकर भानुर क्ष नामक लघु पुत्रको युवराज वना दिया ॥३६१॥ और स्वयं समस्त 
परिप्रहका त्यागकर परमाथेमें तत्पर हो स्तम्भके समान निश्चल होता हुआ छोभसे रहित हो 
गया ॥३६२॥ शरीरका पोषण करनेवाले आहार-पानी आदि समस्त पदाथ्थोंका त्यागकर वह शत्रु 
तथा मित्रमे सम--मध्यस्थ बन गया और मनको निश्चछकर मौन ब्रत ले जिन-मन्दिरके मध्यमे 
बेठ गया। इन सब कार्योक्े पहले उसने अहंन्त भगवानकी अभिषेकपूवेक विशाल पूजा 
की ॥१६३-३६४॥ अहँन्त भगवानके चरणोके ध्यानसे जिसकी चेतना पवित्र हो गई थी ऐसा 
वह विद्याधर समाधिमरणकर उत्तम देव हुआ ॥३3६५॥ 

अथानन्तर अमररक्षने, किन्नरगोत नामक नगरमे श्रीधर राजा और विद्या रानीसे 
समुत्पन्न रति नामक ख्त्रीको प्राप्त किया अर्थात्‌ उसके साथ 8, किया ॥३६६॥ और भाजु- 
रक्षने गन्धर्वगीव नगरसे राजा सुरसन्निभ और गान्धारी रानीके गभसे उत्पन्न, गन्धवों नामकी 
कन्याके साथ विवाह किया ॥३६७॥ अमररक्षके अत्यन्त सुन्दर दृश पुत्र और वेवान्ननाओके 
समान सुन्दर रूपवाली, गुणरूप आभूषणोसे सहित छह पुत्रियाँ उत्पन्न हुई ॥३६८॥ इसी प्रकार 
भानुरक्षके भी अपनी कीर्तिके द्वारा दिगूदिगन्तको व्याप्त करनेवाले दश पुत्र और छह पुत्रियाँ 
उत्पन्न हुई ॥३६६॥ हे श्रेणिक ! उन विजयी राजपुत्रोने अपने नामके समान नामवाले बड़े-बड़े 
सुन्दर नगर बसाये ॥३७०॥ उन नगरोके नाम सुनो-- १ सन्ध्याकार, २ सुवेल, 3 सनोहाद, ४ 
मनोहर, ५ हंसद्गीप, ६ हरि, ७ योध, ८ समुद्र, ६ काग़न और १० अधस्वर्गोत्कृष्ट । स्वगंकी 
समानता रखनेवाले ये दश नगर, महाबुद्धि और पराक्रमको धारण करनेवाले अमरसक्षके पुत्रोने 











१, तपंणम्‌ म०। २ किन्नरदान्ताख्ये ख ०, किन्नरनाठाख्ये म० | ३. जातामरिजाया म०। 
४, नगरेड्मरसन्निस क० | ५. सुरूपाश्व क० ६ दिवश्वापि ज०, दशश्वापि क० | 
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आवतंविधटास्भोदा उत्कटस्फुटटुअहाः | तटतोयावलीरलद्वीपाश्वाभान्ति राक्सेः ॥३७३॥ 
नानारलकृतोद्योता हेमभित्तिप्रभासुराः । राक्षसानां वभूठुस्ते निवासाः क्रीडनार्थिनाम ।३६७४॥। 
तत्रेव खेचरैरेमिद्ठीपान्तरससाश्रितेः । सन्निवेशा महोत्साहैनंगराणाँ प्रकल्पिताः ॥३७०॥ 

ततस्तों पुत्रयो राज्य दत्वा दोक्षां समाश्रिती । महातपोधनों भूत्वा पं याती सनातनेम्‌ ॥३७६॥ 
एवं महति सनन्‍्ताने अवृत्ते घानवाहने । महापुरुपनिव्यूढराज्यप्राग्ज्यवस्तुनि ॥३७७॥ 
रक्षसस्तनयों जातो मंनोवेगाड्ुघारिणः । राक्षसो नाम यस्यायं नाम्ना वंशः प्रकीत्येत्ते ॥३७८॥ 
तस्यादित्यगतिर्जातो बृहत्कीतिश्व नन्दनः । योषायां सुप्रभाख्याया रविचन्द्रसमप्रमी ॥३७०९॥ 
बृपभी तो संमासज्य राज्यस्यन्दनजे भरे । श्रमणत्व समाराध्य देवलोक॑ समाश्रितः ॥श८०॥ 
जाता सदनपञ्माख्या भार्यादित्यगतेबरा । बृहत्कीर्तिस्तथा पृष्पनखेति परिकीर्तिता ॥३८१॥ 
अथादित्यगते. पुत्नो नाम्ना भीमप्रसोड्सवत्‌ | सहर्ख॑ यस्य पत्लीनामभूहेवाह्नारुचाम्‌ ॥३८२॥ 
आसीदष्टोक्तर तस्य पुत्राणां शतमूर्जितम्‌ । स्तस्भेरिव निज राज्य धारित यैः समन्ततः ॥३८१॥ 
आत्मजाय ततो राज्य वितीय ज्यायसे प्रभुः | भीमग्रभः प्रवद्ाज प्राप्तश्न परम पदम ॥श८४॥ 
देवेन राक्षसेन्द्रण राक्रसद्वीपमण्डले । कृतानुकग्पना ऊपुः सुखेनामग्बरगामिनः ॥१८णा॥। 

रचन्ति रक्षसा द्वीप पुण्येन परिरक्षिताः । राक्षसा नामतो द्वीपं प्रसिद्ध तदुपागतम्‌ ॥१८६॥ 
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बसाये थे ॥३७१-३७२॥ इसी प्रकार १ आवते, २ विघट, ३ अम्भोदट, ४ उत्कट, ५. स्कुट, ६ टुगेह, 
७ तट, ८ तोय, ६ आबलछी और रत्नह्वीप ये दशनगर भानुरक्षके पुत्रोने बसाये थे ॥|२७३१॥ 
जिनमे नाना रत्नोका उद्योत फैल रहा था तथा जो सुवर्णमयी दीवालोके प्रकाशसे जगमगा रहे 
थे ऐसे वे सभी नगर क्रीड़ाके अभिछाषी राक्षसोके निवास हुए थे ॥३७४।॥ वहींपर दूसरे द्वीपोमे 
रहनेवाले विद्याधरोने बड़े उत्साहसे अनेक नगरोकी रचना की थी ॥३१७५॥ 
अथानन्तर--अमर रक्ष और भानुरक्ष दोनों भाई, पुत्रोको राज्य देकर दीक्षाको प्राप्त हुए 
और महातप रूपी धनके धारक हो सनातन सिद्ध पदको प्राप्त हुए ॥२७६॥ इस प्रकार 
जिससे बड़े-बड़े पुरुषो द्वारा पहले तो राज्य पालन किया गया और तदनन्तर दीक्षा धारण की 
गई ऐसी राजा मेघवाहनकी बहुत बड़ी सनन्‍्तानकी परम्परा क्रमपूवबक चछती रही ॥३७७॥ उसी 
सनन्‍्तान-परम्परामे एक सनोवेग नामक राक्षसके, राक्षस नासका ऐसा प्रभावशाछी ,पुत्र हुआ 
कि उसके नामसे यह वंश ही राक्षस वंश कहलछाने छगा ॥३७८॥ राजा राक्षसके सुमप्रभा 
नामकी रान्नी थी, उससे उसके आदित्यगति और बृहत्कीर्ति नामके दो पुत्र हुए। थे दोनों 
ही पुत्र सूय और चन्द्रमाके समान कान्तिसे युक्त थे ॥३७६॥ राजा राक्षस, राज्यरूपी रथका 
भार उठानेमे वृपभके समान उन दोनो पुत्रोको संठग्नकर तप धर रवगको प्राप्त हुए ॥३८०॥ उन 
दोनो भाइयोमे बड़ा भाई आदित्यगति राजा था और छोटा भाई बृह॒त्कीर्ति युवराज था। आदित्य- 
गतिकी स्लरीका नाम सदनपद्मा था और बृहत्कीर्तिकी ञ्री पुष्पनखा नामसे प्रसिद्ध थी ॥३८१॥ 
आदित्यगतिके भीमप्रभ नामका पुत्र हुआ जिसकी देवाड्ननाओंके समान कान्तिवाली एक हजार 
स्त्रियों थीं ॥३८०॥ उन स्त्रियोसे उसके एकसौ आठ बलवान पुत्र हुए थे। ये पुत्र स्तम्भोके 
समान चारो ओरसे अपने राज्यको धारण किये थे ॥१८१॥ तदननन्‍तर राजा भीमग्रभने अपने 
बड़े पुत्रके लिए राज्य देकर दीक्षा घारण कर छी और क्रमसे तपश्चरण कर परसपद प्राप्त कर 
लिया ॥३८४॥ इस प्रकार राक्षस देवोके इन्द्र भीम-सुभीमने जिनपर अनुकम्पा की थी ऐसे मेघ- 
वाहनकी वंश-परम्पराके अनेक विद्याधर राक्षसद्गीपमे सुखसे निवास करते रहे ॥३८५॥ पुण्य 
जिनकी रक्षा कर रहा था ऐसे राक्षसवशी विद्याधर चूँकि उस राक्षसजातीय देवोके द्वीपकी 


२, राक्षसम्‌ म०। २, यबोचेगाड्घारितः क० | मनोवेयाह्रधारिण, म्‌० | ३. याँतों म० | ४. समा- 
साथ ख० | ४. रांक्षसा ख० | 
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पत्चमं पच ६ 


एप राक्षशवशस्य संभवः परिकीर्तित* | बंशप्रधानपुरुपान्‌ कीतयिप्यास्यतः परम ॥३८७॥ 

पुत्रों भीमप्भस्याद्- पूजाहों नाम विश्रुतः । प्रवत्नाज श्रियं न्‍्यस्थ तनये जितमास्करे ॥३८८ा॥। 

सो&पि सपरिकीर्त्याख्ये स्थापयित्वा श्रिय सुते । प्राव्रत्‌ जसो&पि सुम्रीवे निधाय प्राप दीक्षणम्‌ ॥8८९॥ 
सुप्नीवो५पि हरिग्रीच सन्निवेश्य निजे पदे । उञ्र तप. समाराध्य बभूवर सुरसत्तमः ॥३8०॥॥ 
हरिग्रीवो७पि निर्तिप्य श्रोग्रीवे राज्यसपदम्‌ । गृहीतश्रमणाचारो वनान्तरमशिश्रियत्‌ ॥३8१|। 

आरोप्य सुसुखे राज्य श्रीम्रीवो जनकाश्रितम्‌ । सार्गमाध्रितवान्‌ वीर. सुव्यक्ते सुमुखस्तथा ॥३&२॥ 
सुव्यक्तोआहतवेगाख्ये न्यस्तवान्‌ राक्षसीं श्रियम्‌ । स चापि भाजुगत्याह्ने स च चिन्तागतो सुत्ते ॥३६३॥ 
इन्द्र इन्द्रप्रभो मेघो झुगारिद्सन. पवि' । इन्द्रजिद्धानुवर्मा च भानुर्भानुससप्रभ. ॥३8४७॥ 
सुरारिखिजटो भीसो मोहनोछ्धारकौ रवि; । चकारो वच्रमध्यश्र प्रमोद. सिंहविक्रमः ॥३६७॥ 

चामुण्डो मारणो भीष्सो द्विपवाहो5रिमदनः । निर्वाणभक्तिरुप्रश्नीरहंक्नक्तिरलुत्तरः ॥३ ६ ६॥। 
गतश्रमो5निलश्रण्डो लद्गाशोको मयूरवान्‌ । महाबाहुम॑नोरस्यो भास्कराभो वृहद्गति, ॥३&७॥॥ 
वृहत्कान्तो5रिसन्नासश्रन्द्रावर्तों महारव । मेघध्वानगृहक्षोभनक्षन्रद्सनादय- ।।३६८।॥। 

अभिधा कोटिशस्तेपा द्वष्टव्यास्वरचारिणाम्‌ | सायावीयसमेतानां विद्याबलमहारुचाम्‌ ॥३६ ६।। 
विद्यानुयोगकुशला. सर्वे श्रीसक्तवक्षस. । ल्ढायां स्वामिनः कान्ता- प्रायशः स्वगंतम्च्युता: ॥४००॥ 
स्वेषु पुत्रेप निन्चिप्य रूचष्मीं वशक्रमागताम्‌ । सबिग्ना राक्षसाधीशा महाग्रात्रज्यमास्थिता, ॥8४० १॥ 
केचित्‌ कर्मावशेपेण त्रिकोकशिखर गता.- । दिवमीयुः परे केचित्‌ पुण्यपाकानुभावत- ॥॥४०२॥ 
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रक्षा करते थे इसलिए वह द्वीप राक्षस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और उस द्वोपके रक्तक 
विद्याधर राक्षस कहलाने छगे ॥३१८६॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन | 
यह राक्षसवंशकी उत्पत्ति मैने तुकसे कही अब आगे इस वंशके प्रधान पुरुषोका उल्लेख करूँगा। 
सो सुन ॥श८७॥ भीमप्रभका प्रथम पुत्र पूजाह नामसे प्रसिद्ध था सो वह अपने जितभास्कर 
नामक पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी सॉपकर दीक्षित हुआ ॥३८८॥ जितभास्कर संपरिकीर्ति नामक 
पुत्रको राज्य दे मुनि हुआ और संपरिकोर्ति सुग्रीवके लिए राज्य सोप दीक्षाको प्राप्त हुआ ॥३८६॥ 
सुमीव, हरिप्रीवको अपने पदपर बेठाकर उम्र तपश्चरणकी आराधना करता हुआ उत्तम देव 
हुआ ॥३६०। हरिश्रीव भी श्रीत्रीवके लिए राज्यसम्पत्ति देकर मुनित्रत धार वनमे चला गया 
॥३६१॥ श्रीग्रीव सुमुखके लिए राज्य देकर पिताके द्वारा अब्लीकृत मार्गको प्राप्त हुआ और बल- 
वान्‌ सुमुखने सुव्यक्त नामक पुत्रको राज्य देकर दीक्षा धारण कर छी ॥३६२॥ सुव्यक्तने अम्ृतवेग 
नामक पुत्रके रिए राक्षसवंशकी सम्पदा सॉपकर तप धारण किया। अम्नतवेगने भानुगतिको 
और भानुगतिने चिन्तागतिको बेभव समर्पितकर साधुपद स्वीकृत किया ॥३६३॥ इस प्रकार इन्द्र, 
इन्द्रप्रभ, मेघ, समगारिदमन, पवि, इन्द्रजित, भानुवमी, भानु, भानुप्रभ, सुरारि, त्रिजट, भीम, 
मोहन, उद्धारक, रवि, चकार, वज्रमध्य, प्रसोद, सिहविक्रम, चामुण्ड, सारण, भीष्स, द्विपवाह, 
अरिमिदेन, निर्वाणभक्ति, उम्रश्री, अहंद्धक्ति, अनुत्तर, गतश्रम, अनिल, चण्ड, लक्लाशोक; मयुरवान, 
महाबाहु, मनोरम्य, भास्कराभ; बृहदूगति, बृहत्कान्त, अरिसन्त्रास, चन्द्राव्ते, महारव, मेघ- 
ध्वान, गृहक्ञोभ और नक्षत्रदसन आदि करोड़ो विद्याधर उस वंशमे हुए । ये सभी विद्याधर 
साया और पराक्रमसे सहित थे तथा विद्या, बल और महाकान्तिके घारक थे ॥३६४-३६६।॥ 
ये सभी लक्काके स्वामी, विद्यानयोगमे कुशल थे, सबके वक्ष.स्थल लच्मीसे सुशोभित थे, सभी 
सुन्दर थे और प्रायः स्वर्गंसे च्युत होकर लद्ढामे उत्पन्न हुए थे ॥४००॥ ये राक्षसवंशी राजा, संसार 
से भयभीत हो वंश-परम्परासे आगत छक्ष्मी अपने पुत्रोके छिए सोंपकर दीक्षाको प्राप्त हुए थे 
॥४०१॥ कितने ही राजा कर्मोको नष्टकर त्रिछोककी शिखरको प्राप्त हुए, और कितने ही पुण्यो- 





१ सख्यैवं म०। २. महाप्राज्राज्यमाश्रिताः म० | 





8६ पञ्मयुराणे 


एवं तेप्वप्यतीतेपु घनग्रभसुतो5भवत्‌ । लक्कायामधिपः कीर्तिधवलो नाम विश्वुतः ॥8४०३॥ 
पद्मागर्भे समुज्,तः खेचरैः कृतशासनः । संभुड्क्ते परमेश्वर्य सुनासीरो यथा दिवि ॥8०४॥ 
वसनन्‍्ततिलकादृत्तम 


एवं भवान्तरक्ृृतेन तपोबलेन संग्राप्लुवन्ति ,पुरुषा मनुजेपु भोगान्‌ | 

देवेषु चोत्तमगुणा गुणभूपिताड्ा निदंग्यक्मंपटलाश्व भवन्ति सिद्धाः ॥8००ीा .., 
दुप्कमंसक्तमतयः परमां लभन्ते निन्‍दां जना इह भवे मरणात्परं च | 

दु.खानि यान्ति बहुधा पतिता. कुयोनो ज्ञात्वेति पापतमसो रवितां भजध्वम्‌ ॥४० 4 


जत्यापें रविषेशाचार्यग्रोक्ते पत्मचरिते राक्षमवंशाधिकारः पश्चम॑ पे ॥४॥ 


चक 
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दयके प्रभावसे स्वगमे उत्पन्न हुए थे ॥४०२॥ इस प्रकार बहुतसे राजा व्यतीत हुए । उनमे लड्ढा 
का अधिपति एक घलनप्रभ नामक राजा हुआ। उसकी पद्मा नामक जल्लीके गर्भमे उत्पन्न हुआ 
कीर्तिधवल नामका प्रसिद्ध पुत्र हुआ समस्त विद्याधर उसका शासन मानते थे और जिस प्रकार 
स्वगमे इन्द्र परमैश्वयका अनुभव करता है उसी प्रकार वह कीर्तिधवल भी छक्ढामे परमैश्वय 
का अनुभव करता था ॥४०३-४०४॥ 

इस तरह पूर्वभवरमे किये तपश्थरणके वलसे पुरुष, मनुष्यगति तथा देवगतिमे भोग 
भोगते हैं, वहाँ उत्तम गुणोंसे युक्त तथा नाना गुणोंसे भूषित शरीरके धारक होते हैं, कितने 
ही मनुष्य कर्मोके पटलको भस्म कर सिद्ध हो जाते हैं, तथा जिनकी बुद्धि दुष्कर्म मे आसक्त हे 
ऐसे मनुष्य इस छोकमे भारी निन्‍्दाको प्राप्त होते हैं और मरनेके बाद कुयोनिमें पड़कर अनेक 
प्रकारके दुःख भोगते हैं । ऐसा जानकर हे भव्य जीवो ! पाप रूपी. अन्धकारको नष्ट करनेके 
लिए सूर्यकी सहशता प्राप्त करो ॥४०४-४०६॥ ह 


इस ग्रकार आर्पनामसे प्रसिद्ध रविषेणाचाय विरचित पद्मचरित्ें राक्षसवंशका 
निरूपण करनेवाला पश्चम परे समाप्त हुआ ॥५॥ 


पष्ठं पे 
वशो रक्षोनभोगानां मया ते परिकरीतिंत । शणु वानरकेतूनां सन्‍्तानमधुना नूप ॥१॥ 
विजयाडेगिरेभांगे दक्षिणे स्वगंसन्निभे । पुर मेघपुरं नाग्ना तुम्नप्रासादशोभितम्‌ ॥२॥ 
विद्यान्टवता पतिस्तस्मिन्नतीन्द्रो नाम विश्रुत* | 'अतिक्रायेव य* शक्र स्थितों ओोगादिसपद़ा ॥३॥ 
श्रीमती नाम तस्यासीत्‌ कानन्‍्ता श्रीसमविश्रसा । यस्या. सति मुखे पक्षों ज्योत्स्नयेच सदाभचत्‌ शा 
तयोः श्रीकण्ठनामाभूत्‌ सुत- श्रुतिविशारद्‌. । यस्य नारिन गते कर्ण हपंमीयुर्विचच्षणा, ॥७॥॥ 
स्वसा तस्याभवच्चार्वी देवी नाम कनीयसी । वाणतां नयने यस्या गते कुसुमधन्वन, ॥६॥। 
अथ रज्नपुर नास पुरं ततन्र मनोहरम । ततन्न पुष्पोत्तरो नाम विद्याघारी महावर्ू ॥७॥ 
तस्य पद्मोत्तरासिख्य. सुतो येन विछोचने । विपयान्तरसम्बन्वाजनानां विनिवर्तिते ॥८ा। 
तस्मे पुष्पोत्तर, कन्यां वहुशस्तामयाचत । श्रीकण्डेन न सा तसस्‍्में दत्ता कर्मानुभावत, ॥8॥॥ 
सा तेन कीर्तिशुआ्राय दत्ता बान्धववाक्यत । विवाहं च परेणास्या विधिना निरचतंयव्‌ ॥१०॥। 
न मे5सिजनतो दोपो न सें दारिद्धसलभव.। न च पुत्रस्य वेरूप्य न किन्निहेरकारणस्‌ !११॥ 
तयापि मम पुन्नाय वितती० तेन न स्वसा । इति पुष्पोत्तरों ध्यात्वा कोपावेश पर गतः ॥१२॥ 


न्ीजी- जल: 





अथानन्तर--गौतस स्वामी कहते है कि हे राजन श्रेणिक ! मैंने तेरे लिए राक्षसवंशी 
विद्याधरोका वृत्तान्त तो कहा, अब तू वानरवंशियोका बृत्तान्त सुन ॥ १॥ स्वरगके समान विजयाधे 
पबतकी जो दक्षिण श्रेणी हैः उसमे एक मेघपुर नासका नगर हे । यह नगर ऊँचे-ऊँचे महलोसे 
सुशोमित है ॥२९॥ वहाँ विद्याधरोका राजा अतीन्द्र निवास करता था। राजा अतीन्द्र अत्यन्त 
प्रसिद्ध था और भोग-सम्पदाके द्वारा मानो इन्द्रका उल्लट्नन करता था।॥श।॥ उसकी लक्ष्मीके 
समान हाव-भाव विछाससे सह्दित श्रीमती नामकी शल्रीथी। उसका मुख इतना सुन्दर था कि 
उसके रहते हुए सदा चॉदनीसे युक्त पक्ष ही रहा करता था ॥४॥ उन दोनोके श्रीकण्ठ नामका 
पुत्र था | वह पुत्र शास्त्रोमे निपुण था और जिसका नाम कर्णगत होते ही विद्वान्‌ छोग हपको 
प्राप्त कर लेते थे ५॥ उसके महामनोहरदेवी नामकी छोटी बहिन थी। उस देवीके नेत्र क्या थे 
सानो कासदेवके वाण ही थे ॥६॥ 

अथानन्तर--रत्नपुर नामका एक सुन्दर नगर था जिसमे अत्यन्त बलवान पुष्पोत्तर 
नामका विद्याधर राजा निवास करता था ॥७॥ अपने सौन्द्यरूपी सम्पत्तिके द्वारा देवकन्याके 
समान सबके सनको आनन्दित करनेवाली पद्माभा नामकी पुत्री ओर पद्मोत्तर नामका पुत्र था। 
यह पद्मोत्तर इतना सुन्दर था कि उसने अन्य मनुष्योके नेत्र दूसरे पदार्थोके सम्बन्धसे दूर हटा 
दिये थे अथोत्‌ सब छोग उसे ही देखते रहना चाहते थे ॥5॥ राजा पृष्पोत्तरने अपने पुत्र 
पद्मोत्तरके लिए राजा अतीन्द्रकी पुत्रो देवीकी वहुत वार याचना की परन्तु श्रीकण्ठ भाईने अपनी 

हर कीर्ति कप ३२0 के. अप 
चहिन पद्मोत्तरके लिए नहीं दी, लकाके राजा घधवलके लिए दी और बड़े बभवके साथ 
विधिपूर्वक उसका विवाह कर दिया ॥६-१०॥ यह बात सुन राजा पुष्पोत्तरने बहुत कोप किया । 
उसने विचार किया कि देखो, न तो हमारे बंशमे कोई दोष है, न मुझमे दरिद्रतारूपी दोप है, 
न मेरे पुत्रमे कुरूपपना है. और ल मेरा उनसे कुछ बेर भी है फिर भी श्रीकण्ठने सेरे पुत्रके 
लिए अपनी वहिन नहीं दी ॥११-१२॥ 

१. अतिक्रम्य च म० | अतिक्रम्बेब ख० | २, सपद क० | ३. चार्या क० | ४, सत्तमश्छोकादनन्तर 
म० पुस्तके निम्नाड्लितः श्छोकोड्घिको बतते | 'पञ्मामासीत्सुता तस्व मनोहाव्नक्रिणी | देवक्न्येव सर्वेपा 
रूपलावण्यसम्पठा? | ५. विधिन म० | 

१३ 


ध्प पद्मपुराणे 


चेत्याना वन्‍्दनां कतु श्रीकण्ठ सुरपतरतम । गतोन्यदा विमानेन वायुवेगेन चारुणा ॥१३॥ 
तस्मान्विवतंसानोड्सों चेतःश्रोन्रापहारिणम्‌ | खन्बाणामिव ककारसबश्शणोद्‌ गीतनि.स्वनम्‌ ॥१४॥ 
रम्यप्रक्षणमिश्रेण तेन गीतस्वनेन स. । 'शतो ऋजुगुणेनेव बद्धूवा निश्चलविग्नह* ॥१७॥ 
आलोकवमथो चक्र तवोड्पश्यत्‌ सं कन्यकास्‌ । गुरुणाधिप्ठितां कान्‍्तां सगीतकगरृहाद्वणे ॥१६॥ 
तस्या रुपससुद्रेड्सा निमसन सानस॑ द्रुतस्‌ । न शशाक समुद्धुतुं धत्त, नागानिव प्रशुः ॥१७॥ 
स्थितश्चेपो5न्तिकव्योग्नि तया नीलोत्पछामया । वध्वेव पीवरस्कन्धों इष्चाकृटों मनोमुपा ॥१८॥ 
ततो दशनमन्योन्य तयोर्माइअपेशलूम्‌ । चकार वरणं प्रमबद्भावस्य सूचनस्‌ ॥१९।। 
ततस्तामिन्निताभिज्ञो ध्रजपञ्षरमध्यगाम्‌ । कृत्वा नभस्तले यातः स्पर्शामी लितलोचनः ॥२०॥। 
परिवगस्ततस्तस्या, प्रतापमुखरीकृतः । पृष्पोत्तराय कन्याया- श्रीकण्ठेन हृति जगी ॥२१॥॥। ह 
सर्वोद्योगेन संनद्य तत' पुष्पोत्तरो रुपा । तस्याजुपदृवी यातो दुन्तदटरढच्छुदः ॥२२॥। 
तेनानुधावमानेन ब्जता सुनभस्तले । शशीव धनवृन्देन श्रीकण्ठः शुशुभेडधिकम्‌ ॥२३॥। 
जायान्‍्त पृष्ठतो इष्ठा श्रीकण्ठस्तं महावकूम्‌ । त्वरित प्रस्थितो लझ्लों नीतिशास्रविशारदः ॥२४॥ 
तन्न स्वसुः पति गत्वा शरण स समाश्रयत्‌ | कालप्राप्त नयं सन्‍्तो युक्षाना यान्ति तुन्नताम ॥२०५॥ 
सोदरो मस कान्ताया इति स स्नेहनिर्भरम्‌ । सअ्रसेण परिष्वज्य त चकाराप्तपूजनम ॥२६॥ 


गम बलि न (अर 2722 कि ही जा हम 5म6 शक अल स्ट 2 या हलक के रेड 5 इआश जल 32 रेट 
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किसी एक दिन श्रीकण्ठ अक्न्रिम प्रतिमाओकी वन्दना करनेके लिए वायुके समान 
वेगवाले सुन्दर विमानके द्वारा सुमेरझपवत पर गया था ॥१३॥ वहॉसे जब वह छौट रहा था 
तब उसने सन ओर कानोको हरण करनेवाछा, श्रमरोकी भंकारके समान सुन्दर संगीतका शब्द 
सुना ॥१४॥ वीणाके स्वरसे मिले हुए संगीतके शब्दसे उसका शरीर ऐसा निश्चछ हो गया मानो 
सीधी रस्सीसे ही वॉधकर उसे रोक लिया हो ॥१४॥ तदननतर उसने सब ओर देखा तो उसे 
संगीतगृहके ऑगनमे गुरुके साथ वठी हुई पृष्पोत्तरकी पुत्री पद्माभा दिखी ॥१६॥ उसे देखकर 
श्रीकण्ठका मन पद्माभाके सौन्दयरूपी सागरमे शीघ्र ही ऐसा निमग्न हो गया कि वह उसे 
निकालनेमे असमर्थ हो गया | जिस प्रकार कोई हाथियोकों पकड़नेमे समथ्थ नहीं होता उसी 
प्रकार वह मनको स्थिर करनेसे समथ नहीं हो सका ॥९७।॥ श्रीकण्ठ उस कन्याके समीप ही 
आकाशमसे खड़ा रह गया। श्रीकण्ठ सुन्दर शरीरका धारक तथा स्थूल कन्धोंसे युक्त था। 
पद्माभाने भी चित्तको चुरानेबाढी अपनी नीछी-नीली दृष्टिसे उसे आकर्षित कर लिया था ॥१८॥ 
तदनन्तर दोनोका परस्परसे जो सधुर अवलोकन हुआ उसीने दोनोका वरण कर दिया अथात्‌ 
मधुर अवछोकनसे ही श्रीकण्ठने पद्माभाकों और पद्माभाने श्रीकण्ठको बर छिया | उनका यह 
वरना पारस्परिक प्रेस भावकों सूचित करनेवाछा था ॥१६॥ तदनन्वर अभिप्रायकोी जाननेवाला 
श्रीकण्ठ पद्माभाको अपने भ्रुजपञण्जरके मध्यमे स्थितकर आकाशमे ले चछा। उस समय 
पद्माभाके स्पशसे उसके नेत्र कुछ-कुछ बन्द हो रहे थे ॥२०॥ प्रढापसे चिल्लाते हुए परिजनके 
छोगोने राजा पुष्पोत्तरको खबर दी कि श्रीकण्ठने आपकी कन्याका अपहरण किया है ॥२१॥ 
यह सुन पुष्पोत्तर सी चहुत क्रद्ध हुआ | वह क्रोध वश दाँतोसे ओठ चावने छगा और सब 
प्रकारसे तेयार हो श्रीकण्ठके पीछे गया ॥२९॥ श्रीकण्ठ आगे-आगे जा रहा था और पुष्पोत्तर 
उसके पीछे-पीछे दाड़ रहा था जिससे आकाशके वीच श्रीकण्ठ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो 
मेघसमूह जिसके पीछे उड़ रहा ढे ऐसा चन्द्रमा ही हो ॥२३॥ नीतिशाम्त्रम निपुण श्रीकण्ठने 
जब अपने पीछे महावलवान्‌ पुष्पोत्तरकों आता देखा तो वह शीघ्र ही लंकाकी ओर चल 
पड़ा ॥रछ॥ वहाँ वह अपने वहनोई कीर्तिघवछकी शरणमे पहुँचा सो ठीक दी है। क्योकि जो 
समयानुकूछ नीतियोग करते हैं वे उन्‍्ननिको प्राप्त होते ही हैं |२४॥ यह मेरी ख्लोका भाई है? 


सुउन्‍्वकाम ख० | २. नाड्ाने व म० । 





पष्ठ पर्व ६६ 


तयोः कुशलप्रवृत्तान्तप्रश्नो यावत्मचतंते । तावस्पुष्पोत्तर. प्राप्तो महावछससन्वित- ॥२७॥। 
फीर्तिशक्लस्ततो5पश्यद्‌ गगन सबतश्रितम्‌ । विद्याधरसमृहेन प्रदीक्रमुरुतेजसा ॥२प।॥॥ 
असिकुन्तादिभि' शस्त्रविंकराल सहोरवर्म्‌ । स्थानअ्रशमिवागच्छुद्ल खेचरसगर्मान्‌ ॥२६॥। 
चाजिभिर्वायुरहोमिगजैश्व जलदोपमै- । विमानैश्व महामाने' सिहैश्च प्रचरत्सटे: ॥३०॥। 
इट्ठोत्तरां दिश व्याप्तां विहस्य क्रोधमिश्रितस्‌ । सचिवानां समादेश कीर्तिशुक्लो युथेै दी ।३१॥ 
अकार्येण ततः रवेन श्रीकण्ठोड्य त्रपाचतः । कीर्तिशुश्रमिद वाक्य जगाद व्वसर्यान्वितस्‌ ॥३२॥ 
एत बन्घुजन रक्ष त्वं मदीयमिहाछुना । करोमि निर्जित यावत्म तिपक्त॑ तवाश्रयात्‌ ३१॥ 

एवमुक्ते जगादासो वचन नयसगतम । तवायुक्तमिद वक्तु प्राप्य मां सीतिमेदनम्‌ ॥३४।॥। 

यदि नामेप नो साम्ता शम यास्यति दुर्जन. । तत. पश्य प्रविष्टोब्य झत्योवेक्त्र मदीरित ॥३ेणा। 
स्थापयित्वेति विश्नव्ध प्रियाया' सोदर नृपः । उत्कृष्टवयसो धीरान दूतान्‌ द्रुतमजीगमत्‌ ॥३६॥ 
उपयुपरि ते गत्वा क्रमेणेदं बभापिरे । पुष्पीत्तर महाप्राज्ञा मघुरालापकोबिदा, ॥३७॥। 

पुष्पोत्तर वदत्येतद्भवन्त कीर्तिनिसः । अस्मह्ृदनविन्यस्ते- पढेरादरसद्डतेः |३८॥ 
महाकुल्समुत्पन्नो भवानत््‌ विसरूचेष्टितः । सर्वेस्मिन्‌ जगति ख्याति गतः शाख्रार्थकोबिद ॥३ ध॥। 
आगता गोचर का ते न मर्यादा सहामते । कणजाहे निधीयेत यास्माभिरशुना तव ॥॥४०॥। 
श्रीकण्ठोडपि कुले जात' शशाह्ककरनिसले। वित्तवान्‌ विनयोपेत कान्तः सर्वकलान्वितः ॥४१॥। 


यह जानकर कीर्तिधवलने बड़े स्नेहसे उसका आलिड्नकर अतिथिसत्कार किया ॥२६।॥| जब 
तक उन दोनोके बीच कुशछ-समाचारका प्रश्न चछता है कि तव तक बढ़ी भारी सेनाके साथ 
पुष्पोत्तर वहाँ जा पहुँचा ॥२७॥ तदनन्तर कीर्तिधवछ॒ने आकाशकी ओर देखा तो वह आकाश 
सब ओरसे विद्याघराके समूहसे व्याप्त था, विशाल तेजसे देदीप्यमान हो रहा था ॥र८॥ 
तलवार, भाले आदि शाब्बोंसे महामयंकर था, वड़ा भारी शब्द उससे हो रहा था, विद्याधरोके 
समागमसे वह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेके कारण ही उसमे वह 
महाशव्द हो रहा था ॥२६॥ वायुके समान वेगवाले घोड़ों, मेघोकी उपमा रखनेवाले हाथियों, 
बड़े-बड़े विभानों और जिनकी गरदनके बाछ हिल रहे थे ऐसे सिहोसे उत्तर दिशाको व्याप्त देख 
कीतिंघवलने क्रोधसिश्रित हँसी हँसकर मंत्रियोके लिए युद्धका आदेश दिया ॥३०-३१॥ 

तदनन्तर अपने अकारय--खोटे कार्यके कारण छज्जासे अवनत श्रीकण्ठने शीघ्रता करने- 
वाले कीर्तिधवलसे निम्नाक्लित वचन कहे ॥|३२॥ कि जब तक से आपके आश्रयसे शत्रुकी परास्त 
करता हूँ तब तक आप यहाँ मेरे इष्टजन (स्त्री ) की रक्षा करो ॥शश। श्रीकण्ठके ऐसा कहनेपर 
कीतिंधवलने उससे नीतियुक्त वचन कहे कि भयका भेदन करनेवाले मुझको पाकर तुम्हारा 
यह्‌ कहना युक्त नहीं है ॥१४॥ यदि यह दुजन साम्यभावसे शातिन्को अ्राप्त नहीं होता हे तो तुम 
निमश्चित देखना कि यह मेरे द्वारा प्रेरित होकर यमराजके ही सुखमे प्रवेश करेगा ॥३श। ऐसा 
कह अपनी स्त्रीके भाईको तो उसने निश्चिन्‍्त कर मह॒रमे रक्खा और शातघ्र ही उत्कृष्ट अवस्थावाले 
धीर-वीर दूतोको पुष्पोत्तरके पास भेजा ॥१६॥ अतिशय वुद्धिमान्‌ और मधुरभापण करनेमे 
निपुण दूतोने छगे हाथ जाकर पुष्पोत्तरसे यथाक्रम निम्नाड्लित वचन कहे ॥३७॥ हे पुष्पोत्तर ' 
हम लोगोके मुखमे स्थापित एवं आदरपुणे वबनोसे कीर्तिघवल राजा आपसे यह कहता है ॥३८॥ 
कि आप उच्चकुलमे उत्पन्न है, निर्मेल चेष्ठाओके धारक हैं, समस्त संसारसे श्रसिद्ठ हैं और 
शास्त्रार्थमे चतुर हैं ॥३६।॥ दे महाबुद्धिमाव ! कौन सी मर्यादा आपके कानोमे नहीं पड़ी है जिसे 
इस समय हमलोग आपके कानोके समीप रक्खे ॥४०॥ श्रीकण्ठ भी चन्द्रमाको किरणोके समान 
निर्मल कुलमें उत्पन्त हुआ है, धनवान्‌ है, विनयसे युक्त है, सुन्दर हे, ओर सब कलाओसे 
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तस्य योग्या ग्रुणे; कन्या रूपेण च कुलेन च । समानयो: समायोगं करोतु विधिरिष्यताम्‌ ॥॥४२॥ 
न चारित कारण किश्वचित्‌ सेनयोः संज्षये कृते | स्वभाव एवं कन्यानां यत्परागारसेवनसम्‌ ।॥४३॥। 
दूतो यावदूववीत्येब॑ तावदूदूती समागता । पद्मया प्रेपिता तस्य दुहित्रेदमभाषत ॥8४॥ 

त्रवीति देव प्मेद कृत्वा चरणवन्दनमस्‌ । स्वयं ते गदितु शक्ता त्रपया नेति नागता ॥४०॥ 

तात स्वव्पापि नास्तव्यत्र श्रीकण्ठस्यापराधिता । मया कर्मानुभावेन स्वयमेव प्रचोदितः ॥8६॥ 
यतः सत्कुल्जातानां गतिरेपेव योपिताम्‌ । विमुच्येन मतोउन्यस्य नरस्य नियमों मम ॥४७॥ 
इति विज्ञापितो दूत्या चिन्तामेंतामसी श्रित्त. । किंकर्तव्यं विमृढ़ेन चेतसा विक्ृवीकृतः ॥४८॥। 
'गुद्धाभिजनता मुख्या गुणानां वरभाजिनाम्‌ । तस्मिशञ्ल सभवत्येप पक्ष च बलिन श्रितें: ॥४६॥ 
अभिमानात्तथाप्येन॑ विनेतु शक्तिरस्ति से । स्वयमेत्र तु कन्याये रोचते क्रियतेडन्न किम ॥५०॥। 
अभिप्रायं ततस्तस्य क्वात्वा ते हपनिभेराः । सम॑ दूत्या गता दूता शशासुश्च यथोदितम ॥७१॥ 
सुताविज्ञापनात्‌ त्यक्तक्रोधभारो$सिमानवान्‌ । पुष्पोत्तरों गतः स्थानमात्मीय परमाथवित्‌ ॥५२॥ 
शुक्लायां सार्गशीपंस्य पक्षतावथ शोभने । मुहूर्त विधिना बृत्त पाणिग्रहणमेतयोः ॥५३॥ 

इति श्रीकण्ठमाहेढं प्रीत्यात्यन्तमुदार॒या । प्रेरितः कीर्तिवव्॒ो बचनं क्ृतनिश्चयम्‌ ॥५४॥। 
चेरिणो बहवः सन्ति विजयाद्धगिरों तव । अप्रमत्ततया काल कियन्त गमयिष्यसि ॥७७॥ 
अतस्तिष्ट स्वमन्नेव रम्ये रव्नालयान्तरे । निजाभिरुचिते स्थाने स्वेच्छुया कृतचेष्टितः ॥५६॥ 
पर्याप्नोति परित्यक्तु न च त्वां मस मानसम्‌ । मत्मीतिवागुरां छित्वा कथं वा त्व गमिष्यसि ॥५७॥। 


सहित है ॥४१॥ तुम्हारी कन्या गुण, रूप तथा कुछ सभी वातोमे उसके योग्य है| इस प्रकार 
अनुकूछ भाग्य, दो समान व्यक्तियोका संयोग करा दे तो उत्तम है. ॥४२९॥ जब कि दूसरेके धरकी 
सेवा करना यह कन्याओका स्वभाव ही है तव दोनो पक्तकी सेनाओंका क्षय करनेमें कोई कारण 
दिखाई नहीं देता ॥४३॥ दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतनेमे पुत्री पद्माभाके द्वारा भेजी 
हुई दूती आकर पुष्पोत्तरस कहने लगी ॥०४७॥ कि हे देव ! पद्मा आपके चरणोमे नमस्कारकर 
कहती है कि में छब्जाके कारण आपसे स्वयं निवेदन करनेके लिए नहीं आ सकी हूँ ॥४४॥ हे 
तात | इस कायमे श्रीकण्ठका थोड़ा भी अपराध नहीं है | कर्मोके प्रभावसे मैंने इसे स्वयं प्रेरित 
किया था ॥४६॥ चूँकि सत्कुलमे उत्पन्न हुईं स्त्रियोकी यही मर्यादा हे अतः इसे छोड़कर अन्य 
पुरुषका मे रे नियम है--त्याग हे ॥४७॥ इस प्रकार दूतीके कहने पर “अब क्‍या करना चाहिए! 
इस चिन्ताको प्राप्त हुआ | उस समय वह अपने किंकतेव्यविमूद चित्तसे बहुत दुःखी हो रहा 
था ॥४८॥ उसने विचार किया कि वरमें जितने गुण होना चाहिए उनसे शुद्ध वंशमे जन्म लेना 
सबसे प्रमुख है । यह गुण श्रीकण्ठमे है ही उसके सिवाय यह बलवान पक्षकी शरणमें आ 
पहुँचा है ॥2६।॥ यद्यपि इसका अभिमान दूर करनेकी मुममे शक्ति है, पर जब कन्याकरे लिए 
यह स्वय रुचता हे तब इस विपयमे क्‍या किया जा सकता है ? ॥५०॥ तदननन्‍्तर पुष्पोत्तरका 
अभिप्राय जानकर हपसे भरे दूत, दूतीके साथ वापिस चले गये और सबने जो बात जैसी थी 
वैसी ही राजा कीर्तिधवछसे कह दी ॥५४१॥ पुत्रीके कहनेसे जिसने क्रोधका भार छोड़ दिया था 
ऐसा अमिसानी तथा परमाथंको जाननेवाछा राजा पुष्पोत्तर अपने स्थानपर वापिस चला 
गया ॥५श॥ अथानन्तर मार्गशीर्ष शुक्छ पक्षकी प्रतिपदाके दिन शुभमुहूतमे दोनोका विधिपूर्वक 
पाणिप्रहण संस्कार हुआ ॥५३॥ एक दिन उदार प्रेमसे प्रेरित कोर्तिधवरछने श्रीकण्ठसे निश्चयपू्ण 
निम्नाछ्लित वचन कहे ॥५४॥ चूँकि विजयार्ध पबंतपर तुम्हारे वहुतसे बेरी हैं अतः तुम साव- 
धार्न,से कितना काछ विता सकोगे ॥५५॥ छाम इसीमे हे कि तुम्हें जो स्थान रुचिकर हो वहीं 
स्वेच्छासे क्रिया करते हुए यहीं अत्यन्त सुन्दर रत्नमयी मह॒छोमे सिवास करो ॥४६॥ मेरा मन 
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श्रीकण्ठमभिधायेव॑ सचिव निजमब्रवीत्‌ । पितामहक्रमायातमानन्दाख्य महामतिम्‌ ॥७८॥। 
सारासार व्वया दृ्ट सदीयानां चिर पुराम्‌ | डपदिश्यतामतः सार श्रीकण्ठायात्र यत्पुरम ॥५६।॥। 
इत्युक्त. सचिव* प्राह सितेन हृदयस्थितम्‌ | कूर्चन स्वामिन भक्त्या चामरेणेव वीजयन ॥4०।। 
नरेन्द्र तव नास्त्येच घुर यज्ञ मनोहरस । तथापि स्वयमन्विष्य मृह्ातु रुचिदर्शनस्‌ ॥६१॥ 
मध्ये सागरमेतस्मिन्‌ द्वीपा. सन्त्यतिभूरयः । कल्पद्ुमसमाकारे' पादपैव्याप्तदिड सुखाः ॥६२॥ 
आचिता विविधे रत्नेस्तज्नश्श््ञा महौजस' । गिरयो येषु देवानां सन्ति क्रीडनहेतव" ॥६३॥ 
भीमातिभीमदा क्षिण्यात्ते चान्येेपि व कुले। अनुज्ञाता सुरैः से: पूर्व॑मित्येवसागमः ॥॥६४।॥ 
पुराणि तेषु रम्याणि सन्ति काब्चनसगअमि' । संपूर्णानि महारत्ने. करदष्टदिवाकरे: ॥६७।॥ 
सध्याकारों मनोह्वादः सुचेल, कोश्वनो हरि. । योधनो जलविध्वानों हसद्वीपो भरक्षम, ॥६६॥ 
अहंस्वर्गोत्कटावर्तों विघटो रोधनो5प्रलू. । कान्त- स्फुटतटो रत्नद्वी पस्तोयाचली सर' ॥६७॥। 
अलूडइनो नभोभाजु. क्षममित्येवमादय' | आसनू ये रमणोहदेशा देवानां निरुपद्ववा, |॥६८।॥ 

त एवं साम्प्रत जाता भूरिपुण्येरपाजिता, । पुराणा सन्निवैशा वो नानारल वसुन्धरा: ॥६६॥ 
दूतोअ्चरोत्तरे भागे समुद्र परिवेशिते । शत्तत्रयमतिक्रम्य योजनानामर पृधु३ ॥७०॥ 
अतिशाखामगद्दधीपः ग्रसिद्धो सुवनन्नये । यस्मिन्नवान्तरद्वीपा सन्ति रम्या. सहस्रश . ॥॥७१॥। 
पुष्परागमणेर्सासि, क्वचित्‌ प्रज्वलतीव य. । सस्यैरिव क्वचिच्छुन्नो हरिन्मणिमरीचिमि. ॥७२॥ 
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तुम्हें छोड़नेको समथ नहीं है और तुम भी मेरे प्रेमपाशकों छोड़कर कैसे जाओगे ॥५७॥ 
श्रीकण्ठसे ऐसा कहकर कीर्तिधवलने अपने पितामहके क्रमसे आगत महाबुद्धिमान आनन्द नामक 
सन्त्रीकों बुलाकर कहा ॥४८॥ कि तुम चिरकाछसे मेरे नगरोकी सारता और असारताको अच्छी 
तरह जानते हो अतः श्रीकण्ठके छिए जो नगर सारभूत हो सो कहो ॥१६॥ इस प्रकार कहनेपर 
वृद्ध सन्‍्त्री कहने छगा | जब वह वृद्ध मन्त्री कह रहा था तब उसको सफेद दाढ़ी वक्ष.स्थलूपर 
हिल रही थी और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो हृदयमे विराजमान स्वामीकों चमर ही 
ढोर रहा हो ॥६०॥ उसने कहा कि हे राजन ! यद्यपि आपके नगरोमे ऐसा एक भी नगर नहीं है. 
जो सुन्द्र न हो तथापि श्रीकण्ठ स्वयं ही खोजकर इच्छानुसार--जो इन्हें रुचिकर हो, अहणकर 
छे ॥६१॥ इस समुद्रके वीचसे ऐसे वह॒तसे द्वीप है जहाँ कल्पबृत्षोके समान आकारवबाले बृत्षोसे 
दिशाएँ व्याप्त हो रही है ॥६२॥ इन छीपामे ऐसे अनेक पव॑त हैं. जो नाना प्रकारके रत्नोसे व्याप्त 
हैं, ऊँची-ऊची शिखरोसे सुशोभित है, महादेदीप्यमान है और देवोकी क्रीडाके कारण है ॥६१॥ 
राक्षसोके इन्द्र भीम अतिभीम तथा उनके सिवाय अन्य सभी देवोने आपके वशजोंके 
लिए वे सब द्वीप तथा पवत दे रक्खे है ऐसा पूर्व परम्परासे सुनते आते है ॥६४॥ उन द्वीपोमे 
सुबरणमय महलोसे मनोहर और किरणोसे सूर्यको आच्छादित करनेवाले महार्त्नोसे परिपूर्ण 
अनेक नगर हैं ।।६४।। उन नगरोके नाम इस प्रकार है--संध्याकार, मनोहाद, सुवेल, काम्वन, 
हरि, योधन, जलधिध्वान, हंसद्वीप, भरक्षस, अधेस्वर्गोत्तर, आबते, विघट, रोधन, अमल, 
कान्त, स्फुटतट, रत्नद्वीप, तोयावलछी, सर, अछट्ठन, नभोभानु और क्षेम इत्यादि अनेक सुन्दर 
सुन्दर स्थान है। इन स्थानोमे देव भी उपद्रव नहीं कर सकते हैं ॥६5-६८॥ जो बहुत भारी 
पुण्यसे प्राप्त हो सकते है और जहॉकी वसुधा नाना प्रकारके रत्नोसे प्रकाशमान है ऐसे वे 
समस्त नगर इस समय आपके आधीन है. ॥5६॥ यहाँ पश्चिमोत्तर भाग अर्थात्‌ वायत्य दिशा 
में समुद्रके वीच तीन सौ योजन विस्तारवाला बड़ा भारी वानर द्वीप है | यह वानर द्वीप तीनो 
लोकोमे प्रसिद्ध है) और उसमे महामनोहर हजारों अवान्तर द्वीप हैं ॥४०-७१॥ यह द्वीप कही 
तो पुष्पराग सणियोकी छालू-छाल प्रभासे ऐसा जान पड़ता है मानो जछ ही रहा हो, कही हरे 





१ वेघयों। २ मणिमामि* म० । 


१०२ पद्मपुराणे 


इन्द्रवीलप्रभाजाठैस्तमसेव चितः क्वचित्‌ । पद्माकरश्रियं धत्ते पद्मरागचये: क्वचित्‌ ॥७श॥ 
अमता यत्र वातेन गगने गनन्‍्धचारुणा | हता जानन्ति नो यस्मिन्पताम इति पक्षिणः ॥७४॥। 
स्फटिकान्तरविन्यास्वेः पद्मरागैः समत्विपः । ज्ञायन्ते चलनाग्न्र सरःसु कमछाकराः ॥७७। 
मत्तेमंथ्वासवांस्वादाच्छुकुन्ते, कलनादिभिः । सभापत इति द्वीपान्‌ यः समीपव्यवस्थितान्‌ ॥७६॥। 
यत्रीपधिप्रभाजालेस्तमो दूरं॑ निराक्ृतम्‌ । चक्रे बहुलपक्षेडपि समावेश न रात्रिपु ॥७७॥ 
यत्रच्छुत्नतमाकरा: फलपुष्पसमन्विताः । पादपा विपुलस्कन्धा:; करूस्वनशकुन्तयः ॥७५८॥। 

सस्ये, स्वभावसपन्नेवीयकान्तिवितारिभिः । चलद्धिमन्दवातेन महीं यज्न सकब्चुका ॥७६॥ 
विकचेन्दीवरैयंत्र पट्पदौधसमस्वितैः । नयनैरिव वीक्षन्ते दीर्घिका श्रूविलासिमिः ॥८०॥ 
पवनाकस्पनाथस्मिन सात्कारश्रोश्रहारिभि. | पुण्डेज्षोविपु लेट: ग्रदेशाः पवनोज्किता: ॥८१॥ 
रलकाश्चनविस्तीण शिकासघधातशोभनः । मध्ये तस्य महानस्ति किष्कुर्नाम महीधरः ॥5२॥। 
त्रिकूटेनेव तेनासी श्ज्धबाहुमिरायतैः । आलिझ्विता दिशः कान्ताः श्रियमारोपिता, पराम्‌ ॥८३॥ 
आनन्दवचनादेव साननदं परम गतः । श्रीकण्ठः कीर्तिधवर्ल प्राहेवमति भारतीम्‌ ॥८४॥। 
ततश्चेतन्रस्थ दिवसे प्रथमे मह्नला्चिते । ययों सपरिवारोअ्सौ द्वीपं वानरलान्छितस्‌ ॥८७॥। 


मणियोकी किरणोसे आच्छादित होकर ऐसा सुशोभित होता है मानो धानके हरे भरे पौधोसे 
ही आच्छादित हो ॥७९५॥| कही इन्द्रनीछ सणियोके कान्तिसे ऐसा छगता है मानो अन्धकार 
के समूहसे व्याप्त ही हो, कहीं पह्मरागमणियोक्की कान्तिसे ऐसा जान पड़ता है. मानो कमलछाकर 
की शोभा धारण कर रहा हो ॥5३॥ जहाँ आकाशसे भ्रमती हुई सुगन्धित वायुसे हरे गये 
पक्षी यह नहीं समझ पाते हैं कि हम गिर रहे हैं ॥७७॥ स्फटिकके बीच-बीचमे लगे हुए पद्म 
राग सणियोके समान जिनकी कान्ति है ऐसे ताछाबोके बीच प्रफुल्लित कमछोके समूह जहाँ हलन- 
चलन रूप क्रियाके द्वारा ही पहिचाने जाते है ।।७४॥ जो द्वीप मकरन्द रूपी सदिराके आस्वादसे 
मनोहर शब्द करनेवाले मदोन्मत्त पक्तियोसे ऐसा जान पड़ता है मानो समीपमे स्थित अन्य- 
द्वीपोसे बातोछाप ही कर रहा हो ॥७६) जहाँ रात्रिमे चमकनेवाली ओपधियोंकी कान्तिके 
समृहसे अन्धकार इतनी दूर खदेड़ दिया गया था कि वह कृष्ण पक्षकी रात्रियोमे भी स्थान 
नहीं पा सका था ॥७७।॥ जहाँके वृत्त छत्नोके समान आकारवाले हैं, फछ और फूछासे सहित 
हैं, उनके स्कन्‍्ध बहुत सोटे है और उनपर बेठे हुए पक्षी सनोहर शब्द करते रहते है ॥७८॥ 
स्वभावसम्पन्न--अपने आप उत्पन्न, वीय और कान्तिको देनेवाले, एवं मन्द-मन्द वायुसे हिलते 
धानके पोधोसे जहॉकी प्रथिवी ऐसी जान पड़ती है मानों उसने हरे रदड्खककी चोली ही पहिन 
रक्‍्खी हो ॥७६॥ जहाॉँकी वापिकाओमे अ्रमरोके समूहसे सुशोभित नीछ कमर फूल रहे हैं और 
उनसे वे ऐसी जान पड़ती है मानों भोहोके सद्नारसे सुशोभित नेत्रोसे ही देख रही हो ॥८०। 
ह॒वाके चलनेसे समुत्यन्न अव्यक्त ध्वनिसे कानोकों हरनेवाले पोंडो और ईखोके बड़े-बढ़े वगीचों 
से जहॉके प्रदेश वायुके सम्वारसे रहित हैं. अर्थात्‌ जहाँ पोंडे और ईखके सघन बनोसे वायुका 
आवागमन रुकता रहता है ॥८१॥ डस वानरटद्वीपके सध्यमे रत्न और सझुवर्णेकी लम्बी चौड़ी 
शिलामोसे सुशोभित किष्कु नासका बड़ा भारी पवत है ॥८२॥ जैसा यह त्रिकूटाचल है बेसा 
ही वह्‌ किपष्कु पर्वत हे सो उसकी शिखर रूपी ल्बी-लम्बी भुजाओसे आलिड्वित दिशा रूपी 
स्त्रियों परम शोभाको प्राप्त हो रही हैं ॥८श। आनन्द मन्त्रीके ऐसे वचन सुनकर परम आनन्दकों 
प्राप्त हुआ श्रीकण्ठ अपने बहनोई कीर्तिधवछसे कहने छगा कि जैसा आप कहते हैं बसा सुमे 
स्वीकार हे ॥८४॥ 

तदनन्तर चेत्र मासके मन्नहूमय प्रथम दिनमें श्रीकण्ठ अपने परिवारके साथ वानरद्वीप 





२, वीक्यन्ते म० | ३, सीत्कार म० | ४. आहिद्भता म० । 


पष्ट पथ १०३ 


पश्यज्नीलमणिच्छाय गत च्सः इव क्षितिम्‌ू । महाआहक्ृताकम्पं समुद्र विस्मयाकुछ- ॥८६॥। 

ततश् त॑ं वरद्वीप प्राप्त स्वगंसिवापरम्‌ । व्याहरन्तमिवास्युच्चैः स्वागत नि्रस्‍्वने, ॥८७॥॥ 
निर्भराणामतिस्थूलः शीकरैध्योसगामिमिः । हसन्‍्तमिव तोषेण श्रीकण्ठागसजन्सना ॥८८।॥। 
विचित्रमणिसभूतप्रभाजालेन चारुणा । 'डच्छ्ता इव संघातास्तोरणानां समुन्नताः ॥८६॥ 
ततस्तसवतीर्णोउसौ द्वीपमाश्रयंसकुलम । विक्षिपन्‌ दिल्लु सर्वासु दृष्टि नीलोत्पल्यु तिम्‌ ॥8०॥॥ 
खजूरामलकीनी पकपित्थागुरुचन्दने. । प्लक्षाजुनकदम्बाम्रप्रियालकदलोघवेः ॥॥६१॥ 
दाडिमीपूगकक्लेलल्वन्नवकुलेस्तथा । रम्यरन्येश्व विवियेः पादपैरुपशोमितम्‌ ॥६२॥। 

सणिवृक्षा इवोन्निय ज्षिति ते तत्र नि.स्वाः । स्वस्मिन्‌ निपतितां दृष्टि नेतुमन्यत्न नो ददुः ॥8३॥ 
पअगुणा. काण्डदेशेषु विस्तीर्णा' स्कन्धचबन्धने । उपरिच्छ॒त्नसंकाशा घनपल्चचराशय' ॥॥६४॥। 
शाखाशिः सुप्रकाशामिनतामिः कुसुमोत्करेः । फलेश्व सरसा. स्वादै. प्राप्ताः सन्तानम्ुत्तमम्‌ ॥६५॥ 
नात्यन्तमुन्नति याता न च याता निखवंताम्‌ । अनायासाझ्नाप्राप्य प्रसूनफलपज्ञवा, ॥।६६॥ 
स्तवकस्तनरम्यासिभेड् नेत्राभिरादरात्‌ । आलिद्विताः सुवज्ञीसिश्वकूपलछचपाणिमिः ।६७१| 
परस्परसंसुल्लाप कुर्वाणा इव पक्षिणाम््‌ । मनोहरेण नादेन गायन्त इच पट्पदे- ॥।६८॥ 

केचिच्छुड्ड दरूच्छायाः केचिद्वेमससत्विप । केचित्पकह्ुजसकाशाः केचिद्वेंडू यंसन्निभाः ॥६६8॥ 


का 


गया ॥८४५॥ प्रथम ही बह समुद्रको देखकर आश्चर्यसे चकित हो गया । बह समुद्र नीलमणिके 
समान कान्तिवाढ्ा था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो नीछा आकाश ही प्रथिवीपर आ 
गया हो तथा बड़े-बड़े सगरसच्छ उसमे कम्पन पेदा कर रह थे ॥८६॥ तद्नन्तर उसने वानर- 
द्वीपमें प्रवेश किया | बह द्वीप क्या था मानो दूसरा स्वर्ग ही था; और मरनोके उच्च स्वरसे ऐसा 
जान पड़ता था सानो स्वागत शब्दका उच्चारण ही कर रहा था ॥८७॥ मरनोके बढ़े-बड़े छींटे 
उछलकर आकाशमे पहुँच रहे थे उनसे वह दीप ऐसा छगता था मानो श्रीकण्ठके आगमनसे 
उत्पन्न सन्‍्तोषसे हँस ही रहा हो ॥८८॥ नाता मणियोकी सुन्दर कान्तिके समूहसे ऐसा जान 
पढ़ता था मानो ऊँचे-ऊँचे तोरणोके समूह ही वहाँ खड़े किये गये हो ॥८६॥ तदनन्तर समस्त 
दिशाओमे अपनी नीछी दृष्टि चछाता हुआ श्रीकण्ठ आश्वयसे भरे हुए उस वानरद्वीपम उतरा 
॥६०॥ बह दीप खजूर, ऑवला, नीप; कथा, अगुरु चन्दन, बड़, कौहा, कदम्ब, आस, अचार, 
केछा, अनार, सुपारी, कक्लोल, छोंग तथा अन्य अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर वृक्षासे सुशो- 
सित था ॥६१-६२॥ वहाँ वे सब वृक्ष इतने सुन्दर जान पड़ते थे मानो प्थिवीको विदीणेकर 
मणिसय वृक्त ही बाहर निकले हो और इसीलिए वे अपने ऊपर पड़ी हुई दृष्टिको अन्यन्न नहीं ले 
जाने देते थे ॥६१॥ उन्न सब वृक्षोके तने सीधे थे, जहॉसे डालियाँ फूटती हैं ऐसे स्कन्ध अत्यन्त 
मोटे थे, ऊपर सघन पत्तोकी राशियाँ छत्नोके समान सुशोभित थीं, देढ़ीप्यमान तथा कुछ नीचे 
की ओर झुकी हुई शाखाओसे, फूछाके समूहसे और सधुर फलोसे वे सब उत्तम सन्तानकों 
प्राप्त हुए से जान पड़ते थे ॥६४-६५॥ वे सब बृक्ष न तो अत्यन्त ऊँचे थे, न अत्यन्त नीचे थे, 
हाँ, इतने अवश्य थे कि स्लियाँ उनके फूछठ, फल ओर पल्लवोको अनायास ही पा लेती थीं ॥६६॥ 
जो गुच्छे रूपी स्तनोसे मनोहर थी, अमर ही जिनके नेत्र थे, और चम्नल पल्व ही जिनके हाथ 
थे ऐसी छता रूपी स््रियाँवड़े आदरसे उन वृक्तोका आलिड्न कर रहीं थीं ॥६५॥ पतक्षियोके 
मनोहर शब्दसे वे वृक्ष ऐसे जान पढ़ते थे सानो परस्परमे वातोलाप ही कर रहे हो और भ्रमरो 
की मधुर भछ्कारसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो गा ही रहे हो ॥६८॥ कितने ही वृक्ष शड्डके 
डुकड़ोके समान सफेद कान्तिवाले थे, कितने ही स्वणके समान पीले रह्कके थे, कितने ही कमलके 
समान गुछावी रह्कके थे और कितने ही वेदूयंमणिके समान नीले बर्णके थे ॥६६॥| इस तरह 


१, प्रासस्वर्ग- म० | २. इच्छिता म० | ३. चिक्षिपन्‌ू म० | ४. समालाप ख० | 


१०४ पद्म पुराणे 


एवं नानाविधास्तस्मिन्‌ देशा विविधपादय- । सण्डिता यान्‌ ससालोक्य स्वगंभूरपि नेच्यने ॥१००॥। 
'जीवजीवकयुग्मानां व्यक्तवाचां सम शुकेः | आरापः सारिझाशिश्च तस्मिन्नदशुतकारणम ॥१०१॥ 
तत. नानातरुच्छायामण्डलरूस्थेपु हारिषु । रत्नकाश्वनवेहेपु पुष्पामोदानुछेपिषु ॥१०२॥ 

शिलाचलेपु विश्रव्ध निविष्टट: सेनथा समम्‌ । करणीय च नि.शेष स चक्रे वपुप. सुखस ॥9०३॥ 
ततो नानाप्रसूनाना हससारसनादिनाम्‌ । विमलोदकपूर्णानां सरसां मीनकम्पिनाम्‌ ॥॥१०४॥ 
किरतां पुप्पनिकर तरूणा च महात्विपाम्‌ । जयशब्दमिवोदोत्तं कुत्रेतां पक्षिनि.स्वने, ॥१०७॥ 
नानारतनचिताना च भूभागानां सुशोभया | युक्त भ्रमति स द्वीपसितश्रेतश्र त॑ सुखी ।॥१०६॥ , 
ततः स॒ विह रस्तस्मिन्चने नन्दनसन्निमे । यथेच्छ क्रीडतो5पश्यद्‌ वानरान्‌ वहुविश्रमान्‌ ॥१०७॥। 
अचिन्तयच्च दृष्ठेता सष्टेरतिविचित्रताम्‌ । तियंग्योनिगता होते कथ मालुपसब्निभाः ॥१०८॥। 

वदन पाणिपाद च शेपांश्वावयवानमी । दधते मानुपाकारांश्रेण्ट तेपा च सन्निभाम्‌ ॥१०९॥ 
ततस्तैमंहतो रन्तु प्रीतिरस्य समुच्छता । यथा स्थिरोधप्यस्ौं राजा नितान्त प्रवणीकृत ॥११०॥ 
जगांढ च समासन्नान्‌ पुरुपान वदने क्षिणः | एतानानयत छ्षिप्रसिति विस्मितमानसः ॥9११॥ 
इच्युक्ते शतशस्तस्य प्लवड्भा गगनायने: । उपनीता'* प्रमोदेन कृतक्रेलिकलस्वनाः ॥$ १२॥ 
सुशीलेस्तरसी साक॑ रन्तुं प्रवबते नुपः | नतंयन्‌ ताछशब्देन वाहुभ्यां च परास्शशन्‌ ॥११३॥ 
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नाना प्रकारके वृक्षोसे सुशोभित वहॉके प्रदेश नाना रड्कके दिखाई देते थे । वे प्रदेश इतने सुन्दर 
थे कि उन्हें देखकर फिर स्वगंके देखनेकी इच्छा नहीं रहती थी ॥१००॥ तोताओके समान 
स्पष्ट वोलनेवाले चकोर और चकोरीका जो सेनाओके साथ वाताछाप होना था वह उस वानर- 
इोपस अबस बढ़ा आमग्वयका कारण था ॥९०१९॥ 

तदनन्तर बह श्रीकण्ठ, नाना प्रकारके वृक्षोकी छायामें स्थित, फूछोकी सुगन्धिसे 
अनुलिप्त, रतनमय तथा सुवर्णणमय शिलातछोपर सेनाके साथ बेठा, और वही उसने शरीरको 
सुख पहुँचानेवाले समस्त काय किये ॥१०२-१०३॥ तद्नन्तर--जिनमे नाना प्रकारके पुष्प फूछ 
रहे थे, हस और सारस पक्षी शब्द कर रहे थे, स्वच्छ जल भरा हुआ था और जो मछलियोके 
संचारसे कुछ-झुछ कम्पित हो रहे थे ऐसे माछाओंकी, तथा फूछोके समूहकों बपों करनेवाले, 
महाकान्तिभान्‌, और पतक्षियोकी वोलीके बहाने मानो जोर-जोरसे जय शब्दका उच्चारण करनेवाले 
वृश्षोौकी, एवं नाना प्रकारके रत्नोसे व्याप्त सूभागो--प्रदेशोकी सुषमासे युक्त उस वानर दीपमे 
श्रीकण्ठ जहाँ तहाँ भ्रमण करता हुआ बहुत सुखी हुआ ॥१०४-१०६॥ तदनन्तर ननन्‍्दून वनके 
समान उस वनमे विहार करते हुए श्रीकण्ठने इच्छानुसार क्रीडा करनेवाले अनेक प्रकारके वानर 
देखे ॥१०७॥ स्रष्टिकी इस विचित्रताको देखकर श्रीकण्ठ विचार करने छगा कि देखो ये वानर 
तियत्व योनिमे उत्पन्न हुए है फिर भी मसनुष्यके समान क्यों हैं ? ॥१०८॥ ये वानर मुख, पेर, 
हाथ तथा अन्य अवयवब भी मनुष्यके अवयवोके समान ही धारण करते हैं। न क्रेबछ अवयब 
ही, इनकी चेष्टा भी मनुष्योके समान है ॥१०६॥ तदननन्‍्तर उन वानरोके साथ क्रीड़ा करनेकी 
श्रीकण्ठके बहुत भारी इच्छा उत्पन्न हुई | यद्यपि बह स्थिर प्रकृतिका राजा था तो भी अत्यन्त 
उत्सुक हो उठा ॥११०॥ उसने विस्मित चित्त होकर मुखकी ओर देखनेवाले निकटवर्ती पुरुषोको 
आज्ञा दी कि इस बानरोको शीघ्र ही यहाँ छाओ ॥१११॥ कहन्ेकी देर थी कि विद्याधरोने 
सेकड़ो वानर छाकर उसके समीप खड़े कर दिये | वे सब वानर हरपसे कल-कल शब्द कर रहे 
थे ॥९१२॥ राजा श्रीकण्ठ उत्तम स्वभावके धारक उन वानरोके साथ क्रीडा करने लगा | कभी 
वह ताली बजाकर उन्हें नचाता था, कभी अपनी भ्रुजञाओसे उनका स्पर्श करता था और कभी 
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चकोरयुगछाम्‌ | २ महल्विपाम म० | ३, -मिवोहात म० । ४, मानुमाकारा म० | ५, समृत्यिता 
म० | ६. बवनेक्षणः म० । 
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चष्ठ पवे ब०्ज 


'वीक्षमाणः सितान्‌ दन्‍्तान्‌ दाडिसीपुष्पछोहिते । अवटीटे मुखे तेपां भास्वत्काश्ननतारके ॥॥३१४॥। 
यूकापनयनं पश्यन्‌ विनयेन परस्परम्‌ | प्रेम्णा च कलहं रम्य कृुतखोत्कारनिःस्वनम्‌ ॥9 १७ 
शालिशूकसमच्छायान्म्टदिमातिशयान्वितान्‌ । विधूतान्‌ झदुवातेन केशान्‌ सीमन्‍्तभाजिन' ॥११६॥ 
कर्णान्‌ विदृषकासक्तश्रवणाकारधारिणः । नितान्तकोसलश्कच्णानचलद्डपुपां स्प्शन्‌ ॥9१७॥ 
विलोमानि नयहढलोमान्युद्रे मुष्टमापिनि । उत्किपश्र अ्वोध्पाइदेशान्‌ रेखावतस्तथा ।$ १८॥। 
ततस्ते तेन बहवः घुरुषाणां समर्पिताः । सुष्टाशनादिभिः कतु पोषण रतिद्देतवः ॥१ १ ६॥ 
आहयित्वा च तान्‌ किप्कुमारोहद्ष्टत मानसः । झावकूटेलताभिश्व नि्रैस्तरुभिस्तथा ॥१२०॥। 
तत्रापश्यव्‌ स॒ विस्तीर्गां वेषस्यरहिता भुवम्‌ । गुप्तां प्रान्ते महासानेग्रावभिः सोब्नतह्ुमेः ॥१२१॥ 
पुर ततन्न महेच्छेन खूयातं किप्कुपुराख्यया । निवेशितमरातीनां सानसस्यापि दुरगमम ॥१२२॥ 
प्रमाण योजनान्यस्य चतुदश समन्तत'* । त्रिगुण परिवेषेण लेशतश्चाधिकं भवेत्‌ ॥१२३॥ 
संसुखद्वार विन्यासा मणिकाश्चनभित्तयः । प्रशेवकसमायुक्ता र॒त्नस्तमग्भसमुच्छिताः ॥१२४॥॥ 
कपोतपाल्युपन्तेषु महानीलविनिर्मिताः । र॒त्नभामिर्निरस्तस्य ध्वान्तस्येवानुकरिपताः ॥१ २ण।। 





अनारके फूछके समान छाछ, चपटी नाकसे युक्त एवं चमकीली सुनहछठी कनीनिकाओसे युक्त 
उन्तके मुखमे उनके सफेद दाँत देखता था ॥११३-११४।॥ वे बानर परस्परमे विनय पूर्वक एक 
दूसरेके जुएँ अछग कर रहे थे, और प्रेमसे खो खो शब्द करते हुए मनोहर कलह करते थे । 
राजा श्रीकर्ठने यह सब देखा ॥११४॥ उन्न वानरोंके वार धानके छिलकेके समान पीले थे, 
अत्यन्त कोमल थे, मन्द-मन्द वायुसे हिल रहे थे और मॉगसे सुशोभित थे। इसी प्रकार उनके 
कान विदूपकके कानोंके समान छुछ अटपटा आकार धारणवाले, अत्यन्त कोमल और चिकने 
, थे। राजा श्रीकण्ठ उनका बड़े ग्रेमसे स्पश कर रहा था और इस मोहनी सुरसुरीके कारण उनके 
शरीर निष्कम्प हो रहे थे ॥१६-११७॥ उन वानरोके कुश पेटपर जो-जो रोम अस्तव्यस्त थे 
उन्हें यह अपने स्पशसे ठीक कर रहा था, साथ ही भोंहोको तथा रेखासे युक्त कटाक्ष-प्रदेशोको 
कुछ-कुछ ऊपरकी ओर उठा रहा था ॥११८॥ तदनन्तर श्रीकण्ठने प्रीतिके कारणभूत बहुतसे वानर 
मधुर अन्न पान आदिके ढ्वारा पोषण करनेके छिए सेवकोंको सोंप दिये ॥११६॥ इसके वाद 
पहाड़के शिखरो, लूताओ, नि्मरनो और वृत्तोंसे जिसका मन हरा गया था ऐसा श्रीकण्ठ उन 
वानरोके लिबाकर किष्कु पर्वतपर चढ़ा ॥१२०॥ वहाँ उसने लम्बी चोड़ी, विषमतारहित तथा 
अन्तसे ऊँचे-ऊँचे बृक्तोंसे सुशोमित उत्तद्ज पहाड़ोसे सुरक्षित भूमि देखी ॥१२१॥ उसी भूमिपर 
उसने किष्कुपुर नामका एक नगर बसाया | यह नगर शब्रुओके शरीरकी वात तो दूर रहे मनके 
लिए दुर्गेम था ॥१२२॥ यह नगर चौद॒ह योजन छरूम्वा चौड़ा था और इसकी परिधि-गोलाई 
बयालीस योजनसे कुछ अधिक थी ॥१२३१॥ इस नगरमे विद्याधरोने महलोकी ऐसी-ऐसी ऊँची 
श्रेणियाँ बनाकर तैयार की थी कि जिनके सामने उत्तुज्ञ दरवाजे थे, जिनकी दीवालछे सणि और 
सुबणसे निर्मित थीं, जो अच्छे-अच्छे बरण्डोसे सहित थीं, रत्नोके खम्भोपर खड़ी थीं। जिनकी 
कपोत॒पालछीके समीपका भाग महानील सणियोसे बना था और ऐसा जान पड़ता था कि रत्नोकी 
कान्तिने जिस अन्धकारको सब जगहसे खदेड़कर दूर कर किया था मानो उसे यहाँ अनुकम्पा वश 
स्थान ही दिया गया था। जिन महलोंकी देहरी पद्मरागमणियोसे निर्मित होनेके कारण छाल-छाल 
दिखि रही थी इसलिए ऐसी जान पड़ती थीं मानो ताम्बूलके ढ्वारा जिसकी छाछी बढ़ गई थी ऐसा 
ओठ ही धारण कर रहीं हो। जिनके दरवाजोके ऊपर अनेक मोतियोकी मालछाएँ छटकाई गई थी 
और जिनकी किरणोंसे वे ऐसी जान पड़ती थी मानो अन्य भवनोकी सुन्दरताकी हँसी ही उड़ा 
...._(, वीक््ममाणः म०) ख०। २. नते। ३. कृतपोत्कारनिःस्वनं ख० । ४, विदूपकान्‌ सक्त क० । 
४. -दधृतमानसः म० | ६. कपोल-म० | 
२७ 





१०६ पञ्मपुराणे 


देहलीपिण्डिकासार्ग पद्मरागविनिर्मितम्‌ । तास्वूलेनेव सच्छायं धारयन्त्यो रदच्छुदम ॥१२६॥ 
द्वारोपरि समायुक्तमुक्तादामांशुसम्पदा । हसन्त्य इच शेपाणां सवनानां सुरूपताम्‌ ॥१२७॥॥ 
शशाइसदइशाकारसम णिसि: शिखराहितेः | रजनीष्वपि कुर्वाणा सन्देहं रजनीकरे ॥१२८॥ 
चन्द्रकान्तमणिच्छायाकल्पितोदारचन्द्रिकाः । नानारत्नप्रभापक्तिसंदिग्धोत्तुद्डतोरणाः ॥$२ ६॥॥ 
भणिकुषध्टिसविन्यस्तरत्नप्मावलिक्रिया: । पडक्तयस्तत्र गेहानां खेचरेविंनिवेशिताः ॥१३६०॥ 
शप्कसागरविस्तोर्णा सणिकाब्चनवाछुकाः । राजसार्गा, कृतास्तस्मिन्‌ कौटिल्यपरिवर्जिताः 4३१॥ 
प्राकारस्तन्र विन्यस्तो रत्नच्छायाकृताबृतिः । शिखराग्रेः श्रिया दर्पात्‌ सौधर्ममिव ताडयन्‌ ॥१३ २।। 
गोपुराणि च तुब्नानि न्यस्तान्यत्र सरीचिमिः । मणीनां यानि रूचयन्ते स्थगितानीव सबंदा ॥१३३॥ 
पुरन्दरपुराकारे पुरे तस्मिन्‌ चिराय स । पद्मया सहितो रेसे शच्येव विश्ुधाधिपः ॥$ ३४।। 
भद्गशालवने यानि तथा सौमनसे बने । ननन्‍्दने वा न तान्यस्य द्रव्याण्यापुदुरापताम )]१%७॥ 
कदाचिदथ तत्रासौं तिष्टनू प्रासादमूर्थनि | चजन्त वन्‍्दनाभक्‍त्या द्वीप नन्‍्दीश्वरश्नत्तिस ॥१३६॥ 
पाकशासनमैत्षिष्ट सत्रा देवेश्चतुर्वि बे: । सुकुटानां प्रभाजाले- पिशद्वितनभस्तरूम्‌ ॥१३७॥ 

कुबन्त वधिर लोक॑ समस्त तूथ्रनिःस्व॒ने: । हस्तिमिर्वाजिभिहसैमेंपेरुष्ेत कैसे: ॥१३८॥ 

अन्येश्व विविधेयाने: परिवर्गेरधिष्टितेः । अन्वीयमानं दिव्येन गन्धेन व्याप्तविष्टपम्र्‌ ॥१३ ध्ता 
ततस्तेन श्र्॒त पूव झुनिभ्यः संकथागतस्‌ । सुछत नन्‍दीश्वरद्दीप नन्‍दरन स्वर्गवासिनाम् ॥१४० 
स्टत्वा च विदुधे: साद्मकरोद गमने सतिम् । खेचरेश्व सम सर्वे: समारूढों मरुत्पथस ॥१४१॥ 

स्‌ गच्छन क्रोश्युक्तेन विसानेन सहाद्वतः । सानुपोत्तरशेलेन निवारितगति" कृतः ॥१४२॥ 
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रहीं हो | शिखरोके ऊपर चन्द्रमाके समान आकारवाछे सणि छगे हुए थे उनसे जो रात्रिके समय 
असली चन्द्रमाके विपयमे संशय उत्पन्न कर रहे थे । अर्थात्‌ छोग संशयमें पड़ जाते थे कि 
असलछी चन्द्रमा कौन है ? चन्द्रकान्त मणियोकी कान्तिसे ज्ञो भवन उत्तम चॉदनीकी शोभा 
प्रकट कर रहे थे तथा जिनमें छूगे नाना रत्नोकी प्रभासे ऊँचे-ऊँचे तोरण द्वारोका सन्देह हो रहा 
था जिनके सणिनिर्मित फशॉपर रत्नमयी कमलछोके चित्राम किये गये थे ॥१९२४-१३०। उस 
नगरमे कुटिछतासे रहित--सीचे ऐसे राजसागं बनाये गये थे जिनमें कि समणियों और सुबर्णकी 
धूलि विखर रही थी तथा जो सूखे सागरके समान ढम्वे-चौड़े थे ॥१३१॥ उस नगरमे ऊँचे-ऊँचे 
गोपुर बनाये गये थे जो सणियोकी किरणोसे सदा आच्छादितसे रहा करते थे ॥१३२॥ इन्द्रपुरके 
समान सुन्दर उस नगरसे राजा श्रीकण्ठ अपनी पद्माभा प्रियाके साथ, इन्द्र इन्द्राणीके समान 
चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥१४श॥ मद्रशाल्चन, सौसनसवन तथा नन्दनवनमे ऐसी कोई 
बस्तु नहीं थी जो उसे दुलूस रही हो ॥१३१४॥ 


अथानन्तर किसी एक दिन राजा श्रीकण्ठ महलकी छत्तपर वेठा था उसी समय नन्‍्दीश्वर 
दीपकी वनन्‍्दना करनेके लिए चतुर्विध देवोके साथ इन्द्र जा रहा था | बह इन्द्र मुकुटोंकी कान्तिसे 
आकाशको पीतवण कर रहा था, तुरही वाजोके शब्दसे समस्त छोककों वधिर बना रहा था, 
अपसे-अपने स्वासियोसे अधिष्ठित हाथी, घोड़े, हंस, सेढ़ा, ऊंट, भेड़िया तथा हरिण आदि अन्य 
अनेक वाहन उसके पीछे-पीछे चल रहे थे, और उसकी दिव्य गन्धसे समस्त छोक व्याप्त हो रहा 
था ॥१३४-१३६॥ श्रीकण्ठने पहले मुनियोके सुखसे नन्‍्दीश्वरद्वीपका चर्णन सुना था सो देवॉको 
आनन्दित करनेवाला वह ननन्‍्दींश्वर दीप उसकी स्छतिमे आ गया ॥१४०॥ स्मृतिर्मे आते ही 
उसने देवोके साथ ननन्‍्दीश्वर द्वीप जानेका विचार किया। विचारकर वह समस्त विद्याधरोके साथ 
आकाशमे आरूढ ईुआ ॥९४श॥ जिसमें विद्यानिर्मित कोन्वपत्ती जुते थे ऐसे विमानपर अपनी 
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2, इन्द्र: । २ याति म०, ख> | ३. चन्‍्दना म० | ४, मुनिभिः म०। 


पष्ठं पवचें १०७ 


अतिक्रान्तोस्ततो इदष्दा मानुपोत्तरपंतस । गीर्चाणनिवहान्‌ सर्वान्‌ परम शोकमागत- ॥9४३॥। 
एरिदेवमथो चक्रे भग्नोत्साहों गतद्॒तिः । हा कष्ट छ्ुद्वशक्तीनां मलुष्याणां घिगुन्नतिम्‌ ॥9४४॥ 
नन्‍्दीरवरे जिनेन्द्राणा प्रतिमानां महात्विपाम्‌ । अकृत्रिमेण भावेन करिष्यामीति दर्शन ॥१ ४५॥ 
पूजां च विविधेः पुष्पैध पेगन्थैश्व हारिसि' । नमस्कारं च शिरसा धराससक्तमौलिना ॥१४६॥ 
ये कृता मन्दभाग्येन सया चारुमसनोरथाः । कथ ते कर्ममिर्भग्ना अछुसेः पूर्वसचितै" ॥३४७॥ 
अथवा श्रुतमेवासीन्सया मानुपपवतम्‌ । अतिक्रम्य न गच्छुन्ति माहुपा इत्यनेकशः ॥१४८॥ 
तथापि श्रद्धुया तन्‍्मे नितान्तं बृद्धियुक्तवा । विस्द्वतं गन्तुमुछुक्तो यत्तो5स्मि स्वल्पशक्तिकः ॥१७ ध्॥। 
तस्मात्‌ करोमि कर्माणि तानि यरनन्‍यजन्मनि । यातु नन्‍्दीश्वर द्वीपं गतिमें न विहन्यते ॥३००॥ 
इति निश्चित्य मनसा न्यस्य राज्यमभरं सुते । अभून्महामुनिर्धरिस्त्यक्तसबं परिग्रह ॥१७१॥ 
चच्रकण्ठस्ततः साद्ध चारुण्या श्रियमुत्तमास्‌ । भुक्‍त्वा किप्कुपुरे रम्पे अ्रत्वोपाख्यानक पितुः ॥१५श॥ 
'ऐश्वर्य तनये ज्षिप्त्वा श्राप दैगस्वरी क्रियास। कीदर्श तहुपाख्यानमिन्युक्तो गणम्ठुज्ञगों ॥१५३े॥ 
णिजों आवरावास्तां प्रीतों ख्रीभ्यां वियोजितों । कनीयान हुर्विधों ज्येष्ट स्वापतेयी ग्रहीतवाक्‌ ॥१५४॥ 
श्रेष्टिन. संगमादेव प्राप्त: श्रावकर्ता पराम्‌ । स्ुगयाजीविना अन्ना परम द*खितोड्मवत्‌ ॥१७५७)। 
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प्रिया प्माभाके साथ बैठकर राजा श्रीकण्ठ आकाशमागगंसे जा रहा था परन्तु जब मानुपोत्तर 
पवतपर पहुँचा तो उसका आगे जाना रुक गया ॥१४३॥ इसकी गति तो रुक गई परन्तु देवोके 
समूह सानुषोत्तर पववतकों उल्लंघकर आगे निकल गये | यह देख श्रीकण्ठ परम शोकको प्राप्त हुआ 
॥१४४॥ उसका उत्साह भग्त हो गया और कान्ति नष्ट हो गई। तदनन्तर बह विलछाप करने 
लगा कि हाय-हाय छुद्रशक्तिके धारी मनुष्योकी उनन्‍नतिको घिक्कार हो ॥१९४५॥ 'नन्‍्दीश्वर 
ह्ीपमे जो जिनेन्द्र भगवानकी महाकान्तिशाली प्रतिमाएँ हैं में निश्छुठभावसे उसके दर्शन 
करूँगा, नाना प्रकारके पुष्प, धूप और सनोहारी गन्धसे उनकी पूजा करूँगा तथा प्रथ्बीपर 
मुकुट कुकाकर शिरसे उन्हें नमस्कार करूँगा? मुझ मन्दभाग्यने ऐसे जो सुन्दर सनोरथ किये थे वे 
पृव॑संचित अशुभ कर्मोके द्वारा किस प्रकार भग्न कर दिये गये ? ॥१४६-१४७॥ अथवा यद्यपि 
यह वात मैने अनेक वार सुनी थी कि मनुष्य मानुषोत्तर पवतका उल्लंघन कर नहीं जा सकते 
तथापि अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुई श्रद्धाके कारण में इस वातकों भूछठ गया और अल्पशक्तिका 
धारी होकर भी जानेके लिए तत्पर हो गया ।१४८५-१४६॥ इसलिए अब मे ऐसे काय करता हूँ 
कि जिससे अन्य जन्मसे नन्‍्दीश्वर द्वीप जानेके लिए मेरी गति रोकी न जा सके ॥१४०॥ ऐसा 
हृदयसे निशरचयकर श्रीकण्ठ, पुत्रके लिए राज्य सोपकर, समस्त परिग्रहका त्यागी महामुनि 
हो गया ॥१४१॥ 
तदनन्तर श्रीकण्ठका पुत्र वज्रकण्ठ अपनी चारुणी नामक वल्छसाके साथ सहा- 
मनोहर किष्कुपुरमे उत्कृष्ट राज्यछक्ष्मीका उपभोग कर रहा था कि उसने एक दिन बृद्धजनोसे 
अपने पिताक पूवभव सुने । सुनते ही उसका वराग्य वढ़ गया और पुत्रक लिए 
ऐश्वव सॉपकर उसने जिनदीक्षा धारण कर छी। यह सुनकर राज्ञा श्रेणिकने गोतम 
गणधरसे पूछा कि श्रीकण्ठके पूर्व॑भवका वर्णन केसा था जिसे सुनकर वजञ्ञकण्ठ तत्काल 
विरक्त हो गया | उत्तरमे गणधर भगवान्‌ कहने छगे ॥१४२-१४३१॥ कि पूवभवसे दो भाई 
वणिक थे, दोनोमे परम प्रीति थी परन्तु स्लियोने उन्हें जुदा-जुदा कर दिया । उनमे छोटा भाई 
द्रिद्र था और बढ़ा भाई धनसम्पन्न था। बड़ा भाई किसी सेठका आज्नाकारी था सो उसके 
समागमसे वह श्रावक अबचस्थाको प्राप्त हुआ परन्तु छोटा साई शिकार आदि छुत्यसनोसे फंसा 


१, ऐड्वर्यं म० | २. तनव म० | ३. प्रीते म० । ४. स्वापतेय वनमस्ति यत्य स स्वापतेयी धन- 
वानित्य4* । ४. णहीतवान्‌ ख० | 


१०८ पद्मपुराणे 


'अलीकस्वाहतस्वामिपुरुपस्य विसर्जने । परीचय आतर  प्रीत॑ ठदावस्मै महद्धनम्‌ ॥१०६॥ 

दुए ततः ख््रियं व्यक्था सगीर्यानुजवोधनम्‌ । प्रश्रज्यायमभू दिन्द्रः कनीयांस्तु शमी झतः ॥१७ण)। 
देवीभूयश्च्युतो जातः श्रीकण्ठस्तत्प्रबुद्ये । आत्मानं दशयन्निन्द्रः श्रीमान्नन्दीश्वरं गतः ॥१७८॥ 
सुरेन्द्र चीचय पिच्ना ते जातस्मरणसीयुपा । इद॑ कथितमस्माकमिति दृद्धास्तमूचिरे ॥१७६॥ 
एतदाख्यानक श्र॒त्वा वद्धकण्डरोड्सवन्मुनिः । इन्द्रायुधप्रभोञ्प्येवं न्‍्यस्थ राज्यं शरीरजे ॥१६०॥ 
तत इन्द्रमतो जातो मेरुस्तस्माच्च मन्दरः | समीरणगतिस्तस्सात्तस्मादपि रविगप्रभः ॥१ ६१॥ 
ततोअ्मरप्रभो जातस्त्रिकूटेन्द्रसुतास्य च । परिणेतु समानीता नातज्ना गुणवत्ती शुभा ॥१६२५॥ 
अथासी दपणच्छाये चेदीसम्बन्धिभूतले | मणिभिः कल्पित चित्र पश्यन्नाश्रयंकारणम्‌ ॥१६ श॥ 
अमरालीपररिप्वक्तमारविदं क्वचिह्ननम्‌ । ऐन्दीवरं वनं चाद्धपद्मेन्दीचरक॑ तथा ॥१६४॥ 
चब्बूपात्तत॒णालानां हंसानां युगछानि च । क्रौद्ानां सारसांनां च तथा<न्येषां पतत्रिणाम्र्‌ ॥३६७॥ 
रलचूणरतिश्लचणः पतञ्चवर्णसमन्वितै. । रचितान्‌ खेचरखीमि. तन्नापश्यत्‌ प्लवद्मान्‌ ॥१६६॥ 

स तान्‌ इृष्टा परं तोष जगासाम्बरगाधिपः । मनोक्षं प्रायशो रूपं धीरस्यापि सनोहरम ॥१६७॥ 
अथ 'पाणियृहीत्यस्य इृष्ठा तान्‌ विकृताननानू | प्रत्यद्धवेपथु प्राप्ता श्रचरत्सवेभूषणा ।4 ६८॥ 


बट आज की 
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था। छोटे भाईकी इस दशासे बढ़ा भाई सदा दुःखी रहता था ॥१५४-१५४४॥ एक दिन उसने 
अपने स्वासीका एक सेवक छोटे भाईके पास भेजकर मूठ-मूठ ही अपने आहत होनेका समाचार 
भेजा । उसे सुनकर प्रमसे भरा छोटा भाई दौड़ा आया । इस घटनासे बड़े भाईने परीक्षा कर 
ली कि यह हमसे स्नेह रखता है । यह जानकर उसने छोटे भाईके लिए बहुत धन दिया | धन 
देनेका समाचार जब बड़े भाईकी स्लीकों मिला तो वह बहुत ही कुपित हुई। इस अनवनके 
कारण बड़े भाईने अपनी दुष्ट स्त्रीका त्याग कर दिया और छोटे भाईको उपदेश देकर दीक्षा 
ले छी। समाधिसे मरकर बड़ा भाई इन्द्र हुआ और छोटा भाई शान्त परिणामोसे मरकर देव 
हुआ | वहाँसे च्युत होकर छोठे भाईका जीव श्रीकण्ठ हुआ ! श्रीकण्ठको सम्बोधनेके छिए 
बड़े भाईका जीव जो वेभवशाली इन्द्र हुआ था अपने आपको दिखाता हुआ नन्‍्दीश्वरद्दीप 
गया था। इन्द्रको देखकर तुम्हारे पिता श्रीकण्ठको जातिस्मरण हो गया | यह कथा मुनियोने 
हमसे कही थी ऐसा बृद्धजनोने वज्ञकण्ठसे कहा ॥१४६-१५६॥ 
यह कथा सुनकर वज्भकण्ठ अपने वज्ञप्रभ पुत्रके लिए राज्य देकर मुनि हो गया | वज्प्रभ 
भी अपने पुत्र इन्द्रमतके छिए राज्य देकर मुनि हुआ | तदनन्तर इन्द्रमतसे मेरु, मेरुसे मन्द्र, 
मन्दरसे समीरणगति, समीरणगतिसे रविप्रभ, और रविप्रभसे अमरप्रभ नामक पुत्र हुआ | 
अमसरप्रभ छछ्लके घनीकी पुत्री गुणबततीको विवाहनेके लिए अपने नगर ले गया ॥१६०-१६२।॥ 
जहाँ विचाहकी वेदी बनी थी वहॉकी भूमि दर्पणके समान निर्मेछ थी तथा वहाँ विद्याधरोकी स्त्रियों 
ने सणियोसे आश्रय उत्पन्न करनेवाले अनेक चित्र वना रक्खे थे। कहीं तो भ्रमरोंसे आलि- 
ज्ञित कमछोका वन वना हुआ था, कहीं नीछ कमछोका वन था, कहीं आधे छाछ और नीले 
कमलोका वन था, कहीं चोचसे मृणाल दवाये हुए हंसोके जोड़े वने थे, और कहीं क्रोघख्ब, सारस 
तथा अन्य पक्तियोके युगछ बने थे | उन्हीं विद्याधरोने कही अत्यन्त चिकने पॉच वर्णके रत्नमयी 
चुणसे वानरोंके चित्र वनाये थे सो इन्हें देखकर विद्याधरोका स्वामी राजा अमरप्रभ परम 
सन्‍्तोषको प्राप्त हुआ सो ठीक ही है क्योकि सुन्दररूप प्रायःकर धीर वीर मनुष्यके भी सनकी 
हर लेता हू ॥१६३-१६७॥ इधर राजा अमरप्रभ तो परम सन्तुष्ट हुआ, उधर वधू गुणवत्ती विक्रत 
सुखवाले उन वानरॉंको देखकर भयभीत हो गई। डसका प्रत्येक अड्ड कॉपने रगा, सब आभूषण 








१, व्यलीक स्वाहित ब० | २. विसननम्‌ म० । ३, पाणिगहीतास्य म०, ख०। 


पष्ठ पत्र १०४६ 


निःशेषदृश्यविश्रान्ततारकाकुललो चना । दर्शयन्तीच रोमाश्नप्रोगृद्मादेहवक्भयस्‌ ॥4६६॥ 
स्वेटोदबिन्दुसबद्धविसपंत्तितकालिका । भीरुरप्यतिसच्चेष्टा प्राविशदृशुजपञ्षरम्‌ ॥१७०॥ 

हृष्ठा यान्‌ सुदित- पू्े तेभ्यो5कुप्यत्‌ घुनवरः । कान्तामिप्रायसामथ्यांत्‌ सुरूपमपि नेप्यते 9 ७१॥ 
ततो&्सावब्रवीत्‌ केन विवाहे मम चित्रिताः । कपयो विविधाकारा अमी विन्रासकारिणः ॥१७२॥ 

नूनं कश्रिन्ममास्ते5स्मिन्‌ जनो मत्सरसंगतः । जषिप्रमन्विष्यतासेप करोम्यस्य वर्ध स्वयम्‌ ॥१७३॥ 
ततसस्‍्त॑ कोपग्भीरगुृहागहरवर्तिनम्‌ । वर्षीयांसो महाप्राज्ञा मधुर सन्त्रिणोज्तुवन्‌ ॥१७४॥। 

तात नास्मिन्‌ जनः को5पि विद्वेष्टा तव विद्यते । त्वयि वा यस्य चिद्देपः कुतस्तस्थाति ज्ञीवितम्‌ ॥१००॥। 
स त्वं भव प्रसन्नात्सा श्रुयतासन्र कारणम्‌ | विवाहमन्नले न्‍्यस्ता यत्ः प्लचगपंक्तय, ॥१७६।॥ 

अन्वये भवतामासीच्छकण्ठो नाम विश्वतः । येनेद नाकसंकाश स॒ष्ट किप्कृपुरोत्तमम्‌ ॥9७७॥॥ 
सकलस्‍स्यास्य देशस्य विविधाकारभाजिनः । अभवत्‌ स नृपः रृष्टा प्रपश्च कर्मणामिवर ॥१७८॥। 
यस्याद्यापि वनान्तेषु लतागृहसुखस्थिताः । ग्रुणान्‌ गायन्ति किन्नयः स्थानक प्राप्य किन्नरा. ॥१७६॥ 
चब्बलत्वससुद्भूतमयशो येन शोधितम्‌ । स्थिरप्रकृतिना रच्क्या वासवोपसशक्तिना ॥१८०॥ 

स एतान्‌ प्रथम दृष्ठा वानरानन्र रूपिण. | मानुपाकारसयुक्तान्‌ जयास किल विस्मयम्‌ ॥१८१॥ 

रेमे च मुदितो$मीमभिः सम विविधचेशितेः | सष्टाशनाविशभिश्चवामी नितान्त सुस्थिता. कृता, ॥$८र।। 


श्जि जि जीबी -ल ली ली पीजी 





नली जीजीजीिजीिीलीि जि जि च बल जी जल जी ० ४ 





चम्नछ हो उठे; सबके देखते-देखते ही उसकी ऑखोकी पुतलियाँ भयसे घूमने छगीं, उसके सारे 
शरीरसे रोमाम्व निकछ आये और उनसे वह ऐसे जान पड़ने छगीं मानो शरीरधारी भयको ही 
दिखा रही हो | उसके छछाट पर जो तिरूक लगा था बह स्वेद्जलकी बूँदोसे मिलकर फैल गया | 
यद्यपि वह भयभीत हो रही थी तो भी उसकी चेष्टाएं उत्तम थीं। अन्तमें वह इतनी भयभीत 
हुई कि राजा अमरप्रभमसे छिपट गई ॥१६८-१७०॥ राजा अमरप्रभ पहले जिन वानरोको देखकर 
प्रसन्‍न हुआ था अब उन्हीं वानरोके प्रति अत्यन्त क्रोध करने छगा सो ठीक ही है क्योकि लीका 
अभिप्राय देखकर सुन्दर वस्तु भी रुचिकर नहीं होती ॥१७१॥ तद्नन्तर उसने कहा कि हमारे 
विवाहमे अनेक आकारोके धारक तथा भय उत्पन्न करनेवाले ये वानर किसने चित्रित किये है ? 
॥१७२॥ निश्चित ही इस काय में कोई मनुष्य मुझसे ईष्यों करनेवाला हैः सो शीघ्र ही उसकी 
खोज की जाय, में स्वयं ही उसका वध करूँगा १७३॥ तद्नन्तर राजा अमरप्रभको क्रोधरूपी 
गहरी गुहाके मध्य वर्तमान देखकर महावुद्धिमान्‌ वृद्ध मन्त्री सघुर शब्दोमे कहने छगे ॥१०४॥ 
कि हे स्वामिन्‌ ! इस कायमे आपसे हृष करनेवाला कोई भी नहीं है। भरा, आपके साथ जिसका 
हुघ होगा उसका जीवन ही कैसे रह सकता है? ॥१७श५॥। आप प्रसन्न हजिये और विवाह- 
मह्लमे जिस कारणसे वानरोकी पडक्तियाँ चित्रित की गई है. वह कारण सुनिये ॥१७६॥ 
आपके वंशमे एक श्रीकण्ठ नामका प्रसिद्ध राजा हो गया है जिसने स्वर्गके समान सुन्दर इस 
किष्कुपुर नामक उत्तम नगरकी रचना की थी ॥१७७॥ जिस प्रकार कर्मोका मूल कारण रागादि 
प्रपत्व है. उसी प्रकार अनेक आकारको धारण करनेवाले इस देशका मूल कारण वही श्रीकण्ठ 
राजा है ॥१७८॥ वनोके बीच निकुब्जोसे सुखसे बेठे हुए किन्नर उत्तमोत्तम स्थान पाकर आज 
भी उस राजाके गुण गाया करते है ॥१७६॥ जिसकी प्रकृति स्थिर थी तथा जो इन्द्रतुल्य 
पराक्रमका धारक था ऐसे उस राजाने चन्नछूताके कारण उत्पन्न हुआ लक्ष्मीका अपयश दूर कर 
दिया था ॥१८०॥ सुनते है कि वह राजा सर्व प्रथम इस नगरमसे सुन्दर रूपके धारक तथा 
मनुष्यक समान आकारसे संयुक्त इन वानरोको देखकर आश्रयको प्राप्त हुआ था ॥१८१॥ वह 
राजा नाना प्रकारकी चेष्टठाओको धारण करनेवाले इन वानरोक साथ बड़ी प्रसन्नतासे क्रीडा 
करता था तथा उसीने इन वानरोंकों मधुर आहार-पानी आदिक द्वारा सुखी किया था ॥ १८० 


१, दशयन्ती च म० | २. किन्नरात्‌ म० | किन्नरान्‌ क० । 


व१० पद्मपुराणे 


ततः प्रशृटति ये जाता; कुछे तस्य महाद्य॒ुतेः । तस्य भवत्या रति ते<पि अक्तरेमिनरोत्तमाः ॥१८३॥। 
युप्मा्क पुवजैयस्मादसी मद्नलवस्तुषु । प्रकल्पिता: ततस्ते४पि मडले सन्रिधापिता: ॥१८४॥। 
मद्ग् य्स्य यत्पूरव पुरुषेः सेवितं कुले । प्रत्यवायेन सम्बन्धे निरासे तस्य जायते ॥$८७।॥। 
क्रियमाणं तु तद्भकत्या करोति शुभसम्पदम्‌ । तस्मादसेव्यतामेतद्ववतापि सुचेत्रता ॥१८६॥। 
इत्युक्ते मन्त्रिमिः सान्त्व प्रत्युवाचामरप्र भः । त्यजन्‌ क्षणेन कोपोत्थविकारं वढनापिंतस्‌ ॥4८७॥ 
मद्र्ल सेविताः पूर्वेयेचस्माकममी ततः । किमित्यालिखिता भूमौ यस्याँ पादादिसंगमः ॥$८८॥ 
नमस्क्ृत्य वहाम्येतान्‌ शिरसा गुरुगोरचात्‌ । रत्नाविघटितान्‌ कृत्वा छक्षणान्मीलिकोटिपु ॥१८६॥ 
ध्वजेपु गृहशक्षेपु तोरणानां च मूदूंसु | शिरस्सु चातपन्नाणामेतानाझु प्रयच्छुत ॥१६०॥ 
ततस्तेस्तत्मतिज्ञाय तथा स्वमनुश्तिम्‌ । यथा दियीचुयते या या तत्र तत्र प्लवन्लमा: ॥१६१॥ 
अधैतस्य सं देव्या भुझ्नानस्य परं॑ सुखम्‌। विजयाद जिगीपायामकरोन्सानर्स पदम्‌ ॥$8२॥। 
प्रनस्थे व तत्तो युक्तः सेनया चतुरद्गया | कपिध्वजः कपिच्छुत्र: कपिमौिः “कपिस्तुतः ॥१६३॥ 
श्रेणिद्दयं विजित्यासी रणे सत्वविमदिनि । आस्थापयद्वशे राजा जग्राह न धनं तयो* ॥ १६४॥॥ 
अभिमानेन तुझ्ानां पुरुषाणामिद घतम्‌ । नमश्रन्त्येव यच्छुत्रु द्वविणे विगताशयाः ॥१६७॥ 
ततोञसी पुनरागच्छुत्‌ घुरं किप्कु प्रकीर्तितम्‌ | विजयाद्धप्रधानेग जनेनानुगतायनः ॥१ ६६॥ 
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तदनन्तर महाकान्तिके धारक राजा श्रीकण्ठके वंशम्रे जो उत्तमोत्तम राजा हुए वे भी उसकी 
भक्तिक कारण इन वानरोसे प्रेम करते रहे ॥१८३॥ चूँकि आपके पूर्वजोने इन्हें माइलिक 
पदार्थोमे निश्चित किया था अर्थात्‌ इन्हें मज्नछ स्वरूप माना था इसलिए ये सब चित्रामरूपसे 
इस मंगलमय कार्यमे उपस्थित किये गये है ॥१८४॥ जिस कुलमें जिस पदार्थकी पहलेसे पुरुषोक 
द्वारा भज्डलरूपमें उपासना होती आ रही है यदि उसका तिरस्कार किया जाता है तो नियमसे 
विन्न-वाधाएँ उपस्थित होती हैं ॥१८५॥ यदि वही कार्य भक्तिपू्वक किया जाता है तो वह 
शुभ सम्पदाओको देता है। हे राजन्‌ ! आप उत्तम हृदयके धारक है--विचारशील हैं अतः 
आप भी इन वानरोके चित्रामकी उपासना कीजिये ॥१८३६॥ मन्त्रियोके ऐसा कहनेपर राजा 
अमसप्रभने बढ़ी सान्त्वनासे उत्तर दिया । क्रोधके कारण उसके मुखपर जो विकार आ गया 
था उत्तर देते समय उसने उस विकारका त्याग कर दिया था ॥१८७।॥ उसने कहा कि यदि हमारे 
पूर्वजोने इनकी मद्बल रूपसे उपासना की है तो इन्हें इस तरह प्रथिवीपर क्यो चित्रित किया 
गया है जहाँ कि पेर आदिका संगम होता है ॥१८८॥ गुरुजनोके गौरवसे मै इन्हें नमस्क्रारकर 
शिरपर धारण करूँगा। रत्न आदिके द्वारा वानरोंके चिह् बनवाकर मुकुटोके अग्रभागमे, 
ध्वजाओंमे, महछोके शिखरोमे, तोरणोके अग्रभागमे तथा छुत्रोके ऊपर इन्हें शीघ्र ही धारण 
करो । इस प्रकार भन्त्रियोको आज्ञा दी सो उन्होंने तथास्तु'! कहकर राजाकी आज्ञानुसार सब 
कुछ किया । जिस दिशामे देखो उसी दिशामे वानर ही वानर दिखाई देते थे ||१८६-१६१॥ 
अथानन्तर रानीके साथ परम सुखका उपभोग करते हुए राजा अमरप्रभके सनसे विजयाध 
परबतको जीतनेकी इच्छा हुई सो चतुरज्ग सेनाके साथ उसने प्रस्थान किया | उस समय उसकी 
ध्वजामें वानरोका चिह्न था ओर सब वानरवंशी उसकी स्तुति कर रहे थे ॥१६२-१६३॥ 
प्राणियोका मान सदन करनेवाले युद्धमे दोनो श्रेणियोंको जीवकर उसने अपने वश किया पर 
उनका धन नहीं ग्रहण किया ॥१६४॥ सो ठीक ही है क्योंकि अभिमानी मनुष्योका यह त्रत है 
कि वे शत्रुको नम्नीभूत ही करते हैं, उसके धनकी आकांत्षा नहीं करते ॥१६५॥ तदननन्‍्तर 
विजयाड़े पबतके प्रधान पुरुष जिसके पीछे-पीछे आ रहे थे ऐसा राजा अमरप्रभ दिग्विजय कर 


अली जीजीजॉीडॉज्िज४जिज्ड जी जिजजी जल जी जीजा जॉली जी ल्ॉजी जज जी डॉ जि ज् जिंक जल जी जीजा जी जज 





२. स्वान्तं ख० | २. -मरप्र3: ॥ ३२. कपिस्मृतिः क०, ख० | ४. -दशों म० | ५४५, विगताशया म० | 


'चष्ठं पच । ११९ 


आधिपत्य॑ समस्तानां प्राप्य विद्यान्ुतामसो । निश्चला बुआुजे रूचमी निगडेरिव सयुताम्‌ ॥१६७॥ 
ततस्तस्य सुतो जातः कपिक्रेतुरभिख्यया । श्रीप्रभा कामिनी यस्य बभूव गुणघारिणी ॥१ श्पा 
ततो विक्रमसपन्नं स त॑ं वीचय शरीरजम्‌ । राज्यलक्ष्यां समायोज्य निरगाद्‌ गृहवन्धनात्‌ ॥१ ६ ६॥ 
दुत्वा प्रतिबलाख्याय रूचमी सो5पि विनिय्रयो । प्रायशों विषवललीव दृष्टा पूर्वेन्ंपद्यति' ॥२००॥ 
पूर्वापार्जितपुण्यानां पुरुषाणा ्रयत्नत. । सजातासु न लक्ष्मीपु भावः संजायते महान्‌ ॥२० १॥ 
यथैव ताः समुत्पन्नास्तेपामत्पप्रयत्नतः । तथैच त्यजतामेपां पीडा तासु न जायते ॥२०१॥ 
तथा कथब्चविदासाद्य सन्‍्तो विषय सुखस्‌ | तेपु निवद्मागत्य वाब्छुन्ति परस पदम्‌ ॥२०३॥ 
यज्नोपकरण. साध्यमात्मायत्त निरन्‍्तरस्‌ । महदन्तेव निम्मुक्त सुख तत्‌ को न वान्छृति ॥२०४॥ 
सुतः प्रतिबलस्यापि गगनानन्दसज्ञित' । तस्यापि खेचरानन्दस्तस्यापि गिरिनन्दनः ॥२०णा। 
पुव चानरकेतूनां बशे संख्या विवर्जिताः । आत्सीये: कर्ममिः प्राप्ता' स्वर्ग मोक्ष च मानवा' ॥२०६॥ 
वंशाजुसरणच्छाया मात्रमेतञकीत्यते । नामान्येपां समस्ताना शक्त- क* परिकीर्तितुस्‌ ॥२०ण॥। 
लक्षण यस्य यज्ञोके स तेन परिकीत्यते । सेवकः सेवया युक्तः कर्पकः कपषणात्तथा ॥२०८॥ 
धानुष्को धनुषो योगाद्‌ घार्मिको धर्मसेवनात्‌ । क्षत्रिय. क्षततस्त्राणादू ब्राह्मणों ब्रह्मचयतः ॥२०४६॥ 
इच्चाकवो यथा चैते नमेश्व विनमेस्तथा । कुले विद्याधघरा जाता विद्याधघरणयोगत ॥२१०॥ 
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किष्कु नगर वापिस आया ।।१६६॥ इस प्रकार समरत विद्याधरोका आधिपत्य पाकर उसने 
चिर काल तक छक्त्मीका उपभोग किया | लक्ष्मी चम्बल थी सो उसने बेड़ी डालकर ही मानों 
उसे निम्वल बना दिया था ॥१६०॥ 


तद्नन्तर राजा अमरप्रभके कपिकेतु नामका पुत्र हुआ । उसके अनेक गुणोको धरनेबाली 
श्रीप्रभा नामकी रानी थी ॥१६८॥ पुत्रकों पराक्रमी देख राजा अमरप्रभ उसे राज्यलूद्मी 
सोपकर ग्रृहरूपी बन्धनसे बाहर निकला ॥१६६॥ तदननतर कपिकेतु भी प्रतिबल्ठ नामक पुत्रके 
लिए राज्यछक्मी देकर घरसे चला गया सो ठीक ही है क्योकि पूर्व पुरुष राज्यछक्ष्मीको प्रायः 
विषको वेलके समान देखते थे ॥२००॥ जिन्होने पूर्व पर्योयमे पुण्य उपार्जित किया हे ऐसे 
पुरुषोका प्रयत्नोपार्जिव लक्ष्मीसे बड़ा अनुराग नहीं होता ॥२०१॥ पुण्यात्मा मनुष्योकों चूँकि 
लक्ष्मी थोड़े ही प्रयत्नसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है इसलिए उसका त्याग करते हुए उन्हें: पीड़ा 
नहीं होती ॥२०२॥ सत्पुरुष, विषय सम्बन्धी सुखको किसी तरह प्राप्त करते भी है तो उससे 
शीघ्र हो विरक्त हो परम पद-मोक्षकी इच्छा करने छगते हैं ॥२०श। जो सुख उपकरणोके 
द्वारा साध्य न होकर आत्माके आधीन है, अन्तर रहित है, महान्‌ है. तथा अन्तसे रहित है. 
उस सुखकी भला कौन नहीं इच्छा करेगा ॥२०४॥ प्रतिबछके गगनानन्द नाम॒का पुत्र हुआ, 
गगनानन्दके खेचरानन्द और खेचरानन्दके गिरिनन्दन पुत्र हुआ ॥२०५॥ इस प्रकार ध्वजामे 
वानरोका चिह्न धारण करनेवाले--वानरवंशियोके वंशमे संख्यातीत राजा हुए सो उनमे अपने- 
अपने कमोनुसार कितने ही स्वगंको प्राप्त हुए ओर कितने ही मोक्ष गये ॥२०३॥ गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते है कि राजन्‌ ! यह तो वंशमें उत्पन्न हुए पुरुषोका छाया मात्रका निरूपण 
है। इन सब पुरुषोका नामोल्लेख करनेके छिए कोन समथ है ? ॥२०७॥ छोकमे जिसका 
जो छक्तण होता है उसका उसी लक्षणसे उल्लेख होता है| जैसे सेवा करनेवाला सेवक, खेती 
करनेवाला किसान, धनुष धारण करनेवाला धानुष्क, धर्म सेवन करनेवाला धामिक, ठुःखी 
जीवोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय और त्रह्मचय धारण करनेवाला ब्राह्मग कहा जाता है । जिस 
प्रकार इच्चाकु वशमें उत्पन्न हुए पुरुष इच्चाकु कहलाते हैं और नमि-विन्रमिके चंशर्म उत्पन्न हुए 


१. यत्नोप-स० | २. महृद्‌ तेन म० | 


११२ पद्मपुराणे 


परित्यज्य नूपों राज्य श्रमणो जायते महान्‌ | तपसा प्राप्य सम्बन्ध तपो हि श्रम उच्यते ॥२११॥ 
अजय तु व्यक्त एवास्ति शब्दोडन्यत्र प्रयोगवान्‌ | यशिहस्तों यथा यष्टिः कुन्तः कुन्तकरस्तथा ॥२१२५॥ 
मश्नस्थाः पुरुषा मश्चा यथा च परिकीर्तिताः । साहचर्यादिभिधम रेवमाद्या उदाहता:२११॥ 
तथा वानरचिह्नेन छुन्नादिविनिवेशिना । विद्याधरा गता. ख्यातिं चानरा इति विष्टपे ॥२१४॥ 
श्रेयसों देवदेवस्य वासुपूज्यस्य चान्तरे । अमरप्रससंज्ञेन कृत वानररूत्षणम्‌ ॥२ १७॥। 

तत्कृतात्‌ सेवनाजञ्ञाता; शेपा अपि तथाक्रियाः । परां हि छुरुते प्रीति पूर्वांचरितसेवनस्‌ ॥॥२१६॥ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तः कपिवंशसमुदझ्धवः । प्रवचयामि परां वार्तामिमां श्रेणिक तेडघुना ॥२१७॥। 
महोदधिरवों नाम खेचराणामभूत्‌ पति: | कुलछे वानरकेतूनां किप्कुनाम्नि पुरूत्तमे ॥२१८॥ 
विद्युय्र॒काशा नामास्य पत्नी ख्रीगुणसम्पदाम्‌ । निधानमभवद्‌ भावशहीतपतिमानसा ॥२१६॥ 
रामाणाममिरासाणां शतशो योपरि, स्थिता । सोमाग्येन तु रूपेण विज्ञानेन तु कमंमिः ॥|३२०॥ 
पुत्राणां शतमेतस्य साप्टक॑ वीयशालिनाम्‌ । येपु राज्यभरं न्‍्यस्य स भोगान्‌ छुझ्लुजे सुखम्र ॥२२१॥! 
मुनिसुत्रतनाथस्य तीथे थः परिकीर्तितः । व्यापार रद्भुतैनित्यमनुरज्लितखेचरः ॥२२२॥। 

लक्स्‍ायां स तदा स्वामी रक्षोवंशनभोविधुः । विद्यव्केश इति ख्यातो बमृव जनताप्रियः ॥२२३॥ 
गत्यागमनसदृद्धमभूत्‌ प्रेम परं तयोः । यतश्रित्तमभूदेक॑ एथक्त्व॑ देहमात्रतः ॥२२४।॥॥ 

तढित्केशस्य चिज्ञाय श्रामण्यमुद घिस्वचः । श्रमणत्व परिप्राप्तः: परमार्थ विशारदः ॥२२०।॥। 
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पुरुष विद्या धारण करनेके कारण विद्याधर कहे गये हैं । जो राजा राज्य छोड़कर तपके साथ 
अपना सम्बन्ध जोड़ते है वे श्रमण कहलाते हैं क्यो कि श्रस करे सो श्रमण और तपश्चरण ही 
श्रम कहा जाता है ॥२०८-२११॥ इसके सिवाय यह वात तो स्पष्ट ही है. कि शब्द कुछ हे और 
उसका प्रयोग कुछ अन्य अर्थमे होता है जैसे जिसके हाथमे यप्टि हे वह यष्टि, जिसके हाथमें 
कुन्त है' वह कुन्त और जो मन्वपर बैठा है वह मग््ब कहलाता है। इस तरह साहचय आदि धर्मों 
के कारण शब्दोके प्रयोगमे भेद होता है. इसके उदाहरण दिये गये है २१२-२१३॥ इसी प्रकार 
जिन विद्याधरोके छत्र आदिमें वानरके चिह्न थे वे छोकमे 'वानर” इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए ॥२१छ॥ 
देवाधिदेव श्रेयान्‍्सनाथ और वासुपूज्य भगवानके अन्तरालमे राजा अमरप्रभने अपने मुकुट 
आदिसे वानरका चिह्न धारण किया था सो उसकी परम्परासे जो अन्य राजा हुए वे भी ऐसा 
ही करते रहे । यथाथमे पृवजोॉकी परिपाटीका आचरण करना परस प्रीति उत्पन्न करता 
है ॥२१५-२१६॥ गौतस स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! इस तरह संक्षेपसे वानर- 
वंशकी उत्पत्ति कही हे अब एक दूसरी बात कहता हूँ सो सुन ॥२१७॥ 

अथानन्तर किप्कुनामक उत्तम नगरमे इसी वानर-वंशमे सदहोदधि नामक विद्याधर 
राजा हुआ। इसकी विद्युत्ककाशा नासकी रानी थी जो स्त्रियोके गुणरूपी सम्पदाओकी मानो 
खजाना थी। उसने अपनी चेष्टाओसे पतिका हृदय वश कर छिया था, वह सोभाग्य, रूप; 
विज्ञान तथा अन्य चेष्टाओके कारण सैकड़ो सुन्दरी स्त्रियोकी शिरोमणि थी ॥२१८-२२०॥ राजा 
महोदधिके एक सी आठ पराक्रमी पुत्र थे सो उनपर राज्यभार सौंपकर वह सझुखसे भोगोका 
उपभोग करता था ॥२२९॥ मुनिसुत्रत भगवानके तीर्थमे राजी महोदधि असिद्ध विद्याधर था 
वह अपने आश्चर्यजनक कार्येसि सदा विद्याधरोको अनुरक्त रखता था ॥२५२॥ उसी समय 
लक्षम विद्युत्केश नामक प्रसिद्ध राजा था | जो राक्षस वंशरूप आकाशका मानो चन्द्रमा था 
ओर छोगोका अत्यन्त प्रिय था ॥२०३॥ महोदधि और बविद्यत्केशमे परम स्नेह था जो कि एक 
दूसरेके यहाँ आने-जानेके कारण परम बृद्धिकों प्राप्त हुआ था। उन दोनोका चित्त तो एक था 
केवल शरीर मात्रसे ही दोनोमें प्रथकपना था ॥२०४॥ बिद्युत्केशने मुनिदीक्षा धारण कर छी 
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तहित्केशः कुतो हेतोराश्रितों दुद्राकृतिम्‌  संएष्टः श्रेणिकेनेवसुवाच गणनायक, ॥२२६।॥। 
अन्यदाथ तडित्केश: प्रमदाख्य मनोहरम्‌ । निष्क्रान्तो रन्तुमुचानं कृतकीडनकारूयम्‌ ।२२७॥। 
पप्मेन्दीवररस्येयु सरःसु स्वच्छुवारिषु । उद्यत्तद्ममज्ेपु द्रोणीसचारचारुषु ॥२२८॥ 
दोलासु च महाहासु रचितासनभूमिषु । तुद्पादपसक्तासु दूरग्रेड्डाप्रवृद्धिपु ॥२२६॥ 
सत. सोपानमार्गेषु रलरज्लितसानुषु । द्रुमखण्डपरीतेषु हेमपर्वतकेषु च ॥२३०॥॥ 
फलपुष्पमनोशेषु चलत्पहलवशालिपु । छतालिज्वितदेहेषु महीरुहचयेपु च ॥२३१॥ 
मुनिक्षोभनसामथ्ययुक्तविश्रससप दाम । पुष्पादिग्रचयासक्तपाणिपललव्रशो भिनाम्‌ ॥२३२॥ 
नितम्बवहनायासजातस्वेदास्बुविश्रुपास्‌ । कुचकम्पोच्छुलत्स्थूलमुक्ताहरपुरुत्विपाम ॥२३३॥ 
निमजदुकवत्सूचमवलिमध्यविराजिताम्‌ । निःश्वासाकृष्टमत्तालिवारणाकुरूचेतसाम्‌ ॥२३४॥ 
स्रस्ताग्वरसमालम्बिकराणां चरूचछ्ुपाम्‌ । मध्यमास्थाय दाराणां स रेसे राक्मसाधिपः ॥२३०॥ 
अथ क्रीडनसक्ताया देव्यास्तस्य पयोधरी । श्रीचन्द्राख्यां दंधानाया. कपिना नखकोटिभि, ॥२३ ६्‌॥। 
विपाटितौ स्वभावेन विनय्रच्युतात्मना । नितान्तं खेद्यमानेन रुपा बिकृतचक्षुपा ॥२३७॥ 
समाश्वास्य ततश कान्ता प्रगलत्स्तनशोणिताम्‌ । निहतो वाणमाकृष्य तडित्केशेन वानर' ॥२१८॥ 





यह समाचार जानकर परमसार्थके जाननेवाले महोद्धिने मुनिदीक्षा धारण कर ली ॥२२५॥ यह 
कथा सुनकर श्रेणिक राजाने गौतम गणधरसे पूछा कि हे स्वामिन्‌ ! विद्युत्केशने किस कारण 
कठिन दीक्षा घारण की | इसके उत्तरमें गणधर भगवान्‌ इस प्रकार कहने छगे ॥२२६॥ कि 
किसी समय विद्युत्केश जिसमे क्रीड़ाके अनेक स्थान बने हुए थे ऐसे अत्यन्त सुन्दर प्रसदनामक 
वनमें क्रोड़ा करनेके छिए गया था सो वहाँ कभी तो वह उन सरोचरोमे क्रीड़ा करता था जो 
कमल तथा नोल कमलोसे मनोहर थे, जिनमे स्वच्छ जल भरा था, जिनमे बढ़ी-बड़ी लहरें 
उठ रहीं थीं तथा नावोके संचारसे मदहामनोहर दिखाई देते थे ॥२२७-२५८॥ कभी उन वेश- 
कीमती मूछोपर मूछता था जिनमे बेठनेका अच्छा आसन बनाया गया था, जो ऊँचे वृक्षसे 
बेंघे थे तथा जिनकी उछाल बहुत लम्बी होती थी ॥२२६॥ कभी उन सुवर्णमय पब॑तोपर चढ़ता 
था जिनके ऊपर जानेके लिए सीढ़ियोके माग बने हुए थे, जिनके शिखर रत्नोसे रक्नित थे, 
और जो बृक्षोंके समूहसे चेष्टित थे ॥२३०॥ कभी उन वृत्षोकी क्ुस्सुटमे क्रीड़ा करता था जो फल 
और फूछोसे मनोहर थे, जो हिलते हुए पल्छबोसे सुशोभित थे और जिनके शरीर अनेक 
लछताओसे आलिद्वित थे ॥२३१॥ कभी उन स्लियोके बीच बेठकर क्रीड़ा करता था कि जिनके 
हाव-भाव-विछासरूप सम्पदाएँ मुनियोको भी क्षोमित करनेकी सामथ्ये रखती थी, जो फूछ 
आदि तोड़नेकी क्रियामे छगे हुए हस्तरूपी पल्‍्लछवोसे शोभायमान थीं, स्थूछ नितम्ब धारण 
करनेके कारण जिनके शरीरपर स्वेद जलकी दूँदें प्रकट हो रहीं थीं, स्तनोके कम्पनसे ऊपरकी 
ओर उछलनेवाले बड़े-बड़े मोतियोके हारसे जिनकी कान्ति बढ़ रही थी, जिसकी सूक्ष्म रेखाएँ 
कभी अन्तर्हित हो जाती थीं और कभी प्रकट दिखाई देती थीं ऐसी कमरसे जो सुशोभित थीं, 
श्वासोछाससे आकर्षित भत्त भौरोके निराकरण करनेमे जिनका चित्त व्याकुछ था; जो नीचे 
खिसके हुए वस्त्रको अपने हाथसे थामे हुई थीं तथा जिनके नेत्र इधर-उधर चल रहे थे | इस 
प्रकार राक्षसोका राजा विद्युत्केश अनेक स्त्रियोके बीच वेठकर क्रीड़ा कर रहा था ॥१३२-२३५॥ 
अधानन्तर राजा विद्य॒त्केशकी रानी श्रीचन्द्रा इधर क्रीड़ामे छीन थी उधर किसी वानरने आकर 
अपने नाखूनोके अग्रभागसे उसके दोनों स्तन विदीण कर दिये ॥२३६॥ जिस वानरने 
उसके स्तन विदीणे किये थे वह स्वभावसे ही अविनयी था, क्रोधसे अत्यन्त खेढको प्राप्त हो 
रहा था, उसके नेत्र विक्तत दिखाई देते थे ॥२३७॥ तद्नन्तर जिसके स्तनसे खून भाड़ रहा था 
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११४ पद्मपुराणे 


वेगेन स ततो गत्वा पतितस्तत्र भूतले | तिष्ठन्ति झुनयों यत्र विहायस्तऊूचारिण: ॥२३४७॥ 
ततस्तं वेपथुग्रस्त सवाण वीच्य वानरम्‌ । मुनीनामनुकस्पाउभूत्‌ ससारस्थितिवेदिनाम्‌ ॥२४०॥ 
तस्मै पद्चनमस्कारः सर्वत्यागससन्वितः । ध्मंदानसमुद्यक्तेसपदिष्टस्तपोधनैः ॥२४१॥ 
ततः स विक्नतां व्यक्वा तनु वानरयोनिजञाम | सहोद॒धिकुमारोथ्भूत्‌ क्षणेनोत्तमविश्नहः ॥२४२॥ 
तती यावदसो हन्तु खेचरोउन्यान्‌ समुथ्रतः । कर्पीस्तावदय प्राप्तः कृतस्वतनुपूजनः ॥२४३॥ 
हन्यमानां नरेः क्ररैहृ्टा वानरसंहतिम्‌ । चक्रे वेक्रियसामर्थ्यात्‌ कपीनां महततीं चमूम्‌ ॥२४४॥ 
उंष्राडक्रकरालस्तैवेदनित्र विकारिभिः । सिन्द्रसदशच्छाये. कृतभीपणनि:स्वनोः ॥२४७॥ 
उत्किप्य पवतान्‌ केचित्‌ केचिदुन्मूल्य पाठपान्‌ | आहत्य धरणी केचित्‌ पाणिनास्फाल्य चापरे ॥२४६॥ 
क्रोधसभाररोढाड् दूरोत्फ्लवनकारिण: । वभणुर्वानराध्यक्ष खेचर मिन्‍नचेतसम्‌ ॥२४७॥ 
तिष्ठ विष्ठ दुराचार झूत्यो: सम्प्रति गोचरे । निहत्य वानर पाप तवाद्य शरण कुत्तः ॥२४८॥ 
अभिधायेति तैः सर्व ब्योस पर्वतपाणिमिः । व्याप्त तथा यथा तस्मिन्‌ सूचीसेदो5पि नेचयते ॥२४४॥ 
व॒तो विस्मयमापन्नस्तडित्केशो व्यचिन्तयत्‌ | नेद॑ वर्ल प्लवज्ञानां किमप्यन्यदिद भवेत्‌ ॥२५०॥ 
ततो निरीहदेहो$सी माधुयमितया गिरा । वानरान्विनयेनेकमत्रवीन्नयपण्डितः ॥२०१॥ 

सन्‍्तो वढत के यूय महाभासुरविग्नहाः । न प्रकृत्या प्लबड्जानां शक्तिरेपा समीह्यते ॥२०२॥ 


डीसी सीसी लि जे 


ऐसी वल्लभाको सान्त्वना देकर उसने वाण द्वारा वानरकों मार डाछा ॥२३८।॥ घायछ वानर 
वेगसे भागकर वहाँ प्रथ्वीपर पढ़ा जहाँ कि आकाशगामी मुनिराज विराजमान थे ॥२३६॥ 
जिसके शरीरमे केंपकेपी छूट रही थी तथा वाण छिंदा हुआ था ऐसे बानरकों देखकर संसारकी 
स्थितिके जानकार मुनियोके हृदयसे दया उत्पन्न हुई २४०॥ उसी समय धर्मंदान करनेमे 
तत्पर एवं तपरूपी घनके धारक मुनियोने उस वानरके छिए सब पदार्थोका त्याग कराकर 
पद्चनमस्कार सन्त्रका उपदेश दिया ॥२४१॥ उसके फलस्वरूप वह वानर योनिमे उत्पन्न हुए 
अपने पू्वविक्रत शरीरको छोड़कर क्षणभरमे उत्तम शरीरका धारी महोद्धिकुमार नामक भवन- 
वासी देव हुआ ॥२४९॥ तदनन्तर इधर राजा विद्य॒त्केश जब तक अन्य वानरोको मारनेके लिए 
उद्यत हुआ तव तक अवधिन्नानसे अपना पूवभव जानकर महोदधिकुमार देव वहा आ पहुँचा | 
आकर उसने अपने पूव शरीरका पूजन किया ॥२४३॥ दुष्ट भनुष्योके द्वारा वानरोके समूह 
सारे जा रहे है यह देख उसने विक्रियाकी सामथ्यसे वानरोकी एक बड़ी भारी सेना वनाई 
॥२४४॥ उन वानरोके भुख दॉढोसे विकराछ थे, उनकी भोँहिं चढ़ी हुई थीं, सिन्‍्दूरके समान 
लाल-छाल उनका रद्ड था और वे भयंकर शब्द कर रहे थे ॥२४४५॥कोई वानर पर्वेत उख्ाड़कर 
हाथमे लिये थे, कोई बृच्च उखाड़कर हाथमे धारण कर रहे थे, कोई हाथोसे जमीन कूट रहे थे 
और कोई प्रश्ची कुछा रहे थे ॥२४६॥ क्रोधके भारसे जिनके अब्ड महारुद्र--महाभयंकर 
दिख रहे थे ओर जो दर-दर तक लम्बी छुछांगे भर रहे थे ऐसे सायामयी वानरोने अतिशय 
कुपित वानरवंशी राजा विद्युत्केश विद्याधघरसे कहा !२४७॥ कि अरे दुराचारी ! ठहर-ठहर, 
तब तू मसत्युके वश आ पड़ा है, अरे पापी! वानरकों मारकर अब तू किसकी शरणमे 
जायगा ? ॥श१४८। ऐसा कहकर हाथोमे पवत धारण करनेवाले उन्न सायामयी 
वानराने समस्त आकाशको इस प्रकार व्याप्त कर लिया कि सुई रखनेको भी स्थान नहीं 
दिखाई देता था ॥*४६॥ तदनन्तर आश्वयको प्राप्त हुआ विद्यत्केश विचार करने लगा 
कि यह वानरोका वल नहीं हे, यह तो कुछ ओर ही होना चाहिए ॥२४०॥ तब शरीरकी आशा 
छोड़ नीतिशास्त्रका पण्डित विद्यत्केश मघुरवाणी द्वारा विनयपृ्वक बानरोसे वबोछा ॥२४१॥ 
कि हे सत्पुरुषों ! कहो आप छोग कौन हो ? तुम्हारे शरीर अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे हें, 
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ततस्तं विनयोपेतं दृष्ठा खेचरपुद्ोघबम्‌ । महोदधिकुमारेण वाक्यमेतदुदाह्तस्‌ ॥२७शे॥ 
तियंग्जातिस्वभावेन नितान्त चपलस्त्वया । अपराद्ध' स्वजायाया हतो यो$सी प्लवड्न मः ॥२५४॥ 
सो5ह साधुप्रसादेन सम्प्राप्तो देवतामिमसाम्‌ । महाशक्तिसमायुक्तां यथेच्छावाप्तसपदाम ॥२७०ण॥ 
विभूतिं मम पश्य त्वमिति चोकक्‍्त्वा परां श्रियम्‌ । स तस्मे प्रकटीचक्रे महोद॒धिसुरोचिताम्‌ ॥२०६॥ 

ततो5सो वेपथु प्राप्तो भयात्‌ सर्वशरीरगम्‌ । विदीणहदयों दृष्टरोमा विश्रान्तछोचन' ॥२०७॥ 
महोदघिकुसारेण सा भैपीरिति चोदितः । जगाद गद्गढ वाक्य कि करोमीति दुःखितः ॥१७५८॥ 
ततस्तेन सुरेणासों गुवेन्तिकमुपाहत- । ताम्यां प्रदक्षिणीकृत्य कृत तस्याहिवन्दनस्‌ ॥२०६॥ 
वानरेण सता प्राप्त मया देवत्वमीदशम्‌ । गुरु भवन्‍्तसमासाद्य वत्सल सर्वदेहिनाम्‌ ॥२६०॥ 
देवेनेत्यभिधायासोौ स्तुतो वाग्मि' पुनः पुनः | अचितश्व महाख्रग्मि. पादयो: प्रणतस्तथा ॥२६१॥ 
तदाश्रय ततो दृष्टा खेचरेण तपोधन' । सभर्ट. कि करोमीति जगाद वचन हितम्‌ ॥२६२॥ 
चतुर्ज्ञानोपयूढात्मा ममास्तयत्र समीपग- । गुरुस्तस्यान्तिक यास एप धर्म, सनातन- ॥२६३॥। 
आचार ध्रियसाणे अस्तिष्ठत्यन्तिकगोचरे । करोत्याचायक मूढः शिंप्यता दूरमत्सुजन्‌ ॥२६४॥। 
नासो शिष्यो न चाचार्यो निर्धभ स कुमा्गंग । सवतो भ्रशमायातः स्वाचारात्‌ साधुनिन्दितः ॥२ ६७।॥ 
इत्युक्ते विस्मयोपेती जाती देवनभश्चरौ । चक्रतुश्चेतसीद च परिवारसमन्वितों ॥२६६॥ 

तुम्हारी यह शक्ति वानरोकी स्वाभाविक शक्ति तो नहीं दिखाई पड़ती ॥२५२॥ तदननन्‍्तर 
विद्याधरोके राजा विद्यत्केशको विनयावनत देख कर महोदधिकुमारने यह वचन कहे ॥२५३॥ 
कि पशुजातिके स्वभावसे जो अत्यन्त चपछ था तथा इसी चपलताके कारण जिसने तुम्हारी 
स्लीका अपराध किया था ऐसे जिस वानरको तूने मारा था वह में ही हँँ। साधुओके प्रसादसे 
इस देचत्व पर्यायको प्राप्त हुआ हूँ। यह पयोय महाशक्तिसे युक्त है. तथा इच्छानुसार इसमे 
संपदाएँ प्राप्त होती हैं ।॥२५४-२५५॥ तुम मेरी विभूतिको देखो यह कह कर उसने सनोदधि 
कुमार देवके योग्य अपनी उत्कृष्ट छक्ष्मी उसके सामने प्रकट कर दी ॥२४६॥ यह देख भयसे 
विद्यत्केशका सब शरीर कॉपने छगा, उसका हृदय विदीण हो गया, रोमातच्न निकल आये और 
आँखे घूमने छगी ॥२४५७॥ तब महोदधिक्ुमारने कहा कि -डरो मत | देवकी वाणी सुन, दु'खी 
होते हुए विद्यत्केशने गदगद वाणीमे कहा कि मैं क्‍या करूँ ? जो आप आज्ना करो सो करूँ 
॥५५८॥ तदननन्‍्तर वह देव राजा विद्युत्केशको जिन्होंने पद्च नमस्कार मन्त्र दिया था उन गुरुके 
पास ले गया। वहा जाकर देव तथा राजा विद्यत्केश दोनोने प्रदेक्षिणा दे कर गुरुके चरणोमे 
नमस्कार दिया ॥२४६) महोदधिकुमार देवने मुनिराजकी यह कह कर वार-बार स्तुति की कि 
में यय्यपि वानर था तो भी समस्त प्राणियोसे स्नेह रखने वाले आप ऐसे गुरुको पा कर मैने 
यह देव पयौय प्राप्त की है। यह कह कर उसने महामाछाओसे मुनिराजकी पूजा की 
तथा चरणोमे नमस्कार किया ॥२६०-२६१॥ यह आश्चय देखकर विद्याधर विय्केशने 
मुनिराजसे पूछा कि हे देव! में कया करूँ? मेरा कया कतेव्य है? इसके उत्तरमे 
मुनिराजने निम्नांकित दितकारी वचन कहे कि चार ज्ञानके धारी हमारे गुरु पास ही विद्यमान 
हैं सो हम छोग उनन्‍्हीके समीप चले, यद्दी सनातन धर्म है ॥२६२-२६३॥ आचायके समीप 
रहने पर भी जो उनके पास नहीं जाता है और रवबय॑ उपदेशादि देकर आचायका काम करता 
है वह मूख शिष्य, शिष्यपनाको दूरसे ही छोड़ देता है। वह न तो शिष्य रहता है और न 
आचाय ही कहलाता है, वह धमरहित है, कुमार्गंगामी है, अपने समस्त आचारसे श्रष्ट है 
और साधुजनोके द्वारा निन्दनीय है ॥९६४-२६५॥ मुनिराजके ऐसा कहनेपर देव और विद्याधर 
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अहो परममाहाक््यं तपसों शुवनातिगम्‌ । मुनेरेवंविधस्यापि यदन्यों विद्यते गुरु: ॥२६७॥ 
ततस्तस्योपकण्ठे ते साधुनाधिष्टिता ययुः । देवाश्व व्योमयानाश्र धर्मोत्तण्डितचेतसः ॥२६८।॥। 
गत्वा प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्यादरतो सुनिम्‌ । नातिदूरे न चात्यन्तसमीपे स्थितिसाश्रिताः ॥२६९६॥ 
ततस्तां परमां मूर्ति तपोराशिससुत्थया । प्रज्वलन्ती मुने्दीप्त्या' इृष्ठा देवनभश्वराः ॥२७०॥। 
चिन्तां कामपि सम्राप्ता धर्माचारसमुद्धवास्‌। प्रफुल्ननयनाम्भोजा महाविनयसंगताः ॥२७१॥ 
ततो देवनभोयानावश्ललिं न्‍्यस्य मस्तके । प्रच्छुतुसुनिं धर्म फ्लू चास्य यथोचितम्‌ ॥२७२॥ 
ततो जन्तुहितासजब्न नित्यप्रस्थितमानसः । संसारकारणासड्ग दूरीकृतसमी हितः ॥२७३े॥ 
सजलास्भोदगस्भीरधीरया श्रमणो गिरा । जगाढ परम॑ धर्म जगतोजशयुद्यावहम्‌ ॥२७४॥। 
तस्मिन्‌ गढति तहदेशे रतामण्डपसश्रिताः । ननृतुः शिखिसंघाता मेघनादविशक्लिनः ॥२७०॥ 
समाधाय मनो धर्म: श्रुयर्ता सुरखेचरी । यथा जिनेः समुदिष्टों भुवनानन्दकारिमिः ॥२७६॥ 
धर्मशब्दनमात्रेण बहचः प्राणिनोइधसा: । अधर्ममेव सेवन्ते विचारजडचेतसः ॥२७७॥ 
मार्गोध्यसिति यो गच्छेत्‌ दिशसज्ञाय सोहवान्‌ | द्राधघीयसापि कालेन नेष्ट स्थानं स गच्छुति ॥२७८॥ 
कथाकल्पित्र्माख्यमधघम मन्द्सानसाः । प्राणिघातादिभिरजात सेवन्ते विषयाश्रिताः ॥२७६॥ 

ते त॑ं भावेन संसेव्य मिथ्याद्शनदूपिताः । ति्र॑ग्नरकदुःखानां प्रपच्चन्ते निधानताम ॥२८०॥ 
कुहेतुजालसंपू० ग्रन्थाथेंगुरुवण्डकेः । धर्मोपलिप्सया सूढास्ताडयन्ति नभस्तरूम्‌ ॥२८१॥ 


) 





दोनों ही परम आश्वयको प्राप्त हुएप।॥ अपने अपने परिवारके साथ उन्होंने मनमें विचार किया 
कि अहो तपका कैसा छोकोत्तर मसाहात्म्य है कि ऐसे सबंगुणसम्पन्न मुनिराजके भी अन्य गुरु 
विद्यमान हैं ॥२६६-२६७॥ तदनन्तर धर्मके लिए जिनका चित्त उत्कण्ठित हो रहा था ऐसे देव 
और विद्याधर उक्त मुनिराजके साथ उनके गुरुके समीप गये ॥२६८॥ वहाँ जाकर उन्होने बढ़े 
आद्रके साथ प्रदक्षिणा देकर ग़ुरुको नमस्कार किया और नमस्कारके अनन्तर न तो अत्यन्त दूर 
और न अत्यन्त पास किन्तु छुछ दूर हट कर बैठ गये ॥२६६।॥| तदनन्तर तपकी राशिसे उत्पन्न 
दीप्रिसे देदीप्यमान मुनिराजको उस उत्कृष्ट मुद्राकों देख कर देव और विद्याधर धर्माचारसे 
समुद्धूत किसी अद्भुत चिन्ताको प्राप्त हुए। उस समय हषे और आगम्वयसे सबके नेत्र-कमल 
प्रफुल्लित हो रहे थे तथा सभी महाविनयसे युक्त थे ॥२७०-२७१॥ तत्पश्चात देव और 
विद्याघर दोनोने हाथ जोड़ मस्तकसे छगाकर म्ुुनिराजसे धर्म तथा उसके यथायोग्य फलको 
पूछा ॥२७५॥ तदननन्‍्तर जिनका मन सदा प्राणियोके हितसे छगा रहता था तथा जिनको समस्त 
चेष्टाएँ संसारके कारणोके संपकंसे सदा दूर रहती थीं ऐसे मुनिराज सजलछ मेघकी गजनाके 
समान गम्भीर वाणीसे जगत॒का कल्याण करनेवाले उत्कृष्ट धर्मका निरूपण करने छगे ॥२७३- 
२७४॥ जब मुनिराज बोल रहे थे तव छतामण्डपमे स्थित मंयूरोके समूह मेघ गर्जनाकी शंका 
कर हपसे नृत्य करने छंगे थे ॥२७४५॥ मुनिराजने कहा कि हे देव और विद्याधरो ! संसारका 
कल्याण करनेवाले जिनेन्द्र भगवानने धर्मका जैसा स्वरूप कहा है वैसा ही मे कहता हूँ आप- 
लोग सन स्थिर कर सुनो ॥२७६॥ जिनका चित्त विचार करनेमे जड़ है ऐसे बहुतसे अधम प्राणी 
धर्मके नाम पर अधर्सका ही सेवन करते हैं ॥२७७॥ जो मोही प्राणी गन्तव्य दिशाकों जाने विना 
“यही मागे है? ऐसा समझ विरुद्धदिशामें जाता है वह दीघकाल बीत जाने पर भी इष्ट स्थान पर नहीं 
पहुँच सकता है ॥२७-॥ विचार करनेकी ज्षमतासे रहित विपयलम्पटी मनुष्य, कथा-कहानियों 
द्वारा जिसे धर्म संज्ञा दी गई है ऐसे जीवधात आदिसे उत्पन्न अधर्मका द्वी सेवन करते 
हैं ॥२७६॥ मिथ्यादर्शनसे दूषित मनुष्य ऐसे अधर्मेका अभिप्रायपू्वंक सेवनकर तियेन्च तथा 
नरकगतिके दुःखोके पात्र होते हैं. ।२८०॥ कुयुक्तियोके जाछसे परिपूर्ण ग्रन्‍्थोके अथंसे मोहित 
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यद्यपि स्थात्‌ क्वचित्किश्चिडम प्रति कुशासने । हिंसाविरहिंताचारे शरीरश्रमदेशिनि ॥९८२॥ 
सम्यग्दशनही नत्वान्मूलच्छिन्न तथापि तंत्‌ । नाज्ञानं क्षुद्गचारित्र तेपां भवति मुक्तये ॥२८१॥ 
पार्थिवों लोष्टलेशो5पि वैड्यंमपि पार्थिव । न पार्थिवत्वसासान्यात्तयोस्तुल्य गुणादिकम्‌ ॥२८७॥। 
लोष्टुलेशसमो धर्मो मिथ्यादग्मिः अकीर्तित. । बैद्दयसदशो जैनो धर्मसज्ञा तु सबंगा ॥२८७ा। 
धमस्य हि दया मूर्ल तस्या मूलमहिंसनम्‌ । परिग्रहवतां पुसा हिंसन संततोद्धवम्‌ ॥२८६॥ 
तथा सत्यवचो धर्मस्तन्च यन्‍न परासुखम्‌ । भदत्तादानमुक्तिश्व परनार्याश्र वर्जनम्‌ ॥२८७॥ 
द्रविणाप्तिषु संतोषो हृपीका्णां निवारणम्‌ । तनूक्ृति* कपायाणां विनयो ज्ञानसेविनाम्‌ ॥२८८॥ 
बतमेतद्‌ भ्रृहस्थानां सम्यग्द्शनचारिणाम्‌ । आगाररहितानां तु श्णु धर्म यथाविधि ॥२८४६॥ 
पत्नोदारम तोत्तजममातड्जस्कन्धवर्तिनः । त्रिगुसिदृद्नीरन्प्रकह्नटच्छुन्नविशहाः ॥२६०॥ 

पादातेन समायुक्ताः समित्या पदञ्नेमेद्या । नानातपोर्महातीच्णशख्रयुक्तमनस्कराः ॥२६ १॥ 

बृत्त कपायसामन्तैमोहिवारणवर्तिनम । भवाराति विनिध्नन्ति निरम्वरमहानुपाः ॥२६२॥ 
सर्वारम्भप रित्यागे सम्यग्दर्शनसगते । धर्म स्थितोडनगाराणामेप धर्म. समासत- ॥२६१॥ 
त्रिलोकश्रीपरिश्र प्ेधेमोंडय हेतुतां गत. । एप एच पर प्रोक्तो मन्नल पुरुपोत्तमे- ॥२६४॥ 

अन्य, कस्तस्य कथ्येत घमस्य परमो गुण. । त्रिकोकशिखर येन प्राप्यते सुमहासुखम्‌ ॥२६७॥ 


.धत सती 
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४८४१ त ली 


'प्राणी धर्म प्राप्त करनेकी इच्छासे बड़े-बड़े दण्डोके द्वारा आकाशको ताडित करते है अथोत्‌ 
जिन कार्योमे धमकी गन्ध भी नहीं उन्हें धर्म समभकर करते हैं ॥२८१॥ जिसमे प्रतिपादित 
आचार, हिंसादि पापोंसे रहित है तथा जिसमे शरीर-श्रम--कायक्लेशका उपदेश दिया गया हे. 
ऐसे किसी मिथ्याशासनमे भी यद्यपि थोड़ा घ्मका अंश होता है तो भी सम्यग्द्शनसे रहित 
होनेके कारण वह निमू छ ही है । ऐसे जीवोका ज्ञानरहित छुद्र चारित्र मुक्तिका कारण नहीं 
है. ॥२८२-२८३॥ मिद्टीका ढेला भी पार्थिव है और बेडूये मणि भी पार्थिव है सो पार्थिवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा दोनोके गुण आदिक एक समान नहीं हो जाते ॥२८७॥ मिथ्यारष्टियोके 
द्वारा निरूपित धर्म मिद्टीके ढेलेके समान है और जिनेन्द्र भगवानके द्वारा निरूपित धर्म बेदूय 
मणिके समान है जब कि धर्म संज्ञा दोनोमे ही समान है ॥२८५॥ धर्मका मूल दया है और 
द्याका मूछ अहिंसा रूप परिणास है | परिग्रही मनुष्योके हिंसा निरन्तर होती रहती है ॥र२८६॥ 
दयाके सिवाय सत्य वचन भी धमे है परन्तु सत्य वचन वह कहलाता है. कि जिससे दूसरेको 
दुःख न हो । अदत्तादानका त्याग करना, परस्रीका छोड़ना, धनादिकमे संतोप रखना; इन्द्रियोका 
निवारण करना, कषायोको कृश करना और ज्ञानी भनुष्योकी विनय करना, यह सम्यस्ट्ृष्टि 
गृहस्थोका त्रत अथात्‌ धर्म है | अब ग्रहरहित मुनियोके धर्मका विधिपूवेक निरूपण करता हूँ सो 
सुनो ॥२८७-२८६।॥ जो पद्च महात्रत रूपी उन्नत हाथीके स्कन्धपर सवार हैं, तीन शुप्ति रूपी 
_सजबूत तथा निश्छिद्र ककबचसे जिनका शरीर भाच्छादित है, जो पशन्न समितिरूपी पैदल 
सिपाहियोसे युक्त है, और जो नाना तपरूपी महातीक्ष्ण शस्त्रोके समूहसे सहित हैं ऐसे 
दिगम्बर यति रूपी महाराजा, कपाय रूपी सामन्तोसे परिवृत्त तथा मोह रूपी हाथीपर सवार 
संसार रूपी शत्रुको नष्ट करते हैं ॥२६०-२६२॥ जब सब भ्रकारके आरम्भका त्याग किया 
जाता है और सम्यग्दशन घारण किया जाता है तभी मुनियोका धर्म प्राप्त होता है | यह्‌ 
संक्षेपमें धमंका स्वरूप समझो ॥२६३॥ यह धरे ही त्रिछोक सम्बन्धी छक्ष्मीकी प्राप्तिका कारण 
है। उत्तम पुरुषोने इस धमको ही उत्कृष्ट मज्लस्वरूप कहा है ॥२६४॥ जिस धर्मके द्वारा 





््‌ 9 देशिने 
१, घमस्य लेश: धर्म प्रति ( अव्ययीभावसमासः ) | २, -देशिने म०, ख० | ३, च म० ]४. न जान 
म० | ५, स तदोछूवम म० | ६, त्रिगुप्त म० । ७, पदातीना समूह” पादतं तेन। ८. महद्दीतीहण म० | 
६. धर्मस्थितानगाराणा -म० | १०. प्रात्ते धर्मोड्य म० । 


१६८ पञ्मपुराणे 


सागारेण जनः स्वर भ्रुडक्ते भोगान्महागुणान्‌ । देवीनिवहमध्यस्थो मानसेन समाहतान्‌ ॥२& ६॥। 
निर्वाससां तु धर्मंण मोक्ष प्राप्नोति मानवः | अनोपम्यसनावाध सुख यत्रान्तवर्जितम्‌ ॥२६७॥ 
स्वर्गगास्तु पुनर्च्युत्वा आप्य देगस्वरी क्रियाम । द्वित्रेभवेः प्रपच्चन्ते प्रकरूटाः परम पदम ॥२ &८॥। 
काकतालीययोगेन पग्राप्ता अपि सुरालऊ्यम्‌ । कुयोनिषु पुनः पापा असनन्‍्त्येव कुतीर्थिन: ॥२६६॥ 
जैनमेवोत्तमं वाक्य जैनमेचरोत्तमं तपः | जैव एव परो धर्मो जैनमेव पर मतस्‌ ॥३००॥। 

नगर ध्जतः पुसो वृत्तमूछादिसंगमः । नान्‍्तरीयकतामेति यथा खेदनिवारणः ॥३०१॥। 
प्रस्थितल्‍य तथा सोच जिनशासनवत्मंना । देवविद्याघरादिश्रीरनुपड्रेग जायते ॥३०२॥। 
विवुधेन्द्राविभोगानां दवेतुत्व यद्रपद्मते । 'जिनधघर्मो न तब्नित्र ते हस्मात्‌ सुक्ृताद॒पि ॥३६०३॥। 
विपरीत यदठेतस्माद्‌ गृहिश्रमणधर्मतः । चरित तस्य सज्ञानसंधर्म इति कीर्तितस्‌ ।।३०४॥ 
अमन्ति येन तियश्षु नानादुःखप्रदायिषु । वाहनात्ताडनाच्छेदादमेट्राच्छीतोप्णसंगमात्‌ ॥३०७।॥ 
नित्यान्वकारयुक्तेपु नरकेपु च भूरिपु | तुपारपवनाधातकृृतकम्पेपु केघुचित्‌ ॥३०६॥ 
स्फुरत्स्फुलिड्नरोद्राग्निज्वालालीढेपु केपुचित्‌ । नानाकारमहारावयन्त्रव्याप्तेषु केपुचित्‌ ॥३०७॥ 
लिहव्याध्रश्वकश्ये नगृद्भरुद्धपु केघुचित्‌ । चक्रक्रकचकुन्तासिमोचिबृक्षेपु केषुचित्‌ ॥३० या। 
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महासुखदायी त्रिकोकका शिखर अथौत मोक्ष प्राप्त हो जाता है उस धर्मका और दूसरा कौन 
उत्कृष्ट गुण कहा जावे ? अर्थात्‌ धर्मका सर्वोपरि गुण यही है कि उससे मोक्ष प्राप्त हो जाता 
है. ॥२६५॥ गृहस्थ धर्मके द्वारा यह मनुष्य स्वर्गमे देवीसमूहके मध्यमे स्थित हो संकल्प मात्रसे 
प्राप्त उत्तमोत्तम भोगोकों भोगता है ओर मुनि धर्मके द्वारा उस मोक्षको आप्त होता है जहाँ कि 
इसे अनुपम, निवोध तथा अनन्त सुख मिलता है ॥२६६-२६७॥ स्वगंगामी उत्कृष्ट मनुष्य 
स्वगसे च्युत होकर पुनः मुनिदीक्षा धारण करते हैं और दो तीन भवोमे ही परम पद्-मोक्ष 
प्राप्त कर लेते है २६८॥ परन्तु जो पापी-मिथ्यादृष्टि जीव हैं वे काकतालीयन्यायसे यद्यपि स्वर्ग 
प्राप्त कर लेते हैं तो भी वहोंसे च्युत हो कुयोनियोमे ही भ्रमण करते रहते है ॥२६६।॥ जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा कथित वाक्य अर्थात्‌ शास्त्र ही उत्तम वाक्य हैं, जिनेन्द्र भगवानके द्वारा 
निरूपित तप ही उत्तम तप है, जिनेन्द्र भगवानके द्वारा प्रोक्त धर्म ही परम धर्म है. और जिनेन्द्र 
भगवानके द्वारा उपदिष्ट सत ही परम मत है ॥३००॥ जिस प्रकार नगरकी ओर जानेवाले 
पुरुषको खेद निवारण करनेवाछा जो बृक्षमूल आदिका संगम प्राप्त होता है वह अनायास ही 
प्राप्त होता है उसी प्रकार जिन शासन रूपी सार्गसे सोक्षकी ओर प्रस्थान करनेवाले पुरुषको 
जो देव तथा विद्याधर आदिकी लच््मी प्राप्त होती हैः वह अनुषइसे ही प्राप्त होती है--उसके 
लिए मनुष्यको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ॥३०१-३०श।॥ “जिनधम, इन्द्र आदिके भोगोका 
कारण होता है? इसमे आश्चयकी वात नही हैं. क्योकि इन्द्र आदिके भोग तो साधारण पुण्य 
मात्रसे भी प्राप्त हो जाते हैं ॥३०३॥ इस गृहस्थ और मुनिघर्मके विपरीत जो भी आचरण अथवा 
ज्ञान है वह अधर्म कहलाता है ॥३०४॥ इस अधर्मके कारण यह जीव वाहन, ताडन, छेदन,भेदन 
तथा ही डक प्राप्ति आदि कारणोसे नाना दु.ख देनेवाले तियेत्ोमे भ्रमण करता है ॥३०५॥ 
इसी अधमके कारण यह जीव निरन्तर अन्धकारसे युक्त रहनेवाले अनेक नरकोमे भ्रमण करता 
है । इन नरकोमे कितने ही नरक तो ऐसे हैं जिनमे ठण्डी हवाके कारण निरन्तर शरीर कॉपता 
रहता है । कितने ही ऐसे हैं जो निकलते हुए तिछगोसे भयंकर दिखनेवाछी अग्निकी ज्वालाओसे 
व्याप्त हैं। कितने ही ऐसे हैं जो नाना प्रकारके महाशब्द करनेवाले यन्त्रोसे व्याप्त हैं । कितने 


कि विक्रियानिर्मि [# 


ही ऐसे हैं जो विक्रियानिर्मित सिंह, व्यात्र, क्षक, वाज तथा गीध आदि जीवाोसे भरे हुए हैं । 


२, निवारिण: म०, क० | २. निनघर्मान्न ख० | ३. सज्ञा न धर्म म० | 


पष्ठं प्च । ११४६ 


विलीनत्रिपुसीसादिपानदायिपु केपुचित्‌ । तीच्णतुण्डस्फुरव्कूरमक्षिकादिपु केपुचित्‌ ॥३०६॥ 
कृमिप्रकार॒सस्मिश्ररक्तपड्न घु केघुचित्‌ । परस्परसमुद्ूतवाधाहेतुएु केपुचित्‌ ॥३१०॥ 

एवविधेषु जीवानां सदा दु'खविधायिषु । दुःख यज्नरकेपु स्थात्‌ क. शक्तस्तत्पकोर्तितुम्‌ ॥३११॥ 
यतो यथा पुरा आन्तौ युवां हुःखासु योनिपु । तथा पयटन भूयः प्राप्स्यतो धर्सवर्जितो ॥३१२॥ 
इत्युक्ताम्यां परिष्ठष्टस्ताभ्यां श्रमणसत्तम' । कथ कुयोनिपु अआ्रान्तावाबामिति मुने खढ ॥३१श॥ 
जन्मान्तर ततोथ्वोचत्तयोः संयममण्डनः । मनो निधीयतां वत्सावित्युक्त्वा मधुर वच' ॥३१४॥ 
पयटन्‍्तो युवामत्र ससारे हु. खदायिनि । परस्पररय कुर्बाणों वध मोहपरायणो ॥३१७॥ 
मानुष्यभवमायातो कर्थंचित्‌ कमंयोगतः । अय हि दुबंछो लछोके धर्मोपादानकारणम्‌ ॥३ १ ६॥ 
व्याधस्तयोरभूदेको विषये काशिनामनि । श्रावस्त्थामपरोअ्मात्यपढे स्थेयेम्ुपागतः ॥३१७॥ 
सुयशोदत्तनामासो प्रवृज्यामाश्रित. क्षितो । चचार तपसा युक्तो महतात्यन्वरूपवान्‌ ॥३ १ ८॥ 
ततस्तं सुस्थित देशे काश्या प्राणविवर्जिते । पूजनाथ समायाताः सम्यग्दश्टिकुलाइ्नाः ॥३१४६॥ 
स्त्री भिस्तत. परीत त व्याधो5सी वीचय योगिनम्‌। अतचणोद्वाग्मिरुप्राभिः शस्त्र: कुबेन्‌ विभीतिकाम्‌ ॥३२०॥ 
निलज्जो वस्रमुक्तोध्य स्नानवर्जितविग्रहः । सगयायां प्रवृत्तस्य जातो मेडमड्गल महत्‌ ॥३२१॥ 
वद॒त्येव ततो व्याथे धनुर्भीपणकारिणि । झुनेः कछपर्ता प्राप्त ध्यान दु.लेन सभ्दतम्‌ ॥३२२॥ 
इति वाचिन्तयत्‌ क्रोधान्मुश्धितेन पापिनस्‌ । कणशश्रू्णयास्येन व्याध॑ रूत्वचोमुचम ॥३२३॥ 





कितने ही ऐसे है जो चक्र, करोत, भाला, तछवार आदिकी वर्षा करनेवाले श्षक्षोसे युक्त हैं । 
कितने ही ऐसे हैं जिनमे पिघछाया हुआ रांगा सीसा आदि पिलाया जाता है.। कितने ही ऐसे 
है जिनमें तोक्षणमुखवाली दुष्ट मक्खियाँ आदि विद्यमान है। कितने ही ऐसे हैं. जिनमे रक्तकी 
कीचमे कृमिके समान अनेक छोटे-छोटे जीव बिछूविछाते रहते है और कितने ही ऐसे हैं 
जिनमे परस्पर--एक दूसरेके द्वारा दु.खके कारण उत्पन्न होते रहते हैं ॥३०६-३१०॥ इंस प्रकारके 
सदा दुखःदायी नरकोमें जीवोको जो दुःख प्राप्त होता है. उसे कहनेके लिए कोन समथ हे ? 
॥३११॥ जिस प्रकार तुम दोनोने पहले दुःख देनेवाली अनेक कुयोनियोमे भ्रमण किया था यदि 
अब भी तुम धमंसे वद्ित रहते हो तो पुनः अनेक कुयोनियोमें भ्रमण करना पड़ेगा ॥३१२॥ 
मुनिराजके यह कहनेपर देव तथा विद्याधरने उससे पूछा कि हे भगवन्‌ ! हम दोनोने किस 
कारण कुयोनियोमे भ्रमण किया है. ? सो कहिए ॥३११-३१३॥ 

तदनन्तर--हे वत्सो ! मन स्थिर करो? इस प्रकारके मधुर वचन कहकर संयमरूपी 
आभूषणसे विभूषित मुनिराज उन दोनोके भवान्तर कहने छगे ॥३११४॥ इस दु.खदायी संसारमे 
मोहसे उन्मत्त हो तुम दोनों एक दूसरेका वध करते हुए चिरकाल तक अ्रमण करते रहे ॥३१५॥ 
तदनन्तर किसी प्रकार कर्मयोगसे मनुष्य भवको प्राप्त हुए। निमश्चयसे संसारमे धरश्राप्तिका 
कारणभूत मनुष्यभवका मिलना अत्यन्त कठिन है. ॥३१३॥ उनसेसे एक तो काशी देशमे 
श्रावस्ती नगरीमे राजाका सुयशोद्त्तनामा मन्त्री हुआ | सुयशोद्त्त अत्यन्त रूपवान्‌ था, कारण 
पाकर उसने दीक्षा ले ली और महातपश्चरणसे युक्त हो प्रथ्वीपर विहार करने छगा ॥३१८॥ 
विहार करते हुए सुयशोदत्तमुनि काशी देशमे आकर किसी निजेन्तु स्थानमे विराजमान हो गये । 
उनको पूजाके लिए अनेक सम्यग्दृष्टि स्रियों आई थीं सो पापी व्याध, स्लियोसे घिरे उत्त मुनिको 
देख तीच््ण वचनरूपी शम्रोसे भय उत्पन्न करता हुआ वेधने रूगा ॥३१६-३२०॥ यह निलेज्ज 
नग्न, तथा स्नानरहित मलिन शरीरका धारक, शिकारके लिए ग्रवृत्त हुए मुकको महा अमब्लरूप 
हुआ है ॥३२१॥ घनुपसे भय उत्पन्न करनेवाला व्याध जब उक्त प्रकारके वचन कह रहा था तथ 
दुःखके कारण मुनिका ध्यान कुछ कल॒पताको प्राप्त हो गया ॥३२२॥ क्रोधवश वे विचारने लगे _ 
कि रुक्ष वचन कहनेवाले इस पापी व्याधको मे एक मुट्ठीके प्रहारसे कण-कणकर चूण कर डालता 
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ततः कापिष्टयमनं झुनिना यदुपार्जितम । तदस्य क्रोवर्सभारात्‌ क्षगा दू अंशमुपागतम्‌ ॥३२४७॥ 
ततो5सों कालघर्मेण युक्तो ज्योतिःसुरोड्भवत्‌ । ततः ग्रच्युत्य जातस्तवं विद्यत्केशों नभश्वरः ॥३२७॥ 
व्याथो5पि सुचिरं आन्त्वा भवद्धममहावने । छड्डायां प्रसदोद्याने शाखाम्ृगगरति गत/ ॥३२६॥ 
ततो5सौ निहतः स्त्यर्थ त्वया वाणेन चापलकाव्‌ । ग्राप्य पद्ननमस्कार जातोड्य सागरासरः ॥३२७॥ 
एवं ज्ञात्वा पुनवरं मुश्चतं देवखेचरों । मा भूद्‌ भूयोजपि संसारे सवतोः परिहिण्डनम ॥३२८॥ 
वान्छुत नरमसात्रेण शक्‍य यन्न प्रशसितुम्‌ । सिद्धानां तत्सुखं भद्दों भद्धाचारपरायणों ॥३२६॥ 
नमत प्रणत देवेराखण्डलूपुरस्सरैः । भक्‍त्या परमया युक्तो मुनिसुनतमीश्वरम्‌ ॥३३०॥ 

शरण प्राप्य तं नाथ निष्ठितात्मग्रतिक्रियम्‌ । परक्ृत्यसमुद्युक्त प्राप्स्थथ; परम सुखम ॥३३१॥ 

ततो सझुनिमुखादित्यान्निगंतेन वचोउशुना । पर अ्वोधमानी तस्तढित्केशः सरोजवत्‌ ॥३३२॥ 
सुक्रेशसज्ञके पुत्रे संक्रमय्य निज पढम्‌ । शिष्यतामगर्मद्धीरों म्ुनेरम्बरचारिणः ॥३३३॥ 
सम्यग्दशनसज्ञानसच्ारित्रत्रय ततः । समाराध्यगतः काछ बभूवामरसत्तमः ॥३३४॥ 

ततः किप्कुपुरस्वासी महोदधिरवामिधः । कान्तामिः सहितस्तिष्टन्‌ विद्युत्सदशठीपिमिः ॥३१७॥ 
चन्द्रपादाश्रये रस्ये महप्रासादसूछनि । चारुयांष्टीसु धास्वाद विन्दनू देवेन्द्रवत्सुखम्‌ ॥३३९॥ 
वेगेन महतागत्य धवलाम्बरधारिणा । खेचरेणाग्रतो भूत्वा कृत्वा प्रणतिमादरात्‌ ॥३१७॥। 
निवेढितस्तढित्केशः प्रश्नज्यां कारणान्वित्ताम्‌ । प्राप्य भोगेपु निवंदं दीक्षणे मतिमादथे ॥११८ा॥। 
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हूँ ॥३२३॥ मुनिने तपश्चरणके प्रभावसे कापिष्ठ स्वगमें जाने योग्य जो पुण्य उपाजन किया था 
वह क्रोधके कारण क्षणभरमें नष्ट हो गया ॥३२४॥ तदननन्‍तर कुछ समताभावसे मरकर वह 
्यौतिषीदृव हुआ । वहॉसे आकर तू विद्यत्केश नामक विद्याधर हुआ है ॥३९५॥ और व्याधका 
जीव चिरकाल तक संसाररूपी अटवीसे श्रमणकर लड्डाके प्रमद्वनमे वानर हुआ ॥३२६॥ सो 
चपलता करनेके कारण स्त्रीके निमित्त तूने इसे वाणसे मारा। वही अन्‍न्तमे पद्चनमस्कार मन्त्र 
प्राप्तर सहोदधि नामका देव हुआ हे ॥३१२७॥ ऐसा विचारकर हे देव विद्याधरो ! तुम दोनों 
अच अपना वेर-भाव छोड़ दो जिससे फिर भो संसारमे भ्रमण नहीं करना पढ़े ॥३२८॥ हे भद्र- 
पुरुषों | तुम भद्र आचरण करनेमे तत्पर हो इसलिए सिद्धोके उस सुखक्री अभिलाषा करो 
जिसकी मनुष्यमात्र प्रशंसा नहीं कर सकता ॥३२६॥ इन्द्र आदि देव जिन्हें नमस्कार करते हें 
ऐसे मुनिसुत्रत भगवानको परसभक्तिसे युक्त हो नमस्कार करो ॥३३०॥ वे भगवान्‌ आत्महितका 
काय पूर्ण कर चुके हैं | अब परहितकारी कार्य करनेमे ही संरूग्न हैं सो तुम दोनों उनकी शरणमें 
जाकर परम सुखको प्राप्त करोगे ॥३३१॥ 
तदनन्तर मुनिराजके मुखरूपी सू्यसे निंगेत वचनरूपी किरणोंसे विद्युत्केश कमछके 
समान परस प्रवोधको प्राप्त हुआ ॥११श॥ - फलरवरूप वह धीर वीर, सुकेश नामक पुत्रके लिए 
अपना पद सोंप कर चारण ऋद्धि धारी मुनिराजका शिष्य हो गया अर्थात्त्‌ उनके समीप उसने 
दीक्षा घारण कर छी ॥३३३॥ तद॒नन्तर सम्यग्दशंन सम्यग्यान और सम्यकचारित्र इन तीनोकी 
आराधना कर बह अन्तमे समाधिके प्रभावसे उत्तम देव हुआ ॥३३४॥ 
धर किप्कपुरका स्वामी सहोदधि, विजलीके समान कारन्तिको धारण करने वाली स्त्रियोंके 
साथ, जिस पर चन्द्रमाकी किरणें पड़ रहीं थीं ऐसे महामनोहर उत्तड़ भवनके शिखरपर सुन्दर 
गोष्टी रूपी अम्ृतका स्वाद लेता हुआ इन्द्रके समान सुखसे वेठा था ॥३२३५-३३६॥ कि उसी 
समय शुक्ल वस्त्रको घारण करने वाले एक विद्याघरने बढ़े वेगसे आकर तथा सामने खड़े होकर 
आदर पूवक प्रणाम किया ओर तदनन्तर विद्युत्केश विद्याधरके दीक्षा लेनेका समाचार कहा! 
समाचार सुनते दी महोदधिने भोगोंसे विरक्त होकर दीक्षा छेनेका विचार किया ॥३३७-३३८॥ 


१. छुणादमस्मम्रुपागतम्‌ म० । २. वाछित ख०। ३. -द्वीरो म० | 
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प्रतजजामीति चानेन गठितेः5न्तंःपुरान्‍न्महान्‌ | उद॒तिष्ठद्‌ ग्ृहान्तेपु विछापः प्रतिनाठवान्‌ ॥३३६॥ 
तन्त्रीवशादिसन्मिश्ररुदद्न ध्वनितोपमः । प्रविकापः सुनारीणां सुनेरप्यहरन्मन- ॥३४०॥। 

तवापिंतः परप्रीत्या तडित्केशेन बालकः । सुकेशो नवराज्यस्थः पालनीयः सुतो5घुना ॥३४१॥। 

इति विज्ञाप्यमानो5पि युवराजेन सादरम । "न्ेन्नामेयजलस्थुलूघधारावपंविधायिना ॥३४२॥ 
निष्कण्टकमिदं राज्य भुड्द्व तावन्महागरुणस्‌ । पुरन्दर इवोदरैभोंगिर्मानय योवनम्‌ ॥३४३॥ 

एवं सचोध्यमानो5पि सन्त्रिमित नमानसेः | बहुमेदान्युदाहत्य शाखाणि नयकोविदे. ॥३४४॥ 
अनाथाज्ञाथ नः कृत्वा त्वन्मन.स्थितमानसान्‌ । विहाय॒ अस्थितः क्वासि छता इच महातरूः ॥३४७॥ 
इति प्रसाद्यममानो5पि चरणानतमूद्धेमि । ग्रुणो्रत्रियकारीमिर्नारीसि- ज्षरदश्रुमि. ॥३४६॥ 

गुणनांथ तवोदार बंद्धां काछ चिर सतीम्‌ । प्रतिभज्य महारूचमीं योजितां ललितां सदा ॥३४७॥ 
त्रजसि क्वेति सामन्तैगंण्डान्तैरश्रधारिभिः । सम विज्ञाप्यमानो5पि नूपाटोपविवर्जितैः ॥३४८॥ 

छित्वा स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ त्यक्त्था सर्वपरिग्रहस्। प्रतिचन्द्राभिधानाय दत्त्वा पुत्नाय सम्पदम ॥३४४६॥ 
विग्रहेष्पि निरासड्रो जग्माहोग्रा समग्रधी. । धीरो देगम्बरी रूचमी चमातलस्थिरचन्द्रमा' ॥३०५०॥ 

ततो ध्यानगजारूढस्तपस्तीचणपत त्रिणा । शिरश्छित्वा भवारातेः प्रविष्ट; सिद्धकाननम्‌ ॥३५१॥ 
प्रतीन्दुर॒पि पुत्राय किप्किन्धाय दुदौ थ्रियस्त्‌ । यौवराज्यं कनिष्ठाय तस्मैं चान्ध्रकरूढये ॥१८२॥ 





महोदधिके यह कहते ही कि में दीक्षा छेता हूँ अन्तःपुरसे बिछापका बहुत भारी शब्द 
उठ खड़ा हुआ। उस विलापकी प्रतिध्वनि समस्त महलोमें यूंजने लगी ॥३३६॥ वीणा बॉसुरी 
आदिके शब्दोसे सिश्रित मदड़् ध्वनिकी तुलना करनेवाछा स्त्रियोका वह विलाप साधारण 
मनुष्यकी बात जाने दो मुनिके भी चित्तको हर रहा था अधात्‌ करुणासे द्रवीभूत कर रहा था 
॥३४०॥ उसी समय युवराज भी वहाँ आ गया । वह नेत्रोमे नहीं समाने वाले जलको बढ़ी मोटी 
धाराकों वरसाता हुआ आदरपूर्यक वोला कि विद्युत्केश अपने पुत्र सुकेशकी परमप्रीतिके कारण 
आपके लिए सांप गया है। वह नवीन राज्य पर आरूदढू हुआ है. इसलिए आपके द्वारा रक्षा करने योग्य है. 
॥३४१-३१४२॥ जिनको हृदय दुखी हो रहा था ऐसे नीतिनिपुण सन्त्रियोने भी अनेक शास्रोके उदाहरण 
देकर प्ररणा की कि इस सहावेभवशाली निष्कण्टक राज्यका इन्द्रके समान उपभोग करो और उत्कृष्ट 
भोगोसे यौवनको सफल करो | ३४३-३४४॥ जिनके मस्तक चरणोमे नम्रीभूत थे, जो अपने गुणोके द्वारा 
उत्कट प्रेम प्रकट कर रही थीं तथा जिनकी आँखोसे ऑसू भर रहे थे ऐसी स्लियोने भी यह कह कर उसे 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया कि हे नाथ ! जिनके हृदय आपके हृदयसे स्थित हैं. ऐसी हम सबको 
अनाथ वनाकर लताओको छोड़ बृक्तके समान आप कहाँ जा रहे है ? ॥३१४४-३४६॥ हे नाथ ! 
यह मनोहर राज्यलरूक्मी पतित्नता सत्रीके समान चिर कालसे आपके उत्कृष्ट गुणोसे बद्ध है-- 
आपमे आरक्त है इसे छोड़कर आप कहाँ जा रहे है ! और जिनके कपोछोपर अश्रु चह रहे थे 
ऐसे सामनन्‍्तोने भी राजकीय आडम्बरसे रहित हो एक साथ प्राथेना की पर सब सिलकर भी उसके 
मानसको नहीं बद्छ सके ॥२४७-३४८॥ अन्तसे उसने स्नेहरूपी पाशकों छेदकर तथा समस्त 
परिग्रहका त्यागकर प्रतिचन्द्र नामक पुत्रके लिए राज्य सोंप दिया और शरीरमसे भो नि रह होकर 
कठिन देगम्बरी छक्ष्मी--मुनिदीक्षा धारण कर छी। वह पृण बुद्धिको धारण करनेवाला 
अतिशय गम्भीर था और अपनी सोस्यताके कारण ऐसा जान पड़ता था सानो प्रथिवी तरूपर 
स्थिर रहनेवाला चन्द्रमा ही हो ॥३४६-३४०॥ तदनन्तर ध्यानरूपी हाथीपर बेठे हुए मुनिराज 
महोद्धि तपरूपी तीह्ण वाणसे संसार रूपी शत्रुका शिर छेदकर सिद्धवन अर्थात्‌ मोक्षमे प्रविष्ट 
हुए ॥३५१॥ तदनन्तर प्रतिचन्द्र भी अपने ज्येष्ट पुत्र किप्किन्धके लिए राज्यलक्ष्मी और अन्ध्रक- 
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अन्येयरः प्रतिपन्नश् जैनमा्ग निरम्बरम्‌। सिद्धेरासेवितं स्थान गतश्रामलूयोगतः ॥३७३॥ 
ततस्ताबुद्यती कृत्य श्रातरी भ्रुवि चक्रतुः । अन्योन्याक्रान्ततेजस्कौ सूर्याचन्द्रससाविव ॥३५४॥ 
अन्नान्तरे नभोगानाँ पवते दक्षिणतितौ । रथनृपुरनामास्ति पुर सुरपुराकृति ॥इणजा। 
आसीत्तत्रोभयोः श्रेण्योः स्वामी भूरिपराक्मः: । दधावशनिवेगारूयां यः शबञ्रुनत्नासकारिणीस ॥३०६॥ 
पुत्री विजयसिहो5स्थ नाम्ना55दिव्यपुरं परम । चाब्छुन्‌ रूपावलेपेन प्रयातो3्थ स्वयंवरम्‌ ॥३५७॥ 
विद्यामन्दरसंकज्षस्थ सुतामम्बरचारिणः । वेगवत्यां समुत्पन्नां कान्तिदिग्वनभस्तलाम्‌ ॥३५८॥। 
अथासौ योवनप्राप्तां वीचय पुत्रीं मनोहराम्‌ । स्वजनानुमतो मोहात्त्‌ स्वयंवरमरीरचत्‌ ॥३६०४६॥ 
अपरे5पि खगाः स्न विमानैर्मणिशालिमि: । पूरयन्तो नभः शीघ्र गता भूपितविग्नहा: ॥३६०॥॥ 
ततो मन्चेपु रस्येपु रत्नस्तम्भश्तात्मसु । तुझासनसमद्धेपु स्फुरन्मणिमरी चिपु ॥३६१॥। 

मितेन परिवारेण युक्ता देहोपयोगिना । उपचविष्टा यथास्थानं प्रधाना व्योमचारिणः ।॥३६२॥ 
श्रीमालायां ततस्तेपां सर्वेपां व्योमचारिणास्‌ । मध्यस्थाया सम पेतुब्ट्रोन्टीवरपदक्तयः ॥३६२३॥ 
अथ स्वयवराशान[ प्रवृत्ता व्योमचारिणाम्‌ । मदनाश्लिट्चित्तानामिति सुन्दर विश्रमाः ।३६४॥॥) 
निष्कम्पसपि मूछुस्थ सुकुट कश्चिदुन्ञतम्‌ | अकरोत्‌ किल निष्कम्प रत्नांशुच्छुन्ञपाणिना ॥३ 8७ 
कश्चित्‌ कृपरमाधाय कटिपाश्वे सजुम्भण' । चक्र देहस्य वलन स्फुटत्सन्धिकृतस्वनम ॥३६६॥ 
प्रदेशेषपि स्थितां कश्रिदुज्ज्वलामसिपुत्रिकाम्‌ । असारयत्‌ कराग्रेण कटाक्षकृतवीक्षणाम्‌ ॥३६७।॥। 
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रूढि नामक छोटे पुन्नके छिए युवराज पद देकर निम्नेन्थ दीक्षाको प्राप्त हुआ और निर्मल ध्यानके 
प्रभावसे सिद्दालयमे प्रविष्ट हो गया अथोत्त मोक्ष चछा गया ॥३४२-३४३॥ 


तद्नन्तर--जिनका तेज एक दूसरेमें आक्रान्त हो रहा था ऐसे सूय चन्द्रमाके समान 
तेजस्वी दोनों भाई किष्किन्ध और अन्धरकरूढि प्रथिवी पर अपना कायभार फैलानेको उद्यत हुए 
॥३५४॥ इसी समय विजयाधंपवतकी दक्षिणश्रेणीमे इन्द्रके समान रथनू पुर नामका नगर था। 
॥३५४॥ उसमें दोनो श्रेणियोका स्वामी सहापराक्रमी तथा शन्नुओकों भय उत्पन्न करनेवाढा 
राजा अशनिवेग रहता था॥३५३॥ अशनिवेगका पुत्र विजयसिंह था। आदित्यपुरके राजा 
विद्यामन्दर विद्याधरकी वेगवती रानीसे समुत्पन्न एक श्रीमाला नामकी पुत्री थी। वह इतनी 
सुन्दरी थी कि अपनी कान्तिसे आकाशतलूको लिप्त करती थी । विद्यामन्दरने पुत्नीकों यौवन- 
बती देख आत्मीयजनोकी अनुमतिसे स्वयंवर रचवाया। अशनिवेगका पुत्र विजयसिंह श्रीमाला 
को चाहता था इसलिए रूपके गवेसे प्रेरित हो स्वयंवरमें गया ॥३४७-४४६॥| जिनके शरीर 
भूपित थे ऐसे अन्य समस्त विद्याधर मी मणियोसे सुशोभित विमानोके द्वारा आकाशको भरते 
हुए स्वयंवरमे पहुँचे ॥३६०॥ तदनन्तर जो रत्नमय खम्भॉपर खड़े थे, ऊँचे-ऊँचे सिंहासनोसे 
युक्त थे तथा जिनमे खचित मणियोकी किरणें फेल रही थीं ऐसे मनोहर मन्नोपर प्रमुखअमुख 
विद्याधर यथास्थान आरूढ हुए। उन विद्याधघरोके साथ उन्नकी शरीर-रक्षाके छिए उपयोगी 
परिमित परिवार भी था ॥३६१-३६२५॥ तदनन्तर मध्यमें घिराजसान श्रीमाछा पुत्रीपर सच 
विद्याधरोके नेत्ररूपी नीलकमछ एक साथ पड़े ॥३६३॥ तदननन्‍्तर जिनकी आशा स्वयंवरमे 
लग रही थी और जिनका बित्त कामसे आलिब्वित था ऐसे विद्याधरोमे निम्नाछ्ित सुन्दर चेष्टाएँ 
प्रकट हुई ॥३६४॥ किसी विद्याधरके मस्तकपर स्थित उन्नत मुकुट, यद्यपि निगश्चल था तो भी 
वह उसे रत्नोकी किरणोंसे आच्छादित हाथके द्वारा निश्चक कर रहा था ॥१६५॥ कोई विद्याधर 
हनी कमरके पास रख जमुहाई लेता हुआ शरीरकों मोड़ रहा था--अँगड़ाई ले रहा था | 
उसकी इस क्रियासे शरीरके सन्धि स्थान चटककर शब्द कर रहे थे ॥३६६॥ कोई विद्याघर 
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पार्वंगे पुरुषे कश्रिच्चल्यत्येव चासरम्‌ । सलछीलमशुकान्तेन चक्रे वीजनमानने ॥३६८॥ 

सब्येन वकत्रमाच्छाय कश्चिदुतलूपाणिना । सकोच्य दक्षिण वाहु व्याक्तिपद्‌ बद्धमुश्रिकिम्‌ ॥३६६।॥। 
पादासनस्थित कश्रिदुद्यम्य चरण शनेः । वामोरुफलके चक्रे दक्षिण रतिदक्षिण: ॥३७०।॥॥ 
पादाडुष्टेन कश्चिच्न नेत्रान्तेष्ठितकन्यकः । कृत्वा पाणितले गण्ड लिलेख चरणासनम्र्‌ ॥३७१॥ 
गाठमप्यपरो वद्धमुन्मुच्य कटिसूत्रकम्‌ | ववन्‍्ध शनकैभूंय' शेपाणमपि चक्रकम्‌ ॥३७२॥ 
स्फुटदन्योअ्न्यसंदशप्रोत्तानविकराज्न लिः । वक्तः कश्चित्समुच्चम्य बहुतोरणमूद्ध्चयन्‌ ॥३७३॥। 
पाश्वेस्थस्थापरो हस्त सख्युरास्फाल्य सस्मितम्‌। कथां चक्रे विना हेतोः कन्याक्षिप्तचलेक्षण: ॥३७४॥ 
कृतचन्दुनचर्चेअन्यः कुक्मस्थासकाचिते । चल्लुबत्तसि चिक्षेप विशाले कृतहस्तके ॥३७७॥ 
कश्चित्दुन्तलभारूस्थां शूहीत्वा केशवन्नरीम्‌ । कुटिलामपि वासायां प्रदेशिन्‍्यामयोजयत्‌ ॥३७६॥ 
अधर कश्निदाकृष्य वामहस्तेन मन्थरम्‌ । स्वच्छुताम्बूलसच्छायमेल्षि्ट अवसुन्नयन्‌ ॥३७७॥ 
अपरो<भ्रमयत्‌ पद्म' बद्धअ्रमरमण्डरूम्‌ । सब्येतरेण हस्तेन विसपन कर्णिकारज' ॥३७८॥ 
वीणामिवेणुमिः शहे सदन सल्‍्लरैस्तथा । जनितो5थ सहानादः काहछानक मर्दकैः ॥३७४६॥ 
मज्ञलानि प्रयुक्तानि वन्द्भिवद्धंवन्दके. । महापुरुषचेष्टा भिर्निवद्धानि अ्रमोदिभिः ॥रे८०॥। 
भसहानादस्य तस्यान्ते धान्री नाम्ना सुमझ़ला । वामेतरकरोपात्तहेमवेन्रकूता तत: ॥३८१॥ 
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बगलमे रक्खी हुई देदीप्यमान छुरीको हाथके अग्रभागसे चला रहा था तथा बार-बार उसकी 
ओर कटाक्षसे देखता था ॥३२६७।॥ यद्यपि पासमें खड़ा पुरुष चमर ढौर रहा था तो भी कोई 
विद्याधर वस्त्रके अश्वछसे छीलापूजेक मुखके ऊपर हवा कर रहा था ॥३६८॥ कोई एक विद्या 
धर, जिसकी हथेली ऊपरकी ओर थी ऐसे बॉये हाथसे मुँह ढेंककर, जिसकी मुट्ठी वँंधी थी 
ऐसी दाहिनी श्रुजाको संकुचित कर फैला रहा था ॥३६६॥ कोई एक रतिकुशल विद्याधघर, पादा- 
सनपर्‌ रखे दाहिने पॉवको उठाकर धीरेसे बाई जॉघपर रख रहा था ॥३७०॥ कन्याकी ओर 
कटाक्ष चलाता हुआ कोई एक युवा हथेलीपर कपोछ रखकर पैरके अंग्रेठेसे पादासनको कुरेद 
रहा था ॥३७१॥ जिससे छगा हुआ सणियोका समूह शेपनागके समान जान पड़ता था ऐसे 
कसकर वेंधे हुए कटिसूत्रको खोलकर कोई युवा उसे फिरसे धीरे-धीरे वांध रहा था ॥१०२॥ 
कोई एक युवा दोनो हाथोकी चटचटाती अंगुलियोको एक दूसरेमें फंसाकर ऊपरकी ओर कर 
रहा था तथा सीना फुछाकर भ्रुजाओका तोरण खड़ा कर रहा था ॥३७१॥ जिसकी चश्वल ओंखें 
कन्याकी ओर पड़ रही थीं ऐसा कोई एक युवा वगलमे बैठे हुए मित्रका हाथ अपने हाथसे ले 
मुसकराता हुआ निष्प्रयोजन कथा कर रहा था-गप-शप लछड़ा रहा था ॥३७४॥ कोई एक 
युवा, जिसपर चन्द्रनका लेप लगानेके बाद केशरका तिछूक छगाया गया था तथा जिसपर हाथ 
रकक्‍्खा था ऐसे विशाल वक्षस्थलपर दृष्टि डाछ रहा था ॥३७४॥ कोई एक विद्याधर छलाटपर 
लटकते हुए घुघराले वालोको वॉये हाथकी प्रदेशिनी अहुप्डीमें फंसा रहा था ॥३७६॥ कोई एक 
युवा स्वच्छ ताम्बूल खानेसे छाल-छाछ दिखनेवाले ओठको धीरे-धीरे बॉये हाथसे खींचकर 
भोंह ऊपर उठाता हुआ देख रहा था ॥३७७॥ और कोई एक युवा कर्णिकाकी परागको फैछाता 
हुआ दाहिने हाथसे जिंसपर भौंरे मेंडरा रहे थे ऐसा कमल घुमा रहा था ॥३७८॥ उस समय 
स्वयंचर सण्डपसे वीणा, वॉसुरी, शह्ढ, मदद्ग, कालर, काहछ, मेरी और मदक नामक वाजोसे 
उत्पन्न महाशब्द हो रहा था ॥३७६।॥ महापुरुषोकी चेष्टाएँ देख जो मन ही मन प्रसन्न हो रहे 
थे तथा जिन्होंने अछग-अरूग अपने भ्कुण्ड बना रक्खे थे ऐसे वन्द्रीजनाके द्वारा मज्लल पाठका 
उच्चारण हो रहा था ॥श८०॥ तद्नन्तर महाशब्दके शान्त होनेके वाद दाहिने हाथमे स्वरणमय 


१. सदष्ठ: | २. मूर्डनि ख० | हे. मण्डलेः म०, मुड्डुकेः क० | ४ बृद्ध-म० । 
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जगाढ वचन कन्यां विनयादानताननाम्‌ । ग्रापषकल्पलताकारां मणिहेमविभूपषणेः ॥३ ८२॥ 
सख्य सन्यस्तविश्नसिम्रदुपाणिसरोरुह्याम्‌ । ऊध्वेस्थिता स्थितामृध्व मकरध्वजवर्णिनीस्‌ ॥३८१॥ 
नभस्तिलूकनास्नो5्यं नगरस्थ पतिः सुते । उत्पन्नो विमलायाँ च घन्द्रकुण्डलभूपतेः ॥३८४॥ 
मातंण्डकुण्डलो नाम्ना मातंण्डविजयी रुचा | प्रकाण्डतां परा प्राप्तो मण्डछाद्ो गुणात्मकः ॥३८णा। 
गुणचिन्ताग्रवृत्तासु गोष्ठीप्वस्यादितो बुधा: । नाम ग्रहुन्ति रोमाश्वकण्टकव्याप्तविग्रहाः ॥३८६॥ 
साकमेतेन रन्तु' चेदरित ते मनसः स्प्रह्दा । वृणीप्वैनं ततो दृष्समस्तग्रन्थगर्भकम्‌ ॥३८७॥ 
ततस्तं योवनादीपत्मच्युतं खेचराधिपम्‌ । आननानतिसान्नेण प्रत्याख्यातवती शुभा ॥शे८ग८ा। 
भूयोध्वदत्ततों धात्रों तनये यच्छु लोचने | पुरुषाणामधीशे5स्मिन्‌ कान्तिदीघतिविभूतिमिः ॥श८४॥ 
अय रत्नपुराधीशो रूचमी विद्याज्ञयोः सुतः । नास्ना विद्यासमुद्धातो बहुविद्याधराधिपः ॥३६०॥ 
५ हि, 2 

अस्य नाम्नि गते कर्णजाह चीरप्रवतेने । शत्रवों गृहते वायुधूताश्वत्थद्लस्थितम ॥३९१॥ 
अस्य चच्षसि विस्ती्ण कृतहारोपधानके । कुनृपञ्रान्तिभिः खिन्ना लचंमी विश्रान्तमागता ॥३६२॥ 

कप [भय #थ ् मा | 
अस्याह्ले यदि ते ग्रीतिः स्थातुमस्ति सनोहरे । ग्रह्मणन तडिन्माला युज्यतां मन्दराद्विणा ॥३ ६ शा। 
ततः भप्रत्याचचक्षे त॑ चक्षुपेवर्जुद्शनात्‌ । वान्छिते हि वरत्वेन दृष्श्रश्वलतां च्रजेत्‌ ॥३६४॥। 
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ततो5सो तदभिप्राग्रवेद्िनी तां सुमज्ञला | अपर॑ दशन नित्ये नरेशमिति चावदत्‌ ॥३ 8०॥ 





छड़ीकों धारण करनेवाली सुमझ्जछा धाय कन्यासे निम्न वचन वोछी । उस समय कन्याका मुख 
विनयसे अवनत था तथा मणिसयी आभूषणोसे वह कल्पछताके समान जान पड़ती थी ॥१८९१- 
श८२॥| वह अपना कोमल हस्त कमर यद्यपि सखीके कन्बेपर रक्खी थी तो भी वह नीचेकी 
ओर खिसक रहा था। वह पालकीपर सवार थी और कामको प्रकट करनेवाली थी ॥३८१॥ 
आगत राजकुमारोका परिचय देती हुई सुमझ्अछा धाय वोली कि हे पुत्रि ! यह नभस्तिछक नगर 
का राजा, चन्द्रकुण्डल भूपाछकी विमछा नामक रानीसे उत्पन्न हुआ है ॥३८४॥ मातेण्डकुण्डल 
इसका नाम है, अपनी कान्तिसे सूयको जीत रहा है, सन्धि विग्रह आदि गुणोसे युक्त है तथा 
इन्हीं सव कारणोसे यह अपने मण्डलमें परम प्रमुखताको प्राप्त हुआ है ॥१८५॥ जब गोप्टियोमें 
राजाओके गुणोकी चर्चा शुरू होती है. तब विद्वज्नन सबसे पहलें इंसीका नाम लेते हैं और 
हर्पातिरेकके कारण उस समय विद्वज्जनोके शरीर रोमाश्वरूपी कण्टकोसे व्याप्त हो जाते हैं ॥१८६॥ 
हे पुत्रि ! यदि इसके साथ रमण करनेकी तेरे मनकी इच्छा है तो जिसने समस्त शास्त्रोका सार 
देखा है ऐसे इस मातंण्डकुण्डलको स्वीकृत कर ॥३५७॥ तदनन्तर जिसका यौवन कुछ ढलछ चुका 
था ऐसे विद्याधरोके राजा मातेण्डकुण्डलका श्रीमाठाने मुख नीचा करने सात्रसे ही निराकरण 
कर दिया ॥३८८॥ तदनन्तर सुमज्ञछा धाय बोली कि हे पुत्रि ! कान्ति, दीप्ति और विभूतिके द्वारा 
जो समस्त पुरुषोका अधीश्चर हे ऐसे इस राजकुमारपर अपनी दृष्टि डाछो ॥१८६।॥ यह रत्न- 
पुरका स्वामी हे, राजा विद्याज्न और रानी छक्ष्मीका पुत्र हैः विद्यासमुद्भात इसका नाम है तथा 
समस्त विद्याघरोका स्वामी है ॥३६०॥ वीरोमे हलचछ सचानेवाढा इसका नाम सुनते ही शत्रु, 
भयसे वायुके द्वारा कम्पित पीपछके पत्तकी दशाको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पीपलछके पत्तेके समान 
कॉपने लगते हैं ॥३६१॥ अनेक छुद्र राजाओके पास भ्रमण करनेसे जो थक गई थी ऐसी लक्ष्मी, 
हारखूपी तकियासे सुशोमित इसके विस्तृत वक्ष:स्थलपर मानो विश्रामको प्राप्त हुई है ॥३६२॥ 

यदि इसकी गोदसे बैठनेकी तेरी अभिछापा हे तो इसे स्वीकार कर | विजछी सुमेरुपबंतके साथ 

समागमको प्राप्त हो ॥३६श॥ श्रीमाछा उसे अपने नेत्रोसे सरछतापूबेक देखती रही इसीसे उसका 

निराकरण हो गया सो ठीक ही दे क्योक्ति कन्या जिसे वरखूपसे पसन्द करती है' उसपर उसकी 

इृष्टि चन्बछ हो जाती है ॥३६०॥ तदनन्तर उसका अभिप्राय जाननेवाली सुमड्छा उसे दूसरे 


१, प्रकीततने म० । २. वात- म० | ३. स्थितम्‌ ख० | ४. दशायन्ती न -रेश म० | 
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वच्चायुधस्य पुत्रोडय वश्रशीलाइसमव. । वच्रपक्षरनामानमधितिष्ठति पत्तनम्‌ ॥३६६॥ 

अस्य बाहुद़्ये लच्मीदिनेशकरभासुरे । चन्चलापि स्वभावेन संयतेवावतिष्ठते ३ ६७॥॥ 

सत्यमन्ये5पि विद्यन्ते नामसात्रेण खेचराः । तेपां खतद्योततुल्यानामय भास्करतां भतः ॥शे६८॥ 
मानेन तुड्गतामस्य प्राप्तस्य शिरसः पराम्‌ । संग्राप्त पुनरुत्कप मुकुट स्फुटरलकमस ॥३६९।॥ 

'सुरूपे प्रतिपद्यस्व पतिं विद्याभ्टवामिमम्र्‌ । विपयांश्रेत्समान्‌ शच्या भोक्तु घीस्तव विद्यते ॥४००॥ 
ततः खेचरभाजु तं दृष्ठा कन्या कुसुद्वती । संकोच परम याता धानश्येति गढिता पुनः ॥४०१॥। 
चिन्नाम्वरस्य पुत्नोध्य॑ पद्मश्रीकुक्तिसभवः । नित्य चन्द्रपुराधीशो नाम्ना चन्द्राननों चुप! ।॥॥४०२॥ 
पश्य चन्षोउस्य विस्तीर्ण चारुचन्दनचर्चितम्‌ । चन्द्वरश्मिपरिष्वक्त केछासतटसन्निभम्‌ ॥४०३॥ 
उच्छुरूत्करसारोञ्स्य हारो वक्तसि राजते । उत्सपंत्सीकरो दूर केछास इच निर्भर: ॥४०४॥ 
नामाक्षरकरैरस्प मनः शिलिष्टमरेरपि । प्रयाति परम हाद हु.खतापविवर्जितस्‌ ॥४०७।॥ 

याति चेदिह ते चेतः प्रसाद॑ सौम्यदशने । रजनीव शशाह्रन लभस्वैतेन सज्ञमम्‌ ॥॥४०६।॥। 
ततस्तस्मिन्नपि प्रीति न मनोउस्‍्या' समागतस्‌ । कम॒लिन्या यथा चन्द्रे नयनानन्दकारिणि ॥४०७॥। 
पुनराह ततो धात्री कन्ये पश्य पुरन्दरम्‌ | अवतीण महीमेतं भवतीसगलऊालसम्‌ ॥४०८॥ 

सुतोधय सेरुकान्तस्य श्रीरम्भागसंसभव* । स्वामी मन्द्रकुक्षस्य पुरस्याम्भोधरध्वनि. ॥४०९६॥ 


बीज जज 


राजाके पास ले जाकर बोली ॥१६४॥ कि यह राजा वज्रायुध और रानी चजञ्शीछाका पुत्र 
खेचरभानु वञपल्लर नामक नगरमे रहता है |३६६॥ छक्ष्मी यद्यपि स्वभावसे चशम्नलछ है तो 
भी सूयकी किरणोके समान देदीप्यमान इसकी दोनों भ्रुजाओंपर बेंधी हुई के समान सदा स्थिर 
रहती है ।॥|३६७॥ यह सच है. कि नाममात्रके अन्य विद्याधर भी हैं परन्तु वे सब जुगनूके 
समान है. और यह उनके बीच सूर्यके समान देदीप्यमान है ॥३६८॥ यद्यपि इसका मस्तक 
स्वाभाविक प्रमाणसे ही परम ऊँचाईको प्राप्त हे फिर भी इसपर जो जगमगाते रत्नोसे सुशो 
भित मुकुट बॉथा गया है सो केवल उत्कष प्राप्त करनेके लिए ही बॉधा गया है ॥३६६॥ 
हे सुन्दरि ! यदि इन्द्राणीके समान समस्त भोग भोगनेको तेरी इच्छा है तो इस विद्याधरोके 
अधिपतिको स्वीकृत कर ॥|४००॥ तद्ननन्‍तर उस खेचरभानु रूपी सूयंको देखकर कन्या रूपी 
कुमुदिनी परम संकोचको प्राप्त हो गई । यह देख सुमज्जछा धायने कुछ आगे बढ़ कर कहा ॥|४०१॥ 
कि यह राजा चित्राम्बर ओर रानी पद्मश्रीका पुत्र चन्द्रानन हे, चन्द्रपुर नगरका रवामी है ! देखो 
सुन्दर चन्दनसे चर्चित इसका वक्षःस्थछ कितना चौड़ा है ? यह चन्द्रमाकी किरणोसे आलिब्लित 
फैलास पतके तटके समान कितना भरता मालूम होता है! ? ॥४०२-४०३॥ छुछकती हुई किरणो 
से सुशोमित हार इसके वक्षःस्थल पर ऐसा सुशोभित हो रहा है जंसा कि उठते हुए जलकणोसे 
सुशोभित नि्ेर कैछासके तट पर सुशोभित होता है ॥2०४॥ इसके नामके अक्षर रूपी किरणोसे 
आलिद्वित शत्रुका भी मन परम हपको प्राप्त होता है तथा उसका सब दुख रूपी संताप छूट 
जाता है ॥४०५॥ हे सोम्यद्शने | यदि तेरा चित्त इस पर प्रसन्नताको प्राप्त है तो चन्द्रमाके 
साथ रात्रिके समान तू इसके साथ समागमको प्राप्त हो ॥४०६॥ तदनन्तर नेन्नरोको आनन्दित 
करने वाले चन्द्रमा पर जिस प्रकार कमलिनीका मन प्रीतिको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार राजा 
पन्द्रानन पर श्रीमाछाका मन प्रीतिको प्राप्त नहीं हुआ ॥४०७॥।॥ तब घाय वोली कि हे कन्ये ! 
इस राजा पुरन्द्रको देखो | यह पुरन्दर क्या है मानो तुम्हारे संगमकी लालसासे प्रथिवी पर 
अवतीण हुआ साक्षात्‌ पुरन्दर अथात्‌ इन्द्र ही है।४०८। यह राजा मेरुकान्त और रानी 
श्रीरम्भाका पुत्र है, मन्दरकुश्न नगरका स्वामी है, मेघके समान इसकी जोरदार आवाज 


१. स्वरूपे म० । 
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शक्ता यस्य न संग्रामे दृष्टि सम्मुखमागताम्‌ । प्रतिपत्त कुतो वाणान्‌ शत्रवों भयदारिताः ॥8१०॥। 
संभावयामि देवानां नाथो<प्यस्माद बजेद भयम््‌ | अभग्नप्रसरो ह्यस्य प्रतापो अ्मति. क्षितिम ॥४११॥ 
उन्नत चरणेनास्य शिरस्ताडय सुस्वने । प्रस्तावे प्रेमयुक्तेपु कलहेपु नित्तम्बिनि ॥४१२॥ 
असावपि ततस्तस्या न छेसे मानसे पदम्‌ । चित्रा हि चेतसो धृत्तिः श्रजानां कर्महेतुका ॥8४१३॥ 
अभापयदिगां वालां ततोथ्न्यं व्योमचारिणम्‌ । धात्री सदःसरस्यव्ज हंसीमुत्कलिका यथा ॥४१श)। 
डवाच च सुते पश्य नृपमेतं महावरूम्‌ । मनोजबेन वेगिन्यां संभूत वायुरंहसम्‌ ॥४8१७॥ 
नाका्ंसज्ञकस्यायं पुरस्य परिरक्षिता 4 अतिक्रम्य स्थिता यस्य गणनां विमला गुणा: ॥४१ ६॥ 
अससुव्क्षेपसात्रेण सब यः च्षितिमण्डलम्‌ । अ्राम्यति स्वाइ्वेगोत्थवातपातितभूघरः ॥४१७| 
विद्यावलेन यः क्ुर्याद्‌ भूमि गगनमध्यगाम्‌ । दशयेद्दा अहान्‌ सर्वान्‌ घरणीतऊूचारिणः ॥४१८॥ 
तुरीय वा सजेल्लोक सूर्य वा चन्द्रशीतलम्‌ । चू्णयेद्दा धराशीश स्थापयेद्वानिर्ल स्थिरम्‌ ॥४१४९॥ 
शोपयेद्‌ वाम्भसां नाथ मूर्त कुर्वीत वा नभः । भापितेनोरुणा कि वा भवेद्यस्थ यथेप्सितम्‌ ॥४२०॥ 
तन्नापि न सनस्तस्याश्रक्रे स्थानमयुक्तिकस्‌ । वद्त्येपेति चाज्ञासीत्‌ सर्वशास्रकृतश्रमा ॥४२१॥ 
अन्यानपि बहूनेव॑ धात्रीदर्शित्संपद: | विद्यावलस मायुक्तान्‌ कन्या तत्याज खेचरान्‌ ॥४२२॥ 
ततोड्सो चन्द्रलेखेत व्यतीता याज़भश्वरान्‌ । पता इच ते श्राप्ताः श्यामतां छोकवाहिनः ॥४२३॥ 
हे ॥2०६॥ युद्धमें भयसे पीड़ित शत्रु, इसकी सम्मुखागत दृष्टिको सहन करनेमें असमर्थ 
रहते हैं. फिर वाणोकी तो बात ही जुदी है. ॥४१०॥ मुझे! तो छगता है. कि देवोंका अधिपति 
इन्द्र भी इससे भयभीत हो सकता है; वास्तवमे इसका अखण्डित प्रताप समस्त प्रृथ्वीमें 
भ्रमण करता हे ॥४११॥ हे सुन्दर शब्दोवाली नितम्बिनि! प्रमपुणे कलहके समय तू 
इसके उन्नत मस्तककों अपने चरणसे ताडित कर ॥४१२५॥ राजा पुरन्दर भी उसके हृदयमें 
स्थान नही पा सका सो ठीक ही है. क्योंकि अपने-अपने कर्मोके कारण छोगोंकी चित्तवबृत्ति 
विचित्र प्रकास्की होती है ॥४१श॥ जिस प्रकार सरोवरमे तरह हंसीको दूसरे कमलके 
पास ले जाती है उसी प्रकार धाय उस कन्याकी सभारूपी सरोवरमे किसी दूसरे विद्याधरके 
पास ले जाकर वोली कि हे पुत्रि ! इस गाजा महांवछकों देख | यह राजा मनोजवके द्वारा वेगिनी 
नामक रानीसे उत्पन्न हुआ है'। वायुके समान इसका वेग है ॥9१४-७४१श। नांकाधपुरका 
स्वामी है, इसके निर्मल गुण गणनासे परे हैं. ॥४१६॥ अपने शरीरके वेगसे उत्पन्न वायुके द्वारा 
पवतोको गिरा देनेवाला यह राजा भोंह उठाते ही समस्त प्रथिवीमे चक्कर छगा देता है' ॥2१५॥ 
यह विद्याके वछसे प्रथिवीकों आकाशगासिनी बना सकता है और समस्त ग्रहोकों प्रथिवी-तल- 
चारी दिखा सकता है ॥४१८॥ अथवा तीन छोकके सिवाय चतुर्थ छोकको रचना कर सकता है 
सूयको चन्द्रमाके समान शीतछ चना सकता है, सुमेरु पर्वेतका चूण कर सकता है, वायुको 
स्थिर वना सकता है, समुद्रकों सुखा सकता है और आकाशको सूर्तिक बना सकता हैं । अथवा 
अधिक कहनेसे क्‍या ? इसकी जो इच्छा होती हैः वैसा ही काय हो जाता है ॥०१६-४२०॥ 
धायन यह सव कहा सही, पर कन्याका मन उससे स्थान नहीं पा सका। कन्या सबंशास्त्रोको 
जाननेवाढी थी इसलिए उसने जान लिया कि यह धाय अत्युक्तियुक्त कह रही है--श्सके 
कहनेमे सत्यता नहीं है ॥2२१॥ इस तरह धायके द्वारा जिनके वैभवका वर्णन किया गया था 
ऐसे बहुतसे विद्यावलधारी ब्रिद्याधरोका परित्याग कर कन्या आगे वढ़ गई ॥४२९॥ तदनन्तर 
जिस प्रकार चन्द्रेखा जिन प्वतोकों छोड़कर आगे बढ़ जाती है वे पवेत अन्धकारसे मलिन 
हो जाते हैं उसी प्रकार कन्या श्रीमाली जिन विद्याधरोकों छोड़कर आगे बढ़ गई थीं वे शोककों 


१. मानसंपटाम क० | २. गणता म०। ३. व्यतीयाय नभश्वरान्‌ म० | 
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खेचराणां विलष्षाणां दृष्टान्योन्य गतत्विपाम । प्रवेष्डु धरणीमासीदसिप्रायस्त्रपावतास्‌ ॥४२४॥ 
अपकण्य ततो धात्रीं खेचरद्य॒तिवर्णिनीम्‌ । तस्थाः पपात किष्किन्धकुमारे दष्टिरादरात्‌ ॥४२७॥ 
ततो मालागुणः कण्ठे दृष्ट एवास्य सगतः । अन्योउन्यं च समालापः स्निग्धया रचितोडनयों ॥४२६॥। 
ततो विजयलसिंहस्य किप्किन्धान्ध्रकयोर्गता । दृष्टिराहूय तावेब विद्यावीयंण गर्वितः ॥8४२७॥ 
विद्याधरसमाजोथ्यं क्व भवन्ताविहदागतों । विरूपदर्शनो छुद्गों वानरी विनयच्युती ॥४२८॥ 

नेह देशे वन रम्य फलेरस्ति कृतानति । न वा नि्रधारिण्यः सुन्द्रा गिरिकन्दराः ॥४२ ६॥ 
बृन्दानि वानरीणां वा कुवन्ति कुविचेश्तिम्‌ | मांसलोहितवक्त्नाणां प्रवृत्तानां यथेप्सितम्‌ ॥४३०॥ 
आहूताविह केनेतौ पश्नू कपिनिशाचरौ । दूत़ाधमस्य तस्याद्य करोमि विनिषातनस् ॥४३१॥ 
निर्घाय्येतामिमावस्मादुदेशा च्छाखाम्गों खलौ । बृथा विद्याघरीश्रद्धां दूर नयत चानयोः ॥४३२॥ 
रुष्टो ततो वचोभिस्तौ परुपर्वानरध्वजों । महान्त क्षोभममायातौं सिहाविव गजान्‌ प्रति ॥४३१॥ 
ततः स्वामिपरीवादमहाच्राताहता सती । गता ज्ञोभ॑ चमूवेला रोद्रचेष्टाविधायिनी ॥४३४॥ 
कश्चिटास्फालयद्वाममस दक्षिणपाणिना । वेगाधातसमुत्सपेद्रक्ततीकरजालकमस्‌ ॥४३७०॥ 

कश्निद्‌ दृष्टि विचिक्षेप क्षेपीयःक्ुव्धभानसः । कोपावेशारुणां भीमां प्रलयोल्‍कामिवारिपु ॥४३६॥ 
कश्रिहक्षिणहस्तेन वक्षःकम्प्रेण कोपतः । अस्पृत्षत्‌ सकल ऋरकम वान्छुन्‌ महास्पदस ॥४१७॥ 
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धारण करते हुए मलिनमुख हो गये ॥४२श५॥ एक दूसरेको देखनेसे जिनकी कान्ति नष्ट 
हो गई थी ऐसे छज्ञायुक्त विद्याधरोके मनमें विचार उठ रहा था कि यदि प्रथिबी फट जाय 
तो उसमे हम प्रविष्ट हो जाबे ॥४२४॥ तद्नन्तर विद्याघरोकी कान्तिका वर्णन करनेवाली धायकी 
उपेक्ञाकर श्रीमाछाकी दृष्टि बड़े आदरसे किष्किन्धकुमारके ऊपर पड़ी ॥४२५॥ उसने लोगोके 
देखते-देखते ही वसमाछा किष्किन्धकुमारके गलेमे डाल दी और उसी समय स्नेहसे भरी श्रीमाला 
ने परस्पर वार्तालछाप किया ॥४२६। तदनन्तर किपष्किन्ध और अन्ध्रकरूढिपर विजयस्सिह 
की दृष्टि पड़ी | विद्याके बछसे गर्वित विजयसिंहने उन दोनोको बुछाकर कहा ॥॥४२७॥ कि अरे ! 
यह तो विद्याधरोका समूह है, यहों आप छोग कहाँ आ गये ? तुम दोनोका दशन अत्यन्त विरूप 
है । तुम छुद्र हो, वानर हो और बिनयसे रहित हो ॥४२८।॥ न तो यहाँ फछोसे नम्रीभूत मनोहर 
वन है और न निर्मरोको धारण करनेवाछी पहाड़की गुफाएं ही हैं ४२६॥| तथा जिनके मुख मांस 
के समान छाल-लाल हैं. ऐसी इच्छानुसार प्रवृत्ति करनेवाली वानरियोंके भुण्ड भी यहाँ कुचेष्टाएँ 
नहीं कर रहे हैं ॥2३०॥ इन पशु रूप वानर निशाचरोको यहाँ कौन बुलाकर छाया है * मैं 
आज उस नोच दूतका निपात-घात करूँ ॥४३१॥| यह कह उसने अपने सेनिकोसे कहा कि इन 
दुष्ट वानरोंको इस स्थानसे निकाल,दो तथा इन्हें बथा ही जो विद्याधरी प्राप्त करनेकी श्रद्धा 
हुई है उसे दूर कर दो ॥४३२॥ तद्नन्तर विजयसिंहके कठोर शब्दोसे रुष्ठ हो किष्किन्ध और 
अन्ध्रकरूढि दोनो वानरवंशी उस तरह महाक्षोभको प्राप्त हुए जिस तरह कि हाथियोके प्रति 
सिंह महाक्षोभको प्राप्त छोते हैं ॥2३३॥ तदनन्तर स्वामीकी निन्‍्दा रूपी महावायुसे ताड़ित 
विद्याधरोकी सेनारूपी वेला रुद्र-भयद्वुर चेष्टा करती हुई परम क्षोभको प्राप्त हुई ॥४३१४॥ कोई 
सामन्त दाहिने हाथसे बायें कन्घेकी पीटने छया । उस समय उसके वेगपूर्ण आधातके कारण 
बाये कन्घेसे रक्तके छींटोका समूह उछटने लगा था ॥४३५॥ जिसका चित्त अत्यन्त क्ुसित हो 
रहा था ऐसा कोई एक सामन्त शब्रुओपर क्रोधके आवेशसे छाल-छाछ भयद्गुर दृष्टि डाल रहा 
था | उसकी वह छाल दृष्टि ऐसी जान पढ़ती थी मानो प्रछढयय काछकी उल्का ही हो ॥2३६॥ कोई 
सैनिक क्रोधसे कॉपते हुए दाहिने हाथसे वक्तःस्थलका स्पर्श कर रहा था और उससे ऐसा जान 
२. च्रपावतः म० | २. दृश्रिवास्य म० | ३. गर्विता ख०। ४. कृतानति. म० | ५, पशुकपि म० | 

६. स्वच्ञारणाकृती क०, ख० | ७. अधृक्षत्‌ क० | 
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करं करेण कश्चिच्च स्मितयुक्तमताडयत । तथा यथा गतः पान्थः श्रतैवंधिरतां चिरम्‌ ॥४३८॥ 
सूलजाल्इटावदुमहापीठस्य शाखिनः । कश्चिहुन्मूलन चक्र चलत्पल्लचधारिणः ॥४३४६९॥ 

मन्नस्य स्तम्भमादाय वमज्ञांसे परः कपि. । क्षुद्रभंगेन॑भस्तस्य व्याप्तमन्तरवर्जितेः ४४०॥ 

गात्र बलितसेकेन स्फुटूदइढबृणाद्चितम्‌ । शोणितोदारवाराभिरुत्पातघधनसब्निभम ॥४४१॥ 
कृताहहासमन्येन हसित विवृताननम्‌ । शब्दात्मकमिधाशेप कुबता भ्ुवनान्तरम्‌ ॥४४२॥ 
घूतो5न्येन जटाभारग्छुन्नाशेपदियाननः । छायया वस्य संजांता शवरीव तदा चिरम ॥४४३॥ 
'सकोचिना भ्रुजे कश्विद्वासे दक्षिणपाणिना । चकार ताडन घोर निर्धातापातसीपणम्‌ ॥४४४॥ 
सहध्व ध्वसनं वाचः परुपायाः फल खलाः । दुःखंगा इति तारेण ध्वनिना मुँखराननः ॥४४७॥ 
अपूर्वायाः पराभूतेस्ततस्ते सइसा भुशस््‌ । कपयोडमिमुखीभूता हन्तुं खेचरवाहिनीम्‌ ॥४४७॥ 
गजा गजैस्तता साहू रथारूढा रथस्थितैः | पदातयश्र पादातैश्रक्रयुद्ध सुदारुणम्‌ ॥8४७॥ 
सेनयोरुभयोर्जात्तस्ततस्तन्न रणो महान्‌ । दूरस्थितामरत्रातजनितोदारबिस्मयः ॥४४८॥ 

श्र॒त्वा च तत्लण युद्धं सुकेशो राक्रसाधिपः । मनोरथ इचायातः किप्किन्धान्धरकयोः सुहत्‌ ॥४४४६॥ 
अकम्पनसुतद्देतोयथा युद्धमभूत्‌ परम । तथेदमपि सबृत्त बीज युदधुस्य थोषित- ।४५०॥॥ 
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पढ़ता था सानो समस्त ऋर कम करनेके लिए किसी बड़े स्थानकी खोज ही कर रहा हो ॥४३७॥ 
किसीने मुसकराते हुए अपने एक हाथसे दूसरे हाथको इतने जोरसे पीटा कि उसका शब्द 
सुनकर पथिक चिरकालके लिए बहरा .हो गया ॥४३८॥ जिसका महापीठ जड़ोंके समूहसे 
पृथ्वीपर मजबूत वेंधा था और जो चत्बछ पल्‍्लव धारण कर रहा था ऐसे किसी बृक्षको कोई 
सेनिक जड़से उखाड़ने छगा ॥४३६॥| किसी वानरने मग्बका खम्भा लेकर कन्धेपर इतने जोरसे 
तोड़ा कि उसके निरन्तर विखरे हुए छोठे-छोदे ठुकड़ोसे आकाश व्याप्त हो गया ॥४४०॥ 
किसीने अपने शरीरको इतने जोरसे मोड़ा कि उसके पुरे हुए घाव फिरसे फट गये तथा खूनकी 
बढ़ी मोटी धाराओसे उसका शरीर उत्पात-कालके मेघधके समान जान पड़ने छगा ॥४४१॥ 
किसीने मुँह फाड़कर इतने जोरसे अट्टहास किया कि मानो वह समस्त संसारके अन्तरालको 
शब्दमय ही करना चाहता था ॥४४९॥ किसीने अपनी जटाओका समूह इतनी जोरसे हिलाया 
कि उससे समस्त दिशाएँ व्याप्त हो गई और उससे ऐसा जान पड़ने छगा मानो चिरकालके लिए 
रात्रि ही हो गई हो ॥४४श। कोई सेनिक दाहिने हाथकों संकुचित कर उससे बाई श्रुजाको 
इतनी जोरसे पीट रहा था कि उससे वज्रपातके समान भयद्भुर घोर शब्द हो रहा था ॥४४४॥ 
अरे दुष्ट विद्याधरो ! तुमने जो कठोर बचन कहे हैं. उसके फलस्वरूप इस विध्वंसको सहन 
करो? इस प्रकारके उच्च शब्दोसे किसीका मुख शब्दायसान हो रहा था अथौीत्‌ कोई चिल्ला- 
चिल्लाकर उक्त शब्द कह रहा था ॥४४५॥ तदननन्‍्तर उस अपूव तिरस्कारके कारण वानरवंशी, 
विद्याधरोकी सेनाकों नष्ट करनेके लिए सम्मुख आये ॥४४६।॥ तत्पश्चात्‌ हाथी हाथियोसे, रथोके 
सवार रथके सवारोसे और पेदलछ सिपाही पेदुछ सिपाहियोके साथ भयद्कूर युद्ध करने 
लगे ॥४४७॥ इस प्रकार दोनो सेनाओमे वहाँ महायुद्ध हुआ। ऐसा महायुद्ध कि जो दूर खड़े 
देवोके समूहकों महान आश्चय उत्पन्न कर रहा था ॥४४८॥ किपष्किन्ध और अन्ध्रकका मित्र 
जो सुकेश नामका राक्षसोका राजा था वह युद्धका समाचार सुन तत्काछ ही मनोरथके समान 
वह आ पहुँचा ॥४५६॥ पहले अकम्पनकी पुत्री छुछोचनाके निमित्त जेसा महायुद्ध हुआ था 
चेसा ही युद्ध उस समय हुआ सो ठीक ही है. क्योकि युद्धका कारण म्त्रियों ही हैं ॥४५०॥ 
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यावच्च तुमुल तेपां वतते खगरक्षसाम्‌ । तावदादाय तां कन्या किप्किन्धः कृतितां गतः ॥४५१॥ 
आहूय चामियातस्य तावदन्ध्रकभूश्ठता । कृपाणेन शिरस्तुद्न| जयसिंहस्य पातितम्‌ ॥४५२॥ 
तेनेकेन विना सैन्यमितश्रेतश्व॒ तद्गतम्‌ । आत्मनेव विना देहे हृपीकाणां कुल घनम्र ॥४५३॥ 

तत- सुतवध श्रत्वा बच्नेणेव समाहतः । शोकेनाशनिवेगो3भून्मूच्छान्धवमसाबुतः ॥४५श॥। 

तत. स्वदारनेत्राग्वु सिक्तवक्तःस्थलश्रिरात्‌ । गतः प्रबोधमाकारं बभार क्रोधभीपणम्‌ ॥४८०७॥। 
ततस्तस्य समाक्ार परिवर्गो5पि नेक्षितुम । शशाक प्रलयोत्पातभास्कराकारस न्निभम्‌ ॥॥४५६।| 
सर्वविद्यापर साद्ध ततोडसो शख््रभासुरैः । गत्वा किप्कुपुरस्याभू त्तद्गशाल इवापर* ॥४५७॥। 
विदित्वा नगर रुद्ध ततस्तो वानरध्वजी । तढित्केशिसमायुक्तो निष्क्रान्ती रणछालूसो ॥8४५८॥। 
गदाभि' शक्तिमिर्वाणेः पाशे: प्रासैमंहाासिभिः । ततो दानवसैन्य तदूध्वस्तं वानरराज्षसैः ॥४०४॥ 
दिशा ययान्ध्रको यातः किप्किन्धो वा महाहवे । सुकेशों वा तया याता सार्याश्चूणितखेचराः ॥४६०॥॥ 
तत्र पुत्रव्धक्रोधवहिज्वाल्यप्रदीपितः 3 अन्ध्रकाभिसुखो जातो वज्नवेगः कृतध्वनिः ॥४६ १॥ 
बालोअयमन्ध्रकः पापोड्शनिवेगो5यमुदछुतः । इति ज्ञात्वोत्थितो योद्घु किप्किन्धोडशनिरहसा ।॥४६२॥ 
विद्युद्वाहननाम्नासोः तत्सुतेन पुरस्कृतः । अभवच्च तयोयुद्धू दारजात पराभवम्‌ ॥॥४६३॥ 

यावच्च तत्तयोयुद्ध व्ततेडयन्तमीपणम्‌ । निहतोड्शनिवेगेन तावदुन्ध्रकवानरः ॥४६४॥। 





इधर जब तक विद्याधर और राक्षसोके बीच 'भयद्जूर युद्ध होता है उधर तब तक कन्याको लेकर 
किष्किन्ध ऋतकृत्य हो गया अथौत्‌ उसे छेकर युद्धसे भाग गया ॥४४१॥ विद्याघरोका राजा 
विजयसिंह ज्यों ही सामने आया त्यो ही अन्ध्रकरूढिने छछकारकर उसका उन्नत मस्तक तलवारसे 
नीचे गिरा दिया।।४५२॥ जिस प्रकार एक आत्माके विना शरीरमें इन्द्रियो का समूह जहॉ-तहाँ बिखर 
जाता है उसी प्रकार एक विजयसिंहके बिना समस्त सेना इधर-उधर बिखर गई ॥४४५३॥ जब 
अशनिवेगने पुत्रके वधका समाचार सुना तो वह शोकके कारण वज्से ताढ़ित हुएके समान परम 
दुखी हो मूलों रूपी गाढ़ अन्धकारसे आब्तत हो गया ॥४५४॥ तद्नन्तर अपनी स्लियोके नयन 
जलसे जिसका वक्ष:स्थल भीग रहा था ऐसा अशनिवेग, जब प्रबोधको प्राप्त हुआ तब उसने 
क्रोधसे भयद्गर कक धारण किया ॥४५५॥ तद्नन्तर प्रछ्यकालके उत्पात सूचक भयद्भुर 
सूयके समान उसके आकारको परिकरके छोग देखनेमे भी समर नहीं हो सके ॥५५६।॥ तदन- 
नन्‍्तर उसने शम््रोसे देदीप्यमान समस्त विद्याधरोके साथ जाकर किसी दूसरे ऊँचे कोटके समान 
किष्कुपुरको घेर लिया ॥५५७॥ तदनन्तर नगरको घिरा जान दोनों भाई युद्धकी छालसा रखते 
हुए सुकेशके साथ बाहर निकले ॥४४८॥ फिर वानर और राक्षसोकी सेनाने गदा, शक्ति, वाण, 
पाश; भाले तथा बड़ी-बड़ी तलूवारोंसे विद्याधरोकी सेनाको विध्वस्त कर दिया ॥४५६८।| उस 
महायुद्धमे अन्ध्रक, किष्किन्ध और सुकेश जिस दिशामे निकल जाते थे उसी दिशाके मार्ग चूर्णी- 
कृत वानरोसे भर जाते थे ॥४६०॥ तद्नन्तर पुत्रवधसे उत्पन्न क्रोध रूपी अग्निकी ज्वालाओसे 
प्रदीप हुआ अशनिवेग जोरका शब्द करता हुआ अन्ध्रकके सामने गया ।[४६१॥ तब किष्किन्ध 
ने विचारा कि अन्ध्रक अभी बाछक है और यह्‌ पापी अशनिवेग महा उद्धत है, ऐसा विचार- 
कर बह अशनिवेगके साथ युद्ध करनेके लिए स्वयं उठा ॥४६९२९॥ सो अशनिवेगके पुत्र विद्यद्वा- 
हनने उसका सामना किया और फल स्वरूप दोनोंमे घोर युद्ध हुआ सो ठीक ही है. क्योकि 
संसारमे जितना पराभव होता हे वह स्रीके निमित्त ही होता है ॥४६३१॥ इधर जब तक 
किष्किन्ध और विद्युद्वाहनमे भयद्डर युद्ध चछता हैः उधर तव तक अशनिवेगने अन्ध्रकको 
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ततोअ्सो पतितों बाल: ज्षितों तेजोविवर्जितः । प्रत्यूपशंशिनश्छायां बभार गतचेतन; ॥॥४६७॥ 
किप्किन्धेनापि निज्षिप्ता विद्युद्वाहनवत्तसि । शिला स ताडितो सूछा प्राप्य बोध पुनर्गतः ॥४६६॥ 
आदाय तां शिलां तेन ततो वच्षसि ताडितः । किष्किन्धो5पि गतो मूद्ा घूर्णितेक्ञणमानसः ॥४६७।॥। 
लड्ढ न्द्ेण ततो नीतः प्रेमससक्तचेतसा । किप्कु' प्रमादसुत्क्तिप्य चिरात्‌ प्राप्तश्न चेतनाम्‌ ॥॥४६८॥ 
उन्मील्य स ततो नेत्रे यदा नापश्यदन्धरकम्‌ । तदाएच्छुन्मम भरता वतंते क्वेति पाश्वंगान्‌ ।॥४६६॥ 
ततः प्रस्यवातेन ज्षोमितस्याम्बुधे. समसम्‌ । शुश्रावान्तःपुराक्रन्दसन्ध्रकध्वसहेतुकम्‌ ।|४७०॥। 
विप्र्ाप ततश्रक्रे प्रतप्तः शोकवह्वनिना । चिर अरातृगुणध्यानक्ृतदुःखोर्मिसन्ततिः ॥४७१॥। हि 

हा आतमंयि सत्येव कथं प्राप्तोड्सि पद्चताम्‌ | दक्षिणः पतितो बाहुस्वयि मे पातमागते ॥४७२॥ 
हुरात्मना कथ तेन पापेन विनिपातितम्र | शस्त्र वाले त्वयि ऋ्ररं धिक्‌ तमन्यायवर्तिनम्‌ ॥४७३॥ 
अपश्यन्नाकुलो5भूव॑ यो भवन्तं निमेपतः । सो5ह वद्‌ कथ प्राणान्‌ धारयिष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥४७४॥ 
भथवा निर्मित चेतो वच्चेण मम दारुणम्‌ | यज्ज्ञात्वापि सवन्म्त्यु शरीर न विमुश्यति ॥४७७॥ 

वाल ते स्मितसयुक्त वीरगोष्ठीससुक्वम्‌ । स्मरन्‌ स्फुटसमुल्छास दुःख ग्राप्नोमि दुःसहम्‌ ॥४७६॥ ह 
यद्द्विचेश्ति साहू क्रियमाण त्वया पुरा । प्रसेकमरतेनेव कृतवत्सवंगान्रकस्‌ ॥४७७।] 

स्मयमाण तदेवेदमधुना सरणं कथम । प्रयच्छुति विपेणेव सेक ममंविदारणम्‌ ॥४७८॥ 
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मार डाला ॥४६७॥ तद्ननतर बालक अन्धक,; तेज रहित प्रथिवीपर गिर पड़ा और निष्प्राण 
हो प्रातःकालके चन्द्रमाकी कान्तिको धारण करने छगा अर्थात्‌ प्रातःकालीन चन्द्रमाके समान 
कान्ति हीन हो गया ॥४६४५॥ इधर किष्किन्धने एक शिकछता विद्युद्दाहनके वक्षःस्थछपर फेंकी 
जिससे तड़ित हो वह मूच्छित हो गया परन्तु कुछ ही समयमें सचेत होकर उसने वही शिला 
किष्किन्धके वक्तस्थलपर फेकी जिससे वह भी भूच्छाको प्राप्त हो गया । उस समय शिछाके 
आधघातसे उसके नेत्र तथा मन दोनों ही धूम रहे थे ॥2६६-४६७॥ तदनन्तर प्रेमसे जिसका 
चित्त भर रहा था ऐसा लछक्काका राजा सुकेश उसे प्रमाद छोड़कर शीघ्र ही किष्कपुर ले गया | 
वहाँ चिरकालके बाद उसे चेतना प्राप्त हुई ॥४६८॥ जब उसने आँखे खो्ीं और सामने अन्ध्रक 
को नहीं देखा तब समीपवर्ती छोगोसे पूछा कि हमारा भाई कहाँ है ? ॥2६६॥ उसी समय 
उसने प्रछयकी वायुसे क्षोमित समुद्रके समान, अन्धरककी मृत्युसे उत्पन्न अन्तःपुरके रोनेका शब्द 
सुना ॥|४७०॥ तदनन्तर जिसके हृदयमें भाईके गुणोके चिन्तवनसे उत्पन्न ठुःखकी,लहरें उठ 
रहीं थी ऐसा किष्किन्ध शोकाग्निसे सन्तप्त हो चिर काल तक विलाप करता रहा ॥४७१॥ है 
भाई ! मेरे रहते हुए तू म॒त्युको कैसे प्राप्त हो गया ? तेरे मरनेसे मेरी दाहिनी श्रुजा ही भज्को 
प्राप्त हुई ॥४७९। उस पापी दुष्टने तुक वालकपर शख्त्र कैसे चछाया ? अन्यायसे प्रवृत्ति करने- 
वाले उस दुष्टको घिक्कार है ॥४७३॥ जो तुमे; निमेष मात्र भी नहीं देखता था तो आकुछ हो 
जाता था वहीं में अब प्राणोको किस प्रकार धारण करूँगा सो कह ॥४७४॥ अथवा मेरा कठोर 
चित्त वजसे निर्मित है इसीलिए तो वह तेरी मृत्यु जानकर भी शरीर नहीं छोड़ रहा है 
॥४७५॥ हे वालक ! मन्द-सन्द मुसकानसे युक्त, वीर पुरुषोकी गोछ्ठीमे समुत्पन्न जो तेरा प्रकट 
हर्पोल्लास था उसका स्मरण करता हुआ मे दु'सह दुःख प्राप्त कर रहा हूँ ॥४७६।॥ पहले तेरे साथ 
जो-जो चेष्टाएं--कीतुक आदि किये थे वे समरत शरीरमें सानो अम्रतका ही सिंचन करते थे 
॥४००। पर आज वे ही सब स्मरणमे आते ही विपके सिंचनके समान समंघातक मरण क्‍यों 
प्रदान कर रहे हैं. अर्थात्‌ जो पहले अम्रतके समान सुखदायी थे वे ही आज विपके समान 


१ किप्कु ममोद, -ख०, म० | किप्कु: ज०, ग० । 
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ततो5सो विलपन्‌ भूरि आतृस्नेहातिविक्लवः । सुकेशादिभिरानीतः प्रवोधमिति भापणाव्‌ ॥8४७६॥ 
युक्तमेतन्न धीराणां क॒तु क्षुद्रविचेश्तिम्‌ । शोको हि पण्डितै््ःः पिशाचों भिन्ननामकः ॥४८०॥। 
करमेणा विनियोगेन वियोगः सह बन्धुना । प्राप्ते तत्रापर दुःख शोको यच्छुति सन्ततमर ॥४८१॥ 
'प्रेज्ञापूवप्रवृत्तेन जन्तुना सप्रयोजन- । व्यापार: सतत क्ृत्यः शोकाश्रायमनर्थकः ॥ ४८२।। 
प्रत्यागसः कृते शोके पेतस्य यद्वि जायते । ततो&न्यानपि सम्ृहद्य विदधीत जन. शुचम्‌ ॥४८३॥ 
शोकः भअत्युत देहस्य शोपीकरणमुत्तमम्‌ । पापानामयमुद्रेकी महामोहप्रवेशनः ॥ ४८४॥।। 

तदेवं वेरिणं शोक परित्यज्य प्रसन्‍नधीः । कृत्ये कुर मतिन्यासं नानुवन्ध व्यजत्यरिः ॥४८णा। 
मूढाः शोकमहापझ्के मग्ना; शेपामपि क्रियाम्‌ । नाशयन्ति तदायत्तजोंवितैर्वीक्षिता जनेः 9८६॥। 
वलीयान वच्रवेगो्यमस्मन्नाशस्य चिन्तकः । प्रतिकत्तेब्यंमस्मामिश्रिन्तनीय सिहाधुना ॥४८७॥ 
वलीयसि रिपी गुप्ति प्राप्य काल नयेद्‌ घुधः । तत्र तावद॒वाप्लोति न “निकारमरातिकम्‌ ॥४८८॥ 
प्राप्य तन्न स्थितः काल कुतश्रिद्‌ द्विगुण रिपुम्‌ | साधयेन्नहि भूतीनामेकस्मिन्‌ सबंदा रतिः ॥४८६॥ 
अतः परम्परायातमस्मा्क कुलगोचरम्‌ । अलड्टारपुर नाम स्थान मे स्थृतिमागतम्‌ ॥४६०॥ 
कुलबृद्धास्तद्स्माक शसन्त्यविदित परैः । प्राप्य तत्‌ स्वगंलोंकेडपि न कुर्वीत पद मनः ॥४६१॥ 


'> ७८ 





जीजा 


दुःखदायी क्यों हो गये ? ॥४७८॥ इस प्रकार भाईके स्नेहसे दुखी हुआ किष्किन्ध बहुत विछाप 
करता रहा | तदननन्‍्तर सुकेश आदिने उसे इस प्रकार सममाकर प्रवोधको प्राप्त कराया ॥४७६॥ 
उन्होंने कहा कि धीर वीर मनुष्योको छुद्र पुरुषोके समान शोक करना उचित नहीं है। यथाथ्थमे 
पण्डितजनोने शोकको भिन्न नामवाला पिशाच ही कहा है ॥४८०॥ कर्मोके अनुसार इष्टजनोके साथ 
वियोगका अवसर आनेपर यदि शोक होता है. तो वह आगे के छिए और भी दु'ख देता हे ॥४८१॥ 
विचार पूर्वक कारये करनेवाले मनुष्यको सदा वही काय करना चाहिए जो प्रयोजनसे सहित हो | 
'यह शोक प्रयोजन रहित है अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्यके द्वारा करने योग्य नहीं है ॥2८२॥ यदि 
शोक करनेसे मृतक व्यक्ति वापिस छोट आता हो तो दूसरे छोगोको भी इकट्ठाकर शोक 
करना उचित है ॥४८१॥ शोकसे कोई छाभ नहीं होता वल्कि शरीरका उत्कट शोषण ही होता 
है । यह शोक पापोका तीत्रोदय करनेवाछा और महामोहमें प्रवेश करानेवाछा है ॥४८७॥ 
इसलिए इस बरी शोकको छोड़कर बुद्धिको रवच्छ करो और करने योग्य कार्यमे मन छगाओ 
क्योकि शत्रु अपना संस्कार छोड़ता नहीं है ॥४८५॥ मोही मनुष्य शोकरूपी महापदछुमे निसग्न 
होकर अपने शेष कार्योको भी नष्ट कर लेते हैं | मोही मल्ुष्योका शोक तब और भी अधिक 
बढता है' जब कि अपने आश्रित मनुष्य उनकी ओर दीनता भरी इष्टिसे देखते है।॥|2८६॥ 
हमारे नाशका सदा ध्यान रखनेवालछा अशनिवेग चूँकि अत्यन्त चलवान्‌ है इसलिए इस समय 
हम लोगोको इसके प्रतिकारका विचार अवश्य करना चाहिए ॥४८७॥ यदि शत्रु अधिक 
बलवान है तो बुद्धिमाव्‌ मनुष्य किसी जगह छिपकर समय चिता देता है। ऐसा करनेसे वह 
शत्रुसे प्राप्त होनेवाले पराभवसे बच जाता है ॥४८८॥ छिपकर रहनेवाला मनुष्य जब योग्य 
समय पाता है तब अपनेसे दूनी शक्तिको धारण करनेवाले शत्रुकी भी वश कर लेता है सो 
ठीक ही है क्योकि सम्पदाओकी सदा एक ही व्यक्तिमे प्रीति नही रहती ॥2८६॥ अत: परम्परासे 
चला आया हमारे वंशका निवासम्थल अलंकारपुर ( पाताल हरूुंका ) इस समय मेरे ध्यानमे 
आया है ॥9६०॥ हमारे कुछके बृद्धजन उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं तथा शब्रुओको भी उसका 
पता नही है | बह इतना सुन्दर है कि उसे पाकर फिर सन स्वर्ग ोककों आकाज्षा नहीं 





१. प्रेज्ञापूर्व प्रयस्तेन जन्तुनाशप्रयोजन:-ख० | २, विकार म० | ३० भीरणा-ख० | 
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तस्माहुत्तिष्ड गच्छामस्तत्पुरं रिपदुर्गमस्‌ । अनयो हि महानेप यत्कालस्य न यापनम्‌ ॥४६२॥ 
एवमन्विष्य नो शोकों यदा तीचो निवतते | श्रीमालादशनादस्य, ततो5सौ विनिवर्तिनः ॥४६३॥ 
ततस्तो परिवर्गेण समस्तेन समन्वितौ । प्रस्थितों दशन ग्राप्तौ विद्यद्ाहनविद्विपः ॥४६४॥ 
ततोञ्सो प्रष्ठतों गन्तुं प्रवृत्तो धावतोस्तयोः | आतृधातेन सक्रुद- शश्लुनि्मूलनोद्यतः ॥४६७॥ 
भग्नाः किलानुसतव्याः शत्रवों नेति भाषितम्‌ । नीतिशाखशरीरज्ञेः पुरुषेः शुद्धवुद्धिमिः ॥४६६॥ 
निहतश्च तव आता येन पापेन वेरिणा । प्रापितोड्सो महानिद्वां विशिखैरन्धको मयोा ॥४६७॥ 
तस्मात्युन्न निवतस्व नैतेलस्मा्क कृतागसः । अनुकम्पा हि कतंव्या महता दुःखिते जने ॥४४ ८ा। 
पृष्टस्य दुशनं येन कारितं कातरात्मना । जीवन्मृतस्य तस्यान्यत्कियतां कि सनस्विना ॥४६६॥ 
यावदेव सुत शास्ति वच्नचेगो वशस्थितिम्‌ । अलड्ढारपुर प्रांप्तास्तावद्वानरराक्तसाः ॥५००॥ 
पातालावस्थिते ततन्न रत्नालोकचिते पुरे । तस्थुः शोक प्रमोद च वहन्तो भयवर्जिताः ॥५० १॥ 

, अन्यदाशनिवेगो<थ इृट्टा शरदि तोयदम । क्षणाद्विलयमायातं विरक्तो राज्यसंपदि ॥५०२॥ 
सुर्ख विषययोगेन विज्ञाय क्षणभद्गुरम्‌ । मनुष्यजन्म चात्यन्तदुकेभ भवसकटे ॥७०३॥ | 
सहस्रार सुत राज्ये स्थापयित्वा विधानतः । सम विद्यव्कुमारेण बभूव श्रमणो भहान्‌ ॥५०४॥॥ 
शशासात्रान्तरे लड्ढं निर्धातो नाम खेचरः । नियुक्तोडशनिवेगेन महाविद्यापराक्रमः ॥५००॥ 
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करता ॥४६१॥ इसलिए उठो हम छोग शीघ्र ही शजत्रुओके द्वारा अगम्य उस अलंकारपुर नगरमे 
चले | इस स्थितिमे यदि वहाँ जाकर संकटका समय नहीं निकाला जाता है तो यह बढ़ी अनीति 
होगी ॥४६२९॥ इस प्रकार छंकाके राजा सुकेशने किष्किन्धको बहुत सममाया पर उसका शोक 
दूर नहीं हुआ । अन्तमे रानी श्रीमाछाके देखनेसे उसका शोक दूर हो गया ॥४६१॥ तदनन्तर 
राजा किष्किन्ध्‌ और सुकेश अपने समस्त परिवारके. साथ अलकारपुरकी ओर चले परन्तु 
विद्यद्गाहन शब्रुने उन्हें देख लिया ॥2६४॥| वह भाई विजयसिंहके घातसे अत्यन्त क्रद्ध था तथा 
शब्रुका निमू. छ नाश करनेमें सदा उद्यत रहता था इसलिए भागते हुए सुकेश और किष्किन्धके 
पीछे छग गया ॥४६४५॥ यह देख नीतिशास्त्रके मर्मझ तथा शुद्ध बुद्धिकों धारण करनेवाले 
पुरुषोने विद्युद्वाहनको समझाया कि भागते हुए शत्रुओका पीछा नहीं करना चाहिए ॥४६६॥ 
पिता अशनिवेगने भी उससे कहा कि जिस पापी वरीने तुम्हारे भाई विजयसिंहको मारा था 
उस अन्ध्रकको मैंने वाणोके द्वारा महानिद्रा प्राप्त करा दी है अथौत्‌ मार डाछा है ॥४६ण। 
इसलिए हे पुत्र ! छोटो, ये हमारे अपराधी नहीं है | महापुरुषको दुःखी जनपर दया करनी 
चाहिये ॥४६८॥ जिस भीरु सनुष्यने अपनी पीठ दिखा दी वह तो जीवित रहने पर भी 
मतकके समान है, तेजस्वी सनुष्य भरछा उसका ओर क्या करेंगे ॥४६६॥ इधर इस प्रकार 
अशनिवेग जब तक पुत्रको अपने आधीन रहनेका उपदेश देता है उधर तब तक वानर और 
राक्षस अलंकारपुर ( पातांछलंका ) मे पहुँच गये ॥५००॥ वह नगर पातालमे स्थित था तथा 
रत्नोके प्रकाशसे व्याप्त था सो उस नगरमे वे दोनो शोक तथा हपको धारण करते हुए रहने 
लगे ॥४०१९॥ 

अथानन्तर एक दिन अशनिवेग शरदऋतुके मेघको क्षणभरमे विछीन होता देख राज्य- 
सम्पदासे विरक्त हो गया ॥४०२॥ विपयोके संयोगसे जो सुख होता है वह क्षणभद्ढुर है तथा 
चौरासी छाख ग्रोनियोके संकटमें मलुष्य जन्म पाना अत्यन्त दुलम है ॥५०१॥ ऐसा जानकर 
उसने सहस्नार नामक पुत्रकों तो विधिपूवक राज्य दिया और स्वयं विद्य॒त्कुमारके साथ वह महा- 
श्रमण अथोात्‌ निम्नेन्थ साधु हो गया ॥५०४॥ इस अन्तरालमे अशनिवेगके द्वारा नियुक्त 
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एकदोत्थाय बलिवत्पातालूनगरोदरात्‌ | सवनच्मांधर पश्यन्‌ शनेरवनिमण्डलूम्‌ ॥५० ६॥ 

विटित्वोपशमप्राप्तान्‌ शत्रून्‌ भयविवर्जित; । सश्रीमालो गतो मेरु किप्किन्धघो वन्दितु जिनम्‌ ॥७५०७॥ 

प्रत्यागच्छुस्ततोष्पश्यहक्षिणोदन्वतस्तटे । अटवी सुरक्र्बार्भा एथ्वीकर्णणटामिधास्‌ ॥७५० ८॥ 

श्रीसारूं चाब्रवीदेव वीणांमिव सुखस्वराम्‌ | वक्तःस्थरूस्थिता वामबाहुना कृतधारणाम्‌ ५० ध॥ 

देवि पश्याटवीं र॒म्यां कुसुमाश्चितपादपाम्‌ । सीमन्तिनीसिव स्व ब्छुमन्दगत्यापगास्ससाम्‌ ॥७१०॥। 

शरज्जलधराकारो राजतेथ्यं महीधर. । मध्येजस्याः शिखरैस्तुड्ेधरणीमौलिसजितः ॥५११॥ 

कुन्दशुअसमावतंफेनमण्डलमण्डितेः । निऋशैहसतावायमद्दहासेन भासुरः ॥५१२॥ 

पुष्पाअलिं प्रकीर्यायं तरुशाखाभिरादरात्‌ । अभ्युत्थान करोतीव चरतत्तरवनेन नौ ॥५३ ३॥ 

पुष्पामोद्समद्धेन वायुना प्राणलेपिना । प्रत्युद्वति करोतीव नमन च नमत्तरः ॥५१४॥ 

वद्ध्वेव धतवान्‌ गाढ_बजन्त मासय गुणे. । अतिक्रम्य न शक्‍्नोमि गन्तुमेन सहीघरम्‌ ॥७१७॥ 

आलयं कल्पयास्यन्न भूचरैरतिदुर्गमम्‌ | प्रसाद माचसं गच्छुत्सूचयत्येव मे शुभम्‌ ॥५१६॥ 

अलट्ठारपुरावासे पातालोदरवर्ति नि । खिन्‍न खिन्‍न मम स्वान्त रतिमतन्न प्रयास्यति ॥७५१७॥। 

इत्युकत्वानुमतालाप'* प्रियया विस्मयाकुछ- । उत्सारयन्‌ घनवातमवततीर्णों धराधरम्‌ ॥५१०८॥ 
महाविद्या और महा पराक्रमका धारी निर्घात नामका विद्याधर लंकाका शासन करता 
था ॥५०५॥ एक दिन किष्किन्ध वलिके समान पातालवर्ती अलंकारपुर नगरसे निकलकर वन 
तथा पर्व॑तोसे सुशोभित प्रथिवीमण्डलका धीरे-धीरे अवलोकन कर रहा था | इसी अवसरपर 
उसे पता चल्छा कि शत्रु शान्त हो चुके हैं । यह जानकर वह निर्भेय हो अपनी श्रीमाछा रामीके 
साथ जिनेन्द्रदेबको वन्दना करनेके लिए सुमेरु पबेतपर गया ॥५०६-४०७॥ वन्दनाकर वापिस 
लौटते समय उसने दक्षिणसम॒द्रके तटपर प्रथिवी-कणतटा नामकी अटवी देखी। यह 
अटबी देवकुरुके! समान सुन्दर थी ॥५०८॥ किष्किन्धने, जिसका स्वर वीणाके समान 
सुखदायी था, जो वक्ष'स्थठसे सटकर बैठी थी और बॉयीं भ्रुजासे अपनेकों पकड़े थी ऐसी रानी 
श्रीमालासे कहा ॥५०६॥ कि हे ठेवि | देखो, यह अठटवी कितनी सुन्दर है, यहाके वृक्त फूलोसे 
सुशोभित हैं, तथा नदियोके जलछकी स्वच्छ एवं मन्‍्द गतिसे ऐसी जान पड़ती है मानो इंसने 
सीमन्त--माँग ही निकाछ रकखी हो ॥४१०।॥ इसके बीचमे यह शरदऋतुके मेघका आकार 
धारण करनेबाला तथा ऊँची-ऊँची शिखरोसे सुशोभिव घरणीमौलि नामका पवृत सुशोभित 
हो रहा है ॥५११॥ कुन्दके फूछके समान शुक्ल फेनपटलसे भण्डित निर्मरनोसे यह देदीप्य- 
मान पव॑त ऐसा जान पड़ता है. मानो अट्टह्वास ही कर रहा हो ॥५१२॥ यह वृक्ष॒की शाखाओसे 
आदर पूवक पुष्पान्नल्ि विखेर्कर वायुकम्पित वृक्तोके वससे हम दोनोको आता देख आदरसे 
मानो उठ ही रहा है ॥५११॥ फूलोकी सुगन्धिसे समृद्ध तथा नासिकाको लिप्त करनेवाली 
बायुसे यह पव॑त मानों हमारी अगवानी ही कर रहा है तथा म्ुुकते हुए ब्क्षोसे ऐसा जान पड़ता 
है मानो हम छोगोको नमस्कार ही कर रहा है ॥५१४॥ ऐसा जान पड़ता है कि आगे जाते 
हुए मुझे इस पर्वेतने अपने गुणोसे मजबूत वॉधकर रोक लिया हैः इसीलिए तो मैं इसे लॉयकर 
आगे जानेके लिए समथ नहीं हूँ ॥४१५। मै यहाँ भूमिगोचरियोके अगोचर सुन्दर महल 
बनवाता हूँ। इस समय चूँकि मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो रहा हे इसलिए बह आगासी शुभकी 
सुचना देता है ॥५१६।॥ पातालके बीचमें स्थित अलकझ्कारपुस्मे रहते-रहते मेरा मन्न खिन्न हो 
गया हे सो यहाँ अवश्य ही प्रीतिको प्राप्त होगा ॥५१७॥ प्रिया श्रीमाछाने किपष्किन्धके इस 





१. स्वस्थ ख०। २. आवयोः | ३, ख० पुस्तके अन्न 'स्थापयत्वेच निश्नान्त, प्रीति तद्गतचेतसा' 
इत्यघिक; पाठ. । ४. मेठु म० | 


१३४ पञ्मपुराणे 


सर्ववान्धवयुक्तेन तेथ स्वर्गंसमं पुरम्‌ । ज्ञणात्तद्गप्रमोढेन रचितं गिरिमूछ नि )७१ श॥ 

अभिधानं कूर्त चास्य निजमेव यशस्विना । यतोञ्दापि एथिव्यां तत्‌ किंप्किन्धपुरमुच्यते ॥५२०॥ 

पत्रतोडपि स किप्किन्धः प्रख्यातस्तस्य संगमाव्‌ । पूव तु मधुरित्यासीन्‍्नाम तस्य जगद्गतम्र्‌ ॥०५२१॥ 

सम्यग्दशनयुक्तो5सी जिनपूजासमुद्यतः । श्ुज्ञानः परमान्‌ भोगान्‌ सुखेन न्‍्यवसच्चिरस्‌ ॥५२२॥ 

तस्माच्च संभव प्राप श्रीमाछायां सुतद्यस्‌ । ज्येष्टट सूयरजा नाम ख्यातो' यज्ञरजास्तथा ॥५२१॥ 

सुता च सूयंकमछा जाता कमरकोमछा । यया विद्याघरा. सर्व शोभया विक्लवीकृताः ॥५२४॥। 

अथ मेघपुरे राजा मेरुर्नाम नभश्ररः । सधोन्यां तेन संभूतो स्गारिद्मनः सुतः ॥५२७॥। 

तेन पयंटता दृष्टा किप्किन्धतनयान्यदा । तस्यामुत्कण्ठितों छेसे न स नक्तंदिवा सुखम्‌ ॥५२६॥ 

अभ्यर्थिता सुहृद्धिः सा तदर्थ सावरेस्ततः । सप्रधाय सम देव्या दत्ता किप्किन्धभूरुता ॥५२णा। 

निवृत्त च विधानेन तयोर्वीवाहमड्जलम्‌ । किप्किन्धनगरे रम्ये ध्वजादिकृृतभूपणे ॥७५२८॥ 

प्रतिगच्छन्‌ स॒ तामूढवा न्‍्यवसत्कर्णपर्वते । कर्णकुण्डलमेतेन नगर तत्र निर्मितम्‌ ॥५२६।॥। 

अलछद्वारपुरेशस्य सुकेशस्याथ सूनवः । इन्द्वाण्या जन्म संप्रापु: क्रमेण पुरुचिक्रमा; ॥५३०॥ 

अमापां प्रथमो साली सुमाली चेति मंध्यम, । कनीयान्‌ माल्यचान्‌ ख्यातो विज्ञानयुणभूषणः ॥७३१॥ 
कथनका समर्थन किया तब -आश्चर्यसे भरा किपष्किन्ध मेघसमूहकी चीरता हुआ पर्वेतपर 
उतरा ॥५१८॥ समस्त वान्धवोसे युक्त, भारी हपको धारण करनेवाले राजा किष्किन्धने पर्वतके 
शिखरपर ज्ञण भरमे स्वणके समान नगरकी रचना की ॥५१६॥ जो अपना नाम था यशरवी 
किपष्किन्धने वही नास उस नगरका रकक्‍खा। यही कारण है कि वह प्रथिवीमे आज भी 
किप्किन्धपुर कहा जाता है ॥४२०॥ पहले उस पर्वतका “मधु? यह नाम संसारसें प्रसिद्ध था 
परन्तु अब _किष्किन्धपुरके समागमसे उसका नाम भी किष्किन्धगिरि प्रसिद्ध हो गया ॥४२१॥ 
सम्यग्दशनसे सहित तथा जिनपूजामे उद्यत रहनेवाला राजा किष्किन्ध उत्कृष्ट भोगोकी भोगत्ता 
हुआ चिर काछू तक उस पर्वतपर निवास करता रहा ॥५२२॥ तदनन्तर राजा किष्किन्ध और 
रानी श्रीमाछाके दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे बड़ेका नाम सूयरज और छोटेका नाम यक्षरज था 
॥५२३॥ इन दो पुत्रोके सिवाय उनके कमछके समान कोमछ अद्जकों धारण करनेवाली सूर्य- 
कमला नामकी पुत्री भी उत्पन्न हुई। वह पुत्री इतनी सुन्दरी थी कि उसने अपनी शोभाके 
द्वारा समस्त विद्याधरोको वेचेन कर दिया था ॥५२७॥ 

अथानन्तर मेघपुरनगरसे मेरु नामका विद्याधर राजा राज्य करता था। उसकी मधोनी 
नासकी रानीसे मूगारिदसन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥४२४॥ एक दिन मसगारिदसन अपनी 
इच्छानुसार भ्रमण कर रहा था कि उसने किष्किन्धकी पुत्री सूयकमछाको देखा। उसे देख म्गा- 
रिदसन इतना उत्कण्ठित हुआ कि वह न तो रातमें सुख पाता था और न दिनमें ही ॥५४२६॥ 
तदनन्तर मित्रोने आदरके साथ उसके लिए सूर्यकमछाको याचना की और राजा किष्किन्धने 
रानी श्रीमाछाके साथ सलाह कर देना स्वीकृत कर लिया ॥५२७॥ ध्वजा-पताका आदिसे विभू: 
पित, महामनोहर किष्किन्ध नगरसे विधिपूत्रक मृगारिदसन और सूर्यकमछाका विवाह-सन्नल 
पूर्ण हुआ ॥४२८॥ रूगारिदमन सूयकमलछाको विवाहकर जब वापिस जा रहा था तब बह क्णे 
नामक पवत पर ठहरा | वहाँ उसने कणकुण्डल नामका नगर वसाया ॥५२६॥ 
अलछक्लारपुरके राजा सुकेशकी इन्द्राणी नामक रानीसे क्रमपूवेक तीन महावलवान पुत्रोने जन्म 

प्राप्त किया ॥५३०॥ उनमेसे पहलेका नाम माली, मकलेका नाम सुमाली और सबसे छोटेका नाम 
साल्यवान था । ये तीनो ही पुत्र परमविज्ञानी तथा गुण रूपी आभूषणोसे सहित थे ॥४३१॥ उन 
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अहरन्मानस पित्रोबन्धू नां द्विपतां तंथा । तेपां क्रीडा कुमाराणां देवानामिव साुतता ॥७३४२॥ 
सिद्धविद्यासमुद्भूतवीरयोद्वृत्तक्रियास्ततः । निवारिताः पितृभ्यां ते यत्रादिति पुनः पुनः ॥७१४॥ 
रन्तु चेद्ात किप्किन्ध पुत्नाः कौमारचापलात्‌ । मा घाजिएट समीप त्व जातुचिहक्षिणाम्ठुथेः ॥५३४॥ 
ततः प्रणम्य तेः पृष्टो. पितरों तन्न कारणम्‌ | कुवृहलूस्य बाहुल्‍्याद्वीयशेशवर्सभ्तान्‌ ॥५३७॥ 
अनाख्येयमिदं वत्सा इति तो विहितोत्तरों | सुतरामजुबन्धेन सुतेः, पट्टी सचाहुमि- ॥७३ दा 
तत्तस्ते+यः सुकेशेन कथित श्थणुतात्मजा, । हेतुना विदितेनान्न यद्यवश्य प्रयोजनम ॥७३७॥ 
पुर्यामशनिवेगेन लक्षायां स्थापितः पुरा । निर्धातो नामतः ऋरः खेचरो बलूवानरूम्‌ ॥७३५८॥ 
कुलक्रमेण सास्माकमागता नगरी शुभा । रिपोस्तस्माद्‌ भयात्त्यक्ता नितान्तमसुवत्‌ प्रिया ॥५३४९॥ 
देशे देशे चरास्तेन नियुक्ताः पापकर्मणा । दृत्तावधाना. सततमस्मछिद्रगवेपणे ॥५४०॥ 

यन्त्राणि च प्रयुक्तानि यानि कुवेन्ति मारणम्‌ । विदित्वा रसणासक्तान्‌ भवतो गगनाड्णे ॥५४१॥ 
निष्नन्ति तानि रन्ध्रेषु कृत्वा रूपेण छोभऩम्‌ । प्रसदाचरणानीवाशक्त तपसि योगिनम्‌ ॥५४२॥ 
एवं निगदितं श्रत्वा पितृदुःखानु चिन्तनात्‌ । निःश्वस्थ मालिना दीघ समुद्भूताश्रचक्षुपा ॥५४३॥ 
क्रोधसंपूणचित्तेन कृत्वा मवस्मित चिरम्‌ । निरीचय बाहुयुगलू प्रगल्भमिति भापितम्‌ ॥५४४॥ 
इयन्त समय तात कस्माज्नो न निवेद्तिम । अहो स्नेहापदेशेन गुरुणा वश्चिता वयम्‌ ॥४४७॥ 
अविधाय नराः कार्य ये गजन्ति निरर्थकम्‌ । महान्तं छाघव लोके शक्तिमन्तो5पि यान्ति ते ॥५४ ६॥ 


कुमारोंकी क्रीड़ा देवोकी क्रीड़ाके समान अद्भुत थी तथा माता-पिता वन्घुजन और शत्रुओके भी 
मनको हरण करती थी ॥५३२५॥ सिद्ध हुई विद्याओस समुत्पन्न पराक्रमके कारण जिनकी क्रियाएँ 
अत्यन्त उद्धत हो रहीं थी ऐसे उन कुमारोकों माता-पिता बड़े प्रयत्नसे वार-वार मना 
करते थे कि हे पुत्रो | यदि तुम छोग अपनी बालचपलताके कारण क्रीड़ा करनेके लिए किष्किन्ध- 
गिरि जाओ तो दक्षिण समुद्रके समीप कभी नहीं जाना ॥५३३-५३४॥ पराक्रम तथा वाल्य 
अवस्थाके कारण समुत्पन्न कुतूहूलकी बहुलतासे वे पुत्र प्रणामकर माता-पितासे इसका कारण 
पूछते थे तो वे यही उत्तर देते थे कि हे पुत्रो ! यह बात कहनेकी नहीं है । एक बार पुत्रोने बड़े 
अनुनय-विनयके साथ आग्रहकर पूछा तो पिता सुकेशने उनसे कहा कि हे पुत्रो ! यदि तुम्हें 
इसका कारण अवश्य द्वी जाननेका प्रयोजन है तो सुनो ॥५३५४-५४३७॥ बहुत पहलेको बात है' 
कि अशनिवेगने लक्कामे शासन करनेके लिए निघात नामक अत्यन्त क्रर एवं वलवान्‌ विद्याधरको 
नियुक्त किया है | वह लंका नगरी कुल-परम्परासे चढी आई हमारी शुभ नगरी है । वह यद्यपि 
हमारे छिए प्राणोके समान प्रिय थी तो भी बलवान शत्रुके भयसे हमने उसे छोड़ दिया ॥४३१८- 
४३६॥ पाप कसमे तत्पर शत्रुने जगह-जगह ऐसे गुप्तचर नियुक्त किये है जो सदा हम छोगोके 
छिद्र खोजनेमे सावधान रहते है |१४०॥ उसने जगह-जगह ऐसे यन्त्र बना रक्खे हैं कि जो 
आकाशांगणमें क्रीड़ा करते हुए आप लोगोको जानकर मार देते हैं ॥५४९॥ वे यन्त्र अपने 
सौन्दयंसे प्रछोभन देकर दशंकोको भीतर बुलाते हें,और फिर उस तरह नष्ट कर देते हैं कि जिस 
तरह तपश्थरणके समय होनेवाले प्रमाद पुणे आचरण असमथ योगीको नष्ट कर देते हैं ॥४४२॥ 
इस प्रकार पिताका कहा सुन ओर उनके दु'खका विचारकर माली लम्बी साँस छोड़ने छगा तथा 
उसकी आँखोंस आऑसू बहने छगे ॥५४३१॥ उसका चित्त क्रोधसे भर गया, वह चिरकाल तक 
गवेसे मन्द-सन्द हँसता रहा और फिर अपनी भ्ुज़ओका युगरू देख इस प्रकार गम्भीर स्वरसे 
बोला ॥५४४॥ हे पिता जी ! इतने समय तक यह बात तुमने हम लोगोस क्यो नहीं कही ? बड़े 
आश्चयकी बात है कि आपने बढ़े भारी स्नेहके वहाने हम छोगोकी घोखा दिया ॥५४४॥ जो सलुष्य 


१, चादूभुता म० | २. वीर्योद्तत ख० । वीर्योद्श्रृत म० । ३, तौ म० | ४. त्यक्ता म० | ५ अस्म- 
भ्यम्‌ । 


4३६ पद्मपुराणे 


आास्तां ततः फलेनेव शमतां तात यास्यसि । तन्मर्याद कृत चेढ मया चूडाविमोक्षणम्‌ ॥५४७॥ 
तथामन्न लभीताभ्यां वाचा ते न निवारिताः । पितृ+या तनया यात्त स्निग्धदष्व्यानुवीक्षिता: ॥५४८॥ 
पाताछादथ निर्गंत्य यथा भवनवासिनः । जग्मु. अत्यरि सोत्साहा आतरः शखभासुराः ॥५४६॥ 
तेपामनु पद छग्ना ततो राक्तसवाहिनी । चरूदायुधधारोमिमाला व्याप्य नभस्तरूम्‌ ॥५७०॥ 
निरीक्षिताः पितृभ्यां ते यावरलोचनगोचरम्‌ । घजन्तः स्नेहसम्पूणमानसाभ्यां समड्र लम्‌ ॥॥७०१॥। 
त्रिकूटशिखरेणासौं ततस्तैरुपछक्षिता | रृष्क्येव प्रौढया ज्ञाता ग्रहीतेति पुरी चरा ॥७५०२॥ 
ब्रजन्निरेव तेः केचिहेत्या मृत्युवशीकृताः । केचित्पणवतां नीता. केचित्‌ स्थानान्निमोचिताः ॥७०३॥ 
विशक्विः सैन्यमागत्य प्रणतेः शत्रुगोचरै: । ते सामन्तैरठ जाता महान्तः प्रशुकीतेयः ॥५०४॥ 
शत्रुणामागम श्र॒त्वा निर्धातो निययों ततः । युद्धोण्डअलच्छत्रच्छायाच्छुन्नद््‌वाकरः ॥५५ण॥ 
ततो5्मवन्महायुद्ध सेनयोः सच्चदारणम्‌ । वाजिमिववारणेमंत्तेविंसाने: स्वन्दनेस्तथा ॥५०६।॥ 
महीमयमिवोत्पन्न गगन दन्तिनां कुल; तथा जलात्मक॑ जात॑ तेपां गण्डच्युताम्भसा ॥७५५७।। 
वातात्मक च तत्कर्ंतालूसंजातवायुना । तेजोमयं तथान्योउस्यशस्त्राघातोत्थवह्लिना ॥५७८।॥। 

दीने: किसपरैरत्र निहतैः छ्षुद्खेचरैः | क्वासौ क्वासौ गतः पापों निर्धात इति चोदयन्‌ ॥७५०६॥ 
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काय न कर केवल निष्प्रयो जन गजना करते है वे लोकमें शक्ति शाली होनेपर भी महान अनादरकों पाते 
हैं ॥१४६॥ अथवा रहने दो, यह सब कहनेसे क्या ? हे तात ! आप फल देखकर ही शान्तिको प्राप्त 
होगे । जब तक यह कारय पूरा नहीं हो जाता हैः तब तकके लिऐ मै यह चोटी खोल कर रखूँगा 
॥४४७। अथानन्तर अमद्भलसे भयभीत माता-पिताने उन्हें वचनोसे मना नहीं किया । केवल 
स्नेह पूर्ण. दृष्टिसे उनकी ओर देख कर कहा कि हे पुत्रों ! जाओ ॥५४८॥ तदननन्‍्तर वे तीनो भाई 
भवनवासी देवोके समान पाताछसे निकछ कर शुत्नकी ओर चले। उस समय वे तीनो भाई 
उत्साहसे भर रहे थे तथा शज्नोसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥५४६॥ तदननन्‍तर चश्वलछ शब्रोकी 
धारा ही जिसमे लहरोका समूह था ऐसी राक्षसोकी सेना रूपी नद्दी आकाशतलको व्याप्त कर 
उनके पीछे छग गई ॥५४५०॥ तीनो पुत्र आगे बढ़े जा रहे थे और जिनके हृदय स्नेहसे परिपूर्ण 
थे ऐसे माता-पिता उन्हें जब तक वे नेत्रोसे दिखते रहे तव्र तक मद्छाचार पूवक देखते रहे 
॥५५१॥ तदनन्तर त्रिकूटाचडकी शिखरसे उपछक्षित लक्षापुरीको उन्होने गम्भीर दृष्टिसे देख 
कर ऐसा समझा मानो हमने उसे ले ही लिया है ॥५४२॥ जाते-जाते ही उन्होने कितने ही देत्य 
मौतके घाट उतार दिये, कितने ही वश कर लिये और कितने ही स्थानसे च्युत कर दिये 
॥५५३१॥ शत्रु पक्षके सामन्‍्त नम्नीभूत हो कर सेनामे आकर मिलते जाते थे इससे विशालकीर्ति 
के धारक तीनो ही कुमार एक बढ़ी सेनासे युक्त हो गये थे ॥४५४७।॥ युद्धम निपुण तथा चन्नलढ 
छत्नकी छायासे सूयंको आच्छादित करने वाछा निधोत शत्रुओका आगमन सुन छछ्कासे बाहर 
निकला ॥५५५॥ तदनमन्‍्तर दोनो सेनाओंमे महायुद्ध हुआ | उनका वह सहायुद्ध धोड़ो, मदोन्मत्त 
हाथियो, तथा अपरिमित रथोसे जीवोको नष्ट करनेवाढा था ॥५४५६॥ हाथियोके समूहसे 
आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो प्रथिवीमय ही हो, उनके गण्डस्थछूसे च्युत जलछसे ऐसा 

जान पड़ता था मानो जल्मय ही हो, उनके कणरूपी तालपत्रसे उत्पन्न वायुसे ऐसा जान पड़ता 

था मानों वायुरूप ही हो और परम्परके आघातसे उत्पन्न अग्निसे ऐसा जान पड़ता था मानो 

अग्नि रूप ही हो ॥५५७-५५८।॥ युद्धमे दीन हीन अन्य छुद्र विद्याधरोके मारनेसे क्‍या छाम हे ? 

चह पापी निघोत कहाँ है ? कहाँ है ? इसप्रकार प्रेरणा करता हुआ माली आगे चढ़ रहा था 


कि + 


१. प्रीक्या म० । 
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इृष्टा साली शितैवांण- कृत्वा स्पन्दनवर्जितम्‌ । निर्धावमसिनिर्धाताच्चक्रे संग्राप्तपञ्चतम्‌ ॥७६०॥ 
निर्घात निहतं ज्ञात्वा दांनवा अ्र्रचेतसः | यथास्वं निकय याता विजयादनयगाशितम्‌ ।॥५६१॥। 
केचित्कण्ठे समासाद्य कृपणं कृपणोद्यताः । मालिन त्वरया याता- शरण रणकातरा- ॥५६२॥ 
प्रविष्टास्ते ततो छ्ढा आतरो मड्छार्चितम्‌ । समागम च॒ संग्राप्ता पितृप्रश्ठतिवान्व॒वः ॥॥७६३॥ 
ततो हेमपुरेशस्य सुतां हेमखचारिण. । भोगवर्त्या समरुत्पन्नां नास्ना चन्द्रवत्ती झुभाम्‌ ॥५६४॥। 
उवाह विधिना माली मानसोत्सवकारिणीम्‌ । स्वभावचपंलस्वान्तह॒पीकसगवागुरास्‌ ॥७५६७।॥। 
प्रीतिकूटपुरेशस्य प्रीतिकान्तस्थ चात्मजाम | प्रीतिमत्यज्ञजां लेमे सुमाली प्रीतिसंज्ञिताम्‌ ॥५६ ६॥ 
कनकाभपुरेशस्य कनचकस्य सुर्ता यथा । उवाह कनकश्रीजा माल्यवान्‌ कनकावलीमस ॥५६७॥ 
एतेपा प्रंथमा जाया एता हृदयसश्रया. । अड्जनानां सहस्र तु प्रत्येकमधिक स्मघृतम्‌ ॥५६८॥। 
श्रेणीद्दर्य ततस्तेपां पराक्रमवशी क्तम्‌ । शेषामिव बसाराज्ञों शिरसा रचिताक्षलूमि ॥५६६॥ 
इृढवद्धपदायत्यनियुक्तानिजसस्पदी । जातो सुक्रेशकिष्किन्धो निम्नेत्थी शान्तचेतसी ॥५७०॥ 


मन्दाक्रान्ताच्छन्द्‌ः 


भुक्‍त्वा भुक्‍तवा विषयजनित सौख्यमेव महदन्‍्तो 
लब्ध्वा जैन भवशतमलध्व सन मुक्तिसागम्‌ । 
याता. प्रायः प्रियजनगुणसनेहपाशादपेता- 
सिद्धिस्थान निरूपमसुख राक्षसा वानराश्व ||५७१॥ 
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७: 


॥५४६॥ अन्तमे मालीने निधातकों देख कर पहले तो उसे तीच्ण वाणोंसे रथरहित किया और 
फिर तलवारके प्रहारसे उसे समाप्त कर दिया ॥५६०॥ निधोतको मरा जानकर जिनका चित्त 
भ्रष्ट हो गया था ऐसे दानव विजयाध पर्वत पर स्थित अपने अपने भवनोसे चले गये ॥४६१९॥ 
युद्धसे डरने वाले कितने ही दीन हीन दानव कण्ठसे तलवार छटका कर शीघ्र ही मालीकी 
शरणमे पहुँचे ॥४६२॥ तदननन्‍्तर साली आदि तीनो भाइयोने मद्नलमय पदार्थों सुशोभित 
लंकानगरीमे प्रवेश किया । वहीं माता-पिता आदि इष्ट जनोके साथ समागमको ग्राप्त हुए ॥५६१॥ 


तदनन्तर देमपुरके राजा हेमधिद्याधरकी भोगवतो रानीसे उत्पन्न चन्द्रवती नामक शुभ 
पुत्रीको माठीने विधिपूषक विवाहा । चन्द्रवती माछीके मनमें आनन्द उत्पन्न करनेवाली थी 
तथा स्वभावस ही चपछ सन ओर इन्द्रिय रूपी सगोको वॉधनेके लिए जाछके समान थी ॥४६४- 
५६५॥ प्रीतिकूटपुरके स्वामी राजा प्रीत्तिकान्त और रानी प्रीतिमतीकी पुत्री प्रीतिको सुमाछीने 
प्राप्त किया ॥५४६६॥ कनकाभनगरके स्वामी राजा कनक और रानी कनकभश्रीकी पुत्री 
कनकावलीको माल्यवानलने विवाहा ॥५६७॥ सदा हृदयमे निवास करनेवालो ये इनकी प्रथम 
स्तियाँ थीं बेस प्रत्येककी कुछ अधिक एक-एक हजार स्त्रियों थी ॥५६८॥ तदननन्‍्तर विजयाधे 
पबेतकी दोनो श्रेणियाँ उनके पराक्रमसे वशीभूत हो शेषाक्षतके समान उनकी आज्ञाकों हाथ 
जोड़कर शिरसे धारण करने लगीं ॥५६६॥ अन्तमें अपने-अपने पदोपर अच्छी तरह आरूढ 
पुत्नोके लिए अपनी-अपनी सम्पदा सोंपकर सुकेश और किष्किन्ध शान्त चित्त हो निम्नेन्थ साधु 
हो गये ॥४७०।॥ इस प्रकार प्राय. कितने ही बड़े-बंड़े राक्षसवंशी और वानरवंशी राजा विपय 
सम्बन्धी सुखका उपभोगकर अन्तमें संसारके संकड़ो दोषोको नष्ट करनेवालछा जिनेन्द्र प्रणीत 
मोक्ष मांगे पाकर, प्रियजनोके गुणोत्पन्न स्नेह रूपी वन्‍्धनसे दूर हट अनुपम सुखसे सम्पन्न सोक्ष 


१. सितै- म० । २. पदञ्चताम्‌ म० | ३. प्रीतिका तस्य म० | ४. प्रथम म०। 
श्प 


पड्प पद्मपुराणे' 


कृत्वाप्येवं सुबहु हुरितं ध्या नयोगेन दग्ध्वा 
सिद्धावासे निहितमतयों योगिनस्त्यक्तसब्ञाः । 
एवं ज्ञात्वा सुचरितगुण प्राणिनो यांत शान्ति 
मोहोच्छेदात्‌ क्ृठजयरविः प्राप्नुत ज्ञानराज्यम्‌ ॥५७२॥ 


इत्याषें रविषेणाचार्यग्रोक्ते पश्नचरिते वानरवंशासिधानं नाम पष्ठ पर्व 5. ' 


_्ि 





स्थानको प्राप्त हुए ॥५७१॥ कितने ही छोगोने यद्यपि गृहस्थः अवस्थामें बहुत भारी पाप किया 
था तो भी उसे निग्रेन्थ साधु हो ध्यानके योगसे भस्म कर दिया था और मोक्षमें अपनी बुद्धि 
लगाई थी । इस प्रकार सम्यक्चारित्रके प्रभावको जानकर हे भक्त प्राणियों ! शान्तिको श्राप्त 
होओ, मोहका उच्छेद कर विजय रूपी सूयको प्राप्त होओ और अन्‍्तमें, ज्ञानका राज्य प्राप्त 
करो ॥५७२॥ 


इस ग्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध, रविषेणाचार्य ग्रोक्त पद्मचरितर्में वानरवंशका 
कथन करनेवाला छुठवाँ पव पूर्ण हुआ ॥$॥ 


१, विद्धितपद म० (१ )। २, शान्तं म०। 


. सप्तमं पे 
अन्नान्तरे पुरे राजा रथनुपुरनामनि । सहस्तार इति खूयातो बभूवान्तमुदछधतः ॥१॥ 
तस्य भारया बभूवेष्ठा नाम्ना मानससुन्दरो । सुन्दरी मानसेचारल शरीरेण व सदगुणा ॥२॥ 
अन्तव॒त्नीं सतीमेतामत्यन्तकृशविग्रहाम्‌ । भर्ताएच्छुत्‌ू श्लथाशेपभूषणां चीचय सादरम्‌ ॥३॥ 
विश्वत्यद्वानि ते कस्मान्नितान्त तनुतां प्रिये । कि तवाकाडिज्ञत राज्ये मम जायेत दुर्ूभम्र ॥४॥ 
गत्वा प्रगल्मनां ब्रृहि तवादव समीहितस्‌ । सपादयामि निःशेप देवि प्राणगरीयसि ॥ण।॥। 
कतु शक्तो$स्मि ते कान्ते सुरस्त्रीकृतशासताम्‌ । शचीमपि कराग्राभ्या पादसवाहकारिणीम्‌ ॥६।। 
इत्युक्ता सा ततस्तेन वरारोहाइ्ूसभ्रिता । जगाद विनयादेव वचन लीलयान्वितम्‌ ।॥७॥। 
यस्मादारम्य मे गर्स सभवं को5प्ययं गतः । ततः प्रश्वति वान्छामि भोक्तुमिन्द्रस्य सम्पदस ॥८।॥। 
इसमे मनोरथा नाथ परित्यज्य सया न्रपास्‌ । परात्ततयात्यन्त भवतो विनिवेद्तिता; ॥&॥। 
इत्युक्ते कल्पिता भोगसम्पत्तस्थाः सुरेन्द्रजा । विद्याबलसम॒द्धेन सहस्नारेण तत्वणात्‌ ॥१०॥ 
सम्पूण दोहदा जाता सा ततः पूर्णविग्रहा । धारयन्ती दुराख्यानां घृति कान्तिह्व भामिनी ॥११॥ 
बजता रविणाप्यूध्वे खेदं जग्राह तेजसा । अभ्यवान्छुच्च स्वासां दातुमाज्ञां दिशासपि ॥१२॥ 
काले पूर्ण च सपूर्णलक्षणाज्ममसूत सा | दारक वान्धवानन्द्सम्पदुत्तमकारणम्‌ १ ३॥। 
ततो महोत्सव चक्रे सहस्तारः प्रमोदवान्‌ । शद्धुतूयनिनादेन वधिरीकृतदिड मुखम्‌ ॥१४॥। 
सनूपुररणत्कारचरणन्यासकुद्दने: । नृत्यन्तीसि, पुरस्त्रीमिः कृतभूतलकम्पनम्‌ ॥१७॥ 





अथानन्तर रथनू पुर नगरमे अत्यन्त पराक्रमका धारी राजा सहस्नार राज्य करता था 

॥१॥ उसकी मानसझुन्दरी नामक प्रिय श्री थी। सानससुन्दरी मन तथा शरीर दोनोसे ही 

सुन्दर थी और अनेक उत्तमोत्तम गुणोंसे युक्त थी ॥२॥ बह गर्भिणी हुई । गर्भेके कारण उसका 
समस्त शरीर कृश हो गया और समरत आभूषण शिथिछ पड़ गये। उसे बड़े आदरके साथ 
देखकर राजा सहसखारने पूछा कि हे प्रिये | तेरे अन्न अत्यन्त कुशताको क्यो धारण कर रहे हैं ? 
तेरी क्या अभिलाषा है ? जो मेरे राज्यमे दुलभ हो ॥३-४॥ हे प्राणोसे अधिक प्यारी देवि! 
कह तेरी क्या अभिलाषा है ? मैं आज ही उसे अच्छी तरह पूर्ण करूँगा ॥५॥ हे कान्‍्ते ! देवा- 
ड्नाओपर शासन करनेवाछी इन्द्राणीको भी में ऐसा करनेसे समर्थ हूँ कि चह अपनी हथेलियोसे 
तेरे पादमदन करे ॥६॥ पतिके ऐसा कहनेपर उसकी सुन्दर गोदमे बेठी मानससुन्दरी, विनय 
से लीछापू्वक इस प्रकारके वचन बोली ॥७॥ हे नाथ ! जबसे यह कोई बालक मेरे गर्भभमे आया 

है तभीस इन्द्रकी सम्पदा भोगनेकी मेरी इच्छा है! ॥८॥ हे स्वामिन्‌ | अत्यन्त विवशताके कारण ही 

मैंने छब्मा छोड़कर ये मनोरथ आपके लिए प्रकट किये हैं ॥६॥ वल्लभाके ऐसा कहते ही विद्यावछसे 

, समृद्ध सहखारने तत्लण ही उसके लिए इन्द्र जेसी भोग सम्पदा तैयार कर दी॥१०॥ इसप्रकार दोहद- 
पू्णे होनेसे उसका समस्त शरीर पुष्ट हो गया और वह कहनेमे न आवे ऐसी दीप्ति तथा कान्ति धारण 

करने छगी ॥११॥ उसका इतना तेज बढा कि वह ऊपर आकाशमे जाते हुए सूयस भी खिन्न हो उठतों 

थी तथा समस्त दिशाओको आज्ञा देनेकी उसकी इच्छा होती थी ॥१५॥ समय पूछे दोनेपर उसने, 

जिसका शरीर समस्त लक्षणोस युक्त था तथा जो वान्धनजनोके हपे और सम्पदाका उत्तम 

कारण था ऐसा पुत्र उत्पन्न किया ॥१श॥ तदनन्तर हपेसे भरे सहस्रारने पुत्र-जन्मका' महान्‌ 

उत्सव किया । उस समय शह्छ और तुरद्दीके शब्दोसे दिशाएँ बहिरी हो गई थीं ॥१४॥ नगरकी 


१, दोहला ख० | 





१४० पद्मपुराणे 


थेच्छ॑ छविण दत्त विचारपरिवर्जितम्‌ । प्रचलोद्ध्वकरैनूत्त गजैरपि सबूंहितम्‌ ॥॥१ ६॥। 
उत्पाताः शत्रुगहेपु सजाताः शोकसू चिनः । बन्धुगेहेपु चोत्पन्नाः सू चिका भूरिसम्पदः ॥१७॥ 
अभिलापो यतस्तस्मिन्मातुगंभस्थितेड्सवत्‌ । इन्द्रभोगे ततः पित्रा ऊृत तस्यपेन्द्रशग्द नम ॥१८॥। 
वालक्रीडा बभुवास्य शक्तयूनो5पि जित्वरी । भिहुरा रिंपुरर्पाणां सत्वरी चारुकमंणि ॥१ ध॥ 
क्रमात्‌ स योवन प्राप्तस्तेजोनिर्जितमास्करम्‌ । कान्तिनिर्जितरात्रीशं स्थैयनिर्जितप वतम ॥२०॥ 
ग्रस्ता इव दिशस्तेन सुविस्तीणन वच्षखा । दिडनागकुस्भतुड्रांसस्थवीयो वृत्तवाहुना ॥२१॥ 
ऊरुस्तस्भद्वयं तस्य सुब्ृत्त गृंडजानुकम्‌ । जगाम परमस्थैय वत्तोमचनधारणात्‌ ॥२२॥ 
विजयादगिरों तेन स्व विद्याधराधिपाः । आ्राहिता वेतसीं वृत्ति महाविद्यावलद्धिंना ॥२३॥ 
इन्हमन्दिरसकाश भवन तस्य निर्मितम् । चत्वारिंशत्सहाश्रामि. सहस्नाणि च योपिताम ॥२४॥ 
पड्विंशतिसहस्राणि ननृतुर्नाटकानि च । दन्तिनां व्योममार्गाणां वाजिनां च निरन्तता ॥२णा। 
शशाह्धवल्स्तुज्नो गगनाड्गणगोचरः । दुर्निवार्यों महावीरयों दंष्रा.्कविराजितः ॥२ ६॥ 
दन्तिराजो महावृत्तकरा्ग लितदिड मुखः । ऐरावतामिधानेन गुणश्र प्रथितो भुवि ॥२७॥ 
शक्त्या परमया युक्त लोकपालचतुएयम्‌ । शच्ची च महिपी रम्या सुधर्माख्या तथा सभा ॥२८॥ 
बच्ध प्रहर्ण त्रीणि सदांस्यप्सरसां गणाः । नाम्ना हरिणकेशी च सेनायास्तस्य चाधिपः ॥२ श॥ 





स्तियों नृत्य करते समय जब नूपुरोकी भनकारके साथ अपने पैर प्रथिवीपर पटकती 
थीं तो प्रथिवी तल कॉप उठता था ॥१४५॥ विना विचार किये इच्छानुसार धन दानमें दिया 
गया। मनुष्योकी बात दूर रही हाथियोने सी उस समय अपनी चत्वल सूँड ऊपर उठाकर गज॑ना 
करते हुए नृत्य किया था ॥१६॥ शत्रुओके घरोमे शोक सूचक उत्पात होने छगे और वन्घुजनोके 
घरोमें बहुत भारी सम्पदाओकी सूचना देनेवाले शुभ शक्ुन होने छगे ॥१७॥ चूँकि बालकके 
गभमे रहते हुए माताको इन्द्रके भोग भोगनेकी इच्छा हुई थी इसलिए पिताने उस बाढकका 
इन्द्र नाम रकखा ॥१८॥ वह बाछक था फिर, भी उसकी क्रीड़ाएं शक्तिसम्पन्न तरुण मनुष्यको 
जीतने वाढी थीं, शत्रुओका मान खण्डित करनेवालढो थीं और उत्तम कायमसे प्रवृत्त थीं ॥१६)॥ 
क्रम-क्रमसे वह उस योवनको प्राप्त हुआ जिसने तेजस सूयको, कान्तिसे चन्द्रमाको ओर स्थेयस 
पव॑तको जीत लिया था ॥२०॥ उसके कन्धे धे दिग्गजके गण्डस्थछके समान स्थूल ओर मझ्ुजाएँ 
गोल थीं तथा उसने विशाल वक्षःस्थछसे समस्त दिशाएँ मानो आच्छादित ही कर रक्खी 
थीं ॥२१॥ जिनके घुटने मांसपेशियोमे गूढ थे ऐसी उसकी दोनों गोल जॉधे स्तम्भोकी तरह 
वक्ष.स्थछरूपी भवनकों धारण करनेके कारण परम स्थिरताको प्राप्त हुई थीं ॥२२॥ चहुत भारी 
विद्यावछ और ऋडद्धिसे सम्पन्न उस तरुण इन्द्रने विजयाधे परवतके समस्त विद्याधर राजाओंकों 
वेतके समान नम्रवृत्ति धारण करा रक्खी थी अथांत्‌ू सब उसके आज्ञाकारी थे ॥२श॥ उसने 
इन्द्रके महलके समान सुन्दर महू वनवाया | अड़ताछीस हजार उसकी स्त्रियाँ थी। छुव्त्रीस 
हज़ार नृत्यकार नृत्य करते थे । आकाशसे चलनेवाले हाथियो और घोड़ोकी तो गिनती ही नहीं 
थी ॥२४-२५॥ एक हाथी था; जो चन्द्रमाके समान सफेद था, ऊँचा था; आकाश रूपी आऑगनमें 
चलनेवाला था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, मदहाशक्तिशालो था, आठ दॉतोसे सुशोभित 
था, बड़ी मोटी गोल सूँढ़से जो दिशाओमे सानो अगेल छूगा रखता था, तथा गुणोके द्वारा 
पृथिबीपर प्रसिद्ध था उसका उसने ऐरावत नाम रक्खा था ॥२६-२७।॥ चारों दिशाओमे परम 
शक्तिस युक्त चार छोकपाल नियुक्त किये, पट्टरानीका नाम शी और सभाका नाम सुधर्मो 
रक्‍खा ॥२८॥ चजञ्र नामका शस्त्र, तीन सभाएँ, अप्सराओके समूह, हरिणकेशी सनापतति, 





१, शकत्या म०। शक्ता ख०] २, सत्वरी म०)। ३, निरंहसाम्‌ म०। ४. ख्याता रम्या तथा समा 
क्‌० | ५., वक्र क०॥।॥ 





सप्तसं पव १४१ 


' अश्विनों चसवश्राप्टी चतुर्भदा दिवोकस. । नारठस्तुम्बुरू विश्वाचसुप्रद्भतिगायकाः ॥३०॥ 
उवंशी मेनका मब्जुस्वन्याद्वप्सरसो बराः । मन्त्री बृहस्पति. सर्वमेव तस्य सुरेन्द्रवत्‌ ॥३१॥ 
ततो5सौ नमिवज्ञातः सवविद्यास्रतां पतिः । ऐश्वय सुरनाथस्य विश्राणः पुण्यसभ्वतम्‌ ॥३२॥ 

' अन्नान्तरे सहामानों माली लझ्शापुरीपतिः । पूर्वेयेव धिया सर्वान्‌ शास्ति खेचरपुद्भतान्‌ ॥६१॥ 

विजयादनगस्थेपु समस्तेषु पुरेषु वा | लड्ढागतः करोत्येश्यं स्वश्रावृबलगर्त्रितः ॥३४।। 

वेश्या यान विमान वा कन्या वासांसि भूषणम्‌ । यच्चच्छेणीहये सार वस्तु चारैर्निवेश्ते ।३५॥। 

तत्तस्सव बलाद्धीरः क्षिप्रमानययत्यसौ । पश्यन्नाव्मानमेचेक बलविद्याविभूतिभिः ॥३६॥ 

इन्द्राश्रयात्‌ खगैराज्ञा भग्नां श्रुत्वास्य चान्यदा । प्रस्थितो भ्रातृकिष्किन्धसुतैः साक महावलः ॥३७।॥। 

विमानेविं विधच्छाये. सध्यामेपैरिवोन्नतैः । महाप्रासाद्सकाश- स्थन्दने: काश्चनाश्ितै' ॥३८।॥ 

गजैधनाधनाकारैः सप्तिसिश्वित्तगामिश्िः । शादूलेस्टेंगरैगों भिम्ेंगराजैः क्रमेलकेः ॥३६॥ 

बालेयैमहिपहसेद्॒केरन्यैश्व चाहने! । खाह्नण छादयन्स् महाभासुरविग्नहैं: ४०॥। 

अथ मालिनमित्यूचे सुमाली आतृवत्सलः । प्रदेशेडत्रव तिष्ठामो आ्रातरद्य न गम्यते ॥॥४१॥। 

लड्ष वा प्रतिगच्छामः शणु कारणमतन्न मे । अनिमित्तानि दृश्यन्ते पुनः पुनरिहायने ॥[४२॥ 

एक सकोच्य चरणमत्यन्ताकुलमानस. । स्थितः शुप्कद्गुमस्थागरे घुन्व॒न्‌ पत्तान्‌ घुनः घुनः ॥8३॥। 


तीज 
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तल जीत 


अश्विनीकुमार वैद्य, आठ वसु, चार भअरकारके देव, नारद, तुम्बुरु, विश्वावसु आदि गायक, 
उवंशी मेनका मझ्ुस्वनी आदि अप्सराएँ, और बृहस्पति मन्त्री आदि समस्त वेभव उसने 
इन्द्रके समान ही निमश्वित किया था ॥२६-३१॥ तदनन्तर यह, नमि विद्याधरके पुण्योद्य्स 
प्राप्त इन्द्रका ऐश्वय धारण करता हुआ समस्त विद्याधरोका अधिपति हुआ ॥११॥ 


इसी समय लकापुरीका स्वामी सहासानी साली था सो समस्त विद्याधरों पर पहले ही 
के समान शासन करता था ॥३३॥ अपने भाइयोके बलसे गर्बकों धारण करने बाला माली, 
लट्ठामे रह कर ही विजयाधपवतके समस्त नगरोमे अपना शासन करता था ॥३४॥ वेश्या, 
वाहन, विसान, कन्या, वस्ध॒ तथा आभूषण आदि जो जो श्रेष्ठ वस्तु, दोनो श्रणियोमे गुप्तचरोसे 
इसे मालठम होती थी उस सबको धीर वीर माछी जबरदस्ती शीघ्र ही अपने यहाँ बुलवा लेता 
था। वह वल विद्या विभूति आदिस अपने आपको ही सब श्रेष्ठ मानता था ॥३५-३६॥ अब 
इन्द्रका आश्रय पाकर विद्याधर मालीकी आज्ञा भग करने लगे सो यह समाचार सुन महा- 
बलवान्‌ माली भाई तथा किष्किन्धके पुत्रोके साथ विजयाधे गिरिको ओर चला ॥३७॥ कोई 
अनेक प्रकारकी कान्तिको धारण करनेवाले तथा संध्याकालके मेघोके समान ऊँचे विमानों पर 
बैठ कर जा रहे थे, कोई बड़े बड़े महलोके समान सुवर्णजटित रथोमे वेठकर चल रहे थे, कोई 
मेघोके समान श्यामवर्ण हाथियोपर बैठे थे, कोई मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले घोड़ोपर 
सवार थे; कोई शादूछों पर, कोई चीतोपर, कोई बछोपर, कोई सिंहापर, कोई ऊटोपर, कोई 
गधोपर, कोई भेसोपर, फोई हंसोपर, कोई भेड़ियोपर तथा कोई अन्य बाहूनोपर बेठकर प्रस्थान 
कर रहे थे । इस प्रकार महादेदीप्यसान शरीरके धारक अन्यान्य वाहनोस समस्त आकाशाद्भण 
को आच्छादित करता हुआ माछी विजयाधेके निक्रट पहुँचा ॥३८-४०॥ अथानन्तर भाईके 
स्नेहसे भरे समालछीने मालीसे कहा कि हे भाई ! हम सब आज यहीं ठहर, आगे न चले अथवा 
लट्टाको वापिस छौट चढें। इसका कारण यह है कि आज मागमें वार वार अपशकुन दिखाई 
देते है ॥2१-४२॥ देखो उधर सूखे वृत्तके अप्रमाग पर बेठा कौआ एक पेर सट्ुचित कर वार- 
बार पंख फड़फड़ा रहा है । उसका सन अत्यन्त व्याकुल दिखाई देता हे, सूखा काठ चोचमे 
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३, तुम्बरो म० | २. अश्वे. । ३. खरे; | ४. मार्गे। 


१४२ पञ्मपुराणे 


शुप्ककाप्ठ दधच्चन्च्चा वीक्षमाणो दिवाकरम्‌ । रसन्‌ क्ररमयं ध्वाडःलो निवारयति नो गतिम्‌ ॥४४॥ 
ज्वालारीद्मुखी चेयं शिवां नो भ्ुजद्क्षिणे | घोरं विरौति रोमाणि. दृष्टा निदधती मुहुः ॥५७ा। 
अय॑ पतड्ड बिम्बे च परिवेषिणि दइृश्यते । कबन्धो भीपणो बृष्टकीलाललवजाऊकः ॥४६॥ 

घोराः पतन्ति निर्घाताः कम्पिताखिलपवताः । दृश्यन्ते वनिताः कृत्स्ना मुक्तकेश्यो नभस्तले ॥४७॥ 
खरं खरः खमुत्लिप्य मुख मुखरयज्नभः । ज्षितिं खनन खुराग्रेण दक्षिणः कुरुते स्वरम्‌ ॥४८॥ 
प्रत्युवाच ततो माली सुमालिनमिति स्फुटम्‌ । क्ृत्वा स्मितं दृढ वाहू 'केयूराभ्याँ निपीडयन्‌ ॥४६॥ 
अभिम्रेत्य वध शत्रोरारुष्म जयिन द्विपम्‌ । प्रस्थितः पौरुष बिश्वत्कर्थं भूयो निवर्तते ॥५०॥ 

दंट्रयोः प्रेड्रण कुबेन च्रद्ानस्य दन्तिनः । चल्लुर्वित्रासितारातिः पूर्यमाणः शितैः शरः |७१॥ 
दन्‍्तदृष्टाधरो बद्धअ्रकुटीकुटिाननः । विस्मितैरमरे दष्टो भटः कि विनिवर्तते ॥७२॥। 

कन्दरासु रत॑ मेरोनन्दने चारुन नदने । चेत्यालया जिनेन्द्राणां कारिता गगनस्प्ृशः ॥५३॥ 

दत्त किमिच्छुक॑ दान भुक्ता भोगा महागरुणा:। यशो धवलिताशेपभ्ुवन समुपाजितम ॥५४॥ 
जन्मनेत्थ कृतार्थो5स्मि यदि प्राणान्महाहवे । परित्यजामि कियता कृतमन्येन वस्तुना ॥७णा। 

असो पलायितो भीतो वराक इति भाषितम्‌ । कथमाकर्णयद्धीरी जनतायाः सुचेतसः ॥५६॥ 

इति संभाषमाणो5सो आतर भासुराननः । विजयास्य मूर्दानं क्षणादविदित ययो ॥५७॥ 





द्वाकर सृयेकी ओर देखता हुआ क्रूर शब्द कर रहा है. मानो हम छोगोंको आगे जानेसे रोक 
रहा है ॥४३-४७॥ इधर ज्वालाओसे जिसका मुख अत्यन्त रुद्र मालूम होता है ऐसी यह 
श्गाली दक्षिण दिशामें रोमाग् धारण करती हुई भयझ्कुर शब्द कर रही है ॥४४५॥ देखो, परिवेष 
से युक्त सू्यके विम्बमें वह भयद्भुर कबन्ध दिखाई दे रहा है और उससे खूनकी बूँदाका समूह 
' वर्ष रहा है ॥४६॥ उधर समस्त पर्वेतोको कम्पित करनेवाले भयझ्कुर वज्र गिर रहे हैं तो इधर 
'आकाशमे खुले केश धारण करनेवाली समस्त स्त्रियों दिखाई दे रहीं हैं ॥2७॥ देखो, दाहिनी 
ओर बह गद़भ ऊपरको मुख उठाकर आकाशको बड़ी तीच्णतासे मुखरित कर रहा है. तथा 
खुरके अग्रभागसे प्रथिवीको खोदता हुआ भयद्भु र शब्द कर रहा है ॥४८॥ तदनन्वर बाजूबन्दोस 
दोनो भ्रुजाओको अच्छी तरह पीड़ित करते हुए मालीने मुसकराकर सुमाछीको इस प्रकार रपष्ट 
उत्तर दिया कि शत्रुके वधका सद्कुल्पकर तथा विजयी हाथीपर सवार हो जो पुरुषाथंका धारी 
युद्धके छिए चल पढ़ा है वह वापिस कैसे छौट सकता है ॥४६-४०॥ जो मदमत्त हाथीको 
दाढ़ोको हिला रहा है, अपनी आँखोसे ही जिसने शत्ुओको भयभीत कर दिया है, जो तीदृण 
बाणोसे परिपूर्ण हे, दातोसे जिसने अघरोप्ठ चाव रक्‍्खा है, तनी हुई भ्रकुटियोसे जिसका 
मुंह कुटिल हो रहा है, तथा देव छोग जिसे आश्चर्य चकित हो देखते हैं. ऐसा योद्धा क्या वापिस 
छोटता है ? ॥५१-५२॥ मैंने सेरु पर्वतकी कन्द्राओं तथा सुन्दर नन्‍्दन वनमे रमण किया है 
गगनचुम्बी जिनमन्दिर बनवाये हैं ॥५३॥ किमिच्छुक दान दिया है, उत्तमोत्तम भोग भोगे 
है, ओर समस्त ससारको उज्ज्वल करनेबाढा यश उपार्जित किया है ॥५४॥ इस प्रकार जन्म 
लेनेका जो कांये था उसे मै कर चुका हूँ--कतकृत्य हुआ हूँ, अब युद्धमें मुझे श्राण भी छोड़ना 
पड़े तो इससे क्‍या ? मुझे! अन्य वस्तुकी आवश्यकता नहीं ॥४५॥ “वह वेचारा भयभीत हो युद्धसे 
भाग गया? जनताके ऐसे शब्दोको धीरवीर मनुष्य कैसे सुन सकता है ॥४४॥ क्रोधसे जिसका 
मुख तमतसा रहा था ऐसा माछी भाईसे इस प्रकार कहता हुआ तत्क्षण विना जाने ह्वी विजयाध॑ 
के शिखरपर चला गया ॥४७॥ तदनन्तर जिन-जिन विद्याधरोने उसका शासन नहीं माना था 





१, वीक्यमाणः म०, ख०। २. स्सक्रूरमयं म०।| ३. दृष्टया म० | ४. मुख्त्कीछाल-म०। 
ले ल ( 

५. आकाश | ६. केशराभ्या म० | ७, भूपो म० | ८, प्रेच्रण म० | ततो हि प्रेन्षण क० | ६. तयमाणः 

म० (१)॥। १०, चाच्वन्दिने म० । चारनन्दनः क० | 
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ततो«्पमानितं येयें: शासन खेचराधिपेः । तत्पुराणि स सामन्तैध्चंसयामास दारुणोः ५८) 
उद्यानानां महाध्वसो जनितः क्रोधिभिः खगैे. । यथा कमरूखण्डानां मातड्रेसंदमन्थरै. ॥७६॥ 
ततः संवाध्यमाना सा प्रजा गगनचारिणाम्‌ । जगास शरण त्रस्ता सहखारं सवेपथुः ॥६०॥॥ 
पादयोश्र प्रणम्योचे वचो-दीनमिद स्ठशम्‌ । सुकेशस्य सुतैध्च॑स्तां समस्‍्तां नाथ पालय ॥६१॥ 
सहसारस्ततोश्वोचत्‌ खगा गच्छुत मत्सुतम्र । विज्ञापयत युप्माक सपरित्राणकारणम्‌ ॥६२॥ 

ब्रिविष्टपं यथा शक्रो रहत्यूजितशासनः । एवं लोकमिम पाति स स्व दृश्वसूदन- ॥६ ३॥ 
एचमुक्तास्ततो जम्मुरिन्द्राभ्यास नभश्वरा: | कृत्वाझ्लिं प्रणेझ्लुश्न घृत्तान्त च न्‍्यवेदयन्‌ ॥६8॥ 
इन्द्रस्ततोध्वदत्‌ ऋद्धो द्पस्मितसितानन: । पाश्वे व्यवस्थिते बच्चे दत्ता लोहितलोचने ॥6५॥ 

यत्नेन महतान्विष्य हन्तव्या छोककण्टकाः | कि पुनः स्वयमायाताः समीप छोकपालिनः ॥६ ६।। 

ततो मत्तद्विपालानस्तस्मभम्गस्य कारणम्‌ । रणसज्ञाविधानाथ विपम तूर्ममाहतस्‌ ॥६७॥॥ 
सनन्‍नाहमण्डनोपेता निरीयुश्र नभश्रराः । हेतिहस्ताः पर हुए विश्राणा रणसभ्रमम्‌ ॥8८॥। 
रपैरश्वैगमैरुप्ट सिंहैव्याश्रवृकेशंगेः । हसच्छागेइपमपेविमानेवहणेः खरे. ॥६ 8॥ 

लोकपालाश्व निजग्मुर्निनवर्गसमन्विता' । नानाहेतिप्रभाश्लिष्टा अआभद्न विषपमाननाः ॥७०॥ 

ऐरावर्त समारुह्म कट्ृटच्छुन्नविगरहः । समुच्छेतसितच्छुत्नो निरेदिन्द्रः सम सुरेः ।७१॥ 

उन सबके नगर उसने क्रूर सासन्तोके द्वारा नष्ट-अ्रष्टठ कर दिये ॥५८॥ जिस प्रकार मदसाते हाथी 
कमल वनोंको विध्वस्त कर देते हैं उसी प्रकार क्रोधस भरे विद्याधरोने वहॉके उद्यान--वाग 
वरगीचे विध्वस्त कर दिये ॥५६॥ तदनन्तर सालीके सासन्तो द्वारा पीडित विद्याधरोकी प्रजा 
भयसे कॉपती हुई सहखस्नारकी शरणसे गई ॥६०। और उसके चरणोसें नमस्कारकर इस प्रकार 
दीनता मरे शब्द कहने छगी--हे नाथ ! झुकेशके पुत्रोने समस्त श्रजाको क्षत-विक्षत कर दिया 
है सो उसकी रक्षा करो ॥६१॥ तब सहस्नारने विद्याधरोसे कहा कि आप छोग मे रे पुत्र--इन्‍्द्रके 
पास जाओ और उससे अपनी रक्ताकी वात कद्दो ॥६२॥ जिस प्रकार वलिएठ शासनकों धारण 
करनेवाला इन्द्र स्वगंकी रक्षा करता है. ड़सी प्रकार पापको नष्ट करनेवाछा मेरा पुत्र इस समस्त 
लछोककी रक्षा करता है ॥६३॥ इस प्रकार सहख्रारका उत्तर पाकर विद्याधर इन्द्रके समीप गये 
और हाथ जोड़कर प्रणाम करनेके वाद सब समाचार उससे कहने रंगे ॥६४॥ तदनन्तर गव॑पूर्ण 
मुसकानसे जिसका मुख सफेद हो रहा था ऐसे ऋुद्ध इन्द्रने पासमे रखे वञ्नपर छाल-लाल नेत्र 
डालकर कहा कि ॥६५॥ जो छोकके कण्टक है में उन्हें बड़े प्रयल्वसे खोज-खोजकर नष्ट करना 
चाहता हूँ फिर आप छोग तो स्वयं ही मेरे पास आये हैं. और मैं छोकका रक्षक कहलाता हैँ 
॥६६॥ तदनन्तर जिसे सुनकर मन्दोन्सत्त हाथी अपने वन्धनके खम्भोंकों तोड़ देते थे ऐसा 
तुरद्दीका विषम शब्द उसने युद्धका सझ्लेत करनेके लिए कराया ॥६७॥ डसे सुनते ही जो कबच 
रूपी आभूषणसे सहित थे, हथियार जिनके हाथमे थे और जो युद्ध सम्बन्धी परम हपे धारण 
कर रहे थे ऐसे विद्याधर अपने-अपने घरोसे बाहर निकछ पड़े ॥६८॥ वे विद्याधर मायामयी 
स्थ, घोड़े, हाथी, झट: सिंह, व्यात्र, भेड़िया, सग, हंस, वकरा, बेल, मेढा, विमान, मोर और 
गदंभ आदि वाहनोपर बेठे थे ॥5६॥ इनके सिवाय जो नाना प्रकारके शल्मोंकी प्रभासे आलि- 
छ्वित थे तथा भौंहोके भद्गसे जिनके मुख विपम दिखाई देते थे ऐसे छोकपाल भी अपने-अपने 
परिकरके साथ वाहर निकल पड़े ॥७०॥ जिसका शरीर कवचसे आच्छादित था, और जिसके 
ऊपर सफेद छुत्र फिर रहा था ऐसा इन्द्र विद्याधर भी ऐरावत हाथीपर आखरूढ हो देवोके 
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युगान्तघनभीमानां ततः अवबूते रणः । देवानां राक्सानां च दुप्चयः ऋ्रचेष्टितः ॥७२॥ 
सप्तिना पात्यते बाजी रथेन क्षोद्यते रथः । भज्यते दन्तिना दन्‍ती पादात च पदातिभिः ॥७ शा। 
प्रासमुद्गरचक्रासिश्वुपण्डीमुसलेपु भिः । गदाकनक्रपशैश्र छुन्‍न कृत्स्नं नसस्तरूम्‌ ॥॥७४॥। 
महोत्साहमथो सेन्‍्य॑ पुरस्सरणदजक्षिणम्‌ । दक्षिणं चलितोद्योग देवानां निवहैः झृतम्‌ ॥७णा।। 
विद्यलवान्‌ चार्यानश्र चन्द्रो नित्यगतिस्तथा | चलद्योतिःप्रभाव्यश्र रक्षसामक्षिणोद्‌ बलम |॥७६॥ 
अथचंसूयरजसाथुत्तज्ञकपिकेतुकी । सीढतों राक्षसान्‌ वीच्य दुद्धूरी योद्धुसुद्यतौ ॥७७॥। 
दर्शिता. एप्ठमेताभ्यां सब ते सुरपुद्गभचा: । क्षणादन्यत्र दृष्टाम्यां दधदुभ्यां वेद्युत जबम्‌ ॥७८॥ 
यातुधाना अपि प्राप्य बल ताभ्यां समुद्यता । योदघुं शख्रसमूहेन कुर्वाणा ध्वान्तमम्बरे ॥७६॥ 
ध्वंस्यमान ततः सैन्य देव यातुकपिध्वजैः । दृष्ठा ्रद्टः समुत्तस्थी स्वय योद्ध सुराधिपः ॥८०॥ 
कपियातुघन व्याप्तस्ततो देवेन्द्रभूधरः । शस्त्रवष विमुश्ञप्विस्तारगजनकारिमिः ॥८5१॥ 

निजगाद ततः शक्रः पालयन्‌ लोकपालिनः । सवंतो विशिखमुक्तवभक्ष कपिराक्तसान ॥८२॥। 
अथ माली समुत्तस्थों सैन्य इृष्टा समाकुछम्‌ । तेजसा क्रोचजातेन दीपयन्‌ सकरू नभः ॥८१॥। 
अभवच्च ततो युद्ध मालीन्द्रमतिदारुणम्‌ । विस्मयव्याप्तचित्ताभ्यां सेनाभ्याँ कृतदश्शनम्‌ ॥८४॥ 
मालिनों भालदेशे5थ स्वकनामाछ्वित शरम्‌ । आकर्णाक्ृष्टनिम्ठुक्त निचखान सुराधिप- ॥्ण॥। 
सस्ताम्भ्य बेदनां क्रोधान्मालिनाप्यमरोत्तमः । छलाटस्य तटे शकक्‍त्या हतो वेगविम्लुक्तया ॥८६॥ 
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साथ बाहर निकला ॥७१॥ तदनन्तर प्रछय काछके मेघोके समान भयद्भुर देवो और राक्षसोके 
बीच ऐसा विकट युद्ध हुआ कि जो बढ़ी कठिनाईसे देखा जाता था तथा क्रर चेष्टाओसे भरा 
था ॥७२॥ घोड़ा घोड़ाको गिरा रहा था, रथ रथको चूण कर रहा था, हाथी हाथीको भग्न कर रहा 
था ओर पेदछ सिपाही पेदछ सिपाहीको नष्ट कर रहा था ॥७१॥ भाले, मुदूगर, चक्र, तलवार, 
बन्दुक, मुसछ, वाण, गदा, कनक और पाश आदि शखस्त्रोसे समस्त आकाश आच्छादित हो 
गया था ॥७४॥ तदनन्‍्तर देव कहानेवाले विद्याधरोंने एक ऐसी सेना वनाई जो महान्‌ उत्साहसे 
युक्त थी, आगे चलनेमे कुशल थी, उदार थी और शज्रुके उद्योगको विचलित करनेवाली थी 
॥७५॥ देवोकी सेनाके प्रधान विद्यत्वान्‌ , चारुदान, चन्द्र, नित्यगति तथा चलज्ज्योति प्रभाव्य 
आदि देवोने राक्षसोंकी सेनाको क्षत-विक्षत वना दिया | तब वानरवंशियोमें प्रधान ठुधेर पराक्रमके 
धारी ऋतच्षरण और सूयरज राक्षसोको नष्ट होते देख युद्ध करनेके लिए तैयार हुए ॥७६-७७॥ 
ये दोनो ही वीर विजयी जैसे वेगको धारण करते थे इसलिए क्षण-क्षणमे अन्यत्र दिखाई देते 
भ्रे । इन दोनोने देवोको इतना सारा कि उनसे पीठ दिखाते ही वनी ॥७८॥ इधर राक्षस भी 
इन दोनोका वछ पाकर शम्रोके समूहसे आकाशमें अन्धकार फैलाते हुए युद्ध करनेके लिए उद्यत 
हुए ॥७६॥ उधर जब इन्द्रने देखा कि राक्षसों ओर वानरवंशियोके द्वारा देवोकी सेना नष्ट की 
जा रही हे तब वह क्रद्ध हो स्वयं युद्ध करनेके लिए उठा ॥5०॥ तदनन्तर शख््र वपो और गम्भीर 
गजना करनेवाले वानर तथा राक्षस रूपी मेघोने उस इन्द्र रूपी पबतकों घेर लिया ॥८९१॥ 
तब लछोकपाछोकी रक्षा करते हुए इन्द्रने जोरसे गजना की और सब ओर छोड़े हुए वाणोसे 
वानर तथा राक्षसोंकों नट्टठ करना शुरू कर दिया ॥८९५॥ तदनन्तर सेनाको व्याकुछ देख माली 
स्वयं उठा । उस समय चह क्रोधसे उत्पन्न तेजसे समस्त आकाशको देदीप्यमान कर रहा था 
॥5श॥। तदनन्तर साली और इन्द्रका अत्यन्त भयद्वुर युद्ध हुआ। आश्ररययसे जिनके चित्त भर 
रहे थे ऐसी दोनो ओरकी सेनाएँ उन्तके उस युद्धको बड़े गोरवसे देख रही थीं ॥८४॥ तद्नन्तर 
इन्द्रन, जो कान तक खींचकर छोड़ा गया था तथा अपने नामसे चिहित था ऐसा एक वाण 
मालीके छछाटपर गाड़ दिया ॥८५॥ इधर माछीने भी उसकी पोढ़ा रोककर वेगसे छोड़ी हुई. 
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१, जातु कपि म० | 


सप्तमं पे १४७ 


रक्तारुणितदेहल्ल माली द्वाक्‌ तमुपागतः । क्रोधारुणः सहस्रांशयथास्तथरणीघधरम्‌ ॥८७॥। 
भानुविस्वसमानेन चक्रेणास्य तत* शिरः । आमिमुख्यमुपेतस्य छूने पत्या विवोकसाम्‌ ॥८झ।। 
आतर निहत दृष्ठा नितान्तं दुःखितस्ततः । चिन्तयित्वा महावीय चक्रिण व्योमगामिनाम्‌ ॥८श।। 
परिवारेण सर्वेण निजेन सहितः क्षणात्‌ । रणात्‌ पलायन चक्रे सुमाली नयपेशलू, ॥६०॥। 
तद्॒धार्थ गतं शक्रमनुमागगेण गंत्वरम्‌ । उवाच प्रणत* सोम* स्वामिभक्तिपरायणः ॥& १॥। 
विद्यमाने प्रभो भ्ृत्ये भादशे शत्रुमारणे । प्रयत्न कुरुपे कस्मात्‌ स्वय से यच्छु शासनम्‌ ॥8२॥। 
एवमस्त्विति चोक्तेब्सावनुमा्ग रिपोगतः | वाणपुन्ज विमुश्चल्च करौधमिव शत्रुगम्‌ ॥8३॥। 
ततस्तदाहत सैन्य विशिखे' कपिरक्षसाम्‌ । धाराहतं गवां यह्दुत्कुलमाकुछताँ गतम्‌ ॥॥88॥ 

पाप न क्त्रमर्यादां त्व॑ं जानासि मनागपि । जडवगपरिक्तिप्त हत्युक्ता श्राधकारिणा ॥६७॥। 

निवृत्त्य क्रोधदीप्तेन ततो माल्यवता शशी । गाढ स्तनान्तरे मिन्नो मिण्डिमालेन मूर्च्छितः ॥६६॥ 
अय त्वाश्वास्यते यावन्मूच्छामी लितलोचन, । अन्तद्धांन गतास्तावद्‌ यातुधानप्लचब् मा. ॥६७॥ 
पुनजन्मेव ते प्राप्ता अलड्भारोदर्य पुरम्‌ । सिंहस्येव विनिःक्रान्ता जठरादागताः सुखम ॥६८॥ 
प्रतिबुद्धः शशाझ्लो5पि दिशो वीच्य रिपूज्किताः । स्तूयमानो जयेनारेयंयों मधवतोडन्तिकम्‌ ॥& £६॥ 
ध्वस्तशन्रुश्व सुत्रामा चन्दिना निवहैः स्तुतः । अन्वितो लोकपालानाँं चक्रवालेन तोपिणा ॥१००॥ 





शक्तिके द्वारा इन्द्रके ललाटके समीप ही जमकर चोट पहुँचाई ॥८६॥ खूनसे जिसका शरीर छाल 
'हो रहा था ऐसा क्रोधयुक्त माली शीघ्र ही इन्द्रके पास इस तरह पहुँचा जिस तरह कि सूय 
अस्ताचछके समीप पहुँचता है ॥८७॥ तदनन्तर माली ज्योहदी सामने आया त्योंही इन्द्रने सूय 
बिम्बके समान चक्रसे उसका शिर काट डाला ॥८८॥ भाईको मरा देख सुमाली, वहुत दुःखी 
हुआ । उसने विचार किया कि विद्याधरोंका चक्रवर्ती इन्द्र महाशक्तिशाली है अतः इसके सामने 
हमारा स्थिर रहना असम्भव है। ऐसा विचारकर नीतिकुशल सुमाली अपने समस्त परिवार 
के साथ उसी समय युद्धसे भाग गया ॥८५६-६०॥ उसका वध करनेके लिए इन्द्र उसी मार्गसे 
जानेको उद्यत हुआ तब स्वामिभक्तिमे तत्पर सोमने नम्र होकर प्रार्थना की कि हे प्रभो ! शत्रुको 
मारनेवाले मुझ जैसे भ्वत्यके रहते हुए आप स्वयं क्यो प्रयत्न करते है ? मुझे आज्ञा दीजिए 
॥६१-६२॥ 'ऐसा ही हो? इस प्रकार इन्द्रके कहते ही सोम शत्रुके पीछे उसी मार्गसे चल पड़ा | 
वह शत्रु तक पहुँचनेवाली किरणोके समूहके समान वाणोके समूहकी वर्षो करता जाता था 
॥६३॥ तद्नन्तर जिस प्रकार जछ वृष्टिसे पीडित गायोका समूह व्याकुलताको प्राप्त होता हे. 
उसी प्रकार सोमके वाणोसे पीडित वानर और राक्षसोकी सेना व्याकुछताको प्राप्त हुई ॥६2॥ 
तद्नन्‍्तर अवसरके योग्य कार्य करनेवाले, क्रोधसे देदीप्यमान माल्यवानने मुड़कर सोससे 
कहा कि अरे पापी ! तू मू्खे 'छोगोसे घिरा है! अतः तू युद्धकी मयादाकों नहीं जानता। 
यह कहकर उसने भिण्डिसाछ नामक शखस््रसे सोमके वक्षःस्थलमे इतनी गहरी चोट 
पहुँचाई कि वह वहीं मूच्छित हो गया ॥£५-६६॥ मूच्छीके कारण जिसके नेत्र निमीलित थे 
ऐसा सोम जब तक कुछ विश्राम छेता हे तब तक राक्षस और चानर अन्तर्हित हो 
गये ॥६७॥ जिस प्रकार कोई सिहके उदरसे सुरक्षित निकल आवे उसी प्रकार वे भी सोमकी 
घपेटसे सुरक्षित निकलकर अलक्षारोद्यपुर अथोत्‌ पाताल छछ्लामे वापिस आ गये | उस समय 
उन्हें ऐसा छगा मानो पुनजन्मको ही प्राप्त हुए हो ॥६८॥ इधर जब सोमकी मृच्छो दूर 
हुई तो उसने दिशाओकों शत्रुसे खाली देखा। निदान, शत्रुकी विजयसे जिसकी स्थ॒ुति 
हो रही थी ऐसा सोम इन्द्रके समीप वापिस पहुँचा ॥६६॥ जिसने शत्रुओको नष्ट कर दिया था 





१, सत्वर्म्‌ ख० | गत्वरा क० | २ शासतम्‌ म०। ३. प्रासकारणम्‌ क० | ४. सोम. | ५, अल- 
काराहय म० | ६. मुखम्‌ ख० | 
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ऐराव्त समारूठश्रामरानिलवीजितः । सितच्छुन्रकृतच्छायो नृत्यत्सुरपुरःसरः ॥१०१॥ 
रव्नांशुकध्वजन्यस्तशोभमुच्छि ततोरणम्‌ । आागुरुफपुष्पविशिखं सिक्त कुछुमवारिणा ॥१०२॥ 
गवाक्षन्यस्तसन्नारीनयनालोनिरी ज्षितः । युक्तः परमया भूत्या विवेश रथनूपुरम ॥१०३॥ 

पिन्नोश्व विनयात्‌ पादो प्रणनाम कृताक्षकिः । तौ च परुप्रशतुर्गात्नं कम्पिना तस्य पाणिना ॥१०४॥ 
शत्रूनेवं॑ स निर्जित्य परमानन्दमागतः । आस्वादयन पर भोगं प्रजापालनतत्परः ॥१०७॥। 

सुतरां स ततो लोके प्रसिद्धि शक्रतां गतः । प्राप्तः स्वरगप्रसिद्धि च विजयाद्श्न भूघरः ॥१०६॥ 
उत्पत्ति छोकपालानां तस्य वच्यामि साम्प्रतम्‌ । एकार्म मानस छृत्वा श्रेणिकैपां निमुध्यताम ॥१०७॥ 
स्वर्गलोकाच्च्युतो जातो मकरध्व्रजलेचरात्‌ । सभूतो जठरे5दित्या लोकपालो5सवच्छुशी ॥१०८॥ 
कान्तिसानेप शक्रेण द्योतिःसह्ज पुरोत्तमे । पूर्वस्यां ककुमि न्यस्तों मुझुदे परमर्धछधिकः ।१०६॥ 

जातो मेघरथाभिख्याद्ररुणायां महावरूः । खेचरो वरुणो नाम संग्राप्तो लोकपालताम ॥११०॥ 

पुरे मेघपुरे न्‍्यस्तः पश्चिसायामसी दिशि । पाश प्रहरणं श्रुत्वा यस्य बिभ्यति शत्रवः ॥१११॥। 
सभूतः कनकावल्यां किंसूर्येग महात्मना । कुबेराख्यों नभोगामी विभृत्या परयान्वितः ॥१११९॥ « 
काञ्वनाख्ये पुरे चायमुदीच्यां दिशि योजितः । संगप्राप परम भोगं प्रख्यातो जगति श्रिया ॥११३॥ 
संभूतः श्रीप्रभागर्भ काछाग्निव्योमचारिणः । चण्डकर्मा यमो नाम तेजस्वी परमोडभवत्‌ ॥११४॥ 
दक्षिणोदन्वतो द्वीपे किंप्कुत्नाम्नि पुरोत्तमे | स्थापितो5सौ स्वपुण्यानां प्राप्लुवन्नूजित फलम ॥॥११७॥ 


तथा वन्दीजनोंके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे ऐसे इन्द्र विद्याधरने सन्तोपसे भरे छोक- 
पालोके साथ रथनू पुर नगरमे प्रवेश किया । वह ऐरावत्त हाथीपर सवार था, उसके दोनों ओर 
चमर ढोले जा रहे थे, सफेद छ॒त्रकी उसपर छाया थी, नृत्य करते हुए देव उसके आगे आगे 
चल रहे थे, तथा भरोखोमे बठी उत्तम ख्त्रियाँ अपने नयनोसे उसे देख रही थीं। उस समय 
रत्नमयी ध्वजाओंसे रथनू पुर नगरको शोभा बढ़ रही थी, उसमे ऊँचे ऊँचे तोरण खड़े किये गये 
थे, उसकी गलियोमे घुटनों तक फूल बिछाये गये थे और केशरके जछसे समस्त नगर सींचा गया 
था। ऐसे रथनू पुर नगरमें उसने वड़ी विभूतिके साथ प्रवेश किया ॥१००-१०३॥ राजमहहूमें 
पहुँचनेपर उसने हाथ जोड़कर माता-पिताके चरणोमे नमस्कार किया और साता-पिताने भी 
कॉपते हुए हाथसे उसके शरीरका स्पश किया ॥१०४॥ इस प्रकार शन्रुओको जीतकर वह-परम 
हपको प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट भोग भोगता हुआ प्रजापालनमे तत्पर रहने छगा ॥१०४॥ तदनन्तर 
वह लोकमे इन्द्रकी प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और विजयाद्ध पव॑त स्वगं कहलाने छगा ॥१०६॥ 
गौतस स्वामी राजा श्रणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! अब छोकपाछोकी उत्पत्ति कहता 
हूँ सो मनको एकाग्र कर सुनो ॥१०७॥ स्वर्ग छोकसे च्युत होकर मकरध्वज विद्याधरकी अदिति 
नामा सत्रीके उद्रसे सोम नामका लछोकपाछ उत्पन्न हुआ था| यह चहुत ही कान्तिसान्‌ था। 
इन्द्रने इसे द्योति.सड्र नासक नगर॑की पूरे दिशामे छोकपारू स्थापित किया था। इस तरह 
यह परम ऋद्धिका धारी होता हुआ हपसे समय व्यतीत करता था ॥१०८-१०६॥ मेघरथ नामा 
विद्याधरकी चरुणा नामा स्त्रीसे वरुण नामका छोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था। इन्द्रने इसे 
मेघपुर नगरकी पश्चिम दिशामें स्थापित किया था | ईंसका शस्त्र पाश था जिसे सुनकर शत्रु 
दूरसे ही सयभोत हो जाते थे ॥११०-१११॥ महात्मा किंसूर्य विद्याधर की कनकावली ब्लीसे 
कुबेर नामका लोकपाल विद्याघर उत्पन्न हुआ था | यह परम विभूतिसे युक्त था। इन्द्रने इसे 
काग्बनपुर नगरकी उत्तर दिशासे स्थापित किया था। यह संसारमे छक्ष्मीके कारण प्रसिद्ध 
था तथा उत्कृष्ट भोगोको प्राप्त था ॥११२-१११॥ कालाग्नि नामा विद्याधरको श्रीप्रभा ख्लीके 
गर्भसे यस नामका छोकपाल विद्याधर उत्पन्न हुआ था ! यह रुद्रकमों तथा परम तेजस्वी 
था ॥११४॥ इन्द्रने इसे दक्षिण सागरके द्वीपमें विद्यमान किप्कु नामक नगरकी दक्षिण 
विजयाधोंडस्थ ख० | विनयावस्स क० | 
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पुरस्य यस्य यन्नास प्रथिव्यां ख्यातिमागतम्‌ | तेनेव खूयापिता नास्‍्ना पौरास्तत्र सुरेशिना ॥११६॥ 
असुराख्ये नभोगानां नगरे निवसन्ति ये । असुराख्या इमे जाता; सकले धरणीतले ॥११७॥। 
यक्षगीते पुरे यक्षाः किन्नराह्ने च किन्तराः | गन्धवंसज्ञया ख्याताः पुरे गन्धवनामनि ॥११४८ा)ा 
अश्विनौ वसवो विश्वे वेश्वानरपुरस्सराः । कुत्रन्ति त्रिदृशक्रीडा विद्यावडसमन्विताः ॥११४६॥ 
अवाप्य संभव योनौ आप्यश्रीविस्तर भ्ुवि | अणतो भू रिलोकेन मन्यते स्व सुरेश्वरम्‌ ॥१२०॥ 

इन्द्र: स्वर: सुराश्चान्ये समस्तास्तस्य विस्ट्ताः । संपद्धनीरतिमेतस्य नित्योत्सवविधायिनः ॥१२१॥ 
स्वमिन्द्र पवत स्वर्ग टछोकपालान्‌ खगेश्वरान्‌ । निजांश्व सकलान्‌ देवान्‌ स मेने भ्ूतिगर्वित. ॥१२२॥ 
भत्तोइस्ति न महान्‌ कश्रित्पुरुपो श्रुवनन्नये | अहसेवास्य विश्वस्थ प्रणेता विदिताखिलः ॥१२३॥ 
विद्याभचच्चक्रवर्तित्वमिति प्राप्य स गर्वितः । फलमन्वभवत्‌ पूर्वजन्मोपात्तसुकमंण; ॥१२४॥ 

भागे&न्न यो च्यतिक्रान्तस्त वृत्तान्वमतः श्णु । धनदस्य समुत्पत्ति. श्रेणिक ज्ञायते यथा ॥१२७॥ 
व्योमबिन्दुरिति ख्यातः पुरे कौतुकमड् ले । भार्या नन्‍्दृवती तस्यामुत्पन्नं दुहितृद्ययम्‌ ॥१२६॥ 
कौशिकी ज्यायसी तन्न केकसी व कनीयसी । ज्येष्ठा विश्नवसे दत्ता पुरे यक्तविनिर्मिते ॥१२७॥ 

तस्यां वैश्ववणो जातः शुभलरूक्षणविग्नह. । शतपत्रेज्षण. श्रीमानद्ननानयनोत्सव- ॥१२८॥ 

एवमुक्तः स चाहूय शक्रेण कृतपूजन- । ध्ज लझ्टापुरीं शाधि प्रियस्त्व मम खेचरान्‌ ॥१२४९६॥ 

घ॒तुर्णा लोकपालानामच्च प्रस्गुति पतद्चमः । लोकपालो भव त्व में मत्मसादान्महावलर। ॥१३०॥ 


दिशासें स्थापित किया था। इस प्रकार यह अपने पुण्यके प्रबल फलको भोगता हुआ 
समय व्यतीत करता था ॥११४॥ जिस नगरका जो नाम प्रुथिवीपर पसिद्ध था इन्द्रने उस 
नगरके निवासियोको उसी नामसे प्रसिद्ध कराया था ॥११६॥ विद्याधघरोके असुर नामक 
नगरमे जो विद्याधर रहते थे प्रथिवी तक पर वे असुर नामसे प्रसिद्ध हुए ॥११७॥ यक्षगीत 
नगरके विद्याधर यक्ष कहलाये। किन्नर नामा नगरके निवासी विद्याधर किन्नर कहलाये 
और गन्धवंनगरके रहनेवाले विद्याधर गन्धव नामसे प्रसिद्ध हुए ॥११८॥ अश्विनीकुमार, 
विश्वावसु तथा वश्वानर आदि विद्याधर, विद्यावलसे सहित हो देवोकों क्रीड़ा करते 
थे ॥११६॥ इन्द्र यद्यपि मनुष्य योनिसे उत्पन्न हुआ था फिर भी वह प्रथिवी पर छक्ष्मीका 
विस्तार पाकर अपने आपको इन्द्र मानने छगा। सब छोग उसे नमरकार करते थे ॥१२०॥ 
सम्पदाओंसे परम ग्रीतिको प्राप्त तथा निरन्तर उत्सव करनेवाले उस इन्द्र विद्याधरकी समस्त 
प्रजा यह भूल गई थी कि यथाथमे कोई इन्द्र है, स्वर्ग है. अथवा देव हैं ॥१२१॥ चेभवके गदेमें 
फेंसा इन्द्र, अपने आपको इन्द्र, विजयाद्ध गिरिको स्वर्ग, विद्याधरोंकों छोकपा् और अपनी 
समस्त प्रजाको देव मानता था ॥१२२॥ तीनो ही छोकोमें मुकसे अधिक महापुरुष और कोई 
दूसरा नहीं है । में ही इस समरत जगत्का प्रणेता तथा सव पदार्थोकी जाननेवाछा हूँ ॥१२श॥ 
इस प्रकार विद्याधरोका चक्रवर्तीपना पाकर गवेसे फूला इन्द्र विद्याघर अपने पूष जन्मोपार्जित 
पुण्य कमंका फछ भोगता था ॥१२४॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ |! इस 
भागका जो बृत्तान्‍्त निकछ घुका है उसे सुनो जिसमें धनदकी उत्पत्तिका ज्ञान हो 


सके ॥१२४॥ 
कौतुकमद्ल नामा नगरमे व्योसविन्दु नासका विद्याधर रहता था | उसकी ननन्‍्दवती 


भायाके उदरसे दो पुत्रियोँ उत्पन्न हुईं ॥१२६।॥।| उनमे वड़ीका नाम कौशिकी और छोटीका नाम 
केकसी था । बड़ी पुत्री कौशिकी यक्षपुरके धनी विश्रवसके लिए दी गई । उससे वेश्रवण नासका 
पुत्र हुआ | इसका समस्त शरीर शुभ लक्षणोसे सहित था, कमछके समान उसके नेत्र थे, वह 
लक्ष्मीसम्पन्न था तथा ब्ियोके नेत्रोको आनन्द देनेबाा था॥१२७-१२८॥ विद्याघरने 
वेश्रवणको बुलाकर उसका सत्कार किया और कहा कि तुम मुझे! चहुत प्रिय हो इसलिए छ्ढा 
नगरी जाकर विद्याघरों पर शासन करो ॥१२६॥ तुम चूं कि महावरूबान हो अत' मेरे प्रसादके 


४६77. पद्मपुराणे 


यदाज्ञापयसी त्युक्त्वा कृत्वा चरणवन्दनाम्‌। आएच्छुय पितरी नत्वा 'निर्गतोड्सौ सुमड्रम ॥१३१॥ 
अध्यतिष्ठच्च मुदितो लझ्कों शझ्ञाविवर्जितः । विद्याधरसमूहेंन शिरसा 'ृतशासनः ॥१३२२॥ 
प्रीतिमत्यां समुत्पन्न: सुमालि तनयस्तु यः । नाम्ना रलश्रवाः झूरस्त्यागी श्रुवनवत्सलः ॥१३ शा। 
मित्रोपकरणं यस्य जीवित तुन्नचेतसः । भ्वृत्यानासुपकाराय प्रभ्ुत्व भूरितेजसः ॥१३४॥ 
लव्धवर्णोपकाराय चेद्ग्ध्य दग्धदुमतेः । वन्धूनाम्रपकाराय लूक्ष्याश्र परिपालनम्‌ ॥१३७॥ 
ईश्वरत्वं ढरिद्वाणामुपकाराथमुन्नतम्‌ । साधूनामुपकाराथ सवस्‍्व॑ स्वपालिनः ॥१३ ६॥ 
सुकृतस्मरणाथश्व मानसं मानशालिनः । धर्मोपकरणं चायुः वीयोंपकृतये वघुः ॥4 ३७॥॥ 

पितेव प्राणिवर्गस्थ यो वर्भूवानुकम्पकः । सुकाल इच चातीतः स्मयतेथ्यापि जन्तुमिः ॥१ १८) 
परखी मात्वद्‌ यस्य शीलभूषणधारिणः । परद्वव्यश्व तृणवत्परश्र स्वशरीरवत्‌ ॥१३६॥ 

गुणिनां गणनायां थः प्रथम गणितो छुघेः । दोषिणां च समुढलापे ख्र स्छतो नेव जन्तुभिः ॥१४०॥॥ 
अन्येरिव महाभूतेः शरीर तस्य निर्मितम्‌ । अन्यथा सा कुतः शोभा बभूवास्य तथाविधा ॥१४१॥ 
प्रसेकममस्यतेनेव चक्र संभापणेपु सः | महादानसिवोदात्तचरितो विततार व ॥४२॥ 
धर्मार्थकामकार्याणां मध्ये तस्य महामतेः । धर्म एवं महान्‌ यरनो जन्मान्तरगतावभूत्‌ ॥१४३॥ 
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कारण आजसे लेकर चार छोकपालोंके सिवाय पद्चम लछोकपाछ हो ॥१३०॥ “जो आपकी 
आजा है वेसा ही करूँगा? यह कहकर वेश्रवणने उसके चरणोमे नमस्कार किया। तदनन्तर माता 
पितासे पूछकर और उन्हें नमस्कारकर वेश्रवण मज्जलाचार पूर्वक अपने नगरसे निकला ॥१३१॥ 
विद्याधराकों समूह जिसकी आज्ञा शिरपर घारण करते थे ऐसा वेश्रवण निःशह्क हो बड़ी 
प्रसन्नतासे लछक्कामे रहने छगा ॥१३२॥ 

इन्द्रसे हारकर सुमाी अछक्छारपुर नगर ( पातालछलंका ) में रहने छगा था| वहाँ उसको 
प्रीतिमती रानीसे रकन्नश्रवा नामका पुत्र हुआ। वह बहुत ही शूरवीर त्यागी और लछोकवत्सल 
था ॥१३३॥ उस उदारह्ृदयका जीवन मित्रोका उपकार करनेके लिए था, उस तेजस्वीका तेज 
भृत्योका उपकार करनेके लिए था ॥१३४॥ दुवुंद्धिको नष्ट करनेवाले उस रत्नश्रवाका चातुर्य 
विद्वानोका उपकार करनेके छिए था, वह छक्ष्मीकी रक्षा वन्घुजनोका उपकार करनेके लिए 
करता था ॥१३४॥ उसका बढ़ा चढ़ा ऐश्वय द्रिद्रोका उपकार करनेके लिए था। सबकी रक्षा 
करनेवाले उस रत्नश्रवांका स्वेस्व साधुओका डपकार करनेके छिए था ॥१३१६॥ उस स्वाभिम्ानी 
का भन पुण्य कार्योका स्मरण करनेके लिए था। उसकी आयु धर्मका उपकार करनेवाछी थी और 
उसका शरीर पराक्रमका उपकार करनेके लिए था ॥१३७॥ बह पिताके समान प्राणियोके हे ह 
पर अनुकम्पा करनेवाछा था। बीते हुए सुकाछकी तरह आज भी प्राणी उसका स्मरण करते 
॥१३८॥ शीछरूपी आभूषणको धारण करनेवाले उस रत्नश्रवाके लिए परख्री माताके समान थी | 
पर-द्रव्य तुणके समान था और पर-पुरुष अपने शरीरके समान था अर्थात्‌ जिस प्रकार वह अपने 
शरीरकी रक्षा करता था उसी प्रकार पर-पुरुषकी भी रक्षा करता था ॥१३६॥ जब ग़ुणी 
सनुष्योंकी गणना शुरू होती थी तव विद्वान छोग सबसे पहले इसीको गिनते थे और जब 
दोपोको चर्चा होती थी तब प्राणी इसका स्मरण ही नहीं करते थे ॥१४०॥ उसका शरीर मानों 
प्रथिवी आदिसे अतिरिक्त अन्य महाभूतोसे रचा गया था अन्यथा उसकी वह अनोखी शोभा 
केसे होती ? ॥१४१९॥ वह जब चबातोलाप करता था तव ऐसा जान पड़ता था मानों अमृत ही 
सींच रहा हो | वह इतना उदात्तचरित था कि मानो हमेशा महादान ही देता रहता द्वो ॥१४२॥ 
जन्मान्तरमे भी उस महावुद्धिमानने धर्म अथे काममे से एक धर्ममें ही महान प्रयत्न किया था 





१, निर्गतासी म० | 


सप्तम पर्व १४६ 


यशो विभूपणं तस्य भूषणानां सुभूषणम्‌ | गुणा. कीरतत्यां सम तस्मिन्‌ सकुंहवस्वा इव स्थिता; ॥१४४॥ 
स भूति परमां वान्छन्‌ क्रमाद गोन्रसमागताम्‌ । संत्याजितो निज स्थान पत्या स्वर्ग निवासिनाम ॥१४७॥ 
परित्यज्य भयं धीरो विद्यां साधयितु क्षमः । रौदं भूतपिशाचादिनादि पुष्पादिक वनम्‌ ॥9४६॥ 
विद्यायां विदितां पूवेसथों तद्भामिनीं सुताम्‌ । व्योमविन्दुदंदावस्मे तपसे परिचारिकाम्‌ ॥१४७॥ 
तस्य सा योगिन पाश्व बिनीता समवस्थिता । कुताक्ष लिपुटादेशं वान्द्धन्ती तन्मुखोद्गतम ॥१४८॥ 
ततः समापतनियमः कृतसिद्धुनसस्कृतिः । एकाकिनां सता बालां इष्ठटा सरलछोचनाम्‌ ॥१४ ६॥ 
नीलोत्पलेक्षणां पद्मवकत्रां कुन्दुदुलद्विजाम्‌ । शिरीपमालिकाबाहुं पाटछादन्‍तवाससम्‌ ॥१७०॥० 
वकुलामोद नि.श्वासां चम्पकत्विक्समत्विषम्‌ | कुसुमेरिव निःशेंपां निर्मितां दधतीं तनुम ॥१७१॥ 
'झुक्तपद्माल्यां पच्मां रूपेणेव वशीकृृताम्‌  परमोत्कण्ठयानीत[ पादविन्यस्तलोचनास्‌ ॥१०२॥ 

अपू्व पुरुपालोकलजितानत विग्यहास्‌ । ससाध्वसविनि ज्षिप्तनिःश्वासोत्कम्पितस्तनीम्‌ ॥॥१०१॥ 
लावण्येन  विलिस्पन्ती पदलवानन्तिकागताम । निःश्वासाकृष्टमत्तालिकुलन्याकुलिताननाम्‌ ॥१७४॥ 
सोकुमार्यादिवोदाराहिभ्यतानतिनिभरम्‌ । यौवनेन कृताश्लेपां सभूति योपितः परास ॥१७५७॥। 
ग्हीत्वेवाखिलस्त्रेणं छावण्य त्रिजगद्गतम्‌ | क्ममिर्निर्मितां कठुंमदूभुत सार्वल्लौकिकस्‌ ॥१७६॥ 





॥१४३१॥ सव आमूषणोका आभूषण यश ही उसका आभूषण था | गुण उससे कीर्तिके साथ इस 
प्रकार रह रहे थे मानो उसके कुटुम्बी ही हो ॥१४४॥ वह रत्नश्रवा, अपनी वंश-परम्परासे चली 
आई उत्कृष्ट विभूतिको प्राप्त करना चाहता था पर इन्द्र विद्याधरनें उसे अपने स्थानसे च्युत 
कर रकक्‍्खा था ॥१४४५॥ निदान, वह धीर-बीर विद्या सिद्ध करनेके लिए, जहाँ भूत पिशाच आदि 
शब्द कर रहे थे ऐसे महाभयद्ठुर पुष्प बनमे गया ॥१४६॥ सो रत्नश्रवा तो इधर विद्या सिद्द कर 
रहा था उघर विद्याके विपयमें पहलेसे ही परिज्ञान रखनेवाली तथा जो बादमे रत्नश्रवाकी 
पत्नी होनेवाली थी ऐसी अपनी छोटी कन्या केकसीकों व्योमबिन्दुने उसकी तपकाछीन परिं- 
चयोके लिए भेजा ॥१४७।॥ सो केकसी उस योगीके' समीप बड़े विनयसे हाथ जोड़े खड़ी हुई 
उसके मुखसे निकलनेवाले आदेशकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥१४८।॥ 

तदनन्तर जब रत्नश्रवाका नियम समाप्त हुआ तव वह सिद्ध भगवानको नमस्कारकर 
उठा । उसी समय उसकी दृष्टि अकेली खड़ी केकसीपर पढ़ी | केकसीकी आँखोसे सरलता टपक 
रही थी ॥१४६॥ उसके नेत्र नील कमलके समान थे, मुंख कमलके समान था, दॉत कुन्दकी 

कलीके समान थे, घझ्ल॒ुजाएँ शिरीपकी सालाके समान थीं, अधघरोष्ट गुलाबके समान था ॥१५०।॥ 
उसकी श्वाससे सौलछिश्रीके फू्लोंकी सुगन्धि आ रही थी, उसकी कान्ति चम्पेके फूलके समान 
थी, उसका सारा शरीर सानो फूछोसे ही बना था ॥१५१॥ रत्नश्रवाके पास खढ़ी केकसी ऐसी 
जान पड़ती थी सानो उसके रूपसे वशीभूत हो लक्ष्मी ही कमल रूपी घरको छोड़कर बड़ी 
उत्कण्ठासे उसके पास आई हो और उसके चरणोमें नेत्र गड़ाकर खड़ी हो ॥१५श। अपूब पुरुपके 
देखनेसे उत्पन्न छज्जाके कारण उसका शरीर नीचेकी ओर भ्रुक रहा था तथा भय सहित निक- 
लछते हुए श्वासोच्छाससे उसके स्तन कम्पित हो रहे थे ॥१४३१॥ वह अपने छावण्यसे समीपमे 
पड़े पल्लबोको लिप्त कर रही थी तथा श्वासोच्छासको सुगन्धिसे आक्ृष्ट मदोन्मत्त भ्रमरोके समूह 
से वनको आकुलित कर रही थी ॥१४४॥ वह अत्यधिक सौकुमायके कारण इतनी अधिक नीचे 
को झुक रही थी कि यौवन डरते-डरते ही उसका आलिट्डन कर रहा था। केकसी क्या थी मानो 
स्जीत्वकी परम सृष्टि थी ॥१४५॥ समस्त संसार सम्बन्धी आश्रय इकट्ठा करनेके लिए ही मानो 
त्रिभ्नुवनसम्वन्धी समस्त खस्वियोका सौन्दय एकत्रितकर कर्मोन उसकी रचना की थी ॥१५६॥ 


१, पुष्पास्तक॑ म०। मद्योनादूमाविन्नी क० ख० ज० ( मन्दोद्योतोद्धाविनीम्‌ ) | ३. छुता म० | 
४. वाससाम्‌ म० | ५. विलपन्ती म० | ६. -नन्तिकीगतान्‌ म० | 


बृजु० पद्मपुराणे 


शरीरेणेव संयुक्तां साक्षाद्ि्यामुपागताम्‌ । वशीकृताम्ु॒दारेण तपसा कान्तिशालिनीम्‌ ॥१५७॥ 
पप्रच्छु प्रियया वाचा करुणावान्‌ स्वभावतः । प्रमदासु विशेषेण कन्‍्यकासु ततो5घिकम्‌ ॥१७५८॥ 
कस्यासि दुह्विता वाले किमर्थ वा महावने । एकाकिनी सगीवास्मिन्‌ यूथाद्‌ अष्टावतिष्टसे ॥१५श॥ 
के वा भजन्ति ते वर्णा नाम पुण्यमनोरथे । पक्षपातोभवत्येव योगिनामपि सब्नने ॥१६०॥ 
तस्मे साकथयद्‌ वाचा गद्गदत्वमुपेतया । दधत्यात्यन्तमाछुय चेतंश्रोरंगदत्तया १ ६१॥ 
उत्पन्ना मन्दवत्यड्े व्योमविन्दोरहं सुता | केकसीति'भवत्सेवां कतु पिन्ना निरूपिता ॥१६२॥ 
तत्रेव समये तस्य सिंद्धा विद्या महौजसः । मानसस्ताम्भिनी नाग्ना क्षणद्शितविग्नहा ॥१ ६श॥ 
ततो विद्याप्रभावेण तस्मिन्नेव महावने । पुरं पुष्पान्तक नाम क्षणात्तेन निवेशितम्‌ ॥१६४॥।' 
कृत्वा पाणिग्ृहीतां च केकसीं विधिना ततः । रेमे तत्न पुरे प्राप्य भोगान्‌ मानसकल्पितान्‌ ॥|१६७०॥ 
वभूव च तयोः प्रीतिर्जाया पत्योरजुत्तरा । क्षणाद्धमपि नो सेहे वियोगं या सुचेतसोः ॥१६६॥ 
सतामिव स तां मेने लोचनागोचरस्थिताम्‌ । निमेपादशनान्म्लारनिं बजन्ती रदुमानसास्‌ ॥१६७॥ 
वक्‍्त्रचन्द्रे3क्षिणी तस्यास्तस्य नित्य॑ व्यवस्थिते । सर्वर्पा वा हृपीकाणां सा बभुवास्य बन्धनम्‌ ॥१ ६८॥ 
अनन्यजेन रूपेण यौवनेन धनश्रिया । विद्यावलेन धर्मेण सक्तिरासीत्परं तयोः ॥१६४९॥ 
चजन्ती ब्रज्यया युक्ते तिप्ठन्ती स्थितिमागते । छायेव साभवत्‌ पत्यावनुवर्तंनकारिणी ॥१७०॥ 
वह केकसी ऐसी जान पड़ती थी मानो रत्नश्रवाके उत्कृष्ट तपसे वशीभूत हुई कान्तिसे सुशो- 
भित साज्षञान्‌ विद्या ही शरीर धरकर सामने खड़ी हो ॥१५७॥ रत्नश्रवा र्वभावसे ही दयाछठ 
था और विशेषकर स्नियोपर तथा उनसे भी अधिक कनन्‍्याओंपर अधिक दयाछु था अतः उसने 
प्रिय वचनोंसे पूछा कि हे वाले ! तू किसकी छड़की है! ? और इस महावनमें भ्रुण्डसे बिछुड़ी 
हरिणीके समान अकेली किस लिए खड़ी है ? ॥१४८।॥ हे पुण्य मनोरथे ! कौनसे अक्षर तेरे 
नामको प्राप्त हैं ? रत्नश्रवाने केकसीसे ऐसा पूछा सो उचित ही था क्योंकि सज्जनके ऊपर 
साधुओका भी पक्षपात हो ही जाता है ॥१६०।॥ इसके उत्तरमे अनन्त माधुयकों घारण करने- 
वाली एवं चित्तके चुरानेमे समर्थ गद्गद वाणीसे केकसीने कहा कि मैं मन्द्वतीके शरीरसे 
उत्पन्न राजा व्योसबिन्डुकी पुत्री हूँ; केकसी मेरा नाम है और पिताकी प्रेरणासे आपकी सेवा 
करनेके लिए आई हूँ ॥१६१-१६२॥ उसी समय महातेजरवी रत्नश्रवाको मानसस्तम्भिनी 
नासको विद्या सिद्ध हो गई सो उस विद्याने उसी समय अपना शरीर प्रकट कर दिखाया ॥१8३॥ 
तदनन्तर उस विद्याके प्रभावसे उसने उसी वनमे तत्तण ही पुष्पान्तक नामका नगर 
बसाया ॥१६७। और केकसीको विधिपूवंक अपनी स्री बनाकर उसके साथ मनचाहे भोग 
भोगता हुआ वह उस नगरमें क्रीड़ा करने छगा ॥१६४-१६५॥ शोभनीय हृदयको धारण करनेवाले 
उन दोनो दम्पतियोंमे ऐसी अनुपस प्रीति उत्पन्न हुई कि वह आघे क्षणके लछिए भी उनका वियोग 
सहन नहीं कर सकती थी ॥१६६॥ यदि केकसी क्षण भरके लिए भी रत्नश्रवाके नेत्रोके ओम 
होती थी तो वह उसे ऐसा मानने छगता था मानो मर ही गई हो । और केकसी भी यदि उसे 
पल भरके लिए नहीं देखती थी तो म्छानिको प्राप्त हो जाती थी--डसकी मुखकी कान्ति मुरका 
जाती थी | कोमछ चित्त तो उसका था ही ॥१६७॥ रत्नश्रवाके नेत्र सदा केकसीके मुखचन्द्रपर 
ही गड़े रहते थे अथवा यो कहना चाहिए कि केकसी, रत्नश्रवाकी समस्त इन्द्रियोका मानों 
वनन्‍्धन दी थी ॥१६८॥ अनुपम रूप, यौवन, धन-सम्पदा, विद्यावठ और पूर्वोपार्जित धर्मके 
कारण उन दोनोसे परस्पर परम आसक्ति थी ॥१६६॥ जब रत्नश्रवा चछता था तब केकसी भी 
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१, त्वमिहावनी ० ] २. प्रुण्यमनोस्थै.॥ ३. दर्शनम्लानिं म०। ४. अनन्यजेकरूपेण म० | 
५, ब्रजया म०, क० | 





सप्तसं पद १७१ 


अथासीौ विपुले कान्ते क्षीराकुपारपाण्डुरे | रव्नदीपक्ृतालोके हुकूलपटकोमले ॥१७१॥ 

यथेष्टगन्ञके न्यस्त नानावर्णोपधानके ।, निःश्वासामोदनिर्णिद द्वरिफससुपासिते ॥३७२॥ 

परितः स्थितयामंस्त्रीविनिद्रनयनेक्षिते । तनुदनन्‍्तविनिर्माणपद्ठके शयनोत्तमे ॥३७१॥ 

चिन्तयन्ती गुणान्‌ पत्युर्मनोबन्धनकारिणः । वान्छुन्ती च सुतोत्पत्ति सुख निद्वाम्ुपागता ॥१७४॥ 
ईत्ताब्चक्रे परान्‌ स्वप्नान्‌ महाविस्मयकारिण” । अव्यक्तचलनाध्यायिसखीबीजितविग्नहा ॥१७७॥ 
चतः प्रभाततूर्यंण शद्भशब्दाजुकारिणा । मागधानां व वाणीमिः सुप्रवोधनमागता ॥१७६॥ 
कृतमड्जलकार्याथ्य नेपथ्य दुधती शुभम्‌ । सखीभिरन्वितागच्छुन्‌ मनोज्ञा भतुरन्तिकम्‌ ॥१७७॥ 
आसीना चाश्वर्िं कृत्वा पत्युः पाश्वें सुविश्रमा । भद्वासनेंडशुकच्छुन्ने क्रमाव्‌ स्वप्नानन्यवेदयत्‌ ॥१७८॥ 
अद्य रात्री सया यासे चरमे नाथ वीक्षिता' । न्रयः स्वप्नाः श्र्तौ तेपां प्रसाद कतुसहँसि ॥१७४६॥ 
वृहद्बुन्द गजेन्द्राणां ध्वसयन्‌ परमोजसा । कुक्षिमास्थेन से सिंह* प्रविष्टो नभसस्तरात्‌ ॥१८०॥ 
विद्वातयन्‌ मयूखैश्न ध्वान्त गजकुलासितम्‌ । स्थितो विहायसो मध्यादक्के कमलूबान्धवः ॥३८१॥ 
कुवन्मनोहरां लछीलां दूरयन्‌ तिमिर करें: । अखण्डमण्डलो दंष्ट: पुरः कुमुदनन्ददः:.॥१८२॥ 
दृष्टमात्रेषु चेतेषु विस्मयाक्रान्तमानसा । प्रभावतूयनादेन गताह बवीतनिद्वताम्‌ ॥१८३॥ 





नीली 


चलने लगती थी और जब रत्नश्रवा बेठता था तो केकसी भी बेठ जाती थी | इस तरह वह 
छायाके समान पतिकी अनुगामिनी थी ॥९७०॥ 


अथानन्तर--एक दिन रानी केकसी रत्नोके महलमें ऐसी शय्यापर पड़ी थी कि जो 
विशाल थी, सुन्दर थी, ज्षीरसमुद्रके समान सफेद थी, रत्नोके दीपकोका जिस प्रकार प्रकाश फैल 
रहा था, जो रेशमी वस्त्रसे कोमछ थी, ॥१७१॥ जिसपर यशथेष्ट .गद्दा बिछा हुआ था, रंगविरंगीं 
तकियाँ रखी हुई थीं, जिसके आस-पास श्वासोच्छासकी सुगन्धिसे जागरूक भौंरे मण्डरा रहे 
थे ॥१७२॥ चारों ओर पहरेपर खड़ीं स्लरियाँ जिसे निद्रारहित नेत्रोसे देख रही थीं, और जिसके 
समीप ही हाथी-दोँतकी बनी छोटी सी,चौकी रखी हुई थी ऐसी उत्तम शय्यापर केकसी मनका 
बन्धन करनेवाले पतिके गुणोका चिन्तवन करती और पृत्रोत्पत्तिको इच्छा रखती हुई सखसे 
सो रही थी ॥१७३-१७४॥ उसी समय स्थिर होकर ध्यान करनेवाली अथोत्‌ सूक्ष्म देख-रेख 
रखनेवाली सखियाँ जिसके शरीरका, निरीक्षण कर रही थीं ऐसी केकसीने महा आश्रय उत्पन्न 
करनेवाले उत्कृष्ट रप्त देखे ॥१७४॥ तदनन्तर शब्लीके शब्दका अनुकरण करनेवाली प्रातः 
कालीन तुरहीकी मधुर ध्वनि और चारणोंकी रम्य वाणीसे केकसी प्रवोधको प्राप्त हुई ॥१७६॥ 
सो मब्बल काये करनेके अनन्तर शुभ तथा श्रेष्ठ नेपथ्यको धारणकर सनको हरण करती हुई, 
सखियोके साथ पतिके समीप पहुँची ॥१७७॥। वहाँ हाथ जोड़, हाव-भाव दिखाती हुई, पतिके 
समीप, उत्तम वस्त्रसे आच्छादित सोफापर बेठकर उसने स्वप्थ देखनेकी बात कही ॥१७८॥ 
उसने कहा कि हे नाथ ! आज राज्िके पिछले पहर मैंने तीन स्वप्न देखे हें सो उन्हें सुनकर 
प्रसन्नता कीजिए ॥१७६॥ पहले स्वप्नमें मैने देखा है कि अपने उत्कृष्ट तेजसे हाथियोके बढ़े भारी 
भुण्डको विध्वस्त करता हुआ एक सिंह आकाशतलसे नीचे उतरकर मुख-द्वारसे मेरे उदरमे 
प्रविष्ट हुआ है. ॥१८०॥ दूसरे स्वप्नमे देखा है कि किरणोसे हाथियोके समूहके समान काले 
अन्धकारको दूर हटाता हुआ सूर्य आकाशके मध्य भागमे स्थित है ॥१८१॥ और तीसरे रवप्नमें 
देखा है' कि मनोहर छीलाको करता और किरणोंसे अन्धकारकों दूर हटाता हुआ पूण् चन्द्रमा 
हमारे सामने खड़ा है ॥१८२॥ इन स्वप्नोंके दिखते ही सेरा मन आश्चर्यंसे भर गया और उसी 





१. ययेष्टदेहविन्यस्त- म० | २. समुपासते म०। ३. यामश्री म०) ४. तत्र उन्‍त म० | 
प्‌, अव्यक्तचलनादायि म० । अव्यक्तवलनादायि क० | ६. सापि प्रत्नोध म० | 


बणर ' पग्मपुराणे | 


किमेवदिति नाथ त्वं ज्ञातुमहसि साम्प्रतम्‌ । ज्ञातव्येषु हि नारीणां प्रमाण प्रियमानसस्‌)॥१८४॥ 
तवो5शड्ज निमित्तज्ञः कुशछी जिनशासने । रत्नश्नवाः प्रमोदेन स्वप्नार्थान्‌ व्यवृणोत्‌ क्रमात ॥१८५)। 
डत्पत्स्यन्ते त्रयः पुत्राखिजगद्गतकीतेयः । तव देवि महासत्त्वाः कुलबृद्धिविधायिनः ॥१८६॥ 
भवान्तरनिवद्धन सुकृतेनोत्तमक्रियाः । वल्लभत्व॑ प्रपत्स्यन्ते सुरेष्वपि सुरेः समाः ॥१८७॥ 
कान्च्युत्सारिततारेशा दीप्त्युत्सारितमास्कराः । गस्भीयेजिततोयेशाः 'स्थैयेत्सारितभूघरः ॥१ ८८), 
चारुकर्मफल भुक्‍्त्वा स्वर्गें शेपस्य कर्मणः । परिपाकमवाप्स्यन्ति सुरेरप्यपराजिताः ॥१८४९॥ 
दानेन कामजलदाश्रक्रवर्तिसमर्यः । वरसीमन्तिनीचेतोलोचनालीमलिम्लचाः ॥१६०॥ 
'श्रीवत्सलक्षणात्यन्तराजितोत्तड्वत्तसः । नाममात्रश्न तिध्वस्तमहासाधनशत्रवः ॥१६१॥ 

मविता प्रथमस्तेपां नितानतं जगते हितः | साहसैकरसासक्त' शत्रपद्मक्षपाकरः ॥ ६२॥ ] 
संग्रामगमवात्तस्य भविष्यति समन्ततः । शरीर निचितं चारोरुच्चरोमाश्चकण्टकेः ॥१&३॥ 

निधान कमणासेप दारुणानां भविष्यति । बस्तुन्यूरीकृते तस्य न शक्रोडपि निवर्तकः ॥३ ६४॥ 
कृत्चा स्मितं ततो देवों परमप्रमदाश्चिता । भत्त राननमालोक्य विनयादित्यसापत ॥१ ४७ 
अहंन्मताम्रतास्वाद्सुचिताम्यां कंथं प्रभो । आवाश्यां आरप्य जन्माय॑ क्रकर्मा भविष्यति ॥$ & है| 
आवयोनंनु मज्जापि जिनवाक्येन भाविता । भवेदमस्त॒तवढ्लीतो विपस्य प्रसवः कथम्‌ ॥१ ६णा। 
अ्रत्युवाच ससततामेव प्रिये ्णु चरानने । कर्माणि कारणं तस्य न वर्य कृत्यवस्तुनि ॥१ ध्पा 


समय प्रातःकाछीन तुरहीकी ध्वनिसे मेरी निद्रा द्ूट गई॥॥१८५॥ हे नाथ ! यह क्या है. ? इसे 
आप ही जाननेके योग्य है क्‍योंकि स्त्रियोके जानने योग्य कार्योंमि पत्तिका मन ही प्रमाणभूतत 
है ॥१८७॥ तद्नन्तर अष्टाड् निमित्तके जानकार एवं जिन-शासनमे कुशल रत्नश्रवाने बड़े हपसे 
क्रम पूर्वक स्वप्नोका फछ कह! ॥१८५॥| उन्होने कहा कि हे देवि ! तुम्हारे तीन पुत्र होगे। ऐसे 
पुत्र कि जिनकी कीर्ति तीनो छोकोमें व्याप्त होगी, जो महापराक्रमके घारी तथा कुछकी वृद्धि 
करनेवाले होगे ॥१८६॥ वेतीनो ही पुत्र पूथे भवसे संचित पुण्यकर्मसे उत्तम कार्य करनेवाले 
होगे, देवोंके समान होगे और देवोके भी प्रीतिपात्र होगे ॥१८७। वे अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको 
दूर हटाबंगे, तेजसे सूयंकों दूर भगावेगे और स्थिरतासे परवेतकों ठुकरावेगे ॥१८८॥ स्वग्में 
पुण्य कमंका फल भोगनेके बाद जो कुछ कम शेप बचा है अब उसका फल भोगेगे । वे इतने 
बलवान होगे कि देव भी उन्हें पराजित नहीं कर सकेगे'॥१८६॥ वे दानके द्वारा मनोस्थको 
पुणे करनेवाले मेघ होगे, चक्रवर्तियोके समान ऋद्धिके घारक होगे, और श्रेष्ठ स्त्रियोके मन तथा 
नेंत्रोको चुरानेवाले होगे ॥॥१६०॥ उन्तका उन्नत वक्ष:स्थल् श्रीवत्स चिहसे अत्यन्त सुशोभित 
होगा, और उनका नाम सुनते ही बढ़ी-बड़ी सेनाओके अधिपति श्लु नष्ट हो जावेगे ॥१६१॥ 
उन तीनो पुत्रोमे प्रथम पुत्र जगत्‌का अत्यन्त हितकारी होगा, साहसके कायमे वह बड़े प्रेमसे 
आसक्त होगा तथा शत्रु रूपी कमछोकी निमीलित करनेके लिए चन्द्रमाके समान होगा ॥१६२)॥ 
वह युद्धका इतना अ्रमी होगा कि युद्धमे जाते ही उसका सारा शरीर खड़े हुए रोमाश्वरूपी 
कंटकोसे व्याप्त हो जावेगा ॥१६३॥ वह घोर भयंकर कार्योका भाण्डार होगा तथा जिस कायको 
स्वीकृत कर लेगा उससे उसे इन्द्र भी दूर नहीं हटा सकेगा ॥१६४॥ पतिके ऐसे चचन सुन परम 
प्रमोदको प्राप्त हुई केकसी, सन्‍्द्‌ हासकर तथा पतिका मुख देखकर विनयसे इस प्रकार वोली 
कि हे नाथ ! हम दोनोका चित्त तो जिनमत रूपी अम्ृतके आस्वादसे अत्यन्त निर्मल हे फिर 
हम लोगोसे जन्म पाकर यह पुत्र ऋरकर्मो केसे होगा ? ॥१६५-१६६॥ निश्चयसे हम दोनोकी 
मज्जा भी जिनेन्द्र भगवानके वचनोसे संस्कारित है फिर“हमसे ऐसे पुत्रका जन्म केसे होगा ? 
क्या कहीं अमृतकी वेलसे विपकी भी उत्पत्ति होती है ? ॥१६७॥ इसके उत्तरमें राजा रत्नश्वाने 





न्‍तीसत ली, 





कु 








१, स्थैरयात्साटित म० | २, निश्चितं म० । ३, च म० | 


सप्तम पे १७०३ 


मूल हि कारणं कर्मस्वरूपविनियोजने । निमित्तमात्रमेत्रास्य जगतः पितरों स्छृतो ॥१६६॥ 
भविष्यतोध्चुजावस्य जिनमार्गविशारदौ । गुणग्रामसमाकीणों सुचेष्टो शीकूलागरी ॥२००॥ 
सुदृढ सुकृते लग्नी भवस्खलनभीतित । सत्यवाय्यरतों स्वसत्त्वकारुण्यकारिणों ॥२०१॥ 
तयोरपि घुरोपात्त सौम्यकर्म रदुसस्‍्वने | कारण करुणोपेते यतो हेतुसम फलम्‌ ॥२०२॥ 
एवमुक्त्वा जिनेन्द्राणां ताम्यां पूजाप्रवर्तिता । मनसापि प्रतीतेन अयताभ्यामहर्दिवम्‌ ॥२०३॥ 
ततो गर्भस्थिते सच्चे प्रथमे मातुरीहितम्‌ । वभूव क्ररमत्यन्तं हठनिर्जितपौरुपम्‌ ॥२०४॥ 
अभ्यवान्हत्पदन्यासं कठु मृर्थसु विद्विपाम्‌ । रक्तकदसदिग्घेषु परिस्फुरणकारिषु ॥२०७॥ 
आज्ञां दातुमभिप्रायः सुरराजेडप्यजायत । हुक्कारमुखरं चास्यमन्तरेणापि कारणम्‌ ॥२०६॥ 
निष्ठुरत्व॑ शरीरस्य निर्जितश्रमवत्तरा । कठोरा घघेरा वाणी दृष्टिपाताः परिस्फुदाः ॥२०७॥ 
दपणे विद्यमानेडपि सायके5पश्यदाननम्‌ । कथमप्यानमन्मूर्छा गुरूणामपि चन्दुने ॥२०८॥ 
प्रतिपक्षासनाकम्प कुर्वेन्‍्नथ विनिर्गतः । संपूर्ण समये तस्याः कुक्षेः प्राणी सदारुण* ॥२०४९॥ 
प्रभया तस्य जातस्थ दिवाकरदुरीक्षया । परिवर्गस्य नेन्नौधाः सुवनस्थगिता इव ॥२१०॥ 
भूतैश्व ताडनादू भूतो दुन्दुभेरुद्वतो ध्वनि' । कबन्धेः शत्रुगेहेषु कृतमुत्पातनतंनस ॥२१ $॥ 
ततो जन्मोत्सवस्तस्य महान पित्रा अवर्तितः । उन्मत्तिकेव यत्रासीत्‌ प्रजा स्वेच्छाविधायिनी ॥२१२॥ 
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कहा«कि हे प्रिये | हे उत्कृष्टमुखि ! इस कार्यमे कर्म ही कारण है हम नहीं ॥१६८।॥| संसारके 
स्वरूपकी योजनामें कर्म ही मूल कारण हैं माता-पिता तो निमित्त मात्र है ॥१६६॥ इसके दोनो 
छोटे भाई जिन मार्गके पण्डित, गुणोके समूहसे व्याप्त, उत्तम चेष्टाओंके धारक तथा शीलके 
सागर होगे ॥२००॥ संसारमे कहीं मेरा रखहून न हो जाय इस भयसे वे सदा पुण्य कार्यमे 
अच्छी तरह संलग्न रहेंगे, सत्य वचन बोलनेमे तत्पर होगे और सब जीवोपर दया करनेवाले 
होंगे ॥२०१। हे कोमल शब्दोवाली तथा दयासे युक्त प्रिये | उन दोनो पुत्रोका पूर्वोपाजित पुण्य 
कम ही उनके इस स्वभावका कारण होगा सो ठीक ही है क्‍योंकि कारणके समान ही फल होता 
है ॥२०२९॥ ऐसा कहकर रात-दिन सावधान रहनेवाले माता-पिताने प्रसन्न चित्तसे जिनेन्द्र 
भगवानकी पूजा की ॥२०३॥ 
तदनन्तर जब गभमे प्रथम बालक आया तब माताकी चेष्टा अत्यन्त क्रर हो गई | वह 
हठ पूर्वक पुरुषोके समूहको जीतनेकी इच्छा करने छगी । वह चाहने छगी कि मै खूनकी कीचड़ 
से लिप्त तथा छुटपटाते हुए शत्रुओके मस्तकोपर पेर रक्खूँ ॥२०४-२०५॥ देवराज-इन्द्रके ऊपर 
भी आज्ञा चलानेका उसका अभिप्राय होने छगा | बिना कारण ही इसका मुख हुँकारसे मुखर 
हो उठता है ॥२०६॥ उसका शरीर कठोर हो गया था, शत्रुओको जीतनेमे वह अधिक श्रम 
करती थी, उसकी वाणी कर्कश तथा घघर स्वरसे युक्त हो गई थी, उसके दृष्टिपात भी निःशब्द 
होनेसे स्पष्ट होते थे ॥२०७॥ दपण रहते हुए भी वह कृपाणमे मुख देखती थी और गुरुजनोकी 
वन्द्नामें भी उसका मस्तक किसी तरह बढ़ी कठिनाईसे कुकता था |॥२०८।॥| तद्नन्तर समय 
पूर्ण होनेपर वह बालक 8 आसन केंपाता हुआ माताके उदरसे बाहर निकछा अथौत्‌ 
उत्पन्न हुआ ॥२०६॥| सूयंके समान कठिनाईसे देखने योग्य उस वालककी प्रभासे प्रसूति- 
ग्रहमे काम करनेवाले परिजनोके नेत्र ऐसे हो गये जैसे मानो किसी सघन वनसे ही आच्छा- 
दित हो गये हो ॥२१०॥ भूतजातिके देवोह्वारा ताडित होनेके कारण दुम्दुभि बाजोसे बहुत 
भारी शब्द उत्पन्न होने छगा और शत्रुओके घरोसे शिर रहित घड़ उत्पात सूचक नृत्य करने 
लगे ॥२११९॥ तदनन्तर पिताने पुत्रका बढ़ा भारी जन्मोत्सव किया । ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमे 
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अथ मेरुग्रुहाकारे तस्मिन्‌ सूतिगृहोदरे | शयने सस्मितस्तिष्ठन्‌ रक्तपादुतलश्॒लः ॥२ १३॥ 

उत्तानः कम्पयन्‌ सूसि लीऊया शयनान्तिकाम्‌ । सद्य" समुत्यितादित्यमण्डडोपसदशनः ॥२१ ४॥ 
दत्त राज्सनाथेन मेधवाहनरूढये । पुरा नागसहस्लेण रक्षितं प्रस्फुरत्करम्‌ ॥२१७॥ 

पिनद रछ्तमां भीतव्या न केनचिद्हान्तरे । आदरेण बिना हारं करेणाकपंदुभकः ॥२१ ६॥ 

हारमुष्टि ततो वाल चष्टा माता ससंत्रमा । चकाराछ्ले महास्नेहात्‌ समाजप्नी च मूथेनि ॥२१७॥ 
इृष्ठा पिता च त॑ वाल सद्वार परमादुभुतम्र । महानेप नरः को5पि भवितेति व्यचिन्तयत्‌ ॥२१८ 
नागेन्द्कृतरस्ेण होरेण रमते&पुनां । कोडन्यथा यस्य नो शक्तिस्विष्यति जनातिगा ॥२१ ६॥ 
चारणेन समादिए साधुना यद्दचः पुरा । इदं तद्वितथ नेव जायते यतिभापितम्‌ ॥२२०॥ 

इष्टाश्षय स हारोउस्थ जनन्या भीतिमुक्तया । पिनद्धो भासयज्ञाशा दश जालेन रोचिषाम्त्‌ ॥२२१॥ 
स्थूलस्वच्छेपु रत्नेपु नवान्यानि मुखानि थत्‌ । हारे दृष्टानि यातोहसों तहशाननसजिताम्‌ ॥२२२॥ 
भानुकर्णस्ततो जातः काले$तीते कियत्यपि । यस्य भाजुरिव न्‍्यस्तः कण्योगंण्डशोभया ॥२२३॥ 
ततश्रन्द्रनखा जाता पूर्णचन्द्रसमानना | उद्यदछूशशाइ्ामनखभासितदिंड मसुखा ॥२२४॥। 

ततो विभीपणो जातः कृत येन विभीषणस्‌ । जातमात्रेण पापानां सोस्याकारेण साधुना ॥२२णा। 
देहवत्त्त जगामासौ साक्षाछूर्म इवोत्तमः । अद्यापि ग्ुणजा यस्य कीर्तिजंगति निर्मला ॥२२६॥ 


सील जीजी-_ीजी०ज जल लत 





प्रजा पागलके समान अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके कार्य करती थी ॥२१२॥ 
अथानन्तर जिसके पेरके तलछुए छाल-छालछ थे ऐसा वह बालक मेरुपवेतकी गुहाके समान आकार 
वाले प्रसूतिकागृहमे शय्याके ऊपर मन्द-मन्द हँसता हुआ पड़ा था। हाथ-पेर हिलानेसे चश्वल 
था; चित्त अर्थात्‌ ऊपरकी ओर मुख कर पड़ा था, अपनी छीछासे शय्याकी समीपवर्ती भूमिको 
कम्पित कर रहा था, और तत्काछ उद्ति हुए सूयमण्डलके समान देदीप्यमान था ॥२१३-२१४॥ 
बहुत पहले मेघवाहनके लिए राक्षसोंके इन्द्र भीसने जो हार दिया था, हजार नागकुमार जिसकी 
रक्षा करते भरे, जिसकी किरणें सब ओर फेल रही थीं और राक्षसोके भयसे इंस अन्तराहूमें 
जिसे किसीने नहीं पहिना था ऐसे हारको उस वालकने अनायास ही हाथसे खींच लिया ॥२१४- 
२१६॥ बालकको मुद्ठीमे हार लिये देख माता घवड़ा गई उसने बड़े स्नेहसे उसे उठाकर गोदमे 
ले लिया और शीघ्र ही उसका मस्तक सुँध लिया ॥२१७॥ पिताने भी उस वालकको हार लिये 
बढ़े आश्रयसे देखा और विचार किया कि यह अवश्य ही कोई महापुरुष होगा ॥२१८॥ जिसकी 
शक्ति छोकोत्तर नहीं होगी ऐसा कौन पुरुष नागेन्‍्द्रोके द्वारा सुरक्षित इस हारके साथ क्रीड़ा कर 
सकता है ॥२१६॥ चारणऋडद्धिधारी मुनिराजने पहले जो चचन कहे थे वे यही थे क्योंकि 
मुनियोका भाषण कद्रापि सिथ्या नहीं होता ॥२२०॥ यह आश्चय देख माताने निर्भेय होकर वह 
हार उस वालककी पहिना दिया। उस समय वह हार अपनी किरणोके समूहसे दशों दिशाओं 
को श्रकाशमान कर रहा था ॥२२१॥ उस हारमें जो बड़े-बड़े स्वच्छ रत्न छगे हुए थे उनमें 
असली मुखके सिवाय नो मुख ओर भी प्रतिविम्बित हो रहे थे इसलिए उस वालकका दशानन 
नाम रक्खा गया ॥ररश्र। 

दशाननके वाद कितना ही समय बीत जानेपर भानुकण उत्पन्न हुआ | सानुकर्णके कपोल 
इतने सुन्दर थे कि उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके कानोमें भानु अर्थात्‌ सूर्य ही पहिना 
रक्‍खा हो ॥२२३॥ भानुकणके वाद चन्द्रनखा नामा पुत्री उत्पन्न हुईं। उसका मुख पूण्ण चन्द्रमाके 
समान था आर उगते हुए अधचन्द्रमाके समान सुन्दर नखोकी कान्तिसे उसने समस्त दिशाओं 
को प्रकाशित कर दिया था ॥र२शश।॥ चन्द्रणखाके वाद विभीषण हुआ। उसका आकार सौम्य 
था तथा बह साधु प्रकृतिका था। उसने उत्तन्न होते ही पापी छोगोमें मय उत्पन्न कर दिया था 
॥रस७॥ विभीषण ऐसा जान पडता था मानो साज्ञान उत्कष्ट धर्म ही शरीरबत्ताको प्राप्त हुआ 
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, बालक्रीडापि भीमाभू हशप्मीवस्य भास्वतः । कनीय्सोस्तु 'साननन्‍्द विदधे विद्विपामपि २२७॥ 
शुशुभे आतृमध्ये सा कन्या सुन्द्रवि्नहा । दिवसाकशशाह्वाना मध्ये संध्येध सत्किया ॥॥१२८॥ 
मातुरझ् स्थितो5थासो शतचूडः कुमारकः । दशाननो दशाशानां क्ुब॑न्‌ ज्योत्स्नां द्विजत्विपा ॥२२४९॥ 
नभसा पअस्थितं क्तापि द्योत्यन्त दिशरित्विपा । युक्त खेचरचक्रेण विभूतिबलशालिना ॥२३०॥। 
कक्षा विद्युत्कृतोद्योवेमंद्धाराविस्जिसि' । वेश्टित दन्तिजीमूतैः कर्णशद्भ बछाहकैः ॥२३ १॥। 
महता तूयनादेन श्रुतिवाधियंकारिणा । कुर्वाणं मुखर चक्र दिशामुरुपराक्रमम्‌ ॥२३२॥ 
असित्वेत्र विमुन्नन्तं बलेन पुरतो नभः । धीरो वेश्रवण वीक्षावक्ों दृष्टया प्रगल्‍्मया ॥२३३॥। 
महिसान च दृष्टास्य पम्च्छेति स मातरम्‌ । निष्नश्वपलभाव॑स्थ वालभावेन सस्मितः ॥२३४॥ 
अम्व कोध्यमितो याति मनन्‍्यमानो निजोजसा । जगच॒णमिवाशेपं॑ बलेन महता घुतः ॥२३७॥ 
ततः साकथयत्तस्य मातृष्वसीय एप ते । सिद्धुविद्यः श्रिया थुक्तो महत्या छोककीर्तित. ॥२३६॥ 
शत्रू्णा जनयन्‌ कम्प पर्यटत्येप विष्टपम्‌ | महाविभवसम्पन्नो द्वितीय इव भास्कर. ॥२३७॥ 
भवत्कुलक्रमायातां तवोद्वास्य पितामहम्‌ । अय पाति पुरी लक्लों दृत्तामिन्द्रेण चेरिणा ॥२३८॥ 
मनोरथशतानेप जनकस्तव चिन्तयन्‌ । तदथ न दिवा निद्वां न च रक्तमवाप्लुते ॥२३६॥ 
अहमप्यनया पुत्र चिन्तया शोपसमागता । अवाघ्त मरण पुसा स्वस्थानअशतो चरम ॥२४०॥ 





हो। उसकी गुणोसे उत्पन्न उसकी निमल कीर्ति आज भी ससारमें स्वेत्र छाई हुई है ॥२२६॥ 
तेजस्वी दशाननकी बालक्रीड़ा भी भयद्भुर होती थी जब कि उसके दोनो छोटे भाइयोकी 
बालक्रीड़ा शन्रुओंको भी आनन्द पहुँचाती थी ॥२९७॥ भाइयोके बीच सुन्दर शरीरको धारण 
करनेवाली कन्या चन्द्रनखा, ऐसी सुशोभित होती थी मानो दिन सूये और चन्द्रमाके बीच 
उत्तम क्रियाओंसे युक्त सन्ध्या ही हो ॥२२०॥ 

अथानन्तर चोटीको धारण करनेबाछा दशानन एक दिन भाताकी गोदमे बैठा हुआ 
अपने दॉतोकी किरणोसे मानो दशों दिशाओमे चॉदनी फैला रहा था उसी समय वेश्रवण 
आकाश-माग्गसे कहीं जा रहा था। वह अपनी कान्तिसे दिशाओको प्रकाशमान कर रहा था, 
वेभव और पराक्रमसे सुशोभित विद्याधरोके समूहसे युक्त था तथा उन हाथीरूपी 
मेघोसे घिरा था जो कि समाछा रूपी बिजलीके द्वारा प्रकाश कर रहे थे, मदरूपी जलूकी 
धाराको छोड़ रहे थे, और जिनके कानोमे छटकते हुए शंख वलाकाओके समान जान पड़ते थे | 
वैश्रवण कानोंको बहरा करने वाले तुरहीके विशाल शब्दसे दिशाओके समूहको शव्दायमान 
कर रहा था । विशाछ पराक्रमका धारक था और अपनी बड़ी भारी सेनासे ऐसा जान पड़ता 
था मानो सामने के आकाशको ग्रस कर छोड़ ही रहा हो । दशाननने उसे बड़ी गम्भीर दृष्टिसे 
देखा ॥२२६-२३१॥ दशानन लछड़कपनके कारण चत्बवछ तो था ही अतः उसने वेश्रवणकी महिमा 
देख हँसते-हँसते मातासे पूछा कि हे मा ! अपने प्रतापसे समस्त संसारको ठृणके समान समझना 
हुआ, बड़ी भारी सेनासे घिरा यह कौन यहाँसे जा रहा है ॥२३४-२३५॥ तब माता उससे 
कहने छगी कि यह तेरी मौसीका लड़का है | इसे अनेक विद्याएँ सिद्ध हुई है, यह बहुत भारी 
लक्ष्मीसे युक्त है, छोकमे प्रसिद्ध है, मद्दावेभवसे सम्पन्न हुआ दूसरे सूर्यके समान शत्रुओको 
केंपकेंपी उत्पन्न करता हुआ संसारमे घृमता फिरता है ॥२३६-३३७॥ इन्द्र विद्याघरने तेरे 
बाबाके भाई सालछीको युद्धमे सारा और वावाको तेरी कुछ-परम्परासे चछी आई उडंकापुरीसे 
दूर हटा कर इसे दी सो उसी लंकाका पालन करता है ॥२३८॥ इस लंकाके लिए तुम्हारे पिता 
सैकड़ो सनोर्थोका चिन्तबन करते हुए न दिनमे चैन लेते हैं. न राजिसे नींद ॥२३६॥ हे पुत्र ! 


१, सा क्रीडा | २. दिशा सुरपराक्रमम्‌ म० | ३. वीक्ष्याश्त्रे म० | ४. चपलभावश्व म०। 
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पुत्र रूचसी कदा तु स्व प्राप्स्यसि स्वकुलोचिताम्‌ । विशल्यमिवर यां दृष्टा भविष्यत्यावयोमन: ॥२४१॥ 
कदा नु आतरावेतों विभूत्या तव संगतो । द्वव्यामि विहितच्छुन्दी विष्टपे वोतकण्टके ॥२४२॥ 
मातुर्दीनिवचः श्रुत्वा झत्वा गवेस्मितं ततः । विभीषणों वभाणेदमुद्यच्कोषविषाडूकुरः ॥२४श॥। 
घधनढों वा भव्रत्येप देवो वा कोअस्य वीज्षितः । प्रभावों येन मातस्त्वं करोपि परिदेवनम ॥२४४॥ 
वीरप्रसविनी वीरा विज्ञातजनचेष्टिता । एवविधा सती कस्माद्‌ वदसि स्व यथेतरा ॥२४७॥ 
श्रीवत्समण्डितोरस्को ध्यायताततविग्नहः । अद्भुतैकर सासक्तनित्यचेष्टो महाबलः ॥२४ ६॥ 
भस्मच्छुन्नाग्निवद्भस्मीकतु शक्तोडखिल जगत्‌ । न मनोगोचर प्राप्तो दशम्रीवः किमम्ब ते ॥२४७॥ 
गत्या जग्रेदयं चित्तमनादरसंसुत्थया । तटानि गिरिराजस्य पाटयेच्च चपेटया ॥२४८॥ 

राजमागो प्रतापस्य स्तम्भौ भुवनवेश्मनः | भड्कुरी दप्त्तस्थ न ज्ञातावस्य ते खुजी ॥२४४॥ 
एवंकृतस्तवो5थासौ आन्रा गुणकलाबिदा । त्तेजोबहुतरं प्राप सर्पिपेव तनूनपात्‌ ॥२५०॥ 

जगाद चेति कि मातरात्मनो5तिविकत्थया । वदामि शणु यत्सत्य वाक्यमेतदनुत्तरम्‌ ॥२०१॥ 
गर्विता अपि विद्यामिः संभूय मम खेचराः | एकस्यापि न पर्याप्ता भुजस्य रणमूठेनि ॥२७२॥ 
कुछोचित तथापीढ विद्यारावनसज्षकम्‌ । कर्म कर्तव्यमस्मामिस्तत्कुर्वाणन लड्ड ते ॥२०३॥ 
कुवन्त्याराबन यत्नात्‌ साधवस्तपसों यथा | आराधन तथा कृत्य विद्यायाः खगगोतन्नजः ॥२०४॥ 


हा अजीज _॑जीजल जला ३ जी >िी नी जी जी जी जल -ी ली जी नी तीज ली जी जी ली जी जीती नी ी जी जज जीजी जी जी जी जी _ी_ैी तीज जी जीती पी 4 जीती पल >ीी जी नी जी जी जॉ जल लि लि जज जी जी 


में भी इसी चिन्तासे सूख रही हूँ । अपने स्थानसे भ्रष्ट होने की अपेक्षा पुरुपोका मरण हो जाना 
अच्छा है ॥२४०। हे पुत्र ! तू अपने कुछके योग्य छत्ष्मीको कब प्राप्त करेगा ? जिसे देख हम 
दोनोका मन शल्य रहित सा हो सके ॥२४१॥ मैं कब तेरे इन भाईयोको विभूतिसे युक्त तथा 
निष्कण्टक विश्वम स्वच्छन्द बिचरते हुए देखेँगी ? ॥२४२॥। माताके दीन वचन सुन कर जिसके 
क्रोध रूपी बिपके अंकुर उत्पन्न हो रहे थे ऐसा विभीषण गवेसे मुसकराता हुआ बोछा ॥२४१॥ 
कि हे मा! यह धनद हो चाहे देव हो, तुमने इसका ऐसा कौनसा प्रभाव देखो कि जिससे 
तुम इस प्रकार विछाप कर रही हो ॥२४४॥ तुम तो वीरप्सू हो, स्वयं वीर हो, और मनुष्योकी 
समम्त चेषट्राओको जानने वाली हो | फिर ऐसी होकर भी अन्य सत्रीकी तरह ऐसा क्यो कह रही 
हो ॥२४५॥ जरा ध्यान त्तो करो कि जिसका वक्षःस्थल श्रीवत्सके चिहसे चिहित है, विशाल 
शरीरको धारण करने वाला है, जिसकी प्रतिदिनकी चेष्टाएँ एक आश्चर्य रससे ही सनी रहती है, 
जो सहावलूवान्‌ हे ओर भस्मसे आच्छादित अग्निके समान समस्त संसारकों भस्म करनेसमे 
समथ हे ऐसा दशानन क्या कभी तुम्हारे मनमें नहीं आया ? ॥२४६-२४७।॥ यह अनादरसे 
ही उत्पन्न गतिके द्वारा मनको जीत सकता है. और हाथकी चपेटासे सुमेरेके शिखर विदीणे 
कर सकता है ॥२४८॥ तुम्हें पता नहीं कि इसकी भ्रुजाएं प्रतापकी पक्की सड़क है, संसार रूपी 
रूपी घरके खम्से हैं, आर अहंकार रूपी वृक्षके अड्डुर हैं ॥२४६॥ इस प्रकार गुण और कछाके 
जानकार विभीषण भाईके द्वारा जिसकी प्रशंसा की गई थी ऐसा रावण, घीके द्वारा अग्निके समान 
बहुत अधिक प्रतापको प्राप्त हुआ ॥२४०॥ उसने कहा कि माता ! अपनी बहुत प्रशंसा करनेसे 
क्या छाभ हैं? परन्तु सच वात तुमसे कहता हूँ सो सुन ॥२५१॥ विद्याओके अहंकारसे फूले 
यदि सबके सब विद्याधर मिछकर युद्धके मेदानम आवें तो मेरी एक भ्ुजाके छिए भी पर्याप्त 
नही हैं ॥२५२९॥ फिर भी विद्याओकी आराधना करना यह हमारे कुछके योस्य कारये है अतः 
उसे करते हुए हम छल्नित नहीं होना चाहिए ॥२५३॥ जिस प्रकार साधु बड़े प्रयन्नसे तपकी 
आराधना करते हैं उसी प्रकार विद्याधरोके गोत्रज्ञ पुरुषोको भी बड़े प्रयक्नसे विद्याकी आराधना 
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सप्तम पर्व १७७ 


इत्युक्वा धारयन्मानमनुजाश्यां समन्वितः । पितृभ्यां चुम्बितो मूदूध्नि कृतसिदनमस्कृतिः !३५७॥ 
प्राप्तमन्नलसस्कारो निश्चयस्थिरमानसः । निर्गत्य मुदितों ग्रेहादुत्पपात नभस्तऊूम्‌ ॥२५६॥ 
त्षणात्‌ आप अविष्धध्ध भीम नाम महावनम््‌ । दंड्टाकरारूवदनैः ऋरसच्चैर्नि नादितस ॥२०७॥। 
सुप्ताजगरनिश्वासप्रे द्वितोदारपादपम्‌ । दृत्यदुव्यन्तरसंघातपावच्षोमितभूतरूम ॥३२७८॥। 
महागहृरदेशस्थ सूच्यभेद्तमश्रयम्‌ । कालेनैव स्वयं क्लुघसन्निधानं सुभीषणम्‌ ॥२०६॥ 
यस्थोपरि न-गच्छुन्ति सुराश्वापि भयादिताः | यज्य भीमतया आप असिद्धि भुवनत्रये ॥२६०॥॥ 
गिरयो हुगेमा यत्र ध्वान्तव्याप्तगुह्दननाः । साराश्च तरवो छोक असितु प्रो्यता इव ॥२६१॥ 
अमिन्नचेतसस्तत्न गृहीत्वा शममुत्तमम््‌ । दुराशादूरितात्मानो धवलाम्बरधारिणः ॥२६२॥ 
पूणन्दुसीम्यवद्नाः शिखामणिविराजिताः । तपश्चरितुमारव्धास्त्रयोडईपि आतरो महत्‌ ॥२६३॥ . 
विद्या चाष्टाक्षरा नीता चशँतां जपरूक्षया | सर्वकामान्नदा नाम दिवसादँन तैस्ततः ॥२६४॥ 
अन्न यथेप्सितं तेभ्यः सोपनिन्ये यतस्ततः | क्षुधाजनितमेतेपा संवभूव न पीडनम्‌ ॥२६७॥ 
ततो जपितुमारवब्धाः सुचित्ताः पोडशाक्षरम्‌ । मन्त्र' कोटिसहख्राणि यस्यावृत्तिदशोढिता ॥२६६॥ 
जस्वूद्रीपपतियक्षस्तमथ स्त्रीमिरावृतः । अनावृत इति ख्यातः प्राप्त. क्रीडितुमिच्छुया ॥२६७॥ 
अद्जनानां ततस्तस्य क्रीडन्तीना सुविश्रमम्‌ । ते तपोनिहितात्मान, स्थिता छोचनगोचरे ॥२६४८॥ 
करनो चा हिये ।२५४॥ इसप्रकार कह कर मानको धारण करता हुआ रावण अपने दोनों छोटे 
भाइयोंके साथ विद्या सिद्ध करने के छिए घरसे निकछ कर आकाशकी ओर चलछा गया | 
जाते समय माता-पिताने उसका मस्तक चूमा था, उसने सिद्ध भगवानको नमस्कार किया था, 
माइलिक संस्कार उसे प्राप्त हुए थे, उसका सन निम्वयसे स्थिर था तथा प्रसन्नतासे भरा था 
॥२४४५-२५६॥ क्षण भरमे ही वह भीम नामक महावनमे जा पहुँचा। जिनके मुख दांढ़ोसे 
भयंकर थे ऐसे दुष्ट प्राणी उस वनमें शब्द कर रहे थे ॥२४७॥ सोते हुए अजगरोके श्वासोच्छास 
से वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष कम्पित हो रहे थे तथा नृत्य करते हुए व्यन्तरोके चरण-निक्षेपसे वहॉका 
प्रथिबी तल ज्ञोमित हो रहा था ॥२५०८।॥ वहाँ की बड़ी वड़ी गुफाओमे सूचीके द्वारा दुर्भय- 
सघन अन्धकारका समूह विद्यमान था। वह वन इतना भयंकर था कि मानो साज्ञात्त्‌ काछ 
ही सदा उसमे विद्यमान रहता था ॥२४६॥ देव भी भयसे पीड़ित होकर उसके ऊपर नहीं जाते 
थे, तथा अपनी भयकरताके कारण तीनो छोकोमे प्रसिद्ध था ॥२६०॥ जिनकी गुफाओके अग्रभाग 

अन्धकारसे व्याप्त थे ऐसे वहाँ के पर्वत अत्यन्त दुगेस थे और वहाँ के सुददद इच्त ऐसे जान पड़ते 
थे सानो छोकको भसने के लिए ही खड़े हों ॥२६१॥ जिनके चित्तमे किसी प्रकारका भेद भाव 
नहीं था जिनकी आत्माएँ खोटी आशाओसे दूर थी, जो शुक्ल वस्न धारण कर रहे थे, ज्ञिनके 
मुख पूर्णचन्द्रमाके समान सौम्य थे और जो चूडामणिसे सुशोभित थे ऐसे तीनो भाइयोने उस 
भीम महावनसे उत्तम शान्ति धारण कर भमहान्‌ तपश्थरण करना भारस्भ किया ॥९६२-२६३॥ 
उन्होंने एक छाख जप कर सर्वकामान्नदा नामकी आठ अक्षरों वाली विद्या आधे ही दिनमे सिद्ध 
कर ली ॥२६४।॥ ' यह विद्या उन्हें जहां-तहांसे मनचाहा अन्न छाकर देती रहती थी जिससे उन्हें 
छुधा सम्बन्धी पीड़ा नहीं होती थी ॥२६५॥ तदनन्तर हृदयको स्वस्थ कर उन्होंने सोलह अक्षर 
वाला वह सन्‍्त्र जपना शुरू किया कि जिसकी दश हजार करोड़ आव्ृत्तियाँ शास्रोमे कही गई 
हैं. ॥२६६॥ 

तद्नन्तर जम्बूद्वीपका अधिपति अनाबृत नामका यक्ष अपनी ख्रियोसे आबृत हो इच्छा- 

नुसार क्रोड़ा करनेके लिए उस वनमें आया ॥२६७॥ जिनकी आत्मा पपश्चरणमे छीन थी ऐसे 


१, विदारितम म०।| २. देशस्थ म०। हे. चाष्टाक्री म० | ४. वश्यता म० | ४. -टिता. म॒० | 


पृण्प पद्मपुराणे 


रूपेण वास्ततस्तेपाँ समाकृष्य कचेप्विव । देव्य, समीपमानीताः कौतुकाकुछचेतसः ॥२६ ध॥ 
ऊनुस्तासामिदं काश्रित्कुश्चिताऊकलासिना । वक्‍्त्रेण सद्दिरेफेंण पद्मस्य श्रियसाश्रिता: ॥२७५॥ 
नितान्तं सुकुमाराद्ा विसपंत्कान्तितेजसः । तपश्चरत कि काय मपरित्यक्तवाससः: ॥२७१॥ 
भोगर्विना न गात्राणामीदशी जायते रूचि: । ईहग्देहतया नापि शक्यते परतो भयम्‌ ॥२७२॥ 
जटामुकुटसारः क्र क्क चेद प्रथम वयः । विरुद्संप्रयोगस्य खट्टारो यूयमुदूगता. ॥२७१॥ 
पीनस्तनतटास्फाल्सुखसंगमनोचितौ । करी शिलादिसगेन किमर्थ प्रापितों व्यथास्‌ ॥२७४॥ 
अहो हसीयसी बुद्धियुप्माक रूपशालिनाम्‌ । भोगोचितस्य देहस्य यत्कृत दुःखयोजनम्र्‌ ॥२७७॥ 
उत्तिष्ठटत यूह यामः किमद्यापि गतं बुधा: । सहास्मासिसंहाभोगान्‌ प्राप्लुत प्रियदर्शनान ॥२७६॥ 
ताभिरित्युदित तेपां न चक्र मानसे पढस्‌ । यथा सरोजिनीपतन्रे पथसो विन्दुजाककम्‌ ॥२७७॥ 
एवम चुस्ततश्वान्याः सख्यः काष्टमयया इमे । निश्चलत्व॑ तथा होपां सर्वेष्चड्ञेपु दृश्यते ॥२७८॥ 
अभिधायेति संक्रुध्य रभसादुपरुत्य च। विशाले हृदये चक्ररवतसेन ताडनस्‌ ॥२७४९॥ 

तथापि ते गताः ज्ञोभ॑ नेच प्रवणचेतसः । यतः कापुरुषां एव स्खलन्ति प्रस्तुताशयात्‌ ॥२८०॥ 
देवीनिवेदनाद हष्ठा जम्बू द्वीपेशिना ततः । कृत्वा च स्मितमित्युक्ताः प्रापविस्सयचेतसा ॥२८१॥ 
भो भो. सुपुरुषा: कस्मांत्तपश्चरत टुष्करस्‌ । आराधयत वा देव कतरं वद॒ताचिरात्‌ ॥५८२॥ 
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तीनो भाई, हाव-भाव पूर्वक क्रीड़ा करनेवांडी उस यज्ञकी- खियोके दृष्टिगोचर हुए ॥२६८॥ 
तदनन्तर कौतुकसे जिनका चित्त आकुछ हो रहा था ऐसी देवियाँ शीघ्र ही उनके पास इस प्रकार 
आइ मानो उनके सौन्द्यनें चोटी पकड़कर ही उन्हें खींच लिया हो ॥२६६॥ उन देवियोमे कुछ 
देवियाँ घुँधराले चाछोसे सुशोमित मुखसे श्रसमर सहित कमलछकी- शोभा धारण कर रही थीं। 
उन्होंने कहा कि जिनके शरीर अत्यन्त सुकुमार है, जिनकी कान्ति और तेज सब ओर फैल रहा है. 
तथा बस्त्रका जिन्‍होने त्याग नहीं किया है ऐसे आप छोग किस लिए तपश्चरण कर रहे हैं ॥२७०- 
२७१॥ शरीरोकी ऐसी कान्ति भोगोके विना नहीं हो सकती । तथा - आपके ऐसे शरीर हैं कि 
जिससे आपको किसी अन्यसे भय भी उत्पन्न नहीं हो सकता ॥२७२५॥ कहाँ तो यह जटारूप 
मुकुटोका भार ओर कहा यह प्रथम तारुण्य अवस्था ? निश्चित ही आप छोग विरुद्ध पदार्थोका 
समागम रूजनेके लिए ही उत्पन्न हुए है ॥२७१॥ स्थूछ स्तन-तटोके आस्फालनसे उत्पन्न सुखकी 
प्राप्तिके योग्य अपने इन हाथोकों आप छोग शिक्ता आदि केश पदार्थोके समागमसे पीड़ा क्‍यों 
पहुँचा रहे है ॥२७४॥ अहो आश्चर्य है कि रूपसे सुशोभित आप छोगोकी बुद्धि बड़ी हलकी 
है कि जिससे भोगोके योग्य शरीरको आप छोग इस तरह दु.ख दे रहे हैं ॥२७४॥ उठो घर चले, 
हे विन्न पुरुषो ! अब भी कया गया है ? प्रिय पदार्थोका अवछोकनकर हम लोगोके साथ महाभोग 
प्राप्द करो ॥२७६॥ उस्त देचियोने यह सव कह। अवश्य, पर उनके चित्तमे टीक उस तरह स्थात 
नहीं पा सका कि जिस तरह कमलिनीके पत्रपर पानीके वूँदोका समूह स्थान नहीं पाता 
हूं ॥२७०॥ तदनन्तर कुछ दूसरी देवियाँ परस्परमे इस प्रकार कहने लगीं कि हे सखियो 
निश्य ही ये काप्टमय हैं--छकड़ीके पुतले हैं. इसीलिए तो इनके समस्त अंगोमे निश्चछता दिखाई 
दूती है ॥२७८॥ ऐसा कहकर तथा कुछ कृपित हो पासमे जाकर उन देवियोने उनके विशाल 
देदयम अपने कणफूछोसे चोट पहुँचाई ॥२७६।॥ फिर भी निपुण चित्तको धारण करनेवाले तीनों 
भाई च्ोभको प्राप्त नहीं हुए सो ठीक ही है क्योकि कायर पुरुष ही अपने प्रकृत छच्यसे भ्रष्ट 
होते हट ॥२८०॥ तदनन्तर देवियोके कहनेसे जिसके चित्तम आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था ऐसे 
जम्वृद्रीपाधिपति अनाइत यक्षने भी हर्पित हो उन तीनों भाइयोसे मुसकराते हुए कहा ॥२८१॥ 
कि हैं सन्पु#ुषो ! आप छोंग किस प्रयोजनसे कठिन तपश्चरण कर रहे हो ? अथवा किस देवकी 
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इत्युक्तास्ते थदा तस्थुः पुस्तकमंगता इच । तद॒ कोपेन यक्षाणा पतिरेवसभापत ॥२८१॥ 

विस्मृत्य मामिसे देव कमन्य ध्यातुसुद्यता; । भहो चपलतामीपां परमेयममेघसाम्‌ ॥२८४॥ 

उपब्रवार्थमेतेपां तत्लण च, प्रचण्डवाक्‌ । किक्रराणासदादाज्षामाज्ञादानप्रती क्षिणाम्र ॥२ ८फणा। 

स्वभावेनैव ते क्राः प्राप्य त्वाज्ञां ततो5घिकाम्‌ । नानारुपधराश्रक्र* पुरस्तेपामिति क्रिया. ॥१८६॥ 

कश्रिदुत्प्लुत्य वेगेन गृहीत्वा पवतोन्नतिस्‌ । पुरः पपात निर्घातान्‌ घातयन्निव सवेतः ॥३८७ा। 

सर्पेण वेष्टन कश्मिच्क्रे स्वशरीरगम्‌ । भूल्वा च केसरी कश्चिद्‌ व्यादायास्य समागतः ॥२८८ा॥। 

चक्ररन्ये रव कर्ण वधिरीकृतदिडूसुखम्‌ । दशहस्तिसरुद्मवसमुद्धत्व गतास्तथा ॥२८४९॥ 

एवविधैरुपायैस्ते यदा जग्सुन विक्रियाम्‌ । ध्यानस्तस्भसमासक्तनिश्चलस्वान्तधारणाः ॥२६०॥ 

तदा स्केच्छुबर्ल भोस चण्डचण्डालसकुरूम्‌ । करालमायुघैरुग्रेबिकत तैस्तमोनिभम्‌ ॥॥२६१॥ 

कृत्वा पुष्पान्तक ध्वस्त विजित्य च किलाहवे । बद्ध्वा र॒त्नश्रवास्तेपा दर्शितो बान्धवै. समम्र्‌ ॥२६२॥ 
अन्तःपुर च कुर्वाण विप्रलाप मनश्छिदम | युप्मासु सत्सु पुत्रेपु दु'खग्राप्तमिति ध्वनत्‌ ॥२६३॥ 

पुत्रा रक्षत मां स्लेच्ैहल्यसान महावने । तेषामिति घुरः पित्रा प्रयुक्तो भूरिविष्लवः ॥२६४॥ 

ताडयमाना च चण्डालै्माता निगड़सयुता | कचाक्ृष्टा विमुश्चन्ती धारा नयनवारिणः ॥२ ६ा। 


जगाद पश्यतावस्थामीदर्शी मे सुता वने । नीताह शबरेः पलल्‍लीं कथ युप्माकमग्रतः ॥२६६॥ 
सभुय मस सर्वे5पि रूब्धविद्यावला अपि । एकस्यापि न पर्याप्ता क्ुजस्य व्योमचारिण- ॥२६७।॥॥ 


आराधना कर रहे हो ? सो शीघ्र ही कहो ॥२८२॥ यक्षके ऐसा कहनेपर भी जब वे मिद्टीसे 
निर्मित पुतछोकी तरह निश्चल बैठे रहे तब वह कुपित हो इस प्रकार बोछा कि ॥२८३॥ ये छोग 
मुझे सुछाकर अन्य किस देवका ध्यान करनेके लिए उद्यत हुए है । अहो ! इन मूर्खोंकी यह सबसे 
बढ़ी चपलता है ॥२८४॥ इस तरह कठोर वचन बोलनेवाले उस यक्ञेन्द्रने आज्ञा देनेकी प्रतीक्षा 
करनेवाले अपने सेवकोको इन तीन भाइयोपर उपद्रव करनेकी आज्ञा दे दी ॥२८५॥ वे किट्टर स्वभावसे 
ही क्र थे फिर उससे भी अधिक स्वामीकी आज्ञा पा चुके थे इसलिए नाना रूप धारणकर उनके सामने 
तरह-तरहकी क्रियाएँ करने छगे ॥२८६॥ कोई यक्ष वेगसे पर्वेतके समान ऊँचा उछलकर उनके 
सामने ऐसा गिरा सानो सब ओरसे वज्र ही गिर रहा हो ॥२८०| किसी थक्षने सॉप वनकर 
उनके समस्त शरीरको छपेट लिया और कोई सिंह बनकर तथा मुंह फाड़कर उनके सासने आ 
पहुँचा ॥२८८॥ किन्हींने कानोंके पास ऐसा भयद्भुर शब्द किया कि उससे समस्त दिशाएँ बहरीं 
हो गई। तथा कोई दंशमशक बनकर, कोई हाथी बनकर, कोई ऑधी वनकर, कोई दावानल 
बनकर और कोई समुद्र बनकर भिन्न-भिन्न प्रकारके उपद्रव करने छगे ॥२८६॥ ध्यान रूपी 
ख़म्भेमें बद्ध रहनेके कारण जिनका चित्त अत्यन्त निश्चय था ऐसे तीनो भाई जब पूर्वोक्त उपायों 
से विकारको प्राप्त नहीं हुए ॥२६०॥ तब उन्होने विक्रियासे म्लेच्छोकी एक बड़ी भयदुर सेना 
बनाई । वह सेना अत्यन्त क्रोधी चाण्डाछोंसे युक्त थी, तीद्ण शस्त्रोसे भयझ्लर थी और अन्ध- 
कारके समूहके समान जान पड़ती थी ॥२६१॥ उन्होंने दिखाया कि युद्धमे जीतकर पुष्पान्तक नगर 
को विध्वस्त कर दिया है तथा तुम्दारे पिता रत्नभ्ववाकों भाई-बन्घुओं सहित गिरफ्तार कर लिया 
गया है ॥२६२॥ अन्तःपुर भी हृदयको तोड़ देनेवाला बिछाप कर रहा है और साथ ही साथ 
यह शब्द कर रहा है कि तुम्हारे जैसे पुत्रोके रहते हुए भी हम दुःखको प्राप्त हुए हैं ॥र६३॥ 

पिता इस प्रकार चिल्ला-चिल्लाकर उनके सामने बहुत भारी बाधा उत्पन्न कर रहा है कि हे पुत्रो | 
इस महावनमे स्लेच्छ मुझे मार रहे है. सो मेरी रक्षा करो ॥२६४॥ उन्होने दिखाया कि तुम्हारी 
माताको चाण्डाल चेड़ीमे डालकर पीट रहे हैं, चोटी पकड़कर घसीट रहे है और वह ऑसुओ 
की धारा छोड़ रही है ॥२६५॥ माता कह रही है कि हे पुत्रो ! देखो, वनमे मैं ऐसी अवस्थाको 
प्राप्त हो रही हूँ। यही नहीं तुम छोगोके सामने ही शबर छोग मुझे! अपनी पल्ली-बसतिमे लिये 
जा रहे हैं ॥२६६॥ तुम यह पहले मूठ-मूठ ही कहा करते थे कि विद्यावलको प्राप्त सब विद्याधर 
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इत्युक्त वितथ पू्रमेकस्पापि यतोथ्छुना । यूय॑ स्लेच्छस्य पर्याप्ता न त्रयोषपि हृतौजसः ॥२ ध्या। 
दरशग्रीव बथा स्तोन्रमकरोत्ते विभो पणः । एकापि नास्ति ते ओवा जननीं यो न रक्षति ॥२६ &॥। 
काछेन यावता यातस्व में मानेन वर्जितः । निष्कान्तो जठरादस्मादुच्चारस्तावता वरस्‌ ॥३००॥॥ 
भानुकर्णोंडप्यय सुक्तः कर्णाम्यां यो नमे स्व॒सम । आत्ते श्णोति कुवेत्या विगतक्रियविग्नहदः ॥३० १॥ 
विभीषणो5प्ययं व्यर्थ नाम धत्ते विभीषणः | शक्‍तो यो नंककस्यापि शवरस्य सताकृतिः ॥३०२॥ ' 
स्लेच्दरविधस्यमाणाया दर्या कुरुत नो कथम्‌ । स्वसरि प्रेम हि, प्रायः पितृभ्यां सोदरे परम ॥३०३॥ 
विद्या हि साध्यते पुत्र. स्वजनानां सम्दद्यये । तेपां च पितरी श्रेष्ठी तयोश्रेपा व्यवस्थितिः ॥३०४॥ 
अक्षेपमात्रतोध्प्येते शवरा यान्ति भस्मतास् । भवता हृग्विपव्यालचक्षु.पातादिव हुमाः ॥३०७॥ 
जदरेण मय्रा यूय धारिताः सुखलिप्सया । पुत्रा हि गढिताः पिन्रोः प्रारोहा इचव घारकाः ॥३०६॥ 
यदेवमपि न ध्यानभद्डस्तेपामजञायत । तदेति तै. समारव्धं मायाकर्मातिदारुणम्‌ ॥३०७॥ 

हिन्न पित्रोः शिरस्तेपां पुरः सायकधारया । पुरो दशाननस्यापि सूर्डा अ्ान्नोर्निपातित: ॥३०८॥ 
तयोरपि पुरो मूद्धां दशग्रोवस्य पातितः । येन तो कोपतः प्राप्तावीपद्ध्यानविकम्पनम्‌ ॥३०६९॥ 
दशगीवस्तु भावस्य दधानोथ्यन्तशुद्धतास | सहावीयों दधत्स्थेय मनन्‍्दरस्य महारुचिः ॥३१०॥ 
अवसज्य हपीकार्णा ग्रसार निजगोचरे । अचिरासाच्ल चित्त क्ृत्वा दासमिवाश्रवम्‌ ॥३११॥ 
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मिलकर भी मेरी एक भुजाके लिए पयाप्त नहीं हैं । परन्तु इस समय तो तुम तीनों ही इतने निसतेज हो 
रहे हो कि एक ही म्लेच्छके लिए पर्याप्त नहीं हो ॥२६७-२६८॥ हे दशग्रोव, यह्‌ विभीषण तेरी व्यथे 
ही स्तुति करता था | जब कि तू माताकी रक्षा नहीं कर पा रहा है तब तो मैं समभती हूँ कि तेरे 
एक भी ग्रीवा नहीं हे ॥२६६॥ मानसे रहित तू जितने समय तक मेरे उदरमे रहकर बाहर 
निकला है उतने समय तक यदि मैं मछको भी धारण करत्ती तो अच्छा होता ॥३००॥ जान 
पड़ता है यह भानुकण भी कर्णोसे रहित है. इसलिए तो मैं चिल्ला रही हैँ और यहाँ मेरे दुःख 
भरे शब्दकों सुन नहीं रहा है । देखो, कैसा निश्चच शरीर धारण किये है ॥३०१॥ यह विभीपण 
भी इस विभीपण नामको व्यर्थ ही धारण कर रहा है और मुदी जैसा इतना अकमण्य हो गया 
है कि एक भी म्लेच्छुका निराकरण करनेमे समर्थ नहीं है ॥३०श।॥ देखो, ये स्लेच्छ बहिन 
चन्द्रनखाको धर्म हीन चना रहे हैं सो इसपर भी तुम दया क्‍यों नहीं करते हो ? माता-पिताकी 
अपेज्ञा भाईका वहिनपर अधिक प्रेम होता है. पर इसकी तुम्हें चिन्ता कहाँ है. ? ॥३०१॥ हे. 
पुत्रों । विद्या सिद्ध की जाती हे आत्मीयजनोकी सम्रद्धिके लिए सो उन आत्मीयजनोकी अपेक्षा 
माता-पिता श्रेष्ठ हैं और माता-पिताकी अपेक्षा बहिन श्रेष्ठ है. यही सनातन व्यवस्था है ॥३०४॥ 
जिस प्रकार विषपधर सर्पकी दृष्टि पड़ते ही वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार तुम्हारी भोंहके 
सब्र मातसे स्लेच्छ भग्म हो सकते हैं ॥३०५॥ मैने तुम छोगोको सुख पानेकी इच्छासे ही 
उदरसे धारण किया था क्यो कि पुत्र वही कहलाते हैं जो पायेकी तरह माता पिताकों धारण 
करते हैं--उनकी रक्षा करते हैं ॥३०६॥| इतना सब कुछ करनेपर भी जबे उनका ध्यान भद्ढ 
नहीं हुआ, तब उन देवोने अत्यन्त भयद्भुर मायामयी कार्य करना शुरू किया ॥३०७॥ उन्होंने 
उन तीनोके सामने तलछवारकी धारसे माता-पिताका शिर काटा तथा रावणके सामने उसके 
अन्य दो भावयोका शिर काटकर गिराया ॥३०८॥ इसी प्रकार उन दो भाइयोके सामने रावण 
का शिर काटकर गिराया | इस कायसे विभीषण और भानुकणके ध्यानमें क्रोघयश कुछ चश्लता 
जा गई ॥३०८॥ परन्तु दशानन भावोकी शुद्धताको धारण करता हुआ मेरुके समान स्थिर 
बना रहा। बह सद्दया शक्तिशाली तथा हृढ़श्नद्धानी जो था॥३१०॥ उसने इन्द्रियोंके सम्वारकों 
अपन आपमें ही रोककर बिजलीके समान चश्नल मनको दासके समान आत्वाकारी बना 


8. भेवद्दद्ध स> ॥ 
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'कण्टकेन कृतत्राणः संस्वरेण सम ततः । ध्यानवक्तन्यताहीनो दध्यो मन्त्र प्रयक्षतः ॥३१श॥ 

यदि नास तदा ध्यानमाविशेच्छुमणोत्तसः | अष्टकमंसमुच्छेद ततः कुर्बीत तत्तणात्‌ ॥३११श॥ 
अन्नान्तरे सठेहानां कृताक्षरिपुटस्थितम्‌ । सह तस्य विद्यानामनेक॑ वशतामितम्‌ ॥॥३१४॥ 
समापिमेति नो यावत्संख्या सन्त्रविवतने । तावदेवास्थ ता. सिद्धा निश्रयात्‌ कि न रूभ्यते ॥३१७॥। 
निश्चयो5पि घुरोपात्ताहलम्यत्ते कमंण सितात्‌ । कर्माण्येव हि यच्छुन्ति विष्न ढु'खानुभाविनः ॥३१६॥ 
काले दानविधि पात्रे क्षेमे चायु स्थित्तित्ञयस्‌ । सम्यग्वोधिफला विद्यां नाभव्यो छब्थुमहति ॥३१७॥। 
कस्यचिहशभिवं्ष विंदा मासेन कस्यचित्‌ । क्षणेन कस्यचित्सिद्धि, यान्ति कर्मानुभावत, ॥३१८॥ 
धरण्यां स्वपितु त्याग करोतु चिरमन्धसः । मज्जन्वप्सु दिवानक्त गिरे' पततु मस्तकात्‌ ॥३१४६९६॥। 
विधत्तां पद्चतायोग्याँ क्रियां विश्नशशोपिणीम । पुण्यरविरहितो जन्तुस्तथापि न कृती भचेत्‌ ॥३२०॥ 
अज्ञमात्र क्रियाः पुसां सिद्धे- सुकृतकमंणाम्‌ । अक्वतोत्तमकर्माणो यान्ति झत्युं निरर्थकाः ॥३२१॥ 
सर्वादरान्मनुष्येण तस्मादाचायसेवया । पुण्यमेव सदा कार्य सिद्धि. पुण्य्विना कुतः ॥३२२॥ 

पश्य श्रेणिक पुण्यानां प्रभाव यदशानन- । असपूर्ण गतः काले विद्यासिद्धि महामनाः ॥३२३१॥ 
संक्षेपण करिष्यासि विद्याना नामकीतनस्‌ । अथसामथ्यतो लब्धं सवाचहितमानस' ॥३२४॥ 
नभःसचारिणी कायदायिनी कामगामिनी । दुर्निवारा जगत्कम्पा प्रशप्तिभानुमालिनी ॥३२७॥। 
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लिया था ॥३१श॥ शबत्रुसे बदला लेनेकी इच्छा रूपी कण्टक तथा जितेन्द्रियता रूपी संबर दोनो 
ही जिसकी रक्षा कर रहे थे ऐसा दशानन ध्यानसम्बन्धी दोषोसे रहित होकर प्रयत्नपू्वक मन्त्रका 
ध्यान करता रहा ॥३१५॥ आचाय कहते है कि यदि ऐसा ध्यान कोई मुनिराज धारण करते तो वह 
उस ध्यानके प्रभावसे उसी समय अष्टकर्मोका विच्छेद कर देते ॥३११॥ इसी बीचमें हाथ 
जोड़कर सामने खड़ी हुईं अनेक हजार शरीरधारिणी विद्याएँ दशाननको सिद्ध हो गई ॥३१४॥ 
मन्त्र जपनेकी संख्या समाप्त नहीं हो पाई कि उसके पहले ही समस्त विद्याएँ उसे सिद्ध हो गई, 
सो ठीक ही है क्योंकि दृढ़ निश्चयसे कया नहीं मिलता है ? ॥३१४५॥ दृढ़ निश्चय भी पूर्चोपार्जित 
उज्ज्वछ कमसे ही ग्राप्त होता है । यथार्थमे कम ही दुःखानुभवसे विध्न उत्पन्न करते हैं ॥३२१६॥ 
योग्य समय पात्नके लिए दान देना, छ्षेत्रमे आयुकी स्थिति समाप्त होना तथा रत्नत्रयकी प्राप्ति 
रूपी फलसे युक्त विद्या प्राप्त होना, इन तीन कार्योको अभ््य जीव कभी नहीं पात्ता है ॥३१७॥ 
किसीको दश वर्षमें, किसीको एक माहमे और किसीको एक क्षणमें ही विद्याएं सिद्ध हो जाती हें 
सो यह सब कर्मोका प्रभाव है ॥३१८॥ भले ही प्रथिवीपर सोवे, चिर काछ तक सोजनका त्याग 
रक्‍खे, रात-दिन पानीमे डूबे रहे, पहाड़की चोटीसे गिरे, और जिससे मरण भी हो जावे ऐसी 
शरीर सुखानेवाली क्रियाएँ करे तो भी पुण्यरहित जीव अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर 
सकता ॥३१६-३२०॥ जिन्होने पूर्व भवमे अच्छे काये किये है उन्हें सिद्धि अनायास ही भ्राप्त 
होती है | तपश्वरण आदि क्रियाएँ तो निमित्त मात्र है पर जिन्होने पूर्वेभवमें उत्तम कार्य नहीं 
किये वे व्यर्थ ही झृत्युको प्राप्त होते हैं--उनका जीवन निरथंक जाता हैं ॥३२१॥ इसलिए 
भलुष्यको पूर्ण आदरसे आचायकी सेवा कर सदा पुण्यका ही सम्लय करना 3 क्योंकि 
पुण्यके बिना सिद्धि कैसे हो सकती है. ? ॥३२९।॥ गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! पुण्यका 
प्रभाव देखो कि महामनस्वी दशानन, समय पूर्ण न होनेपर भी विद्याओकी सिद्धिको प्राप्त हो 
गया ॥१२श। अब में संक्षेपसे विद्याओंका नामोल्लेख करता हूँ । विद्याओके ये नाम उनके अथ- 
कार्यकी सामथ्यसे ही प्राप्त हुए हैं--प्रचलित हैं। हे अणिक ! सावधान चित्त होकर सुनो ॥३२७॥ 
संचारिणी, कामदायिनी, कासगासिनी, दुर्निवारा;- जगत्कम्पा, भ्रज्ञप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, 
२. शवरेण म० | ३. -माविशच्छुम म० । ४. वद्धात्‌ । ५. कामठामिनी म० | ६. कायगामिनी म० | 
२१ 
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क्षणिमा रूघिसा ज्ञोभ्या मवःस्तम्भवकारिणी । संचाहिनी सुरध्वसी कौमारी वधकारिणी ॥३२६॥ 
सुविधाना तपोरूपा दहनों विषुलोदरी । छुभप्रदा रजोरूपा ठिनरात्रिविधायिनी ॥३२७॥ 
बच्चोदरी समाकृष्टिरवशन्यजरामरा । अनलस्तम्भनी तोयस्तम्भनी गिरिदारिणी ॥३२८ा 
अवछोक्न्यरिध्वंसी घोरा धीरा सुजड़िनी । वारुणी श्ुवनावध्या दारुणा सदनाशिनी ॥३२४६॥ 
भास्करी भयसभूत्तिरेशानी विजया जया | वनन्‍्धनी मोचनी चान्या वराही कुटिलछाकृतिः ॥३३०॥ 
चित्तोक्धवकरी शान्ति. कोबेरी वशकारिणी । योगेश्वरी बलोत्सादी चण्डा भीतिः प्रवर्षिणी ॥३३ १॥ 
एयमाद्या महाविद्याः पुरासुकृतकर्मणा । स्वल्पेरेव दिनो: प्राप दुशग्रीचः सुनिश्चलः ॥३३२॥ 
स्वाहा रतिसबृद्धिज़ म्मिणी व्योसगामिनी । निद्वाणी चेति पद्नेता सानुकण समाश्रिता; ॥३३३॥ 
सिद्धार्था शन्रुदसनी निर्व्याधाता खगामिनी । विद्या विभीषणं प्राप्ताश्रतल्लो दयिता इव ॥३8३४॥ 
ईश्वरत्व तत्त. प्राप्ता विद्याया ते सुविश्रमाः । जन्मान्यद्विस प्रापुमेहासमदकारणमस्‌ ॥३३७॥ 

ततः पत्यापि य्ञाणा दृष्टा विद्याः समागताः । पूजितास्ते सहाभृत्या दिव्यालक्वारभू पिताः ॥३३६॥ 
स्वयप्रभमिति ख्यात नगरं च निवेशितस्‌ । सेरूश्ड् समुच्छायसझपड क्तिविराजितम्‌ ॥३३७।॥। 
मुक्ताजालपरित्तिप्तगवाक्षदू रसुन्नतेः । रत्नजाम्बनदस्तस्भैरश्वित चेत्यवेश्मभिः ॥३१म८॥ 
अन्योन्यकरसम्बन्धजनितेन्द्रशरासनेः । रत्नेः कृतसमुद्योत॑ नित्यविद्युत्समप्रभेः ३३१॥ 

आतवृभ्यां सहितस्तत्र भासादे गगनस्पुशि । विद्यावलेन सम्पन्न: सुर्ख तस्थी दुशाननः ॥३४०॥। 
जम्बू द्वीपपति, प्राह तत एवं दुशाननम्‌ । विस्सितस्तव चीयेण प्रसन्‍नो5हं महामते ॥३४१॥ 





लषिसा, क्षोभ्या, मनःस्तम्भनकारिणी, संवाहिनी, सुरध्बंसी, कौमारी, बधकारिणी, सुविधाना, 
तपोरूपा, दहनी, विपुलोदरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, दिनरात्रिविधायिनी, वजोदरी; समाह्ृष्टि; 
अदशनी, अजरा, असरा, अनलस्तम्भिनी, तोयस्तम्भिनी, गिरिदारणी, अवछोकिनी, अरिध्वंसी, 
धोरा, धीरा, भ्ुजद्जिनी, वारुणी, भुवना, अवध्या, दारुणा, मदनाशिनी, भास्करी, भयसंभूति, 
ऐशानी, विजया, जया; वन्धनी, मोचनी, वाराही, कुटिलाकृति, चित्तोड़बकरी, शान्ति, कौचेरी, 
वशकारिणी,; योगेश्वरी, वलोत्सादी, चण्डा, भीति और प्रवर्षिणी, आदि अनेक महाविद्याओंको 
निश्चक परिणामोका घारी दशानन पूर्वोपाजित पुण्य कमके उदयसे थोड़े ही दिनोमें प्राप्त हो 
गया ॥३२४-३३१श॥ स्वाहा, इतिसंबृद्धि, जुम्मिणी, व्योमगामिनी और निद्राणीसे पॉच विद्याएँ 
भानुकणको प्राप्त हुई ॥३१३१॥ सिद्धाथी, शत्रुदसनी, निव्योघाता और आकाशगामिनी ये चार 
विद्याएँ प्रिय ख्रियोके समान विभीषणको प्राप्त हुईं ॥३३४॥ इस प्रकार विद्याओंके ऐश्वयको 
प्राप्त हुए वे तीनो भाई सदहाहपके कारणभूत नूतन जन्मको ही मात्नो प्राप्त हुए थे ॥३१५॥॥ 

तदनन्तर यक्षोके अधिपति अनावृत यक्षने भो विद्याओको आया देख महावैभवसे 
उन तीनो भाइयोकी पूजा की ओर उन्हें दिव्य अलकारोसे अलंकृत किया ॥१३६॥ दशाननमने 
विद्याके प्रभावसे स्वयप्रभ नासका नगर वसाया। वह नगर भेरुपवत्के शिखरके समान 
ऊच-ऊंचे भकानोकी पंक्तिस सुशोमित था ॥३१७॥ जिनके मरोखोर्में मोतियोकी मालर लटक 
रही थी, जो वहुत ऊँचे थे तथा जिनके खम्से रत्न और स्वणंके बने थे ऐसे जिनमन्दिरोसे 
अलंकृत था ॥३१८।॥ परस्परकी किरणोके सम्बन्धसे जो इन्द्रधन॒ुप उत्पन्न कर रहे थे; तथा 
निरन्तर स्थिर रहनवाली बिजलीके समान जिनकी प्रभा थी ऐसे रत्नोसे वह नगर सदा 
प्रकाशमान रहता था ॥३१३६॥ उसी नगरके गगनचुम्बी राजमहलूमें विद्यावलसे सम्पन्न दशानन 
अपन दीना भावह्याक साथ सखस रहने लगा ॥३४०॥ 


तदनन्तर आश्वयंस भर जम्बृद्रीपक अधिपति अनावृतयक्षने एक दिन दशाननसे कहा कि 
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चतुःसमुद्रपयन्ते नागव्यन्तरसंकुले । तिष्ठत्वन्न यथाच्छुन्द जस्बू द्वीपतले भवान्‌ ॥३४२॥ 
द्वीपस्थास्य समस्तस्य वसिताहमकण्टकः । यथेप्सित 'चरेस्तस्मिचुद्धरन्‌ शत्रुसंह तिम्‌ ॥३४३॥ 
प्रसन्‍ने मयि ते वत्स स्थतिसात्रपुरःस्थिते । ईप्सितव्याहतो शक्तो न शक्रोडपि कुतो$परे ॥३४४॥ 
द्वाधिष्ठ जीव काल त्वं आतृभ्यां सहितः सुखी । वद्धन्ता भूतयो दिव्या बन्धुसेन्या:ः सदा तव ॥३२४७०॥ 
इत्याशीर्भिः समानन्द्य सत्यानिस्तान्‌ पुनः पुनः । जगाम स्वालय यक्षः परिवारसमन्वितः ॥३४६॥ 
त रत्नश्नवस श्रुत्वा विद्यालिब्नितविग्नहम्‌ | सबंतो रक्षसां सट्डा* प्राप्ताः कृतमहोत्सचा" ॥३४७॥ 
उन्नत ननृतुः केचिब्॒क्ररास्फोटन तथा । केचित्‌ प्रमोद्सपूर्णा: सभूता न स्वविम्महें ॥३४८॥ 
'उठात्त नदितं कैश्रिच्छन्रुपक्षमयकरम्‌ । सुधयेव नभः कैश्रिल्विम्पद्निहंसितं चिरम्‌ ॥३६४ ६॥। 
सुमाली माल्यवान्‌ सूयरजा ऋत्तरजास्तथा | आागता नित्तरां प्रीताः समास्दोत्तमान रथान्‌ ॥३००॥ 
अन्ये च स्वजनाः सर्वे विसानर्वाजिमिग्जै । स्वदेशेश्यों विनिष्कान्तास्त्रासेन परिवर्जिता: ॥३०१॥ 
अथ रत्नश्रवाः पुन्नस्नेहसपूर्णणानसः । वैजयन्तीभिराकाश शुक्लोकुच न्निरन्‍्तरम ॥३५२॥ 
विभृत्या परया युक्तो वन्दिवृन्देरभिष्टुत. । सप्राप्तो रथसारूढो महाप्रासादसन्रिभम ॥३५१॥ 
एकीभूय अजन्तोथ्सी पश्चसज्ञसपवते । दु खेन रजनी नित्युररातिसययोगत- ॥३५४॥ 

--.. तो गुरून्‌ प्रणामेन समाश्लेपणतः सखीच्‌ । स्निग्पेन चक्षपा शृत्यान्‌ जगहुः कैकसीसुता' ॥इघ७ा 


हे महाबुद्धिमन्‌ ! मैं तुम्हारे वीयेसे बहुत प्रसन्न हूँ ॥१४१॥ अतः जिसके अन्तमें पूर्व पश्चिम 
उत्तर दक्षिण इस प्रकार चार समुद्र हैं तथा जो नागकुमार और व्यन्तर देवोसे व्याप्त है ऐसे 
इस जम्बूह्वीपममें इच्छानुसार रहो ॥३४२॥ में इस समस्त दीपका अधिपति हूँ मेरा कोई भी प्रति- 
इन्द्दी नहीं हैः अतः तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शत्रुसमूहको उखाड़ते हुए इस जम्बृद्वीपमे 
इच्छानुसार सबंत्र विचरण करो ॥३२४३॥ हे वत्स | मैं तुकपर प्रसन्न हूँ और तेरे स्मरण सात्रसे 
सदा तेरे सामने खड़ा रहूँगा । मेरे प्रभावसे तेरे मनोरथमे बाधा पहुँचानेके लिए इन्द्र भी समर्थ 
नहीं हो सकेगा फिर साधारण मनुष्यकी तो बातकी क्या है ? ॥३४४॥ तू अपने दोनों भाइयोके 
साथ सुखी रहता हुआ दीघे काछ तक जीवित रह | तेरी दिव्य विभूतियों सदा बढ़ती रहें और 
बन्धुजन सदा उनका सेवन करते रहें |३४५॥ इस प्रकार यथार्थ आशीर्वाद्से उन तीनो भाइयोको 
आनन्दित कर बह यक्ष परिवारके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥३४६॥ 
तदनन्तर दृशाननको विद्याओसे आलिज्लित खुन चारो ओरसे राक्षसोके समूह महोत्सव 
करते हुए उसके समीप आये ॥१४७॥। उनमे कोई तो नृत्य करते थे, कोई ताल बजाते थे, कोई 
हपसे इतने फूछ गये थे कि अपने शरीरमे ही नहीं समाते थे ॥३४८॥ कितने ही छोग शत्रु 
पक्षको भयभीत करनेवाला जोरका सिंहनाद करते थे, कोई आकाशको चूनासे लिप्त करते हुए 
की तरह चिरकालछ तक हँसते रहते थे, ॥३४६॥ प्रीतिसे भरे सुमाली, माल्यवान, सूयरज और 
ऋच्तरज उत्तमोत्तम रथोपर सवार हो उसके समीप आये ॥३५०। इनके सिवाय अन्य सभी 
कुटुम्बीजन, कोई बिमानोपर बैठकर, कोई घोड़ोंपर सवार होकर, और कोई हाथियोपर आरूढ 
होकर आये । वे सब भयसे रहित थे ॥३५१॥ अथाननन्‍्तर पुत्रके स्नेहसे जिसका सन भर रहा था 
ऐसा रत्नश्रवा पताकाओंसे आकाशको निरन्तर शुक्ल करता हुआ बढ़ी विभूतिके साथ आया। 
वन्दीजनोके समूह उसकी स्तुति कर रहे थे, और वह किसी बड़े राजमहलरूके समान सुन्दर रथ 
पर सवार था ॥३५२-शशश। ये सब मिलकर साथ ही साथ आ रहे थे सो सागेमे पद्बमसद्गम 
नासक पर्वतपर उन्होंने शत्लुके भयके कारण.बहुत ही ढुखसे रात्रि विताई ॥३४४॥ तदनन्वर 
केकसीके पुत्र दशानन आदिने आगे जाकर उन सबको अगवानी की। उन्होने गुरुजनोको 


१, अमण कुर्या; | २. श्रवज म० । रे. प्रशशसुद्ध रावणम्‌ म० | ४. चन्द्रकान्ति तिसत्कुबंत्‌ म०। 
५. महाप्रसाद-स० । 


६६४ पद्मपुराणे 


शरीरक्षेमप्ृच्छादिसिद्धिवृत्तान्तसंकथा । न तेषामवर्गीतत्व प्राप्तारव्धा घुनः पुनः ॥रेणदा 
दह्शुविस्मयापन्नाः स्वयंप्रभपुरोत्तमम । देवलोकग्रतिच्छन्दं यातुधानप्कवज्ञमाः ॥३५७॥ 

सर्वेपशु करेगेपां गात्रमस्॒ठणता चिरम्‌ । पितरी सप्रणामानामानन्दाब्वाकुछेक्षणो ॥३५८॥ 
नभोमध्ये गते मानों तेपां स्नानविधिस्ततः । द्व्यामिः कतुमारव्धो वनिताभिमहोत्सवः ॥३७६॥ 
मुक्ताजालपरीतेषु स्नानपीठेपु ते स्थिताः । नानारत्नसमद्धेपु जात्यजाम्बूनदात्ससु ॥३४६०॥ 
पाठपीटेपु चरणी निहितो पल्लवच्छवी । उदयाद्विशिरोवर्ति दिवाकरसमाक्ृती ॥३६१॥ 

ततो रत्नविनिर्माणेः सोवर्ण राजतात्मकेः । कुम्मेः पहूूवसछुन्नवक्रे्हारविराजितेः ॥३६२॥ 
चन्द्रादित्यप्रतिस्पर्डि छायावच्छादितात्ममिः । आमोद्वासिताशेपदिक्चक्रजलपू रितैः ॥३६३॥ 
एकानेकमुखः प्रान्तश्नान्तअ्रमरमण्डछेः । गर्जद्निजऊपातेन गम्भीरजलदेरिव ॥३६४॥ 
गम्धेरुद्व तने. कान्तिविधानकुशलेस्तथा । अभिषेकः क्ृतस्तेपां तृयनादादिनन्दितः ॥३६७॥ 
अलक्षतस्ततो ठेहो दिव्यवस्रविभूषणेः । सड्गछानि प्रयुक्तात्रि कुलनारीमिरादरात्‌ ॥३६६॥ 

ततो टेवकुमारामेः स्वजनानन्ददायरिसिः । गुरूणां विनयादेतेः कृत चरणचन्दनस्‌ ॥३६७॥ 
अत्याशिपस्ततो इृष्ठा तेपां विद्योत्थसंपदः। जीवतातिचिर कालमिति तानू गुरवोश्य्वन्‌ ॥३ ६८॥ 
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प्रणाम किया, मित्राका आलिद्डन किया और श्र॒त्योकी ओर स्नेहपृूण दृष्टिसे देखा ॥३५५॥ 
गुरुजनोने भी दशानन आदिसे शरीरकी कुशल-क्षेम पूछी, वियाएँ किस तरह सिद्ध हुईं आदि 
का वृत्तान्त भी वार-बार पूछा सो ऐसे अबसरपर किसी बातको वार-बार पूछना निनन्‍्दनीय 
नहीं है ॥१५६।॥ राक्षस तथा वानरवंशियोने देवकोकके समान उस स्वयंप्रभनगरकों बढ़े 
आश्रयके साथ देखा ॥१४७॥ जिनके नेत्र आनन्दसे व्याप्त थे ऐसे माता-पिताने प्रणाम करते 
हुए दशानन आदिके शरीरका कॉपते हुए हाथोसे चिरकाछ तक स्पशे किया ॥३५८।॥ जब सूर्य 
आकाशके मध्यभागसे था तब दिव्य वनिताओंने बड़े उत्सवके साथ उन तीनो कुमारोकी स्नान 
विधि प्रारम्भ की ॥३४६॥ जिनके चारो ओर मोतियोके समूह व्याप्त थे तथा जो नाना भ्रकारके 
२त्नोसे समृद्ध थे ऐसे उत्क्ष्ट स्वणनिर्मित स्नानकी चौकियोपर वे आसीन हुए ॥३६०।॥ पल्लबोके 
समान लछाल-छाल कान्तिके धारक दोनो पैर उन्होने पादपोठपर रकखे थे ओर उससे वे ऐसे 
जान पढ़ते थे मानो उदयाचलके शिखर॒पर वर्तमान सूर्य ही हो ॥३२६१। तदनन्तर रत्वमयी 
सुबर्शंभयी और रजतमयी उन कलछशोसे उन्तका अभिषेक शुरू हुआ कि जिनके मुख पह्लवों 
से आच्छादित थे, जो हारोसे सुशोमित थे, चन्द्रमा तथा सूयंके साथ स्पद्धों करनेवाढी कान्ति 
से जिनका आत्म-स्वरूप आच्छादित था; जो अपनी सुगन्धिसे दिडमण्डछको सुबासित 
करनेवाले जछसे पूर्ण थे, जिनमे एक तो प्रधान मुख था तथा अन्य छोठे-छोटे अनेक मुख थे, 
जिनके आस-पास अ्रमरोके समूह मंडरा रहे थे और जो जलपातके कारण गम्भीर मेघके समान 
गरज रहे थे ॥३६०-३६७॥ तदनन्तर शरीरकी कान्ति बढ़ानेमें कुशल उबटना आदि छगाकर 
सुगन्धित जलसे उत्तका अभिषेक किया गया। उस समय तुरही आदि वादित्रोके मन्नकमय 
शब्दोस बद्दॉका वातावरण आनन्दमय हो रहा था ॥३६४॥ तत्पश्चान्‌ दिव्य वस्राभूषणोसे उनके 
शरीर अलंकृत किये गये ओर कुछाडनाओने बड़े आदरसे अनेक मद्गछाचार किये [१६६॥ 
तदनन्तर जो देवकुमागंके समान जान पढ़ते थे और आत्मीयजनोको आनन्द प्रदान कर रहे 
थ एसे उन तीनों कुमारोने बडी विनयसे गुरुजनाकी चरणवन्दना की ॥३६७॥ तदनन्तर 
गुर्जनोने देखा कि इन्हें जो विद्याओसे सम्पदाएँ प्राप्त हुई हैं वे हमारे आशीर्वादसे 


2. प्रामाख्या म० | २. छायया छादितात्ममि:; ख० | 





सप्तमं पर्व ब्द्द्ज 


सुमाली माल्यवान्‌ सूयरजा ऋत्तरजास्वथा । रक्षश्नवाश्र तान्‌ स्नेहादालिलिहुः पुनः पुनः ॥२६ ६॥ 
सम॑ बान्ववछोकेन न्ृत्यचर्गेण चाबृताः । चक्ररभ्यवहारं ते स्वेच्छाकल्पितसंपद ॥३७०॥ 

गुरुषु आप्तपूजेपु ततो वस्घादिदानतः । यथाह ऋ्ृवत्यवर्गें च संप्राप्तमरतिंमानने ॥३७१॥ “ 

विश्रव्धा गुरवो5पचचछंस्तान्‌ प्रीतिविकचेक्षणाः । दिवसा नियतो वत्साः सुखेन सुस्थिता इति ॥३७१॥ 
ततस्ते मस्तके कृत्वा करयुग्म प्रणामिनः । ऊच्चुनं: कुशछ नित्य असादाद भवतासिति ॥३०१।। 
मालिनः संकथाप्रापत कथयन्‌ मरण ततः । सुमाली शोकभारेण सद्यो मच्छा समागतः ॥३०४॥ 
रल्श्रवःसुतेनासी ततः शीतलूपाणिना । सस्एश्य पुनरानीतो ज्येप्ठेन व्यक्तचेतनाम्‌ ॥३७५७॥ 
आनन्दितश्र वद्दाक्येरूजितैहिसशीतलेः । समस्तशत्रुसघातघातबीजाहुरोद्गमैः ]३७ ६॥। 
पुण्डरीकेक्षणं पश्यन्‌ सुमाली त ततो$भकम्‌ । शोक॑ 'क्षणात्समुत्रुज्य पुनरानन्द्मागताः ॥६७७॥ 
इति चोवाच त॑ हत्येवचोसिर्वितथेतरैः । अहो वत्स तवोदार सर््य॑ तोपित्देवतम्‌ ॥३७८॥ 

अहो चतिरियं जित्वा स्थिता तव दिवाकरम्‌ । अहो गास्सीयमुत्साय स्थितमेतन्नदीपतिम्र्‌ ॥३७४६॥ 
अहो पराक्रम: काया सहितोड्य जनातिग- । अहो रक्ष'कुलूस्यासि जातस्तात विशेषक- ॥३८०॥ 
मन्द्रेण यथा जम्वूद्वीप: कृतविभूषण. | नभस्तलू शशाझ्लेन यथा तिमकरेण च ॥१८१॥ 

सुप॒त्रेण तथा रक्ष/कुलमेत दृशानन । त्वया छोकमहाश्रयंकारिचेष्टन भूपितम्‌ ॥३८२॥ 
आसंस्तोयदवाहादा नरास्त्वत्कुलपूवजाः । भ्रुक्‍तवा लक्षापुरी कृत्वा सुकृत ये गता, शिवम्‌ ॥३८१॥ 
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भी अधिक है अतः उन्होने यही कहा कि तुम छोग चिरकाल तक जीवित रहो ॥|३९८॥ सुमाछी, 
माल्यवान, सूर्य रज, ऋच्तरण और रत्नश्रवाने स्नेहवश उनका वार-बार आलिड्डन किया था ॥३६६॥ 
तद्नन्तर इच्छानुसार जिन्हें सब सम्पदाएँ प्राप्त थी ऐसे उन सव छोगोने वन्धुजनों तथा स्ृत्य- 
बगंसे आवृत होकर भोजन किया ॥२७०॥ तदनन्तर दशाननने वस्त्र आदि देकर गुरुजनोकी 
पूजा की और यथायोग्य भ्रत्यवर्गंका भी सन्मान किया ॥३७१॥ तल्पश्वात्‌ प्रीतिसे जिनके नेत्र 
फूल रहे थे ऐसे समस्त गुरुजन निश्चिन्ततासे बेठे थे । प्रकरण पाकर उन्होने कहा कि है पुत्रो | 
इतने दिन तक तुम सब सुखसे रहे ? ॥३७२॥ तब दशानन आदि कुमारोंने हाथ जोड़ शिरसे 
लगाकर प्रणास करते हुए कहा कि आप लछोगोके प्रसादस हम सबकी कुशल है ॥३७३॥ तद्नन्तर 
प्रकरणवश मालछीके मरणकी चर्चा करते हुए सुमालछी इतने शोकमग्रस्त हुए कि उन्हें तत्काछ ही 
मूच्छा आ गई ॥१७७॥ वत्पश्चात्‌ सत्नश्रवाके जेष्ठ पुत्र दशाननने अपने शीतल हाथसे रपशेकर 
उन्हें पुनः सचेत किया ॥रेश। तथा बर्फके समान ठण्डे और समस्त शन्लुसमूहके घातरूपी 
वीजके अद्ुरोह्रमके समान शक्तिशाली वचनोसे उन्हें आनन्दित किया ॥३७७।॥ त्तव कसलछके 
समान नेत्रासे सुशोसित दशानलको देख, सुमाली तत्काछ ही सब शोक छोड़कर पुन' आनन्द॒को 
प्राप्त हो गये [३७७॥ और द्शाननसे हृदयहारी सत्य वचन कहने लगे कि अहो चत्स | सच- 
मुच ही तुम्हारा उदार वछ देवताओको सन्तुष्ट करनेबाला है ॥२७८॥ अहदो | तुम्हारी यह कान्ति 
सूर्यको जीतकर स्थित है. और तुम्हारा गाम्भीये समुद्रको दूर हटाकर विद्यमान है ॥३७६॥ 
अहो | तुम्हारा यह कान्ति सहित पराक्रम सर्वजनातिगामी है अर्थात्‌ सब लोगोसे वढ़कर हे. । 
अहो पुत्र ! तुम राक्षसवंशके तिलकस्वरूप उत्पन्न हुए हो ॥३८०॥ हे दशानन ! जिस प्रकार 
सुमेरुपबेतसे जम्बूद्वीप सुशोभित है और चन्द्रमा तथा सयसे आकाश सुशोमित होता है उसी 
प्रकार छोगाको सहान आश्चर्यमे डालनेवाछी चेष्टाओसे युक्त तुम सुपुत्रसे यह राक्षसचंश सुशोमित 
हो रहा है ॥३८१-१८२॥ सेघवाहन आदि तुम्हारे कुलके पू्वपुरुष थे जो लक्षापुरीका पाछन कर 


१, -दालिलिज्ञ म०, क०। २, जिनातिगः म० । ३. जातस्तत म०॥ 


१६६ पद्मपुराणे 


अस्मद्यसनविच्चेद एुण्येजातो5सि साम्प्रतम्‌ । वक्‍त्रेणेकेन ते तोपात्‌ कथयामि कथ कथाम्‌ ॥रे८४॥ 
नमश्ररगणरेमिः प्रत्याशा जीवित प्रति । मुक्ता सती पुनबद्धा त्वय्युत्साहपरायणे ॥३८७॥ 
केलासमन्दरायातेरस्माभिवन्दितुं जिनम्‌ । प्रणम्यातिशयज्ञानः घृष्टः श्रमणसत्तमः ॥श ८६ 
भविता पुनरस्माक कदा नाथ समाश्रयः । छड्लायामिति सद्दाक्यमेवमाहानुकस्पकः ॥शेघ७॥ 
लप्त्यते भवतः पुत्राजन्म यः पुरुषोत्तमः । संभूतायां वियद्विन्दोंः स छट्कायां अ्रवेशक: ॥शे८फ॥ 
भरतस्य स खण्डांसख्ीन्‌ भोचयते बलविक्रमः | सच्वप्रतापविनयश्रीकीतिरुचिसंश्रयः ॥३८४॥। 
गृहीतां रिपुणा छूचमी मोचयिष्यत्यसांवपि । नेतच्चित्रं यतस्तस्यां स प्राप्स्यति परां श्रियम्र्‌ ॥३६०॥ 
स त्व॑ं महोत्सवो नातः कुलूस्य शुभलरूक्षण:ः | उपमानविमुक्तेन रूपेण हृतलोचनः ॥१६१॥ 
इत्युकोड्सी जगादेवमस्विति प्रणताननः । शिरस्यक्षलिमाधाय कृतसिद्धनमस्कृतिः ॥इेध्श॥..*«€ 
प्रभावात्तस्य चारूस्य बन्धुवर्गस्तत. सुखम्‌ । अध्युवास यथास्थानमरातिभयवर्जितः ॥३६३॥ 
शादलविक्रीडितम 
एवं पूर्वभवाजितेन पुरुपाः पुण्येन यान्ति श्रियं 
कीर्तिच्छुन्नदिगन्तराल्भुवना नास्मिन्‌ वयः कारणम्‌ । 
अग्ने. किन्‍न कणः करोति विपुर भस्म क्षणात्‌ काननं 
मत्तानां करिणां भिनत्ति निवहं सिहस्य वा नामंकः ॥३६४॥ 
वोधं दयाशु कुमुद्वतीपु कुरुते शीतांशरोचिलेवः 
संताप प्रणुदन्‌ विवाकरकरैरुत्पादित आ्राणिनास्‌ । 


अली जी जी ज ४: 


तथा अन्तमे तपश्चवरण कर मोक्ष गये हैं ॥३८१॥ अब हमारे दु.खोको दूर करनेवाले पुण्यसे 
तू उत्पन्न हुआ है । हे पुत्र ! एक तेरे मुखसे मुझे जो सन्‍्तोष हो रहा है उसका वणन कैसे 
कर सकता है ॥३८४॥ इन विद्याधरोने तो जीवित रहनेकी आशा छोड़ दी थी अब तुम उत्साही 
के उत्पन्न होनेपर फिरसे आशा बॉघी है ॥१८५॥ एक वार हम जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना 
करनेके लिए कैछास पवतपर गये थे | वहाँ अवधिन्नानके घारी गुनिराजकों प्रणामकर हमने 
पूछा था कि हे नाथ ' छट्ढामें हमारा निवास फिर कब होगा ? इसके उत्तरमें दयालु मुनिराजने 
कहा था ॥३१८६-१८७॥ कि तुम्हारे पुत्रसे वियह्विन्दुकी पुत्रीमे जो उत्तम पुरुष जन्म प्राप्त करेगा 
वही तुम्दारा लझ्ढामें प्रवेश करानेवाला होगा ॥३८८।॥ वह पुत्र बल और पराक्रमका धारी तथा 
सत्त्व, प्रताप, विनय, कीति और कान्तिका अनन्य आश्रय होगा तथा भरतक्षेत्रके तीन 
खण्डोका पालन करेगा ॥३८६।॥ शत्रुके द्वारा अपने आधीन की हुई छच््मीको यही पुत्र उससे 
मुक्त करावेगा इसमें आश्रयंकी भी कोई वात नहीं है क्योकि वह छट्ठामें परम लक्ष्मीको प्राप्त 
होगा ॥३६०॥ सो कुलके सहोत्सवस्वरूप तू उत्पन्न हो गया है, तेरे सब लक्षण शुभ हैं. तथा 
अनुपमरूपस नू सबके नेतन्रोकों हरनेवाढा है ॥३६१॥ सुमाछीके ऐसा कहनेपर दशाननने 
लछज्जासं अपना मस्तक नीचा कर लिया और “एव्मस्तुः कह हाथ जोड़ शिरसे छगाकर सिद्ध 
भगवानको नमस्कार किया ॥३६९॥ तदनन्तर उस बालकके प्रभावसे सब्र वनन्‍्धुजन शत्रुके भयस 
रहित हो चथास्थान सुखसे रहने छगे ॥३६३॥ 

तदनन्तर गातमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन! इस प्रकार पूर्वोपार्जित 
पुण्यकमक प्रभावस मनुष्य; कीतिके द्वारा दिग्दिगन्तराल तथा छोकको आच्छादित करते हुए 
रच्मीको प्राप्त होते हैं | इससे मनुप्यकी आयु कारण नहीं है । क्या अग्निका एक कण ज्षणभर्से 
विशाल बनऊो भम्म नहीं कर देता अथवा सिंहका बालक मदोन्मत्त हाथियोके भृण्डको विदीण 
नहीं कर देता ? ॥३६७॥ चन्द्रमाकी किरणाका एक अंश, सूर्यकी किरणोसे उत्पादित प्राणियोके 


२, विस्लेद: म०, ख० | २, समाश्रयः म० | ३, -रोचेलयः म० | 
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सप्तमं पव १६७ 


-  निद्वाविद्वुतिहेतुभिश्व समये जीमूतमालानि् 
स्‍ ध्वान्त दूरसपांकरोति किरण रुच्योतमान्रों रवि; ॥३ ६७०) 


बा 


' हत्यापें रिषेणाचारयप्रोक्ते पद्मचरिते दशग्रीवासिधानं नाम सससे पर्व ॥७॥ 
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सन्तांपको दूर करता हुआ शीघ्र ही कुमुदिनियोमे उल्लास पेदा कर देता है! और सूय उदित होते 
ही निद्राको दूर हटानेवाली अपनी किरणोसे मेघमालाके समान भलिन अन्धकारकों दूर कर 
देता है ॥३१६५॥ 


इस ग्रकार आप नामसे ग्रसिद्ध रविषेणाचायविरचित पद्मचरितमें दशाननका 
वर्णन करनेवाला सातवो पे पूरे हुआ ॥७॥ 


अष्टमं पर्व छः 
अथासोइद्चिणश्रेण्यां भास्करप्नतिमो चुतौ । खुवीरोउ्सुरसंगीते पुरे मयखगेश्वरः ॥॥॥ 
देत्यत्वेन प्रसिद्धस्थ समस्ते तस्य भूतले । नाम्ता हेमवती भार्या योपिद्युणसमन्तरिता॥श .  ., 
सुता मन्दोदरी नाम सर्वावयवसुन्दरी । तनूहरी विशालाक्षी छावण्यजलवेणिका ॥शे॥ हु 
नवयीवनसपूर्णा दृष्टा तामन्‍्यदा पिता । चिन्तावध्याकुलितः प्राह दग्रितासिति सादरमू ॥श॥ 
आरुढा नवतारुण्यं बत्सा मन्दोदरी प्रिये । गुणितेवेतदीया से चिन्तामानसमाश्रिता ॥णा। 
कन्यानां यौवनारस्मे संतापाग्निसमुझिवे । इन्धनत्व॑ श्रपच्चन्ते पितरी स्वजनेः समम्‌ ॥6॥ 
एवमथ्थ ददत्यस्था जन्मनो5्नन्तर बुधा: । लोचनाअ्ललिभिस्तोय दुःखाकुलितचेतसः ॥७॥ 
अहों सिनच्ि मर्माणि वियोगो ठेहनि,सूते : । अपत्यर्जनितो नीवेरागत्या संस्तुवै्नेः ॥८॥ 
तद्य॒हिं तरुणी कसम ददामतां प्रिये चयम्‌ । गुणेः कुलेन कान्त्या च क एतस्थाः समों भवेत्‌ ॥६॥ 
इव्युक्ता आह त देवी कनन्‍्यानां देहपालने | जनन्य उपयुज्यन्ते पितरो-दानकर्मणि ॥१०॥ 
यत्र ते रुचितं दान मह्यं तत्रेव रोचते । भर्तृच्छुन्दानुवर्तिन्यों भवन्ति कुलबालिका' ॥११॥ 
इत्युक्ों मन्त्रिभिः साथ चकारासों प्रधारणम्‌ । केनचिन्मन्त्रिणा कश्चिदुद्रिष्टः खेचरस्तत' ॥4२॥ 
अन्येनेन्द्र” समुद्दिषः सर्वविद्याधराधिपः । तस्माद्धि खेचराः स्व विभ्यति पश्तिकूलने ॥१३॥ 


ल्‍ 
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नी जी ली: 
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में सबकी उपम्ा धारण करनेवाछा प्रवछ योद्धा मय नामका विद्याघर रहता था | बह प्थिवी- 
तल्मे देत्य नामसे प्रसिद्ध था। उसकी हेमवती नामकी स्त्री थी जो कि द्वियोके समस्त गुणोंसे 
सहित थी ॥१-५। उसकी सनन्‍्दोदरी नामकी पुत्री थी। उसके समस्त अवयव सुन्दर थे, उदर 
कृश था; नेत्र विशाल थे और वह सौन्दर्य रूपी ज़लकी धाराके समान जान पड़ती थी ॥३॥ 
एक दिन नवयोीवनसे सम्पू्ण उस पुत्रीको देखकर पिता चिन्तासे व्याकुछ हो अपनी ख्त्री मन्‍्दो- 
दरीसे बढ़े आदरके साथ वोलछा कि दे प्रिये ! पुत्री मनन्‍्दोदरी नवयौवनको प्राप्त हो चुकी है 
इसे देख मेरी इस विपयकी मानसिक चिन्ता कई गुणी बढ़ गई है ॥४-श॥ किसीने ठीक ही 
कहा हे कि सन्‍्तापरूपी अग्निका उत्पन्न करनेवाले कन्याओके यौवनारम्भमें साता-पिता अन्य 
परिजनोके साथ ही साथ ईन्धनपनेको प्राप्त होते हैं ॥६॥ इसीलिए तो कन्या जन्मके वाद 
ठुःखसे आऊकुछित है चित्त जिनका ऐसे विद्वज्नन इसके लिए नेत्र रूपी अश्ललिके द्वारा जल 
दिया करते हैं ॥॥। अहो, जिन्हें अपरिचितजन आकर ले जाते हैं. ऐसे अपने शरीरसे समुत्पत्न 
सन्‍्तान (पुत्री ) के साथ जो वियोग होता है. वह मर्मको भेदन कर देता है ॥5)।। इसलिए 
हे प्रिये ! कहो, यह तारुण्यव॒ती पुत्री हम किसके लिए देवें | गुण, कुछ और कान्तिसे कौन वर 
इसके अनुरूप होगा ॥६॥ पतिके ऐसा कहनेपर रानी हेमवतीने कहा कि माताएँ तो कन्याओके 
शरीरकी रक्षा करनेमे ही उपयुक्त होती हैं और उनके दान करनेमे पिता उपयुक्त होते हैं ॥१०॥ 
जहाँ आपके लिए कन्या देना रुचता हो वहीं मेरे छिए भी रुचेगा क्योकि कुलाह्नाएँ पतिके 
अभिप्रायके अनुसार ही चढती हैं ॥११॥ रानीके ऐसा कहनेपर राजाने मन्त्रियोके साथ सलाह 


है 


अथानन्तर विजयाध पर्वेतकी दक्षिण भ्रेणीमे अमुर-सद्जीव नामका नगर है | वहाँ कानिति 


की तो किसी अनन्‍त्रीने किसी विद्याधरका उल्लेख किया ॥१२९।॥ तदनन्तर किसी दूसरे मन्‍्त्रीने_ 


कहा कि इसके लिए इन्द्र विद्याधर ठीक होगा क्यो कि वह समस्त विद्याधरोंका अधिपति है. 





१, संगीतिपुरे म० | २, समत्ति म०। ३, निःखते म० | 


अष्ट्म पे १६६ 
ततः स्वयं मयेनोक्त युष्माक वेझि नो सनः । सह्ं तु रुचितः ख्यातः सिद्धविद्यो दुशाननः ॥१४॥ 
भवितासो महान्‌ को5पि जगतो्दूभुतकारणम्‌ । अन्यथा जायते सिद्धिविद्यानामाशु नात्पके ॥३७॥ 
ततोश्लुमेनिरे तस्य तद्ठाक्य प्रसुदान्विताः | मारीचप्रमुखाः सर्वे मन्त्रिणो मन्त्रकोचिदा, ॥१६॥ 

४ है, मन्त्रिणो श्रातरश्वास्य मारीचाद्या महाबलाः । मारीचो5स्य ततश्रक्रे सानस त्वरयान्वितम्‌ ॥$७॥ 

' अहेष्वभिसुखस्थेषु सौम्येषु दिवसे श॒ुभे । ऋरमहेष्वपश्यत्सु रूम्ने कुशलतावहे ॥१ ८ा। 

'कृत्य काछातिपातेन नेति ज्ञात्वा ततो मयः । पुष्पान्तकविमानेन ग्रस्थितः कन्ययान्वित, ॥१६॥ 

” ततों मब्छगीतेन प्रमदानां नभस्तरूमर्‌ । तूयनादस्य विच्छेदे शब्दात्मकमिवामवत्‌ ॥२०॥ 
पुष्पान्तकाद्‌ बिनिष्क्रम्य भीमारण्ये स्थिता इति । युवभि. कथित तस्य निश्वृत्य प्रथमागसै- ॥२१॥ 
तदेशवेदिभिश्रारैः कथित तद्न ततः । चलितोउसावपश्यत्व मेघानासिव सचयम्‌ ॥२२॥ 
चारः कश्निदुवाचेति पश्येद देव सह्ननम्‌ । स्निग्धध्वान्तचयाकार निविडोत्तज्ञपादपम्‌ ॥२३॥ 

: श्द्वेवेंछाहकाख्यस्थ सन्ध्यावतंस्य चान्तरे । मन्दारुणमिवारण्य सम्मेदाष्टापदागयोः ॥२४॥ 
वनत्य पश्य मध्येअस्य शद्लुशुअमहागृहस्‌ । नगर शरदम्भोदसहाबुन्द्समद्यति ॥२७॥ 
समीपे च पुरस्यास्य पश्य प्रासादसुन्नतम्र | सोधसमिव यः रपप्ठुमीहते श्यक्वकोटिसि- ॥२६॥ 


५ 





ओर सब ॒विद्याधर उसके विरुद्ध जानेमें भयभीत भी रहेंगे ॥११॥ तव राजा मयने स्वयं कहा 
कि मैं आप लोगोके मनकी बात तो नहीं जानता पर मुझे; जिसे समस्त विद्याएँ सिद्ध हुई हैं 
ऐसा प्रसिद्ध दशानन अच्छा छगता है ॥१७॥ निश्चित ही वह जगतूमे कोई अद्भुत काय करने- 
वाला होगा अन्यथा उसे छोटी ही उमरमसे शीघ्र ही अनेक विद्याएँ सिद्ध कैसे हो जातीं ॥१४॥ 
तदनन्तर मन्त्र करनेमे निपुण मारीच आदि समस्त प्रमुख सन्त्रियीने बढ़े हपके साथ राजा सय 
को बातका समर्थन किया ॥१६॥ तदनन्तर महाबलवान्‌ मारीच आदि मन्त्रियों और भाइयोने 
राजा मयके मनको शीघ्रतासे युक्त किया अर्थात्‌ प्रेरणा की कि इस कार्यको शीघ्र ही सन्पन्न कर 
लेना चाहिए |१७॥ तब राजा मयने भी विचार किया कि समय बीत जानेसे काय सिद्ध नहीं 
हो पाता है. ऐसा विचारकर वह किसी शुभ दिन, जब कि सौस्यग्रह सामने स्थित थे, क्रूर ग्रह 
विमुख थे और ,छग्न मद्अलकारी थी, कन्याके साथ पुष्पान्तक विमानसें वंठकर चढा । प्रस्थान 
फरते समय तुरहीका मधुर शब्द हो रहा था ओर ख्त्रियोँ मद्बछ गीत गा रहीं थी । वीच-बीचमें 
जब तुरहीका शब्द बन्द होता था तो स्तरियोंके मज्नछ गीतोसे आकाश ऐसा गूंज उठता था मानो 
शब्द्सय ही हो गया हो ॥१८-२०॥ दशानन मीसवनमे है, यह समाचार, पुष्पान्तक विमानसे 
उतरकर जो जवान आगे गये थे उन्होने छौटकर राजा मयसे कहा | तब राजा सय उस देशके 
जानकार गुप्तचरोसे पता चछाकर भीमवनको ओर चढा। वहाँ जाकर उसने काली घटाके 
समान वह बन देखा ॥२१-२२॥ दशाननके खास स्थानका पता बताते हुए किसी गुप्रचरने 
कहा कि हे. राजन्‌ ! जिस प्रकार सम्मेदाचछ और कैलास पबतके वीचसे मन्दारुण नामका वन 
"हैः उसी प्रकार वछाहक और सन्ध्यावर्त नामक पवेतोके बीचसे यह्‌ उत्तमवन देखिए | देखिए 
कि यह वन स्निग्ध अन्धकारकी रांशिके समान कितना सुन्दर मालूम होता है और यहाँ कितने 
ऊँचे तथा सघन वृत्त छूग रहे हैं ॥२३-२७॥ इस वनके सध्यमे शट्डके समान सफेद बड़े-बड़े 
घरोसे सुशोभित जो बह नगर दिखाई दे रहा हे. बह शरद ऋतुके वादलोके समूहके समान 
कितना भक्ता जान पड़ता है ! ॥२४॥ उसी नगरके समीप देखो एक बहुत ऊँचा महल दिखाई 
दे-रहाय है। ऐसा महछ कि ,जो अपनी शिखरोके अग्रभागसे मानो सौधम स्वगको द्वी छूना 





१, मारीचश्व म० | २. विच्छेव्शव्दात्मक- म०। ३. प्रथमा गतिः म० | ४. चान्तरम्‌ म० | 
श्र 
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अवतीय नभोभागात्‌ समीपे तस्य चेश्मनः। सानीकिनी विशश्चाम चकार च यथीचितम्र्‌ ॥२७॥॥ 
तूर्याबिडिम्वरं त्यक्त्वा दैत्यानामश्रिपस्ततः । आपेः कतिपयेयुक्तो विनीताकर्पशोमितः ॥२८ा। 
अभिमानोदय सुबत्वा सकसन्‍्यः प्राप्तविस्मयः । त आसाद॑ समारुक्ष्मरतीहारनिवेदित, ॥२६॥। 

सप्तम च तल प्राप्तः क्रमेण निम्गुतक्रमः । बनदेवीमिवरेक्षिए मूर्तामुत्तमकन्यकाम ॥३१०॥ 
अभेन्द्रुनुखया तस्य कृताभ्यागतसत्किया । ग्रंपच्चन्ते परिभ्रंश कुछज्ञा नोपचारतः ॥३१॥ 

ततः सुखासनासीनः स्थितां कन्योचितासने । अपच्छुत्‌ प्रश्रयादेव तां मयो विनयान्विताम्‌ ॥३२॥ 
चत्से कासि कुतो वासि कस्माद्वा कारणादिह । वससि प्रभयेण्ये कस्य चेदं सहागृहम्‌ ॥३३॥। 
एकाकिन्या कथ चास्मिन्‌ ह्रतिरुत्पच्यते तव । वपुरुत्कृटमेतत्ते पीडानां नेव भाजनम ॥हेश। ८ 
एवं प्रुष्टा सती वाला ख्रीणां स्वाभाविकी त्रपा | मन्द वनमगी मुग्वा जगादेति नतानना ॥३७॥ 
पष्टभक्तेन ससाध्य चन्द्रहासमि्सं मम । शलराज॑ गतो आता वनिदितुं जिनपुद्रवान्‌ ॥३६॥ 
दशवक्त्रेण तेनाहं पाना निरूपिता | आय तिष्ठामि चैत्ये5स्मिन्‌ चन्द्रश्नभविराजिते ॥३७॥ 

यदि च॒ स्युर्भवन्तो5पि चप्ठुमेत समागताः । क्षणमात्र ततोउच्नेव स्थान कुर्वन्तु सज्जनाः ॥३८॥ 
यावदेव समाछापो वर्तते सधुरस्तयोः । तेजत्लां सण्डर्ल तावद च्श्यते सम नभस्तले ॥३६॥ 

उक्त च कन्‍्यया नूनमागतोध्य दशाननः । सहस्रकिरणण कुबन्‌ प्रभया विगतग्रभम्र ॥४०॥ 


श््चीजिज्ं जज जज जी बी-_ ली 


चाहता हे ॥२६॥ राजा मयकी सेना आकाशसे उत्रकर उसी महरूके समीप यथायोग्य विश्राम 
करने छगी ॥२७॥ 

तदनन्तर दैत्योंका अधिपति राजा मय तुरही आदि वादितन्रोका आडम्बर छोड़कर तथा 
विनीत मनुष्योके योग्य वेप-भूषा धारणकर कुछ आप्तरजनाके साथ उस महलके समीप पहुँचा। 
कन्या मन्दोदरी उसके साथ थी | महरूको देखते ही राजा मयका जहाँ अहंकार छूटा वहाँ उसे 
आशय भी कम नहीं हुआ। तदनम्तर द्वारपालके द्वारा समाचार भेजकर वह महलके ऊपर 
चढ़ा ॥२८-२६॥ सावधानीसे पैर रखता हुआ जब वह क्रमसे सातव खण्डमे पहुँचा तब वहाँ 
उसने मूर्तिधारिणी वनदेवीके समान उत्तम कन्या देखी ॥३०॥ बहू कन्या दशाननकी बहिन 
चन्द्रलनखा थी सो उसने सवका अतिथि-सत्कार किया सो ठीक ही है. क्योकि कुछके जानकार 
सलुष्य योग्य डपचारसे कभी नहीं चूकते ॥३१॥ त्तद्नत्तर जब सय सुखकारी आसनपर बैठ 
गया और चन्द्रनखा भी कन्याओके योग्य आसनपर बैठ चुकी तब विनय दिखाती हुई उस 
कन्यासे मयने बड़ी नम्नतासे पूछा ॥१५॥ कि हे पुत्रि ! तू कौन है ? और किस कारणसे इस 
भयावह वनसे रहती है तथा यह बढ़ा भारी महल किसका है ? ॥३१॥ इस महूछमे अकेली 
रहते हुए तुझे कैसे घैय उत्पन्न होता है| तेरा यह उत्कृष्ट शरीर पीडाका पात्र तो किसी तरह 
नहीं हो सकता ॥३४॥ ख्तरियोके लछज्जा स्वभावसे ही होती है. इसलिए मयके इस प्रकार पूछनेपर 
उस सती कन्याका मुख लज्जाने नत हो गया। साथ ही वनकी हरिणीके समान भोछी थी ही 
अत. धीरे-धीरे इस प्रकार वोली कि मेरा भाई दशानन पछ्ठोपबास अर्थात्‌ तेलाके द्वारा इस 
चन्द्रह्यस खबाबवकों सिद्धकर जिनेन्द्र भगवावकी वन्दना करनेके लिए सुमेरु पवरतपर गया है | 
दशानन मुझे इस खड्गकी रक्षा करनेके लिए कह गया है सो हे आये | में चन्द्रप्रभ भगवाबसे 
सुशोभित इस चेत्याछ्यमे स्थित हूँ । यदि आपछोग दशाननको देखनेके लिए आये है तो क्षण 
सात्र यहींपर विश्वास कीजिए ॥३४-३८।॥ 

जब तंक उन दोनोमे इस प्रकारका मधुर आलाप चल रहा था तब तक आकाशतलमे 
तेजका मण्डल दिखाई देने छगा ॥३६॥ उसी समय कत्यानें कहा कि जान पड़ता है अपनी 


१. समारह्म म० | २. -म्यागम म०। ३. प्रपद्यान्तपरिश्रश कुलनातोपचारतः म०| ४. स 
चासनासीनः म० | ५, -मेव म० | ४६, ददशाते म० | 
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विद्यहण्डेन संयुर्क मेघानामिव त॑ चयम्‌ । भवलोक्य समासत्नमनत्तस्थी संश्रमान्‍्मयः ॥४१॥ 
कृत्वा यथोचिताचारमासनेपु पुनः स्थिताः । मण्डलाम्रप्रभाजालूश्यामलीकृतविग्नहाः ॥४३॥ 
मारीचो वच्धमध्यश्न बज्नेन्नो नभस्तडित्‌ । उग्मननक्तो मरुदक्रों मेधावी सारणः शुकः ॥४१॥ 
एवमाद्या गतास्तोप॑ पर इृष्ठा दशाननम्‌ । इत्यूचुसडल वाक्य दैत्यनाथस्य भन्त्रिणः ॥४४॥ 
अस्मेभ्यं तव दैत्येश घिपणातिगरीयसी । नराणामुत्तमो येन मनस्थेष निवेशितः ॥४७ा। 
इति चाहुदंशअीचमहो ते रूपमुज्ज्वलस्‌ । जहो प्रश्नयसंभारो वीय चातिशयान्वितम्‌ ॥४६॥ 
दृक्षिणस्यामयं श्रेण्यामसुरप्रथिते पुरे । देत्यानामधिपो नाम्ना मयो भ्रुवनविश्वत. ॥४७॥ 
गुणेरेष समाकृष्ट कुमार तब निर्मले. | आयातः क॑ न कु्बन्ति सज्ना दर्शनोत्सुकम्‌ ॥४८॥ 

. स्वागतादिकमित्याह ततो रत्नश्नव.सुतः । सता हि कुछविद्येय यन्मनोहरभाषणम्‌ ॥४४६॥ 
साधुना दैत्यनाथेन प्रेमद्शनकारिणा । उचितेन नियोगेन जनोअ्यमजुगृह्य वाम्‌ ॥५०॥ 
*बचः सोब्य॑ तत* प्राह तात युक्तमिद तब । प्रतिकुलससाचारा न सवन्त्येव साववः ॥५१॥ 
इृष्टोषसो सचिवैस्तस्य कौतुकाक्रान्तमानसे' । कृतानन्दश्च सद्दाक्येः पुनरुक्तैः समाकुछे' ॥५२॥ 
ततो गर्भगृहं रम्यं प्रविष्टोधय सुभावचः । चकार महती पूर्जा जिनेन्द्राणां विशेषतः ॥५३॥ 
स्तवांश्व विविधानुक्त्वा रोमहपंणकारिणः । मस्तक्रेडश्लिमास्थाय चूडामणिविभूषिते ॥५४॥ 
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प्रभासे सूयेको निष्प्रभ करता हुआ दशानन आ गया है ॥४०॥ बिजलछीके सहित मेघराशिके 
समान उस दशाननको निकटवर्ती देख सय हड़्बड़ाकर आसनसे उठ खड़ा हुआ ॥४१॥ यथा 
योग्य आचार प्रदर्शित करनेके बाद सब पुन. आसनोपर आरूढ़ हुए। तलवारकी कान्तिसे 
जिनके शरीर श्यामछ हो रहे थे ऐसे मारीच, वज्मध्य, वजनेत्र, नभस्तडित , उम्रनक्र, मरुठ्ठकत्र, 
मेधावी, सारस और शुक आदि मयके सन्त्री छोग दशाननको देखकर परम सन्तोषको प्राप्त 
हुए और निम्नलिखित मज्बल वचन सयसे कहने छगे कि हे देत्वराज ! आपकी बुद्धि हम सबसे 
अधिक श्रेष्ठ है क्योकि आपने ही इस पुरुषोत्तमको हृदयमें स्थान दिया था । अर्थात्‌ हम छोगोका 
इसकी ओर ध्यान नही गया जब कि आपने इसका अपने मनमे अच्छी तरह विचार रक्‍्खा 
॥४२-४४॥ सयसे इतना कहकर उन्त मन्त्रियोने दशाननसे कहा कि अहो तुम्हारा उज्ज्यलरूप 
आश्वयकारी है, तुम्हारा विनयका भार अदूसुत है और तुम्हारा पराक्रम भी अतिशयसे सहित 
है ॥४६॥ यह देत्योका राजा दृक्षिणश्रेणीके असुरसंगीत नामा नगरका रहनेवाला हे तथा 
संसारमें मय नामसे प्रसिद्ध है । यह आपके गुणोसे आकर्षित होकर यहाँ आया हे सो ठीक ही 

क्योंकि सज्जन पुरुष किसे दर्शनके लिए उत्कण्ठित नहीं करते ? ॥४७-४८॥ तब रत्लश्रबाके 
पुत्र दशाननने कहा कि आपका स्वागत है | आचाये कहते हैं कि जो सधुर भाषण है बह 
सत्पुरुषोकी कुछ विद्या है ॥४६॥ देत्योके अधिपति उत्तम पुरुष है. जिन्होंने कि हमे प्रेम पूरक 
दशेन दिये । मैं चाहता हूँ कि ये उचित आदेश देकर इस जनको 2008 ॥५४०।॥| 
तदनन्तर मयने कहा कि हे तात | तुम्हें यह कहना उचित है क्योकि जो उत्तम पुरुष है वे विरुद्ध 
आचरण कभी नहीं करते ॥५१॥ जिनका चित्त कौतुकसे व्याप्त था ऐसे मयके सन्त्रियोने भी 
दशाननके दर्शन किये और आकुछतासे भरे तथा वार-वार कहे हुए उत्तम वचनोसे ञ्से 
आनन्दित किया ॥४५२॥ 2 
तद्नन्तर अच्छी भावनासे युक्त दशाननने चन्द्रप्रभजिनाछयके महामनोहर गभगृहसे 
प्रवेश किया | वहाँ उसने प्रधानरूपसे जिनेन्द्र भगवानको बड़ी भारी पूजा को ॥४३॥ रोमाश्व 
उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकारके स्तवन पढ़े, हाथ जोड़कर चूडामणिसे सुशोमित मस्तकपर 


ली 


; १, स्थित* म० | २, विग्रहः म० । ३, दैत्यस्य म० | ४. चाह म० | ४. इद मयस्ततः ख० | इद्‌ 
मयतुत३ म० | ६. स्वभावत- म० । 
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स्पशंर्ललाटपट्टेन जानुभ्याँ च महीतऊूम्‌ । पावनों स जिनेन्द्रार्गां ननाम चरणों चिरम्‌ ॥५७॥ 
ततो गेहाजिनैन्द्राणां निष्क्रान्तः परमोदयः । संहितो वेत्यनाथेन निविष्टः सुखमासने ॥५६॥ 
विजयाधंगिरिस्थानां परच्छुन्‌ वातां खगामिनाम्र । चक्षुपो गोचरीभाव॑ निन्‍ये मनन्‍्दोदरीमसो ॥५७॥। 
चारुछक्षणसपूर्णा सौभाग्यमणिभू मिकाम्‌ । तनुस्निग्धनखोत्तज्नएछपादसरोरुहाम्‌ ॥५८॥ 
रम्मास्तस्मसमानाभ्यां तृणास्यां पुप्पधन्चनः । छावण्यास्भःप्रवाहभ्यामूरुभ्यामतिराजिताम्‌ ॥५६॥ 
युक्तविस्तारमुत्तज्ञ मन्मथास्थानमण्डपम््‌ ॥ नितर्त्र दूधतोमग्रकुकुन्द रेमनोहरम्‌ ॥६०॥ 
वज्रमध्यामधोतक्‍त्रों देमकुम्मनिभस्तनीझ । शिरीपसुमनोमालासदुबाहुछूतायुगाम्‌ ॥६१॥ 
कम्बुरेखानत्रीवों पु०चन्द्रसमाननाम्‌ । नेन्नकान्तिनदीसेतुबन्धसन्निभना सिकाम्‌ ॥६२॥ 
रक्तवन्तच्छदच्छायाच्छुरिवाच्छुकपोलूकाम्‌ | वीणाश्रमरसोन्मादपरपुष्ट समस्वनाम्‌ ॥६३॥ 
इन्दीवरारविन्दानां कुछुदानां च सहतीः । विमुश्नन्तीमिवाशासु ृृष्ब्या दूत्या मनोखुवः ॥६४॥ 
अप्टमीशवरीनाथसमानालिकपट्िकाम । सगतश्रवर्णां स्निग्धनीलसू चमशिरोरुहाम्र ॥६७॥ 
शोभयास्याहिहस्तानां जन्मामिव पद्मिनीम । जयन्ती करिणी हसी सिंहीं च गतिविश्रमेः ॥६६॥ 
विद्यालिड्ननजामीणष्याँ धारयन्ती दशानने । पद्मालयं परित्यज रूचमीमिव समागताम्‌ ॥६७॥ 


छगाये, और ललाटतट तथा घुटनोसे प्रथ्वीतछका स्पशकर जिनेन्द्र भगवानके पविन्न चरणोंको 
देर तक नमस्कार किया ॥१४-४५५॥| तदनन्तर परम अभ्युदयको धारण करनेवालढा दशानन जिन- 
सन्दिरिसे वाहर निकलकर दैत्यराज सयके साथ आसनपर सुखसे बेठा ॥५६॥ वार्ताछापके 
प्रकरणमे जब वह विजयाधे पर्वेतपर रहनेवाले विद्याधरोका समाचार पूछ रहा था तव मन्दो- 
दरी उसके दृष्टिगोचर हुई ॥५७।॥ मसन्दोदरी सुन्दर छक्षणोसे पूर्ण थी, सौभाग्यरूपी सणियोकी 
मानी भूमि थी, उसके चरणकमलछोका प्रष्ठ भाग छोदे किन्तु स्निग्ध नखोसे ऊषरको उठा हुआ 
जान पड़ता था ॥५८॥ वह जिन ऊरुओसे सुशोभित थी वे केलेके स्तम्भके समान थे, कामदेवके 
तरकसके समान जान पढ़ते थे अथवा सौन्दयरूपी जलके प्रवाहके समान माल्म होते थे ॥५६॥ 
वह जिस नितम्बको धारण कर रही थी वह योग्य विस्तारसे सहित था; ऊँचा उठा था, कामदेव 
के सभामण्डपके समान जान पढ़ता था और कुछ ऊँचे उठे हुए कूल्होंसे मनोहर था ॥६०। 
उसकी कमर वजके समान मजबूत अथवा हीराके समान देदीप्यमान थी, छब्जाके कारण 
उसका मुख नीचेकी ओर था, स्वणेकछशके समान उसके स्तन थे; और शिरीपके फूछोंकी मालाके 
समान कोमल उसकी दोनो भुजाएँ थीं ॥६१॥ उसकी गरदन शझ्ढ जैसी रेखाओसे सुशोमित 
तथा कुछ नीचेकी ओर.भुकी थी, मुख पूर्णचन्द्रमाके समान था ओर नाक तो ऐसी जान पड़ती 
थी मानो नेत्रोकी कान्तिरूपी नदीके वीचसे पुल ही बॉध दिया गया हो ॥६२५॥ उसके स्वच्छ 
कपोछ ओंठोकी छाल-छाछ कान्तिसे व्याप्त थे तथा उसकी आवाज वीणा अ्रमर और उन्मत्त 
कोयलछको आवाजके समान थी ॥६१॥ उसकी दृष्टि कामदेवकी दूतीके समान थी और उससे 
वह दिशाओसे नीछकमलछ, छाछकसल तथा सफेद कमलोका समूह ही मानो विखेरती थी ॥६४॥ 
उसका लछाट अष्टमीके चन्द्रमाके समान था, कान सुन्दर थे, तथा चिकने काले और बारीक 
वाल थे ॥६५॥ वह मुख तथा चरणोकी शोभासे चछती फिरती कमलिनीको, हाथोकी शोभासे 
हस्तिनीको तथा गति और विश्रमके द्वारा क्रमशः हंसी और सिंहनीको जीत रही थी ॥6ह॥ 
विद्याओने दशाननका आलिल्नन प्राप्त कर लिया और मैं ऐसे ही रह गई इस प्रकार ईर्ष्याको 
धारण करती हुईं छद्मी ही मानो कमलरूपी घरको छोड़कर मन्दोदरीके वहाने आ गई थी।।६७॥ 





१. सहिती म० । २. मान ख० | ३. अदृश्यकटीपाश्व॑सुन्दरम्‌ इति ख० पुस्तके टिप्पणम्‌। ४. माला 
म०। ५. जद्भानामित्र म० | 
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भद्गनाविषयां सृष्टि सपूर्वांसिव कमणा । आहत्य जगतोश्शेप छावण्यमिव निर्मितास्‌ ॥६८॥ 
दिवाकरकरस्पशंस्वर्भानुगअहमीतितः । तारापतिं परित्यज्य छ्ितिं कान्तिमिवागतास्‌ ॥६४६॥ 
सीमन्तमणिभाजालर चितास्यावगुण्ठनाम्‌ । हारेण वक्त्र॒लावण्यसेतुनेव विभूषिताम्‌ ॥७०॥ 
कर्णयोबालिकाडछोकान्मुक्ताफलसमुत्यितात । सितस्य सिन्हुवारस्थ मक्लरीमिव विश्रतीम्‌ ॥७१॥ 
कन्दपंदपस क्षोभ सहते जघन न यत्‌ । इतीव वेशितं कान्च्या सगिचक्रककान्तया ॥७२॥ 
मनोज्ञामपि तां इृष्टा दु.खितोडभूत्‌ स चिन्तया । नीयन्ते विपयेः प्राय. सत्तवन्तो5पि वश्यतामर ॥७श॥ 
तस्यां माधुययुक्तायां दृश्टिस्तस्य गता सती । अभवन्सधुमत्तेव पत्यानीतापि घूर्णिता ॥७४॥ 
अचिन्तयत्तदा नाम स्यादियं वनितोत्तमा । हीः श्रीलच्मीष्टतिः कीतिं: प्राप्रमूर्ति' सरस्वती ॥७७॥ 
किमृढेयमुतानूढा माया वा केनचित्कृता । भहो सष्टिरिय मूध्चि स्थिता निखिलयोपिताम्‌ ॥७६॥ 
पाप्लुयाद्‌ यदि मामैतां कन्यामिन्द्रियहारिणीम्‌ । कृतार्थ नस्ततो जन्म जायते तृणमन्यथा ॥७७॥। 
चिन्तयन्तमिमं चैव॑ मयो5भिप्रायकोीविदः । उपनीय सुतामाह प्रभुरस्या भवानिति ॥७८॥ 

तेन वाक्येन सिक्तोइसावसुतेनेव तत्तणात्‌ । तोपस्येवाह्ुरान्‌ जातान्‌ दे रोमाश्वकण्टकान्‌ ॥०६॥ 
ततो&्नयोः क्षणोक्ल तसवेवस्तुससागमम्‌ । स्वजनानन्दितं बृत्त पाणिआ्रहणमश्नलम्‌ ॥८० ॥ 

सम॑ तया ततो यातः स्वयंप्रभपुर कृती । मन्‍्यमानः श्रिय प्राप्ता समस्तभुवनाभश्रिताम ॥८१॥ 


'/*५७८५१- अजीज 
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कर्मरूपी विधाताने संसारके समस्त सौन्दर्यको इकट्ठाकर उसके बहाने स्त्रीविषयक अपूवे 
सृष्टि ही मानो रची थी ॥६८॥ वह सूर्यकी किरणोका स्पर्श तथा राहुघ्रहके आक्रमणके भयसे 
चन्द्रमाको छोड़कर प्रथ्वीपर आई हुई कान्तिके समान जान पढ़ती थी॥६६॥ उसने अपन 
सीमन्त ( मांग ) से जो मणि पहिन रक्खा था उसको कान्तिका समूह उसके मुखपर घूंघटका 
काम देता था | वह जिस हारसे सुशोभित थी वह मुखके सौन्द्यके प्रवाहके समान जान पड़ता 
था ॥७०॥। उसने अपने कानोमे मोतीजड़ित बालियाँ पहिन रक्खी थीं सो उनकी प्रभासे ऐसी 
जान पड़ती थी मानो सफेद सिन्दुवार ( निगुण्डी ) को मद्लरी ही धारण कर रही हर ॥७१॥ 
चुँकि जघनस्थछ कामके दर्पजन्य ज्ञोभकों सहन नहीं करता था इसलिए ही मानो उसे मणिसमूहसे 
सुशोभित कटिसूत्रसे बेष्टित कर रखा था ॥७२९॥ वह मन्दोदरी अत्यन्त सुन्दर थी फिर भा 
दशानन उसे देख चिन्तासे दुःखी हो गया सो ठीक ही है क्योकि पेयवान्‌ मलुष्य भी प्रायः 
विपयोके आधीन हो जाते है ॥७३॥ मन्दोदरी माधुयसे युक्त थी इसलिए उसपर पड़ी दशानन 
की दृष्टि स्वयं भी मानो सधुसे मत्त हो गई थी, यही कारण था कि वह उसपरसे ह्‌टा लेप 
भी नशामे सूमती थी ॥७७॥ दशानन विचारने छगा कि यह उत्तमस्त्री कान हो सकती हैं ! 
क्या ही, श्री, लक्ष्मी, घ्ृति, कीर्ति अथवा सरस्वती है ? ॥४४॥ यह विवाहित है या अविवा- 
हित ? अथवा किसीके द्वारा की हुई माया है ? अहो, यह तो समस्त ख्रियोकी शिरोधाये सवश्रठठ 
सृष्टि है ॥७६॥ यदि मै इन्द्रियोको हरनेबाली इस कन्याको प्राप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म ऋृतकझत्य 
हो जाय अन्यथा तृणके समान तुच्छ है ही ॥७७। इस प्रकार विचार करते हुए दशाननसे 
अमभिप्रायके जाननेवाले मयने पुत्री मन्‍्दोदरीकों पास ले जाकर कहा कि इसके स्वामी आप हे 
॥७८॥ सयके इस बचनसे दशाननको इतना आनन्द हुआ मानो तत्क्ण अम्ृतसे ही सीचा गया 
हो | उसके सारे शरीस्मे रोमागख् उठ आये मानो सन्तोषके अछ्लुर ही उत्पन्न हुए हा ॥७८॥| 
तद्नन्तर जहाँ क्षणभरमें ही समस्त वस्तुओका समागस हो गया था ओर कुद्धम्बीजन 
जहाँ आनन्द्स फूल रहे थे ऐसा इन दोनोका पाणिप्रहण-मन्ञूछ सम्पन्न हुआ ॥८5०॥ तद्नन्तर 
दृशानन कृतकृत्य होता हुआ मन्दोदरीके साथ स्वयंग्रभनगर गया। वह मन्दोदरीको पाकर ऐसा 
' आए 222४ --+२+--+ सन 
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मयो5पि तनयाचिस्ता शल्योद्धारात्ससंमदः । तद्वियोगात्‌ सशोकश्च स्थितः स्वोचितधामनि ॥८ २॥ 
प्रापहेवीसहसस्य प्राधान्य चारुविश्नमा । क्रमान्सन्दोदरी भ्ुंशुणराक्ृषमानसा ॥८र)। 

अमिग्रेतेए देशेपु स रेमे सहितस्तया | पुरन्दर इवेन्द्राण्या सच न्द्ियमनोज्ञया ॥८४॥ 

प्रसाव वेदितु वान्छुन्‌ विद्यायामपि भूरिशः । व्यापारानित्यसों चक्रे समेतः परया रुचा ॥८५॥ 
एको भवत्यनेकश्व सर्वस्त्रीक्रसगसः । वितनोत्यकवत्तापं ज्योत्स्नां सुब्चति चन्द्रवत्‌ ॥८६॥ 
चहिवन्मुश्बति ज्चालां वर्पन्नम्बुघरो यथा । वायुबच्चल्यत्यद्वीन्‌ कुरुते सुरनाथताम ॥८७॥। 
आपगानाथतां याति पवृतत्व प्रपच्यते । सत्तवारणतामेति भवत्यश्वो सहाजवः ॥झ८ा)॥। 

क्णादारात्‌ क्षणाददूरे क्षणाद्‌ दृश्यः क्णाच्च नो । क्षणान्महान्‌ क्षणात्सूच्म, ज्षणाक्लमो न च क्षणात्‌ ॥८६॥ 
एवं च रममाणोञसौ नाम्ना मेघरव गिरिम्‌ । प्रापत्तन्न च सद्दापीसपश्यदू विमछास्मसम ॥६०॥ 
कुसुे रुपले पद्म: स्वच्छैरन्येश्व वारिजेः । पर्यन्तसचरत्कौल्चह खचक्राक्नतारसास्‌ ॥६१॥ 
सदुशप्पपटच्छुन्षतर्ट सोपानसण्डिताम्‌ । नभसेव विलीनेन पूरितां सबितुः करे. ॥६२॥ 
अर्जुनादिमहोत्तुद्पावपच्याप्तरो धसम्‌ । प्रस्फुरच्छफरी चक्रसमुच्छुलितसीकराम ॥६३॥ 

श्रक्षेपानिव कुर्वाणा तरन्न रतिभह्गरै. । जत्पन्ती मित्र नाठेन पक्षिणां श्रोत्रहरिणास्‌ ॥६४॥ 





भाव रहा था भानो समस्त संसारकी छक्ष्मी ही मेरे हाथ छग गई है. ॥८१॥ पुत्रीकी चिन्ता 
रूपी शल्यक्रे निकछ जानेसे जिसे हपे॑ हो रहा था तथा साथ ही उसके वियोगसे जिसे शोक हो 
रहा था ऐसा राजा मय भी अपने योग्य स्थानमे जाकर रहने छूगा ॥5२॥ जिसके हाव-भाव 
सुन्द्र थे तथा जिसने अपने गुणोसे पतिका मन आक्ृष्ट कर लिया था ऐसी मन्दोद्रीने क्रमसे 
हजारो देंवियोमे प्रधानता प्राप्त कर छी ॥८श॥ समस्त इन्द्रियोको प्रिय छयने बाली उस रानी 
मन्दोदरीके साथ दशानन, इच्छित स्थानोमें इन्द्राणीके साथ इन्द्रके समान क्रीड़ा करने छगा 
॥८४॥ उत्कृष्ट कान्तिसे सहित दशानन अपनी विद्याओंका प्रभाव जाननेके लिए निम्नाह्लित 
बहुत सारे काय करता था ॥८५॥ वह एक होकर भी अनेक रूप धरकर समस्त ख्वियोके साथ 
समागस करता था। कभी सूर्यके समान सनन्‍्ताप उत्पन्न करता था तो कभी चन्द्रमाके समान 
चॉदनी छोड़ने लगता था ॥८६॥ कभी अग्निके समान ज्वालाएँ छोड़ता था तो कभी मेघके 
समान वर्षा करने छगता था। कभी वायुके समान बड़े-बड़े पहाड़ोंको चला देता था तो कभी 
इन्द्र जैसा प्रभाव जसाता था ॥८७॥ कभी समुद्र बन जाता था, कभी पबेत हो जाता था; 
कभी मसन्दोन्‍्मत्त हाथी चन जाता था और कभी महावेगशाढी घोड़ा हो जाता था ॥5८८॥ 
वह क्षणभरसे पास आ जाता था, क्षणभरसे दूर पहुँच जाता था, क्षणभरमे दृश्य हो जाता था; 
क्षण भरसे अच्शय हो जाता था, क्षण भरमे महाव हो जाता था, क्षण भरमे सूक्ष्म हा जाता 
था, क्षण भ्रसे भयद्ूर दिखाई देने छगता था और क्षण भरमें भयद्वुर नहीं रहता था ॥८६॥ 
इस प्रकार रमण करता हुआ वह एक वार मेधरव नामक पर्वेतपर गया और वहाँ स्वच्छ जल 
से भरी वापिकाके पास पहुँचा ॥६०॥| उस वापिकामे कुमुद, नोछकमछ, छाछकमलछ, सफेद कमर 
तथा अन्यान्य प्रकारके कम्छ फूछ रहे थे और उसके किनारेपर ऋैम्व, हंस, चकबा तथा 
सारस आदि पक्षी घूम रहे थे ॥६९॥ उसके तट हरी-हरी कोमछ घास-रूपी वस्से 
आच्छादित थे, सीढ़ियाँ उसकी शोभा चढ़ा रही थीं और उसका जल तो ऐसा 
जान पढ़ता था, सानो सूर्यकी किरणोंसे पिघल कर आकाश ही उससे भर गया हो ॥६२॥ 
अजुन ( कोहा ) आदि बड़े-बड़े ऊँचे वृत्तोसे उसका तट व्याप्त था। जब कभी उसमे मछलियोंके 
समूह ऊपरको उछलते थे तत्र उनसे जलके छींठे ऊपर उड़ने छगते थे ॥६३॥ अत्यन्त भल्‍्डुर 
अथात्‌ जल्दी-जल्दी उत्पन्न होने और सिटनेवाली तरह्ञोंसे वह ऐसी जान पढ़ती थी मानों भाँहें 
१ शल्योद्गारात्‌ म० | २. बिमलाम्मसाम्‌ म० | ३. रोधसाम्‌ म०। 
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तत्र क्रीडाप्रसक्तानां दवतीनां परां श्रियस्‌ | पट सहस्राणि कन्यानामपश्यत्‌ केकसीसुतः ॥8५०॥ 
फाश्रिच्छीकरजालेन रेमिरे दूरगासिता । पर्यटन्ति सम सत्कन्या दूर सख्या कृतागसः ॥&६॥ 
प्रदश्य रदन काचित्पझपण्डे सशेवले । कु॑न्ती पक्ुजाशझां सखीनां सुचिर स्थिता ॥६ ७ 

झदब् निस्वन काचिच्रक्के करतछाहतम्‌ । कुर्बाणा सलिल मन्दं गायन्ती पटपदे: ससम्‌ ॥६८॥ 
ततस्ता युगपद्‌ इृष्टा कन्या रत्नश्रव'सुतम्‌ । क्षण त्यक्तजरक्रीडा वसूवु' स्तम्मिता इव ॥६६॥ 
सध्य तासां दशग्रीवो गतो रमणकाइच्षया । रन्तुमेतेन साक ता व्यापारिण्योड्सवन्‌ झुदा ॥१००॥ 
भाहताश्र सम सर्वा विशिखेः पुष्पधन्वनः । दृष्टिरासामभूदस्मिन्‌ वद्धेवानन्यचारिणी ॥१० ३॥ 
मिश्रे कामरसे तासां न्रपया पूवंसगमात्‌ । मनो दोलामिवारूढ बभूुवात्यन्तमाकुल्म्‌ ॥१०२॥ 
सुरसुन्द्रतो जाता नागना पद्मवत्ती शुभा | सर्वश्रीयोपिति स्फीतनीलोत्पछदलेन्षणा ॥३०३॥ 
कन्याउ्शोकलता नाम छुधस्य दुहिता वरा । मनोवेगा समुत्पज्ञा नवाशोकलताससा ॥१०४॥ 
संध्यायां कचकाज्ञाता नाग्ना विद्य॒ग्मभा परा । विद्युत प्रभया छज्जाँ या नयेच्ारुदशना ॥१००॥ 
महाकुलूसमुद्भ, ता ज्येष्टास्तासामिसा: भ्रिया । विभूत्या च ब्रिलोकस्य सूर्ता सुन्दरता इंच ॥१०६॥ 
आकल्पक च समप्रापतारुत ययुस्ताः सहेतरा' । सह्तापतन्रपा तावदू दु'सहाः स्मरवेदना' ॥६०७॥ 
गान्धवंविविना सर्वा निराशकझ्लेन तेन ता. । परिणीताः शशाह्लेन ताराणामिव सहति  ॥१०८॥ 
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ही चला रही हो तथा पक्तियोके मधुर शब्दसे ऐसी मातम होती थी मानो वातोलाप ही कर 
रही हो ॥६४॥ उस वापिकापर परम शोभाको घारण करनेवाली छह हजार कन्याएँ क्रीड़ामे लीन 
थीं सो दशाननने उन सबको देखा ॥६४॥ उनमेंसे कुछ कन्याएँ तो दूर तक डड़नेवाले जछके 
५ पर. रे >> अकेली 
फव्वारेसे क्रीड़ा कर रही थीं और कुछ अपराध करनेवाली सखियोसे दूर हटकर -अकेली 
ही घूम रही थीं ॥६६॥ कोई एक कन्या शेवालसे सहित कमलोके समूहमे बैठकर दाँत दिखा 
रही थी और उसकी सखियोके लिए कमछकी आशझ्झा उत्पन्न कर रही थीं ॥£७॥ कोई एक कन्या 
पानीको हथेलीपर रख दूसरे हाथकी हथेछीसे उसे पीट रही थी और उससे मृदज्न जैसा शब्द 
निकछ रहा था | इसके सिवाय कोई एक कन्या भ्रमरोके समान गाना गा रही थी। तदनन्तर 
वे सबकी सब कन्याएँ एक साथ दशाननको देखकर जलक्रीड़ा भूछ गई और आश्चयसे चकित 
रह गई ॥६८-६६॥ दशानन क्रीड़ा करनेकी इच्छासे उनके बीचमें चछा गया तथा वे कन्याएँ भी 
उसके साथ क्रीड़ा करनेके लिए बड़े हपसे तैयार हो गई ॥१००॥ क्रीडा करते-करते ही वे सब 
कन्याएँ एक साथ कामके वाणोसे आहत (घायल ) हो गई और दशाननपर उनकी दृष्टि ऐसी 
वेंधी कि वह फिर अन्यत्र संचार नहीं कर सकी ॥१०१॥ उस अपूब समागसके कारण उन 
कन्याओका कामरूपी रस छज्जासे मिश्रित हो रहा था अतः उनका मन दोलापर आरूढ हुए के 
समान अत्यन्त आकुछ हो रहा था ॥१०२५॥ अब उन कन्याओमे जो मुख्य है. उनके नाम सुनो । 
राजा सुरसुन्दरसे सर्वेश्री नामकी ख््रीमे उत्पन्न हुई पद्मवती नामको शुभ कन्या थी । उसके नेत्र 
किसी बड़े नीलकमलकी कलिकाके समान थे ॥१०३॥ राजा बुधकी मनोवेगा रानीसे उत्पन्न 
अशोकलता नामकी कन्या थी जो नूतन अशोकछताके समान थी ॥१०४॥ राजा कनकसे 
संख्या नामक शनीसे उत्पन्न हुई विद्यम्ममा नामकी श्रेष्ठ कत्या थी जो इतनी सुन्दरी थीं कि 
अपनी प्रभासे बिजलीको भी छज्ञा प्राप्त करा रही थी ॥१०५॥ ये कन्याएँ महाकुलमे उत्पन्न 
हुई थीं और शोभासे उन्त सबमें श्रेष्ठ थीं । विभूतिसे तो ऐसी जान पडती थीं मानों तीनो छोककी 
सुन्दरता ही रूप घरकर इकट्ठी हुई हो ॥१०६॥ उक्त तीनो कन्याएँ अन्य समस्त कन्याओके 
साथ दशाननके समीप आई सो ठीक ही है. क्योकि लज्जा तभी तक सही जाती है जब 
तक कि कासकी वेदना असह्य न हो उठे ॥१०७॥ तदनन्तर किसी प्रकारकी शब्डासे रहित 
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१७६ पञ्मपुराणे 


ढशग्रीवेण साथ ता' पुनः क्रीडां प्रचक्रिरे । अन्योन्‍्याहँयुतां प्राप्य प्रथभोपगमाकुछाः ॥१० ६॥ 
सप्रत्येव दि सा क्रीडा क्रियते तेन या समम्‌ । शशाह्वेन विम्नुक्तानां ताराणां कामिख्पता ॥११०॥ 
तत'* कब्चुकिभिस्तासामाशु गत्वा निवेदितम्‌ । जनकेम्य इदं बृत्त र्नश्रवससंभवम्र ॥१११॥ 
ततस्ते* प्रहिताः ऋरा' पुरुपास्तद्विनाशने । सदृष्टोष्टफुटा बद्धजकुटीकोटिसंकटाः ॥११२॥ 
विविधानि विमुश्नन्तस्ते शत्लाणि सम॑ ततः । अक्षेपमात्रकेणेव कैकसेयेन निर्जिताः ॥११ रे॥ 
भयवेपितसर्वाहस्ततस्ते5म रसुन्दरम्‌ । व्यज्ञापयन्‌ समागत्य शस्ननिम्मुक्तपाणयः ॥१ १४॥ 

गृहाण जीवन नाथ हर वा न. कुछाइनाः । छिन्धि ता चरणों पाणी ओऔबां वा न ग्य क्षमा: ॥११७॥ 
कन्यानिवहमध्यस्थः को5पि घीरो विराजते । सुरेन्द्रसुन्दरः कान्त्या समानो रजनीपतेः ॥११६॥। 
क्रद्वस्य तस्य नो दृष्टि देवा' शक्रपुरस्सराः । सहेरन्‌ किमुत चुद्गा अस्मत्तल्याः शरीरिणः ॥११७॥ 
रथनुपुरनाभेन्द्रप्रभव्युत्तममानवा: । चीक्षिता बहवो&स्माभिरयं तु परमाहइतः ।॥११८॥ 

एव श्रुत्वा महाक्रोधरक्तास्योध्मरसुन्दरः । निरैत्‌ सनह्य संयुक्तो बुधेन कनकेन च ॥$ १६॥। 

अन्ये च बहवः शूराः पतयो व्योमगामिनाम्‌ । निश्चक्रमुर्वियद्यीघं कुर्ताणा: शखरश्मिभिः ॥$२०॥। 
ततस्तानायतो इृष्टा ता भयाकुछमानसाः । विद्याधरसुता ऊचुरिदं रत्नश्नवःखुतम्‌ ॥॥१२१॥ 
अस्मत्पयोजनाज्नाथ प्राघतोध्स्यत्यन्तसंशयम । पुण्यहीना वय कष्ट सर्वा अप्यपलक्षणा: ॥॥१२२॥ 
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दुशाननने उन सव कन्याओको गन्धरवें विधिसे उस प्रकार विवाह लिया कि जिस प्रकार 
चन्द्रमा ताराओंके समूहको विवाह लेता है ॥१०८॥ 


तदनन्तर में पहले पहुँचूँ, में पहले पहुँचूँ” इस प्रकार परस्परमे होड़ छगाकर वे कत्याएँ 
दशाननके साथ पुनः क्रीड़ा करने छगीं ॥१०६॥ जो कन्या दशाननके साथ क्रीड़ा करती थी वही 
भी माल्म होती थी सो ठीक ही है क्योकि चन्द्रमासे रहित ताराओंकी क्‍या शोभा है ? 
॥११०॥ तदुनन्तर जो कब्च्युकी इन कन्याओके साथ वापिकापर आये थे उन्होने शीघ्र ही जाकर 
कन्याओके पितासे दशाननका यह बृत्तान्त कह सुनाया ॥१११॥ तब कन्याओंके पिताने दशा- 
ननको नष्ट करनेके लिए ऐसे ऋर पुरुष भेजे कि जो क्रोधवश ओठोंको डश रहे थे तथा बद्ध 
भौंहोके अग्रभागसे भयानक साल्म होते थे ॥११२५॥ वे सब एक ही साथ अनेक प्रकारके श्र 
चला रहे थे पर दशाननने उन्हें भोंह उठाते ही जीत लिया ॥११३॥ त्दनन्तर जिनका सारा 
शरीर भयसे कॉप रहा था तथा जिनके हाथसे शस्त्र छूट गये थे ऐसे वे सब पुरुष राजा 
सुरसुन्दरके पास जाकर कहने छगे ॥ ११४॥ कि हे नाथ ! चाहे हमारा जीवन हर छो, चाहे हमारे 
हाथ पैर तथा गरदन काट लछो पर हम उस पुरुषकों नष्ट करनेमे समर्थ नहीं है ॥११४॥ इन्द्रके 
समान सुन्दर तथा कान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना करनेवाला कोई एक धोरवीर मनुष्य कन्याओके 
वीचमें वेठा हुआ सुशोभित हो रहा है ॥११६॥ सो जब वह क्रद्ध होता है. तब उसकी दृष्टिको इन्द्र 
आदि देव भी सहन नहीं कर सकते फिर हमारे जैसे छुद्र प्राणियोकी तो बात ही क्‍या है ?॥११७॥ 
रथनूपर नगरके राजा इन्द्र आदि वहुतसे उत्तम पुरुष हमने देखे हैं पर यह उन सबमें परम 
आदरको प्राप्त है ११८ यह सुनकर, वहुत भारी ऋ्रोधसे जिसका मुँह छाछ हो रहा था ऐसा 
राजा सुरसुन्दर राजा कनक और थघुधके साथ तेयार होकर बाहर निकला ॥१९६॥ इनके 
सिवाय और भी बहुतसे शुरबीर विद्याधरोके अधिपति शस्त्रोंकी किरणोसे आकाशको देदीपयमान 
करते हुए वाहर निकले ॥१९०॥ तद्नन्तर उन्हें आता देख, जिनका मन भयसे व्याकुछ हो 
रहा था ऐसी वे विद्याधर कन्याएँ दशाननसे बोलीं कि हे नाथ ! आप हमारे निमित्तसे अत्यन्त 
संशयको प्राप्त हुए हैं | यथार्थमे हम सब्र पुण्य हीन तथा शुभलक्षणोसे रहित हैं ॥१२१-१२श॥ 





अष्टमं पर्व १७७ 


उत्तिष्ठ शरण गच्छ 'कचिन्नाथ प्रसीद नः । उत्पत्य गगव ज्िप्र रक्ष श्राणान्‌ सुदुलूभान्‌ ॥8२३॥ 
अस्मिन्‌ वा भवने जैने भूत्वा प्रच्छुन्नविग्रहः | तिष्ठ यावदिमे करा नेक्षन्ते सवतस्तलुस्‌ ॥$२४॥ 
श्रुत्वा वाक्यमिद दीन दृष्ठा च निकट बलूम्‌ । सिते कुमुदवत्तेन नेत्रे पद्मनिसे कृते ॥8२५॥ 
उवाच च न मां नून विच्छुयद्वदथेदशम््‌ । किमेमिः क्रियते काकेः संभूयापि गरुत्मत्तः ॥१२६|। 
एकाकी प्रथुक सिहः अस्फुरस्सखितकेसरः । कि वा नानयते ध्वस यूथ समददन्तिनास्‌ ॥॥१२७॥ 
इृद ता. पुनरूचुस्त यद्येव नाथ सन्यसे । ततोञ्स्माक पितन्‌ रक्ष श्नात श्र स्वजनांस्तथा ॥१२८॥ 
एवमस्तु प्रिया यूथ मा भेष्टिति स सानत्वनम्‌ । कुरुते यावदेतासा तावदुलूमुपागतम्र्‌ ॥$२६॥। 
ततो विमानमारुह्म क्षणाद्विद्याविनिर्मितंम्‌ । खमारुहझ दशमग्ीवो दन्‍्तदष्टरदच्छुदः ॥१३०॥। 
ते एवावयवास्तस्य आप्य युदछ्धमहोत्सवम्‌ । दुःखेन सानमाकाशे प्राप्ता रोमाश्वककेशाः ॥4३१॥: 
तस्योपरि ततो योधाश्रिक्षिपु, शस्रस्ंहती' । धारा हृव घनस्वूछाः पर्वतस्थ घनाधनाः ॥१३२॥ 
ततोडसो शखसघात काभिश्रिद्‌ विन्‍्यचारयत्‌ । कामिश्रित्त रिपुत्रात शिलामिभेयमानयत्‌ ॥१३३॥। 
वराकेनिंहतैरेसि. खेचरैः कि समेत्यसौ । चिन्तग्रित्वा' प्रवानाख््रीन्‌ तांश्वक्े नेत्रगोचरम्‌ ॥१३४॥ 
तामसेन ततो<्ख्रेण मोहयित्वा गतक्रिया; । नागपाणैस्रयोज्प्येते बद्ध_वा तासामुपाह्ताः ॥१३०॥ 

मोचितास्ते ततस्तामि, पूजा च परिरूम्मिता. | झूरस्वजनसग्राप्तेः समद च समागता' ॥१३६॥ 
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हे नाथ | उठो और किसीकी शरणमे जाओ । हम छोगोपर प्रसन्न होओ और शीघ्र ही आकाशमसें 
उड़कर अपने दुल्भ प्राणोकी रक्षा करो ॥१२१॥ अथवा ये क्र्स्पुरुप जब तक आपका शरीर 
नहीं देख लेते है जब तक उसके पहले ही इस जिन-मन्दिरमें छिपकर वेठ रहो ॥१२४॥ कन्याओके 
यह दीन बचन सुनकर तथा सेनाको निकट देख दशाननने अपने कुमुदके ससान सफेद नेत्र 
कमलके समान छाल कर लिये ॥ १२९॥ उसने कन्याओसे कहा कि निश्चय ही आप हमारा 
पराक्रम नहीं जानती हो इसीलिए , ऐसा कह रही हो । जरा सोचो तो सही, बहुतसे कौए एक 
साथ मिलकर भी गरुड़का क्‍या कर सकते हैं ? ॥१२६॥ जिसकी सफेद जटाएँ फहरा रहीं हैं ऐसा 
अकेछा सिहका बालक क्या भदोन्‍्मत्त हाथियोके भ्रुण्डको नष्ट नहीं कर देता ? ॥१२७॥ 
दृशाननके वीरता भरे वचन सुन उन कन्याओने फिर कहा कि हे नाथ ! यदि आप ऐसा मानते 
हैं तो हमारे पिता, भाई तथा छुट्ठम्वीजनों की रक्षा कीजिये, अर्थात्‌ युद्धमे उन्हें नहीं मारिये 
॥१९०८) हे प्रिया जनो ! ऐसा ही होगा, तुम सब भयभीत न होओ? इस प्रकार दशानन जंत्र॒ 
तक उन कन्याओंको सान्‍्त्वना देता है कि तब तक वह सेना आ पहुँची ॥१२६॥ तदनन्तर 
क्षणभरमें विद्या निर्मित विमानपर आरूढ़ होकर रावण आकाशमे जा पहुँचा और दातोंसे ओठ 
चबाने छगा ॥१३०॥ दशाननके वे ही सब अवयब थे पर युद्धरूपी महोत्सवको पाकर इतने 
अधिक फूल गये और रोमामच्वोसे ककश हो गये कि आकाशमे बड़ी कठिनाईसे समा सके ॥१३९॥ 
तदनन्तर जिस प्रकार सेघ किसी पर्वेतपर बड़ी मोटी जछ की धाराएंँ छोड़ते हैं उसी प्रकार सब 
थोधा दशाननके ऊपर शखस्रोके समूह छोड़ने छगे ॥१३२॥ तब दशाननने शिलाएँ वषोना शुरू 
किया । उसने कितनी ही शिलाओसे तो शत्रुओके शश्नलसमूहकोी रोका और कितनी ही शिलाओ: 
से शब्लुसमूह को भयभीत किया ॥१३श॥ इन वेचारे दीन-हीन विद्याधरोको मारनेसे मुझ्के क्‍या 
छाभ है ? ऐसा विचारकर उसने सुरसुन्दर, कनक और बुध इन तीन प्रधान विद्याधरोको अपनी 
हृष्टिका विषय बनाया अर्थात्‌ उनकी ओर देखा ॥११४॥ तदननन्‍्तर उसने तामस शख्नसे मोहित 
कर उन्हें निश्चेष्ट बना दिया और नागपाशमे बॉधकर तौनोको तीन कन्याओके सामने रख 
दिया ॥१३४॥ तब कन्याओने उन्हें छुड़वाकर॑उनका सत्कार कराया और तुम्हें शूरवीर वर 


१, क च म० | २. तते म० | ३ समद-म०। ४. खचरै: म० | सेवक" क० । ४ प्रधानात्वीता 
चक्रे नेत्रगोचराम म० ( १ )। न्ीन्‌ प्रधानान्‌ मत्वा तान[दृष्टिपथमानिनायेत्यर्थः | ६. सप्राते स० । 
२३ 


4७८ पञ्मपुराणे 


ततः पाणिग्रहश्क्के तस्य तासां च तैः पुनः । दिवसानां त्र॒य॑ विद्याजनितश्व महोत्सवः ॥१३७॥ 
गताश्रानुसतास्तेन यथा स्व निछयानमी । मन्दोदरीगरुणाकृष्टः स च यातः स्वयंप्रभम्‌ ॥१ श८॥ 
ततस्त॑ परया धत्या युक्त दृष्ठा सयोपितम्‌ । वान्धवाः परम हप जम्मुर्विस्तारितेक्षणाः ॥३३६॥॥ 
दूरादेव च त द्ट्ठा भानुकर्णविभीपणी । अप्निगत्या विनिष्क्रान्ती सुहृदोउन्ये च बान्वाः ॥१४०॥ 
'देष्टितश्व प्रविएस्तैः स्वयप्रभपुरोत्तमम्‌ । रेमे च स्वेच्छुया तेअन्र प्राप्नुवन्‌ सुखमुत्तमम ।॥३४१॥। 
अथ कुम्भपुरे राजमहोदरसुततां वरास्‌ । सुरूपाक्षी समुद्भूतां तडिन्मालामिधानकाम्‌ ॥१४२॥ 
भास्करश्रवणो लेगे सुप्रीतः स तया समम्र । चारुविश्नमका रिण्या निमग्नो रतिसागरे ॥१४३॥ 
तत्र कुम्भपुरे तस्य केनचित्‌ कृतशब्दने । श्वसुरस्नेहतः कर्णों सतत पेततुयतः ॥१४४॥। 

कुम्भकर्ण इति ख्यातिं ततोड्सौ भुवने गत. । धरमसक्तमतिर्वीरः कलागुणविशारदः ॥9४५॥। 

अय स प्रखलेः ख्यातिमन्यथा गमितो जनेः । मांसासग्जीवनत्वेन तथा पण्मासनिद्वया ॥१४६॥ 
आहारोअ्स्य शुच्िः स्वादुयंथाकामप्रकल्पितः । सुरभिवन्धुयुक्तस्थ प्रथम त्पितातिथिः ॥१४७॥ 
सध्यासवेशनोत्थानमध्यकालग्रवर्तिनी । निद्वास्य शेषकालस्तु धर्मव्यासक्तचेतसः ॥$ ४८॥ 
परसार्थाववोधेन विय्युक्ताः पापचेतसः । कह्पयन्त्यन्यथा साधून्‌ धिक्‌ तान्‌ दुर्गंतिगामिनः ॥१४६९॥ 
अथास्ति दक्षिणश्रेण्यां नाम्ना ज्योतिःप्रम॑ पुरम्‌ । विशुद्धकमरूस्तन्न राजा मयमहासुहृत्‌ ॥॥१५०॥ 





प्राप्त हुआ है' इस समाचारसे उन्हें हर्षित भी किया ॥१३६॥ तदनन्तर उन्होंने दशानन और 
उन कल्याओका विधिपूर्वेक पुनः प्राणिम्रहण किया । इस उपलक्ष्यमे तीन दिनतक विद्याजनित 
महोत्सव होते रहे ॥|१३७॥ तत्पश्चात्‌ ये सब दशाननकी अनुमति लेकर अपने-अपने घर चले 
गये और दशानन भी मन्दोद्रीके गुणोसे आक्ृष्ट हुआ स्वयंप्रभनगर चछा गया ॥१३ेय॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ कान्तिसे युक्त दशाननको अनेक ख्रियो सहित आया देख; वान्धवजन परम हृषको 
प्राप्त हुए। हर्पातिरेकसे उनके नेत्र विस्तृत हो गये ॥१३६॥ भानुकण और विभीषण तथा अन्य 
सित्र और ईप्रजन दूरसे ही उसे देख अग॒वानी करनेके लिए नगरसे बाहर निकले ॥१४०॥ उन 
सबसे घिरा दशानन, स्वयंप्रभनगरमे प्रविष्ट हो मनचाही क्रीड़ा करने छगा और भानुकण 
विभीषण आदि बन्घुजन भी उत्तम सुखको प्राप्त हुए ॥१४१॥ ह 


अथानन्तर हुम्भपुर नगरमे राजा महोदरकी सूरूपाक्ञी नामा स््रीसे उत्पन्न तडिन्माला 
नामकी कन्या थी सो भानुकणने बढ़ी प्रसन्नतासे प्राप्त की। सुन्दर हाव-भाव दिखानेवाली 
तडिन्मालाके साथ भानुकणण रतिरूपी सागरमे निमग्न हो गया ॥१४२-१४३॥ एकबार कुम्भपुर 
नगरपर किसी प्रवकछत शत्रुने आक्रमण कर हल्ला मचाया तब श्वसुरके स्नेहसे भानुकणके कान 
कुम्भपुरपर पड़े अर्थात्‌ वहॉके दुःखभरे शब्द इसने सुने तबसे संसार्से इसका कुम्भकण नाम 
प्रसिद्ध हुआ | इसकी चुद्धि सदा धमममें आसक्त रहती थी, यह शूरबीर था तथा कछाओमे निपुण 
था ॥१४४-१४५॥ दुष्टजनोने इसके विषयसे अन्यथा ही निरूपण किया है। वे कहते है कि यह 
सांस ओर खूनका सोजन कर जीवित रहता था तथा छह माहकी निद्रा छेता था सो इसका 
आहार तो इच्छानुसार परम पवित्र मधुर और सुगन्धित होता था। प्रथम ही अतिथियोको 
सन्तुष्रकर वन्धुजनोके साथ आह्यार करता था ॥१४६-१४७।॥ संध्याकाल शयन करने का और 
प्रात:ःकाल उठनेका समय है सो भानुकण इसके बीचमे ही निद्रा लेता था। इसका अन्य समय 
धार्मिक कार्योमें ही व्यतीत होता था ॥१४८॥ जो परमार्थज्ञानसे रहित पापी मनुष्य, सत्पुरुषों 
का अन्यथा वण्णन करते हैं वे ढुगंतिमें जाने वाले हैं ऐसे लोगोको घिक्कार है ॥१०६॥ 


अथानन्तर कि ०. ज्यो हे 2 
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तस्य नन्दनसालायासुत्पज्ञा वरकन्यका | राजीवसरसी नाग्ना पति प्राप्ता विभीषणस्र ॥१७१॥। 
कान्तया कान्तया साक न स॒ प्राप रति कृती । देववत्‌ परमाकारः पद्मया पद्मया तया ॥१०२॥। 
, क्रथ मन्दोदरी गर्भ कालयोगाददीधरत्‌ । सद्यः कल्िपितचित्तस्थदोहदाहारिविश्रमा ॥9७३॥। 
नीता च जनकागार प्रसूता 'बालक॑ वरम्‌ । इन्द्रजित्ख्यातिमायातो यः समस्तमही तले ॥9५७॥॥ 
मातामहरृद्दे वृद्धि प्राप्तश्न जननन्दनः । स कुबन निभरक्रीडां सिंहशाव इवोत्तमाम्‌ ॥१५०॥| 
ततोथसौ पुनरानीत्ता सपुनत्रा भतुरन्तिकम्‌ । दत्तदुःखा पितुः स्वस्य पुत्नस्य च वियोगतः ॥१७६॥। 
दुशग्रीवो&्थ पुत्रास्यं दृष्ठा परममागतः । आनन्द पुत्रतो नानन्‍्यत्मीतेरायतन परम्‌ ॥$५७॥। 
कालक्रमात्‌ पुनर्गभ दधाना पितुरन्तिकम्‌ । नीता *सुख॑ प्रसृता च मेघवाहनबालकम्‌ ॥$ ५८॥। 
भतुरन्तिकमानीता घुनः सा भोगसागरे । पतिता स्वेच्छुयातिष्ठद्‌ ग्रहीतपतिमानसा ॥ १५६॥ 
दारकी स्वजनानन्द कुर्वांणो चारुविश्रमौं । तौ युवत्व परिप्राप्तो महोक्षविषुलेज्षणौ ॥१६०॥॥ 
अथ चेश्नवणो यासां कुरुते स्वामितां पुराम्‌ । व्यध्वंसयदिमा गत्वा कुम्मक्णः सहस्तशः ॥१६१॥ 
तासु रत्नानि बस्त्ाणि कन्यकाश्व सनोहराः । गणिकाश्वानयद्वीरः स्वयंग्रभपुरोत्तमम्‌ ॥१३२॥ 
अथ वेश्रवणः क्रद्धो ज्ञात्वा ए धुकचेष्टितम्‌ । सुमालिनोडन्तिक दूत प्रजिधायातिगर्बितः ॥4६३॥। 
प्रविवेश ततो दूतः प्रतिहारनिवेदितः । उपचार च॒ संग्राप्तः कृतक छोकमार्गतः ॥9६४॥॥ 





करता था जो मयका महामित्र था ॥१५०॥ उसकी नन्द्नमाछा नामकी स्त्रीसे राजीवसरसी 
नामकी कन्या उत्पन्न हुई थी वह विभीषणको प्राप्त हुई ॥१४१॥ देचोंके समान उत्कृष्ट आकारको 
धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ विभीषण, छक्ष्मीके समान सुन्दरी उस राजीवसरसी स्त्रीके साथ' 
क्री़ा करता हुआ तप्तिको प्राप्त नहीं हुआ ॥१५२॥ तदननन्‍्तर समय पाकर मन्दोदरीने गर्भ धारण 
किया | उस समय उसके चित्तमे जो दोहछा उत्पन्न होते थे उनको पूर्ति तत्काल की जाती थी। 
उसके हाव-साव भी मनको हरण करनेवाले थे ॥१५१॥ राजा मय पुत्रीकों अपने घर छे आया 
वहाँ उसने उस उत्तम बाछ॒ककों जन्म दिया जो समस्त प्रथ्वीतलमे इन्द्रजित्‌ नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥१४४॥ छोगोंको आनन्दित करनेवाला ईन्द्रजित्‌ अपने नानाके घर ही बृद्धिको प्राप्त हुआ | 
वहाँ वह सिंहके बालकके समान उत्तम क्रीड़ा करता हुआ सुखसे रहता था ॥१५५॥ तद्नन्तर 
मन्दोदरी पुत्रके साथ अपने भर्त्ता द्शाननक्े पास छाई गई सो अपने तथा पुत्रके वियोगसे वह 
पिताको दुःख पहुँचानेंवाली हुई ॥१४६॥ दशानन पुत्रका मुख देख परम आनन्दको भ्राप्त हुआ । 
यथार्थमे पुत्रसे बढ़कर प्रीतिका और दूसरा स्थान नहीं है ॥(५७॥ कालक्रमसे मन्दोद्रोने फिर 
गर्भ धारण किया सो पुनः पिताके समीप भेजी गई | अबकी बार वहाँ उसने सुखपूबक मेघवाहन 
नामक पुत्र॒को जन्स दिया ॥१४८॥ तदलन्तर बह पुनः पतिके पास आई जे पतिके मनको 
पेशकर इच्छानुसार भोगरूपी सागरमे निमग्न हो गई ॥१५६॥ सुन्दर चेष्टाओंके धारी दोनों 
बाछूक आत्मीयजनोका आनन्द बढ़ाते हुए तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए। उस समय उनके नेत्र 
किसी महावृषभके नेन्रोंके समान विशाल हो गये थे ॥१६०॥ तप 
अथानन्तर वैश्रवण जिन नगरोंका राज्य करता था, झुम्भकर्ण हजारों वार जा जाकर उन 
नगरोंको विध्वस्त कर देता था ॥१६१॥ उन नगरोंमे जो भी मनोहर रत्न, वस्त्र; कन्याए अथवा 
गणिकाएँ होती थी शूरवीर कुम्भकर्ण उन्हें स्वयंप्रभनगर छे आता था ॥१३६३॥ तदनन्वर दव 
वेश्रवणको कुम्भकर्णकी इस बालचेष्टाका पता चछा तब उसने कृपित होकर सुमाछीके पास दूत 
भेजा | वैश्रवण इन्द्रका बछ पाकर अत्यन्त गर्वित रहता था ॥९ ६३॥ तदनन्तर द्वारपालके द्वारा 
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पृघ० ; पद्मपुराणे 


डवाचेढ तथा दूतो वाक््यालझ्वारसज्नित. । समच दशवक्त्रस्थ सुमालिनमिति क्रमात्‌ ॥१६७॥ 
समस्तभुवनच्यापिकीर्तिवेश्रवणश्रति: । बदतीदं महाराजों भवन्‍्त कुरु चेतसि ॥$ 5 ६॥। 
पण्डितोडईसि कुलीनोडसि छोकज्ञोडसि महानसि । अकायसड्रभोतोडसि देशको$सि सुवत्मंसु ॥१६७॥ 
एवविशरस्य ते युक्त कुर्नेन्त शिशुचापलम । अमत्तचेतर्स पौच्र निवारयितुमात्मनः ॥$ ६८।॥। 
तिरथ्रा सानुयणां च प्रायो सेदोध्यमेव हि । कृत्याइत्यं न जानन्ति यदेक्रेडन्यत्त तद्विटः ॥१ ६ ६॥॥ 
विस्मरन्ति च नो पूर्व ब्ृत्तान्त इढमानसा. । जाताग्रामपि कस्याश्विद्भूती विद्युस्समचुतीं ॥4७ णा' 
शान्तिर्माल्विधेनेव शेपस्य स्यात्‌ कुलस्य ते | को हि स्वकुलनिमलध्व॑सहेतुक्रियां भजेत्‌ 9७१॥ 
समुद्ववी चिससक्त, शक्रस्य ध्वस्तविद्विपः । प्रतापो विस्ृतः कि ते यतो5जुचितमीहते ॥१७२॥ 
स त्व क्रीडसि मण्डूकों ठष्ठाकण्टकसकटे। वकन्नरन्धे स्रुजड्न्‍स्य विपाप्चिकणमाचिनि ॥$ ७शे।। 
नियन्तुमथ शक्‍नोपि नेत॑ तस्करदारकम्र्‌ । ततो ससार्पयाय्ेव करोम्यस्य नियन्त्रणम्‌ ॥१७४॥ 
नव चेत्‌ कुछते पश्य ततश्वाग्कवेश्मनि । निगड़ैः संयुत पौत्र' यात्यमानमनेकधा ॥१७७॥ 
अलद्भारोदय त्यक्त्वा चिरं कालमव॒स्थितः । तदेव विचरं 'मूय+ प्रवेष्दुमभिवान्छसि ॥१७०४॥ 
कुपिते मयि श्र वा न ते5स्ति शरण भ्रुबि । जलबुदबुदवद्वाताद चिरादेव नश्यसि ॥१७७॥ 
ततः परुपवाग्वातवेग़ाहतमनोजलः । क्षोम परममायातो दशाननमहाणणवः ॥१७मा। 
समाचार भेजकर दूतने भीतर प्रवेश किया। दूत छोकाचारके अनुसार योग्य विनयको प्राप्त 
थ्रा ॥१६४॥ दूतका नाम वाक्यालड्भार था सो उसने दशाननके समक्ष ही सुमाछीसे इस प्रकार 
क्रमसे कहना शुरू किया ॥१६५॥ जिनकी कीर्ति समम्त संसारमे फेल रही है ऐसे वेश्रवण 
हाराजने आपसे जो कहा,हे उसे चित्तमे धारण करो ॥९६६।॥ उन्‍होंने कहा है' कि तुम पण्डित 
हो, कुछीन हो, छोक व्यवद्वारके ज्ञाता हो, महान्‌ हो, अकार्यके समागमसे भयभीत हो और 
सुमागका उपदेश देनेवाले हो ॥१६७॥ सो तुम्हें छड़को जैसी चपछता करनेवाले अपने प्रमादी 
पोत्रको सना करना डचित है ॥१६८॥ तियेद्व और मनुष्योमे प्रायः यही तो भेद है कि तियत् 
कृत्य और अक्ृत्यको नहीं जानते हैं पर भनुष्य जानते हैं. ॥१६६॥ जिनका चित्त दृढ़ है ऐसे 
सनुष्य विजलीके समान भक्छुर किसी विमृतिकरे प्राप्त होने पर भी पृर्ववृत्तान्तको नहीं भूलते 
है ॥१७०॥ तुम्हारे कुछका प्रधान माली सारा गया इसीसे समस्त कुछको शान्ति धारण करना 
चाहिए थी--क््योकि ऐसा कोन पुरुष होगा जो अपने कुछका निममूछ नाश करनेवाले काम 
करंगा ॥१७१॥ शबत्रुओको नप्ठ, करनेवाले इन्द्रका वह प्रताप जो कि समुद्रकी ूहर-लहरमसे व्याप्त 
हो रहा हे तुसने क्यों मसुछा दिया ? जिससे कि अनुचित काम करनेकी चेष्टा करते हो ॥१०श॥ 
तुम मेडकके समान हो और इन्द्र शुजड्अके समकक्ष हे, सो तुम इन्द्ररूपी भ्ुुजड़के उस मुखरूपी 
विलमे क्रीड़ा कर रहे हो जो दॉड्रूपी कंटकोसे व्याप्त है तथा विपरूपी अग्निके तिरूगे छोड़ 
रहा हे। [7७३॥ यद्वि तुम इस चोर वारूकपर नियन्त्रण करनेसे समर्थ नहीं हो तो आज ही मुमे 
सॉप दो में स्वयं इसका नियन्त्रण करूँगा ॥?७४॥ यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने पौम्नको 
जेलखानेके अन्दर चेड़ियोसे वद्ध तथा अनेक प्रकारको यातना सहते हुए देखोगे ॥१७५॥ जान 
पढ़ता ह कि तुमने अछक्कारोदयपुर ( पाताछलछक्ला >) को छोड़कर वहुंत समय तक वाहर रद्द 
ठ्या है अब फिर्सि उसी विलमे प्रवेश करना चाहते हो ॥१७६॥ यह निश्चित समझ छो कि 
मेरे या इन्द्रके कृपित होनेपर प्रथ्वीमे तुम्हारा कोई शरण नहीं है, जिस श्रकार जरा-सी हवा 
चलनेसे पान्ीका ववृलता नष्ट हो जाता है उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे ।।१७३॥ हु 
तद॒नन्तर उस दूतके कठोर वचनरूपी बायुके वेगसे जिसका मनरूपी जल आधघातको प्राप्त 
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ह अष्टम पच 4८९ 
: प्रतीकागहवच्चास्य प्रस्फुरत्स्वेदमोंचिनः | चक्षुपात्यन्तरक्तेन दिग्धं सकलमस्बरमभ्‌ ॥4 ७ शव 

ततो .वधिरयज्ञाशा' स्व॒रेणास्व॒रगामिना | करिणो निर्मेदीकुर्बन्‌ बाण प्तिनादिना १८०॥| 
कोथ्सौ वैश्नवणो नाम क्रो वेन्द्रः परिभाष्यते  अस्मद्‌ गोत्रक्रमायाता नगरी येन गृद्ते ॥१८१॥ 
सोथ्यं श्येनायते काकः श्टगालः शरभायते ,। इन्द्रायते स्वश्वत्यानां निस्‍्त्रपः पुरुषाधम' ॥१८२॥ 
आः कुंदूत पुरोष्स्माकं गदतः परुप॑ वच' । निःशकूस्य शिरस्तावत्‌ पातयासि रुपे वचलिम्‌ ॥१८३॥ 
इत्युक्वा कोशतः खन्नमाचकर्ष कृतं वियत्‌ । इन्दीवरवनेनेव येन व्याप्त महासरः ॥$८४॥ 
कुर्वाण क्वणन वाताद्रोपादिव सकम्पनम्‌ । नीत कालरूमिवासित्वं हिंसाया इव शावकम्‌ ॥१८७॥ 
उद्यूणश्रायमेतेन वेगादागत्य चान्तरम्‌ । विभीषणेन सरुद्धः सान्त्वितश्रेति सादरम्‌ ॥१८६॥ 
भृत्यस्यास्यापराधः का क्लीबस्यापहतात्मनः । विक्रीतनिजदेहस्य शुकस्येवानुभापिण: ॥१८ण)। 
हृद्यस्थेन नाथेन पिशाचेनेव चोदिता. । दूता वार्चि प्रवरतन्ते यन्त्रदेहा इवावशाः ॥१८८॥ 
तल्मसीद दयामाय कुरु प्राणिनि दुःखिते । अकीर्तिरुद्गववत्युवीलोके जुद्गवधे कृते ॥१ ८श्॥ 
शिरस्सु ' विद्विषामेव तव खज्डः पतिष्यति | न हि गण्डूपदान हन्तु वेनतेयः प्रवत्तते ॥१&०॥ 

!। एवं कोपानलस्तस्य यावत्सद्वाक्यवारिणा । शममानीयते तेन साथुना न्‍्यायवादिना ॥१६१॥ 


४ लजीनीज 








हुआ था ऐसा दशानन रूपी महासागर परम ज्षोभको प्राप्त हुआ ॥१७८॥ दूतके वचन सुनते ही 
दशाननकी ऐसी दशा हो गई मानो किसीने उसके अछ्डः पकड़कर ऋकमोर दिया हो, उसके 
प्रत्येक अज्ञसे पसीना छूटने छगा और उसकी अत्यन्त छालदृष्टिने समस्त आकाशको छिप्त कर 
दिया ॥१७६॥ तद्ननन्‍तर आकाशमें गूँजनेवाले रवरसे दिशाओंको वहराकरता हुआ दशानन, 
प्रतिध्वनिसे हाथियोंको मद्रहित करता हुआ बोछा ॥१८०॥ कि यह चेश्रवण कोन है ? अथवा 
इन्द्र कौन कहलाता है ? जो कि हमारी वंश-परम्परासे चली आई नगरीपर अधिकार किये 
बेठा है ? ॥१८९॥ निलेज्न नीचपुरुष अपने भ्रृत्योंके सामने इन्द्र जैसा आचरण करता है सो 
मानो कौआ बाज बन रहा है और श्रूगाछ अष्टापदके समान आचरण कर रहा है ८श॥। 
अरे कुदूत! हमारे सामने निशट्टू होकर कठोर वचन बोल रहा है. सो में अभी 
क्रोधके लिए तेरे मस्तककी वि चढ़ाता हूँ ॥१८३॥ यह कह कर उसने म्यानसे तलवार खींची 
जिससे आकाशरूपी सरोवर ऐसा दिखने छगा मानो नील कमछरूपी वनसे हीं व्याप्त हो गया 
हो ॥९८४॥ दशाननकी वह तलवार हवासे बात कर रही थी, क्रोधंसे सानो कॉप रही थी, ऐसी 
जान पड़ती थी मानी तछ॒वारका रूप धरकर यमराज्ञ ही वहाँ आया हो, अथवा सानो हिसाका 
बेटा ही हो ॥१८४५॥ दशाननने वह तरूवार ऊपरको उठाई ही थी कि विभीपणने बीचसे आकर 
रोक दिया और बंडे आदरसे इस प्रकार समझाया कि ॥१८६॥ जिसने अपना शरीर वेच दिया 

है और जो तोतेके समान कही बातको ही दुहराता हो ऐसे इस पापी दीन-हीन भ्रृत्यका अपराध 
क्या है. ? ॥१८७॥ दूत जो कुछ वचन बोलते हैं सो पिशाच की तरह हृदयसे विद्यमान अपने 
स्वामीसे प्रेरणा पाकर ही बोलते हैं। यथार्थमे दूत यन्त्रमयी पुरुषके समान पराधीन हूँ ॥(८८॥ 

इसलिए है आये ! प्रसन्न होओ और दुःखी प्राणी पर दया करो | छुद्रका वध करनेसे संसारमे 
अकीर्ति ही फैछती है ॥१८६॥ आपकी तलवार तो शत्रुओके ही शिर पर पडेगी क्योकि गरुड़ 

जलमें रहनेवाले निर्विप सांपोको मारनेके लिए प्रवृत्त नहीं होता ॥१६०॥ इस अप न्याय-नीति 
को जानने वाले सत्पुरुप विभीषण, सदुपदेशरूपी ज॑छसे जबतक दशाननको क्रोधाप्रिको शान्त 

करता है. तबतक अन्य छोगोंने उस दूतके पेर खींचकर उसे सभाभवनसे शीघ्र ही बाहर 

निकाल दिया | आचार्य कहते हैं कि दु.खके लिए ही जिसको रचना हुई है ऐसे शत्यको घिक्कार 





१. करमायते म० । २. नीत-म० । ३. -मित्रासन्न म० । ४. यत्र स० | 


पत्मपुराणे 


पाउथोस्तावदाकृष्य दूतोड्स्येः सुखलीकृतः । क्षिप्न॑ निष्कासितो गेहाद्‌ धिग रत्यं दुःखनिर्मितम ॥१६२॥ 
गत्वा वेश्रवणायेयमव्स्था तेन वेदिता । दशग्रीवाद्वि निष्क्रान्ता वाणी चात्यन्तदुःकथा ॥१६३॥ 
तयेन्धनविभूत्यास्य कोपवद्धिः सम्ुत्यितः । अमात इंच सोथनेन भृत्यचेतःसु चण्टितः ॥१8६४७॥।' 
अचीकरच्च संग्रामसंज्ञां परुपतूयतः । रणसज्ञा यया सद्यो मणिभद्वादयः कृताः १ ६७॥ 

निरेंदू वैश्रवणो योद्ध' यक्षयोघैस्ततो बृत' | विलसत्सायकप्रासचक्राद्यायुधपाणिलिः ॥१६९॥ 

स निर्भराक्षनक्षोणीधराकारैमंतड्गजैः । संध्यारागसमाविष्टमेघाकारैमंहारथे: ॥9 ६७॥। 
प्रस्फुरचामरैरश्वैज॑यद्धिजंवतोडनिलम । सुरावाससमाकारे विंमानैदूरसुत्नतैः ॥१ ध्८॥। 
लट्विताश्वविमानेभस्यन्दुनेनोरुतेजसा । पादातेन च संघद्टमीयुपाणंवराविणा ॥१६६॥ 

पूर्वमेव च निष्क्रान्तो दशग्रीवो महावरः । भानुकर्णादिभिः साथ स्थितो रणमहोत्सवः ॥२००॥। 
गुआख्यस्य ततो मूर्ष्चि पव॑तस्य तयोरभूत्‌ । संपातः सेनयोः शखसपातोद्गतपावक+ ।॥२०१॥। 
क्वणनेन ततोष्सीना सप्तीनां हेपितेन च | पदातीनाँ च नादेन गजानां गर्जितिन च ॥२०२॥। 
अन्योध्न्यसंगमाज्भ तरथशब्देन चारुणा तूयस्वरेण चोग्रेण शीत्कारेण च पत्रिणाम्‌ ॥२०३॥ 

ध्वनि: को5पि विमिश्रोड्भूत्‌ प्रतिनादेन वोधितः । व्याप्लुवन्‌ रोदसी कुचन्‌ भटानाँ मदसुत्तमस्‌ ॥२०४॥। 
कृतान्तवन्दनाकार श्रक्री: स्फुरितधारकैः । खड़्गैस्तद्सनाकारे रक्तसीकरवर्षि मिः २०५॥ 

तद्रोमसन्निमेः हुन्‍्तैस्तत्तजन्युपमैः शरेः । परिघेस्तद्भुजाकारे स्तन्मुष्टिसममुदूगरः ॥२० ६॥ 


हो ॥१६१-१६२॥ दूतने जाकर अपनी यह सब दशा वेश्रवणको बतछा दी और दशाननके 
मुखसे निकली वह अभद्रवाणी भी सुना दी ॥१६३॥ दूतके वचनरूपी इंधनसे वेश्रवणकी 
क्रोधारिन भभक उठी । इतनी भभकी कि वेश्रवणके मनमें मानो समा नहीं सकी इसलिए उसने 
भृत्यजनोंके चित्तमे बॉँट दी अथातू दूतके वचन सुनकर वेश्रवण कुपित हुआ और साथ ही उसके 
भ्रृत्य भी बहुत कुपित हुए ॥१६४॥ उसने तुरहीके कठोर शब्दोसे युद्धकी सूचना करवा दी जिससे 
सणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र ही युद्धके लिए तैयार हो गये ॥१६४५॥ तदननन्‍्तर जिनके हाथोंमें क्रपाण, 
भाले, तथा चक्र आदि शस्त्र सुशोभित हो रहे थे ऐसे यक्षरूपी योधाओसे घिरा हुआ वेश्रवण 
युद्धके छिए निकला ॥१६६॥ इधर अव्जनगिरिका आकार धारण करनेवाले--बढ़े-बड़े काले 
हाथियों, संध्याकी छालिमासे युक्त मेघोंके समान दिखनेवाले बड़े-बड़े रथों, जिनके दोनो ओर चमर 
ढुल रहे थे तथा जो वेगसे वायुको जीत रहे थे ऐसे घोड़ों, देवभवनके समान सुन्दर तथा ऊँची 
उड़ान भरनेवाले विमानों, तथा जो घोड़े, विमान, हाथी और रथ--सभीको उल्लद्ठन कर रहे 
थे अथोत्‌ इन सबसे आगे बढ़कर चल रहे थे, जिनका प्रताप बहुत भारी था, जो अधिकताके 
कारण एक दूसरेको धक्का दे रहे थे तथा समुठ्रके समान गरज रहे थे ऐसे पैदुछ सैनिकों और 
भानुकण आदि भाइयोके साथ महाबछ॒वान्‌ दशानन, पहलेसे ही बाहर निकलकर तैयार बठा 
था। युद्धका निमित्त पाकर दशाननके हृदयमे बड़ा उत्सव-उल्छास हो रहा था ॥१६७-२००॥ 
तद्नन्तर गुब्ज नामक पर्वेतके शिखरपर दोनो सेनाओका समागस हुआ | ऐसा समा- 
गस कि जिससे शल्लोके पड़नेसे अग्नि उत्पन्न हो रही थी ॥२०१॥ तदनन्तर तलछवारोंकी खन- 
खनाहट, घोड़ोकी हिनहिनाहट, पेदल सैनिकोंकी आवाज, हाथियोकी गजना, परस्परके 
समागमसे उत्पन्न रथोकी सुन्दर चीत्कार; तुरहीकी घुलन्द आवाज और वाणोंकी सनसनाहटसे 
उस समय कोई मिश्रित्त-विलक्षण ही शब्द हो रहा था । उसकी प्रतिध्वनि आकाश और प्रथिवीके 
चीच गूज रही थी तथा योद्धाओंसें उत्तम सद उत्पन्न कर रही थी ॥२०२-२०४) इस तरह 
_जिनका आकार यमराजके मुखके समान था तथा जिनकी घार पैनी थी, ऐसे चक्रों, यमराजकी 


९. संखलक्षितः म० | २. सोतेन म० । ३, तद्शनाकारैः क० | ४. कुम्मैः म० | ५, तत्तजन्योपमैः 
म० | ६. तनुमुष्टिमिमुद्गरेः म० | 





बभूव सुमहजन्यं कृतविक्रान्तसंमदम । कातरोत्पादितत्रासं शिरःक्रीतवयशोघनम्‌ [२०७] 
है तत्तो निज बल॑ नीत॑ खेद यक्षभटेश्रिरात्‌ सर घारयितुमारव्यों दशास्यो रणमस्तकम्‌ ॥२०८।॥ 

अभ्यायान्त च त इृष्ठा सितातपनिवारणम्र्‌ | कालमेघमिवोद्ध्वस्थरजनीकरमण्डलूम ॥२०६॥। 

सचाप॑ तमिवासक्तशचीपतिशरासनम्‌ । हेसकण्टकसंदी त 'विद्युताठमिवाचितस ॥२१०॥ 

किरीट बिश्नतं नानारत्नसद्ञ विराजितम्र्‌ । युक्त तमिव वच्चेण छादयन्त नभस्त्विषा ॥२११॥ 

विलक्षाश्राभवन्‌ यक्षा विषण्णाज्ञाः ज्षवौजसः । पराड मुखक्रियायुक्ताः क्षणात्‌ क्षीणरणाशया: ॥२१२॥ 

त्रासाकुलितचित्तेषु ततो यक्षपदातिषु | आवंतमिव यातेषु अमत्सु सुमहारवम्‌ ॥२११॥ 

स्वसेनामुखता जग्मुयक्षाणां बहचो5घिपाः | घुनरेमिः कृत सैन्य रणस्यामिमुर्ख तथा ॥२१४ा। 

तत उच्छेत्तमारव्धो यक्षनाथान्‌ दुशानन- । उत्पत्योत्पत्य गगने सिंहो मत्तमज्ञानिव ॥२१७ 

प्रेरितः कोपवातेन दुशाननतनूनपात्‌ । शख्रज्वालाकुलः शब्ुसैन्यकक्ते व्यजुस्भत ॥॥२१६॥ 

न सो$स्ति पुरुषो भूमो रथे वाजिनि वारणे | विसाने वा न यश्कछिद्रः कृतो दाशाननेः शरेः ॥२१७॥। 

ततो5भिमुखसोयातं दृष्ठा दुशमु्खं रणे । अभजद्वान्धवस्नेह पर वैश्नवणः क्षणात्‌ ॥२१८॥ 

विषादमतुल चागाल्षिवेदं च नृपश्रिय. । यथा बाहुबली पूर्व शमकर्मणि संगतः ॥२१ ६॥ 
जिहाके समान दिखनेवाली तथा खूनकी दूँदे बरसानेवाली तलवारों, उसके रोसके समान 
दिखनेवाले भाले, यमराजको प्रदेशिनी अंगुलीकी उपमा घारण करनेवाले वाणों, यमराजकी 
भ्रुजाके आकार परिघ नामक शर्ठत्रों और उनकी मुद्दीके समान दिखनेवाले मुद्गरोसे दोनों सेनाओमें 
बढ़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्धसे जहाँ पराक्रम मनुष्योको हु हो रहा था वहाँ कातर मलुष्यो- 
को भय भी उत्पन्न हो रहा था| दोनों ही सेनाओके शूरवीर अपना शिर दे देकर यशरूपी महा- 
धन खरीद रहे थे ।२०४-२०७॥ तदननतर चिरकाल तक यक्षरूपी भटोके द्वारा अपनी सेनाको 
खेद खिन्न देख दशानन उसे संभालनेके लिए तत्पर हुआ ॥२०८॥ तद्नन्तर जिसके ऊपर सफेद 
छत्र छग रहा था और उससे जो उस काले मेधके समान दिखाई देता था जिसपर कि चन्द्रमाका 
मण्डल चमक रहा था, जो धनुषसे सहित था और उससे इन्द्र धनुष सहित श्याम सेघके समान 
जान पड़ता था, सुत्रणेमय कबचसे युक्त होनेके कारण जो बिजछीसे युक्त श्याम सेघके समान 
दिखाई देता था, जो नाना रत्नोके समागमसे सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था और उससे 
ऐसा जान पड़ता था मोनो कान्तिसे आकाशको आच्छादित करता हुआ वजसे युक्त श्याम भेघ 
ही हो। ऐसे दशाननको आत। हुआ देख यक्षोंकी आँखें चोंधिया गईं, उनका सब ओज नष्ट दो 
गया, युद्धसे विमुख हो भागनेकी चेष्टा करने छगे और क्षण भरसे उनका युद्धका अभिप्राय 
समाप्त हो गया ॥२०६-२१२५॥ तद्नल्तर जिनके चित्त भयसे व्याकुछ हो रहे थे ऐसे यक्षोक्रे 
पैदछ सेनिक महाशब्द करते हुए जब अ्रमरमें पड़ेके समान घूमने लगे तब यक्षोके बहुत सारे 
अधिपति अपनी सेनाके सामने आये और उन्होंने सेनाको फिरसे युद्धके सन्मुख किया ॥२१३- 
२१४॥ तदनन्तर जिस प्रकार सिंह आकाशमे उछछ-उछलकर मत्त हााथियोको नष्ट करता है उसी 
प्रकार दशानन यक्षाधिपतियोंको नष्ट करमेके लिए तत्पर हुआ ॥२१५॥ शस्त्ररपी ज्वालाओंसे 
युक्त दशानन रूपी अग्नि, क्रोधरूपी वायुसे प्रेरित होकर शनत्रुसेना रूपी चनमे बृद्धिको प्राप्त हो 
रही थी ॥२१६॥ उस समय प्रथिची, रथ, घोड़े, हाथी, अथवा विमानपर ऐसा एक भी आदमी 
नहीं बचा था जो रावणके वाणोसे सछिद्र न हुआ दो ॥२१७॥ तदनन्तर युद्धमे दशाननको सामने 
आता देख वैश्ववण, क्षण भरमे भाईके उत्तम स्नेहको प्राप्त हुआ ॥२१८॥ साथ ही अनुपम विपाद 


१. साधारयितु- म० । २. अम्यायात म०। हे. सितातपत्रवारणम्‌ म०| ४, विद्युतात- म०। 
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विवेदेति च विक्कर् संसार दःखभाजनम्‌ । चक्रत॒त्परिंवतन्ते प्राणिनों यत्र योनिषु ॥२२०॥ : 

पश्येश्वयविधूढेन कि चस्तु अस्तुत सया | बन्धुविध्व॑ंसन यत्र क्रियते गववत्तया ॥२२१॥। 

डदातमिति चावोचद्‌ भो भो श्णु दशानन । किमिदं क्रियते पापं क्षणिकश्रीत्रचोदितम्‌ |।२२२॥) 

मातृप्वसु सुतोर्ह ते सोदरप्रीतिसगतः । ततो बन्शुपु नो युक्त व्यवहतुमसास्मतम्‌ ॥२२३११॥: 

कृत्वा प्राणिवध जन्तुमनोज्न विषयाशया । प्रयाति नरक॑ सीम सुमहादुःखसकुछम ॥२२४॥ 

प्रेकदिचस राज्य प्राप्त संवत्सर वधस्र्‌ । प्राप्नोति सदश तेन निश्चय विषय: सुखम्‌ ॥२२७॥ 

चक्षुःपच्मपुटासब्नच्षणिक ननु जीवितम्‌ । न वेत्सि कि यतः कम कुरुते भोगकारणम्‌ ॥२२६।॥। 

ततो हसन्नुवाचेद दशास्थः करुणोज्कितः । धसश्रवणकालो5यं न वेश्नवण बतते ॥२२७०॥ 

मत्तस्तम्बरेरमारूढमंण्डलाग्रकर न २4 । क्रियते सारण शत्रोन धरमंनिवेदनम्‌ ॥२२८॥। 

सार्गे तिष्ठ कृपाणस्य कि व्यथ बहु भापसे । करु वा ग्रणिपात में तृतीय्रास्ति न ते गतिः ॥२२ ६।| 

अथवा धनपालछस्त्व द्वविण मम पाऊुय । कुर्वांगों हि निज कम पुरुषो नेव॑ छजते ॥२३०॥ 

ततो वेश्रवणो भूय उवाचेति दशाननम्‌ । नुनमायुस्तव रचरूपं क्रूर येनेति भापसे ॥२३५॥ 

भूयो5पि सानस विश्रत्ततों रोपणरूपितम्‌ । अस्ति चेत्तव सामथ्य जहीत्याह दशाननः ॥२३२॥ 

जगाद स ततो ज्येष्टस्तव माँ प्रथममाजहि । वीयमक्षतकायानां झराणां नहि वधते ॥२३२३॥ 
और राज्य लक्ष्मीसे उदासीनताको प्राप्त हुआ । जिस प्रकार पहले बाहुबली अपने भाई भरतसे 
द्पकर पछताये उसी प्रकार वेश्रवण भी भाई दशाननसे विरोध कर पछताया | वह मन ही मन 
शान्त अवस्थाको ग्राप्त होता हुआ विचार करने छया कि जिस" संसारमे प्राणी नाना थोनियोमें 
चक्रक़्ी भाँति परिवर्तन करते रहते हैं वह संसार दुःखका पात्र है, कष्ट स्वरूप है, अतः उसे 
धिकक्‍्कार हो ॥२१६-२२०॥ देखो, ऐश्वयमें मत्त होकर मैंने यह कौन-सा काय प्रारम्भ कर रच्खा 
है कि जिसमे अहंकार वश अपने भाईका विध्वंस किया जाता है ॥२२१॥ वह इस प्रकार 
उत्कूट्ट चचन कहने छगा कि हे दशानन ! सुन, क्षणिक राज्य छक्ष्मीसे प्रेरित होकर यह कोन-सा 
पापकर्म किया जा रहा है. ? ॥२२२॥ से तेरी मौसीका पुत्र हूँ अतः तुकपर सगे भाई जैसा स्नेह, 
करता हैँ । भाइयोंके साथ अनुचित व्ववहार करना उचित नहीं है ॥२२३॥ यह प्राणी मनोहर 
विपयोकी आशासे प्राणियोंका,बधकर बहुत भारी दुःखोंसे युक्त मयंकर नरकमे जाता-है ॥२२४॥ 
जिस प्रकार कोई मनुष्य एक दिनका वो राज्य प्राप्त करे और उसके फल स्वरूप बे भर मत्युकों 
प्राप्त हो उसी प्रकार निश्चयसे यह प्राणी विषयोके द्वारा क्षणस्थायी सुख प्राप्त करता हैः और उसके 
फल सरचरूप अपरिमित कार तक दुःख प्राप्त करता है. ॥२२०॥ यथाथमे यह जीवन नेत्रोकी 
टिमकारके ससान क्षणभर्ुर है सो हे दशानन ! क्‍या तू यह जानता नहीं है जिससे भोगोके 
निमित्त यह काय कर रहा है. ? ॥२२६॥ तब दया होन वशाननने हँसते हुए कहा कि हे वैश्रवण 
यह धर्म श्रवण करनेका समय नहीं है ॥२२७॥ मदोन्मत्त हाथियोपर चढ़े तथा-तलवारकों 
हाथमे धारण करनेवाले मनुष्य तो,शन्नुका संद्वार करते हैं न कि धर्मका उपदेश ॥ररश८।॥ व्यथ 
ही वहुत क्यो बक रहा हे ? या तो तलवारके मा्गमें खड़ा हो या मेरे लिए प्रणाम कर । तेरी 
तीसरी गति नहीं हे ॥२०६)॥ अथवा तू घनपाछ है सो मेरे धनकी रक्षा कर | क्योकि जिसका जो 
अपना काय होता है.,डसे करता हुआ वह छब्जित नहीं होता ॥२३०॥ तब वेश्रवण फ़िर दशाननसे 
वोला कि निश्चय द्वी तेरी आयु अल्प रह गई है इसीलिए तू इस प्रकार क्रर वचन बोल रहा है ॥२३१॥| 
इसके उत्तरमें रोपसे रूपित सनको धारण करनेवाले दशाननने फिर कहा कि यदि तेरी सामथ्य हैलो 
मार ॥२१श।तव वेश्रवणने कहा कि तू वड़ा हे इसलिए प्रथम तू ही मुझे मार क्योकि जिनके शरीरमे 





१. पश्यश्वयंमूटेन म०। २, विपयी म० | 


अष्ट्मं पच ब८ण 


ऊध्च ततो दशास्यस्य शरान्‌ वेश्रव॑णोडमुचत्‌ | करानिवावनेमूध्नि मध्याह्दे द्योतिषां पति' ॥२६४॥ 
चिच्छेद सायकान्‌ तस्य ततो वाणद्शाननः । मण्डपं च घन चक्रे च्षणमात्रादनाकुछ, ॥२३७॥ 
रन्ध्र' चेश्नवण' प्राप्य शशाद्लार्धेपुणा ततः । दशास्यस्याच्छिनच्चाप चक्रे चेते रथच्युतम्‌ ॥२8६॥ 
ततोडन्य रथमारुझ वेगादस्भोदनिस्वनम । तथासचो दशमग्रीवो डुढोंके पुष्पकान्तिकम्‌ ॥२ २७॥ 
उल्काकारैस्ततस्तेन वच्रदण्ड्घनेरितेः । कणश' कचच की धनदरुय मद्दारुपा ॥१शे८॥ 
हृदये शुक्लमालेड्थ मिण्डिमालेन वेगिना । जघान कैकसेयरुत तथा मूच्छामितो यतः ॥२३६॥ 
ततो जातो महाक्रन्द: सैन्ये वेश्रवणाश्रिते । तोपाच्च रक्तसा सैन्ये जात* कलकलो महान्‌ ॥२४०॥ 
ततो रत्ये. सम्नुद्श॒त्य वीरशय्याप्रतिष्ठितः । ज्षित्र यक्षपुर नोतो घनदो भ्वशदु-खितः ॥३२४१॥ 
दशास्योडपि जित शत्रु ज्ञात्वा निवयुते रणात्‌ । वीराणां शत्रुभ्ेन कृतत्व न धनादिना ॥२४२॥ 
अथ प्रतिक्रिया चक्रे धनदस्य चिकित्सक. । प्राप्तश्न पूववद्देहमिति चक्रे स चेतसि ॥२४३॥ 
ब्रुमस्थ पुष्पसुक्तस्य भग्नस्य वृपभस्य च । सरसश्राष्यपक्मस्थ वर्तेडह सदशोउ्थुना ॥२४४॥ 
मानमुद्ददत' पुसो जीवतः ससतो सुखम्‌ । तद्च मे साम्प्रत नास्ति तसस्‍्मान्सुक्‍त्यथमायते ॥३२४७॥ 
एतदथ न वान्छुन्ति सन्‍तो विपयज सुखम्‌ । यदेतदश्रुव सतोक सान्‍तराय सदु खकम्‌ ॥२४६॥ 
नागः कस्यचिदृप्यत्न कमोणामिमीहितम्‌ । समस्त प्राणिजातस्य क्ृतानामन्यजन्मनि ॥२४७॥ 





घाव नहीं छूगता ऐसे शूर बवोरोका पराक्रम वृद्धिको प्राप्त नहीं होता ॥२३३॥ तदनन्‍्तर सध्याहके 
समय जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणे प्रथिवीके ऊपर छोड़ता है उसी प्रकार वेश्रवणने दशानन 
के ऊपर वाण छोड़े ॥२३७॥ तत्पश्चात्‌ू दशाननने अपने वाणोसे उसके वाण छेद डाले और 
बिना किसी आकुछताके लगातार छोड़े हुए वाणोसे उसके ऊपर सण्डप सा तान दिया ॥२३५॥ 
तदननन्‍तर अवसर पाकर वेश्रवणने अधेचन्द्र वाणसे दशाननका धनुप तोड़ डाला और उसे 
रथसे च्युत कर दिया ॥२३६॥ तत्पश्चात्‌ अद्सुत पराक्रमका धारी दशानन मेघके समान शब्द 
करनेवाले मेघनाद नामा दूसरे रथपर वेगसे चढ़कर वेश्रवणके समीप पहुँचा ॥२३७॥ वहाँ 
बहुत भारी क्रोधसे उसने जोर-जोरसे चछाये हुए उल्काके समान आकारवाले वजरण्डोसे चेश्रवण 
का कवच चूर-चूर कर डाछा ॥२१८॥ और सफेद माछाको धारण करनेवाले उसके हृदयमें वेग- 
शाली भिण्डिमालसे इंतने जमकर प्रहार किया कि वह्‌ वहीं मूछित हो गया ॥२३६॥ यह ठेख 
वेश्रवणकी सेनामे रुदनका महाशव्द होने गा और राक्षसोकी सेनामे हषके कारण वड़ा भारी 
कल-कल शब्द होने छगा ॥२४०॥ तव अतिशय दु'खी और बीरशय्यापर पढ़े वेश्रवणको उसके 
भ्रृत्यगण शीघ्र ही यक्षपुर ले गये ॥२४१॥ रावण भी शज्रुको पराजित जान युद्धसे बिमुख हो 
गया सो ठीक ही है क्योंकि वीर सनुष्योका ऋृतकृत्यपना शब्ुओके पराजयसे ही हो जाता है । 
धनादिकी प्राप्तिसे नहीं ॥२४२॥ 


अथानन्तर वेच्योने वेश्रवणका उपचार किया सो वह पहलेके समान स्वस्थ शरीरको प्राप्त 
हो गया । स्वम्थ होनेपर उसने सनमें विचार किया ॥२४३॥ कि इस समय मैं पुष्परहित वृक्ष, 
फूठे हुए घट अथवा कसल रहित सरोवरके समान हूँ ॥२४४॥ जब तक मनुष्य सानको धारण 
करता है तभी तक संसारमे जीवित रहते हुए उसे सुख होता है | इस समय मेरा वह मान 
नष्ट हो गया हैः इसलिए मुक्ति प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करता हूँ ॥२४२॥ चूँकि यह विपयजन्य 
सुख अनित्य है, थोड़ा है, सान्तराय है और दु'खोसे सहित है इसलिए सत्पुरुष उसकी चाह 
नहीं रखते ॥२४६॥ इसमे किसीका अपराध नहीं हे, यह तो, प्राणियोने अन्य जन्ममे जो कर्म कर 


१, घनेरित' म०। २, मुक्तपुष्पस्थ | ३, घय्स्थ | ४, आ समस्ताद यत्न क्रोमि | ५, नापराधः | 
६, कस्सचिद्प्यस्थ म०। 
श्छ 


व८६ पञ्मपुराणे 


निमित्तमात्रतान्येपामसुखस्य सुखस्य वा । वुधास्तेभ्यो न कुष्यन्ति ससारस्थितिवेदिनः ॥२४८॥ 
कल्याणमित्रतां यातः केकसीतनयो मम | ग्रहावासमहापाशाद्यनाहं मोचितोह्मति, ॥२४६॥ 
वान्धवों भाजुकर्गोडपि सबृत्त. साम्प्रत मम । सग्रामकारण येन कृत परमसंचिदे ॥२००॥ 

इति संचिन्त्य जग्नाह दीक्षां देगम्बरीमसी । आराध्य च तपः सम्यक्‌ क्रमाद्धाम पर गतः ॥२५१॥ 
प्रच्ाल्य दशवक्त्रोडपि प्राभवसल कुले । सुखासिकामगादुर्ब्या वन्धुमि- शेखरीकृतः ॥२५२॥ 

अथ भ्रवर्तित तस्य मनोज्ञ धानदाधिपम्‌ । अंत्युत्तत्शिखरं वातायनविकोचनम्‌ ॥२७३॥ 
मुक्ताजालुप्रमुक्तेन समृहेनामलत्विपाम्‌ । समुत्सुजदिवाजस्रमश्रु स्वामिवियोगतः ॥२५४॥ 
पद्मरागविनिर्माणमग्रदेश दघच्छुचा । ताडनादिव सप्राप हृदयं रक्तता पराम ॥२८णा। 
इन्द्रनीलप्रभाजालकृतप्रावरण क्वचित्‌ । शोकादिव परिग्राप्त श्यामरूत्वमुदारतः ॥२५६॥ 
चैत्यकाननवाह्यालीवाप्यन्तमंवनादिभिः । सहित॑ नगराकार नानाशख्रकृृतक्षतम्‌ ॥२०७॥। 
सत्येरुपाहत तुड़् सुरप्रासाउसन्निभम्‌ । विसान पुप्पक नाम विहायस्तलमण्डनम्‌ ॥२८८॥ 
अरातिभड्ड चिहत्वादियेपेद स मानवान्‌ । अन्यथा तस्य कि नास्ति यान विद्याविनिर्मितम्‌ ॥२०श॥ 
स त विमानमारुह्म सामात्य. सहवाहनः । सपौरः सात्मज- साथ पितृम्यां सहवन्थुमिः ॥२६०॥ 





रक्खे हैं उन्हींकी समस्त चेष्टा है ॥२४»॥ दुःख अथवा सुखके दूसरे छोग निमित्त मात्र हैं, 
इसलिए संसारकी स्थितिके जाननेबाले बिद्वान्‌ उनसे कुपित नहीं होते हैं अर्थात्‌ निमित्तके प्रति 
हप-विपाद नहीं करते है ॥२४८॥ वह दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र हे कि जिसने मुमत 
टुधुद्धिको गृहवास रूपी महाबन्धनसे मुक्त करा दिया ॥२४६॥ भानुकण भी इस समय मेरा परम 
हितेपी हुआ है कि जिसके द्वारा किया हुआ संग्राम मेरे परम वराग्यका कारण हुआ है ॥२५णा। 
इस प्रकार विचारकर उसने देगम्वरी दीक्षा धारण कर ली और समीचीन तपकी आराधना कर 
परम धाम प्राप्त किया ॥२४१॥ 


इधर दशानन भी अपने कुछके ऊपर जो पराभव रूपी मे जमा हुआ था उसे धोकर 
प्रथिवीमे सुखसे रहने छगा तथा समस्त वन्धुजनोंने उसे अपना शिरमौर माना ॥२४२॥ अथा- 
नन्‍्तर वश्नवणका जो पुष्पक विसान था उसे रावणके भ्ृत्यजन रावणके समीप ले आये । वह 
पुष्पक विमान अत्यन्त सुन्दर था; वेश्रवण उसका रवामी था, उसके शिखरमे नाना प्रकारके 
रत्न जड़े हुए थे, भरोखे उसके नेत्र थे, उसमे जो मोतियोकी काछर छूगी थी उससे निर्मे कान्ति 
का समूह निकल रहा था और उससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो स्वामीका वियोग हो जाने 
के कारण निरन्तर आँसू ही छोड़ता रहता हो। उसका अम्रभाग पद्मराग समणियोसे बना था 
इसलिए उसे धारण करता हुआ वह ऐसा जान पड़ता था मानो शोकके कारण उसने हृदयको 
बहुत कुछ पीटा था इसीलिए बह अत्यन्त छाल्माकों धारण कर रहा था। कहीं-कहीं इन्द्रनील 
सणियोकी प्रभा उसपर आवरण कर रही थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो शोकके कारण 
ही वह अत्यन्त श्यासतताको प्राप्त हुआ हो । चेत्याछय, वन, मकानोके अग्रभाग, वापिका तथा 
महल आदिसे सहित होनेके कारण वह किसी नगरके समान जान पड़ता था। नांना शस्सत्रोंने 
उस विमानमे चोटे पहुँचाई थीं, वह बहुत ही ऊँचा था, देव भवनके समान जान पढ़ता था 
ओर आकाशतलछका सानो आश्ूषण ही था ॥२४३-२५८॥ मानी दशाननने शत्गुकी पराजयका 
चिह्न समझ उस पुष्पक विमानकों अपने पास रखनेकी इच्छा की थी अन्यथा उसके पास विद्या 
निर्मित कोन-सा चाहन नहीं था ? ॥२४६॥ वह उस विमानपर आरूढ होकर मन्त्रियों, वाहनों; 





« डी क०, ख०] २. अथापवर्तितं म०]। ३, परम म०। ४. क्तं प्रावरण्ण म० | 
५, गवयुक्त- | 


अष्टस पर्व पृ८छ 


अन्तःपुरमहापत्म खण्डमध्यगत' सुखी । अव्याहतगति'* स्वेच्छाकृत क्श्रिमभूषणः ॥२६१॥ 
चापत्रिय्रलनिसिशप्रासपाशादिपाणिमिः । रत्यैरनुगतो भक्‍तैविं हिताहू तकसंमरिः ॥२६२॥ 
कृतशब्नुसमूहान्त' सामन्तैबंद्धमण्डलेः । ग़ुणप्रवणचेतोमिमहाविभवशोभितैः ॥ ६ शा। 
वरविद्याधरीपाणिगृहीतैश्वा रुचामर' । वीज्यमानो विलिप्तान्नो गोशीर्पादिविलेपनेः ॥२६४॥ 
उच्छितेनातपतन्नेण रजनीकरशोमिना । 'यशंसेवागत' शोभा लब्घेनारातिभद्नतः ॥२६७ा। 

उदार भानुवत्तेजो दुधानः पुण्य फलम्‌ | विन्दन्‌ दक्षिणमम्भोधि ययाविन्द्रससः थ्रिया ॥२६६॥ 
तस्य[नुगमन चक्रे कुम्भकर्णो गजस्थितः । विभीषणो रथस्थश्र स्वगर्वेविभवान्वितः ॥२६७॥ 
महादैत्यो मयोउप्येनसन्वियाय सबान्धवः । सामन्तै- सहितः सिंहशरभादियुते रथे; ॥२६८॥ 
मारीचोअमबर विद्युत्च चज्रो बद्रोदरो बुधः । बच्राक्षः ऋरनक्रश्न सारण सुनय. शुक, ॥२६४६॥ 
मयस्य मन्त्रिणोडन्ये च वहव. खेचराधिपा' । अनुजग्मुरुदारेण विभवेन समन्विता, ॥२७०॥ 
दक्षिणाशामशेपा स चशीक्षत्य ततोध्न्यत: । चिजहार मही पश्यन्‌ सवनाद्रिसमुद्दगाम्‌ ॥२७१॥ 
अथासावन्यदाएच्छुत्‌ सुमालिनमुंददूभुत. । उच्च गंगनमारूढो विनयानतविग्नह ॥२७२॥ 
सरसीरहिते<्मुष्मिन्‌ पूज्यपवतमूझूनि । वचनानि पश्य पद्मानां जातान्येतन्सहादशुतम्‌ ॥२७३॥ 
तिष्ठन्ति निश्चका. स्वामिन्‌ कथमत्र महीतले । पतिता विविधच्छाया' सुमहान्त* पयोम्रुच, ॥२७४॥ 





नागरिकजनो, पुन्नो, साता-पिताओ तथा बन्धघुजनोके साथ चछा |२६०॥ वह उस विमानके 
अन्द्र अन्त.पुर रूपी महाकमलछवनके बीचमसें सुखसे बेठा था, उसकी गतिको कोई नहीं रोक 
सकता था, तथा अपनी इच्छानुसार उसने हावभाव रूपी आभूषण घारण कर रक्‍च्खे थे ॥२६१॥ 
चाप, त्रिशूछ, तछवार, भालछा तथा पाश आदि शस्त्र जिनके हाथमे थे तथा जिन्होंने अनेक 
आश्चयजनक काये करके दिखलाये थे ऐसे अनेक सेवक उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥२६०२॥ 
जिन्होने शत्रुओके समूहका अन्त कर दिया था, जो चक्राकार मण्डल बनाकर पास खड़े थे, 
जिनका चित्त गुणोके आधीन था तथा जो महावैभवसे शोमित थे ऐसे अनेक सामन्‍्त उसके 
साथ जा रहे थे ॥२६३॥ गोशीष आदि विलेपनोसे उसका सारा शरीर छिप्त था तथा उत्तमोत्तम 
विद्याधरियाँ हाथमे लिये हुए सुन्दर चमरोसे उसे हवा कर रही थीं ॥२६४॥ वह चन्द्रमाके 
समान सुशोभित ऊपर तने हुए छत्नसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शत्रुकी पराजयसे 
उत्पन्न यशसे ही सुशोभित्र हो रहा हो ॥२६५॥ वह सूयके समान उत्कृष्ट तेजको धारण कर रहा 
था तथा लक्ष्मीसे इन्द्रके समान जान पड़ता था। इस प्रकार पुण्यसे उत्पन्न फलको प्राप्त होता 
हुआ वह दक्षिणसमुद्रक्की ओर चला ॥२६६।॥ हाथीपर बेठा हुआ क्ुम्भकण और रथपर बैठा 
तथा स्वाभिमान रूपी वेभवसे युक्त विभीषण इस प्रकार दोनो भाई उसके पीछे-पीछे जा रहे 
थे ॥२६७।॥ भाई-वान्धवो एवं सामन्तोसे सहित महादेत्य सय भी, जिनमे सिह शरभ आदि 
जन्तु जुते थे ऐसे रथोपर बैठकर जा रहा था ॥२६८॥ मरीच, अम्बरविद्युतू, वज्र, वजोदर, 
बुध, वजाज्ष, ऋरनक्र, सारण और सुनय ये राजा मयके मन्त्री तथा उत्कृष्ट वेभवसे युक्त अन्य 
अनेक विद्याधरोके राजा, उसके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥२६६-२७०॥ इस प्रकार समस्त दक्षिण 
दिशाको वशकर वह वन, पर्वत तथा समुद्र्से सहित प्रथिवीकों देखता हुआ अन्य दिशाकी 
ओर चला ॥२७१॥ 

अथानन्तर एक दिन विनयसे जिसका शरीर भुक रहा था, ऐसा दशानन आकाशमे 
बहुत ऊँचे चढकर अपने दादा सुमालीसे आश्च्यचकित हो पूछता है कि हे पूज्य ! इधर इस 
पर्वेतके शिखरपर सरोवर तो नहीं है पर कमछोका वन लहलहा रहा है सो इस महाआश्रय्यकों 
आप देखे ॥२७२-२७३॥ हे स्वामिन्‌ ! यहाँ प्रथ्वीतछपर पड़े, रगविरंगे, बढ़े-चड़े मेघ, निम्धल 





१, यशसा + इव + आगतः । २. उत्कयश्चर्ययुक्तः | ३. निश्चलाश्रामी म०, क० | 
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नम' सिद्धेभ्य इत्युक्वा सुमाकी तमथागदत्‌ । नामू।ने शत्तपत्राणि न चेते वत्स तोयदाः ॥२७७॥ 
सितकेतुकृतच्छायाः सहस्नाकारतोरणाः । श्यद्नेषु पव॑तस्थामी विराजन्ते जिनालयाः ॥२७६॥ 
कारिता हरिपेणेन सजनेन महात्मना । एतवान्‌ बत्स नमस्य त्व भव पूतमनाः क्षणात्‌ ॥२७७॥ 
ततस्ततन्रस्थ एवासीं नमस्कृत्य जिनालयान्‌ | उवाच विस्मयापन्नो धनदस्य विमदकः ॥२७८॥। 
आसी हि तस्य माहाक््यं हरिपेणस्य कध्यतास्‌ । श्रतीचयतम येनासों भवद्धिरिति कीत्तितः ॥२७४९॥ 
सुमाली न्‍्यगदच्चेव साधु पृष्ठ दशानन । चरितं हरिपेणस्य श्शणु पापविदारणम्‌ ॥२८०॥ 
काम्पिल्यनगरे राजा नाम्ना झुगपतिध्वजः | बभूव यशसा व्याप्रसमस्तभुवनों महान्‌ ॥२८१॥ 
महिपी तस्य वप्राहा प्रमदागुणशालिनी । अभूत्‌ सौभाग्यतः प्राप्ता पत्नीशतरूछामताम्‌ ॥१८२॥ 
हरिपेणः समुत्पन्न' स ताम्याँ परमोदयः । चंतुःपप्व्याशुभयुक्तो लक्षण क्षतदुष्कृतः ॥२फ८३े।॥। 

बप्रया चान्यदा जैने मते अमयितु रथे । आप्टाहिकमहानन्दे नगरे धर्मशीरूया ॥२८४॥ 
महालच्मीरिति ख्याता सौभाग्यमदविहला । भवृत्तमवद त्तस्थाः सपत्नी दुर्विचेष्टिता ॥२८७॥ 

पूव बह्मरथों यातु समदीय- घुरवत्मेनि । अमिष्यति ततः पश्चाह्रश्नया कारितो रथः ॥२८६॥ 

इति श्र॒त्वा ततो बप्रा कुलिशेनेव ताडिता । हृदये दुःखसतप्ता प्रतिज्ञामकरोदिमाम्‌ ॥२८७॥ 
अमिष्यति रथोज्य में प्रथम नगरे यदि । पूथ॑वत्पुनराहार करिष्ये3तोइन्यूथा तु न ॥२८८ा॥। 





हि 5 लछच्मवेणि 
इत्युक्वा च बबन्धासों प्रतिज्ञाऊच्मवेणिफाम्‌ । व्यापाररहितावस्थाशोकस्लानास्यप छुजा ॥२८४॥ 





होकर कैसे खड़े हैं ? ॥२७४॥ त्व सुमालीने 'नमः सिद्धेभ्यः कहकर दशाननसे कहा कि हे. चत्स ! 
न तो ये कमल हैं और न मेघ ही हैं ॥२७४।॥ किन्तु सफेद पताकाएँ जिनपर छाया कर रही हैं 
तथा जिनमे हजारो प्रकारके तोरण बने हुए हैं ऐसे ये जिन-सन्दिर पर्वेतके शिखरोपर सुशोभित 
हो रहे हैं ॥२७६॥ ये सब मन्दिर महापुरुष हरिषेण चक्रवर्तके द्वारा चनवाये हुए हैं | हे वत्स ! 
तू इन्हें नमस्कार कर और क्षणभरसे अपने हृदयको पवित्र कर ॥२७७॥ तदनन्तर वैश्ववणका 
सानमदंन करनेवाले दशाननने वही खड़े रहकर जिनाछयोकी नमस्कार किया और आश्चयचकित 
हो सुमालीसे पूछा कि पूज्यवर | हरिषेणका ऐसा क्‍या साहात्म्य था कि जिससे आपने उनका 
इस तरह कथन किया है ? ॥२७८-२७६॥ तब सुमालीनें कहा कि हे दशानन ! तूने बहुत अच्छा 
प्रश्त किया | अब पापको नष्ट करनेवाला हरिषेणका चरित्र सुन ॥श८०॥। 
काम्पिल्य नगरमसे अपने यशके द्वारा समस्त संसारकों व्याप्त करनेवाछा सिंहध्वज नामका 
एक वड़ा राजा रहता था ॥२८१॥ उसकी वग्ना नामकी पटरानी थी जो स्त्रियोके योग्य गुणोसे 
सुशोभित थी तथा अपने सोभाग्यके कारण सैकड़ों रानियोमे आभूषणपनाको प्राप्त थी ॥श८२॥ 
उन द, नोसे परम अभ्युदयकों घारण करनेवाला हरिपेण नामका पुत्र हुआ। बह पुत्र उत्तमोत्तम 
चॉसठ छक्षणोसे युक्त था वथा पापोको नष्ट करनेवाला था ॥२८३॥ किसी एक समय आशष्टाहिक 
महोत्सव आया सो घमंशीछ बप्रा रानीने नगरमसे जिनेन्द्र भगवानका ग्थ निकलववाना चाहा 
॥२८श॥ राजा सिंहध्यजकी महालकु्मी नामक दूसरी रानी थी जो कि सौभाग्यके गर्वंसे सदा 
विद्चछ रहती थी | अनेक खोटी चेष्टाओसे मरी महालुक्मी वप्रंकी सोौत थी इसलिए उसने 
उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई कि पहले सेरा त्रह्यथ नगरकी गलियोमे घूमेगा । उसके पीछे वप्रा 
रानीके द्वारा बनवाया हुआ जैनरथ धूम सकेगा ॥२८५-२८६॥ यह सुनकर वग्नाकों इतना दुःख 
हुआ कि सानो उसके हृदयमे वजञ्ञकी ही चोट छगी हो | द'खसे सन्तप्त होकर उसने प्रतिज्ञा की 
कि यदि सेरा यह रथ नगरमे पहिले घृूमेगा तो में पृवषकी तरह पुनः आहार करूँगी अन्यथा 
नहीं ॥२८७-२८८।॥ यह कहकर उसने प्रतिज्षाके चिहस्वरूप वेणी बॉध ली और सब काम छोड़ 


१. अतिशयेन पूज्य | २. पत्नी सा छलछामताम्‌ म० | ३, आमरणताम्‌ | ४. चतु पश्टिशुमे - म०, ख० | 
५.. रथम्‌ म०, वप्रया जैने रथे श्रमयितु मते इश्टे सतीत्यर्थः | ६, प्रतिज्ञा लच्य म०। 
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ततः श्वासान्‌ विमुद्नन्तीमशभ्रविन्दूननारतसर्‌ | हरिपेणः समाछोक्य जननी सित्यवीचत ॥२६०॥ 
मातः कस्मादिद॑ पूव स्वप्नेषपि न निपेवितम्‌ । त्वया रोदनमारव्धममद्गलम् बढ ॥२६१॥ 
तयोक्त स ततः श्र॒त्वा हेतुमेव व्यचिन्तयत्‌ । कि करोमि ग़रुरोः पीडा ग्प्तेयं कथमीरितवा ॥२६२॥ 
पिताय॑ जननी चेषा द्वावत्येती महायुरू । करोमि क प्रतिद्वेषपमहों मग्नो5स्मि सकटे ॥२&१॥ 
असमथस्वतो हप्दु मातर साश्र छोचनाम्‌ । निष्क््य भवनाद्यातों बन व्यालसमाकुलम्‌ ॥२६४॥ 
तन्न मूलफलादीनि भक्तयन्‌ विजने वने । सरस्सु च पिवन्‍नम्भो विजहार भयोज्कितः ॥२६७॥ 
रूपमेतस्य त॑ इ॒ध्ठा पशवो$पि सुनिदृया । क्षणेनोपशम जम्मुर्भव्यः कस्य न संसतः ॥२६६॥ 
तत्रापि स्मर्येमाण तत्कृत मात्रा प्ररोदनस्‌ । ववाघे त॑ प्रकापश्व कृतो गद्गभदकण्डया ॥२६७॥ 
रस्थेष्वपि प्रदेशेषु बने तत्नास्य नो छतिः । बभूव कुव॑तो नित्य श्रमण सदुचेतसा ॥२ €८॥ 
वनदेव इति श्रानिति कुर्वाणोइसावनारतमस्‌ । दूरविस्तारिताक्षी मिर्गी मिः क्ृतवीक्षण ॥२६४९॥ 
“समियायाद्विरःशिष्यशतमन्युवनाश्रमम्‌ । विरोध दूरसुज्किःवा धनप्राणिमिराश्रितम्‌ ॥३००॥ 
चस्पायासथ रुद्धायां कालकल्पाख्यभू#ता । रुद्रेण साधन भूरि विश्वता पुरुतेजला ॥३०१॥ 
यावत्तेन सम युछूं चकार जनसेजयः । पूर्व रचितया तावत्सुदूरगसुरज्ञया ॥३०२॥ 
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दिया। उसका मुखकमल शोकसे मुरकमा गया, वह निरन्तर मुखसे श्वास और मेत्रोसे ऑसू छोड़ 
रही थी। माताकी ऐसी दशा देख हरिषेणने कहा कि हे मातः ! जिसका पहले कभी स्वप्नमे भी 
तुमने सेवन नहीं किया वह अमाड्नलिक रुदन तुमने क्‍यों प्रारम्भ किया ? अब वश करो और 
रुदनका कारण कहो ॥२८६-२६१॥ तदनन्तर माताका कहा कारण सुनकर हरिपेणने इस प्रकार 
विचार किया कि अहो ! मैं कया करूँ ? यह बहुत भारी पीड़ा प्राप्त हुई है सो पितासे इसे कैसे 
कहूँ ? ॥२६२॥ वह पिता हैं और यह माता हैं| दोनो ही मेरे लिए परम गुरु है। मैं किसके 
प्रति हष करूँ ? आश्चर्य है कि मैं बड़े संकटमे आ पड़ा हूँ ॥२६३॥ कुछ भी हो पर मै रुदन करती 
माताको देखनेमें असमथ हूँ | ऐसा विचारकर वह महलसे निकल पढ़ा और हिंसक जन्तुओसे 
भरे हुए वनसे चछा गया ॥२६४७॥ वहाँ वह निजन वनमे मूछ, फल आदि खाता और सरोवरमे 
पानी पीता हुआ निर्भय हो घूमने छगा ॥२६५॥ हरिषेणका ऐसा रूप था कि उसे देखकर दुप्ट 
पशु भी क्षणभमरमे उपशम भावको प्राप्त हो जाते थे सो ठीक ही है क्योकि भव्यजीव किसे नहीं 
प्रिय होता है! ? ॥२६६॥ निजन वनमे भी जब हरिषेणको माताके द्वारा किये हुए रूवनकी याद 
आती थी तब वह अत्यन्त दु'खी हो उठता था। माताने गद्गद कण्ठसे जो भी प्रछाप किया 
वह सब स्मरण आनेपर उसे बहुत कु बाधा पहुँचा रहा था ॥२६७॥ कोमल चित्तसे निरन्तर 
अ्रमण करनेवाले हरिषेणको वनके भीतर एक-स-एक बढ़कर मनोहर स्थान मिलते थे पर उनमे 
उसे धेय प्राप्त नहीं होता था ॥२६८॥ क्या यह चनदेव है ? इस प्रकारकी भ्रान्ति वह निरन्तर 
करता रहता था और हरिणियाँ उसे दूर तक आँख फाड़-फाड़कर देखती रहती थीं ।२६६॥। इस 
प्रकार घृूमता हुआ हरिपेण, जहाँ वनमे प्राणी परस्परका वेरभाव दूर छोड़कर शान्तिसे रहते थे 
ऐसे अंगिरसऋषिके शिष्य शतमन्युके आश्रममे पहुँचा ॥३२००॥ 


अथानन्तर एक कालकल्प नामका राजा था जो महाभयंकर, महाप्रतापी और बहुत बडी 
सेनाको धारण करनेवाला था सो उसने चारो ओरसे चम्पा नगरीको घेर लिया ॥३०१॥ 
धम्पाका राजा जनमेजय जब तक उसके साथ युद्ध करता है तंव तक पहलेसे चनवाई हुई लम्बी 
सुरंगसे माता नागवती अपनी पुत्रीके साथ निकछकर शतसन्यु ऋषिके उस आश्रममे पहलेसे 


१, ववाधेत म० क० | २. स इयाय म०। 
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नाम्ना नागवती तस्था साता तनचुजया समम्र्‌ । पूर्वमेव गता देश शतसन्थुयतिश्रितम्‌ ॥३० ३॥ 
नागवन्या: सुता तस्मिन्‌ इृष्ठा त रूपशालिनस्‌ । सन्सथस्य शरविंद्धा तनुविक्षृवताकरः ॥३०४॥ ' 
ततस्तामन्यथ्रासूता दृष्ठा नागवती जगीौ । सुते भत्र विनोता त्व समर वाक्य महामुनेः ॥३०७॥ 
पूच हि झ्ुनिना प्रोक्त यथा त्व चक्रवर्तिन. । भविता वनितारत्रमिति संज्ञा न चक्षुपा ॥३० ६॥ 
सकता च तस्य ता ज्ञाल्वा श्ुश भीवैरकीर्तितः । आश्रमात्तापसैमडेहरिपेणो निराकृतः ॥३०७॥ 
ततो दग्घो5्पमानेन कन्यामादाय चेंतसा । बश्नाम सतत छिट्टो आरमयंव स विद्यया ॥३०८॥ 
नाशने शयनीये न पुष्पपन्नवकल्पिते । फलानां भोजने नेव पाने वा सरसोउम्भस- ॥३० शा 

न आमे नगरे नोपवने रम्यलूतागृह्दे । शति छेमे समुत्कण्ठभराक्रान्तः स शोकवान्‌ ॥३१०॥ 
दावाप्रिसदशास्तेन प्मखण्डा निरीक्षिताः | वदश्रसूचीसमास्तस्थ वश वदुश्चन्द्ररश्मयः ॥३१३॥ 
विशालपुलिनाश्रास्य स्वच्छुतोयाः 'समुद्रगाः । सनो वहन्ति चाक्ृष्टकन्याजघनसाम्यतः ॥३१२॥ 
मनो&स्य केतकीसूची कुन्तयष्टिरिवाभिनत्‌ । चक्रवच्ध कदम्वानों घुष्प सुरभि चिच्छिदे ॥३१३॥ 
कुटजानां विधृतानि कु सुमानि नभस्वता । मंर्माणि चिच्छिदुस्तस्य मन्मथस्येव सायकाः ॥३१ ४॥ 
इति चाचिन्तयज्ञप्स्ये स्त्रीरत्न यदि नाम तत्‌। ततः शोकमह मातुरपनेष्याम्यसशयम्र ॥३१७)॥ 
प्रापमेव ततो मन्‍्ये पतित्व मरतेडखिले । आकृतिन हि सा तस्या,. स्तोक्रमोगविधायिनी ॥३९१६॥ 
नदीकूलेप्वरण्येपु आमेपु नगरेषु च। पर्वतेपु च चेत्यानि कारयिष्याम्यह ततः ॥३१७॥ 

मातुः शोकेन सतप्तो स्तः स्यां यदि तामहम्र । न पश्येय छतो जीवों मम तत्सगमाशया ॥३१८॥ 
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हक 2 अत 
ही पहुँच गई थी ॥३०२-३०३॥ वहाँ नागवतीकी पुत्री सुन्दर रूपसे सुशोभित हरिपेणकों देखकर 
शरीरमे वेचेनी उत्पन्न करनेवाले कामदेवके वाणोसे घायल हो गईं ॥३०४॥ तदनन्तर पुत्नीको 
अन्यथा देख नागवतीने कहा कि हे पुत्रि ! सावधान रह, तू महामुनिके वचन स्मरण कर ॥|३०४५ 
सम्यग्ज्ञानरूपो चह्लुकों धारण करनेवाले मुनिराजने पहले कहा था कि तू चक्रवर्तीका स्त्रीरत्त 
होगी ॥३०६॥ तापसियोकों जब सालछूम हुआ कि नागवतीकी पुत्री हस्पिणसे वहुत अनुराग 
रखती है तो अपकीर्तिसे डरकर उन मूढ तापसियोने हरिपेणको आश्रमसे निकाछ दिया ॥३०७॥ 
तब अपमानसे जला हरिषेण हृदयमे कन्‍्याको धारणकर निरन्तर इधर-उधर धुमता रहा | ऐसा 
जान पड़ता था मानो वह भ्रामरी विद्यासे आढिट्वधित होकर ही निरन्तर घृमता रहता 
था ॥३०८॥ उत्कण्ठाके भारसे दबा हरिपेण निरन्तर शोकअस्त रहता था। उसे न भोजनमे, न 
पुष्प और पल्‍लवोसे निर्मित शय्यामे, न फछोके भोजनमे, न सगोवरका जल पीनेमें, न गाँवमें, 
न नगरमे, और न मनोहर निकुछ्ोसे युक्त उपवनसे धीरज प्राप्त होता था ॥३१०६-३१०॥ कमढछोके 
समूहको वह दाबानलके समान देखता था ओर चन्द्रमाकी किरण उसे वञ्ञकी सुईके समान जान 
पड़तीं थी ॥३११॥ विशाल तठोसे सुशोभित एबं स्वच्छ जडको घारण करनेवाली नदियाँ इसके 
मनको इसलिए आकर्षित करती थीं, क्योकि उनके तट, इसके प्रति आकर्षित कन्याके निवम्बोको 
समानता रखते थे ॥३१५॥ केतकी की अनी भालेके समान इसके मनको भेदती रहती थी और 
कद्म्ववृत्षोके सुगन्धित फूछ चक्रके समान छेंदते रहते थे ॥३१३॥ बायुके मन्द-मन्द मोकेसे 
ह्ल्ति हुए कुटज बृत्तोके फूछ कामदेवके बाणोंके समान उसके ममस्थल छेदते रहते थे ॥३१४॥ 
हरिपेण ऐसा विचार करता रहता था कि यदि सें उस सत्रीरत्नको पा सका तो निःसन्देह माताकां 
शोक दूर कर दूँगा ।।३१४॥ यदि वह कन्या मिल गई तो मैं यही सममूँगा कि मुके समस्त भरत 
क्षेत्रका स्वामित्व मिल गया है। क्योकि उसकी जो आकृति है वह अल्पभोगोकों भोगनेवाली 
नहीं है ॥३१६॥ यदि मैं उसे पा सका तो नदियोके तटोपर, बनोमे, गॉबोमें, नगरोमे और पवेतो 
पर जञिन-सन्दिर वनवाऊँगा ॥३१७॥ यदि में उसे नही देखता तो माताके शोकसे संतप्त होकर 


१, नागमती म० | २, नद्य: । ३. पुष्पाणि च नमल्वता क० [ ४. यदि चा - म० | ४. गतो क० | 
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चिन्तयज्निति चान्यच् वहुद' खितमानस- । विस्खुतो जननीशोक॑ स॒ वश्नास ग्रही यथा ॥३१६॥ 
पयंटश्व बहून्‌ देशान्‌ प्राप्त सिन्धुनदं पुरम्‌ | तद॒वस्थो5पि वीयंण तेजसा चोरुणान्वित ॥३२०॥ 
बहि' क्रीडाविनिष्क्रान्तास्तन्न त वीचय योपित' । स्तम्मिता इच निश्चेष्टाः स्पष्टाचंयः शतशो5भवन्‌ ॥३२ १॥ 
पुण्डरीकेज्षण मेरुकटको दारवक्षसम्‌ । दिडमतड्बअजकुम्भाँसमिभस्तम्मसमोरुकम्‌ ॥३२२॥ 
उन्मत्तत्वमुपेतानाम नन्‍्यगतचेतसाम्‌ । पश्यन्चीनां न त तृप्तिबंभूव पुरयोपिताम ॥३२४॥ 
अथाक्षनगिरिच्छायः प्रसलहाननिभरः । आजगाम गजस्तासां स्त्रीणासमिमुखो वरात्‌ ॥३२४॥ 
न शक्‍नोमि गज धतुं कुरुताशु पछायनम्‌ । यदि शक्तियुताः नाय इत्यारोहेण चोदितम ॥३२५॥ 
नरबून्दारकासक्तचेतनास्ता न तह्॒चः । चक्र' श्रवणयोरनापि समर्थाः प्रपलायितुम्‌ ॥३२६॥ 

मुहः प्रचण्डमारोहे ततो रटति चेतितम । वनितासिबभू चुश्व भव्यच्याकुल्चेतसः ॥श५७ा॥। 
ततस्ताः शरणं जगम्मुस्तं नर कृतकम्पना; | भयेनोपकृत तासां तत्समागमचेतसाम्‌ ॥३२८॥ 

ततः स करुणायुक्तो हरिपेणों व्यचिन्तयत्‌। सश्रान्तोत्तमरामाज्नसगमात्‌ पुलकाश्चित* ॥३२६॥ 
इत. सिन्घुगंभीरोह्यमित. शालों गजोड्न्यतः । सकटे तु परिप्राप्ते करोसि प्राणिपालनम्‌ ॥३३०॥ 
वृष' खनति वल्मीक शद्गाभ्यां न तु भूधरस्‌ । पुरुष” कदलीं छिन्‍्ते सायकेन शिला तु न ॥३३१॥ 
झदु पराभउत्येप छोकः प्रखलचेष्टित । उद्श्त्याप्यसुख कतुं नाभिवान्छुति ककशे ॥३३२॥ 


नी 


कभीका मर जाता । वास्तबसे मे रे प्राण उसीके समागसमकी आशासे रुके हुए हैं ॥३१८॥ जिसका 
मन अत्यन्त दुःखी था ऐसा हरिषेण इस प्रकार तथा अन्य प्रकारकी चिन्ता करता हुआ माताका 
शोक भूछ गया | अब तो वह भूताक्रान्त सानवके समान इधर-उधर घूमने छगा ॥३१६॥ इस 
प्रकार अनेक देशोमे घूमता हुआ सिन्धुनद नामक नगरमे पहुँचा । यद्यपि उसकी वसी अवस्था 
हो रही थी तो भी वह बहुत भारी पराक्रम और विशाल तेजसे युक्त था ॥३९०)॥ उस नगरकी 
जो स्तरियाँ क्रीड़ा करनेके छिए नगरके बाहर गई' थी वे हरिषेणकी देखकर आम्रयचकितकी तरह 
निश्वेष्ठ हो गई । वे सकड़ो बार ओंखें फाड-फाड्कर उसे देखती थीं ॥३२१॥ जिसके नेत्र कमलके 
समान थे, जिसका वक्त॒ःस्थरू मेरुपबतके कटकके समान लम्बा चौड़ा था, जिसके कन्धे दिग्गजके 
गण्डस्थछके समान थे, और जिसकी जॉधे हाथी बॉधनेके खस्भेके समान सुपुष्ट थीं ऐसे 
हरिषेणको देखकर वे स्लियाँ पागल सी हो गई', उनके चित्त ठिकाने नहीं रहे तथा उसे देखते 
देखते उन्हें तृप्ति नहीं हुई ॥१९२-३२३॥ 

अथानन्तर--अजनगिरिके समान काछा और भरते हुए मदसे भरा एक हाथी बलपूबंक 
उन ख्रियोके सामने आया ॥३२४॥ हाथीका महावत जोर-जोरसे चिल्ला रहा था कि हे स्लियो ! 
यदि तुम छोगोसे शक्ति है तो शीघ्र ही भाग जाओ, में हाथीको रोकनेमे असम हूँ ॥३२४॥ पर 
स्तलियाँ तो श्र्ठ पुरुष हरिषेणके देखनेमे आसक्त थीं इसलिए महावतके वचन नहीं सुन सकी और 
न भागनेसे ही समथ हुई' ॥३२६।॥ जब महावतने वार-वार जोरसे चिल्लाना शुरू किया तब स्तरियोने 
उस ओर ध्यान दिया और तब वे भयसे व्याकुल हो गई ॥३१२७॥ तदननन्‍्तर कॉपती हुई वे 
स्त्रियाँ हरिषंणकी शरणमे गई | इस तरह उसके साथ ससागसकी इच्छा करनेवाली स्त्रियोका 
भयने उपकार किया ॥१२५८॥ तत्पश्चात्‌ धबढ़ाई हुई उत्तम स्रियोके शरोरके संपकसे जिसे 
रोमाग्व उठ आये थे ऐसे हरिपेणने दयायुक्त हो विचार किया ॥३२६॥ कि इस ओर गहरा 
समुद्र है, उस ओर प्राकार है और उधर हाथी है इस तरह सद्भुट उपस्थित होनेपर सें प्राणियोकी 
रक्ता अवश्य करूँगा ॥३३०॥ जिस प्रकार बछ अपने सींगोसे चामीको खोदता है पर्वत्तको नहीं ! 
और पुरुष बाणसे केलेके वक्षको छेदता है. शिलाको नहीं ॥३३१॥ इसी प्रकार दुप्ट चेश्ठाओसे 
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क्लीवास्ते तापसा येन ज्षमा-तेपां सया कृता । सारइसमवृत्तीनां निवसिन कृतागसाम्‌ ॥३३३॥ 
वसतां गुरुगेहेपु चमात्यन्तगरीयसी । कृता सा हि हितात्यन्तं संजाता परमोदया ॥३३४॥ 
उक्तमेव ततस्तेन तारनिष्ठुरया गिरा । भो भो हस्तिपकान्येन नय देशेन वारणम्‌ ॥३३७|। 

ततो हस्तिपकेनोक्तमहो ते ष्टता परा । यन्मनुष्य गजं वेत्सि स्व च चेत्सि मतद्गजम्‌ ॥३३ ६॥ 
नून झत्युसमीपोधसि यन्मद चहसे गजे । ग्रहेण वा मृहीतो5सि घजास्मादाशु गोचरात्‌ ॥३३ ७॥ 
विहस्य स ततः कोपाललीलया कृतनतन- । सान्लयित्वाइनाः कृत्वा एछतो गजमभ्यगात्‌ ॥३३१८॥ 
विद्यद्विलसितेनासी करुणेन ततो नभः । उत्पत्य दुशने पाद॑ कृत्वा5रुच्न्मतद्ञजम्‌ ॥३३६९६॥ 

ततः क्रीडितुमारेसे गजेन सह छीऊया । दृष्टन्टः समस्तेपु गात्रेप्वस्य पुनझुंवि ॥३४०॥ 

पारम्पर्य ततः श्रुत्वा कृष्वा कलकर् महत्‌ । विनिष्क्ान्त घुर सब. दष्डुमेतन्महाद्भुतम ॥३४१॥ 
वातायनगताश्रेज्ञां चक्रिरे त मह॑द्िनाः । चक्रुमंनोरथान्‌ कन्यास्तत्समागमस गतान्‌ ॥३४ २॥। 
आस्फालनेमंहाशद्द संहुर्गात्रविधूननें: । कृतो5सौ निर्मद्स्तेन क्षणमात्रेण वारणः ॥३४३॥। 
हम्यशएगतो दृष्टा तदाश्रर्य पुराधिप: । सिन्धुनामाखिलं तस्मे प्रजिधाय परिच्छुदम्‌ ॥३४४॥। 
ततः कुथाकृतच्छाये नानाव्णकभासुरे । आरूढः स गजे तस्मिन्‌ विभूत्या परयान्वितः ॥३४७०।॥ 


भरा मानव कोमछ प्राणीका ही पराभव करता है, कठोर प्राणीको दुःख पहुँचानेकी वह इच्छा 
भी नहीं करता ॥३३५॥ वे तापसी तो अत्यन्त दीन थे इस लिए सैंने उनपर क्षमा घांरण की 
थी । उन तापसियोने आश्रमसे निकालकर यद्यपि अपराध किया था पर उनकी वृत्ति हरिणोके 
समान दीन थी साथ ही वे गुरुओंके घर रहते थे इसलिए उनपर क्षमा धारण करना अत्यन्त 
श्रेष्ठ था। यथाथ्थमे मैंने उनपर जो क्षमा की थी वह मे रे लिए अत्यन्त हितावह तथा परमास्यु- 
दयका कारण हुई है ॥११३-३१४॥ तदननन्‍्तर हरिपेणने बड़े जोरसे चिल्छाकर कहा कि रे 
महावत ! तू हाथी दूसरे स्थानसे छे जा ॥३३५॥ तब महावतने कहा कि अहो ! तेरी बढ़ी 
ध्ृष्टता है. कि जो तू हाथीको मनुष्य समझता है. और अपनेकों हाथी मानता है ॥३३६॥ जान 
पड़ता है कि तू म्॒त्युके समीप पहुँचनेवाला है इसीलिए तो हाथीके विपयमें गये धारण कर रहा 
है अथवा तुमे कोई भूत छग रहा है। यद्‌ भरता चाहता है तो शीघ्र ही इस स्थानसे चला 
जा ॥३२१७॥ तद्नन्तर क्रोधवश छीछापूर्वक नृत्य करते हुए हरिषेणने जोरसे अट्टह्मस किया; 
स्त्रियोको सान्त्वना दी और स्वयं स्त्रियोंकी अपने पीछे कर हाथीके सामने गया ॥|३३८।॥| तद- 
ननन्‍्तचर विजलीकी चमकके समान शीघ्र ही आकाशमे उछुछकर और खीशपर पेर रखकर वह 
हाथीपर सवार हो गया ॥श३६॥ तदनन्तर उसने लछीलापूर्वक हाथीके साथ क्रीड़ा करना शुरू 
किया। क्रोड़ा करते-करते कभी तो वह दिखाई देता था और कभी अदृश्य हो जाता था । इस 
तरह उसने हाथीके समरत शरीरपर क्रीढ़ा की पश्चात्त्‌ प्रथ्यीपर नीचे उतरकर भी उसके साथ 
नाना क्रोड़ाएँ की ॥३४०॥ तदनत्तर परम्परासे इस महान्‌ कछ-कछकों सुनकर नगरके सब लांग 
इस महाआश्वयको देखनेके लिए वाहर निकल आये ॥३४९॥ बड़ी-बड़ी स्त्रियोने मरोंखोमे बेठकर 
उसे देखा तथा कन्याओने उसके साथ समागसकी इच्छाएँ की ३४२॥ आरफालन अर्थात्‌ 
पीठपर हाथ फेरनेसे, जोरदार डॉटडपटके शब्दोसे और बार-बार शरीरके कम्पनसे हरिपेणने 
उस हाथीको क्षणभरमें मद्रहित कर दिया ॥३४३॥ नगरका राजा सिन्ध, महछकी छतपर वेठा 
हुआ यह सब आश्रय देख रहा था। वह इतना प्रसन्‍न हुआ कि उसने हरिषेणको घुलानेके 
छिए अपना समस्त परिकर भेजा ॥३४४॥ तदनन्तर रद्ज-विरद्गी मूछसे जिसकी शोभा बढ़ रहा 
थी तथा नाना रज्जौके चित्रामसे जो शोभायमान था ऐसे उसी हाथी पर बह बड़े वेभवसे 
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मरनांसि पौरनारीणामुचिन्चन्‌ रूपपाणिना । प्रविवेश पुर स्वेदविन्दुम्ुक्ताफलान्वितः ॥३४६॥ 
नराधिपस्य कन्याना परिणीत ततः शतम्‌ । तेन सत्र चासक्ता हरिपेणमयी कथा ॥३४७॥। 
महान्तमपि समप्राप्तः सन्‍्मान स नरेश्वरात्‌ । ख्रीर॒त्नेन विना मेने तां व्षसिव शवरीम ॥॥३४८॥)। 
अचिन्तयच्व नून सा मया विरहिताघुना । सुगीवाकुलतां प्राप्ता परमां विपमे बने ॥३४६॥ 
सक्ृदेपा कथचिच्चेत्‌ त्रियामा क्षयमेष्यति | गमिष्यामि ततो बाछामेता द्वागनुकम्पितुम ॥३५०॥ 
“विचिन्तस्येबमेतस्मिनू शयनीये5तिशोभने । चि२रेण निद्रया लव्ध पद्मत्यन्तक्ृच्छुत" ॥३०१॥ 
स्वप्नेषपि च स तामेव ददर्शास्भोजलोचनाम्‌ । प्रायो हि मानसस्यास्य सेव गोचरतामगात्‌ ॥३०२॥ 
अथ बवेगवती नाम्ना कलछागुणविशारदा । खेचराधिपकन्यायाः सखी तमहरत्‌ क्षणात्‌ ॥३५३॥ 
ततो निद्राक्षये दृष्ठा हियमाण स्वसम्बरे । पापे हरसि मां कस्सादिति व्याहृत्य कोपतः ॥३५४॥ 
दृष्टनिःशेपताराक्ष: सदषटरदनच्छुद. । मुष्टि बबन्ध तां हन्तु वच्रमुदगरस न्निभाम्‌ ॥२८५७॥। 
ततस्त कुपितं दृष्टा पुरुष चारूूक्षणम्‌ । विद्याबलसस्द्धापि शक्ञिता सेत्यमापत ॥३५६॥ 
आरूठस्तरुशाखायां छिन्ते तस्या यथा नरः । मूर तथा करोपि त्व ममायुप्मन्‌ चिहिंसनम्‌ ॥३६५७॥ 
यद््थ नीयते तात त्व मया तद्‌गतो भवान्‌ । सत्य ज्ञास्यसि नहास्य वपुपस्तव दुःखिता ॥श७८॥ 
अचिन्तयच्च भद्देयं वचनिता चारुसापिणी । आकृति. कथयत्यस्या. परपीडा निद्ृत्तताम्‌ ॥३०९॥ 
आरूद़ हुआ ॥३४४॥ जो पसीनेकी वूँदोके वद्दाने मानो मोतियोसे सहित था ऐसा हरिपेण अपने 
सौन्दय रूपीसे हाथसे नगरकी स्त्रियोका सन संचित करता हुआ नगरमे प्रविष्ट हुआ ॥३४६॥ 
तदनन्तर उसने राजाकी सौ कन्याओके साथ विवाह किया। इस प्रकारसे जहाँ देखो 
वहीं-स्वत्र हरिषेणकी चचो फैछ गई ॥१४७॥ यद्यपि उसने राजासे वहुत भारी सन्मान प्राप्त 
किया था तो भी तापसियाके आश्रमसे जो स्त्रीरत्न देखा था उसके बिना उसने एक रातको 
वर्षके समान समझा ॥३१४८॥ वह विचार करने छगा कि इस समय निश्चय ही वह कन्या 
मेरे विना विषम वनसें हरिणीके समान परम आकुलताको प्राप्त होती होगी ॥३४६॥ यदि यह 
रात्रि किसी तरह एक बार भी समाप्त हो जाय तो में शीघ्र ही उस बालढापर दया करनेके लिए 
दौड़ पड़ेगा ॥३४०॥ यह अत्यन्त सुशोभित शय्यापर पड़ा हुआ ऐसा विचार करता रहा | विचार 
करते-करते बढ़ी देर बाद बहुत कठिनाईसे उसे नींद आई ॥१४१॥ स्वप्नसे भी यह्‌ उसी कमल- 
लोचनाको देखता रहा सो ठीक ही है क्योकि प्राय. करके इसके सनका वही एक विपय रह 
गई थी ॥३१५२॥ 
अथानन्तर विद्याधर राजाकी कन्याकी सहेली वेगवतती जो कि सब प्रकारकी कछाओ 
और गुणोमे त्रिशारद थी, सोते हुए हरिषेणकों क्षण एकमे हर कर ले गई ॥३४३॥ जब उसकी 
निद्रा भग्त हुई तो उसने अपने आपको आकाशमें हरा जाता देख क्रोधपूत्रंक वेगवत्तीसे कहा 
कि री पापिनि ! तू मुझे किस लिए हर लिये जा रही है ? ॥१४४॥ जिसके नेत्रोकी समस्त पुत- 
लिया दिख रही थीं तथा जिसने ओठ डश रक्‍्खा था ऐसे हरिषेणने उस वेगवतीको मारनेके 
लिए वजञ्रमय मुद्गरके समान मुट्ठी बॉधी ॥३४५॥ तदनन्तर सुन्दर लक्षणोके धारक हरिपंगको 
कुपित देख वेगवती यद्यपि विद्यावलसे सम्रद्ध थी तो भी भयभीत हो गई । उसने उससे कह्दा 
कि हे आयुप्मन्‌ | ज्ञिस प्रकार बृक्तकी शाखापर चढा कोई मनुष्य उसीकी जड़को काटता है 
उसी प्रकार मुझपर आरूढ हुए तुम सेरा ही घात कर रहे हो ॥३४६-३५७॥ हे तात ! में तुमे 
जिस लिए ले जा रही हैँ तुम जब उसको प्राप्त होओगे तव सेरे वचनोकी यथाथता जान सकोगे। 
यह निश्चित समझो कि वहाँ जाकर तुम्हारे इस शरीरको रघख्सात्र भी दुःख नहीं होगा ॥३५८॥ 
वेगवततीका कहा सुनकर हरिपेणने विचार किया कि यह स्त्री मन्द्र तथा मधुरभापिणी है। 
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यथेढं स्पन्द॒ते चल्षुव क्षिणं मम साम्प्रतम्‌ | तथा च कहपयाम्येपा प्रियसंगसकारिणी ॥३६०॥ 
पुनश्वानेन सा एष्टा भद्दे वेदय कारणम्‌ । छछामसंकथासगात्‌ कर्णी ताचत्परतपंय ॥३६१॥ 

जगाद चेति राज्ञास्ति धुरे सूयोदये वरे । नाम्ना शक्रवनुस्तस्त्र भार्या घीरिति कीर्तिता ॥रश्द्राः 
गुणरूपमदमगस्ता जयचन्द्रा तयोः सुता । पुरुष पिणी जाता पिठृवाक्यापकर्णिनी ॥३६१॥ 

यो यस्तस्था मयालिख्य पहके दर्शित, पुरा । सकछे भरतक्षेत्रे नासो तस्या रुचों स्थितः ॥३६४॥ 
ततो भवान्‌ सया तस्या दर्शितः पद्चकस्थितः । 'गाढाकदपकशल्येन शल्यिता चेद्सब्रवीत्‌ ॥३६०॥ 
कामभोगोपमानेन सम यदि न युज्यते । झूत्युं ततः प्रपत्स्येषश नत्वन्यमधसं वरस ॥३९६६॥ 
प्रतिज्ञा च पुरस्तस्या मयेयं हुप्करा कृता । शोकमत्युत्कट दृष्टा तदूयुणाक्ृष्टचित्तया ॥३६७॥ 

यदि त नानये शीघ्र ्वन्मानसमलिम्छुचस, | ज्वाछाजटाछमनिल प्रविशामि ततः सखि ॥३ ६८॥ 
प्रतिज्ञायेति पुण्येन प्राप्तोषुसि महता भया । व्वग्सादात्करिष्यामि प्रतिज्ञां फलर्संगताम, ॥३६६॥ 
सूर्योद्यपुर चेपा प्राप्ता स च निवेद्तः । आनीतः शक्रचापाय कन्‍्याये च मनोहरः ॥३७०॥ 
तत. पाणिग्रहश्चक्के तयोर कु तरूपयो: । विस्मयापन्नचेतोमिः स्वजनेर भिनन्दितः ॥३७१॥ 
सपादितप्रतिज्ञा च प्राप्ता देगवती परम्‌ । सन्मान॑ राजकन्य+याँ प्रमदं च तथा थशः ॥३७२॥ 
त्यक्व्वा नो धरणीवासो ग्ृहीतः पुरुपोडनया । इति संचिन्त्य कुपितों तस्या मैथुनिकी च तो ॥३७३॥ 


इसकी आकृति ही बतला रही है कि यह पर-पीड़ासे निवृत्त है अथोत्‌ कभी किसीको पीड़ा 
नहीं पहुँचाती ॥२५६॥ और चूँकि इंस समय मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है. इससे निश्चय 
होता है कि यह अवश्य ही प्रियजनोका समागम कराचेगी ॥३६०। तब हरिपेणने उससे फिर 
पूछा कि हे भद्दे | तू ठीक-ठीक कारण बता और मनोहर कथा झुनाकर मेरे कानोंको सन्तुष्ट कर 
॥३६१॥ इसके उत्तरमे बेगवतीने कहा कि सूर्योद्य नामक श्रेष्ठ नगरसे राजा शक्रधज्ठ रहता 
है | उसकी खस्री धी नामसे प्रसिद्ध है। उन दोनोके जयचन्द्रा नामकी पुत्री है जो कि गुण तथा 
रूपके अहड्जारसे अस्त है, पुरुषोके साथ हप रखती है और पिताके बचनोकी अवहेलना करती 
है ॥३१६२-३६३१॥ समस्त भरत क्षेत्रमे जो-जो उत्तम पुरुष थे उन सबके चित्रपट बनाकर मैंने 
पहले उसे दिखलाये हैं पर उसकी रुचिमे एक भी नहीं आया ॥३१६४।॥ तब मैने आपका चित्रपट 
उसे दिखछाया सो उसे देखते ही वह तीत्र उत्कण्ठा। रूपी शल्यसे विद्ध होकर बोली कि काम- 
देवके समान इस पुरुषके साथ यदि मेरा समागम न होगा तो मैं मृत्युको भले ही प्राप्त हो जाऊँगी 
पर अन्य अधस मनुष्यको प्राप्त नहीं होऊँगी ॥३६४-२१६६॥ उसके गुणोसे जिसका चित्त आक्ृष्ट 
हो रहा था ऐसी मैने उसका वहुत भारी शोक देखकर उसके आगे यह कठिन प्रतिज्ञा कर ली 
कि तुम्हारे सनको चुरानेबाले इस पुरुषको यदि में शीघ्र नहीं ले आऊँ तो हे सखि ! ज्वाछाओसे 
युक्त अग्निमे प्रवेश कर जाऊँगी॥।१६७-३६८॥ मैने ऐसी प्रतिज्ञा की ही थी कि बड़े मारी पुण्योद्य 
से आप मिल गये । अब आपके प्रसादसे अपनी प्रतिन्नाको अवश्य ही सफल बनाऊँगी ॥३६६॥ 
ऐसा कहती हुई वह सूर्योद्यपुर आ पहुँची | वहाँ आकर उसने राजा शक्रधनु और कन्या 
जयचन्द्राके लिए सूचना दे दी कि तुम्हारे मनको हरण करनेवालछा हरिषेण आ गया है. ॥३७०॥ 
तद॒नन्तर आख़यकारी रूपको धारण करनेवाले दोनो-बरकन्याका पाणिग्रहण किया गया। 
जिनका चित्त आश्वयंसे भर रहा था ऐसे सभी आत्मीय जनोने उन्तके उस पाणिग्रहणका अभि- 
नन्‍्दन किया थ्रा ॥३७१॥ जिसकी प्रतिज्ञा पूण हो चुकी थी ऐसी वेगवरतीने राजा और कन्या- 
दोलोकी ओरसे परम सन्मान प्राप्त किया था। उसके हुए और सुयशका भी ठिकाना नहीं था 
॥३७२॥ “इस कन्याने हम छोगोंको छोड़कर भूमिगोचरी पुरुष स्वीकृत किया? ऐसा विचारकर 


कि १ हे पितृवाक्यापकर्षिणी म०। २, गादाकल्मकशिल्पेन म० | ३-४. म० पुस्तकेडनयोंः इलोकयीः 
ग्मभैदी। बतते | ५४. मैथुनिकाचिती म० | 











अप्टम पर्व बज 


आवाब्छता रण कतु महासाधनसंयुतौ । दूपितावपमानेन गद्भाधरमहीघरोी ॥३७४॥ 
ततः शक्रधनुः साक सुवरापाख्येत सूचना । हरिपेण जयादेव करुणासक्तचेतनः ॥३७ण॥। 
तिष्ठ त्वमिह जामातः 'लख्य कतु घजाम्यहम्‌ । त्वन्निमित्त रिपू- क्रद्धाबुद्धतों दुःखचारिणो ॥३७६॥ 
का री ७ ०... फ़ै स्मिन्ने # 
स्मित्वा ततो जगादासी परकायघु यो रत' । कार्य तस्य कथ स्वस्मिन्नोदासीन्य भविष्यति ॥३७७॥ 
कुरु पूज्य प्रसाद से यच्छ युद्धाय शासनम्‌ । #ृत्य मत्सदश प्राप्य स्वय किमिति युध्यसे ॥३७८।॥। 
ततोञ्मझ्नलभीतेव वाब्छुताप्यनिवारित' । श्वसुरेण कृतासड्मम्बै' पवनगामिभिः ॥३७४६॥ 

प्रेनाना विधे 5 थिनेतृकम्‌ गेघचक्रे रिपे 5 3 
अर पूण शरखसार । वेश्ति योघचक्रेण हरिपेणों र्थं ययो ॥३८०॥ 
तस्य चानुपढ जग्मुरश्वर्नागैश्व खेचराः । कृत्वा कलकल सुद्ध शत्रुमानसद॒ःसहम ।|३८१॥। 
ततो महति संजाते सयुगे ऋरघारिते । भग्न शक्रथनुःसैन्यं दृष्ठा वाग्रेय उत्थित ॥श८२॥ 
तयो यया दिशा ठस्य प्रावततत रथोत्तमः । तसस्‍्यां नाश्वो न भातज्ञो न मनुष्यो रथो न च ॥8८३॥ 
शरेस्तेन सम युक्तेरातिवलमाहतम्‌ । जगास क्वाष्यनालोक्य पृष्ठ स्खलितजूतिकम्‌ ॥३८४॥ 
पृथुवेषधव- केचिदिदमू चुरभयादिताः । कृत गनज्ञापरेणेद भूघरेण च हुम्सतम्‌ ॥३८७ा।। 
अय को<5पि रणे भाति सूयवत्पुरुषोत्तम' । करानिव शरान्मुश्नन्‌ सर्वाशासु सम बहून्‌ ॥रे८ह॥। 
ध्वस्यमान ततः सैन्य इृष्ठा तेन महात्मना । गतौ क्वापि भयग्रस्तों गद्भावरमहीघरों ॥३८७॥ 
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कन्याके मामाके लड़के गद्भाधर और महीधर बहुत ही कुपित हुए। कुपित ही नहीं हुए अपमान 
से प्रेरित हो बड़ी भारी सेना लेकर युद्ध करनेकी भी इच्छा करने छगे ॥३७३-३१७४॥ तद्नन्तर 
करुणामे आसक्त है चित्त जिसका ऐसे राजा शक्रघनुने अपने झुचाप नासक पुत्रके साथ हरि- 
पेणसे इस प्रकार निवेदन किया कि हे जामातः ! तुस यही ठहरो, में युद्ध करनेके छिए जाता 
हूँ। तुम्हारे निमित्तसे दो उत्कट शत्र कुपित होकर दु.खका अनुभव कर रहे हैं ॥३७५-३७६॥ तत्र 
हँसकर हरिषेणने कहा कि जो परकीय कार्योंसे सदा तत्पर रहता है उसके अपने ही कायमे 
उदासीनता कैसे हो सकती है ? ॥३७७॥ हे पूज्य ! प्रसन्नता करो और मेरे छिए युद्धका आदेश 
दो। मेरे जैसा भ्रृत्य पाकर आप इस प्रकार स्वयं क्यो युद्ध करते हो ? ॥श७८॥ तद- 
नन्‍तर अमबलसे सयभीत श्वसुरने चाहते हुए भी उसे नहों रोका। फलस्वरूप 
जिसमे हवाके समान शीघ्रगामी घोड़े जुते थे, जो नाना प्रकारके शल्लोसे पूर्ण था, 
जिसका सारथि शूरवीर था; और जो योद्धाओके समूहसे घिरा था ऐसे रथको 
हरिषेण प्राप्त हुआ ॥३१७६-१८०॥ उसके पीछे विद्याधर लोग शत्रके सनको असहनीय बहुत भारी 
कोलाहलकर घोड़ो ओर हाथियोपर सवार होकर जा रहे थे ॥१प१॥ तदनन्तर शूर्वीर मनुष्य 
जिसकी व्यवस्था बनाये हुए थे ऐसा महायुद्ध भ्रवृत्त हुआ सो कुछ ही समय वाद शक्रघनुकों 
सेनाको पराजित देख हरिषेण युद्धके छिए उठा ॥१८९। तदनन्‍तर जिस दिशासे उसका उत्तम 
रथ निकल जाता था उस द्शासें न घोड़ा बचता था, न हाथी दिखाई देता था, न मनुष्य शेप 
रहता था और न रथ ही बाकी बचता था ॥३८९॥ उसने एक साथ डोरी पर चढ़ाये हुए वाणोसे 
शत्रकी सेनाको इस प्रकार मारा कि वह पीछे बिना देखे ही एक दम सरपट कहींपर भाग खड़ी 
हुई ॥३५४॥ जिनके शरीस्मे बहुत भारी कंपकेपी छूट रही थी ऐसे भयसे पीडित कितने ही 
योद्धा कह रहे थे कि गद्गाधर और महीधरने यह वढ़ा अनिष्ट काय॑ किया है ॥३८९॥ यह कोई 
अदभुत पुरुष युद्धमें सूयकी भांति सुशोभित हो रहा है| जिस प्रकार सूयथ समस्त दिशाओमे 
किरणे छोड़ता है उसी प्रकार यह भी समस्त दिशाओमें बहुत वाण छोड़ रहा हे ॥३८६॥ 
तदनन्वर अपनी सेनाको उस महात्माके द्वारा नष्ट होती देख भवसे ग्रस्त हुए गद्भाधर और 


९ 3+-मनमननननननन- 


१ युद्धम्‌। २. रिपुक्रुददी दुइ तो दु.खचारणी म० | ३. स्वामिन्‌ म० । ४, वान्छितोष्प्पनि ख०। 
४. सूरि-म० । ६. दृष्ठा म० | ७, तस्य म० | ८, मदीघषरेण । 





१६६ पद्मपुराणे 


ततो जातेपु रक्नेपु तत्तणं सुक्ृतोदयात्‌ । दशमो हरिपेगोज्भूचक्रवर्ती महोदयः ॥इ८पा। 
तथापि परया युक्तश्चक्रलान्दनया श्रिया । रहित मंदनावल्या स्व स मेने तृणोपमम ॥१८४७॥ 
ठतः सवाहयन्‌ प्राप्तो वर द्वादशयोजनस्‌ | सतापसचनोहेश नमयन्‌ स्वेचिद्विपः ॥३६०॥ 
ततः स तापसैर्भ॑िर्विज्ञाय फठपाणिमिः । दत्ता्घ: पूजितो वाक्येराशीर्दानपुरस्सरैः ॥३६१॥ 
शतमन्योश्र पुत्रेण जनमेजयरूढिना । तुष्टया नागवत्या च सा कन्यास्मे समर्पिता ॥३६२॥ 
विधिना च ततो बृत्त तयोर्वीवाहमड्जऊम्‌ । प्राप्य चेतां पुन्जन्स भाप मेने तपोत्तमः ॥३६३७ 
ततः काम्पिल्यमागत्य युक्तश्क्रवर श्रिया । द्वान्निंशता नरेन्‍्द्राणां सहखाणां समन्वितः ॥३६४॥। 
शिरसा मुकुटन्यस्तमणिप्रकरभासिना । ननाम॒ चरणों मातुर्विनीतों रचिताक्षलि। ॥३ ६ण॥ 
ततस्त तह्ठिध दृष्ठा पुत्रं बप्रा दशानन । सभूता न स्वगात्रेषु तोपाशुव्यापलोचना ॥३ ६ द॥ 
ततो अ्रामयता तेन सूयवर्णान्‌ महारथान्‌ । काम्पिल्पनगरे मातुः कृत सफलमीप्सितम्‌ ॥३६७॥ 
श्रमणश्रावकाणां च जातः परसतसंसदः । बहवश्च परिग्राप्ताः शासन जिनदेशितम्‌ ॥३६८॥ 
तेनामी कारिता भान्ति नानावर्णजिनालयाः | भूषवंतनदीसब्नपुरआमादिपुत्नताः ॥३ ६ श॥। 
क्ृत्वा चिर्मसो राज्य अ्न्नज्य सुमहामना: । तपः कृत्वा पर प्राप्रख्ललोकशिखरं विश्युः ॥8००॥ 
हरिपेणल्य चरित श्रुत्वा विस्सयथमागतः । कृत्वा ज़िननमस्कारं दशास्यः प्रस्थितः पुनः ॥४०१॥ 
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महीधर दोनों ही कही भाग खड़े हुए ॥शे८७। तदनन्तर उसी समय पुण्योदयसे रत्न प्रकट हो 
गये जिससे हरिपेण महान्‌ अभ्युदयको धारण करनेबाढा द्सवॉा चक्रवर्ती प्रसिद्ध हुआ ॥१८०।॥ 
यद्यपि चह चक्ररत्नसे चिह्िित परम लच्मीसे युक्त हो गया था तो भी मदनावछीसे रहित अपने 
आपको दणके समान तुच्छ समझता था ॥श८६॥ तदनन्तर वारह योजन लम्बी चौड़ी सेनाको 
चलाता और समस्त शत्रुओको नम्रीभूत करता हुआ वह तापसियोके आश्रममें पहुँचा ॥३६०। 
जब तापसियोको इस वातका पता चला कि यह वही है जिसे हम छोगोने आश्रमसे निकाल 
दिया था तो वहुत ही भयभीत हुए । निदान, हाथोमे फल लेकर उन्होने हरिपेणकों अधे दिया 
ओर आशीवोदसे युक्त बचनोसे उसका सनन्‍्मान किया ॥३१६१॥ शततमन्युके पुत्र जनमेजय और 
माता नागवत्ीने संतुष्ट होकर वह कन्या इसके छिए समर्पित कर दी ॥३६२॥ तदनन्तर उन 
दोनोका विधि पूरक विवाहोत्सव हुआ | इस कन्याको पाकर राजा हरिषेणने अपना पुनजन्म 
माना ॥३६१॥ 

तद॒नन्तर चक्रवर्तीकी छच्मीसे युक्त होकर वह काम्पिल्यनगर आया। बत्तीस हजार 
मुकुटबद्ध राजा उसके साथ थे ॥३६४॥ उसने मुकुटमे छगे मणियोके समूहसे सुशोभित शिर 
भुकाकर तथा हाथ जोड़कर बढ़ी विनयसे माताके चरणोमे नमस्कार किया ॥३६७॥ सुमाली 
दशाननसे कहते हैं कि हे दशानन ! उस समय दक्त प्रकारके पुत्रको देखकर बस्राके हर्पका पार 
नहीं रहा | वह अपने अब्लोसे नहीं समा सकी तथा हपके आऑसुओसे उसके दोनो नेत्र भर 
गये ॥३६६॥ तद॒नन्तर उसने सूयके समान तेजस्वी बड़े-बड़े रथ काम्पिल्यनगरमे घुमाये और 
इस तरह अपनी साताका सनोरथ सफल किया ॥१६७।॥ इस कार्यसे मुनि और श्रावकाकों परम 
हप हुआ तथा वहुतसे छोगोने जिन-घर्म धारण किया ॥३६०८॥| प्रथिवी, पर्वत, नदियोके समागम 
स्थान, नगर तथा गॉब आदिसे जो नाना रडके ऊँचे-ऊेचे जिनाछय शोभित हो रहे हैं वे सब 
उसीके वनवाये है ॥३६६॥| उदार हृदयको धारण करनेवाले हरिपेणने चिर काछ तक राज्य कर 
दीक्षा ले ली और परम तपश्थरणकर तीन छोकका शिखर अर्थात्‌ सिद्धालय प्राप्त कर लिया ॥४००।॥ 


हक ल्‍्दी 
इस प्रकार हरिपण चक्रवर्तीका चरित्र सुनकर दशानन आश्वर्यको प्राप्त हुआ | तदनन्तर जिनेनद्र 
भगवानको नमस्कार बह आगे बढ़ा ॥४०१॥ 





१. मदनावल्या; म० | २. वेवाह-म० | 


अष्टम पव १६७ 


अथ विज्ञाय जयिन॑ दशवक्त्न दिवाकरः । नेत्रयोगोचरीभाव भयादिव समत्यजत्‌ ॥४० २॥। 
सन्ध्यारागेण चच्छुन्त समस्त भुवनान्तरस ) सजातेनानुरागेण कैकसेयादिवोरुणा ॥8४०३॥। 
ध्वस्तसध्येन च व्याप्त ध्वान्तेच ऋमतो नभः । दशास्यस्येव्र कालेन कतमेतेन सेवनस्‌ ॥४०४॥। 
सम्मेदभूधरस्यान्ते ततः सस्थलिभूभम्त, । चकार शिविरं कुत्ताववती ये नभस्तलात्‌ ॥४०ज-ा। 
घनोघादिव निर्घातः प्रावृपेण्यादथ ध्वनि: । येन तत्सकर सैन्य कृत साध्वसपूरितम्‌ ॥४०६॥ 
भद्मालानवृक्षाणां चक्र: स्तस्वेरमोत्तमा' । हे पितं सघयश्चोच्चेरुत्कर्णा: स्फुरच्चः ॥४०७॥ 

कि किमेतदिति छिप्रं जगाद च दशाननः । अपराधनिभेनाय मर कोञ्च समुचतः ॥४०४८॥ 

नून वैश्रवणः प्राप्तः सोमो वा रिपुचोदितः । विश्रव्थ वा स्थित सत्वा समान्य' शत्रुगोचरः ॥४८ ६॥। 
तदादिष्ट: प्रहस्तोष्य त देश सम्ुपागतः । अपश्यत्पर्वत्ताकार लीलायुक्तमनेकपम्र्‌ ॥४१०॥ 
निवेदित ततस्तेन दुशास्याय सबविस्मयम्‌ । महाराशिमिवाब्दाना देव पश्य मतड्रजम्‌ ॥3१ १॥ 
ईक्षितः पूथेमप्येप दन्तिवुन्दारको मया। इन्द्ेणाप्युज्कितो घत्तुमसमर्थन बारण, ॥४१२॥ 

सन्‍्ये पुरन्दरस्यापि दुर्महोअ्यं सुदुस्सह. | गजः किम्ुत तुज्नौजाः शेपाणा प्राणवारिणाम्र्‌ ॥४६३॥ 
ततः प्रहस्य विश्रव्धं जगादु घनदादनः । आत्मनो थुज्यते कतु न प्रहस्त प्रशसचम्‌ ॥8१४॥ 


टी >ी: टेट जी ७ 








अधानन्तर संध्या काछ आया और सूये डूब गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो सूयने 
दशाननको विजयी जानकर भयसे ही उसके नेत्रोका गोचर-स्थान छोड़ दिया था ॥४०२॥ 
संध्याकी छालिसासे समस्त छोक व्याप्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो दशाननसे 
उत्पन्न हुए बहुत भारी अनुरागसे ही व्याप्त हो गया था ॥४०श॥ क्रम-क्रमसे संध्याकों नष्ट कर 
काला अन्धकार आकाशसे व्याप्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानों दशाननकी सेवा 
करनेके लिए ही व्याप्त हुआ था ॥४०४॥ तदननन्‍तर द्शाननने आकाशसे उत्तरकर सम्मेदाचलके 
समीप संस्थल्लि नामक पर्वतके ऊपर अपना डेरा डाछा ॥2०४॥ 


अथानन्तर--जिस प्रकार वर्षोकाढीन मेघोके समूहसे वज्ञका शब्द निकलता है 
इसी प्रकार कहींसे ऐसा भयंकर शब्द निकछा कि जिसने समस्त सेनाको भयभीत कर 
दिया ॥४०७॥ बड़े-बड़े हाथियोंने अपने आहानभूत वृक्ष तोड़ डाछे और घोड़े कान 
खड़े कर फरूरी लेते हुए हिनहिनाने छगे ॥४०७॥ वह शब्द सुनकर दशानन शीखघ्रतासे 
बोला कि यह क्‍या है ? क्‍या है ? अपराधके बहाने मरनेके लिए आज कौन उद्यत्त हुआ है ? 
॥४०८॥ जान पड़ता है कि वेश्रवण आया है. अथवा शत्रुसे प्रेरित हुआ सोस आया है अथवा 
मुझे निश्चित्त रूपसे ठहरा जानकर शत्रु पक्षका कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आया हे ॥४०६॥ 
तदनन्तर दशाननकी आंज़ा पाकर प्रहरत नामा मन्त्री उस स्थान पर गया जहॉाँसे कि वह शब्द 
आ रहा था | वहाँ जाकर उसने पवेतके समान आकारवाछा, क्रीडा करता हुआ एक द्वाथी 
देखा |[४१०॥ वहाँसे छोटकर प्रहस्तने बड़े आश्वयके साथ दशानन को सूचना दी कि हे देव ! 
मेघोकी सहाराशिके समान उस हाथीकों देखो ॥४१९॥ ऐसा जान पड़ता है कि इस हाथीको 
मैंने पहले भी कभी देखा है, इन्द्र विद्याधर भी इसे पकड़नेमे समथ नहीं था इसी लिए उसने 
इसे छोड़ दिया है, अथवा इन्द्र विद्याधरकी वात जाने दो साज्षात्‌ देवेन्द्र भो इसे पकड़नेमें 
असमथे है, इसे कोई सहन नहीं कर सकता | नहीं जान पड़ता कि यह हाथी है' या समस्त 
प्राणियोका एकत्रित तेजका समूह है ? ॥४१९-४१३॥ तब दशाननने हँसकर कहा कि हे प्रहस्त ! 
यद्यपि अपनी प्रशंसा स्वयं करना ठीक नहीं है फिर भी में इत्तना तो कहता ही हैँ कि यदि में 
इस हाथीको क्षणभरमे न पकड़ लू तो वाजूबन्दसे पीड़ित अपनी इन दोनो भुजाओकों काट 


१, क्षा-म० । २. निर्याताः म० | ३ मिपेणायं म० । ४. विधुत्व वा क०, ख० | ५. कुवेग्विजेता । 
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8८ पग्मपुराणे 


एतावत्त व्रवीस्येतों भुजों केयूरपीडितों । छिनद्धि न क्षणादेनं गृह्ाम्यनेकपम्र्‌ ॥४१७॥ 
ततः कासगमारुदय विमान पुष्पकाभिधम्‌ । गत्वा पश्यति ते नाग सल्लक्षणसमन्वितस्‌ ॥४१ ६॥ 
स्निग्पेन्द्रनीट्संकाश राजीवगप्रभताछुकम्‌ । दीघबुत्तो सुधाफनवलज्षों विश्वत रदी ॥४१७॥ 
हस्तानां सप्तक॑ तुझे दशक परिणाहतः । आयामतश्व नवक मधुपिन्नलकोचनम्‌ ॥४१८॥ 
निमग्नवंशमग्राज्तुद़् मायतवारूघिस्‌ । द्वाधिष्टकरमत्यन्तस्निग्धपिनज्ननखाक्न रम्‌ ॥॥४१७॥ 
वृत्तपीनमहाकुम्भ सुप्रतिष्ठा डिप्रमूजितम्‌ । भन्तर्मंशुरधीरोरुगर्जिद विनयस्थितम्‌ ॥४२०॥ 
गलदूगण्डस्थकामोद्समाकृष्टाल्विणिकम्‌ । कुबन्तं दुन्दुसिध्वान कण्तालान्तताडनेः ॥४२१॥ 
भग्नावकाशमाकाश कुर्बाणमिव पाथवात्‌ । छीछां विद्धतं चित्तचक्षुश्रीरणकारिणीस्‌ ॥४२२॥ 
इृष्टा च त परां प्रीति प्राप र्नश्रवःसुतः । कृतार्थंमिव चात्मान मेने हएतनूरुहः ॥४२३॥ 
ततो विमानम्ुुज्सित्वा बद्धा परिकरं दृढस्‌ । शह्ूूं तस्य पुरो दध्सों शव्दपुरितविष्टपम्‌ ॥४२४॥ 
तत. शद्भुस्वनोद्भूतचित्तत्तोभः सगर्जितः । करी दशसझ्जुखोहश चलितो बलगर्दितः ॥8४२७॥ 
वेगादुभ्यायतस्यास्य पिण्डीकृत्य सितांशुकम्‌ । उत्तरीय च चिक्षेप ज्षिप्रं विश्रम॒दक्तषिणः ॥४२६॥। 
दन्ती जिप्नति तं यात्त्तावदुत्पत्य गण्डयोः । अस्पृशयक्षमर्दस्तं भ्द्गोघध्चनिचण्डयोः ॥४२७॥ 
करेण वेष्टितु यावच्चक्रे वान्‍्दां मतड़्जः | तावचष्टान्तरेणासों नि.सतो छाघवान्वित. ॥४२८॥ 
भन्नेपु च चतुप्वेस्थ स्तशन्‌ दन्ततले मुह्दुः | आन्तिविद्युच्चलश्नक्रे प्रेद्दण रदुनाग्रयोः ॥४२६९॥ 
डाल ॥४१४-४१४॥ तदनन्तर वह इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पक विमानपर सवार हो, जाकर 
उत्तम लक्षणोसे युक्त उस हाथीको देखता है ॥४१६॥| वह हाथी चिकने इन्द्रनीछ मणिके समान 
था, उसका तालु कमछके समान छाल था, वह रूम्बे, गोल तथा अम्ृतके फेनके समान सफेद 
दातोको धारण कर रहा था ॥४९७।॥ वह सात हाथ ऊँचा, दश हाथ चोड़ा और नो हाथ रूम्बा 
था | उसके नेत्र सधुके समान कुछ पीतबर्णके थे |०१८।| उसकी पीठकी हड़ी मांसपेशियोमें 
निमग्न थी, उसके शरीरका अगछा भाग डेँचा था, पूँछ रुम्बी थी, सूँड़ विशाल थी, और 
नखरूपी अछूुर चिकने तथा पीछे थे ॥४१६॥ उसका मस्तक गोल तथा स्थूछ था, उसके चरण 
अत्यन्त जमे हुए थे, वह स्वयं बलवान था, उसकी विशाल गजेना भीतरसे मधुर तथा गम्भीर थी 
ओर बह विनयसे खड़ा था ॥४२०।॥ उसके गण्डस्थछसे जो सद चू रहा था उसकी सुगन्धिके कारण 
भ्रमरोकी पद्धिक्तयों उसके समीप खिंचीं चली आ रहीं थी । वह कणेरूपी तालछपतन्नाकी फटकारसे 
दुन्दुमिके समान विशाल शब्द कर रहा था ॥2२१॥ चह अपनी स्थूछताके कारण 
मानो निरवकाश कर रहा था और चित्त तथा नेत्नोको चुरानेबाली क्रीड़ा कर रहा था ॥४२०९॥ 
उस हाथीको देख दशानन परम प्रीतिको प्राप्त हुआ। उसने अपने आपको ऋृतकृत्य-सा माना 
ओर उसका रोम-रोस हर्पित हो उठा ॥4२३॥ तदनन्तर दशाननने विमान छोड़कर अपना 
परिकर मजबूत बॉधा और उसके सामने शब्दसे छोकको व्याप्त करनेवाछा शल्छः फ्रँका 
॥ ४२४ ॥ तत्यश्वात्‌ शट्कके शब्दसे जिसके चित्तमे क्ञोभ उत्पन्न हुआ था तथा 
बलके गवंसे युक्त था ऐसा हाथी गर्जना करता हुआ दशाननके सम्मुख चलछा ॥४२४५॥ जब 
हाथी वेगसे दशाननके सामने ढौड़ा तो घूमनेसे चतुर दशाननने उसके सामने अपना सफद 
चदर घरियाकर फेंक दिया ॥४२६॥ हाथी जब तक उस चद्रको सूँघता हैः तब तक दशाननने 
उछलकर भ्रमरसमूहके शब्दोसे तीच्ण उसके दोनों कपोछोका स्पर्श कर लिया ॥ ?२ण। हाथी जब 
दा संंड्से छपेटनेक्री इच्छा करता है कि तत्र तक शीघ्रतासे युक्त दशानन उसके 
दॉतोके चीचसे बाहर निकूछ गया ॥४२८। घुसनेमें विजछीके समान चद्बछ दशानन उसके 
चागे ओरके अज्ञोका स्पश करता था। वार-वार दॉतापर टक्कर छगाता था और कभी खींसोपर 


>. श् ५ च 
१. प्रथोर्भावः पाथवं तस्मात्‌ स्थौल्यात्‌ , पार्थवा (?) म० | 
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अथास्य प्ृष्टमारुढ; सविद्ास दशाननः । विनीतश्र स्थितो दनन्‍्ती सच्छिष्य इच तत्लवणात्‌ ॥४३०॥ 
ततः सकुसुसा सुक्ताः साधुवादाः मुहुः सुरै' । सशव्दा च महामोद प्राप्ता खेचरबाहिनी ॥४३१॥ 
त्रिकोकसण्डनासिख्या प्रापाय दशवक्त्रतः । त्रेछोक््य मण्डितं तेन यतो मेने स सोदवान्‌ ॥४३२॥ 
महोत्सवः क्ृतस्तस्य छामे परम 'दुन्तिनः । नृत्यत्धिः पर्वते रस्य्रे खेचरे. पुष्पसकुैः ॥४३३॥ 
तथैपां जाग्रतामेप मर्यादासात्रकारणम्‌ । कृतः प्रभाततृयंण नादों गहन्पेशरूः ॥४३४॥ 

दिवसेन ततो विम्ब रवेः कलशमद्नलम्‌ । उपनीत दशास्याय सेवाकोशलचेदिना ॥४३०॥ 

तत- सुखासनासीने विहिततस्वाज्ञकमंणि । स्थिते दशमुखे 'दन्तिकथया खेचराश्वते ॥४३६॥ 

सहसा वियतः प्राप्त: पुरुष. पुरु वेषथुः । स्वेदबिन्दुसमाकीण: सश्रान्तः खेदसुद्ृदन्‌ ॥४३७॥ 
सप्रहारध्रणः साभ्न॒दंशयजजरा तलुम्‌ । व्यक्षापयच्च कृच्छेण ऊलाटे धारयन्‌ करो ॥४३८॥ 
दशमे5हि दिनादस्माचित्ते कृत्वा भवदूवलम । अलफारपुरावासाश्षिष्क्रम्योत्साइतो5घिकात्‌ ॥४३६॥ 
निजगोन्रक्रमायात नगर कि कुसंज्ञकम्‌ | गृहीतु आतरो यातो सूयक्तरजसाबुभी ॥४४०॥ 
महामिमानसस्पत्नीं महाबरूसमन्वितो । विश्रड्धी भवतों गर्वान्‍्मन्यमांनों तृण जगत्‌ ॥४४१॥ 
एताभ्यां चोदितः छुव्घो नितानत विपुलो जनः । अवस्कन्देन सपत्य प्रचक्रे किछ्नुलुण्टनस्‌ ॥४४२॥ 
कृतान्तस्य ततो योदूधुमुत्यिता मटसत्तमाः । स्वप्नवद्यस्पुरोहिए (१) हेतिव्याध्रतपाणयः ॥४४३॥ 





बी. 





+त- 


मूला मूलने लगता था ॥४२६।। तद्नत्तर दशानन विछासपूर्बक उसकी पीठपर चढ़ गया और 
हाथी उसी क्षण उत्तम शिष्यके समान विनीतभावसे खड़ा हो गया ॥४३०॥ उसी समय देवोंने 
फूछोकी बषों की, वार-बार धन्यवाद दिये, और विद्याधरोको सेना कछ-कल करती हुई परम 
हर्पको प्राप्त हुई ॥9३९॥ बह हाथी, दशाननसे “त्रिलोकमण्डन! इस नामको प्राप्त हुआ । यथाथे 
में उस हाथीसे तीनो छोक मण्डित हुए थे इसलिए दशाननने बड़े हपसे उसका “त्रिढ्ोकमण्डन? 
नाम सार्थक माना था ॥४३श५।॥ फूलोसे व्याप्त उस रमणीय पवेतपर नृत्य करते हुए विद्याधरोने 
उस श्रेष्ठ हाथीके मिलनेका महोत्सव किया था ॥४१शा 


इस ह्वाथीके प्रकरणसे यद्यपि सव लछोग जाग रहे थे तो भी रात्रि और दिवसकी मयोदा 
बतलानेके लिए प्रभातकालीन तुरहीने ऐसा जोरदार शब्द किया कि वह पबतकी प्रत्येक गुफामे 
गूँज उठा ॥४३४॥ तदनन्तर सूर्य बिम्बका उदय हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानो सेवाकी 
चतुराईको जाननेवाले दिवसने दशाननके लिए मट्लल-कछश ही समर्पित किया हो ॥४३४॥ 


तदनन्तर दशानन शारीरिक क्रियाएँ कर सोफापर बेठा था। साथ ही अन्य विद्याधघर भी 
हाथीकी चर्चा करते हुए उसे घेरकर बैठे थे ॥४३६॥ उसी समय आकाशसे उत्तरकर एक पुरुष 
चहाँ आया | बहू पुरुष अत्यन्त कॉप रहा था, पसीनेकी बूँदोस व्याप्त था, खेदकी धारण कर रहा 
था, प्रहारजन्य घावोसे सहित था, ऑसू छोड़ रहा था और अपना जजर शरीर दिखला रहा 
था | उसने हाथ जोड़ मस्तकसे छगा बड़े दुःखके साथ निवेदन किया ॥४३७-४३८॥ कि हे देव ! 
आजसे दश दिन पहले हृदयमें आपके बलका भरोसाकर सूयरज और ऋत्षरज दोनो भाई, 
अपनी वश-परम्परासे चले आये किष्कु नगरको लेनेके लिए बड़े उत्साहसे अलंकारपुर अर्थात्त्‌ 
पाताल लंकासे निकलकर चले थे ॥४३६-४४०॥ दोनो ही भाई महान्‌ अभिमानसे युक्त, बढ़ी 
भारी सेनासे सहित तथा नि.शह्छ थे। वे आपके गवेसे संसारको दृणके समान तुच्छ मानते 
श्रे ॥४४१॥ इन दोनो भाइयोकी प्ररणासे अत्यन्त क्षोभको प्राप्त हुए बहुतसे छोग एक साथ 
आक्रमणकर किप्कुपुरको लूटने छगे ॥४2९॥ तदनन्तर जिनके हाथामें नाना प्रकारके शत्ष चमक 


१, - माह म०। २. उन्‍्ती म० | ३. खेचराइत, म० | ४. - मुच्छिता म० | ५, स्वप्नययत्पुरो 
हृष्टा म० । 
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ततस्तेपां महान्‌ जातो मध्येश्बरि सयुगः । अन्योन्यशखसंपातकृतभू रिजनच्ययः.॥४४ ४॥ 

अ्रत्वा कलकलध्वान स्वय योद्घुमथादरात्‌ | यमः क्रोघेन निष्क्रान्तः संक्षुब्धार्णवदारुणः ॥४४७॥ 
आयातसात्ररेणेव तेन दुस्सहतेजसा । अस्मदीय वर्ल भग्व विविवायुधविक्षतम्‌ ॥४४६॥ 

अथासी कथयन्तेव दूतो मुच्छासुपागतः । बीजितश्व पटान्तेन प्रबोध घुनरागतः ॥३४७॥ 
क्िमेतदिति पृष्ठ हृदयस्थकरोज्वद॒त्‌ । जानामि देव तत्रेव वर्तेडदमिति मूच्छितः ॥४४८॥ 
ततस्तत इति प्रोक््ते ततो विस्मयवाहिना । रलश्रतःसुतेनासी विश्वम्य पुनरत्रतरीत्‌ ॥४४६॥ 

वतो नाथ व्ं इृष्ठा नितान्तातरवाकुझम । निजम्नत्तरजा भग्नं वत्सलो योदुमुत्यितः ॥४८०॥ 
चिरं च कृतसग्रासों यमेनातिबलीयसा । चेचसा भेदममप्राप्तो गृहीतः शबत्रुवश्चितः ॥४५१॥ 
उत्थितो युध्यमाने5स्मिन्नय सूयरजा अपि । चिर कृतरणो गादप्रहारों मूच्छितो भ्शम्र ॥४५२॥ 
उद्यम्य ज्िप्रमात्मीयः सामन्तैमेंखला चनस्‌ । नीत्वा स श्वासमानीतः शीतचनदनवारिणा ॥४५१॥ 
यमेन स्वयमात्मान सत्यमेवावगच्छुता । कारित यातनास्थान वैतरण्यादि पूबहिः ॥३५४॥ 

ततो ये निर्जितास्तेन सयतीन्द्रेण वा जिताः । प्रेपिताः दुःखमरण प्राष्यन्ते तन्न ते नराए ॥४५७॥ 
वृत्तान्तं तमह दृष्ठा कथमप्याकुछाकुछ: । संभूतो दयितो भ्वत्यः क्रमारक्षरज.कुले ॥४०६॥ 

नाम्ना शाखावली पुत्र. सुश्रेणीरणदत्तयो; । कृत्वा पछायन प्राप्तो भवततस्त्रातुरन्तिकम्‌ ॥४७५७॥ 





रहे थे ऐसे यम नामा द्क्पालके उत्तम योद्धा युद्ध करनेके छिए उठ सो सध्य रात्रिमें उन सबके 

वीच बड़ा भारी युद्ध हुआ | उस युद्धमें पररपरके शख्तर प्रहारसे अनेक पुरुषोका क्षय हुआ ॥४४३- 
४४४॥ अथानन्‍्तर बड़ी गौरसे उच्का कल-कछ शब्द सुनकर यम दिक्पाल स्वयं ऋ्रोधसे युद्ध 
करनेके लिए निकछा | उस समय वह यम क्षोभको प्राप्त हुए समुद्रके समान भयंकर जान पड़ता 
था ॥४४५॥ जिसका तेज अत्यन्त दुःसह था ऐसे यमने आते हीके साथ हमारी सेनाको नाना 
प्रकारके शस्त्रोसे घायछकर भग्न कर दिया ॥४४६॥ अथानन्तर वह दूत इस प्रकार कहता कहता 
बीचमे ही मूच्छित हो गया । वस्त्रके छोरसे हवा करनेपर पुनः सचेत हुआ ॥४४७॥ यह क्‍या 
है ९ इस प्रकार पूछे जानेपर उसने हृद्यपर हाथ रखकर कहा कि हे देव | मुझे! ऐसा जान पढ़ा 
कि में वही पर हूँ | उसी दृश्यको सामने देख मैं मूर्च्छित हो गया ॥४४८॥ ; 
तदनन्तर आश्चर्यको धारण करनेवाले रावणने पूछा कि फिर क्‍या हुआ ?? इस प्रश्नके 

उत्तरम वह कुछ विश्रामकर फिर कहने छगा ॥४४६॥ कि हे नाथ ! जब ऋश्षरजने देखा कि 
हमारी सेना अत्यन्त दुःख पूर्ण शब्दोसे व्याकुछ होती हुई पराजित हो रही है--नष्ट हुई जा 
रही है तब स्नेह युक्त हो वह युद्ध करनेके छिए स्वयं उद्यत हुआ ॥४४०॥ वह अत्यन्त वलवान्‌ 
यमके साथ चिर काल पक युद्ध करता रहा। युद्ध करते-करते उसका हृदय नहीं दूटा था फिर 
भी शत्रुने छछसे उसे पकड़ लिया ॥४५१॥ तदनन्तर जब ऋत्षरज युद्ध कर रहा था उसी समय 
सूयरज भी युद्धके छिए उठा । उसने भो चिरकाछ तक युद्ध किया पर अन्तमे वह शम्ब्रकी गहरी 
चोट खा कर मूच्छित हो गया ॥४४२॥ आत्मीय छोग उसे उठा कर शीघ्र ह्वी मेखछा नामक वन 
में ले गये । वहाँ वह चन्दन मिश्रित शीतछ जरूसे श्वासको प्राप्त हो गया अथीत्‌ शीतछोपचार 
से उसको मूच्छा दूर हुई ॥॥४५३॥ छोकपाछ यमने अपने आपको सचमुच ही यमराज समम 
कर नगरके वाहर बेतरणी नदी आदि कष्ट देनेके स्थान वनवाये (४५७ तदनन्तर उसने अथवा 
इन्द्र विद्याधरने जिन्हें. युद्धमें जीता था उन सबको उसने उस कष्टदायी स्थानमें रक्खा सो वे 
चहोँ हु.ख पूवक मरणको प्राप्त हो रहे हैं. ॥४५५॥ इस बृत्तान्तको देख में बहुत ही व्याकुल हूँ । 
में ऋच्षरजकी चंशपरम्परासे चछा आया प्यारा नौकर हूँ । शाखावछी मेरा नाम है; में स॒श्रोणी 


ह.>८ 


और रणदक्षुका पुत्र हू। आप चूंकि रक्षक हो इसलिए किसी तरह भाग कर 


१. - मुच्छितः म० | २. उच््रित. म० | ३. नील्वा-एवासन म० | ४, नगरादू बढ़िः, पूर्वकप््‌ म० | 





अष्टम॑ पथ र्० ६ 


इति स्वपत्तदौ'स्थिस्यमवगम्य सयोदिसिम्‌ । देव प्रमाणमत्रा्ें क्ृत्यहं चन्निवेदनात्‌ ॥४०८॥ 
त्रणभज्ञ ततस्तस्य कतुसादिश्य सादुरम्‌ । उद्धचाल महाक्रोधः स्मितं कृत्वा दशाननः ॥४०४६॥ 
जगाद चोद्यतान्‌ क्लेशमहाणवमुपागतान्‌ । वैतरण्यादिनिक्षिप्तान्‌ वारयास्यसुधारिणः ॥४६०॥ 
अग्रस्कन्धेन चोदाराः प्रहस्तप्रसुखा नूपाः । प्रवृत्ता: शख्रतेजोमि, कुर्वाणाज्वलित नभः ॥४६१॥ 
विविन्नवाहनारूढारहत्रध्वजसमाकुला: । वूयनादसमुज्भतमहोत्साहा महोजसः ॥४६२॥ 

नाथा गगनयात्राणां ज्षिति प्राप्ता' घुरान्तिकाम्‌ | शोभया ग्रृहपद़क्तीनां परम विस्मय गताः ॥४६३॥ 
दिशि किप्कुपुरस्थाथ दक्षिणस्थां दशाननः । ददश्श नरकावासगर्ताक्षिप्ता नूसंहतीः ॥४६४॥ 

क्ृवा नरकपालानां ध्वसनं दुःखसागरात्‌। उत्तारितास्ततः सर्वेब न्धुनेवामुना जना. ॥४६५॥ 

श्रत्वा परबलू प्राप्त साटोपो नाम वीयबान्‌। निययो सबसैन्येन प्रकुड्ध इृव सागरः ॥४६६॥ 
द्वीपैगिरिनिर्भामेमेदानधारान्वकारिसिः । तुरह्ेश्न चलुघारुचामरप्राप्तभूपणे, ॥४६७॥ 
रथेरादित्यसकाशैध्व॑जप हि क्तविभूपितैः । पिनद्धकवचैः श््त्रंभंटर्वी रैरघिष्ठितेः ॥४६८॥ 

ततस्त स्यन्दनारूढो “हसन यमभर् क्षणात्‌ | भड्ट विभीषणो निन्‍्ये वाण रणविशारदः ॥४६४६॥ 
यमस्य किछ्रा दीनाः कुर्वाणा. खमायवम्‌ । बाण समाहताश्रक्र. ज्षिप्रं क्यापि पछायनस्‌ ॥8७०]। 
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आपके पास आया हैँ ॥ ४५६-४५७॥ इस प्रकार अपने पक्तके छोगोकी दु्देशा जान 
कर मैने आपसे कही है । इस विपयसे अब आप ही प्रमाण हैं अर्थात्‌ जैसा 
उचित समझे सो करें। मै तो आपसे निवेदन कर ऋृतक्ृत्य हो चुका ॥४५८॥ तदनन्तर महा- 
क्रोधी रावणने अपने पक्षुके छोगोकी बढ़े आदरसे आदेश दिया कि इस शाखावलीके घाव 
ठीक किये जाबें। तद्ननन्‍्तर मुसकराता हुआ वह उठा और साथ ही उठे अन्य छोगोसे कहने 
लगा कि मैं कष्ट रूपी महासागरमें पड़े तथा बैतरणी आदि कष्टदायी स्थानों मे डाले गये छोगो 
का उद्धार करूँगा ॥४४६-४६०॥ प्रहस्त आदि बढ़े-बड़े राजा सेनाके आगे दौड़े | वे शश्लोके तेज 
से आकाशको देदीप्यमान कर रहे थे ॥४६१॥ नाना प्रकारके वाहनों पर सवार थे, छत्न और 
ध्वजाओको धारण करने वाले थे। तुरहीके शब्दोसे उनका बड़ा भारी उत्साह प्रकट हो रहा था 
और वे महातेजस्वी थे ही ॥४६२॥ इस प्रकार विद्याधरोंके अधिपति आकाशसे उतर कर प्रृथिवी 
पर आये और नगरके समीप भहलोकी पंक्तिकी शोभा देख परम आश्चयको प्राप्त हुए ॥४६१॥ 
तदनन्तर रावणने किष्कुपुर नगरकी दक्षिण दिशामे कृत्रिम नरकके गतमें पड़े मनुष्योके समूहको 
देखा ॥४६४।॥ देखते ही उसने नरककी रक्षा करने वाले छोगोको नष्ट किया और जिस प्रकार 
बन्घुजन अपने इष्ट छोगोको कष्टसे निकालते हैं उसी प्रकार उसने सब छोगोको नरकसे निकाछा 
॥४६५॥ तदनन्तर शत्रुसेनाको आया सुनकर बड़े भारी आडम्बरकों धारण करने वाला, शक्ति- 
शाली यम नाम छोकपालका साटोप नामका प्रमुख भट युद्ध करने के छिए अपनी सब सेनाके 
साथ बाहर निकला | उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षोभको प्राप्त हुआ सागर ही हो 
॥४६६॥ पहाड़के समान ऊँचे, भयंकर और मदकी धारासे अन्धकार फेछाने वाले हाथी, चलते 
हुए सुन्दर चामर रूपी आभूषणोको धारण करने वाले घोड़े, सूयके समान देदीप्यमान तथा 
ध्वजाओकी पंक्तिसे सुशोभित रथ, और कवच धारण करने वाले एवं शल्लोसे युक्त शुर चोर योद्धा 
इस प्रकार चतुरन्न सेना उसके साथ थी ॥2$७-४६८॥ तद॒नन्तर रथ पर आरूढ एवं रण कछा 
में निपुण विभीषणने हँसते-हँसते ही बाणोके छ्वारा उस साटोपको क्षणभरमे मार गिराया 
॥४७६६।॥ यमके जो दीन हीन किह्कुर थे वे भी वाणोसे ताड़ित हो आकाशको हलस्वा करते हुए 
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१०२ पग्मपुराणे 


मोचितान्‌ नारकात्‌ श्रुत्वा साथेप॑ चावसादितस । यसो यम इच क्ररो सहाशखरोटवेगतः ॥॥४७१॥ 
रथोत्साहः समारुह्म चाप॑ कोर्प च धारयन्‌ | उच्कछितेन प्रतापेन ध्वजेन च महाब॒रू: ॥४७२।॥॥ 
आकुछासितसर्पाभश्रकुदीकुटिकालकः । चक्षुपात्यन्तरक्तेन दहन्निव जगद्दनम्‌ ॥8४७३॥ 
प्रतिविम्बेरिवात्मीये: सामन्तेः कृतवेष्टन;। योद्धुं वेगान्निचक्राम छादयन्‌ तेजसा नभः ॥8०४॥ 
ततस्त निर्गतं दृष्ठा विनिवार्य विभीषणम्‌ । दशाननो रणं कतुमुत्थितः कोपमुद्वहन्‌ ॥8४७७ा। 
साटोपव्यसनेना तिदीपितोब्थ यमः समस्‌ । दशास्पेन रण कतुंमारेमे भीपणाननः ॥४७६॥ 

इष्ठा च त ततो भीता जाता राक्षसवाहिनी | दशाननसमीष सा छुढोके मन्द्चेष्टिता ४७७॥ 
रथारूढस्वतस्तस्य दशास्यो5मिसु्ख ययो । विमुश्बन्‌ शरसघातं मुश्बतः शरसंहतीः ।॥४७८)॥। 
ततस्तयो: शरैश्छुन्नं भीमनिस्वनकारिभिः । नभो घनैरिवाशेप॑ घनवद्धकदम्बकैः ॥४७९॥ 
कैकसीनन्द नेनाथ शरेण कृतताडनः । भूमी ग्रह इवापुण्यः पपरात यमसारथि; ॥४८०॥। 
ताहितस्तीचणबाणेन क्ृतान्तोथ्प्यरथीकृतः । उत्पपात रवेमागमन्तर्हिततनुः क्षणात्‌ ॥४८१॥ 

ततः सान्त'पुरः पुत्रसहितोमात्यसंयुतः । कम्पसानतलुर्भीत्या यातोइसी रथनृपुरस ॥४८२॥ 
नमस्क्ृत्य च सभ्रान्त इन्द्रमेवमभाषत । शशणु विज्ञापन देव कृत मे यमलीलया ॥४पश े॥ 

प्रसीद घ्ज वा कोप हर वा जीवन विभो । कुरु वा वान्द्ितं यत्ते यमतां न करोस्यहम्‌ ॥४८४॥ 





लि जी डड। 





शीघ्र ही कहीं भाग खड़े हुए ॥४७०॥। जब यम नाम छोकपाछको पता चछा कि सूर्यरज ऋत्तरज 
आदिको नरकसे छुड़ा दिया है. तथा साटोप नामक प्रमुख भटको मार डाला है तब यमराजके 
समान क्रूर तथा महाशब्रोको धारण करने वाछा वह यम छोकपाल बड़े वेगसे रथ पर सवार हो 
युद्ध करने के छिए बाहर निकछा | वह धन्रुष तथा क्रोधको धारण कर रहा था, बढ़े हुए प्रंताप 
और ऊँची उठी ध्वजासे युक्त था, महाबलवान्‌ था, काले सपके समान भयंकर भौहोसे 
उसका ललाट छकुटिल हो रहा था, वह अपने छाल-छाल नेत्रोंसे ऐसा जान पृड़ता था मानो 
जगत्‌ रूपी वनको जढछा ही रहा हो । अपने ही प्रतिबिम्बके समान दिखने वाले अन्य सामन्त 
उसे घेरे हुए थे तथा तेजसे वह आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥४७१९-४७४॥ तदनन्तर 
यम लोकपालछको बाहर निकला देख दशाननने विभीषणको मना किया और रबय॑ ही क्रोधको 
धारण करता हुआ युद्ध करनेके लिए उठा ॥४७५॥ साटोपके मारे जानेसे जो अत्यन्त देदीप्यमान 
दिख रहा था ऐसे भयंकर मुखको धारण करनेवाले यमने दशाननके साथ युद्ध करना शुरू 
किया ॥४७६॥ यमको देख राक्षसोकी सेना भयभीत हो उठी, उसकी चेष्टाएँ मन्‍्द पड़ गई और 
वह निरुत्साह हो दशाननके समीप भाग खड़ी हुई ॥४७७॥ तद॒नन्तर रथपर बैठा हुआ दशानन 
बाणोकी वो करता हुआ यमके सस्मुख गया। यम भी बाणोकी वर्षो कर रहा था ॥४७८॥ 
तद॒तन्तर सघन मण्डल बॉधनेवाले मेधोंसे जिस प्रकार समस्त आकाश व्याप्त हो जाता है उसी 
प्रकार उन दोनोके भयंकर शब्द करनेवाले बाणोसे समस्त आकाश व्याप्त हो गया ॥४८६॥ 
अथानन्तर दशाननके वाणकी चोट खाकर यमका सारथि पुण्य हीन ग्रहके समान भूमिपर गिर 
पढ़ा ॥४८०। यम छोकपालछ भी दशाननके तीक्षण वाणसे ताड़ित हो रथरहित हो गया | इस 
कायसे वह इतना घवड़ाया कि क्षण भरमे छिपकर आकाशमें जा उड़ा ॥४८१॥ तदसन्तर भयसे 
जिसका शरीर कॉप रहा था ऐसा यम्र अपने अन्तःपुर, पुत्र और मन्त्रियोको साथ लेकर रथनूपुर 
नगरमे पहुँचा (॥४८९॥ और बड़ी घवराहुटके साथ इन्द्रको नमस्कारकर इस प्रकार कहने छगा 
कि हे देव ! मेरी वात सुनिये । अब मुझे यमराजकी लछीलछासे प्रयोजन नहीं है ॥४८३॥ हे नाथ ' 
चाहे आप प्रसन्न हों, चाहे क्रोध करें, चाहे! मेरा जीवन हरण करे अथवा चाहे जो आपकी 
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युद्धे वैश्ववणो येन निर्जितः पुरुतेजसा । अहमप्यमुना नीतो भड्डे कृतरणश्रिरस्‌ ॥४८७४॥ 
स्ष८्ट वीररसेनेव वपुस्तस्य महात्मनः । 'दुरीचयो व्योममसध्यस्यसवितेव निदाघजः ॥४८६॥ 
इति श्रुत्वा सुराधीशः संग्रामाय क्ृतोद्यति: । निरुद्धो सन्त्रिवर्गंण नय याथाक्म्यवेदिना ॥४८७॥ 
जगाद च स्तमितं श्र॒त्वा मातुर्ल कद स यास्यति । भय सुद्च सुविश्रव्धो भवास्मिन्नासने सुखम ॥४८८॥ 
जामातुरथ वाक्‍्येन परित्यज्य रिपोर्भयम्र । पुर सुरवरोद्गीतमध्युवास यमः सुखी ॥४८६॥ 
विधायान्तकसन्मानं सुरेशोउन्तःपुरं ययो । कामभोगससुद्रेब्सौ तन्न सग्नो महामदु: ॥४६०॥ 
दशास्यचरितं तस्मै यव्मेत0तिनोदितम्‌ । वनवासो धनपतेसंद्विनो यश्व सथुगे ॥७६१॥ 
सवमैश्वयमत्तस्य विस्म्ृतं तस्य तत्तणात्‌। अभ्यग्नपठितं शास्त्र यथाभ्यसनवर्जितम्‌ ॥४&२॥ 
कृतो पलूस्म स्वप्नेईपि ज्ञायते वस्तुलेशत, । निरन्वरय तु तस्येदं विस्दतं पूवचोदितम्‌ ॥४६३॥। 
प्राप्य चा सुरसगीतपुरस्य पतितां यमः । विसस्मार परिप्राप्तां परिभूति दशाननात्‌ ॥8६४॥ 
मेने च मम सर्वश्रीदृंहिता रूपशालिनी । सा च गीर्वाणनाथस्य प्राणेस्यो5पि गरीयसी ॥४६७।। 
अत्यन्तमन्तरद्वो5्यं सग्बन्धो महता सह । भतो जन्म कृताथ मे ग्राप्य शक्रप्रतीच्यताम्‌ ॥४६६॥ 
ततो महोद्योत्साहः श्रीमाजुद्दासितान्तकः । नगर सूयरजसे ददो किप्किन्धसज्ञकस्‌ ॥४६७॥। 
तथाक्षरजसे किप्कुपुर परमसपदम्‌ । प्राप्य गोन्नक्रमायाते नगरे तो सुख स्थितो ॥|४६८।॥ 
इच्छा हो सो करे परन्तु अब मैं यमपना अथोौत्‌ यम नामा लोकपालका काय नहीं करूँगा ॥४८४॥ 
विशाल तेजको धारण करनेवाले जिस योधाने पहले युद्धमें वैश्रवणको जीता था उसी योद्धा 
द्शाननने मुझे; भी पराजित किया है| यद्यपि में चिर काल तक उसके साथ युद्ध करता रहा 
पर स्थिर नहीं रह सका ॥४८४॥ उस महात्माका शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो वीर रससे 
ही बना हो । वह आकाशके भध्यमे स्थित प्रीष्मकालीन सूर्यके समान दुर्निरीक्ष्य है अर्थात्‌ 
उसकी ओर कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता है ॥४८६॥ यह्‌ सुनकर इन्द्र युद्धके लिए 
उद्यत हुआ परन्तु भीतिकी यथार्थताको जाननेवाले मन्त्रिमण्डलने उसे रोक दिया ॥४८ण।॥। 
इन्द्र, यमका जामाता था सो यम॒की बात सुन मन्द हास्य करते हुए उसने कहा कि हे मातुल | 
दशानन कहाँ जायगा ? तुम भयको छोड़ो ओर निश्चिन्त होकर इस आसनपर सुखसे 
बेठो ॥४८८॥ इस प्रकार जामाताके वचनसे शन्नुका भय छोड़कर यम हेन्द्रके द्वारा बतछाये 
हुए नगरमे सुखसे रहने छगा ॥|४८६॥ बहुत भारी गवंको घारण करनेचाछा इन्द्र यमका सनन्‍्मान 
कर अन्तःपुरमे चछा गया और वहाँ जाकर कामभोग रूपी समुद्रसे निमग्न हो गया ॥४६०॥ 
यमने दशाननका जो चरित्र इन्द्रके छिए कहा था तथा युद्धमें दशाननसे पराजित होकर 
वेश्रवणको जो वनवास करना पड़ा था, ऐश्वयेंके मद्मे मस्त रहनेवाले इन्द्रके लिए वह सब 
क्षण भरमे उस प्रकार विस्मृत हो गया जिस प्रकार कि पहले पढ़ा शाद्य अभ्यास न करनेपर 
विस्पृत हो जाता है ॥४६९-४६२॥ स्वप्नमे उपलब्ध वस्तुका छुछ तो भी स्मरण रहता है 
परन्तु इन्द्रके छिए पूवे कथित बातका निमू ल विस्मरण हो गया ॥४६३॥ इधर इन्द्रका यह हाल 
हुआ उधर यम सुरसंगीत नामा नगरका स्वामित्व पाकर दशाननसे प्राप्त हुए तिरस्कारको 
विलकुछ भूल गया ॥४६४॥ बह सानता था कि मेरी पुत्री स्श्री अत्यन्त रूपचती है और 
इन्द्रकों प्राणोसे भी अधिक प्रिय है. ॥४६४॥ इस प्रकार एक बड़े पुरुषके साथ मेरा अन्तरड्ड 
सस्वन्ध है इसलिए इन्द्रका सन्‍्मान पाकर मेरा जन्म कृतक्ृत्य अर्थात्‌ सफल हुआ है ॥०६६॥ 
तदनन्तर महान्‌ अभ्युद्य और उत्साहको धारण करनेवाले दशाननने यमकों हटाकर 


& ८ सूर्यरजके 


किष्किन्ध नासा नगर सूर्यरजके लिए दिया ॥४६७॥ और ऋच्तरजके लिए परम सम्पत्तिको 
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२०४ पञ्मपुराणे 


ते शक्रनगराभिख्ये पुरे काब्बनसदुमनी । उचितस्वामिसंयुक्ते जग्मतुंः परमां ख्रियम्‌ ॥४ ६ ६॥ 
सौमालिरपि विश्नाणः श्रियं कीर्ति च भूयसीम्‌ । प्रत्यवस्थितसामन्तेः प्रणमद्धिः समुत्तमः ॥५००॥ 
पूर्यमाण, सदा सेव्येविंभवें: प्रतिवासरम्‌ । बन्धुः कुमुद्खण्डानों सितपक्षे करैरिच ॥५०१॥ 
रत्वदामाकुल तुद्ग श्द्वपडिक्तविराजितम्‌ | आरुद्य पुष्पकं चारु विमान कामगत्वरख्‌ ॥५०२॥ 
युक्तः परमचैयण प्राप्तपुण्यफलोदयः । ब्रिकूटशिखरं मूत्या परया प्रस्थितः कृती ७०३॥ 

ततो रक्षोगणास्तस्य प्रमोद परम श्रिताः । चित्रालड्ञारसम्पन्ना वरीयोव्नघारिणः ॥५०४॥ 

जय्र ननन्‍द चिरं जीव वध्धस्वोदेहि सनन्‍्ततम्‌ | इति मदब्ज लवाक्यानि अयुक्षाना महारवा। ॥५०७॥ 
सिंहशादूऊमातड्रवाजिहंसादिस श्रिता: । नाना विश्रमसंयुक्ताः प्रमोदविकचेक्षणाः ॥५० ६॥ 
विश्नाणास्रिदशाकारं तेजोव्याप्तविहायसः । भाकोकितसमस्वाशाः काननाद्विसमुद्रगाः ॥५०७॥ 
अचद्ष्टपारगम्भीरं सहाग्राहसमाकुऊझस । तमारऊवनसंकाश भिरितज्ञोमिसंहतिस्‌ ॥॥७०८॥ 
रसातलूमिवानेकनागनायकर्भीपणम्‌ । नानारत्नकरत्रातर क्लितोद्देशराजितम्‌ ॥॥५० ६॥। 

पश्यन्तो विस्मयापूर्णा: समुद्र विविधाऊुतम । अनुजग्मुरहो हीति मुहुसुंखरितानना; ॥५१०॥ 


आज 








जीती, 





ली, 


धारण करनेवाला किष्कुपुर नगर दिया । इस प्रकार सूयरज ओर ऋत्तरज दोनों ही अपनी 
कुलपरम्परासे आगत नगरोको पाकर सुखसे रहने छगे ॥४६८॥ जिनकी शोभा इन्द्रके नगरके 
समान थी, और जिनमें सुवर्ण्मय भवन बने हुए थे ऐसे वे दोनो नगर योग्य स्वासीसे युक्त 
होकर परम छक््मीको प्राप्त हुए ॥४६६॥ बहुत भारी छक्ष्मी और कीर्तिको धारण करनेवाले 
पे रे 
दशाननने कतकृत्य होकर बड़े वंभवके साथ त्रिकूटाचछके शिखरकी ओर प्रस्थान किया। उस 
समय शत्रु राजा प्रगाम करते हुए उससे मिछ्त रहे थे। वह रवय॑ उत्तम था और जिस 
प्रकार शुक्ल पक्तमे चन्द्रमा किरणोसे प्रतिदिन पू्ण होता रहता हैः उसी प्रकार वह भी प्रतिदिन 
सेवनीय बैभवसे पूण होता रहता था। रत्नमयी साछाओसे युक्त, ऊँचे शिखरोंकी पंक्तिसे 
सुशोभित, सुन्दर और इच्छानुसार गसन करनेवाले पुष्पकत विसानपर आछृढ़ होकर वह जा 


रहा था। वह परम घैयंसे युक्त था तथा पुण्यके फलरवरूप अनेक अभ्युदय उसे प्राप्त 
थे ॥४००-५०३॥ 


तदनन्तर परम हषको प्राप्त, नाना अलझारोस युक्त एवं उत्तमोत्तम वस्त्र धारण करनेवाले 
राक्षसोके म्ुण्डके कुण्ड जोर-जोरसे निम्नाह्लित मद्जल वाक्योका उच्चारण कर रहे थे कि हे देव ! 
तुम्हारी जय हो, तुम समृद्धिको प्राप्त होओ, चिरकाल तक जोते रहो, बढ़ते रहो और निरन्तर 
अभ्युव्यको प्राप्त होते रहो ॥१०४-४०४५॥ वे राक्षस, सिंह, शादूंछ, हाथी, घोड़े तथा हंस आदि 
वाहनोपर आरूढ़ थे। लाना प्रकारके विश्रमोसे युक्त थे। हपसे उनके नेत्र फूल रहे थे | वे देवों 
जैसी आकृतिको धारण कर रहे थे। अपने तेजसे उन्होंने दिशाओको व्याप्त कर रक्खा था। उनकी 
प्रभासे समस्त दिशाएँ जगमगा रहीं थी और वे बन, पर्वत तथा समुद्र आदि सब स्थानोंमे चल 
रहे थे ॥३०६-५०७॥ जिसका किनारा नहीं दीख रहा था, जो अत्यन्द गहरा था; बड़े-बढ़े आह-- 
मगर-मच्छोसे व्याप्त था, तमाल वनके समान श्याम था; पर्वतों जैसी ऊँची-ऊँची तरद्लोके 
समृह उठ रहे थे, जो रसावछके समान अनेक बड़े-बढ़े नागो--सर्पों से भयद्भुर था, और नाना- 
प्रकारके रत्नोकी किरणोके समूहसे अनुरक्त स्थछोसे सुशोभित था ऐसे अनेक आश्रर्योसे युक्त 
समुद्रको देखते हुए वे राक्तस आश्रयंसे भर रहे थे । अहो, ही, आदि आश्चर्यव्यज्ञक शब्दोसे 


रा चार-वार मुखरित हो रहे थे | इस प्रकार अनेक राक्षस दशाननके पीछे-पीछे चल रहे 
थे ॥४५०८-५१०॥ 





१. सदूमनि म० | २, बन्धः म० | 





अष्ट्म पर्व २०७ 


अथ भास्वन्महाशालां गग्भीरपरिखावृत्तान्‌ । कुन्दशुअसंदहानीलनीलेजालककुल्षिपु ।[५११॥। 
पद्मरागारुणरुद्धेः क्वचित्पुष्पसणिप्रसे' । गरुत्मसणिसंक्ाशेरन्यत्र निचितां गृहैः ॥५१२॥ 
शोभसानां निसर्गेण पुनश्व झृतभूपषणाम्‌ । रक्षोनाथागमे भक्ते* पौरेरद्धुतसमदैः ॥५१ शा 
शत्यन्तमधिकां कुर्वन शोमां गिरिनिर्भंगजे. । महाप्रासादसकाशेः स्यन्दने रतरजझ्ितैः ॥५१४॥ 
अश्ववृन्देः क्वणद्धेमचक्रकैश्वलचामरै. । विमाने: शिखरारूढदूराकाशवेहुप्रमे; ॥७१७॥ 

छुन्रेः शशाइ्संकाशेध्वजैरुद्घूतकोटिसिः । वन्दिवुन्दारकौघेण कृतसड्रऊनिस्वनः ॥७१ द॥ 
वीण्वेणुविमिश्रेण शड्डूनादानुगामिना । वूर्यनादेन नि.शेप॑ दिडनभोविदितात्मना ॥७१७॥। 
भ्रषिवेश निजामीशो लड्ठां शह्लाविचर्जितः । ब्रिद्शेश इवोदारों दुशास्यः शासिता हितः ॥५१ पा 
ततो गोत्रक्रमायातनाथद््शनछालसाः । गृहीत्वाध  फले. पुष्प: पत्रे रलेश्न कव्पितम्‌ ॥७५१ ६॥ 
गृहीतभुषणात्यन्तचारुवख्रादिसपदः । नृत्यद्धिगंणिकासइ रन्विता नेन्रहारिमिः ॥५२०॥ 

सर्वे पौराः समागत्य प्रयुक्ताशीगिरों मुहुः । आनचुः सचसस्कारा यथावृद्धपुरस्सराः ॥५२१॥ 
विसर्जिताश्व ते तेन सप्राप्तप्रतिसाननाः । यथास्व॑ निलूय जम्मुस्तद्युणोक्तिगताननाः ॥णश्र। 
अथ तद्भधवन तस्थ कौतुकव्याप्ततुद्धिमिः । नारीसिः कृतभूपासिः पूरित तहिदृक्लुसिः ॥५२३॥ 
गवाक्षाभिमुखाः काश्रित्वराविस्तेस्तवाससः । अन्यो5न्यवाधविच्छिन्नमुक्ताहार विभूषणा; ॥५२४॥ 





अथानन्तर जिसमे बड़ी-बड़ी शालाएँ देदीप्यमान हो रहीं थीं,जो गम्भीर परिखासे 
आवबृत थी, जो भरोखोमें छगे हुए सणियोसे कहीं तो कुन्दके समान सफेद, कहीं महानील 
भणियोके समान नील, कहीं पद्मरागसणिके समान छाल, कहीं पुष्परागमणियोके समान प्रभास्वर 
और कहीं गरुड़मणियोंके समान गहरे नील वर्णवाल्ले महलोसे व्याप्त थी। जो खभावसे ही 

हक य जइ 6५ हपेसे 

सुशोभित थी फिर राक्षसोके अधिपति दशाननके* शुभागमनके अवसरपर आश्चयेकारी हमसे 
भरे भक्त नागरिकजनोके द्वारा और भी अधिक सुशोभित की गई थी ऐसी अपनी छक्का नगरीमे 
हितकारी उदार शासक दशाननने निःशइझ हो इन्द्रके समान प्रवेश किया। प्रवेश करते समय 
दशानन, पर्वेततोंके समान ऊँचे-ऊँचे हाथियों, बड़े-बड़े महछोके समान रत्नोसे रज्लित रथों, 
जिनकी लगामके स्वणेमयी छल्ले शब्द कर रहे थे एवं जिनके आजूबाजू चमर ढोले जा रहे थे 
ऐसे घोड़ो, जिनकी शिखरे दूर तक आकाशमे चली गई थीं ऐसे रच्नविरड्रे विमानों, चन्द्रमाके 
समान उज्ज्वल छुन्नो, और जिनका अश्व॒छ आकाशमे दूर-दूर तक फहरा रहा था ऐसी ध्वजाओसे 
लक्षाकी शोभाको अत्यन्व अधिक बढ़ा रहा था। उत्तमोत्तम चारणोके भ्ुण्ड मज्जल शब्दोका 
उच्चारण कर रहे थे | वीणा, बॉसुरी और शट्डोके शब्द्से मिश्रित तुरहीकी चिशाल्ध्वनिसे समस्त 
दिशा और आकाश व्याप्त हो रहे थे ॥५११-३१८।॥ 

तद॒नन्तर कुछक्रमसे आगत स्वामीके दशन करनेकी जिनकी छाछसा बढ़ रही थी, जिन्होंने 
आभूषण तथा अत्यन्त सुन्दर वस्त्रादि सम्पदाएँ धारण कर रक्‍्खी थीं और जो नृत्य करती हुई 
नयनाभिरास गणिकाओके समूहसे युक्त थे, ऐसे समस्त पुरवासी जन, फलो फूछो, पत्तो और 
रत्नोसे निर्मित अघे लेकर वार-चार आशीवोदका उच्चारण करते हुए दशाननके समक्ष आये | 
उन पुरवासियोने वृद्धजनोकोी अपने आगे कर रक्खा था। उन्होंने आते ही दशाननकों नमस्कार 
कर उसकी पूजा की ॥५१६-५२१९॥ दशाननने सवका सनन्‍्मान कर उन्हें विदा किया ओर सब 
अपने मुखोस उसीका शुणगान करते हुए अपने-अपने घर गये ॥५२९॥ अथानन्तर जिनकी बुद्धि 
कौतुकसे व्याप्त हो रही थी और जिन्होंने तरह-तरहके आभूपण घारण कर रक्खे थे ऐसी उसकी 
दर्शनाभिछाषी स्त्रियोसे दशाननका घर भर गया ॥५२३॥ उन स्त्रियोम कितनी ही स्त्रियाँ 
भरोखोके सम्मुख आ रही. थीं। शीघ्रताके कारण उनके वस्त्र खुल रहे थे और परस्परकी 





१, गहीताघ म० | २. आनतः म०। ३. प्रतिमानताः म० | ४. लवरा विश्रस्त-म० | 


२०६ पद्मपुराणे 


पीनस्तनकृतास्योन्यपीडनाचलकुण्डलाः । रणत्कारि तुलाकोटिवाचालचरणद्वयाः ॥५२ण॥। 
कि न पश्यसि हा सातः पाश्वेतो भव दुर्भगे । देहि मार्ग त्रजामृष्मादपि नारि न शोभसे ॥७२६॥ 
निगदन्त्येवमादी नि विकचास्थुरुहानना: । झुक्‍्त्वा व्यापारजातानि तमैक्षन्त पुराज्ञनाः ॥७२७॥ 
“पुरचुडामणो गेहे स्वस्मिन्‌ सत्कृतभूषणे | सुख सानन्‍्तः पुरस्तस्थो कृतान्तस्य विमदकः ॥५श८ा। 
'शेपा अपि यथास्थान स्थिता विद्याघराधिपाः । श्राप्लुचन्तों सहानन्द॑ सतत ब्रिदुशा इव ५२ ६॥| 
द्रुतविलम्वितवृत्तम्‌ 

विविधरत्समागमसम्पदः प्रवलशचुसमूलूविमर्द नम । 

सकलविष्टपगासि यशः सित भवति निर्मितनिर्मेठकमेंणास ॥ण३०॥। 

रिपव उम्नतरा विपयाहयया अपनयन्ति, भुवद्ितये स्थृतिस । 

वहिरवस्थितशच्रुगणः पुनः सततमानसंते पदनन्तरमस्र ॥॥५३१॥। 

इति विचिन्त्य न युक्तमुपासितुं त्रिपय्शन्रुगण पुरुचेतसः । 

अचटमेंति जनस्तमसा ततं न तु रबेः किरणेरवभासितम्‌ ॥५३२॥। 


इत्यापें रविपेणाचाय ग्रोक्ते पद्मचरिते दशग्रीवामिधान॑ नामाष्टसं पर्व ॥८॥ 


सीट + तल टी टी ीीन्‍ी ली जी जीती सीसी री जी 


धक्काधूमीसे उनके मोतियोके हार तथा अन्य आभूषण टूट-टूटकर गिर रहे थे ॥४२४॥ कितनी 
ही स्त्रियां अपने स्थूछ स्तनोसे एक दूसरेको पीड़ा पहुँचा रही थीं और उससे उनके कुण्डल हिंल 
रहे थे । कितनी ही स्त्रियोंके दोनों पेर रुनभुन करते हुए नूपुरोंसे भंकृत हो रहे थे ॥४२५॥ 
कोई स्त्री सामने खड़ी दूसरी सत्रीसे कह रही थी कि हे माता ! क्या देख नहीं रही हो ? अरी 
दुभेंगे | जरा बगलमे हो जा, मुझे भी रास्ता दे दे। कोई कह रही थी कि अरी भछी आदमिन ' 
तू यहॉसे चली जा, तू यहाँ शोभा नहीं देती ॥५२६॥ इत्यादि शब्द वे स्त्रियाँ कर रहीं थीं | 
उस समय उनके मुखकमल हर्पेसे खिल रहे थे | वे अन्य सब काम छोड़कर एक दशाननको ही 
देख रहीं थीं [५२७॥ इस प्रकार यम॒का भानसदन करनेवाला दुशानन; लक्का नगरीमे स्थित 
चूडामणिके सम्रान मनोहर अपने सुसब्नित महलूमें अन्त:पुर सहित सुखसे रहने छगा ॥५९८। 
इसके सिवाय अन्य विद्याधर राजा भी देवोंके समान निरन्तर महा आनन्दको प्राप्त हुए यथा- 
योग्य स्थानोसे रहने छगे ॥[५२६॥ 
गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! जो निर्मेल कार्य करते है उन्हें नाना- 
प्रकारके रत्नादि सम्पदाओं की प्राप्ति होती है, उनके प्रवछ शब्रुओंका समूह नष्ट होता हे. और 
समस्त संसारमें फैलनेचाला उज्ज्वल यश उन्हें प्राप्त होता है. ॥५३०॥ पश्नेद्रियोंके विषय सबसे 
प्रवछ शत्रु हैं. सो जो निर्मेछ कार्य करते है. उनके ये प्रवछ शत्रु भी तीनो छोकोमे अपनी स्ट्वति 
नष्ट कर देते हैं अर्थात्‌ इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं कि उनका स्मरण भी नहीं रहता । इसी प्रकार 
वाह्ममें स्थित होनेवाला जो शत्रुओका समूह है वह भी निर्मे कार्य करनेवाले मनुष्योके चरणोंके 
समीप निरन्तर नमस्कार करता रहता है'। सावार्थ--निर्मेल काय करनेवाले मनुष्योके अन्तरज्न 
ओर बहिउ्न दोनो ही शत्रु नष्ट हो जाते है ॥५३१॥ ऐसा बिचारकर हे श्रेष्ठ चिच्के धारक पुरुषों! 
विपयरूपी शत्रु समूहकी उपासना करना उचित नहीं है। क्योकि उनकी उपासना करगें- 
वाला सनुष्य अन्धकारसे युक्त नरकरूपी गतंमे पड़ता है. न कि सूर्यकी किरणोसे प्रकाशमान 
उत्तम स्थानको प्राप्त होता है ॥४३श॥ 
इसग्रकार आपे नामसे असिद्ध रविपेणाचायनिर्भित पद्मचरित सन्यमें दशाननका कथन 
करनेवाला अष्टम पर्व समाप्त हुआ ॥८॥ 
पी ग बज 


१. रण्करि म० | ३, पुरे चूडामणो म०, पुरश्चूडामणी ब० । ३. शेषाश्ापि म० | ४. सुबस्त॒नये _ 
म०, ब० । ५, -मानयते म० | ६. यतत नरम्‌ म॒०, १० | 
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नवम॑ पर्व 


अथ सूरयरजाः पुत्र वालिसंज्ञमनीजनत्‌ । इन्दुमालिन्यमिख्याया गुणसम्पूण योपिति ॥9॥ 
परोपकारिणं नित्य तथा शौल्युत॑ं बरर्धेम्‌ । दक्ष धीरं श्रिया युक्त घर ज्ञानसमन्वितम्‌ ॥२॥ 
कलाकछापसयुक्त सम्यग्दर्टि महाबकूम्‌ । राजनीतिविद बीर कृपा्दीकृतचेतसम ॥। 
“पविद्यासमूहसम्पन्न कान्तिमन्तं सुतेजर्सम्‌ ॥३॥ 

विरलस्ताइशां छोके पुरुषाणां समुन्नवः । चन्दनानामिवोदारः प्रभावः प्रधितात्मनाम |।४॥। 
समस्तजिन विम्बानां चमस्कारार्थमुद्यतः ।  त्रिकालतीर्णसदेहो भकत्या युक्तोअ्युदारया ॥७॥ 
चतुःसमुद्रपयन्त जम्बूद्वीपं क्षणेन थः ।  त्रिःपरिक्षिप्य किप्किन्ध नगर पुनरागमत्‌ ॥६॥ 
ईटक्पराक्रमाधारः * शत्रुपक्षस्थ मर्दकः । पौरनेत्रकुमुद्वत्याः शशाह्षः शझयोज्कितः ॥ ७॥ 
किष्किन्धनगरे रस्ये चितन्रप्रासादतोरणे । विद्वजनसमाकीण द्विपवाजिवराकुले ॥८॥ 
नानासव्यवहारामिरापणालीमिराकुले । रेमे कल्पे तथेशाने रत्नमालरूः सुरोत्तमः ॥६॥ 
भनुक्रमाच्च तस्याभूत्‌ सुत्रोधाभिख्ययानुजः । वीरो धीरो सनोज्ञेन युक्तो रूपेण सन्नयः ॥१ ०॥ 





अथानन्तर सूयरजने अपनी चन्द्रमालिनी नामक गुणवती रानीमे बाली नामका पुत्र 
उत्पन्न किया ॥१॥ वह पुत्र परोपकारी था, निरन्तर शीलब्रतसे युक्त रहता था, विह्मान था, 
कुशल था, धीर था, लच्मीसे युक्त था, शूर-बीर था, ज्ञानवान्‌ था, कलछाओके समूहसे युक्त था, 
सम्यग्दष्टि था, महाबलवान्‌ था, राजनीतिका जानकार था, वीर था, दयालु था, विद्याओंके 
समूहसे युक्त था, कान्तिमान था और उत्तम तेजसे युक्त था ॥२-१॥ जिस प्रकार लोकमें 
उत्कृष्ट चन्द्नकी उत्पत्ति विरठ अथोत्‌ कहीं-कहीं ही होती है उसी प्रकार बाली जैसे उत्कृष्ट 
पुरुषोका जन्म भी विरलत अर्थात्‌ कहीं-कहीं होता है ॥४॥ जिसका समस्त सन्देह दूर हो गया 
था ऐसा वाली उत्कृष्ट भक्तिसे युक्त होकर तींनों ही काछ समरत जिन-प्रतिमाओकी वन्दना 
करनेके लिए उद्यत रहता था ॥५॥ जिसकी चारों दिशामें समुद्र घिरा हुआ है ऐसे जम्बूद्वीपकी 
वह क्षण भरमे तीन प्रदक्षिणाएँ देकर अपने किष्किन्ध नगरमें वापिस आ जाता था ॥५॥ इस 
प्रकारके अदूभ्युत पराक्रमका आधारभूत बाली शत्रुओके पक्तका मदन करनेवाला था, पुरवासी 
लछोगोके नेन्न रूपी कुमुदिनियोको विकसित करनेके लिए घन्द्रमाके समान था और निरन्तर शहझ्लासे 
दूर रहता था ॥७॥ जहाँ रंग-विरंगे महलोके तोरणद्वार थे, जो विद्वज्जनोसे व्याप्त था, एकसे 
एक बढ़कर हाथियो और घोड़ोसे युक्त था, और अनेक प्रकारके व्यापारोसे युक्त वाजारोसे सहित 
था ऐसे मनोहर किष्किन्ध नगरमें वह बाली इस प्रकार क्रीड़ा करता था जिस प्रकार कि ऐशःन 
स्वग॒में रत्नोकी साला धारण करनेवाछा इन्द्र क्रीड़ा किया करता हे ॥८-६॥ 


अनुक्रमसे बालीके सुप्रीव नामका छोटा भाई उत्पन्न हुआ सुम्रीव भी अत्यन्त घीर 


३. सूयरजा म० | सूरज: ख०। २. चन्द्रमालिन्य-म० | ३. द्याशील म० | यथाशील- म० | 
४ बुधाः क० | ५, शूर श्ञानसमन्वितम्‌ म० | ६. सम्यग्दर्षि महाबलम्‌ म० | ७. विद्यासमूहसंपन्‍न कान्तिमन्तें 
सुतेजसम्‌ क०, ख०, म० | ८. एप श्लोकः पषट॒पादात्मक;, रामायणमहाभारतादिपु पदपादात्मका अपि 
अनुष्ठुप्श्छोका दृश्यन्ते । ६. पुरुषाणा च समुक्लव. म०। १०. त्रिकाले क० | ११. त्रिः परीत् म०, म 
बिकालतीर्ण इत्यारस्प ३ 9.0९ 
पुस्तके एप श्लोकः सदेह--इत्यारम्य-पुनरागमत्‌? पर्यनन्‍्त पदपाठात्मको वर्तते। १२. शब्रपत्ष- 
विमद्‌क; ख० | हु 





र०्फ पतद्मपुराणे 


विज्ञेयौ वाल्सुपरीवी किप्किन्धकुलभूषणो । तयोस्तु भूषणीभूता विनयप्रमुखा गुणा: ॥११॥ 
सुग्रीवानन्तरा कन्या 'रूपेणाग्रतिसा भ्रुवि । श्रीप्रमेत्ति समुदूभूता क्रमशः श्रीरिव स्वयम्र्‌ ॥३ २॥ 
किप्कृप्रमोदनगरे हरिकान्ताख्ययोपिति । क्रमाद्धत्ञरजाः पुनत्नी नछनोछावजीजनत्‌ ॥१३॥ 
विठीर्णस्वजनानन्दौ रिपरुशह्नावितारिणों | उदात्तमुणसभारो भूतो तो किप्कुमण्डनो ॥१४॥ 
यौवनश्रियमालोक्य सुतस्य स्थितिपालिनीम । विषमिश्नान्नसदशान्विदित्वा विषयान्‌ धुधः ॥१५॥ 
वितीय बालूये राज्य धर्मपाछनकारणम्‌ । सुआ्रीवाय च सच्चेष्टो चुवराजपदं क्ृती ॥१ ६॥। 

अवगम्य पर स्व च जन॑ सास्येन सज्नः । चतुर्गंति जगज्ज्ञात्वा महादुःखनिपीडितम्‌ ॥१७।॥। 
मुनेः पिहितमोहस्य शिष्यः सूयरजा अभूत्‌ । यथोक्तचरणावारः शरीरे5पि गतस्प्हः ॥$८॥। 
नभोवदमलस्वान्तः सब्नमुक्त: समीरवत्‌ । विजहार स निष्क्रोधों धरण्यां मुक्तिछालसः ॥१8॥ 
अथ बालेशरु वा नाग्ना साध्वी पाणिगृहीत्यभूत्‌ । अद्भजनानां शततस्याप प्राधान्यं या गुणोद्यात्‌ ॥२०॥ 
तया सह महैश्वय सोथ्न्वभूचारुविश्रमः । श्रीवानराह्रमुकुटः पूजिताज्ञः खगाधिपैः ॥२१॥ 
अन्रान्तरे छुछान्वेपी मेघप्रभशरीरजः । हतुमिच्छुति ता कन्यां लक्केशस्थ “ सहोद्राम्‌ ॥२२॥। 
यदेव तेन सा दृष्टा स्वंगान्रमनोहरा । तदा भ्रस्ृत्यय॑ देहमधत्तानन्वपीडितम्‌ ॥२३॥ 
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वीर, नीतिज्ञ एवं मनोहर रूपसे युक्त था ॥१०॥ बाली और सुम्रीव-दोनों ही भाई किष्किन्ध 
नगरके कुलभूपण थे और विनय आदि गुण उन्त दोनोके आभूषण थे ॥११॥ सुग्रीवके बाद श्रीप्रभा 


नामकी कन्या उत्पन्न हुई जो प्रथिवीमे रूपसे अनुपम थी तथा साक्षात्‌ श्री अथात्‌ लक्ष्मीके 
समान जान पड़ती थी ॥१२॥ कम हे 


सूर्यरजका छोटा भाई ऋत्षरज किष्कुप्रमोद नामक नगरमें रहता था। सो उसने वहाँ 
हरिकान्ता नामक रानीमे क्रमसे नल और नीछ नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥१३१॥ ये दोनों ही 
पुत्र आत्मीय जनाको आनन्द प्रदान करते थे, शन्रुओको भय उत्पन्न करते थे, उत्कृष्ट गुणोंसे 
युक्त थे और किष्कुप्रमोद नगरके मानो आभूषण ही थे ॥१४॥ विद्वान्‌ कुशल एवं समीचीन 
चेष्टाऑओंकों घारण करनेवाले सूयरजने जब देखा कि पुत्रकी यौचन छच्मी कुछ-मरयादाकों पालन 
करनेमें समर्थ हो गई है; तब उसने पश्चेन्द्रियोके विषयोंको विषमिश्रित अन्नके समान त्यांज्य 
समभकर धर्म रक्षाका कारणभूत राज्य बालीके छिए दे दिया और सुभीवको युवराज बना 
दिया ॥१५-१६॥ सत्पुरुष सूयरज खजन और परिजनको समान जान तथा चतुर्गति रूप 
संसारको महा दुःखोसे पीढ़ित अनुभवकर पिहितमोह नामक मुनिराजका शिष्य हो गया। 
जिनेन्द्र भगवानने मुनियोंका जैसा चारित्र बतछाया है सू्यरज वैसे ही चारित्रका आधार था। 
चह शरीरमे भी निःरप्ठह था | उसका हृदय आकाशके समान निर्मल 'था, वहः बायुके समान 
निःसद्ग था, क्रोध रहित था और केवल ' मुक्तिकी ही छालसा, रख़ता हुआ प्रथिवीमे विहार 
करता था ॥१७५-१€८।॥ ._ <« है कप ० है 

अथानन्तर बालीकी' ध्रुवा'नामकी शीलूबती खी थी। बह ध्रुवा अपने गुणोके अभ्युद्यसे 
उसकी अन्य सौ स्त्रियोमें प्रधानताको श्राप्त थी ॥२०॥ जिसके मुकुटमे वानरका चिह्न था; 
तथा विद्याधर राजा जिसकी आज्ञा बड़े समन्‍्मानके साथ मानते थे ऐसा मुन्दर विश्रमको 
धारण करने चाढा वाली उस भुवा रानीके साथ महान्‌ ऐश्वयंका अनुभव करता 
था ॥५१॥ इसी वीचमे मेघप्रभका पुत्र खरदूपण जो -निरन्‍्तर छलका अन्वेषण करता था 
दशाननकी बहिन चन्द्रनलाका , अपहरण करना चाहता, था॥२२॥' जिसका सर्व, शरीर 
सुन्दर घा ऐसी चन्द्रनखाको जिस » समयसे खरदूषणने देखा था उसे समयसे उसका 
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१, रुपेण प्रतिमा म०| २, समतः क० | ३, योपिता म० | ४. चन् रनखाम्‌। , ४ 
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आवल्यां प्रवराजातां क्या नाम्ता तनुदरीम | गतः स्तेनयितु' यावद्यमस्यथ परिमदेक' ॥॥२४॥। 
ज्ञात्वाथ निष्प्रभिस्तावन्नह्न वीतदशाननाम्‌ | सु्ख॑ चन्हनखां जह्दे विद्यामायात्रवीणधीः ॥१७ा। 
शूरो कि कुरुतामतन्र भालनुकर्णविभीषणी । यत्रारिश्छिद्रमासाद कन्यां हरति सायया [३२६॥ 
पृष्ठतश्च॒ततः सैठ्त गच्छुत्ताम्यां निवर्तितम्‌ । जीवन्नेप रणे शक्तो ग्रहीतु नेति चेतसा ॥२७॥ 
शुभ्राव चागतो वार्ता ताइशीं कैकसीसुतः । जगास च॑ दुरीच्यत्व कोपावेशात्‌ सुभीषणाव ॥२ ८|। 
तत आगमनोदुभूतअ्रमप्रस्वेदबिन्दुपु । स्थितेष्वेव पुनगन्तुसुद्यतो मानचोढितः ॥२९॥। 
सहाय॑ खम्मेक च जग्राहान्यपराड मुख. । अन्तरद्ञ' स एचेकः संग्रामे वीयंशालिनाम ॥३०॥ 
तावन्मन्दोदरी बद्ध्वा करद्यसरोरुहम्‌ । ज्यज्ञापयदिति व्यक्तज्ञातली किकसस्थिति' ॥३ १॥। 
कन्या नाम प्रभो देया परस्मायेव निश्चयात्‌ | उत्पत्तिरेव तासाँ हि तादइशी सावलौकिक्ी ॥३२।। 
खेचराणां सहस्नाणि सन्ति तस्य चतुर्दश । ये वीयकृतसन्नाह्ा' समरादुनिवर्तिन ॥॥३३॥ 
बहुन्यस्य सहखाणि विद्यानां दृषशालिनः । सिद्धानीति न कि लोकाह्ववता श्रवणे क्ृतम्‌ ॥३४॥ 
प्रवृत्ते दारुणे युद्ध भवतोः समशौयंयो: । सन्देह एवं जायेत जयस्यान्यत्तर प्रति ॥३५॥। 
कथब्रिन्व हतेव्प्यस्मिन्‌ कन्याहरणदूपिता। अन्यस्मे नेव विश्राण्या केवल विधवीभवेत्‌ ॥३६।॥। 
कि च सूयरजोसुक्ते खवत्पुरे प्रत्यवस्थितम्‌ | अलफारोदये नाग्ना चन्द्रोदरनभश्वरम्‌ ॥३७॥ 


आस 
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शरीर कामसे पीडित हो गया था ॥२३॥ एक दिन यमका मान मसर्देन करनेवाछा 
दशानन राजा प्रवरकी आवली रानीसे समुत्पन्न सनूदरी नामा कन्या का अपहरण 
करनेके लिए गया था ॥२४॥ सो विद्या और साया दोनोमें ही कुशछ खरदूषणने लक्षाको 
दशाननसे रहित जान कर चन्द्रनखाका सुखपूवंक--अनायास ही अपहरण कर लिया ॥२४॥ 
यद्यपि शुरबीर भानुकण और विभीपण दोनो ही लंकामे विद्यमान थे पर जब शत्रु मायासे छिद्र 
पाकर कनन्‍्याक्रा अपहरण कर रहा था तब वे क्‍या करते ? ॥२६॥ उसके पीछे जो सेना जा रही 
थी भानुकण और विभीषणने उसे यह सोचकर छौटा लिया कि यह्‌ जिन्दा युद्धमें पकड़ा नहीं 
जा सकता ॥२७॥ छक्कमे वापिस आने पर दशाननने जब यह बात सुनी तो भयंकर क्रोधसे 
वह दुरीक्ष्य हो गया अर्थात्त्‌ उसकी ओर देखना कठिन हो गया ॥२८॥ तद्नन्तर बाहरसे आनेके 
कारण उत्पन्न परिश्रससे उसके शरीर पर पसीने की जो बूँदे उत्पन्न हुई थी वे सूख नहीं पाई 
थीं, कि अभिमानसे प्रेरित हो वह पुनः जानेके लिए उद्यत हो गया ॥२६॥ उसने अन्य किसीकी 
अपेक्षा न कर सहायताके लिए सिर्फ एक तलबार अपने साथ ली, सो ठीक ही है क्योकि युद्धमे 
शक्तिशाली मनुष्योका अन्तरज्ञ सहायक वही एक तलवार होती है. ॥३०॥ ज्योंही दशानन 
जानेके लिए उद्यत हुआ त्योहदी स्पष्ट रूपसे छोककी स्थिति को जानने बाली मन्दोदरी दोनो हस्त- 
कमल जोड़कर इस प्रकार निवेदन करने छगी ॥३१॥ कि हे नाथ ! निश्चयसे कन्या दूसरेके 
लिए ही दी जाती है. क्योंकि समस्त संसारमें उनकी उत्पत्ति ही इस प्रकारको होती है ॥३२॥ 
खरदूषणके पास चौदह हजार विद्याघर है जो अत्यधिक शक्तिशाली तथा युद्धसे कभी पीछे 
नहीं हटने वाले हैं. ॥३३१॥ इसके सिवाय उस अहंकारीको कई हजार विद्याएँ सिद्ध हुई हैं यह 
क्या आपने छोगोसे नहीं सुना ? ॥२४॥ आप दोनों ही समान शक्तिके धारक हो अतः दोनोके 
बीच भयंकर युद्ध होने पर एक दूसरेके श्रति विजयका सन्देह ही रहेगा ॥३५। यदि किसी तरह 
वह सारा भी गया तो हरणके दोपसे दूषित कन्या दूसरेके लिए नही दी जा सकेगी, उसे तो मात्र 
विधवा ही रहना पड़ेगा ॥३६॥ इसके सिवाय दूसरी वात यह है कि तुम्हारे अलंकारोदय 


१. चोरयित॒ुम्‌ | गतस्ते नयितुम्‌ म० । २. रावण: । हे. खरदूपण. । ४. गत म०॥। ५. गच्छुताम्या 
म० | ६. दुरीक्षत्य म० | ७. अविधवा विधवा सपद्चमाना भवेदिति विधवीभवेत्‌ | विधवा भवेत्‌ म०, ब० 
विधवीकृता ख० | ८. प्रत्यवस्थित. ब० | 
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निर्वास्थासौं स्थितः साथ तव स्वरा महाब॒लूः । उपका रित्वमेतस्मात्सग्राप्तः स्वजनः स ते ॥श्८ा। 
ततो दशाननोज्वादीत्‌ प्रिये युद्धाद्‌ विभेमि न । स्थितरत्वद्वचने किन्तु शेपेरेवास्मि कारणे: ॥३६॥ 
अथ चन्द्रोढरे काल प्राप्ते कमनियोगतः । घनितास्यानुराधाख्या वराकी शरणोज्किता ॥॥४०॥ 
इतश्रेत॒श्न विद्याया बलेनाथ विवजिता । अन्तवत्नी बने भीसे वश्नाम हरिणी यथा ॥४१॥ 

असूत च सुत कानत मणिकान्तमहीधरे । झदुपल्नवपुष्पोधच्छुन्ने समशिकातले ॥४२॥ 

ततोड्सो क्रमतों वृद्धि नीतो विपिनवासया । उद्विग्नचित्तया सात्रा तदाशास्थितजीवया ॥४३॥ 
तोथ्य प्रतिपक्षेण गर्भ एव विराधितः । ततो विराधिताभिख्याँ प्रापितो भोगवर्जितः ॥४४॥ 

न तस्य गौरव चक्रे कश्रिदष्यवनों नरः । प्रच्चुतस्य निजस्थानात्‌ केशस्येवोत्तमाड्तः ॥४०॥ 
प्रतिकतुंमशक्तोज्सी बैरं॑ चित्तेव धारयन्‌ । आचारागतबूत्तिस्थो देशान्‌ पर्याद वान्छितान्‌ ॥४६॥ 
रेमे वर्षवराग्रेपु काननेपु च चासपु | तथातिशयदेशेपु गीर्चाणागमनेपु च ॥४७॥। 
ध्वजच्छुत्रादिरस्येपु संकुलेपु गजादिभि' । चीराणां विश्रम पश्यन्‌ संग्रामेपु सम सुरेः ॥४८॥ 
नगर्यामथ छछ्ढायां सुरेशस्येव तिष्ठतः । परान्‌ पाप्नुवतो भोगान्‌ दशवक्‍्त्रस्य भास्वतः ॥४६॥ 
प्रतिकूलितवानाज्ञां वालिबेल्समन्वितः । विद्यामिरद्धुत कम कुबंतीमिरुपासितः ॥७०॥। 

दशास्येन ततो दूत. भेपितोज्स्मे महासतिः । जगाद वानराधीश स्वामिनों मानमुद्ृहन्‌ ॥५७१॥ 
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नगरको जब राजा सू्यरजने छोड़ा था तब चन्द्रोदर नामा विद्याघर तुम्हारी इच्छाके अ्रतिकूछ 
उस नगरमे जम गया था सो उसे निकाछ कर महावलबान्‌ खरदूपण तुम्हारी वहिनके साथ 
उसमें रह रहा है. इस प्रकार तुम्हारे स्वजन उससे उपकारको भी प्राप्त हुए हैं ॥१६-१८।॥ यह 
कह कर जब मन्दोदरी चुप हो रही तब दशाननने कहा कि हे प्रिये ! यद्यपि में युद्धसे नहीं डरता 
हूँ तो भी अन्य कारणो को देखता हुआ में तुम्हारे बचनोमे स्थित हूँ अर्थात्‌ तुम्द्ारे कहे अनुसार 
उसका पीछा नही करता हूँ ॥३६॥ 
अथानन्तर कर्मोंके नियोगसे चन्दोदर विद्याधर काछको प्राप्त हुआ सो उसकी दीन-हीन 
अनुराधा नामकी गर्भवती स्ली शरण रहित हो तथा विद्याके बलसे शून्य हो हरिणीकी नांई भयंकर 
वनमसे इधर-उघर भटकने छगी ॥४०-४१॥ वह भटकती-भटकती मणिकान्त नामक पर्वत पर 
पहुँची | वहाँ उसने कोमछ पल्‍्छव और फूछोके समूहसे आच्छादित समशिछात्तछ पर एक सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न किया ॥|४९॥ तदनन्‍तर जिसका चित्त निरन्तर उद्विग्न रहता था, और पुत्रकी आशा 
से ही जिसका जीवन स्थित था ऐसी उस वनवासिनी माताने क्रम-क्रमसे उस पुत्रकों बढ़ा किया 
॥४३॥ चूँकि शब्रुने उस पुत्रकों गभेस ही विराधित किया था इसलिए भोगोसे रहित उस पुत्रका 
माताने विराधित नाम रक्खा ॥४४॥ जिसप्रकार अपने स्थान--मस्तकसे च्युत हुए केशका कोई 
आदर नहीं करता उसी प्रकार उस विराधितका प्रथिबी पर कोई भी आदर नहीं करता था 
॥2५॥ वह शब्ुसे बदला लेनेमे समर्थ नहीं था इसलिए मनमे ही बैर धारण करता था और 
कुछ परम्परागत आचारका पालन करता हुआ इच्छित देशोसे वृूसता रहता था ॥26॥ वह 
कुछाचलोके ऊपर, मनोहर बनोमे तथा जहाँ देवोका आगमन होता था ऐसे अतिशयपूण स्थानों 
में क्रीड़ा किया करता था ॥४ण०। वह ध्वजा, छन्र आदिसे सुन्दर तथा हाथियों आदिसे व्याप्त 
देवोके साथ दोनेबाले युद्धोमे चीर मनुष्योकी चेष्टाएँ देखता हुआ घूमता फिरता था ॥४८॥ 
अथानन्तर उत्क्रष्ट भोगोको प्राप्त करता हुआ देदीप्यमान दशानन छट्ठानगरीमे इन्द्रके 
समान रहता था ॥४६॥ सो आश्चयजनक काये करने वाछी विद्याओंसे सेवित वछवान्‌ वाली उसकी 
आज्नाका अतिक्रम करने छगा ॥३६०॥ तदनन्तर दशाननने वालीके पास महावुद्धिमान्‌ दूत भेजा | 
सो स्वास्रीके गवकी घारण करता हुआ दूत चाछीके पास जाकर कहने छगा कि दशानन इस 
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अनन्यसदंशः क्षेत्रे भरते5स्मिन्‌ प्रतापवान्‌ । महाबलो महात्तेजाः श्रीमान्षयविशारदः ॥०२॥ 
महासावनसम्पन्न उम्रदण्डो महोदयः । आज्ञापयति देवस्त्वा शतन्रुसर्दों दुशानन- ॥५३१॥ 
यमारातिं समुद्वास्य भवत्तो5करजाः पिता । यया किष्किन्धनाथत्वे स्थापितो बानरान्वये ॥५४॥ 
विस्ट॒त्य सुकृत इृत्य स त्व जनयितुः परम्‌ । कुंसुपे प्रत्यवस्थानमिति साघो न युज्यते ॥७५॥ 
पितुस्ते सदशी भीतिमधिका वा करोम्यहम्‌ । अद्याप्येहि श्रणाम मे कुरु स्थातु यथासुखम्‌ ॥७६॥ 
स्वसार च प्रयच्छेमां श्रीप्रभाख्यां मया सह । सम्बन्ध प्राप्य ते सब सविष्यति सुखावहम्‌ ॥५७॥ 
इत्युक्ते विमुख ज्ञात्वा बालि प्रणमन प्रति । आननस्य विकारेण दूतः पुनरुदाहरत्‌ ॥७५८॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन कुरु शाखारग श्रुत्ती । मदीयं निश्चित वाक्यमर्पलच्मीविडम्बितः ॥५९६॥ 

कुरु सज्जी कर दातुमादातु वायुध करो । गरृहाण चासर शाघ्र ककुमां चा कदम्बकम्‌ ॥६०॥ 
शिरो नमय चाप वा नयाज्ञां कणपूरताम्‌ । मौर्वी वा दुस्सहारावासात्मजी वितदाय्रिनीस्‌ ॥६१॥ 
सत्पादज रजो मूर्ति शिरखमथवा कुरु | धट्याक्षल्मुद्वृत्य करिणां वा महाचयम्‌ ॥६२॥। 
विम्नुन्चेपु धरित्रीं वा भजैक॑ वेन्नकुन्तयोः । पश्य से5डिप्रनखे वक्‍त्रमथवा खज्डदर्पणे ॥६१॥ 

ततः परुपवाक्येन दूतस्योद्धूतसानस. । नाम्ना व्याप्नविरूस्बरीति बसाण भटसत्तम* ॥६४॥॥ 
समस्तघरणीव्यापिपराक्रमगुणोद्य. । बालिदेवो न कि यातः कर्णजाह कुरक्षसः ॥६७॥॥ 


भरत क्षेत्रमें अपनी शानी नहीं रखता। चह्‌ अतिशय प्रतापी, महाबरूवान्‌, महातेजस्वी, 
लक्ष्मीसम्पन्न, नीतिमें निपुण, महासाधन सम्पन्न, उम्रदृण्ड देने वाला, महान्‌ अभ्युदयसे युक्त, 
और शत्रुओंका मान सर्देन करनेवाछा है । वह तुम्हें आज्ञा देता है कि ॥५१-५३॥ मैंने यम 
रूपी शत्रुकों हटाकर आपके पिता सूयरजको वानरवंशमे किष्किन्धपुरके राजपद्‌ पर स्थापित 
किया था ॥५४॥ तुम उस उपकारको भूलकर पिताके विरुद्ध कार्य करते हो। हे. सत्पुरुष 
तुम्हें ऐसा करना योग्य नहीं है ॥५४॥ में तेरे साथ पिताके समान अथवा उससे भी अधिक 
प्यार करता हूँ। तू आज भी आ और सुखपूर्वक रहनेके लिए मुझे पश्रणामकर ॥५६॥ अथवा 
अपनी श्रीप्रभा नामक बहिन मे रे लिए प्रदान कर | यथाथमे मेरे साथ सम्बन्ध प्राप्त कर लेनेसे 
तेरे लिए समस्त पदार्थ सुखदायक हो जावेगे ॥५७॥ इतना कहनेपर भी वाली दृशाननको 
नमस्कार करनेमे विमुख रहा | तब मुखकी घिकृतिसे रोष प्रकट करता हुआ दूत फिर कहने 
लगा कि अरे वानर ! इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या छाभ है ? तू मेरे निश्चित वचन सुन, 
तू व्यथ ही थोड़ी-सी छच्सी पाकर विडम्बना कर रहा है ॥५८-४६॥ तू अपने दोनो हाथोको या 
तो कर देनेके छिए तैयार कर या शस्त्र अरहण करनेके लिए तैयार कर । तू या तो शीघ्र ही चामर 
प्रहण कर अर्थात्‌ दास बनकर दशाननके लिए चामर ढोछ या दिशामण्डलको ग्रहण कर अर्थात्त्‌ 
दिशाओके अन्त तक भाग जा ॥६०॥ तू था तो शिरको नम्र कर या धन्ुपको नम्नीभूत कर | या 
तो आज्ञाको कानोसे पूण कर या असहनीय शब्दोसे युक्त तथा अपना जीवन श्रदान करनेवाली 
धन्नुषकी डोरीको कानोंमे पूर्ण कर अथोत्‌ कानों तक धनुपकी डोरी खींच ॥६१॥ या तो मेरी 
चरणरजको मस्तकपर धारण कर अथवा शिरकी रक्षा करनेवाला टोप मस्तकपर धारण कर | 
या तो क्षमा मॉगनेके लिए हाथ जोड़कर अज्खलियोँ बॉध या हाथियोका बड़ा भारी समूह 
एकत्रित कर ॥६२५॥ या तो वाण छोड़ या प्रथिवीको प्राप्त कर।या तो चेत्र प्रहण कर या 
साछा ग्रहण कर। या तो मेरे चरणोके नखोंमे अपना मुख देख या तलवार रूपी दपंणमें 
मुख देख ॥६५॥ तदननन्‍्तर दूतके कठोर वचनोसे जिसका मन उद्धूत हो रहा था ऐसा व्याप्न- 
विलम्बी नामका प्रसुख योद्धा कहने रूगा ॥६४॥ कि रे दूत ! जिसके पराक्रम आदि गुणोका 
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यद्येव भापते व्यक्त गृहीतो वा अहेण सः । त्व तु स्वस्थः किमित्येव दूताधम विकत्थसे ॥६६॥। 
क्रोधमूच्छित इत्युकत्वा दुःप्रेचयः: स्पष्टवेपथुः । गुह्ानः खायक रुद्धो बालिनेति च चोदितः ॥६७॥ 
कि दूतेन वराक्रेण हतेन प्रेपकारिणा । कुव॒न्त्येते हि नाथीयवचसः प्रतिशव्दकम्‌ ॥६८॥ 
दृशास्यस्येव कर्तव्य यदभिप्रायमाश्रितम्‌ । आयुनूनमियत्तस्य कुरुते यत्कृभापितम ॥६९॥ 

ततो भीतों श्वृश दूतो गत्वा बृत्तान्तवेदनात्‌ । दशास्यस्थ परं क्रोध चक्रे दुःसहतेजसः ॥७०॥ 
सैन्याबतश्व॒ संनद्य प्रस्थितस्त्वरया पुरम्‌ | परसाणुभिरारव्घः स हि दर्पमयेरिव ॥७१॥ 

ततः परवलरूध्वान श्रत्वा व्योसपिधायिनम्‌ । निर्गन्तु सानस चक्रे बालिः संग्रामदक्तिण: ॥७२॥ 
तावत्सागरवृद्धयादिमन्त्रिभिनंयशालिसि: । ज्वरूत्कोधेन नीतोडसाविति वागग्डुमिः शमम्‌ ॥७३॥ 
अकारणेन देवाल विग्नहेण क्षमां कुद । अनेके हि ज्ञयं याताः स्वच्छुन्दं संयुगप्रियाः ॥७४॥ 
अकंकीर्तिभुजाघारा रच्यमाणाः सुरैरपि । अष्टचन्द्राः क्षय प्राप्ता मेघेश्वरशरोत्करः ॥७०॥ 
बहुसैन्य दुरालोकमसिरत्नगदाघरम्‌ । अतुर्ां सशयतुलां ततो नारोहमहसि ॥॥७६॥। । 
जगादेति ततो बालियुक्त नात्मप्रशंसनम्‌ । तथापि परमाथ वो मन्त्रिणः कथयाम्यहम्‌ ॥७७॥ 
अुलतोस्क्षेपमात्रेण दशवक्त्र' ससैन्यकम्‌ । शक्तोडस्मि कणशः कतुं चामपाणितलाहतम्‌ ॥७८॥। 
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अभ्युदय समस्त प्रथिबीमे व्याप्त हो रहा है ऐसा बाली राजा क्या दुष्ट राज्षसके क्णमूलको प्राप्त 
नहीं हुआ है ? अर्थात्‌ उसने बाढीका नाम कया अभी तक नहीं सुना हे ? ॥६५॥ यदि वह 
राक्षस ऐसा कहता है तो वह निम्वित ही भूतोसे आक्रान्त है। भरे अधम दूत | तू तो स्वस्थ 
है फिर क्यो इस तरह तारीफ हॉक रहा है ? ॥६६।॥ इस प्रकार कहकर व्याघ्रविम्बी क्रोधसे 
मूच्छित हो गया | उसकी ओर देखना भी कठिन हों गया। उसका शरीर स्पष्ट रूपसे कॉपने 
छगा । इसी दशामे वह दूतको मारनेके लिए बाण उठाने छगा तो बालीने कहा ॥६७॥ कि 
कथित बातको कहनेबाले वेचारे दूतके मारनेसे क्‍या छाम है ? यथाथ्थमे ये छोग अपने स्वामीके 
वचनोकी प्रतिध्वनि ही करते है ॥|६८॥ जो कुछ मनमे आया हो वह दशाननका ही करना 
चाहिए । निश्चय ही दशाननकी आयु अल्प रह गईं है इसीलिए तो वह कुबचन कह 
रहा है ॥६६॥ 
तद्नन्तर अत्यन्त भयभीत दूतने जाकर सब समाचार दशाननको सुनाये और दुःसह 
तेजके धारक उस दशाननके क्रोधको वृद्धिगत किया |॥७०॥ वह बड़ी शीघ्रतासे तैयार हो सेना 
साथ ले किष्किन्धपुरकी ओर चला सो ठीक ही है क्योकि उसकी रचना अहंकाश्के परमाणुओसे 
ही हुई थी ॥७१॥ तदनन्तर आकाशको आच्छादित करनेवाछा शत्रुदुलकका कल-कल शब्द 
सुनकर युद्ध करनेसे कुशछ बालिने महछसे बाहर मनिकलनेका मन किया ॥७९॥ तब क्रोधसे 
प्रज्वछित वालिको सागरबृद्धि आदि नीतिज्न मन्त्रियोन बचनरूपी जलके द्वारा इस प्रकार शान्त 
किया कि हे देव ! अकारण युद्ध रहने दो, क्षमा करो, युद्धके प्रेमी अनेको राजा अनायास ही 
ज्षयको प्राप्त हो चुके हैं ॥७३-७४॥ जिन्हें. अकेकीर्तिकी शुजाओंका आहूम्बन प्राप्त था तथा देव 
भी जिनकी रक्षा कर रहे थे ऐसे अष्टचन्द्र विद्याघर जयक्ुमारके वाणोंके समूहसे क्षयको प्राप्त 
हुए थे ॥७४॥ साथ ही जिसे देखना कठिन था, तथा जो उत्तमोत्तम तछवार और गदाओको 
धारण करनेवाली थी ऐसी वहुत भारी सेना भी नष्ट हुई थी इसलिए संशयकी अनुपम तराजूपर 
आरूद होना डचित नहीं है ॥७६॥ सन्त्रियोके वचन सुनकर वालीने कहा कि यद्यपि अपनी 
प्रशंसा करना उचित नहीं है तथापि हे सन्त्रिगणो ! यथा्थे बात आपलोगोको कहता हूँ ॥७०॥ 
में सेना सहित दशाननको भ्रकुटि रूपी छताके उत्क्षेपमात्रसे वाये हस्ततछकी चपेटसे 


१. भापसे म०, ख०, क०। २. दुःप्रेक्ना म०] ३. ग्रहण म० | ४, भीती म० | ५. क्रोध: म० | 
६. मेघत्वरशरोत्करेः ख ०, जबकुमास्वाणसमूहै- | 
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कि तरहिं दारुणं कृत्वा क्राधाग्निज्वलित मनः । कर्मणा येन रूश्यन्ते भोगाः ज्षणविनश्वराः ॥॥७ ६।॥। 
प्राप्य'तान्‌ कदुलछीस्तम्मनिस्सारान्‌ सोहवाहिता' । पतन्ति भरके जीवा महादु'खमहाकुछे ।॥८5०॥ 
हिंसित्वा जन्तुसघातं नितान्‍त प्रियजीवितम । दु.,खं कृतसुखाभिख्य प्राप्यते तेन को गुण. ॥८१॥। 
'अरघदघटीयन्त्रसईशाः प्राणधारिण: । शब्वद्धवमहाकूपे असन्त्यत्यन्तदु.खिताः ॥5३॥ 

पादद्वय जिनेन्द्राणां भवनिर्गमकारणस्‌ । प्रणस्य कथसन्यस्य क्रियते प्रणतिर्मया ॥८शे।। 

प्रचुद्धेन सता चेय कृता संस्था सया पुरा | अब्यं न प्रणमामीति जिनपादाब्जयुग्सत- ॥८४॥ 
भज्ञ' करोमि नास्थाया न च प्राणिनिपातनम्‌ । गृह्ममि सद्गनिमुक्तां प्रशज्यां मुक्तिदायिनीम ॥८७॥ 
यो करौ वरनारीणां कृतौ स्तनतरोचितों । भुजी चालिब्नितौ चारुरत्नकेयरलूक्षणी ॥८६॥ 
अरातेयः प्रयुडक्ते तो पुरुषोउञ्ञल्िबन्धने । ऐश्वय कीदश तस्य जीवित वा हतात्मनः ॥८०॥ 
इत्युक्वाहुय सुग्रीवसुवाच श्णु बाऊुक । कुरु तस्य नमस्कार मा वो राज्यप्रतिष्ठितः ॥फफ॥। 
स्वसार यच्छ मा वास्मे न मसानेन कारणस्‌ । एपो5स्मि निर्गतोउ्येव पथ्य यत्तव तत्कुर ।८६॥ 
इत्युक््वा निर्गंतो गेहाद्‌ बभूव च निरम्बरः | पाश्वे गगनचन्द्रस्य गुरोगुणगरी यस* ॥8 ० 
परमाथ हितस्वान्तःसप्राप्परमोद्यः | एकभावरतो वीरः सम्यग्दर्शननिर्मल ॥&१॥ 
सम्यश्ज्ञानाभियुक्तात्मा सम्यकचारित्रतत्परः । अनुप्रेज्ञाभिरात्मान सावयन्मोहवर्जित. ॥8२॥ 





ही चूण करनेमे समथ हूँ ॥७८॥ फिर कठिन मनको क्रोधाग्निसे प्रज्यछित किया जाय तो कहना 
ही क्या है. ? फिर भी मुझे उस कर्मकी आवश्यकता नहीं जिससे कि क्षण-भह्लुर भोग प्राप्त होते 
हैं ॥७६।॥| मोही जीव केलाके स्तम्भके समान नि'सार भोगोको भ्राप्तकर महादुःखसे भरे नरकमे 
पड़ते हैं ॥८०॥| जिन्हें अपना जीवन अत्यन्त प्रिय है ऐसे जीवोके समूहको मारकर सुख नामको 
धारण करनेवाला दुःख ही प्राप्त होता है, अतः उससे क्‍या छाभ है ? ॥८५१॥ ये प्राणी अरहट 
(रहट) की घटीके समान अत्यन्त दुखी होते हुए संसार रूपी क्रूपमे निरन्तर धुमते रहते है ॥८२॥ 
संसारसे निकछनेसे कारणभूत जिनेन्द्र भगवानके चरण युगलको नमस्कार कर अब मै अन्य 
पुरुषके लिए नमस्कार कैसे कर सकता हैँ ? ॥८३॥ जब पहले मुझे; सम्थग्जान प्राप्त हुआ था तब 
मैने प्रतिज्ञा की थी कि मै जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोके सिवाय अन्य किसीको नमस्कार नहीं 
करूँगा ॥८७॥ मैं न तो इस प्रतिज्ञाका भन्न करना चाहता हूँ और न प्राणियोकी हिंसा ही। में 
तो मोक्ष-प्रदान करनेवाली निम्नेन्थ दीक्षा ग्रहण करता हूँ ॥5५॥ जो हाथ उत्तमोत्तम ख्रियोके 
स्तनतटका स्परश करनेवाले थे तथा मनोहर रत्नमयी बाजूबन्दोसे खुशोभित जो भुजाएँ उत्तमोत्तम 
ज्ियोका आलिट्लन करनेबाली थीं उन्हें जो मनुष्य शब्रुओके समच्ष अज्जलि बॉधनेमे प्रयुक्त 
करता है. उस अधमका ऐश्वर्य कैसा ? और जीवन कैसा ? ॥5६-८७॥ इस प्रकार कहकर उसने 
छोटे भाई सुम्ोचको बुलाकर कहा कि हे बाछूक | तू राज्यपर प्रतिष्ठित होकर दशाननको नमस्कार 
कर अथवा न कर और इसके लिए अपनी बहिन दे अथवा न दे, मुमे इससे प्रयोजन नहीं । 
तो आज ही घरसे बाहर निकलता हूँ । जो तुमे हितकर मात्यम हो वह कर ॥८८-८६॥ इतना 
कहकर बाली घरसे निकछ गया और गुणोसे श्रेष्ठ गगनचन्द्र गुरुके समीप दिगम्वर हो गया 
॥६०॥ अब तो उसने अपना मन परसाथमे ही छया रक्खा था । उसे अनेक ऋद्धि आदि अश्यु- 
दय प्राप्त हुए थे। वह एक शुद्ध भावसे ही सदा रत रहता था, परीपहोके सहन करनेमे श्रबीर 
था, सम्यग्दर्शनसे निर्मेल था अथीत्‌ शुद्ध सम्बन्दष्टि था, उसकी आत्मा सदा सन्यस्ज्ञानमे छीन 
रहती थी, वह सम्यक्‌ चारित्रमे तत्पर रहता था और मोहसे रहित हो अलुप्रक्षाओंके द्वारा 
आत्माका चिन्तवन करता रहता था ॥६१-६श।॥ सूक्ष्म जीवोसे रहित तथा निर्मेछ आचारके 
धारी सहामुनियोसे सेवित धसोराधनके योग्य भूमियोसे ही वह विहार करता था। वह जीवो- 


१, क्रोधारिन ज्वलित म० | २. अरहद्ट ब० | रे. तदश ख०, सहशे म०॥ 
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सूचमासु महियुक्तासु धर्मानुगुणभूमिपु। मुनििर्विमलाचार: सेवितासु महात्मभिः ॥६३॥। 

विहरन्‌ सर्वजीवानां दयमानः पिता यथा । वाह्येन तपसान्त'स्थ॑ वद्ध यन सतत तपः ॥६४॥ 
भावासतां सहर्द्धीनां परिप्राप्तः श्रशान्तधीः । तपःथिया परिष्वक्तः परया कान्तदर्शनः 8 ७।॥ 
उच्चैरुच्चेगुंगस्थानसोपानारोहणोद्यतः । मिन्नाध्यात्माखिल्ग्रन्थग्रन्थिग्रन्थविवर्जितः ॥६६॥ 

श्रुतेत सकल पश्यन्‌ कृत्याकृत्य महागुणः । मह[सवरसंपन्‍नतः शातयन्‌ कर्मसन्ततिम्‌ ॥8७॥। 
प्राणधारणमात्रार्थ भुझ्नानः सूत्रदेशितम्‌ । धर्माथ धारयन्‌ प्राणान्‌ धर्म सोक्षार्थभजयन्‌ ॥ध्८ा। 
आनन्द भव्यलोकस्य कुव॒न्लुत्तमविक्रम, | चरितेनोपमानल्व जगामासौं तपस्विनास ॥॥६६॥ 
दशग्रीवाय सुभीवो वित्तीय श्रीप्रभा सुखी । चकारानुमतस्तेन राज्यमागतमन्वयात्‌ ॥३००॥॥ 
विद्याधरकुमायों या द्यावाभूमी मनोहरा: | दुशाननः समस्तास्ताः परिणिन्ये पराक्रमात्‌ ॥4०१॥ 
नित्यालोफेड्थ नगरे नित्यालोकस्य देहजास | श्रीदेवीलब्धनन्मान_ नाम्नारत्नावछी सुताम ॥१०२॥ 
डपयस्थ पुरी यातो निजां परमसंमदः । नभसा मुकुटन्यस्तरत्नरश्सिविराजिना ॥११४॥ 

सहसा पुष्प स्तस्भसारसानसचब्बरूम । सेरोरिव तट प्राप्य सुमहद्वायुसण्डलम्‌ ॥९०४॥ 
तस्थोच्छिन्नगतेः शब्दे भग्ने घण्टादिजन्मनि । वेलच्याठिव सजात मौन पिण्डिततेजस- ॥१०७।॥ 
भग्नप्रवृत्तिसालोक्य विमान कैकसीसुतः | क* कोडन्र सो इति क्षिप्रं बसाण क्रोधदीपितः ॥१०६॥ 
मारीचस्तत आचक्षौं स्वेबृत्तान्तकोविदः । श्यणु देचेप कैलासे स्थितः प्रतिमया म्रुनिः ३०७॥। 
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पर पिताके समान दया करता था | वाह्य तपसे अन्तरब्न तपको निरन्तर वढ़ाता रहता था 
॥६३-६४॥ बड़ी-बढड़ी ऋड्धियोकी आवासताको प्राप्त था अर्थात्‌ उसमे बड़ी-बढ़ी ऋद्धियाँ निवास 
करती थीं, प्रशान्त चित्त था, उत्कृष्ट तप रूपी छक्ष्मीसे आलिट्वित था; अत्यन्त सुन्दर था 
॥६५॥ ऊँचे-ऊँचे गुणस्थान रूपी सीढ़ियोके चढ़ने मे उद्यत रहता था, उसने अपने हृदयमे समरत 
ग्रन्थोकी ग्रन्थियाँ अर्थात्‌ कठिन स्थल खोल रक्खे थे, समस्त प्रकारके परिग्रहसे रहित था ॥६6॥ 
बह शास्षके द्वारा समस्त कृत्य और अक्लत्यकों समझता था। महागुणवान्‌ था, महासंवरसे 
युक्त था; ओर कर्मोकी सन्‍्ततिको नष्ट करनेवालछा था ॥६७॥ बह प्राणोकी रक्षाके छिए ही आग- 
मोक्त विधिसे आहार ग्रहण करता था, घमके लिए ही प्राण धारण करता था और मोक्षके लिए 
ही धर्मका अजन करता था ॥६८॥ वह भव्य जीवोको सदा आनन्द उत्पन्न करता था, उत्कृष्ट 
पराक्रमका धारी था और अपने चारित्रसे तपरबीजनोका उपमान हो रहा था ॥६६॥ 
इधर सुग्रीव दशाननके लिए श्रीप्रभा वहिन देकर उसकी अनुमतिसे सुखपूवक 
वशपरम्परागत राज्यका पालन करने छगा ॥१००॥ प्ृथ्बीपर विद्याघरोकी जो सुन्दर कुमारियॉ थीं 
दशाननने अपने पराक्रमसे उन सबके साथ विवाह किया ॥१०९॥ अथानन्तर एक वार दशानन 
नित्याढोक नगरमे राजा नित्याछोककी श्रीदेवीसे समुत्तन्न रक्नावछी नामकी पुत्रीको विवाह कर 
बड़े हपके साथ आकाश मागेसे अपनी नगरीकी ओर आ रहा था । उस समय उसके मुकुटमे जो 
रत्न छगे थे उनकी किरणोसे आकाश सुशोभित हो रहा था ॥१०२-१०३॥ जिस प्रकार बड़ा भारी 
चायुमण्डल मेरुके तटको पाकर सहसा रुक जाता है उसी प्रकार मनके समान चश्वल पुष्पक 
विमान सहसा रुक गया ॥१०४॥ जब पुष्पक विसानकी गति रुक गई और घण्टा आदिसे 
उत्पन्न होने वाला शब्द भंग हो गया तब ऐसा जान पड़ता था मानो तेजहीन होनेसे छज्जा 
के कारण उसने मोन ही ले रक््खा था ॥१०४॥ विमानको रुका देख दशाननने क्रोधसे दमकते 
हुए कहा कि अरे यहां कौन है ? कोन हे ? ॥१०६॥ तब सब बत्तान्वको जानने वाले मारीचने 
कह कि हे देव ! मुनो, यहाँ केछास परत पर एक मुनिराज अतिमा योगसे विराजमान है ॥१०७ा। 


कंजतजजततत 








बह ् 
१. सूद्धमप्राणिरहितासु | २. तपसान्तस्थ म० | ३. परिक्रमात्‌ म० | ४. रम्मावरीं म० | ५, विरा- 
जिताम्‌ म० | ६. जगाम | ७. शब्दभग्ने ! 
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आदित्याभिम्ुखस्तस्थ करानात्मकरेः किरन्‌ । समे शिलातले रत्नस्तम्भाकारोब्वतिष्ठते ॥१०८॥ 
को5प्यय सुमहान्‌ वीरः सुधोरं धारयरुतप. । सुक्तिमाकाइत्षति ज्षिप्र वृत्तान्तोलश्यमतोब्भवत्‌ ॥१०६॥। 
निवतयाम्यतों देशाहिमान निर्विलम्बितम्‌ । झुनेरस्थ प्रभावेनन यावन्‍नायाति खण्डश* [[११०॥ 
श्र॒वा मारीचवचनमथ कैलासभूधरम्‌ । ईप्षाश्क्रे यमध्वसः स्‍्वपराक्रमगर्वित- ॥4११॥। 
नानाधातुसमाकीण 'गणेयुक्त सहस्नशः | सुवर्णघटनारम्य पदपक्तिमिराचितम्‌ ॥११२॥ 
प्रकृत्यनुगतेयुक्त विकारैविलसयुतम । स्वरैबहुविधेः पूण ल्धव्याकरणोपमम्‌ ॥॥१ १३॥ 

तीचंणः शिखरसघातै. खण्डयन्तमिवास्बरस्‌ । उत्सपंच्छीकरै. स्पष्ट हसन्तमिव निर्भरैः ॥११४॥। 
मकरन्दसुरामत्तमधुब्॒तपरे घितम । शालौधवितताका्श नानानोकहसंकुलम्‌ ।॥११७)।॥ 
स्वतुजमनोहारिकुसुमादिभिराचितम्‌ । चरत्म मोदवत्सत्वसहस्नसदुपत्यकम्‌ ॥११६॥ 
ओऔषधतन्रासदूरस्थव्याछजालसमाकुलम्‌ । मनोहरेण गन्घेन दधत यौवन सदा ॥११७॥। 
शिलाविस्तीणंहद्य स्थूलवृत्तमहासुजम्‌ । गुहागम्भीरवदनमपूचपुरुपाकृतिम्‌ ॥॥११ ८ा।। 


ये सूयके सम्मुख विद्यमान है और अपनी किरणोसे सूयंकी किरणोको इधर-उधर भ्रक्षिप्त कर रहे 
हैं । समान शिलातल पर ये रल्लोंके स्तम्भके समान अवस्थित है ॥१०८।॥ घोर तपश्चवरणको धारण 
करने वाले ये कोई महान्‌ वीर पुरुष हैं और शीघ्र ही सोक्ष प्राप्त करना चाहते है । इन्हींसे यह 
वृत्तान्त हुआ है ॥१०६॥ इन मुनिराजके प्रभावसे जब तक विमान खण्ड-खण्ड नहीं हो जाता 
है, तब तक शीघ्र ही इस स्थानसे विमानको छोटा लेता हूँ ॥११०॥ अधानन्तर मारीचके वचन 
सुनकर अपने पराक्रमके गवेसे गर्वित दशाननने कैछास पर्वेतकी ओर देखा ॥१११॥ वह कैछास 
पवेत व्याकरणकी उपमा प्राप्त कर रहा था क्योकि जिप्त प्रकार व्याकरण भू आदि अनेक 
धातुओं से युक्त है उसी प्रकार वह पवत भी सोना चॉदी आदि अनेक धातुओसे युक्त था। 
जिसप्रकार व्याकरण हजारों गणो-शब्द समूहोसे युक्त है उसी प्रकार वह पे भी हजारो 
गणों अर्थात्‌ साधु समूहोसे युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण खुबर्ण अर्थात्‌ उत्तमोत्तम 
वर्णोौंकी घटनासे मनोहर हैः उसी प्रकार वह पर्वत भी खुबण्णे अर्थात्‌ स्वर्णी घटनासे 
मनोहर था । जिस प्रकार व्याकरण पदो अथोत्‌ झुबन्त तिडन्त रूप शब्द्समुदायसे युक्त 
है! उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक पदों अर्थात्‌ स्थानों या प्रत्यन्त पर्वेतोी अथवा चरणचिह्नोसे 
युक्त था ॥११९॥ जिस प्रकार व्याकरण प्रकृति अर्थात्‌ मूल शब्दोंके अनुरूप विकारों अथात्त्‌ 
प्रत्ययादि जन्य विकारोसे युक्त हैः उसी प्रकार वह पवत भी प्रकृति अथोत्‌ स्वाभाविक रचनाके 
अनुरूप विकारोसे युक्त था। जिस प्रकार व्याकरण विछ अथोत्‌ मूलसूत्रोंसे युक्त है उसीभप्रकार 
वह पर्वत भी विछ अर्थात्‌ ऊपरप्कथिवी अथवा गते आदिसे युक्त था। और जिस भ्रकार 
व्याकरण उद्त्त-अनुदात्त-स्वरित आदि अनेक प्रकारके स्वरोसे पूण है उसी प्रकार चह 
पर्वत भी अनेक प्रकारके स्व॒रों अर्थात्‌ प्राणियोके शब्दोसे पूणे था ॥११३॥ वह अपने तीच्षण 
शिखरोंसे ऐसा जाम पड़ता था मानो आकाशके खण्ड ही कर रहा था। और ऊपरकी 
ओर उछुछते हुए छींटोंसे युक्त नि्रोसे ऐसा जान पढ़ता था मानो हँस हो रहा 
हो ॥११४॥ सकरन्द रूपी मदिरांसे मत भ्रमरोके समूहसे वह पव॑त कुछ बढ़ता हुआ सा जान 
पड़ता था | शाल्लाओंके समूहसे उसने आकाशको व्याप्त कर रक्खा था। साथ हो नाना प्रकारके 
वक्षोसे व्याप्त था ॥११५॥ वह सबे ऋतुओमे उत्पन्न होनेवाले पुष्प आदिसे व्याप्त था तथा 
उसकी उपत्यकाओमे हर्पसे भरे हजारों प्राणी चलते-फिरते दिख रहे थे ॥११६॥ चह परत 
औपधियोके भयसे दूर स्थित सर्पोके समूहसे व्याप्त था तथा मनोहर सुगन्धिसे ऐसा जान 
पड़ता था मानो सदा यौवनको ही धारण कर रहा हो ॥११७॥ बड़ी-बडी शिलाएँ ही उसका 


१, गुणै- ब० । २. विलम-उषर मूलसूत्र च (टिप्पणम्‌ ) | ३. -मिवाघसर्म्‌ म० | ४, परिस्वितम्‌ ख०। 
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शरत्पयोधराकारतटसघातसंकटम्‌ । ज्षीरेणेव जगव्सत्र च्ञाल्यन्तं करोत्करः ११ ६॥ 
कचिह्विध्रव्यधससुप्तृद्ृणाधिपदरी सुखम्‌ । क्वचित्सुप्रशयुश्वासचाताघूर्णितपादपम्‌ ।$२०॥। 
क्वचित्प रिसरक्रीडत्कुरड़ ककटम्बकम्‌ । क्वचिन्मत्तद्विपधातकलछिताधित्यकावनम्‌ ॥4२१॥॥ 
क्वचिस्पुछकिताकार प्रसूनप्रकराचितम्‌ । क्वचिच्ज्षसटाभारेरुद्वतर्मीपणाकृतिम्‌ ॥१२२॥ 
क्वाचित्पच्वनेनेव युक्त शाखास्गाननेः । क्वचित्खद्जि ज्तस्यन्दिसाछादिसुरभीकृतम्‌ ॥१२३॥ 
क्वचिद्विद्युललताश्लिप्ंसभवद्घनसन्ततिम्‌ । क्वचिद्विवाकराकारशिखरोदूद्योतिताम्वरस ॥१२४॥ 
पाण्डुकस्येव कुर्बाण विजिगीपां क्वचिह्वनेः | सुरभिश्रसवोत्तज्ञविस्तीणघनपादपैः ॥२७॥ 
अवतीर्णश्र तन्नासावपश्यत्त महामुनिम्‌ । ध्यानाणंवसमाविष्ट त्तेजसावद्धुमण्डलस्‌ ॥१२६॥। 
आशाकरिकराकारप्रलूस्वितभु जद्वयस्‌ । पतन्नगाभ्यामिवाश्लकिष्ट महाचन्दुनपादपम्‌ ॥१२७॥ 
जआातापनशिछापीठमस्तकस्थ सुनिश्चलम्‌ । कुर्वाण ग्राणिविषय संशय प्राणघधारिणम्‌ ॥१२१८॥। 
ततो बालिरिसावेप इति ज्ञात्वा दशाननः । अतीतं संस्मरन्‌ वेर जज्वाल क्रोधवहिना ॥१३४६॥ 
बद्धाा च ्कुटी भीमां दश्टोष्ठ प्रखरस्वरः | बभाण भासुराकारो सुनिमेय सुनिर्भयः ॥१३०॥ 
अहो शोभनसारव्घं तवया कतुमिद तपः | यद्द्याप्यभिमानेन विमान स्तस्थ्यते मम ।॥३१॥ 


४३४४-४१ जी जीती जलती 





लम्बा चोड़ा वक्षःस्थल था, बड़े-बड़े वृक्ष ही उसकी महाश्॒जाएँ थीं और गुफाएँ ही उसका 
गंभीर मुख थीं इस प्रकार वह पवेत अपूर्व पुरुषकी आकृति धारण कर रहा था ॥११८॥ वह 
शरदूऋतुके वादलोके समान सफेद-सफेद किनारोंके समूहसे व्याप्त था तथा किरणोके समूहसे 
ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त संसारकों दूधसे ही धो रहा हो ॥११६॥ कहीं उसकी गुफाओमें 
सिंह निःशझ होकर सो रहे थे और कहीं सोये हुए अजगरोकी श्वासोच्छासकी बायुसे बृत्त हिल 
रहे थे ॥१९०॥ कहीं उसके किनारोंके वनोमे हरिणोका समूह क्रीड़ा कर रहा था और कहीं उसकी 
अधित्यकाके वनोसे मदोन्मत्त हाथियोंके समूह स्थित थे ॥१२१॥ कहीं फूछोके समूहसे व्याप्त 
होनेके कारण ऐसा जान पड़ता था सानो उसके रोमागच्व ही उठ रहे हो और कहीं उद्धत रीक्षोंकी 
लम्बी-लम्घी सटाओसे उसका आकार भयंकर हो रहा था ॥१२२॥ कहीं वन्द्रोंके छाल-छाल 
मुंदोसे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलोके वनसे ही युक्त हो और कहीं गेंडा हाथियोंके द्वारां 
खण्डित साल आदि बृक्षोसे जो पानी कर रहा था उससे सुगन्ध फैछ रही थी ॥१२३॥ 
कहीं विजली रूपी छताओंसे आलिद्लित मेघोकी सनन्‍्तति उत्पन्न हो रही थी और कहीं सूर्यके 
समान देदीप्यमान शिखरोसे आकाश प्रकाशमान हो रहा था ॥१२४॥ जिनके लम्बे चौड़े सघन 
वृक्त सुगन्धित फूलोसे ऊँचे उठे हुए थे ऐसे बनोसे बह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो पाण्डुक- 
बन्‌को जीतना ही चाहता हो ॥१५५॥ दशाननने उस पर्वेतपर उत्तरकर उन्न महामुनिके 
दर्शन किये । वे महामुनि ध्यानरूपी समुद्रमें निमग्न थे और तेजके द्वारा चारों ओर मण्डल 
वॉध रहे थे ॥१२६॥ दिग्गजोके शुण्डादण्डके समान उनकी दोनो भुजाएँ नीचेकी ओर छटक रही 
थीं और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो सपोसे आवेष्टित चन्द्नका बड़ा वृक्त ही हो ॥१९७॥ 

वे आतापन योगमे शिल्वापीठक्के ऊपर निश्चक बढे थे और प्राणियोके प्रति ऐसा संशय उत्पन्न 

कर रहे थे कि ये जीवित हैं भी या नहीं ॥१९८॥ तदनन्तर यह बालि है? ऐसा जानकर दशा- 

नन पिछले वैरका स्मरण करता हुआ क्रोधाग्निसे प्रज्बछित हो डठा ॥१२६॥ जो ओठ चवा 
रहा था, जिसकी आवाज अत्यन्त ककेश थीं, और जो अत्यन्त देदीप्यमान आकारका धारक 

था ऐसा दशानन अकुटी वॉधकर बड़ी निर्भयताके साथ मुनिराजसे कहने छगा ॥१३०॥ कि 

अहो । तुमने यह्‌ बढ़ा अच्छा तप करना प्रारम्भ किया है कि अब भी अभिमानसे मेरा विमान 


२. परिसरत्‌ म०। २. बनेनैव म० | ३. खिन्नकृतस्यन्दि म० । खल्लिकृतस्पर्श ब० | ४. संभवध्वनि- 
सनन्‍्तति म॒० | ५. शिखस्थोतिताम्बर्म म० | हे 
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क्व धर्म: कवच संक्रोधो बृथा श्राम्यसि दुर्मते । इच्छस्पेकल्वसाथातुमस्तृतस्य विपस्य च ॥१३२॥॥ 
तस्मादपंनयास्येन दपमच तवोद्धतस्‌ | कैलासनगसुन्मूल्य क्षिपाम्यव्धी सस॑ त्वया ॥9३ शा 
ततोड्सो सर्वविद्याभिधध्यांता भिस्तत्तणादूबुतः ॥ विकृत्य सुमहद्रूप॑ सुरेन्द्र इव भीपणम्‌ ॥॥१३ था 
'महावाहुवनेनान्धध्वान्त झृत्वा समन्‍्ततः | प्रविष्टो घरणी भित्ता पाताल पातकोद्यतः ॥१३५०॥। 
आरेभे च समुदतु भुजैभू रिपराक्रम. । क्रोधप्रचण्डरक्ताक्षो हुड्डा रसुखराननः ॥१३६॥। 
ततो विपकणक्षेपिलम्बसानोरगाघरः । केसरिक्रसस प्राप्तअ्रश्यन्मत्तमतद्भजः ।१३७॥ 
संभ्रान्तनिश्वकोत्कणंसारड्जककदस्बकः । स्फुटितोह्ेश निष्पीतब्ुटिताखिलनिसर ॥११८॥ 
पयस्यदुद्धतारावमह्मनोकह सह तिः । स्फुटीकृ तशिक्ाजालसन्धिशव्दे: सुदुःस्वरः ॥१३६॥ 
पतह्चिकटपापाणरवापूरितविष्टप. । चलितश्रालयन्‌ क्षोणीं भ्ुशं कैलासपचत- ॥१४०॥ 
स्फुटितावनिपीताम्बुः प्राप शोप नदीपति. । ऊहुः स्वच्छुतया मुक्ता विपरीत समुद्गगाः ॥१४१॥ 
' ्रस्ता व्यकोकयज्नाशा: प्रसथा. एथुविस्मयाः | कि किमेतदहो हा-हा-हु-हीति प्रस्रतस्वरा: ॥१४२॥ 
जद्ुर॒प्सरसो भीता लताप्रवरमण्डपस्‌ । वयसां निवहा. प्राप्ता. कृतकोलाहरा नभः ॥१४३॥ 
पातालादुत्यितै, ऋरेरद्दहासैरनन्तरेः । दशवक्त्रे. सस विग्मिः पुस्फोटे च नभस्तलम॒ ॥१४४॥ 








रोका जा रहा है ॥१३१॥ धर्म कहों और क्रोध कहाँ ? अरे दुबुद्धि | तू व्यर्थ ही श्रम कर रहा 
है और अमृत तथा विषको एक करना चाहता है ॥१३१२॥ इसलिए मै तेरे इस उद्धत अहड्लार 
को आज द्वी नष्ट किये देता हूँ। तू जिस कैछास पवेतपर, बैठा है उसे उखाड़कर तेरे ही साथ 
अभी समुद्रसे फंकता हूँ ॥१३३॥ तद्नन्तर उसने समस्त विद्याओका ध्यान किया जिससे आकर 
उन्होंने उसे घेर लिया। अब दशाननने ईन्द्रके समान महाभयझ्कुर रूप बनाया और महा बाहु 
रूपी चनसे सब ओर सघन अन्धकार फैलाता हुआ बह प्रथिवीकों भेदकर पातालमे प्रविष्ट हुआ । 
पाप करनेमे वह उद्यत था ही ॥१३४-१३५॥ त्तदनन्तर क्रोधके कारण जिसके नेत्र अत्यन्त 
छाल हो रहे थे, और जिसका मुख क्रोधसे मुखरित था ऐसे प्रबरछ पराक्रमी दशाननने अपनी 
भुजाओसे कैछांसको उठाना प्रारम्भ किया ॥१३६॥। आखिर, प्थिवीको अत्यन्त चम्बल करता 
हुआ कैलास पवत स्वस्थानसे चछित हो गया | उस समय वह कैछास विषकणोको छोड़नेवाले 
लम्बे-लम्बे छटकते हुए सॉपोको धारण कर रहा था। सिंहोंकी चपेटमे जो मत्त हाथी आ फेंसे 
थे वे छूटकर अछग हो रहे थे | घबडढ़ाये हुए हरिणोके समूह अपने कानोको ऊपरकी ओर निग्वल 
खड़ाकर इधर-उघर भटक रहे थे। फटी हुई प्रथिवीने करनोका समस्त जल पी लिया था इस- 
लिए उनकी धाराएँ टूट गई थीं। बड़े-बड़े वृक्तोका जो समूह दूट-हूटकर चारों ओर गिर रहा 
था उससे बड़ा भारी शब्द उत्पन्न हो रहा था। शिलाओंके समूह चटककर चट-चट शब्द कर 
रहे थे इससे वहाँ भयज्लुर शब्द हो रहा था। और बड़े-बड़े पत्थर हूट-दूटकर नीचे गिर रहे 
थे तथा उससे उत्पन्न होनेवाले शब्दोसे समस्त छोक व्याप्त हो रहा था ॥१३७-१४०॥ विदीण 
पृथिवीने समुद्रका सत्र जल पी लिया था इसलिए वह सूख गया था । समुद्रकी ओर जाने वाली 
नदियों स्वच्छुतासे रहित होकर उल्टी बहने लगी थीं ॥१४१॥ प्रमथ छोग भयभीत होकर 
दिशाओकी ओर देखने छगे तथा बहुत मारी आश्वर्येमे निम्न हो यह क्‍या है ? क्‍या है 
हा हा हुँ ही आदि शब्द करने छगा ।१४श५॥ अप्सराओने भयभीत होकर उत्तमोत्तम लताओके 
मण्डप छोड़ दिये और पक्तियोंके समूह कलकलछ शब्द करते हुए आकाशमे जा उड़े ॥१४३॥ 
पावाछसे छगातार निकलनेवाले दशाननके दशमुखोकी अट्टहाससे दिशाओके साथ-साथ आकाश 
फट पड़ा ॥ १४४७॥ 
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तत' संवर्तकाभिख्यवायुनेबाकुलीकृते । खुबने मगवान्‌ वालिस्वधिज्ञातराकसः ॥१४७॥ 

क्प्राप्त पीडन स्वस्थ थीरः कोपविवर्जितः । तथावस्थितसर्वाद्नश्वेतसीदं न्‍्यवेशयत्‌ ॥१४६॥ 

कारित भरतेनेठ जिनायतनमुत्तमम । स्व॑रत्ममय तुझ्न वहुरूपचिराजितस्‌ ॥१४७॥ 

प्रत्यह भक्तिसयुक्ते कृतपूर्ज सुरासुरेः | सा विनाशि चलूत्यस्मिन्‌ प्वते भिन्नपव॑णि ॥१४८॥ 

ध्यात्वेति चरणाइगुष्टपीडित मिरिसस्तकस | चकार शोमनध्यानावदूरीकृतचेतनः ॥१४६॥ 

ततो महाभराक्रान्तभग्नवाहुवनो भ्वशम्‌ । दुःखाकुछश्वलद्ग्तसपष्टमन्जुकछोचनः ॥१५७०।॥॥ 

भग्नमालिशिरोगाढ निविष्टपरणीधरः । निमजक्भृतलन्यस्तजालुर्निम्ुुग्नजड्डकः ॥9५१॥ 

सद्यः ग्रगलितस्वेदधाराधोतरसातलऊः । बभूव सकुचद्वान्नः कृर्माकारों दुशाननः ।॥$७२॥ 

रवं च सर्वयत्नेव कृत्वा रावितवान्‌ जगत्‌ । यतस्वतो गतः पश्चाद्वावणाख्यां समस्तगाम्‌ ॥$५३॥ 

श्रत्वा त दीनभाराव स्वामिनः पूर्वसश्र॒तम्‌ । विद्याधरवधूकोको विछछाप समाकुलः १५४ 

सूढा, सनदूधुमारव्धा: सम्रान्ता, सचिवा तवुथा । पुनः पुनः स्खलदूवाचो ग्रहीतगलरूदायुधाः १५० 

मुनिवीयत्रभावेण सुरदुन्दुभयोध्नदन्‌ ) पपात सुमनोवृष्टिः खमाच्छाद “सपट्पदा ॥१७८६॥ 

ननृतुगंगने क्रीडाशीछा देवकुसारका . । गीतध्वनिः सुरस्त्रीणां वंशानुगतसुच्ययों ॥१७७॥ 

तदनन्तर जब समस्त संसार संवर्तक नामक वायुसे ही मानो आकुछित हो गया था 

तव भगवान्‌ वालि मुनिराजने अवधिज्ञानसे दुशानन नामक राक्षसकों जान दिया ॥१४५॥ 
यद्यपि उन्हें स्वयं कुछ भी पीड़ा नहीं हुई थी और पहलेकी तरह उनका समस्त शरीर निम्वल 
रूपसे अवस्थित था तथापि वे घीरवीर और क्रोधसे रहित हो अपने चित्तमे इस प्रकार विचार 
करने छगे कि ॥१४कष| चक्रवर्ती भरतने ये नाना प्रकारके सबरत्नमयी ऊँचे-ऊँचे जिन-मन्दिर 
वनवाये हैं। भक्तिसे भरे सुर और असुर प्रतिदिन इनकी पूजा करते है सो इस प्वेतके विच- 
लित हो जानेपर कहीं ये जिन-मन्द्र नष्ट न हो जावे ॥१४७॥ ऐसा विचारकर शुभध्यानके 
निकट ही जिनकी चेतना थी ऐसे मुनिराज वाढीने पर्वेतके मस्तककों अपने पैरके अड्भुठेसे दबा 
दिया ॥१४८-१४६।॥ तद्नन्तर जिसकी भ्रुजओका वन बहुत भागी बोमसे आगक्रान्त होनेके 
कारण अत्यधिक टूट रहा था, जो दुखसे आकुछ था, जिसकी छाल-छाल मनोहर आँखें चम्बल 
हो रही थी ऐसा दशानन अत्यन्त व्याकुछ हो गया। उसके शिरका मुकुट टूटकर नीचे गिर 
गया और उस नह्ले शिरपर परवंतका भार आ पढ़ा। नीचे धँसती हुईं प्रथिवीपर उसने 
घुटने ठेक दिये | स्थुल होनेके कारण उसकी जद्बाएँ सांसपेशियोमे निमग्न हो गई' ॥१५०- 
१५९१॥ उसके शरीरसे शीघ्र ही पसीनाकी धारा बह निकली और उससे उसने रसातछको 
धो दिया । उसका सारा शरीर कछुएके समान सछुचित हो गया ॥१५९॥ उस 
समय चूँकि उसने सब प्रयत्नसे चिल्छाकर समस्त संसोरको शब्दायमान कर दिया था 
इसलिए वह पीछे चलछकर सरवेत्र प्रचलित 'रावणः इस नामको प्राप्त हुआ ॥१५३॥ रावणकी 
खियोका समूह अपने स्वासीके उस अश्रुतपूर्व दीन हीन शब्दकों सुनकर व्याकुछ हो विछाप 
करने छगा ॥१४५४॥ सन्‍्त्री छोग किंकतेब्यविमृढ़ हो गये | वे युद्धेके छिए तैयार हो व्यथ ही 
इधर-उधर फिरने छगे। उत्तके चचन बार-बार वीचसें ही स्खलित हो जाते थे और हथियार 
उनके हाथसे छूट जाते थे ॥१५५॥ मुनिराजके वीयेके प्रभावसे देवोके दुन्दुसि बजते छगे और 
श्रमर सहित फूलोकी बृष्टि आकाशको आच्छादित कर पड़ने छगी ॥१५६॥ क्रीडा करना जिनका 
स्वभाव था ऐसे देव कुमार आकाशमे नृत्य करने छगे और देवियोकी संगीत ध्वनि वंशीकी 
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ततो मन्दोदरी दीना ययाचेति सुनीश्वरस्‌ । प्रणम्य भतृभित्तां से प्रयच्छाज़ुतविक्रम ॥१०८॥॥ 
ततो5नुकम्पयाड गुष्ठं महासुनिरशश्छथत्‌ । रावरणो<पि विमुच्याद्विं क्लेशकान्तारतो निरैत्‌ ॥॥१५९६॥ 
गत्वा च प्रणति कृत्वा क्षमयित्वा पुनः घुनः । योगेश स्वोतुमारव्धः परिज्ञाततपोबल' ॥॥१६०॥ 
जिनेन्द्रचरणी सुकता करोमि न नमस्कृतिस्‌ । अन्यस्येति त्वयोक्त यत्सामथ्येस्थास्थ तत्फलम ॥१६१॥ 
अहो निश्चयसम्पन्नं ,तपसस्ते सहद्वऊूम्‌ । सगवत्‌ येन शक्तोडलि त्रेलोक्य क्तुमन्‍्यथा ॥१६२॥ 
इन्द्राणामपि सामथ्यमीदश नाथ नेच्यते । याहक तपःसम्द्धानां सु्नीनामत्पयत्नजस्‌ ॥१६ शे॥ 
अहो गुणा अहोरूपमहोकान्तिरहो बलूम्‌ | अहो दीप्तिरहो घैयंमहो शीलूमहो तपः |।१६४॥। 
त्रेलोक्याद्थ निःशेष वस्त्वाहत्य मनोहरम्‌ । कर्मलिः सुकृताधार शरीर तब निर्मितम्‌ ॥१६णा। 
सामथ्यनामुना युक्तरत्यक्तवानसि यत्तल्ितिम्‌ । इदमत्यदूभुत कर्म कृत सुपुरुप त्वया ॥१६६॥ 
एवविधस्य ते कु यदसाध्ुठ मयेप्सितम्‌ । तद्शक्तस्य सजात पापवन्धाय केवछूम्‌ ॥१६७॥। 
घिकृशरीरमिद चेतो वचश्च सम पापिनः । “चृत्तावभिमुख जात॑ यद्सत्यामरू पुरा ॥ ६८) 

भवाद॒शा नृरत्नानां सद्विधानां च॒ दुर्विशाम्‌ | अन्तर विगतद्वेप मेरुसर्पपयोरिष ॥३६४६॥ 

मह्यं विपच्यमानाय दत्ताः प्राणास््वया मुने । अपकारिणि यस्येय मतिस्तस्य किम्रुच्यताम्‌ ॥१७०॥ 
श्णोमि वेधि पश्यामि ससारं हु खभावकम््‌ | पापस्तथापि निवंद विपयेम्यो न याम्यहस्‌ ॥१७१॥ 
पुण्यवन्तो महासत्त्वा सुक्तिकचमीसमीपगाः । तारुण्ये विपयांस्त्यकत्वा स्थिता ये म्ुक्तिवत्मंनि ॥१७२॥ 


ता 
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मधुर ध्वनिके साथ सर्वत्र उठने छगी ॥१५७॥ तदनन्तर मन्दोदरीने दीन होकर मुनिराजको 
' ग्रणामकर याचना की कि हे अद्भुत पराक्रमके धारी ! मेरे लछिए पतिभिनज्ञा दीजिए ॥१५८॥ 
: तब महामुनिने दया वश पैरका अंगूठा ढीला कर लिया और रावण भी प्वतको जहॉका वहाँ छोड़ 
क्लेश रूपी अटवीसे बाहर निकछा ॥१४६॥ तदननन्‍तर जिसने तपका बल जान लिया था ऐसे 
' रावणने जाकर मुनिराजको प्रणामकर बार-वार क्षमा माँगी और इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ 
) किया ॥१६०॥ कि है पूज्य ! आपने जो भ्रतिज्ञा की थी कि मै जिनेन्द्र देवके चरणोको छोड़कर 
/ अन्यके लिए नमस्कार नहीं करूँगा यह उसीकी सासथ्यका फल हे ॥१६१॥ हे सगवन्‌ ! आपके 
तपका महाफछ निश्चयसे सम्पन्न है इसीलिए तो आप तीन छोकको अन्यथा करनेमे समथ 
हैं ॥१६२॥ तपसे समृद्ध मुनियोकी थोड़े ही प्रयत्नसे उत्पन्न जेसी सामथ्य देखी जाती है हे 
नाथ ! वैसी सामथ्य इन्द्रोकी भी नहीं देखो जाती है ॥१६१॥ आपके गुण, आपका रूप आपकी 
कान्ति, आपका बछ, आपकी दीप्ि, आपका घैय, आपका शीरू और आपका तप सभी 
' आश्रर्यकारी हैं ॥१६४॥ ऐसा जान पड़ता है मानो कर्मोंने तीनों छोकोसे समस्त सुन्दर पदार्थ 
छा ला कर पुण्यके आधारभूत आपके शरीरकी रचना की है ॥१६५॥ हे सत्युरुप ! इस लोकोत्तर 
सामथ्यसे युक्त होकर भी जो आपने प्रथिवीका त्याग किया है यह अत्यन्त आश्चर्यजनक काय 
है ॥१६६॥ ऐसी सामथथ्यंसे युक्त आपके बिषयमे जो मैंने अनुचित काय करना चाहा था वह 
मुझ असमथके लिए केवल पाप-बन्धका ही कारण हुआ ॥१६७॥ मुझ पापीके इस शरीरको, 
हृद्यको और बचनको-घधिक्कार है कि जो अयोग्य कार्य करनेके सन्मुख हुए ॥१६८॥ हे ह्वप 
रहित ! आप जेसे नर रत्नो और मुझ जेसे दुष्ट पुरुषोके बीच उतना ही अन्तर हे जितना कि 
* मेरु और सरसोके बीच होता है ॥१६६॥ हे मुनिराज ' मुक मरते हुएके लिए आपने प्राण प्रदान 
किये है सो अपकार करनेवाले पर जिसकी ऐसी घुद्धि है उसके विषयमे क्या कहा जावे ? ॥१७०॥ 
' मै सुनता हूँ, जानता हूँ और देखता हैँ कि संसार केवल ढु खका अनुभव करानेवाला हैं. फिर भी 
में इतना पापी हूँ कि विषयोसे वैराग्यको प्राप्त नही होता ॥१७१॥ जो तरुण अवस्थामे ही 


१, एप श्लोक" क० ख० पुस्तकयोर्नास्ति | २. भतृभिक्ष म० | ३. -रशश्लथन्‌ म० | ४. दु.खाय्वीतः । 
५. वृत्तान्ताभिमुख जात यद्सत्यमलू पुरा क० | ६. दुष्टप्रजानाम | 
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इति स्तुत्वा मुनि भूयः प्रणग्य त्रिःप्रदक्षिणम्‌ । नितान्‍्तं सस्‍्वं च निन्दित्वा भत्कारमुखराननः ॥१७३॥ 
उपकण्ठ सुनेश्रेत्यभवनं त्रपयान्वितः । विरक्तो विपयासब्ने अविष्टः कैफसीसुतः ॥१७४॥ 
अनादरेण विक्तिग्य चन्द्रहासमसिं शरुवि । आवृतो निजनारीसिश्रक्रे जिनवराचेनस्र्‌ !१७७॥ 
निष्कृष्प च स्मसातन्त्रीं भुजे वीणामवीवदत्‌ । भक्तिनिर्भरभावश्र जगौ स्तुतिशतेजिनम्‌ ॥३७६॥ 
नमस्ते देवदेवाय छोकाछोकावलोकिने । तेजसलातीतलोकाय कछुतार्थाय महात्मने ॥१७७॥ 
ब्रिलोककृतपूजाय नष्टमोहमहारये । वाणीगोचरतामुक्तगुणसंघातधारिणे ॥१७८॥ 
महेश्वयंसमेताय 'विम्नुक्तिपथदेशिने । सुखकाष्ठासस्द्धाय दूरीभूतकुवस्तवे ॥१७४६१॥ 
निःश्रेयसस्य भूतानां हेतवेज्म्युदयस्य च । महाकल्याणमूछाय वेधसे स्वक्मणा्म ॥१८०॥ 
ध्यानलिदंग्यपापाय जन्मविध्व॑ंसकारिणे । गुरवे गुरुसुक्ताय प्रणतायानतात्मने ॥१८१॥ 
आद्यन्तपरिमुक्ताय सतताच्यन्तयोगिने । अज्ञातपरसार्थाय परमार्थाववोधिने ॥१८२॥ 
सर्वशन्यप्रतिज्ञाय सर्वास्तिक्योप॑ठेशिने | सर्वक्षणिकपक्षाय कृत्एननित्यत्वदंशिने ॥१ ८शे॥। 
पृथक्त्वेकत्ववादाय सर्वानिकान्तदेशिने । जिनेश्वराय सर्वस्मा एकस्से शिवदायिने ॥३८४॥ 
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विपयोंको छोड़कर मोक्ष-मागमें स्थित हुए है वे पुण्यात्मा हैं, महाशक्तिशाली हैं, और मुक्ति 
लक्ष्मीके समीपमे विचरनेवाले हैं ।|१७२।॥ इस प्रकार स्तुतिकर उसने भुनिराजको प्रणामकर तीन 
प्रदक्षिणाएँ दीं, अपने आपकी बहुत निन्‍्दराकी ओर दुःख वश मुँहसे सू सू शव्दकर रुदन 
किया ॥१७३॥ मुनिराजके समीप जो जिन-सन्दिर था छज्जासे युक्त, और, विषयोसे विरक्त 
रावण उसीके अन्दर चला गया ॥१७४॥ वहाँ उसने चन्द्रहस नामक खड्डककों अनादरसे 
प्रथिवीपर फेक दिया और अपनी स्त्रियोंसे युक्त होकर जिनेन्द्रदेवकी पूजा की ॥१७५॥ उसके 
भाव भक्तिमे इतने छीन हो गये थे कि उसने अपनी भ्रुजाकी नाड़ी रूपी तमन्‍्त्रीको खींचकर 
वीणा वजाई और सेकड़ो स्तुतियोके द्वारा जिनराजका गुणगान किया ॥१७६॥ वह गा रहा था 
कि नाथ ' आप देवाके देव हो, छोक और अछोकको देखनेवाले हो, आपने अपने तेजसे समस्त 
लोकको अतिक्रान्त कर दिया है, आप ऋृतक्ृत्य हैं, महात्मा हैं । तोनो छोक आपकी पूजा करते 
हैं, आपने मोह रूपी महा शत्र॒को नष्ट कर दिया है, आप वचनागोचर गुणोको समूहको धारण 
करनेवाले है । आप महान्‌ ऐश्चयसे सहित हैं, मोक्षमागगंका उपदेश देनेवाले हैं, सुखक्ी परम 
सीमासे समृद्ध हैं, आपने समस्त कुत्सित वस्तुओंकों दूर कर दिया है। आप प्राणियोके लिए 
मोक्ष तथा स्वगके हेतु हैं, महाकल्याणोके मूल कारण हैं, समस्त कार्योके विधाता हैं। आपने 
ध्यानाग्निके द्वारा समस्त पापोक़ों जछा दिया है, आप जनन्‍्मका विध्वंस करनेवाले हैं, गुरु हैः 
आपका कोई गुरु नहीं हैं, सब आपको प्रणाम करते है और भाप स्वयं किसीको प्रणाम नहीं 
करते हा आदि वथा अन्तसे रहित हैं, आप निरन्तर आदि तथा अन्तिम योगी है, आपके 
परमाथको कोई नहीं जानता पर आप समस्त परमाथको जानते हैं | आत्मा रागादिक विकारोसे 
शून्य है. ऐसा उपदेश आपने सबके लिए दिया है, “आत्मा है? 'परछोक है? इंत्यादि आर्तिक्य 
चादका उपदेश भी आपने सबके लिए दिया है, पर्यायार्थिकनयसे संसारके समस्त पदार्थ क्षणिक 

इस पक्षका निरूपण आपने जहाँ किया है वहाँ द्रव्यार्थिक नयसे समस्त पदार्थोको नित्य भी 
आपने दिखछाया हे । हमारी आत्मा समस्तपर पदार्थोंसे प्थकू अखण्ड एक द्रव्य है ऐसा कथन 
आपने किया हू, आप सबके लिए अनेकान्त धर्मका प्रतिपादन करनेवाले हैं, कर्मरूप शब्ुओकों 
जीतनेवालोमे श्रेष्ठ हैं, सर्वे पदार्थोकों जाननेवाले होनेसे सर्व रूप हैं, अखण्ड चैतन्य पुल्चके घारक 
होनेसे एक रूप हैं और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥?७७-१८श।॥। 


२, विमुक्तपथ -म० | २, दूरीभूत-दु रीदित व० । ३. न ज्ञातः परमार्थों यस्य स तस्में। ४. देशिने 
म० | ५, -मादाय क०, ब० | ६. -दशिने क० | ' 
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ऋषभाय नमो नित्यमजिताय नमो नम. | सभवाय नमोड्जस्रसभिनन्दनरूढये [१८७ 
नमः सुसतये पद्मग्रभाय सतत नसः | सुपार्श्वाय नमः शश्वन्नमश्वन्द्रसम॒त्विपे ॥॥१८६।॥) 
नमोस्तु पुष्पदुन्‍्ताय शीतछाय नमो नमः | श्रेयसे चासुपूज्याय नमो लब्धात्मतेजसे ॥१८७॥। 
विमछाय नमस्प्रेधा नमो&ननन्‍्ताय सन्‍्ततम्‌ । नमो धर्माय सौख्यानां नमो सूछाय शान्तय्रे ॥4८८॥ 
नमः कुन्धुजिनेन्द्राय नमो*रस्वामिने सदा | नमो मल्लिमहेशाय नमः सुब्नतदायिने ॥१ ८थ॥। 
अन्येम्यश्व भविष्यद्धयों भूतेभ्यश्र सुभावतः । नमोउस्तु जिननाथेस्यः अ्रमणेम्यश्र सर्वदा ॥१६०॥ 
नमः सम्यक्व्ययुक्ताय ज्ञानायेकोन्तनाशिने । दृशेनाय नमोड्जस्र सिद्धेभ्योब्नारत नम. ॥६१॥ 
पवित्राण्यक्षराण्येव लक्षास्वासिनि गायति । चलित नागराजस्य विष्टरं धरणश्रुते. ॥१६२॥ 
ततोथ्वधिकृतालोकस्तोपविस्तारितेक्षण: । स्फुरत्फणामणिच्छ्ायादूरध्वस्ततसश्रयः ॥१ ६३॥ 
सकलामलतारेशप्रसन्नमुखशोमितः । पातालादुद्ययौ क्षित्र नागराजः सुमानसः ॥१६४॥। 
विधाय च नमस्कार जिनेन्द्राणां विधानत, । पूजा च ध्यानसंजातसमस्तद्वष्यस पदस्‌ ॥१ ६०॥ 
जगाद रावण्ण साथो साधुगीतमिदं त्वया । जिनेन्द्रस्तुतिसस्वद्ध रोमह पंणकारणम्‌ ॥१ ६ ६॥। 
पश्य तोषेण में जाते पुलक॑ घधनककेशम्‌ | पातालस्थस्य यच्छान्तिर्नाद्ापि ग्रतिपद्यते १६७॥ 
राक्षसेश्वर धन्यो5सि य. स्तौपि जिनपुन्नवान्‌ । बलादाकृष्य भावेत्र त्वदोयेनाहमाहत ॥१ €८॥। 
बरं वृणीष्व तुशो5स्मि तव भक्त्या जिनान्प्रति । द॒दाम्यसोप्सित वस्तु स' कुनरदुलभम ॥१६४९॥। 
ततः कैलासकस्पेन' प्रोक्तोगसो विदितो मस । घरणो नागराजस्त्व॑ पृष्टस्तावन्चिवेदय ॥२००॥ 
ऋषभ, अजित, सम्भव, अभिनन्द्न, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वे, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त, शीतल, 
श्रेयोनाथ, वासुपूज्य, विसछ, अनन्त, घसे, सौख्योके मूछः कारण शान्तिनाथ, कुन्धु 
जिनेन्द्र, अरनाथ, मल्लि सहाराज और मुनिसुब्रत भगवान्‌ इन्न वर्तमान तीथेकरोकों मन वचन 
' कायसे नमरकार हो । इनके सिवाय जो अन्य भूत और भविष्यत्‌ काछ सम्बन्धी तीथकर हैं उन्हें 
नमस्कार हो | साधुओके लिए सदा नमस्कार हो। सम्यक्त्व सहित ज्ञान ओर एकान्तवादको 
नष्ट करनेवाले दुर्शनके लिए निरन्तर नमस्कार हो, तथा सिद्ध परमेश्वरके लिए सदा नमरकार हो 
॥१८४-१६१॥ छ्लाका स्वामी रावण जब इस प्रकारके पवित्न अक्षर गा रहा था तब नागराज 
धरणेन्द्रका आसन कम्पायमान हुआ ॥१६२९॥ तदनन्तर उत्तम हृदयकों घारण करनेवाला नागराज 
शीघ्र ही पाताढसे निकलकर बाइर आया। उस समय अवधिज्नानरूपी प्रका शसे उसकी आत्मा प्रकाश- 
मान थी, सन्‍्तोषसे उसके नेत्र विकसित हो रहे थे, ऊपर उठे हुए फणामे जो मणि छगे हुए थे उनकी 
कान्तिसे बह अन्धकारके समूह दूर हटा रहा था और पूर्ण तथा निर्मल चन्द्रमाके समान प्रसन्न मुखसे 
शोमभित था ॥१६३-९६४७॥ उसने आकर जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया और तद॒नन्तर 
: ध्यान मात्रसे ही जिससे समस्त द्रव्य रूपी सम्पढा प्राप्त हो गई थी ऐसी विधिपू्ेक पूजा की 
_॥१६४॥ पूजाके बाद उसने रावणसे कहा कि हे सत्पुरुष ! तुमने जिनेन्द्रदेवकी स्तुतिसे सम्बन्ध 
रखनेवाला यह बहुत अच्छा गीत गाया है । तुम्हारा यह गीत रोमाख्न उत्पन्न होनेका कारण 
है ॥१६६॥ देखो, सन्‍्तोषके कारण मेरे शरीरमे सघन एवं कठोर रोमाग्व निकल आये है | सें 
पातालसे रहता था फिर भी तुमे अब भी शान्ति प्राप्त नहीं हो रही है ॥१६७॥ हे राक्षसेश्वर ' 
' तू धन्य है जो जिनेन्द्र भगवानकी ईस प्रकार स्तुति करता है। तेरी 880 चलपू्वेक 
खीचकर यहाँ बुलाया है ॥१६८॥ जिनेन्‍्द्रदेवके प्रति जो तेरी भक्ति है उससे में वहुत सन्तुष् 
हुआ हूँ। तू बर माँग, में तुमे शीघ्र ही कुपुरुषोकी दुलेभ इच्छित वस्तु देता हैँ ॥१६६॥ तदनन्तर 
कैछासको कम्पित करनेवाले रावणने कहा कि सुझे; माछ्म हे-आप नागराज घधरणेन्द्र हँ। सो 
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१, श्रवणेम्यश्र म० | २. - ण्येव म० । ३, पाताल्स्य म० | ४. बस्तीपि सम० | ५. रावणन । 


२२२ पञ्मपुराणे 


जिनवन्दनया तुल्य किमन्यद्वियते शुभस्‌ । वस्तु यत्ार्थयिष्ये 5हं भसचन्तं दातुसुद्यतस्‌ ॥२०१॥ 

ततो निगदित नागपतिना श्यणु रावण । जिनेन्द्रवन्दनात्तुल्य कल्याण नेव विद्यते ॥२०२॥ 

ढढाति परिनिर्वाणसुखं या ससुपासिता । जिननत्या तया छुल्य न भूत न भविष्यति ॥२०३॥ 
ततो दशमुखेनोक्त नास्ति चेज्विनवन्दनात्‌ । अधिक किंत्वतः प्राप्त तस्मिनू याचे सहामते ॥२०४॥ 
उक्त च नागपतिना सत्यमेतत्सुचेष्टितम्‌ । असाध्यं जिनभक्‍्तेयत्साधु तन्नेव विद्यते [२०७॥ 
त्वाइशा साइशा ये च वासवाच्येश्व सन्निभा. । संपच्चन्ते सुखाधारा सर्व ते जिनभक्तितः ॥२०६॥ 
आस्ता तावदिंद स्व॒दपं व्याघाति भवज सुखम्‌ । मोक्षजं लम्यते भक्‍त्या जिनानामुत्तम॑ सुखम्‌ ॥२०७॥ 
नितान्त यद्यपि त्यागी महाविनयसंगतः । वीयवाजुत्तमेश्वर्यों भवान्‌ गुणविभ्रूषितः ॥२०८॥। 
मदन तथाप्येतत्तव सा भूदनथंकम्‌ । अमोधसिति याचे5ह भवन्त अहर्ण प्रति ॥२०६॥ 
अमोघविजया नाम शक्ति रूपविकारिणीम्‌ | विद्यां गृहाण छ्ढ श मा वधीः प्रणयं मर ॥२१०॥ 
एकया दशया कस्य कालो गच्छति सल्नन । विपदो5नन्तरा सपत्‌ सपदोडनन्तरा विपत्‌ ॥२१३॥ 
अतो विपदि जातायामासन्नायां कुतो5पि ते । कुचती परसंवाध पालिकेयं भविष्यति ॥२१२॥ 
जासतां माजुपास्तावद्विभ्यत्यस्याः सुरा अपि । वह्विज्वालापरीतायाः शक्तेविंपुकशक्तयः ॥२ १३॥ 
अशक्मुवंस्तत* क॒तु प्रणयस्यास्य भञ्ननम्‌ । ग्रहीतृलाघव लेमे कृच्छात्‌ केछासकम्पन ॥२१४॥। 
इत्वाक्षल्ं नमस्‍्यां च सभापितदशाननः । जगाम चरण; स्थान निज प्रकट्संमद३ ॥२१४७५॥। 





मैं आपसे ही पूछता हूँ भछा आप ही वतलाइए ॥|२००॥ कि जिन-बन्दनाके समान और कौनसी 
शुभ वस्तु हैः जिसे देनेके लिए उद्यत हुए आपसे मैं मॉँगूं ॥२०१॥ तब नागराजनें कहा कि हे 
रावण । झुन, जिनेन्द्रवन्द्नाके समान और दूसरी वस्तु कल्याणकारी नहीं है ॥२०१॥ जो 
जिन-भक्ति अच्छी तरह उपासना करनेपर निर्वाण सुख प्रदान करती है' उसके तुल्य दूंसरी 
वस्तु न तो हुई है. और न होगी ॥२०१॥ यह सुन रावणने कहा कि 'जब जिनेन्द्र-वन्दनासे 
वढ़कर और कुछ नहीं है और चह मुमे प्राप्त हे तब हे महाबुद्धिमान्‌ ! तुम्हीं कहो 
इससे अधिक और किस वस्तुकी याचना तुमसे करूँ ।॥२०४॥ नागराजने फिर कहा कि 
तुम्हारा यह कहना सच है। वास्तवमे जो वस्तु जिन-भक्तिसे असाध्य हो वह है -ही नहीं 
॥२०५॥ तुम्दारे समान, हमारे समान और इन्द्र आदिके समान जो भी सुखके आधार हैं वे 
सब जिन-भक्तिसे ही हुए हैं ॥२०६॥ यह संसारका सुख तो अत्यन्त अल्प तथा बाघासे सहित 
हे अत. इसे रहने दो, जिन-भक्तिसे तो मोक्षका भी उत्तम सुख प्राप्त हो जाता है ॥२००॥ 
यद्यपि तू त्यागी है, महाविनयसे युक्त है, वीयवान है, उत्तम ऐश्वर्यसे सहित हैः और गुणोसे 
विभूषित है तथापि तेरे छिए मेरा जो अमोघ दशन हुआ है वह व्यर्थ न हो इसलिए मै तुझसे 
कुछ भ्रहण करनेकी याचना करता हूँ ॥२०८-२०६॥ हे छक्केश / जिससे मनचाहे रूप बनाये 
जा सकते हैं. ऐसी अमोघविजया शक्ति-नामकी विद्या में तुझे देता हूँ सो अ्रहण कर, मेरा स्नेह 
खण्डित मत कर ॥२१०॥ हे भलेमानुप ! एक ही दशामे किसका काल बीतता है ? विपत्तिके 

वाद सम्पत्ति ओर सम्पत्तिके बाद विपत्ति संभीको प्राप्त होती है. ॥२११॥ इसलिए यदि कंदा- 
चित्‌ किसी कारणबश विपत्ति तेरे समीप आयगी तो यह विद्या शज्जुको वाधा पह्-ँचाती हुई 
तेरी रक्षक होगी ॥२१श॥ मनुष्य तो दूर रहें अग्निकी ज्वाछाओसे व्याप्त इस शक्तिसे बिपुल 
शक्तिके धारक देव भी भयभीत रहते है ॥२१६॥ आखिर, रावण नागराजके इस स्नेहकों भद्ग 
नहीं कर सका ओर उसने बढ़ी कठिनाईसे भ्रहण करनेवालेकी छघुता प्राप्त की ॥२१४॥ तद्नन्वर 
हाथ जोड़कर और पूजाकर रावणसे वातीलाप करता हुआ नागराज बड़े हपेसे अपने स्थानपर 








१, जिनेन्द्राजा ब० | २, सब्जनः म० | ३, भाज॑नम्‌ म० | 





नव पर्व ः २२३ 


माससात्र' दशास्यो5पि स्थित्वा कैलासमूर्थनि । प्रणिपत्य जिन॑ देश प्रययात्रसिवान्द्धितम ॥२१६॥ 
विज्ञाय मनस. क्षोभादात्मान वद्धदुष्कृतस्‌ । प्रायश्रित्त गुरोज्श गत्वा बालिरशिश्रियत्‌ ॥२१७॥ 
निर्गतस्वान्तशल्यश्र बभूव सुखितः पुन. | वालिनियमन कृत्वा यथा विष्णुमहासुनिः ॥२१८॥ 
चारित्रादू गुप्तितो धर्मादनुप्रेज्ंणतः सदा । समितिभ्यः पराभुते- परीपहगणस्य च ॥२१४६॥ 
महासवरमासाद कर्मापूवमनजयन्‌ । नाशयंस्तपसा चात्त प्राप्त: केवलसंगतम्र्‌ ॥२२०॥ 
कर्माकविनिमुक्तो ययौ त्रेलोक्यमस्तकम्‌ । सुखं निरूपसं यस्मिन्नवसानविवर्जितमु ॥२२१॥ 
इन्द्ियाणां जयरे शक्तो यस्तेनास्मि पराजितः । इति विज्ञाय लक्षेशः साधूना प्रणतोडभवत्‌ ॥२२२॥ 
सम्यग्दशनसस्पन्नो दृढसक्तिजिनेश्वरे । अतृप्तः परमेभेगिरतिष्ठत्‌ स यग्रेष्सितस ॥२२३॥ 


रथोद्धतावृत्तम 
बालिचेश्तिमिद ऋणोति यो भावतत्परमतिः शुभो जनः | 
नेप याति परतः पराभव प्राप्लुते च रविभासुरं पदम्‌ ॥२२४॥ 


इत्याषें रविपेणाचार्यप्रोक्ते पद्मचरिते वालिनिवरणिभिधानं नाम नवसे पर्व ॥६॥| 


चर 





चला गया ॥२१५॥ रावण भी एक साह तक कैछास पव॑तपर रहकर तथा जिनेन्द्रदेवको नम- 
स्कार कर ईच्छित स्थछको चछा गया ॥२१६॥ मुनिराज बालिने मनमें ज्ञोभ उत्पन्न होनेसे अपने 
आपको पाप कसका बन्ध करनेवाछा समझ गुरुके पास जाकर प्रायश्रित्त अहण किया ॥२१७॥ 
जिस प्रकार विष्णुकुमार महामुनि प्रायश्वित्त कर सुखी हुए थे उसी प्रकार वालि मुनिराज भी 
प्रायश्वित्त द्वारा हृदयकी शल्य निकल जानेसे सुखी हुए ॥२१८॥ चारित्र, गुप्ति, धमम, अनुप्रेक्षा, 
समिति और परीषह सहन करनेसे बालि मुनिराज महासंबरको प्राप्त हुए। नवीन कर्मोका 
अजब उन्होने बन्द कर दिया और पहलेके सब्वित कर्मोका तपके द्वारा नाश करना शुरू किया । 
इस तरह संबर और निजराके द्वारा वे केवलज्ञामको प्राप्त हुए ॥२१६-२२०॥ अन्तमे आठ- 
कर्मोको नष्टकर वे तीन छोकके उस शिखरपर जा पहुँचे जहाँ अनन्त सुख प्राप्त होता है 
॥२२१॥ जो इन्द्रियोको जीतनेमे समर्थ है में उससे हारा हूँ यह जानकर अब रावण 
साधुओके समक्ष नम्न रहने छगा ॥२२२॥ जो सम्यग्दशनसे सम्पन्न था, और जिनेन्द्र देवमे 
जिसकी दृढ़ भक्ति थी ऐसा राबण परम भोगोंसे दृप्त न होता हुआ इच्छानुसार रहने छगा 
॥२२५श॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रणिक | जो उत्तम मनुष्य शुभभावामें 
तत्पर होता हुआ बालि मुनिके इस चरित्रकों सुनता है वह कभी परसे पराभवको प्राप्त नहीं 
होता और सूर्यके समान देदीप्यसान पदको प्राप्त होता हे ॥२२४॥ 


इस प्रकार आपनामसे असिद्ध रविषेणाचार्य विरचित पद्मचरितर्में वालि- 
निर्वाएका कथन करनेवाला नवम पर्व पूर्ण हुआ ॥६॥ 


7 





न मनिर्ज 
१, प्रतिपत्य म०॥ २, शल्यस्य म०। ३. -दनुप्रेषणतः म०, ख०। ४. -मनि्जयन्‌ म०। 
५. चात्तप्रास: केवछठसगमम्‌ म० | चान्तमन्ते केवछसगमः क० | 


दशम परे 


एव तावदिदं बच तब श्रेणिक वेदितम । अतः पर प्रवक्यामि रण ते परंमीहितस्‌ ॥१॥ 
हुताशनशिखस्यासीत सुता ज्योति.पुरे वरा । हीसज्ञायां ससुत्पज्ञा योपिति सत्रीगुणान्विता ॥श॥। 
सुतारेति गता ख्यातिं शोभया सकलावनो । पञ्मवरासं परित्यज्य लूचमीरिव समागता ॥३॥ 
चक्राहृतनयोइपश्यत्‌ पर्यटन स्वेच्छुयाल्यदा । तां साहसगतिर्नाम्ना दुष्टोष्चुमतिसंभवः ॥४॥ 
ततोञ्सो कामशब्य्रेन शल्यितोउ्त्यन्तदुःखितः । सुतारा सनसा नित्यम्ुवाहोन्मत्तविश्रमः ॥५॥ 
उपयुपरि यातैश्व तां स दूपैरयाचत । सुम्रीवोड्पि तथवबैतां याचते सम मनोहरामर ॥६॥ 
ह्वेघीभावमुपेतेन हुताशनशिखेन च-। प्रष्टो मुनि्द्राज्ञानो निश्चयव्याकुलात्मना ॥७॥ 

उक्तन्व सुनिचन्द्रेण न साहसगतिश्रिरम्र । जीविष्यति दिरायुस्तु सुग्रीवः परमोदयः ॥८॥ 
चक्राइपक्षसप्रीत्या हुताशस्तु विनिश्चय. । दीपो ब्ृषी गजेन्द्रो च निमित्तमकरोद्‌ इृढम्‌ ॥४॥ 
तठो मुनिगिर क्लात्वा नियताममतोपसाम्‌ । सुग्रीवाय सुता दत्तानीय पिनत्रा समज्जलम ॥१०॥ 
क्ृत्वा पाणिगृहीतां ता सुग्रीवः पुण्यसंचयः । इयाय कामविषय सारवत्त सुसंपदम ॥११॥ 
ततः क्रमात्तयोः पुत्री जाती रूपमहोत्सवी । ज्यायानड्ोड्लुजस्तस्य प्रथितो&द्न दसंज्ञया ॥३२॥ 


टिक का बज अजीज आज आओ आल कक की की बज कक बज आज 





अथानन्तर--गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक ! इस तरह तुमने 
वालीका बवृत्तान्त जाना । अब इसके आगे तेरे लिए सुप्नीव॒ और सुताराका श्रेष्ठ चरित कहता हूँ 
सो सुन ॥१॥ ज्योति:पुर नामा नगरमे राजा अग्निशिखकी रानी ही देवीके उदरसे उत्पन्न एक 
सुतारा नामकी कन्या थी | शोभासे समस्त प्रथिवीमें प्रसिद्ध थी और ऐसी जान पड़ती थी मानों 
कसलख्मी आवासको छोड़कर- छक्ष्मी ही आ गई हो ॥२-१॥ एक दिन राजा चक्राह्ु और 
अनुमति रानीसे उत्पन्न साहसगति नामक दुष्ट विद्याधघर अपनी इच्छासे इधर-उधर अ्रमण कर 
रहा था सो उसने सुतारा देखी ॥४)॥ उसे देखकर वह कामरूपी शल्यसे विद्ध होकर अत्यन्त 
ठु.खी हुआ । वह झुताराकों निरन्तर अपने सनमें धारण करता था और उन्मत्त जैसी उसकी 
चेष्टा थी ॥श। इधर वह एकके बाद एक दूत भेजकर उसकी याचना करता 
था उधर सुप्रीव भी उस सनोहर कन्याकी याचना करता था॥६॥ “अपनी कन्या 
दो में से किसे दूँ? इस प्रकार द्वेघीभावको प्राप्त हुआ राजा अग्निशिख निम्चय नहीं कर 
सका इसलिए उसकी आत्मा निरन्तर व्याकुल रहती थी। आखिर महाज्ञानी मुनिराजसे 
पूछा ॥७॥ तव भह्दाज्ञानी मुनिचन्द्रने कहा कि साहसगति चिर काल तक जीबित नही रहेगा-- 
अल्पायु है और सुप्रीच इसके विपरीत परम अशभ्युद्यका धारक तथा चिरायु है ॥८॥ राजा 
अग्निशिख, साहसगतिके पिता चक्राइका पक्ष प्रबल होनेसे मुनिचन्द्रके वचनोका निम्चय नहीं 
कर सका तब मुनिचन्द्रने दो दीपक, दो बृष और गजराजोको निमिच बनाकर उसे अपनी वातका 
हढ़ निश्चय करा दिया ॥६॥ तद्नत्तर मुनिराजके अमृत तुल्य वचनोका निम्थय कर पिता अग्नि- 
शिखने अपनी पुत्री सुतारा छाकर मन्नछाचार पूरक सुग्रोंबके छिए दे दी ॥१०॥ जिसका प्रण्यका 
संचय प्रवलल था ऐसा सुप्रीव उस कनन्‍्याकों विवाहकर बढ़ी सम्पदाके साथ श्रेष्ठ कामोपभोगको 
प्राप्त हुआ ॥११॥ तदनन्तर सुप्रीच और झुताराके ऋ्रमसे दो पुत्र उत्पन्न हुए | दोनो ही अत्यन्त 
सुन्दर थे। उनसेसे बड़े पुत्रका नाम अन्न था और छोटा पुत्र अद्भदके नामसे प्रसिद्ध था ॥१९॥ 
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दशमं पे श्श्७ 
अद्यापि नैव निलेजश्क्राइस्य शरीरजः । परित्यजति तत्रा्शा घिडमनोभवदूपिताम्‌ ॥११॥ 
दध्यौ चेति स कामाग्निदरधो निस्सारसानसः । केनोपायेन ता कन्‍्यां रूप्स्ये निच्नतिदायिनीम्‌ ॥१४॥ 
कदा नु वदन तस्या. शोभाजितनिशाकरस्‌ । चुम्बिष्यामि स्फुरच्छोणच्छुविच्छन्नरवच्छुदुस ॥१७॥ 
क्रीडिप्यामि कदा साध॑ तया ननन्‍्दनवक्षसि । कद्ठा वाप्स्थामि तत्पीनस्तनस्पशंसुखोत्सवम्‌ ॥१६॥ 
इत्यभिध्यायतस्तस्थ तत्समागसकारणम्‌ । सस्मार सेमुखीविद्यासाकृते- परिचर्तिनीम्‌ ॥१७॥ 
हिमवन्त ततो गत्वा गृहामश्रित्य दुर्गंमाम्‌ | आराधयितुमारेभे दु.खित प्रियमित्रवत्‌ ॥ $८॥। 
अन्नान्तरे विनिष्करान्तो दिशो जेतु दुशाननः । वश्नास धरणी पश्यन्‌ गिरिकान्तारभूपिताम ॥॥१ ध॥ 
जित्वा विद्याधराधीशान्‌ द्वीपान्तरगतान्‌ वशी । भूयो न्‍्ययोजयत्‌ स्वेषु राष्ट्रपु प्रधुशासन' ॥२०॥ 
वशीकृतेषु तस्यासीत्‌ खगसिंहेपु मानसम्‌ । पुत्र प्विच महेच्छा हि तुप्यन्त्यानतिसान्नत' ॥२१॥। 
रक्षसामन्वये योअभूद्‌ यो वा शाखारूगान्वये । उद्वलः खेचराधीशः स्व त॑ वशमानयत्‌ ॥२२॥ 
महासाधनयुक्तस्य ध्रजतोञ्स्य विहायसा । वेगमारुतमप्यन्ये खेचरा, सोहुमक्षमा, ॥२३॥ 
सध्याकाराः सुवेलाश्व हेमापूर्णा' सुयोधना. । हंसद्वीपा' परिहादा इत्याद्या जनताधिपाः ॥२७॥ 
गुह्दीतप्रारुता गत्वा नेमुस्त सूधपाणय" | आश्वासिताः सुवाणीमिस्तथावस्थितसम्पदः ॥२५॥ 
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राजा चक्राड्लुका पुत्र साहसगति इतना निलेज्ज था कि वह अब भी सुताराकी आशा नहीं छोड़ 
रहा था सो आचाये कहते हैं कि इस कामसे दूपित आशाको धिक्कार हो ॥१३॥ जो कामाग्निसे 
जल रहा था ऐसा, सारहीन मनका धारक साहसगति निरन्तर यही विचार करता रहता था 
कि मैं सुख देनेवाली उस कन्याको किस उपायसे प्राप्त कर सकूँगा ॥१४॥ जिसने अपनी शोभासे 
चन्द्रमाको जीत लिया है. ओर जिसका ओंठ स्फुरायमान छाल कान्तिसे आच्छादित है ऐसे 
उसके मुखका कब चुम्बन करूँगा ? ॥१४॥ नन्दनवनके मध्यमे उसके साथ कब क्रीढ़ा करूँगा, 
और उसके सथूल रतनोके स्पशेजन्य सुखोत्सवकों कब प्राप्त होऊँगा ॥१६॥ इस प्रकार उसके 
समागमके कारणोका ध्यान करते हुए उसने रूप बदलनेवाली सेमुखी नामक विद्याका स्मरण 
किया ॥१७। जिस प्रकार प्रिय मित्र अपने दुखी मित्रकी निरन्तर आराधना करता है उसी 
प्रकार साइसगति हिसवान परवतपर जाकर उसकी दुर्गेम शुद्दाका आश्रय छे उस विद्याकी 
आराधना करने लगा ॥१८॥ 

अथानन्तर इसी बीचमे रावण दिग्विजय करनेके छिए निकलछा सो पर्वत और वनोसे 
विभूषित प्रथिवीको देखता हुआ भ्रमण करने छगा ॥१६।| विशाल आज्ञाको धारण करनेवाले 
जितेन्द्रिय रावणने दूसरे-दूसरे द्वीपोमे स्थित विद्याधर राजाओको जीतकर उन्हें फिरसे अपने- 
अपने देशॉमें नियुक्त किया ॥२०॥ जिन विद्याधर राजाओको वह वशमे कर चुका था उन सच॒ 
पर उसका मन पुत्रोके समान स्निर्ध था अ्थौत्‌ जिस प्रकार पिताका मन पुत्रोपर स्नेह पूर्ण 
होता है उसी प्रकार दशाननका मन वशीकृत राजाओपर स्नेहपुण था। सो ठीक ही है क्योकि 
महापुरुष नमस्कार मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥२१॥ राक्षसवंश ओर वानरवंशमे जो भी 
उद्धत विद्याधर राजा थे उन सवको उसने वशमे किया था ॥२२॥ बड़ी भारी सेनाके साथ जब 
रावण आकाशमसार्गसे जाता था तब उसकी वेगजन्य वायुको अन्य विद्याधघर सहन करनेमे 
असमर्थ हो जाते थे ॥२१॥ सन्ध्याकार, सुवेल, हेमापूणे, सुयोधन, हंसद्वीप और परिहाद 
आदि जो राजा थे वे सब मेट छे-लेकर तथा हाथ जोड़ मस्तकसे लगा-लगाकर उसे नमरकार 
करते थे और रावण भी अच्छे-अच्छे वचनोसे उन्हें सन्तुष्ट कर उनकी सम्पदाओको पूर्ववत्त्‌ 


हे १. चेतसि म० | २. नन्‍्दनवनमध्ये | ३. इत्यमिघावतस्तस्थ म० | ४ हेमापूर्णाश्र॒ योघना क०, 
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२२६ पद्मपुराणे 


प्रिता य्रेषपि सुदुर्गाणि स्थानान्यस्व॒रगाधिपा' । नमितास्तेपि तत्पादो शरोभनै. पूर्वकर्ममिः ॥२६॥ 
चलाना हि समस्तानां बर्ल कर्मकृत परम । तस्थोदये स क॑ जेतु न ससर्थों नरेश्वरः ॥२७॥ 
अथेन्द्रजितये गन्तु प्रवृत्तेनाम्ुना स्व्रता । स्वसात्यन्तघनस्नेहात्‌ पारमस्पर्याच्च तत्पति; ॥२८॥ 
प्रस्थितश्व स त देश श्रुतः सवा समुत्तया | प्राप्तः स्थितः समासन्तने देशे प्रीतिसमुत्करः ॥२६॥ 
ततश्वरमश्रासादी क्षपाया: शयितः सुखम्‌ । कैकसेय्या परप्रीत्या बोधितः खरदूषणः ॥३०॥ 

ततों निर्गत्य तेनासावलड्डारोदयाव्‌ पुरात्‌ । दशवकक्‍त्रों महाभक्त्या पूजितः परमोत्सवैः ॥३१॥ 
रावणो5पि स्वसुः प्रीत्या चक्रेजस्य प्रतिपूजनम्‌ । प्रायो हि सोदरस्नेहात्‌ परः स्नेहों न विद्यते ॥३२॥ 
चतुदशसहल्लाणि कामरूपविकारिणाम्‌ । दर्शितानि दुशास्याय तेन व्योमविचारिणाम्‌ ॥३३॥ 
दूपणाख्यश्र सेनाया. पतिरात्मनम. कृती । आरो गुणसमाक्ृष्सबेसामन्तमानस: ॥8४७॥ 

एवैश्व प्रस्थितः साक॑ कृतसर्वासकौशलेः । आवृतोव्सुरसंघातें: पातालाब्वामरों यथा ॥३०॥ 
हिडम्त्रो हैहिडो डिम्बो विकटखिजटो हथः । माकोटः सुजटए/ड्ट: किष्किन्धांधिपतिस्तथा ॥ शेढ॥ 
न्रिपुरो मलयो हेमपालकोऊवसुन्वरा: । नानायानसमारूढा नानाशखविराजिता: ॥३७॥ 

एवमा्े. खगाधीशेरापुपूरे स निर्गतः । विद्यदिन्द्रबजुर्यु क्तेघनौधः श्रावणों यथा ॥रे८॥। 
सहखमधिक जात विहायस्वरूचारिणाम्‌ । अक्षौहिणीप्रमाणानां कैलासोल्छासकारिणः ॥३६॥ 





अवस्थित रखता था ॥२४-२४॥ जो विद्याधर राजा अत्यन्त दुर्गेम स्थानोंमें रहते थे उन्होने भी 
उत्तमोत्तम शिष्टाचारके साथ रावणके चरणोंमें नमस्कार किया था ॥२६॥ आचार्य कहते हैं कि 
सब बलोमे कर्मोके छारा किया हुआ बल ही श्रेष्ठ चल हे सो डसका उदय रहते हुए रावण 
किसे जीतनेके लिए समर्थ नहीं हुआ था ? अर्थात्‌ वह सभीको जीतनेमें समर्थ था ॥२०॥ 
अथानन्तर--रावण रथनू पुर नगरके राज्ञा इन्द्र विद्याधरकों जीतनेके लिए प्रवृत्त हुआ 
सो उसने इस अवसरपर अपनी वहिन चन्द्रनला और उसके पति खरदूषणका बड़े भारी 
स्नेहसे स्मरण किया ॥२८॥ प्रस्थानकर पाताललड्ढाके समीप पहुँचा | जब बहिनकों इस बातका 
पता चछा कि प्रीतिसे भरा हमारा भाई निकट ही आकर स्थित है तब चह उत्कण्ठासे भर 
गई ॥२६।॥| उस समय राजत्रिका पिछला पहर था और खरदूपण झुखसे सो रहा था सो चन्द्र- 
नखाने वड़े प्रेमसे उसे जगाया ॥३०॥ तदनन्तर खरदूपणने अलझ्कारोदयपुर ( पाताछलट्ढा ) 
से निकलकर वड़ी भक्ति और बहुत भारी उत्सवसे रावणकी पूजा की ॥३१॥ रावणने भी वद्लेमे 
प्रीतिपूषक वहिनको पूजा की सो ठीक ही है क्योंकि संसारसे भाईके स्नेहसे वढ़कर दूसरा स्नेह नहीं है 
॥३१श॥ खगरदूपणने रावणके लिए इच्छानुसार रूप वदलनेवाले चौदृह हजार विद्याधर दिखलाये 
॥३१॥ जो अत्यन्त कुशछ था, शूरवीर था और जिसने अपने गुगोसे समस्त सामन्तोके मनको 
अपनी आर खींच लिया था ऐसे खरदूपणको रावणने अपने समान सेनापति बनाया ॥१४॥ जिस 
प्रकार असुरोके समूहसे आद्वत चामरेन्द्र पाताढसे निकलकर प्रस्थान करता है. उसी प्रकार रावणने 
सब्रश्रकारके शत्लोंमे कोशल प्राप्त करनेवाले खरदूपण आदि विद्याधरोके साथ पाताललझ्डासे 
निकलकर प्रस्थान किया ॥३५॥ हिडम्व, हेहिड, डिम्ब, विकट, त्रिज़ट, हय, माकोट, छुजट, 
टड्क; किप्किस्धाधिपति, त्रिपुर, सछय, हेसपाछ, कोछ और वसुन्धर आदि राजा नाना प्रकारके 
चाहनोपर आरूदू होकर साथ जा रहे थे।यें सभी राजा नाना प्रकारके शस्त्रोसे सुशोमित 
थे ॥३६-३७॥ जिस प्रकार विजली और इन्द्रधनुपसे युक्त मेघोके समूहसे सावनका माह भर 


जाता है उसी प्रकार उन समस्त विद्याधर राजाओँंसे दशानन भर गया था ॥३८। इस प्रकार 





१. नाश्वर म० | २. स्मृत, म०, ख० | ३. चन्द्रनखवा | ४. माकोटस्तिनट्टकः म० | ५. कैलाशो- 
ल्थमकारिणाम्‌ म० । 


दुशरस पत्र २२७ 


अमराणां सहस्नेण प्रत्येक क्रतपालने: । र॒त्नेरनुगतो नानागुणसघातघारिभिः ॥४०॥ 
चन्द्ररश्सिचयाकारैश्वामर रुपवी जितः । समुच्छितसितच्छत्रश्वारुूूपसहा सुजः ॥४१॥ 
पुष्पकाग्र॑ समारूढो मन्द्रस्थरचिद्युतिः । तिग्माशुमालिनो मार्ग छादयन्‌ यानसम्पदा ॥४२॥ 
इंन्द्रध्वसनमाधाय सानसे पुरुविक्रमः । प्रयाणकैर मिप्रेते: प्रयाति सम दशानन- ॥४३६॥ 
नानारलकृतच्छायं चामरोमिंसमाकुरूम । तदण्डमीनसघातं छुन्रावतंशताचितस्‌ ॥४४॥ 
वाजिमातड्पादातग्रहसघातभीपणम्‌ । उल्लसच्छुख्रकल्लोलमकरोत्‌ स खमणवस्‌ ॥४७॥ 
तुद्गेबहिंणपिच्छौघशिरोमिर्भासुरेध्वजै' । वच्नेरिव क्वचिद्‌ व्याप्त सुन्नामोपायनेनंभ- ॥४६॥ 
नानारतकृतोद्योतैस्तुड्शशम्न विराजिसे. । सचरत्सुरछोकाभ विमाननिवहैः क्वचित्‌ ॥४७॥ 
पृथ्वया कि सगधाधीश गिरात्र परिकीणया | मन्ये तत्सैन्यमालोक्य बिभ्ुयुस्तित्शा अपि ॥४८॥ 
इन्द्रजिन्मेघवाहश्व कुम्मकर्णों विभीषण: | खरदूषणनामा च निकुम्भः कुम्मसज्ञक ॥४६॥ 
एते चान्ये च बहवः स्वजना रणकोविदाः । सिद्धविद्यासहाभास' शखशासत्रकृतश्रया ॥००॥ 





कैछासको कम्पित करनेवाले रावणके कुछ अधिक एक हजार अज्ञौहिणी प्रमाण विद्याधरोकी सेना 
इकट्ठी हो गई थी ॥३६॥ प्रत्येकके हजार-हजार देव जिनकी रक्षा करते थे और जो नाना गुणोके 
समूहकी धारण करनेवाले थे ऐसे रत्न उसके साथ चलते थे ॥४०॥ चमन्द्रमाकी किरणोके समूहके 
समान जिनका आकार था ऐसे चमर उसपर ढोछे जा रहे थे। उसके शिरपर सफेद छत्र छग 
रहा था और उसकी ढम्बी-लम्बी भरुजाएँ सुन्दर रूपको धारण करनेवालीं थीं ॥9१॥ वह पुष्पक 
विमानके अग्रभागपर आरूढ़ था जिससे मेरुपवेतपर स्थित सू्यक्े समान कान्तिकों घारण कर 
रहा था | वह अपनी मानरूपी सम्पत्तिके द्वारा सूयका मार्ग अथात्त्‌ आकाशको आच्छादित कर 
रहा था ॥४२॥ प्रबल पराक्रमका धारी रावण सनमे इन्द्रके विनाशका संकल्प कर इच्छानुक्ूछ 
प्रयाणकोसे निरन्तर आगे बढ़ता जाता था ॥४३॥ उस समय वह आकाशको ठीक समुद्रके समान 
बना रहा था क्योकि जिस प्रकार समुद्रमें नानाप्रकारके रत्नोकी कान्ति व्याप्त होती है उसी 
प्रकार आकाशमें नाना प्रकारके रत्नोकी कान्ति फेछ रही थी | जिस प्रकार समुद्र तरब्नोसे युक्त 
होता है. उसी प्रकार आकाश चामररूपी तरक्नोसे युक्त होता था। जिस प्रकार समुद्रमे मीन 
अंथाौत्त्‌ मछलियोका समूह होता है उसी प्रकार आकाशमे दण्डरूपी मछलियोका समूह था | 
जिस प्रकार समुद्र सेकड़ो आवर्तों अर्थात्‌ भ्रमरोसे सहित होता हे उसी प्रकार आकाश भी छत्र 
रूपी सेकड़ो भ्रमरोसे युक्त था । जिस प्रकार समुद्र मगरमच्छोके समूहसे भयद्वर होता है उसी 
प्रकार आकाश भी घोड़े हाथी और पैदछ योद्धारूपी मगरमच्छोसे भयद्भुर था तथा जिस प्रकार 
समुद्रसे अनेक कल्लोछ अर्थात्‌ तर्ज उठते रहते है उसी श्रकार आकाशमसे भी अनेक शस्त्ररूपी 
तरड् उठ रहे थे ॥४७४-४५॥ जिनके अपग्नमागपर मयूरपिच्छोका समूह विद्यमान था ऐसी चम- 
कीली ऊँची ध्वजाओसे कहीं आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो इन्द्रचीलमणियोसे युक्त दीरोसे 
ही व्याप्त हो ॥४६॥ जिनसे नाना प्रकारके रत्नोका प्रकाश फैछ रहा था ओर जो अँचे-ऊंचे 
शिखरोंसे सुशोभित थे ऐसे विमानोके समूहसे आकाश कहीं चलते-फिरते म्वगंछोकके समान 
जान पड़ता था ॥४७॥ गौतसस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि समगधेश्वर ! इस विपयमे चहुत 
कहनेसे क्‍या ? मुझे तो ऐसा छगता है. कि रावणकी सेना देखकर देव भी भयभीत हो रहे 
थे ॥४८॥ जिन्हें विद्यारूपी महाप्रकाश प्राप्त था और शख्त्र तथा शासत्रमे जिन्होंने परिश्रम किया 
था ऐसे इन्द्रजित््‌ , मेघवाहन, कुम्भकण, विभीषण, खरदूपण, निकुम्म ओर कुम्भ, ये तथा इनके 
सिवाय युद्धमे कुशछूमे अन्य अनेक आत्मीयजन रावणके पीछे-पीछे चल रहे थे। ये सभी छोग 





१, मन्दरस्थिर-विद्यति* सम० । मन्दरस्थितविद्युतिः ख०, चे० | २. इन्द्रध्वतल समाधाय ख०, क० | 
३. तदण्डमान म० | ४ सुरलोकात्त म० | 





श्श्ष पञ्मपुराणे 


महासायनसंपन्ना हेपयन्तः सुरक्षियर्म । अनुजग्मुरतिप्रीता रावण प्रथुकीतंयः ॥५१॥ 

ततो विन्ध्यान्तिके तस्य जगामास्त ठिवाकरः । वेलच्यादिव निच्छायो जितो रावणतेजसा ॥७५२॥ 
*उत्तमाड़े च विन्ध्यस्य तेन सैन्य निवेशितम्‌ । विद्याबलसमुदझधतैनांनाकृतसमाश्रयस्‌ ॥५३॥ 
प्रदीप इच चानीतः क्षपया तस्य भीतया । करदूरीकृतध्वान्तपटलो रोड्िणीपतिः ॥५४॥ 
तारागणशिर'पुष्पा शशाह्ववदना निशा । प्राप्ता वराइ्नेवेत्त विमलाम्बरधारिणी ॥७णा॥। 
संकथासिर्वि चित्रा मिर्व्याप रैश्व तथोचितैः । सुखेन रजनी नीता निद्रया च नभश्वरेः ॥७६॥ 

ततः प्रभातवृूयंण मट्नलेश्र प्रवोधितः । चकार रावणः कर्म सकल तनुगोचरम्‌ ॥०ण॥। । 
आन्त्वेव सुवन सर्वेसचष्ठान्य समाश्नयम्‌ । पुन. शरणसायातो रावण पद्मबान्धवः ॥षण॥। 

ततो नानाशकुन्तोघेः कुव क्लिमंधुरस्वर्स । संभाषणमिव अष्टमर्यादं कुवंत्तीमयम्र ॥५६॥ 

ददर्श नर्मदां फेनपटलेः सस्सितामिव । शुद्धस्फटिकसंकाशसलिरां द्विपभूपिताम्‌ ॥६०॥ 
तरइञ्विलासाब्यासावर्तोत्तमना मिकाम्‌ । विस्फुरच्छुफरीनेत्रां पुलिनोरुकलन्निकाम्‌ ॥६१॥ 
नानापुष्पसमाकीर्णा विसकोदकबाससम्‌ । वराज्ननामिवालोक्य महाप्रीतिम्ुपागतः ॥६२॥ 
उग्रनक्रकुलाक्रान्तां गंभीरा वेगिनीं क्वचित्‌ । क्वचिच्न प्रस्थितां मन्दु क्वचित्कुण्डऊगामिनीम्‌ ॥६३॥ 
नानाचेषश्टितसपूर्णा कौतुकव्याप्रमानसः । अवतीर्ण:ः स तां भीसां रमणीयां च सादरः ॥६४॥ 


जे 


बढ़ी-बढ़ी सेनाओसे सहित थे, इन्द्रकी छद्ममीको छजाते थे, अत्यन्त प्रीतिसे युक्त थे और विशाल 
कीर्तिके धारक थे ॥४६-५१॥ 

तदननन्‍्तर जब रावण विन्ध्याचछके समीप पहुँचा तब सूर्य अस्त हो गया सो रावणके 
तेजसे पराजिव होनेके कारण छज्जासे ही मानो प्रभाहीन हो गया था ॥५१॥ सूर्यास्त होते ही 
उसने विन्ध्याचलके शिखरपर सेना ठहरा दी । बहाँ विद्याके वछसे सेनाको नाना प्रकारके आश्रय 
प्राप्त हुए थे ॥५३॥ किरणोके द्वारा अन्धकारके समूहको दूर करनेवाछा चन्द्रमा उद्ित हुआ सो 
मानो रावणसे डरी हुईं राज्रिने उत्तम दीपक ही छाकर उपस्थित किया था ॥५४॥ तारागण ही 
जिसके शिरके पुष्प थे, चन्द्रमा ही जिसका मुख था, और जो निर्मेठ अम्बर ( आकाश ) रूपी 
अम्वर ( वस्त्र ) धारण कर रही थी ऐसी उत्तम नायिकाके समान रात्रि रावणके समीप आई 
॥५५॥ विद्याधरोने नाना प्रकारकी कथाओसे, योग्य व्यापारोसे तथा अनुक्ूछ निद्रासे वह रात्रि 
व्यतीत की ॥५६॥ तदलनमन्‍्तर प्रात:काछूकी तुरही और वन्दीजनोके साड्भलिक शब्दोसे जागकर 
रावणने शरी र सम्बन्धी समस्त काये किये ॥४७। सूर्योदय हुआ सो मानो सूर्य समस्त जगह 
अ्रमणकर अन्य आश्रय न देख पुनः रावणकी शरणमें आया ॥४८॥ 

तद्नन्तर रावणने नमेदा नदी देखी। नर्मदा मधुर शब्द करनेवाले नाना पश्षियोके 
समूहके साथ सानो अत्यधिक वातोछाप ही कर रही थी ॥५६॥ फेनके समूहसे ऐसी जान 
पड़ती थी मानो हँस ही रही हो। उसका जछ शुद्ध स्फटिकके समान निर्मेछ था और वह 
हाथियोसे सुशोभित थी ॥६०॥ बह नमंदा तरड़् रूपी भ्रकुटीके विछाससे युक्त थी, आववते 
रूपी नामिसे सहित थी, तैरती हुई मछलियों ही उसके नेत्र थे, दोनो विशाल तट ही स्थूल 
लितम्त थे, नाना फूलोसे वह व्याप्त थी और निमेठ जल ही उसका वस्त्र था। इस प्रकार किसी 
उत्तम नायिकाके ससान नमदाकों देख रावण महाप्रीतिक्ो प्राप्त हुआ ॥६१-६श। वह नमेदा कहीं 
तो उम्र संगरमच्छोके समूहसे व्याप्त होनेके कारण गम्भीर थी, कहीं वेगसे बहती थी, कहीं 
सन्‍्द गतिसे चहती थी और कहीं कुण्डडकी तरह ठेढ़ी-मेढ़ी चालसे बहती थी ॥6१॥ नाना 
चेष्टाओसे भरी हुईं थी, तथा भयंकर होने पर भी र्मणीय थी । जिसका चित्त कौतुकसे व्याप्त 
था ऐसे राचणने बड़े आद्रके साथ उस नंदा नदीमे प्रवेश किया | ६७॥ ः 





१. उत्तमाडेन म० | २. -मिवाश्रष्टमर्यादा कुव॑तीममृम्‌ -म०, ब० । ह 
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माहिष्मतीपुरेशोष्य बलेन प्रथितो श्रुवि | सहसख्नर श्मिरप्येतामवर्ती्णोन्यया दिशा ॥६७॥ 
सहस्नरश्मिरेवेप सत्य परमसुन्दरः । सहस्र तस्य दाराणां यद्त्यन्तसुतेजसाम ॥६६॥ 
जल्यन्त्राणि चित्राणि कृतानि वरशिल्पिमिः । समाश्रित्य स रेमेव्स्यामदूभुतानां विधायक: ॥६७॥ 
सागरस्यापि संरोद्धुमम्भः शक्तैर्नरेद्वंतः । यन्त्रसवाहनाभिज्ञः स्वेच्छयास्यां चचार सः ॥६८ा। 
जले यन्त्रप्रयोगेण क्षणेन विष्ते सति । 'श्रमन्ति पुलिने तायों नानाक्रीडनकोबिंदा- ॥६ ६॥ 
कलत्रनिविडाश्लिएसुसूचमविमलाशुकाः । वसू व॒ुः सन्नपा दृष्टा रमणेन वराद्ननाः ॥७०॥ 
“विगतालेपना काचित्‌ कुचौ नखपदा छ्वितो । दुर्शयन्ती चकारेप्यां प्रतिपक्षस्थ कामिनी ॥७१॥ 
काचिद्दश्यसमस्ताज्वा वरयोपित्‌ त्रपावती । अभिग्रियं निश्चिक्षेप कराश्यां जलमाकुछा ॥७२॥ 
प्रतिपक्षस्थ दृष्ठान्या जघने करजत्षतीः | लीकाकमछनालेन जघान प्रमदा प्रियम्‌ ॥७३॥ 
काचित्‌ कोपवती मौन गुहीत्वा निश्चका स्थिता । पत्या पादग्रणामेन ढदयिता ततोपमाहता ॥७श॥ 
यावत्मसादयत्येकां तीबदेत्यपरा रुपम्‌ | यथाकथचिदानिन्ये तोप॑ सर्वाः पुननृपः ॥७७॥। 
दश्शनात्‌ स्पशचात्‌ कोपात्‌ प्रसादाद्विविधोदितात्‌ । प्रणामाद्दारिनिक्षेपादवतसकताडनात्‌ ॥७६॥ 
वश्चनादशुकाक्षेपान्मेखलादा[मब्न्धनात्‌ । पछायनान्महाराबात्‌ संपर्कान्‌ कुचकम्पनात्‌ ॥७७॥ 
हासादभूषणनिक्षेपात्‌ प्रेरणाद्‌ भूविकासतः । अन्तर्धानात्‌ समुद्भूतेरन्यस्माच्व सुविश्रमात्‌ ॥०८॥ 
रेमे बहुरसं तस्या स मनोहरदशनः । आाद्यतो वरनारीमि्ेंवीसिरिव वासवः ॥७६॥ 

अथानन्तर जो अपने बलसे प्रथिवीपर प्रसिद्ध था ऐसा माहिष्मतीका राजा सहस्र- 
रश्मि' भी उसी समय अन्य दिशासे नमंदामे प्रविष्ट हुआ ॥६५॥ यह सहखरश्मि यथाथमे परम 
सुन्दर था क्‍योंकि उत्कृष्ट कान्तिकों धारण करनेवाली हजारों स्त्रियाँ उसके साथ थीं ॥६६॥ 
उसने उत्कृष्ट कछाकारोके द्वारा नाना प्रकारके जल्यन्त्र बनवाये थे सो उन सबका आश्रय कर 
आश्वयेको उत्पन्न करनेवाला सहस्नरश्सि नमंदामे उतरकर नाना प्रकारकी क्रीड़ा कर रहा था ॥5७॥ 
उसके साथ यन्त्र निाणकों जाननेवाले ऐसे अनेक मनुष्य थे जो समुद्रका भी जछ रोकनेमे 
समथ थे फिर नदीकी तो बात ही क्‍या थी। इस प्रकार अपनी इच्छानुसार वह नमेदामे भ्रमण कर 
रहा था ॥६८॥ यन्त्रोके प्रयोगसे नमदाका जल क्षुण भरमे रुक गया था इसलिए नाना प्रकारकी 
क्रोढ़ामें निपुण स्त्रियाँ उसके तटपर भ्रमण कर रही थी ॥६६॥ उन स्त्रियोके अत्यन्त पतले और 
उब्ज्वल वस्त्र जलका सम्बन्ध पाकर उनके नितम्ब स्थलोंसे एक दम श्लिष्ट हो गये थे इसलिए जब 
पति उनकी ओर आँख उठाकर देखता था तब थे लछज्जासे गढ़ जाती थीं ॥७०॥ शरीरका लेप 
घुल जानेके कारण जो नखज्ञत्तोंसे चिहित स्तन दिखला रही थी ऐसी कोई एक स्त्री अपनी सौतके 
लिए ईष्यों उत्पन्न कर रही थी ॥७९१॥ जिसके समस्त अन्न दिख रहे थे ऐसी कोई उत्तम स्त्री 
लजाती हुई दोनो हाथोंसे बड़ी आकुलताके साथ पतिकी ओर पानी उछाल रही थी ॥७१॥ कोई 
अन्य स्त्री सौतके नितम्ब स्थछपर नखक्षत देखकर क्रीडाकमछकी नाछसे पतिपर प्रहार कर रही 
थी ॥७३॥ कोई एक स्वभावकी क्रोधिनी स्त्री मौन लेकर निश्चक खड़ी रह गई थी तब पतिने 
चरणोमें प्रणामकर उसे किसी तरह संतुष्ट किया ॥७४॥ राजा सहख्नरश्मि जब तक एक स्त्रीको 
प्रसन्न करता था तब तक दूसरी स्त्री रोषको प्राप्त हो जाती थी । इस कारण वह समस्त स्त्रियोको 
बड़ी कठिनाईसे संतुष्ट कर सका था ॥७५॥ उत्तमोत्तम स्त्रियोसे घिरा, मनोहर रूपका घारक 
वह राजा, किसी स्त्रीकी ओर देखकर, किसीका स्पर्श कर, किसीके प्रति कोप प्रकट कर, किसीके 
प्रति अनेक प्रकारकी प्रसन्नता प्रकट कर, किसीको प्रणाम कर, किसीके ऊपर पानी उलांल कर, 
किसोको कर्णाभरणसे ताड़ित कर, किसीका धोखेसे वस्त्र खींचकर, किसीको मेखलासे वॉधकर, 


१, भवन्ति कृ०, ख० | २. हृष्ठा म० | रे. विगतालेखना म० | ४. तावत्‌ + एवि + अपरा, 
तावदेत्य परा रुपम्‌ म० । 
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पतितान्‌ सिक्रताएछे नारुकारान्‌ पुनः खियः । आचफाइ छुर्महाचित्ता निर्माद्यसग्गुणानिव ॥८ं ॥ 
काचिच्चन्दनलेपेन चकार धवलछ जलूम्‌ | अन्या कुद्डमपक्केन द्रुतचामीकरप्रभम्‌ ॥८१॥ 
धौतताम्बुलरागाणामवराणां सुयोपिताम्‌ । चछ्लुपा व्यक्षनानां च लच्मीरभवदुत्तमा ॥८१५॥ 
पुनश् यन्त्रनिम्ुक्तवा रिमध्ये थथेष्सितम्‌ । रेसे सम॑ चरखीमिनरेशः स्मरहेतुभिः ॥८३े॥ 
क्रीडन्तीमिजले सत्रीमिभूपणानां वरो रवः । शकह॒न्तेष्चिव विन्यस्त. कूछकीलाऊचारिपु ॥८४॥ 
रावणो5पि सुख स्नात्वा वसानो घौतवाससी । विधाय प्रयतो मौंलि शुक्लकर्पट्संयुतम्‌ ॥मणा॥। 
नियुक्तेः स्वेदा पुम्मिस्द्ममानां प्रयक्ततः । प्रतिमामहंतों रलहेमनिर्मितचिग्रहाम ॥८ढ॥। 
“तरक्विणीनवे रस्ये पुलिने श॒ुअ्रभासुरे । सिकतारचितोत्तड्डपीडवन्धविराजिते ॥८ण॥। 
बेह्यदण्डिकासक्तमुक्ताफलवितानके । सर्वोपकरणब्यग्रपरिविगंसमाचते ॥फफ८॥। 

स्थापयित्वा धनामोद्ससाक्ृष्टमशुब्तै. । धृपैरालेपनेः पुष्पेमनोज्ञेबेहुसक्तिमिः ॥८ शा - 

विधाय महती पूर्जा सनह्निविष्ट- पुरोश्वनी । सगे बदन चक्रे पतैः स्तुत्यक्तरेश्विरस्‌ ॥६०॥ 
अकस्मादथ प्रेण हता पूजा समन्तत- । फेनबुद्बुब्युक्तेन कछुपेण तरस्विना ॥&१॥ 


किसीके पाससे दूर हटकर, किसीकों भारी डॉट दिखाकर, किसीके साथ सम्पक कर, किसीके 
स्तनोमे कम्पन उत्पन्न कर, किसीके साथ हँसकर, किसीके आभूषण गिराकर, किसीको गुदगुदाकर, 
किसीके प्रति भौोह चछाकर, किसीसे छिपकर, किसीके समक्ष प्रकट होकर तथा किसीके साथ 
अन्य प्रकारके विश्रम दिखाकर नमंदा नदीसे वड़े आनन्द्से उस तरह क्रीड़ा कर रहा था जिस 
प्रकार कि देवियोके साथ इन्द्र क्रीड़ा किया करता है ॥७६-७६॥ उदार हृदयको धारण करनेवाली 
उन स्त्रियोके जो आभूषण बालके ऊपर गिर गये थे उन्होने निर्माल्यकी माछाके समान फिर उन्हें 
उठानेकी इच्छा नहीं की थी ॥८०॥ किसी स्त्रीने चन्दनके छेपसे पानीको सफेद कर दिया था 
तो किसोने केशरके द्रवसे उसे सुवर्णे समान पीछा बना दिया था ॥८१॥ जिनको पानकी 
छालिमा घुछ गईं थी ऐसे स्त्रियोके ओठ तथा जिनका काजछ छूट गया था ऐसे नेत्रोकी कोई 
अद्भुत ही शोभा दृष्टि गोचर हो रही थी ॥८९॥ तदनन्तर यन्त्रके द्वारा छोड़े हुए जलके बीचमें 
वह राजा, काम उत्पन्न करनेवाली अनेक उत्कृष्ट स्त्रियोके साथ इच्छानुसार क्रीडा करने 
लगा ॥८३॥ डस समय तटके समीपवर्ती जछमे विचरण करनेवाले पत्ती मनोहर शब्द कर रहे 
थे सो ऐसा जान पड़ता था मानो जलके भीतर क्रीड़ा करनेबांली स्त्रियोने अपने आमूषणोका 
शब्द उनके पास धरोहर ही रख दिया हो ॥८४॥ 

उधर यह सब चल रहा था इधर रावणने भी सुखपूर्वक स्नानकर धघुले हुए उत्तम वस्त्र 
पहिने ओर अपने सस्‍्तककों बड़ी सावधानीसे सफेद वस्त्रसे युक्त किया ॥5५॥ जिसे नियुक्त 
मनुप्य सदा वड़ी सावधानीसे साथ लिये रहते थे ऐसी स्वण तथा रत्न निर्मित अहँन्‍्त भगवानकी 
प्रतिमाकों रावणने नदीके उस तीर पर स्थापित कराया जो कि नदीके बीच नया निकला था; 
सनोहर था, सफेद तथा देदीप्यमान था, बारूके द्वारा निर्मित ऊँचे चबूतरेसे सुशोमित था, 
जहाँ चेड्यमणिकी छड़ियोपर चन्दोवा तानकर उसपर मोतियोकी क्ाछर छटकाई गई थी, और 
जी सत्र अकारके डपकरण इकट्ठे करनेसे व्यग्र परिजनोसे भरा था ॥८६-८८।॥ प्रतिमा स्थापित 
कर उसने भारी सुगन्धिसे श्रमरोको आकर्षित करनेवाले धूप, चन्दन, पुष्प तथा मनोहर नैवेयके 
हारा वढ़ी पूजा की ओर सामने वेठकर चिर काछ तक स्तुतिके पवित्र अक्षरोसे अपने मुखको 
सहित किया ॥८६-६०॥ 

अथानन्तर रावण पूज़ामे निमग्त था कि अचानक ही उसकी पूजा सब ओरसे फेन 


१. कज्जलरद्ितानाम। २. निमुक्ति--क०, ख० | निर्मक्तं म०। ३. सुरहेत॒मिः क०, ख० | 
स्तर्देतुमि: म०, ब० | ४, मूल म० | ५. तरक्षिणीववें म० | ६. सगर्भवढनं म० | 
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तंतो दुशाननः तज्िग्न॑ गहीत्यां अ्रतियातनाम । क्रुद्दो जगाद किन्त्वेतदिति विज्ञायतामरम्‌ ॥६२॥ 
ततोथ्नुखत्य वेगेन नरेः प्रतिनिवृत्य च । निवेडितमिद नाथ कोडप्यथ पुरुषो महान ॥६३॥ 
सध्येललामनारीणां ऊछामपरमोद्यः । दृरस्थेन नुलोकेन वेष्टितः खज्डघारिणा ॥६४॥ 

नानाकाराणि अन्त्राणि वृहन्ति सुबहूनि च | विश्वन्ते तस्य नून ते, कृतमेतद्विचेश्तिम ॥६७॥ 
व्यवस्थासात्रक तस्य युरुपा इति नो सत्तिः। अवष्टम्मस्तु यस्तस्थ स एवान्यस्य दुश्सह, ॥ ६ &।ा 
वातेया श्रुयत्ते कोडपि शक्रः स्वरगें तथा गिरी । अय तु वीजषितो<्स्मामिः शुनासीरः समत्ततः ॥६७॥ 
श्रुत्वा संकुचितश्रृश्च रव सुरजसभवम्‌ । चीणार्वशादिभियुक्ते जयणव्दविसिश्रतम्‌ ॥६८॥ 
गजवाजिनराणाश्न ध्वानमाज्ञपयन्तृपान्‌ । ल्वरितं गृहामतामेष दुराव्मेति दशानन, ॥६६॥ 

दत्वा चाज्ञां एुनश्नक्के पूजां रोधसि सतमास्‌ । र॒त्नकाश्चननिर्माण पुप्पेजिंनवराकृती ॥१००॥ 
शेपामिव दशास्थाज्ञां कृत्वा शिरसि सञ्नमात्‌ | अभ्यमित्र समन्नद्धाः प्रसस्॒व्यमिगाधिपा ॥१०१॥ 
इृष्टा परवल प्राप्त सहस्तकिरण. ज्षणात्‌ | छ्लुव्यो दृत्वाभय ख्रीणा नि्जंगाम जलाशयात्‌ ॥३१०२॥ 
ततः कलकल श्र॒त्वा विदिन्वा च नरौबत. । सनझ निययुवीरा माहिप्मत्या' ससञ्रमम्‌ ॥३०३॥ 
गजवाजिसमारूढाः पाठातेन समाइताः । रथाझूढाश्व सामन्‍ता विविधायुबधारिण- ॥१०४॥ 
सहस्तकिरण प्राप्ता नितान्तमनुरागिणः । ऋतचः क्रमनिर्मुक्ताः सम्मेदसिव पवंतम ॥१ ०७) 
आपततन्तीं ततो इृष्टा विद्याघरवरूथिनीस । सहसख्तररश्सिसामन्तास्त्यकत्वा जीवितलोमिताम ॥१०६॥ 


तथा बबूछोसे युक्त, मलिन एवं वेगशालछी जलके यूरसे नष्ट हो गई ॥६१॥ तब रावणने शीघ्र 
ही प्रतिमा ऊपर उठाकर कुंपित हो छोगोसे कहा कि मातम करो क्या बात है ? ॥६०॥ तद- 
ननन्‍्तर लोगोने वेगसे जाकर और वापिस छोटकर निवेदन किया कि हे नाथ ! आभूपणोसे परम 
अम्युद्यको प्रकट करनेवाला कोई मनुष्य सुन्दर स्लियोके बीच बैठा हे । तछबारको धारण 
करनेवाले मनुष्य दूर खड़े रहकर उसे घेरे हुए है। नाता प्रकारके बड़े-बड़े यन्त्र उसके पास 
विद्यमान हैं । निश्चय ही यह कार्य उन सब यन्त्रोका किया है ॥६३-९५॥ हमारा ध्यान है 
कि उसके पास जो पुरुष है वे तो व्यवस्था मात्रके लिए हैं यथार्थभ उसका जो वल है वही 
दूसरोंके लिए दुःखसे सहन करने योग्य है. ॥६६॥ छोक-कथासे सुना जाता हे कि स्वगंसे 
अथवा सुमेरु पर्वतपर इन्द्र नामका कोई व्यक्ति रहता है पर हसने तो यह साज्ञात् ही इन्द्र 
देखा है ॥६७ण। उसी समय रावणने वीणा बॉसुरी आदिसे युक्त तथा जय-जय शब्दसे निश्चित 
सदद्भका शब्द सुता। साथ ही हाथी घोड़े ओर मनुष्योंका शब्द भी उसने सुना । सुनते ही 
उसकी भौंह चढ़ गई । उसी समय उसने राजाओको आज्ञा दी कि इस दुष्टको शीघ्र ही पकड़ा 
जाय ॥६८-६६॥ आज्ञा देकर रावण फिर नदीके किनारे रत्न तथा सुबर्ण निर्मित पुष्पोसे जिन- 
प्रतिमाकी उत्तम पूजा करने छगा ॥१००॥ विद्याघर राजाओने रावणकी आज्ना शेपाक्षतके समान 
मस्तकपर धारण की और तैयार हो वे शीघ्र ही शत्रुके सम्मुख दौड पढ़े ॥१०१॥ ४» 
तद॒नन्तर शब्रुदकको आंया देख सहखरश्सि क्षण भरमे छुमित हो गया ओर ख्रियोको 
अभय देकर शीघ्र ही जलाशयसे बाहर निकछा ॥१०९॥ तत्पश्चात्‌ कछ-कल सुनकर और जन 
समूहसे सब समाचार जानकर माहिष्मतीके वीर शीघ्र ही तैयार हो 3 अ पड़े ॥१०श॥ 
जिस प्रकार वसन्‍्त आदि ऋतुएँ सम्मेदाचछके पास एक साथ आ। पहुँचती हैं. उसी प्रकार नाना 
तरह के श््रोंको धारण करनेवाले बहुत भारी अनुरागसे भरे सामन्‍्त सहस्तनरश्सिके पास एक 
साथ आ पहुँचे । वे सामन्‍्त हाथियों घोड़ो और स्थोपर सवार थे तथा पेदछ चलनेवाले सैनिको 
से युक्त थे १०४-१०५॥ परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करनेमें तत्पर तथा उत्साइसे भरे सहस्न- 
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२१२ पद्मपुराणें.. - 


वरचद्य घनव्यूहसन्थो5्यं पाछनोद्यताः । विनापि भतृवाक्येन सोत्साहा योदूधुमुत्थिताः ॥३०७॥ 
बले च राचसेशस्प् रण कु समुद्यते | विचेरुरम्बरे वाचः सुराणामिति सत्वराः ॥१ ०८) 

अहो महावय वीरैरन्यायः कतुमीग्सितः । भूगोचरैः सम योद्धुसुद्यता यन्‍्नभश्वरा: ॥१०६॥ 

अमी भूगोचराः स्वल्पा चराफा ऋज॒वेतसः । विद्यामायाक्ृवो5त्यन्तं बहवश्व॒ नभख्वराः ॥१०॥ 
इति श्रुत्वाथ खे शब्दं पुनरुकतं समाकुछूम | त्रपायुक्ता श्रुव यात्ाः खेचराः साधुदृत्तय: ॥१११॥ 
असिव्राणगदाप्रासेरथ जब्नु। परस्परम्‌ । तुल्यप्रतिभटारव्धे रणे रावणमानवाः ॥३१२॥ 

रधिनो रथिमिः साथ सुरज्ञास्तुरगैरमा । साक गजैगजाः सत्रा पादातं च पदातिभिः ॥११३॥: 
न्यायेन योद्घुसारब्धाः क्रमानीतपराजयाः । शखसंपातनिष्पेपसमुत्थापितवह्ययः ॥११४॥ 

, भद्ासन्न तत्तः सैन्यं निज वीच्य परैदु तस | सहसरश्मिरारु्म रथमुर्दध समागतेः ॥१५७॥ 
किरीटी कबची चापि तेजो विश्रदजुत्तमम्र्‌ | विद्यावरवर्ल दृष्ठा स न विभ्ये मनागपि ॥११ ॥॥ 
स्वामिनाधिष्टिता: सन्‍्तस्ततः प्रत्यागतौजसः । उद्गूर्णविस्फुरच्छुत्रा विस्खतक्षतवेदनाः ॥११७॥ 
प्रविष्टा रच्सां सैन्यं रणशौंण्डा महीचराः । स्तस्वेरमां इंवोक्डूतमदा गम्भीरमर्णवम्र्‌ ॥११८॥ 
ततः सहस्नकिरिणो विश्वाणः कोपमुन्नतम्‌ । परांश्चिक्षेप वाणोधै्धनानिव सदागतिः ॥११ ध्॥। 
प्रतीहारेण चाख्यातमिति कैलासकम्पिने । देव पश्य नरेन्द्रेण केनाप्येतेन ते वकम्‌ ॥१२०॥ 
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रश्सिके सामन्तोने जब विद्याधरोकी सेना आती देखी तो वे जीवनका छोभ छोड़ मेघव्यूहकी 
रचनाकर स्वामीकी आज्नाके बिना ही युद्ध करनेके लिए उठ खड़े हुए ॥१०६-१०७॥ इधर जब 
रावणकी सेना युद्ध करनेके लिए उद्यत हुई तब आकाशमें सहसा देवताओके निम्नाद्लित वचन 
विचरण करने छगे ॥९०८॥ देवताओने कहा कि अहो ! वीर छोग यह बड़ा अन्याय करना 
चाहते हैं कि भूमिगोचरियोके साथ विद्याधर युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥१०६।॥ ये वेचारे 
भूमिगोचरी थोड़े तथा सरछ चित्त हैं और विद्याधर इनके विपरीत विद्या तथा मायाको करनें- 
वाले एवं संख्यामे बहुत हैं ॥११०॥ इस प्रकार आकाशमें बार-बार कहे हुए इस आकुछता पूण 
शब्दको सुनकर अच्छी प्रवृत्तिवाले विद्याधर छज्जासे युक्त होते हुए प्रथिवीपर आ गये ॥१११॥ 
तदनन्तर समान योद्धाओके द्वारा प्रारम्भ किये हुए युद्धमे रावणके पुरुष परस्पर तलवार, वाण, 
गदा ओर भाले आदिसे प्रहार करने लगे ॥११श॥। रथोके सवार रथोके सवारोके साथ, घुड़- 
सवार घुड़सवारोंके साथ, हाथियोके सबार हाथियोके सवारोके साथ, और पेदल सेनिक 
पेदुछ सैनिकोके साथ युद्ध करने छगे ॥११श॥ जिन्हें क्रम-क्रमसे पराजय प्राप्त हो रहा 
था और जिनके शस्त्र समूहकी टक्करसे अग्नि उत्पन्न हो रही थी ऐसे योद्धाओने न्यायपूर्बक 
युद्ध करना शुरू किया ॥११४॥ जब सहस्तरश्मिने अपनी सेनाको शीघ्र ही नष्ट होनेंके निकट 
देखा तब उत्तम रथपर सवार हो तत्काछ आ पहुँचा ॥११५॥ उत्तम किरीट और कवचको 
धारण करनेवाला सहस्तरश्मि उत्कृष्ट तेजको धारण करता था इसलिए विद्याधरोंकी सेना देख 
वह जरा भी भ्रयभीत नहीं हुआ ॥११६॥ तद्नत्तर स्वामीसे सहित होनेके कारण जिनका 
तेज पुन. बापिस आ गया था, जिनके ऊपर खुले हुए छत्र छग रहे थे और जिन्होने घावोंका 
कष्ट भुला दिया था ऐसे रणनिपुण भूमिगोचरी राक्षस्रोकी सेनामे इस प्रकार घुस गये जिस 
अकार कि सदोन्मत्त हाथी गहरे समुद्रम घुस जाते हैं ॥११७-११८॥ जिस प्रकार वायु मेघोको 
उड्ढा देता हे उसी प्रकार अत्यधिक क्रोधको धारण करनेवाढा सहख्रश्मि वाणोके समूहसे 
शत्रुओकी उड़ाने छगा ॥११६॥ यह देख द्वारपाछने रावणसे निवेदन किया कि हे देव ! देखो 
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दशम पच २३३ 


धाजुष्केण रथस्थेच पश्यता तृणवज्नगत्‌ । योजन यावदध्वानं शरीपैरवसारितर ॥१२१॥ 
ततो5मिमुखमायात तमालेक्य यमाहनः । आरुद्य 'ब्रिजगद्भूपनामान मत्तवारणस ॥१२२॥ 
परैरालोकितो भीतैर्विमुक्तररसहतिः । सहस्नकिरण चक्रे विर्थ दुःसहद्यतिः ॥१२३॥ 
ततः सहस्नकिरणः समारुद द्विपोत्तमम्‌ | अभीयाय पुनः क्रुहुस्तरसा राक्रलाधिपस्‌ ॥१२४॥ 
* सहसखरश्मिना मुक्ता वाणा निर्भिद्य कट्टूटम । भन्गानि दशवक्त्रस्थ विभिदुर्निशितानना: ॥१२७॥ 
र्नश्नवःसुतेनास्तान्वाणानाक्ृष्य देहतः । सहख्नकिरणो हास छृत्वेत्यवददुल्नतम्‌ ॥१२१६॥ 
अहो रावण धाहुप्को महानसि कुतस्तव । डपदेशोड्यमायातो गुरोः परमकोशछात्‌ ॥१२७॥ 
वत्स तावद्धनुवंदमधीष्व कुरु च श्रमम्‌ । ततो मया सम युद्ध करिष्यसि अलयोज्कितः ॥११८॥ 
ततः परुपवाक्येन प्राप्तः संरस्थमुत्तमम्‌ । विभेद यक्षमढस्तं कुन्तेनालिकपद्ठके' ॥३२४६॥ 
गलद्गुधिरधारोध्सौ घृ्णमाननिरीक्षणः । मोह गत्वा समाश्वस्तो यावद्‌ ग्रह्माति सायकम्र्‌ ॥३३०॥ 
तावहुत्पत्यवेगेव तमष्टापदकमग्पनः । भनुज्मकितर्महाधेय जीवग्राह ग्रृहीतवान्‌ ॥१३१॥ 
नीतः स्वनिलय वद्ध्वा खगेह्ः सविस्मयेः । यदि नासोत्पतेत्‌ सो5पि केन गृद्येत जन्तुना ॥१३२॥ 
सहखरश्मिवृत्तान्तादिव नीतिम्ुुपागत' । सहस्तरश्मिरेदर्त सन्ध्याप्राकारवेशित- ॥३३३॥ 
दशवक्त्रविमुक्तेन कोपेनेव च भूरिणा । तमसा पिहितो छोक. सदसत्समताकृता ॥१३४॥ 
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जगतको ठृणके समान तुच्छ देखनेवाले, रथपर बेठे धनुषधारी इस किसी राजाने बाणोके समूह 
से तुम्हारी सेनाको एक योजन पीछे खदेड़ दिया है ॥१२०-१२१॥ तद्नन्‍्तर सहखरश्मिको 
सम्मुख आता देख दशानन त्रिकछोकमण्डन नामक हाथीपर सवार हो चछा। शत्रु जिसे मयभीत 
होकर देख रहे थे तथा जिसका तेज अत्यन्त दु.सह था ऐसे ,रावणने वाणोका समूह छोड़कर 
सहस्नरश्मिको रथरहित कर दिया ॥१२२-१२३॥ तब सहख्नरश्सि उत्तम हाथीपर सवार हो 
क्रद्ध होता हुआ वेगसे पुनः रावणके सम्मुख आया ॥१२४॥ इधर सहस्नरश्मिके द्वारा छोड़े 
हुए पैेने बाण कवचको भेदकर रावणके अद्ोको विदीण करने छगे ॥१२४॥ उधर रावणने 
सहस्नरश्मिके प्रति जो वाण छोड़े थे उन्हें वह शरीरसे खींचकर हँसता हुआ जोरसे बोला 
॥१२६॥ कि अहो रावण ! तुम तो बड़े धनुधोरी माहूम होते हो। यह उपदेश तुम्हें किस 
कुशल गुरुसे प्राप्त हुआ है ? ॥१२७॥ अरे छोकड़े | पहले घनुवंद पढ़ ओर अभ्यास कर, फिर 
मेरे साथ युद्ध करना । तू नीतिसे रहित जान पड़ता है. ॥१२८।। तदनन्तर उक्त कठोर बचनोसे 
बहुत भारी क्रोधको प्राप्त हुए रावणने एक भाला सहख्ररश्सिके छछाटपर मारा ॥१२६॥ 
जिससे रुघधिरकी धारा बहने छगी तथा आँखे घूमने लगीं। मूछित हो पुन' सावधान होकर 
जब तक वह बाण ग्रहण करता है. तब तक रावणने वेगसे उछुलकर उस घेयशालीको जीवित 
ही पकड़ लिया ॥१३०-१३१॥ रावण उसे वॉधकर अपने डेरेपर छे गया । विद्याधर उसे बड़े 
आश्रयंसे देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि यदि यह किसी तरह उछलछकर छूटता है तो फिर 
इसे कौन पकड़ सकेगा ? ॥१३१२॥ 

तदनन्तर संध्यारूपी प्राकारसे वेप्टित होता हुआ सूय अस्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता 
था मानो सहसख्नररश्सिके इस बृत्तान्दसे उसने कुछ नीतिको प्राप्त किया था अथौत्‌ शिक्षा ग्रहण की 
थी ॥११शा अच्छे और घबुरेकी समान करनेवाले अन्धकारसे लोक आच्छादित हो गया सो 
ऐसा जान पड़ता था मानो रावणके द्वारा छोड़े हुए बहुत भारी क्रोधसे ही आच्छादित हुआ 

१, रावणः । २. त्रिलोकमण्डननामघेयम्‌ | हे. श्रुतिः ख० । ४. नयोज्कतः म० | ५, भाल्तटे | 
६. समास्वस्थो म० । ७, कैलासकम्पनो रावणः | _८. महो चैये म०, ब०, क० । ६, सर्व, सहसरश्मिः +- 
ऐत्‌ + अत्तम्‌ | ऐत्‌ ८ अगच्छुत्‌ । 

३० 





२३४ पद्मपुराणे 


ततो रणादिव प्राप्तमत्यन्तविमर् यशः । शशाहविस्वमुच्यात तमोहरणपण्डितम ॥१३७॥ 
प्रणभट्ठ विधानेन भटानां चीयंवर्णनीः । गवेपणेश्व भिन्नानां निद्रया चाक्षतात्मनास ॥१३े६॥ 
गता राक्ससैन्यस्थ रजनी सा यथायथम्‌ । विदुद्धश्व दशग्रीवः प्रभावहततूयतः ॥१३७॥ 

ततो वार्तामिव ज्ञातुं दशवक्त्रस्य सास्करः ६ विश्नाण, परम राग कम्पमानःः समागतः ॥१३८॥। 
शतवाहुरथ श्रत्वा सुतं वद्ध' निरम्बरः । जद्धाचारणलूब्धीशो महाबाहुमंहातपाः ॥१३६॥ 
रजनीपतिवस्कान्तो दीप्तस्तिग्ममरीचिवत्‌ । सेरुवत्‌ स्थैयसम्पन्नो धीरों रत्नाठयो यथा ॥१४०॥ 
कृतप्रत्यद्षकर्माण समामध्यसुखस्थितम्‌ । प्रशान्तमानसः प्राप रावर्ण छोकवत्सरूः ॥१४१॥ 
दूरादेव ततो इृष्टा मुनि कैलासकम्पनः । अम्युत्तस्थों श्रणासं च चक्र भूमिस्थमस्तकः ॥१४२॥। 
चरासनोपविष्टे च यती सूमावुपाविशत्‌ । करहयं समासाद्य विनयानतविग्नहः ॥१४१॥ 

जगाद चेति भगवन्‌ कृतकृत्यस्य विद्यते । न तवागमने हेतुर्विहाय मस पावनस्‌ ॥१४४॥ 
ततः प्रशसनं कृत्वा कुछवीयंविभू तिभि: । क्षरक्षिवास्तत वाचा जगादेति दिगम्बरः ॥१४०॥ 
आयुप्मन्निदमस्त्येत शुभसझ्ूल्पतरुतव । नान्तरीयकसेतत्तु बदामि यदिदं श्णशु ॥१४६॥ 
परामिभवमात्रेण क्षत्रियाणां कृवार्थता | यतः सहखकिरणं ततो मुन्च ममाड्रजम्‌ ॥१४७॥ 
संप्रधाय ततः सा्धमिश्नितिरेप मन्त्रिमिः । उवाच कैकसीपुत्र. प्रणतो मुनिषुद्धबम ॥१४८॥ 


नीि<जीजीजीजीजली जी जी ली डॉन ली जी जी जी नी जी ली जी. जल जी तीस तीर. 
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हो ॥१३४॥ तदनन्तर अन्धकारके हरनेसे निपुण चन्द्रमाका बिम्ब उदित हुआ सो ऐसा जान 
पढ़ता था सानो युद्धसे उत्पन्न हुआ रावचणका अत्यन्त निर्मछ यश ही हो ॥११५।॥ उस समय 
कोई तो धायछ सेनिकोके घावोपर मरहमपट्टी छगा रहे थे, कोई योद्धाओके पराक्रमका वर्णन 
कर रहे थे, कोई गुमे हुए सैनिकोकी तछाश कर रहे थे और कोई, जिन्हें घाव नहीं छगे थे सो 
रहे थे | इस प्रकार यथायोग्य फार्योसे रावणकी सेनाकी रात्रि व्यतीत हुई। प्रभात हुआ तो 
प्रभाव सम्बन्धी तुरहीके शब्दस्से रावण ज्ञागृत हुआ ॥१३६-१३७॥ तदनन्तर परम रागको 
धारण करता हुआ सूर्य कॉपता-कॉपता उद्ित हुआ सो ऐसा जान पड़ता था मानों रावणका 
समाचार जाननेके लिए उद्त हुआ हो ॥११८॥ 


अथानन्तर सहस्नररश्मिके पिता शत्तवाहु, जो द्गिम्बर थे, जिन्हें जद्दाचारण ऋद्धि प्राप्त 
थी जो महावाहु, महातपस्वी, चन्द्रमाके समान सुन्दर, सूर्यके समान तेजरवी, मेरुके समान 
स्थिर ओर समुद्रके समान गम्भीर थे, पुत्रकों वेंधा सुनकर रावणके समीप आये। 
उस समय रावण अपने शरोरसम्बन्धी कार्योसे निपटकर सभाके वीचमे झुखसे वेठा 
था आर मुनिराज शतबाहु प्रशान्तचित्त एवं छोगोंसे स्नेह करनेवाले थे ॥ १३६-१४१॥ रावण, 
मुनिराजको दूरसे ही देखकर खड़ा हो गया उसने सामने जाकर तथा प्रथ्वीपर मस्तक टेककर 
नमस्कार किया ॥१४२॥ जब मुनिराज उत्कृष्ट प्रासुक आसनपर विराजमान हो गये तब रावण 
प्रथ्वोपर दोनो हाथ जोड़कर बैठ गया | उस समय उसका सारा शरीर विनयसे नम्रीमूत था 
॥१४३॥ | रावणने कहा कि हे भगवन्‌ ! आप कऋतकृत्य है अतः मुमे पवित्र करनेके सिवाय आपके 
यहाँ आनेमे दूसरा कारण नहीं हे ॥१४४॥ तब कुछ, बीये और विभूतिके ्वारा रावणकी प्रशंसा 
कर बचनोसे अमृत मराते हुए की तरह मुनिराज कहने लगे कि ॥१४५॥ हे आयुष्मन्‌ ! तुम्दारे 
शुभ संकन्पसे यही वात है फिर भी मैं एक वात कहता हैँ सो सुन ॥१४६।॥ यतम्व शत्रुओका 
पराभव करने मात्रसे ज्षत्रियोके ऋतक्ृत्यपना हो जाता है. अतः तुम भेरे पुत्र सहखरश्मिको छोड़ 
दो ॥ /४७॥ तदनन्तर रावणने मन्त्रियोके साथ इशारासे सछाहकर नम्र हो मुनिराजसे कहा कि 
हे नाथ ! मेरा निम्नपकार निवेदन है । में इस समय राजछक्ष्मीसे उन्‍्मत्त एवं हमारे पूवजीका 





१. नुवरोत म०, ख०, ब० | २. विश्वाणं म० | ३, समामध्ये म० | ४. -रेव ख० | -रिव म० | 
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विज्ञापयामि नाथाहं प्रस्थितः खेचराधिपम्‌ । चशीकतु श्षिया मत्त कृतास्मत्पूच॑जागसम्‌ ॥१४४॥ 

तत्न याते हि रेवायां रस्यायां जिनपूजनम्‌ । मया तटस्थचक्रेण कृत विमरूसेकते ॥३७०॥ 

संहोपकरणश्रासौ नीता पूजा सुरंहसा । सहसा पयसा यन्त्ररचितेनास्थ भोगिनः ॥१५१॥ 

ततो मया जिनेन्द्रार्चाध्बंसोद्भूतमहारुपा । कृत कर्मेंद्सर्थंन न विना ह्वेष्मि सानवान्‌ ॥१७श॥ 

न चानेनोदितर_ मद्य संभ्राप्ताय प्रमादिना । यथा ज्ञातं॑ मया नेद क्म्यतामिति मानिना ॥७श॥ 

भूचरान्मालुपाब्जेतुं यो न शक्तः स खेचरान्‌ । कर्थ जेष्यासि विद्याभिः कृतनाना|विचेष्टितान्‌ ॥१५४॥ 

चशीकरोम्यतस्तावद्भूचरान्मानशालिन . । ततो विद्याधराधीश सोपानक्रमयोगत- ॥१५७ा। 

ततो चशीक्ृतस्यास्य सुक्तिन्याय्येव कि पुनः । भवस्स्वाज्ञां प्रयच्छुत्सु पुण्यवद्दृश्यमूर्तिपु ॥१७८६॥। 

अथेन्द्रजिदुवाचेद साधु देवेन भाषितम्‌ । को वा नयविदं नार्थ म्ुक्‍त्वा जानाति भापितुम्‌ ॥१५७॥ 

ततो दशमुखादिशे मारीचो5घिकृतेन रैः । आानाययत्सहस्नांशु नग्नसायकपाणिसिः ॥१७५८॥ 

'तातस्य चरणी नत्वा भूमी चासाबुपाविशत्‌ । सम्मान्य च दशास्येन विरोपेणेति भापितः ॥१५६॥ 

अद्य प्रभ्ति में श्राता तुरीयस्त्व महाबलू, । जेष्यामि भवता साक कृताखण्डलविश्रमम्‌ ॥१६०॥ 

स्वयप्रभां च ते दास्ये मन्दोदर्याई कनीयसीम्‌ । कृत यद्धवता तन्च प्रमाण मे घराकृते ॥१६१॥ 

सहस्तरश्मिरूचे व घिड़ः से राज्यमशाश्वतम्‌ । आपातसात्ररम्यॉश्र विषय्ान्‌ दु.खभूयस- ॥१६२॥ 
अपराध करनेवाले विद्याधराधिपति इन्द्रको वश करनेके लिए प्रयाण कर रहा हैँ ॥१४८-१४६॥ 
सो इस प्रयाणकालमे मनोहर रेवा नदीके किनारे चक्ररल् रखकर मैं बाहूके निर्मेठ चवृतरेपर 
'जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेके लिए बैठा था सो इस भोगी--बिलछासी सहखरश्सिके यन्त्ररचित 
चेगशाली जलूसे उपकरणोके साथ-साथ मेरी वह सब्र पूजा अचानक बह गई ॥१४०-१५१॥ 
जिनेन्द्र भगवानकी पूजाके नष्ट हो जानेसे मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ सो इस क्रोधके कारण 
ही मैंने यह कार्य किया है | प्रयोजनके विना मैं किसी मनुष्यसे छेप नहीं करता ॥१५२॥ जब 
मैं पहुँचा तब इस मानी एवं प्रमादीने यह भी नहीं कहा कि मुझे ज्ञान नहीं था अतः क्षमा 
कीजिए ॥१५३॥ जो भूमिगोचरी मनुष्योको जीतनेके लिए समथ नहीं हैः वह विद्याओके द्वारा 
नाना प्रकारकी चेष्टाएं करनेवाले विद्याधरोको कैसे जीत सकेगा ? ॥१४७॥ यही सोचकर मैं 
पहले अहंकारी भूमिगोचरियोको वश कर रहा हूँ । उसके बाद श्रेणीके क्रमसे विद्याधराधिपत्ति 
'इन्द्रको वश करूँगा ॥१४४॥ इसे में वश कर चुका हूँ अतः इसको छोड़ना न्‍्यायोचित ही है फिर 
'जिनके दशेन केवल पुण्यवान्‌ मनुष्योको ही हो सकते हैं ऐसे आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं अतः 
कहना ही क्या हे ? ॥१४६॥ तदनन्तर रावणके पुत्र ईन्द्रजितूने कहा कि आपने विछकुछ ठीक 
कहा है सो उचित ही है क्योकि आप जैसे नीतिज्ञ राजाको छोड़कर दूसरा ऐसा कौन कह 
सकता है ? ॥१५७॥ 

तदनन्तर रावणका आदेश पाकर मारीच न्ामा मन्त्रीमे हाथसे नंगी तलवार लिये हुए 

अधिकारों मनुष्योके द्वारा सहखरश्सिको सभासे चुलवाया ॥१५८।॥ सहखरश्सि पिताके चरणोमे 
नमस्कारकर भूमिपर बेठ गया। रावणने क्रोध रहित होकर बड़े सन्‍्मानके साथ उससे कहा ॥१५६॥ 
कि आजसे तुम मेरे चोथे भाई हो । चूँकि तुम सहावरूवान्‌ हो अत. तुम्हारे साथ मैं इन्द्रकी 
विडम्बना करनेवाले राजा इन्द्रको जीतूँगा ॥१६०॥ में तुम्हारे लिए मन्दोद्रीकी छोटी वहिन 
स्वयंप्रभा दूँगा । हे सुन्दर आकृतिके धारक ! तुमने जो किया है! बह मुमे प्रसाण है ॥१६१॥ 
सहखरश्मि बोला कि मेरे इस क्षणभक्ुुर राज्यको धिक्‍्कार है। जो प्रारम्भमे रमणीय दिखते 





१. जाते ख०, क० | २. महोपकरणें- म०, ब० | ३. अपहृता । ४. कयितम्‌ | ५. भवत्सु + आजा | 
६. आपातरम्याश्व विषयान्पश्चाददुःखभूयसः क०, ख० | 


घर 


२३६ पद्मपुराणे 


स्वर्ग धिकच्युतियोगेच घिग्देहं दुःखभाजनम्‌ । घिड्‌ मां बच्चितमत्यन्त चिरकालं कुकस भिः।। १ ६३॥ 
तत्करोमि पुनर्येत न पतामि भवाणंवे । गतिष्वत्यन्तदुःखासु निर्विण्णः पयटन्नहम्‌ ॥5४॥ 
उवाचेति दशास्यश्व लनु प्रवरर्सा नुणास्‌ । प्रबज्या शोभते भद्ग त्व॑ च प्रत्यप्रयोवनः ॥६६०॥ 
सहसांशुरुवाचेति नेव रूत्युविवेकवान्‌ । शरद्धन इवाकस्मादेहो नाशं प्रपद्यते ॥१६६॥ 

यदि नाभ भवेत्‌ सारः कश्रिक्ोगेषु रावण । तातेनैव न मे त्यक्तास्ते स्थुरुसमबुद्धिना ॥१६७॥ 
इत्युक्ता तनये न्यस्य राज्यं परमनिश्चयः । ज्मितों दृशवकत्रेण प्राव्रजत्पितुरन्तिके ॥३ ३८॥ 

तेन चामिहितः पुवमयोध्याया: पतिः सुहत्‌ | अनरण्योडनगारत्व प्रपत्स्येडह यदा तदा ॥१६६॥ 
तुभ्य वेदयितास्मीति तथाय॑ तेन भाषितः । ज्ञापनाथमतोथ्नेन तस्मे सम्ेपिता नराः ॥१७०॥ 
ततो5्सो कथिते पुम्भिः श्रुत्वा वाष्पाकुलेच्षण: । विकलाप चिरं स्छृत्वा गुणांस्तस्य महात्मनः ॥१७१॥ 
बिपादे च गते मान्यमित्युवाच महाबुध: । वन्धुस्तस्य समायातों रिपुवेषेण राचणः ॥१७२॥ 
ऐश्वर्यपक्षरान्तस्थो विपयर्मोहितश्रिरस्‌ । येनात्यन्ताजुकूलेन नरपक्षी विभोचितः ॥१७३॥ 
माहिप्मत्तीपत्तिधन्यः साम्प्रत॑ यो सवा्णवस्‌ । तितीपति यमध्वंसवोधपोत्तसमाध्रितः ॥१७४॥ 
क्ृतार्थ: सास्प्रतं जातो यद॒न्तेउत्यन्तदुःखदम्‌ । पाप राज्याख्यमुज्मित्वा ब्रत जैनेश्वरं ख्रितः ॥१७७॥ 


जी जीजीजी 





हैं और अन्तमे जो दुःखोंसे वहुछ होते हैं उन विपयोको घिक्कार है ॥१६२॥ उस स्वर्गके लिए 
धिक्‍्कार है. जिससे कि च्युति अवश्यम्मावी है। दुःखके पात्र स्वरूप इस शरीरको घिक्कार है 
और जो चिरकाल तक दुष्ट कर्मोंसे ठगा गया ऐसे मुझे; सी घिक्कार है' ॥१६३॥ अब तो में वह 
काम करूँगा जिससे कि फिर संसारमें नहीं पढ़ें, | अत्यन्त दुःखदायी गतियोमे घुमता-धूमत्ता मैं बहुत 
खिन्न हो चुका हूँ ॥१६४॥ इसके उत्तरमे रावणने कहा कि हे भद्र ! दीक्षा तो वृद्ध मनुष्योंके छिए 
शोभा देती है अभी तो तुम नव यौचनसे सम्पन्न हो ॥१६४५॥ सहस्तरश्मिने रावणकी बात काटते 
हुए वीचसे ही कहा कि मृत्युको ऐसा विवेक थोड़ा द्वी है कि वह बुद्ध जनको ही अहण करे योवन 
बालेकों नहीं । अरे ! यह शरीर शरद्ऋतुके बादलके समान अकस्मात्‌ ही नष्ट हो जाता है ॥१६९॥ 
हे राबण ! यदि भोगोमे कुछ सार होता तो उत्तम बुद्धिके धारक पिताजीने ही उनका स्थाग नहीं 
किया होता ॥१६७॥ ऐसा कहकर उसने दृढ़ निश्चयके साथ पुत्रके लिए राज्य सोंपा और दशाननसे 
क्षमा याचनाकर पिता शतवाहुके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥१६८॥ सहख्रश्मिने अपने 
मित्र अयोध्याके राजा अनरण्यसे पहले कह रक्‍्खा था कि जब मैं दिगम्बर दीक्षा धारण करूँगा 
तव तुम्हारे लिए खबर दूँगा और अनरण्यने भी सहस्नरश्मिसे ऐसा ही कह रक्खा था सो इस 
कथनके अनुसार सहस्नररश्सिने खबर देनेके लिए अनरण्यके पास आदमी भेजे ॥१७०॥ गये हुए 
पुरुषोने जब अनरण्यसे सहस्तरश्मिके वराग्यकी बातो कही तो उसे सुनकर उसके नेत्र आँसुओं 
से भर गये | उस महापुरुपके गुणोका स्मरणकर वह चिर काछ तक विछाप करता रहा ॥१७१॥ 
जब विषाद कम हुआ तो सहाबुद्धिमान्‌ अनरण्यने कहा कि उसके पास रावण क्या आया मानो 
शत्रुके वेषपमे भाई ही उसके पास आया ॥१७२॥ वह रावण कि जिससे अत्यन्त अनुकूछ होकर 
विपयोसे मोहित हो चिरकाल तक ऐश्वर्य रूपी पिंजड़ेके अन्दर स्थित रहनेवाले इस मनुष्य 
रूपी पक्षीको मुक्त किया हे ॥१७श।॥ माहिष्सतीके राजा सहस्तररश्मिको धन्य है. जो रावणके 
सम्यम्ज्ञान रूपी जहाजका आश्रय छे संसार रूपी सागरको तैरना चाहता है ॥१०७॥ जो अन्‍न्त्में 
अत्यन्त दुख देनेवाले राज्य नामक पापको छोड़कर जिनेन्द्र ग्रणीत ब्रतको श्राप्त हुआ है. अच 


१. सुवियोगेन ब० । द्युतियीगरेन म०॥ २. प्रत्नज्या म०] ३, ततो नेव न मे म० | वतेनेव हि मे 


ख०, क० | ४. यमध्वस क०, ख० | यमब्वसेन रावणैन निमित्तेन वोधपोत सम्यस्शानतरणिं समाश्रितः प्रातः 
श्त्यथः | 


दशर्म पव २३७ 
अभिनन्येति सबिग्नः क्षिप्वा रूच्मी शरीरजे! | सुतेन ज्यायसा साकमनरण्यो5भवन्मु नि; ॥१७६॥ 
रथोद्धताचृत्तम 

येन केनचिदुदात्कर्मणा कारणेन रिपरुणेतरेण वा । 

मंते किक [का २... 
निर्मितेन समवाप्यते मतिः श्रेयली न ठु निकृष्टकमंणा ॥१७७॥ 
यः प्रयोजयति मानस शुसे यस्य तस्य परमः स बान्धव:ः । 
भोगवस्तुनि तु यस्य मानस यः करोति परमारिरस्थ सः ॥१७८॥ 


भावयन्निति सहस्नदीधितिं योडनरण्यनूपत्ति श्णीति थ । 
सथुत “श्रमगशीलसंपदा स. प्रजत्यमलतां यथा रविः ॥१७ श॥ 


जइत्याषें रविपेणाचारयत्रोक्ते पद्मचरिते दशग्रीवग्रस्थाने सहस्नर॒श्म्यनरण्य-श्रामस्याभिधानं 
नाम दशम पते ॥?०॥ 


् 


बी 





उसकी क्ृत-कत्यताका क्‍या पूछता ॥१७५॥ इस प्रकार सहस्तरश्मिकी प्रशंसाकर अनरण्य भी 
संसारसे भयभीत हो पुत्रके लिए राज्यलक्ष्मी सोंप बड़े पुत्रके साथ मुनि हो गया ॥१७६॥ 
गौतम रवामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! जब उत्कृष्ट कर्मका निमित्त मिलता 
है तब शत्रु अथवा मित्र किसीके भी द्वारा इस जीवको कल्याणकारी बुद्धि प्राप्त हो जाती है. 
पर जब तक निकृष्ट कमेका उदय रहता है तब तक प्राप्त नहीं होती ॥१७७॥ जो जिसके मनको 
अच्छे कायम लगा देता है. यथाथ में वही उसका बान्धव है' और जो जिसके मनको भोगोप- 
भोगकी वस्तुओमे छगाता है वही उसका वास्तविक शश्रु हे ॥१७८।॥ इस प्रकार सहस्तरश्मिका 
ध्यान करता हुआ जो मनुष्य मुनियोके समान शीरूरूपी सम्पदासे युक्त राजा अनरण्यका चरित्र 
सुनता है वह सूर्यके समान निर्मलताको प्राप्त होता है ॥१७६॥ 


इस प्रकार आपेनामसे असिद्व रविपेणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितरमें दशाननके प्रयाणके समय 
राजा सहत्नरश्मि और अनरण्यकी दीक्षाका वर्शन करनेवाला दशम पर्व पूर्ण हुआ ॥?०॥ 


१. पुत्रे । २, विकृष्ट - मू० | ३. सयत क०, ख०, म० । ४. श्रवणशील्सपटा म० ] 


एकादश पे 


अथ कैलाससच्षोभो यान्‌ यान्‌ सानवतो नृपान्‌ | श्णोति धरणीयातांस्तांस्तान्सर्वाननीनमत्‌ ॥१॥ 

वशीक्षतेश्न सन्‍मानं प्रापितेवेष्टितो नृपेः | पश्यन्‌ स्फीतपुरासुर्वी सुभूमश्रक्रयथा ॥२॥ 

नानादेशसमुस्पन्नेर्नानाकरैनर बृततः । नानामूपाघर नॉनाभापेरिविधवाहनेः ॥३॥ 

कारयन्‌ जीण॑चैत्यानां संस्कारान्‌ परमाँ तथा । पूजा देवाधिदेवानां जिनेन्द्राणां सुभावितः ॥४॥ 

ध्वसयन्‌ जिनविद्वेपकारिणः खलमानवान्‌ । दुर्विधान्‌ करुणायुक्तो धनेन परिप्रयन््‌ ॥णा। 

सम्यग्दशनसशुद्धान्‌ चत्सलः पूजयक्षनान्‌ । प्रणमन्‌ श्रमणान्‌ भक्‍त्या रूपमात्रश्रितानवि ॥६॥ 

डदीची प्रस्थितः काष्टां प्रतापं हुस्सहं किरन्‌ । यथोत्तरायणे भानुः पुण्यकर्मानुभावतः ॥७॥ 

चलवांश्र श्रुतस्तेन राजा राजपुराधिप: । अभिमान परं॑ विश्नत्परप्रणतिवर्जितः ॥८ा। 

'जन्मप्रस्ति दुश्वेता लौकिकोन्मार्गमोहितः । प्रविष्ट: प्राणिविध्वंसं यज्ञदीक्षाख्यपातकम्‌ ॥६॥ 

अथ यज्ञध्वनिं श्र॒त्वा श्रेणिको गगपालिनम्‌ । इत्यपृच्छुदू विभो तावदास्तां रावणकीतनम्‌ ॥१०॥ 

उत्पत्ति भगवन्नस्थ यक्षस्थेच्छामि वेदितुम्‌ । प्रवृत्तो दारुणो यस्मिन जनो जन्तुविनाशने ॥११॥। 

डवाच च गणाधीशः शणु श्रेणिक शोभनम्‌ । भवता प्रष्टमेतेन बहवो मोहिता जनाः ॥१ २॥। 

अथानन्तर रावणने प्रथ्वीपर जिन-जिन राजाओकों मानी सुना उन सबको नम्रीभूत 
'किया ॥१॥ जिन राजाओको इसने वश किया था उनका सम्मान भी किया और ऐसे उन्त समस्त 
राजाओसे वेष्टित होकर उसने बड़े-बड़े ग्रामोंसे सहित प्रथ्वीको देखते हुए सुभूमचक्रवर्तीके 
समान भ्रमण किया ॥१॥। इसके साथ नाना देशोमे उत्पन्न हुए नाना आकारके मनुष्य थे । वे 
भनुष्य नाना प्रकारके आभूषणु पहने हुए थे, नाना प्रकारकी उनकी चेष्टाएँ थीं और नाना प्रकारके 
वाहनोपर वे आरूढ थे |३॥ बह जीणे मन्दिरोका जीर्णोद्धार कराता जाता था जौर देवाधिदेव 
लिनेन्द्रदेवकी बढ़े भावसे पूजा करता था॥४।॥ जैनधर्मके साथ छरप रखनेवाले दुष्ट मनुष्याको 
लष्ट करता था और दरिद्र सनुष्योको दयासे युक्त हो धनसे परिपूर्ण करता था ॥५॥ सम्यग- 
दशनसे शुद्ध जनोकी बढ़े स्नेहसे पूजा करता था और जो मात्र जैनमुद्राको धारण करनेवाले 
थे ऐसे मुनियोको भी भक्तिपूवक प्रणाम करता था ॥क॥ जिस प्रकार उत्तरायणके समय सूय 
ठुःसह भ्रताप विखेरता हुआ उत्तर दिशाकी ओर भ्रस्थान करता है उसी प्रकार रावणने मी पुण्य 
कमके उदयसे दुःसह प्रताप विखेरते हुए उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥७॥ 
अथानन्तर रावणने सुना कि राजपुरका राजा वहुत बलवान्‌ है । वह बहुत भारी अहं- 

कारकों धारण करता हुआ कभी किसीको प्रणाम नहीं करता है ॥८॥ जन्मसे ही लेकर दुष्ट 
चित्त हे, छौकिक सिश्या मार्गसे मोहित है, और प्राणियोंका विध्वंस करानेवाले यज्ञ दीक्षा 
नामक महापापको प्राप्त है अथोत्‌ यज्नक्रियामे प्रवृत्त है ॥६॥ तदनन्तर यज्ञका कथन सुन 
राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि हे विभो ! अभी रावणकी कथा रहने दीजिए । पहले 
मैं इस यज्ञकी उत्पत्ति जानना चाहता हूँ कि जीबोका विधात करनेवाले जिस यज्ञमें दुष्टजन 


प्रवृत्त हुए है ॥१०-११॥ तब गणधर बोले कि हे श्रेणिक ! सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया 
है इस यज्ञके द्वारा बहुतसे जन मोहित हो रहे हैं ॥१२॥ 














१. चक्रवद्यथा म० | २. शोण क०, ख०, म० | ३, सभावितः क०, ख० | सुमाविताम्‌-म० । 
४. दरिद्रान | ५४. जन्मनः प्रति सम० । ६, दुश्येतो-क०, ख० | ७. जना म०। 
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विनीतायाँ महानासीदिषक््वाकुकुलभूषणः । ययातिरनाम राजास्य सुरकान्तेति भामिनी ॥१३॥। 
वसुर्नामाभवत्तस्थ गुरोयॉग्यः स चार्पितः । नाम्ना क्ञीरकठम्बरस्य यस्य स्वस्तिसती प्रिया ॥१४॥ 
अन्यदारण्यक शास्त्र सवेशासत्रविशारद. । अध्यापयत्यसी गिष्यान्नारदादीन्‌ वनान्तरे ॥७ा। 

अथ चारणसाधूनां प्रस्थितानां विहायसा । एकेन यतिना प्ोक्तमेव॑ कारुण्यकारिणा ॥१६॥ 

चतुर्णा प्राणिनामेपामेको नरकभामिति । श्र॒त्वा छीरकदम्बस्तद्वचों भोतो$भवद्‌ भ्ठशम्र ॥१७॥॥ 
ततोडन्तेवासिनस्तेन प्रेपिताः स्वस्वमालयस्‌ । ययुस्तुष्टा यथा वत्सा मुक्ता दामकबन्धनातर ॥4८॥ 
स्वस्तिमत्यथ पप्रच्छ पुत्र पवेतसंज्ञकम्‌ । क्व तवासौ पिता पुत्र येनेकाकी त्वमायतः ॥% श्।। 
“पश्चादेमीति तेनोक्तमिति तस्पै जगाद सः | तदागर्स च काड्क्ष॒त्यास्तस्या यातमहःक्षयम्‌ ॥२०॥ 
नायातः स दिनान्ते5पि यदा तिमिरगहरे । तदा शोकभराक्रान्ता पत्तितासी महीतले ॥२१॥ 
चक्रवाकीव दुःखारता विछाप चाकरोदिति। हा हता मन्दभाग्यास्मि प्राणानां स्वामिनोज्किता ॥२२॥। 
पापेन केनचिन्भ्ृत्युं किमसो प्रापितो भवेत्‌ । कि वा देशान्तरं यात्ः कानन्‍्तः केनापि हेतुना ॥२३॥ 
सर्वशासत्राथंकुशलः कि वा वेराग्यसाश्रितः । सवसद्ान परित्यज्य प्रश्नज्यां समशिश्रियत्‌ ।॥२४॥ 
विलापमिति छुव॑न्त्यास्तस्याः सा रजनी गता । अन्वेष्ट पितर चादावह्न- पवतकों गत ॥२७॥ 
दृष्ठा सरित्तटोथाने दिनेः कैश्रिद्‌ गुरु सुनिम्‌ । गुरो' सद्ठ समेतस्थ समीपे विनयस्थितम्र ॥२६॥ 
आारादेव निवृत्त्याख्यन्मातर च पिता मम । विप्रलूष्धो3भवन्नग्न, श्रमणेस्तत्परायणः ॥२७॥ 
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अयोध्यानगरामें इच्चाकुकुठका आभूषण स्वरूप एक ययाति नामका राजा था और 
सुरकानता नासक़ी उसकी रानी थी ॥१९३॥ उन दोनोके वसु नामका पुत्र हुआ। जब चह पढ़नेके 
योग्य हुआ तब क्षीरकद॒म्ब्रक नामक गुरुके लिए सोंपा गया। क्षोरकद्म्व॒ककी स्त्रीका नास स्वस्ति- 
सती था ॥१४॥ किसी एक दिन सवंशास्त्रोंम निपुण क्षीरकदम्बक, वनके मध्यमें नारद आदि 
शिष्याको आरण्यकशास्त्र पढ़ा रहा था ॥१४॥ वहीं आकाशसार्गसे विहार करनेवाले चारण 
मुनियोंका संघ विराजमान था । उनमेंसे एक द्यालु मुनिने इस प्रकार कहा कि इन चार प्राणियोमे 
से एक नरकको प्राप्त होगा । मुनिके चचन सुन क्षीरकदम्भक अत्यन्त भयभीत हो गया ॥१६-१७॥ 
तदननन्‍्तर उसने नारद पवेत और वसु इन तीनों शिष्योको अपने-अपने घर भेज दिया और चे 
शिष्य भी बन्धनसे छोड़े गये बछड़ोंके समान सन्तुष्ट होते हुए अपने-अपने घर गये ॥१८॥ 
जब पव॑त अकेला ही घर पहुँचा तब उसकी माता स्वस्तिसतीने पूछा कि हे पुत्र ! तुम्हारे पिता 
कहाँ हैं ? जिससे कि तुम अकेले ही आये हो ॥१६॥ पवेतने माताकों उत्तर दिया कि उन्होंने 
कहा था कि पीछे जाते हैं | पतिके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए स्वस्तिमतीका दिन समाप्त हो 
गया ॥२०॥ जब दिनका बिलकुछ ' अन्त हो गया और सघन अन्धकार फेल चुका फिर भी वह 
नहीं आया तब स्वस्तिमती शोकके भारसे आक्रान्त हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥२१॥ वह दुःखसे 
पीडित हो चकवीके समान इस प्रकार विछाप करने छगी कि हाय-हाय में बड़ी मन्दभाग्य हूँ जो 
पतिके द्वारा छोड़ी गई ॥२२॥ क्‍या मेरा पति किसी पापी मनुष्यके द्वारा मृत्युको प्राप्त हुआ है. 
अथवा किसी कारण परदेशको चला गया है ? ॥२३॥ अथवा समस्त शास्त्रोमें कुशल होनेसे 
वैराग्यको प्राप्त हो सब परिग्रहका त्यागकर मुनिदीक्षाको प्राप्त हुआ है ? ॥२४।॥ इस प्रकार विछाप 
करते-करते स्वस्तिमतीकी रात्रि भी व्यतीत हो गई। जब प्रात.कारू हुआ तब पंत पिताको 
खोजनेके लिए गया ॥२४॥ लगातार कुछ दिनो तक खोज करनेके वाद पवेतने देखा कि हमारे 
पिता नदीके तटवर्ती उद्यानमे मुनि होकर विद्यमान हैं | सह्सहित गुरुके समीप विनयसे चैठे 
हैं ॥२६॥ उसने दूरसे ही लोटकर मातासे कह्दा कि मेरा पिता नपम्नमुनियों और उनके भक्तो द्वारा 
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१. नामा क०, ख०]। २. विशारद म०, ब० | ३, प्रयिताना म० | ४. टामकबन्चनान्‌ म० ! 
पू , पश्चादागति क०, ख० | ६. अन्चेष्ट म०। 


२४० पद्मपुरांणे 


वतो निश्चयविज्ञात तदेसद्गमहु:खिता । करास्यां भ्शमाध्नाना स्तनावरुरुदत्‌ स्वनस्‌ ॥२८॥ 
नारदस्तमथ श्रत्वा दृत्तान्तं धर्मवत्सलः । द्र्टमागादुपाध्यायों क्षणं शोकसमाकुछः ॥२ ६।॥। 

तद्ध्वा सुतरां चक्रे स्‍तनताडवरोदनस्‌ । चिसर्गोड्य यदाप्तत्य पुरः शोको विवर्धते ॥३०॥ 

जगाद नारठों मातः कि शोक कुरुपे व्रथा । कृते शोकेबधुना नासावागच्छुति विशुद्धधीः ॥३१॥ 
कर्मंणानुगृहीतोइसौ चारुणा चारुचेण्टितः । जीवितं चब्वल ज्ञात्वा यस्तपः कतुमुद्यतः ॥३२॥ 

“तनुतां वोध्यसानायाः शोकस्तस्या गतः क्रमात्‌ । *हरपती च स्तुवाना च भर्तारे सा स्थिता गृहे ॥३३॥ 
एतस्मादेव चोदन्ताद्‌ ययातिस्तत्वकोबिदः । राज्यभार वसोन्यस्थ बभूव श्रमणो महान्‌ ॥३४॥ 
सुप्रतिष्टोड्मवद्‌ राजा प्रथिव्यां प्रथितो वसुः | नमःस्फटिकविस्ती्णंशिलास्थहरिविष्टरः ॥३५॥ 

सम पवृ॑तकेनाथ नारदस्यान्यदामवत््‌ । कथेय शाखतत्त्वाथ निरूपणपरायणा ॥३६॥ 

जगाद नारदो5हं हि: सर्वज्ञेः सर्वदर्शिभि: । द्विविधो विहितो धर्म: सूचमोदार वरिशेषतः ॥३७।॥। 
हिसाया अनुतात्‌ स्तेयात्‌ स्म॑रसद्भात्‌ परिग्रहात्‌ । विरतेत्रंतमुदिर्ट भावनामिः समन्वितम ॥४८॥। 
विरतिं स्वतः कठु ये शक्तास्ते महाब्र॒तम्‌ । सेवन्तेज्णुन्नत॑ शेपा जन्तवों ग्रहमाश्रिलाः ॥३६॥ 
संविभागो5तिथीनां च तेपामुक्तो जिनाधियेः । यज्ञाख्यावस्थितास्तस्मिन भेदेः पात्रादिमियुतैः ॥४०॥ 
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प्रतारित हो नम्न हो गया है. ॥२७॥ तदनन्तर स्वस्तिमतीने जब निश्चयसे यह जान छिया कि अब 
पतिका समागम मुमे प्राप्त नहीं होनेवाला है. तव वह अत्यन्त दु.खी हुई । वह दोनों हाथोंसे 
स्तनोको पीटती एवं जोरसे चिल्छाती हुई रूदन करने छगी ॥२८॥ यह वृत्तान्त सुन धममस्नेही 
नारद शोकसे व्याकुछ होता हुआ अपनी गुरानीको देखनेके लिए आया ॥२६॥ उसे देख वह 
ओर भी अधिक स्तन पीटकर रोने छगी सो ठीक ही है क्‍योंकि यह स्वाभाविक बात हैं कि 
आप्रजनोके समक्ष शोक बढ़ने छग॒ता हैः ॥३०॥ नारदने कहा कि हे माताजी ! व्यर्थ ही शोक 
क्यों करती हो ! क्योकि इस समय शोक करनेसे निर्मल बुद्धिके धारक गुरुजी वापिस नहीं 
आवेगे ॥३१॥ सुन्दर चेष्राओके धारक गुरूजीपर पुण्यक्ने बढ़ा अनुग्रह किया है कि जिससे 
वे जीवनको चन्नछ जानकर तप करनेके लिए उद्यत हुए हैं ॥३२॥ इस प्रकार नारदके समममानेपर 
उसका शोक क्रम-क्रमसे हलका दो गया। स्वस्तिसती कभी तो पतिकी निन्‍्दा करतीं थी कि वे 
एक अवछाको असहाय॑ छोड़कर चल दिये और कभी उनके गुणोका चिन्तवन कर स्तुति करती 
थी कि इनकी निर्लपता कितनी उच्चकोटिकी थी। इस प्रकार निन्‍्द्रा और स्तुति_करती हुई वह 
घरमे रहने छगी ॥११॥ 

इसी घटनासे तत्त्वोका जानकार ययाति राजा भी वसुके लिए राज्यभार सौंपकर महा- 
मुनि हो गया ॥३४॥ नवीन राजा वसुकी प्रथिवीपर बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। आकाशस्फटिककी, 
लम्बी चौड़ी शिक्ापर उसका सिहासन स्थित था सो छोकमे ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्यके बल- 
पर बसु आकाशमे निराधार स्थित है ॥३१४॥ अथानन्तर एक दिन नारदकी पर्चतके साथ 
शासख्रका वास्तविक अथे प्रकट करनेपर तत्पर निम्नलिखित चचो हुई ॥३२६॥ नारदने कहा कि 
सबको जानने देखनेवाले अहेन्त भगवानने अणुब्रत और महात्रतके भेद्से धर्म दो प्रकारका 
कहा है ॥३७॥ हिसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पॉच पापोसे विरक्त होनेको त्रत कहते 
हैं। यह ब्रत प्रत्येक त्रवकी पॉच-पॉच भावनाओंसे सहित होता है ॥३८॥ जो उत्त पापोका 
सर्वेदेश त्याग करनेमें समर्थ हैं वे महात्रत ग्रहण करते हैं और जो घरसे रहते हैं ऐसे शेषजन 
अणुत्रत धारण करते हैं ॥३६॥ जिनेन्द्र भगवानने गृहस्थोंका एक त्रत अतिथिसंविभाग बतलाया 
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१. दृश म०। २. इशताम्‌। ३, ह्विपतीव क०, म०, ब०| . ४. दृछधिः (१) म० | 
४. अणुव्रतमद्ाजनविशेषतः | ६. हिंसया म० | ७, स्तेया म० | ८. दारसंगात्‌ म० । 
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अजैयष्टव्यमित्यस्य वाक्यस्यार्थों दयापरैः । अय॑ मुनिभिराख्यातों प्रन्थाथंग्रन्थिमेदिसिः ॥४१॥॥ 
अजास्ते जायते येपां नाहुरः सति कारणे । सस्यानां यजनं कार्यमेतैरिति विनिश्चय- ॥४२॥ 

अज़ा; पशव उदिष्टा इति पब्रृतकोध्वदुत्‌ | तेपामालम्मनं काय तन्च यागोडसिधीयते ॥ ४३॥। 
नारदः कुपितो&वोचत्ततः पवतक खलम्‌ । मेव वोच. पतस्येव नरके घोरवेदने ॥४४॥ 

प्रतिज्ञां चाकरोदेवमावयोयो5वसीढ ति । वसुं प्राश्निकमासाद्य तस्य जिद्दा निहृत्यते ॥४५॥ 
अतिक्रान्ता वसु हर्ट वेलाच श्वो विनिश्वयः । भवितेत्यमिधायागात्‌, पर्वतो सातुरन्तिकम्‌ ॥॥४६॥ 
तस्थे चाकथयन्मूल कलहस्यामिमानवान्‌ । ततो जगाद सा पुत्र त्वया निगदितं सपा ॥४७॥ 
कुवेतो3नेकशो  ब्याख्यां मया तब पितुः श्रतम्‌ । अजाः किलाभिघीयन्ते ब्रोहयो गरेड्प्रोहकाः ॥9८॥ 
देशान्तर प्रयातेन मांसमक्षणकारिणा। मानाच्च वितथ प्रोक्‍तं तवेद दुःखकारणम्‌ ॥४६॥ 
रसनाच्छेदनं पुत्र नियतं ते भविष्यति । अपुण्या कि करिष्यामि पतिपुत्रविवर्जिता ॥५०॥ 

सस्मार सा पुरा श्रोक्तां वसुना गुरुदछिणाम्‌ । न्‍्यासभूतां गता चाशु वसोरन्तकमाकुछा ॥५१॥। 
उपाध्यायीति चोदारमादरं विद्धे वसुः। प्रणम्य च सुखासीना पत्नच्छु रचिताझ्षलिः ॥५२॥ 
'डपाध्यायि नियच्छाज्ञामायाता येन हेतुना । सब सम्पादयाम्याशु दुःखितेव च दृश्यते ॥णश॥। 
उवाच स्वस्तिमत्येव नित्य पुत्रास्सि दुखिता । प्राणनाथपरित्यक्ता का वा सत््री सुखरच्छुति ॥५श॥ 


है जो पात्रादिके भेदसे अनेक प्रकारका है । यज्ञका अन्तभौव इसी अतिथिसंविभाग ब्रतमे 
होता है ॥४०॥ ग्रन्थोके अर्थकी गॉठ खोलनेवाले दयालछु मुनियोने “अजैयेट्रव्यम्‌) इस वाक्यका 
यह अर्थ बतलाया है ॥४१॥ कि अज उस पुराने धानको कहते हैं. जिसमे कि कारण मिलनेपर 
भी अद्डुर उत्पन्न नहीं होते । ऐसे धानसे ही यज्ञ करना चाहिए ॥४२॥ नारदकी इस व्याख्याको 
सुनकर तमककर पवेत बोछा कि नहीं अज नाम पशुका है अतः उनकी हिंसा करनी चाहिए 
यही यज्ञ कहलाता है ॥४३१॥ इसके उत्तरमे नारदने कुपित होकर दुष्ट प्वेतसे कहा कि ऐसा 
मत कहो क्योकि ऐसा कहनेसे भयद्कुर वेदनावाले नरकमे पड़ोगे ॥2४॥ अपने पक्षको प्रवछता 
सिद्ध करते हुए नारदने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम दोनों राजा वसुके पास चले, वहाँ जो परा- 
जित होगा उसकी जिह्ना काट ली जावे ॥४४॥ “आज राजा वसुके मिलनेका समय निकल चुका 
है. इसलिए कल इस बातका निमग्चय होगा? इतना कहकर पबत अपनी माताके पास गया ॥४६॥ 
अभिसानी पवेतने कछूहका मूल कारण माताके छिए कह सुनाया । इसके उत्तरमे माताने कहा 
कि हे पुत्र ! तूने मिथ्या बात कही है ॥४७॥ अनेको बार व्याख्या करते हुए तेरे पितासे मैंने 
सुना है कि अज उस धानको कहते हैं कि जिसमे अछ्लुर उत्पन्न नहीं होते ॥2८॥ तू देशान्तरमे 
जाकर मांस भक्षण करने छूगा इसलिए अभिमानसे तूने यह मिथ्या वात कही है । यह बात 
तुझे दुःखका कारण होगी ॥४६।॥ हे पुत्र ! निश्चित ही तेरी जिह्काका छेद होगा। मे अभागिनी 
पति और पुत्रसे रहित होकर क्‍या करूँगी ? ॥४०॥ उसी क्षण उसे स्मरण आया कि एक बार 
राजा बसुने सुमे शुरु दक्षिणा देना कहा था और मैंने उसे धरोहरके रूपसे उन्हींके पास रख 
दिया था। स्मरण आते ही वह तत्काल घवड़ाई हुई राजा वसुके पास पहुँची ॥४१॥ “यह हमारी 
गुरानी है? यह विचारकर राजा वसुने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया और जब 
वह आसनपर सुखसे बैठ गई तब हाथ जोड़कर विनयसे पूछा ॥५श।॥ कि हे गुरानी ! मुझे 
आज्ञा दीजिए । जिस कारण आप आई हैं में उसे अभी सिद्ध करता हैँ | आप दुखी सी क्यो 
दिखाई देती हैं ? ॥५श॥ इसके उत्तरमें स्वस्तिमतोने कह कि हे पुत्र ! मैं तो निरन्तर दुःखी 


१, सच म०। २, विधीयते म० | ३. छिद्यते | निक्न्त्यते म० | ४. दृष्ट म०। ५. व्याख्या 
म०। ६. ये प्ररोहकाः म० । ७. सस्मार च क०, ख० | सस्मार पुरा म० | ८, न्याब-म० | ६, उपा- 
ध्यायीति म० | 

३१ 
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सस्तरन्थो द्विवियों यौन. शा््रीयश्व तयोः परम । शाखोयमेव सन्येडहसयं सरूविवर्जितः ॥५णा। 
अतो नाथस्य मे शिष्य. पुत्र एव भवानपि । 'पश्यन्ती भवतो रूचमी करोमि तिमात्मनः तरक्की 
“दक्षिणां च सुहाणेति पुत्र पोक्त खा सुत । सया चोक्तं ग्रृहीष्यामि कालेअन्यस्मिल्निति समर (५ण।॥। 
सर्व्य बदन्ति राजानः परविव्ीपालनोद्रताः । ऋपयस्ते हि भाष्यन्ते ये स्थिता जन्तुपालने ॥ण८॥ 
असत्येन श्रावितः स त्व॑ं मह्य तां यच्छु दक्षिणाम्‌ । इत्युक्तत्नावदद्वाजा चिनयानतसस्तकः ॥५६॥ 
अम्ब ते वचनादद्य करोम्यथ जुगुप्सितम्‌ । चद यत्ते स्थितं चित्ते सा कृथा समतिसन्यथा ॥६०॥ 
तमुदनन्‍्त ततो5शेप निवेद्यास्पे जगाद सा । पुत्रस्यानृतमप्येतदनुमान्य त्वया मम ॥4 १॥। 
जानतापि ततो राज्ञा नीतेन स्थिरता पुनः । मूढ्सत्यगृहीतेन प्रतिपन्‍न तयोदितस्र्‌ ॥६२॥। 

पुनरुक्त प्रिय भूरि भापित्वाशीः पुरस्सरम्‌ । जानच्छे निरुय तुष्टा श्ठश स्वस्तिमती ततः ॥६३॥ 
अथान्यस्य दिनस्थादौ गतो नारदपर्बता । समीप क्षितिपालस्य कुतृहलिजनाबृतों ॥६४॥- 
चतु्विधो जनपदों नाना प्रकृतयस्तथा । सामन्‍ता मन्त्रिणश्राशु विविशुजेल्पमण्डलूम ॥६७॥ 
लतस्तयो; सता मध्ये विवादः सुमहानभूत्‌ । ब्रीहयोध्जा विवीजा ये पशवश्चेति वस्तुनि ॥६५।॥। 
ततस्ताभ्यां चसुः छष्टो यदुपाध्याय उत्तवान्‌ । तत्त्व चद महाराज सत्येन श्रावितों सवान्‌ ॥६७॥ 
यदेतत्पव॑तेनोक्त तदुपाध्याय उक्तवान्‌ । इव्युक्ते स्फटिक यात॑ वसोः ज्षित्र महीतले ॥६८॥ 
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रहती हूँ क्योकि पतिके द्वारा छोड़ी हुई कोन सी सत्री सुख पाती है ?॥५७॥ सम्वन्ध दो प्रकार 
का है एक यानिसम्बन्धी और दूसरा शाख्रसम्बन्धी | इन दोनोमें में शासत्रीय सम्बन्धको ही 
उत्तम मानती हूँ क्योकि यह निर्दोष सम्बन्ध हे ॥५५॥ चूँकि तुम मेरे पतिके शिष्य हो अतः 
तुम भी भरे पुत्र हो। तुम्हारी रूच्मीको देखते हुए मुझे; सन्‍तोष होता है ॥५६॥ हे पुत्र | एक वार 
तुमने कहा था कि दक्षिगा ले छो तब मैने कहा था कि फिर किसी समय ले लूँगी। स्मरण करो 
॥५७॥ प्रथिवीकी रक्षा करनेमे तत्पर राजा छोग सदा सत्य बोलते है | यथार्थमे जो जीवोकी 
रक्ता करनेमे तत्पर हैं वे ही ऋषि कहलाते हैं ॥५८॥ तुम सत्यके कारण जगतसे प्रसिद्ध हो अतः 
मेरे लिए वह दक्षिणा दो। गुगनीके ऐसा कहनेपर राजा धसुने विनयसे मस्तक भुकाते हुए 
कहा ॥५६॥ कि हे साता | तुम्हारे कहनेसे में आज घृणित कार्य भी कर सकता हूँ | जो बात 
तुम्हारे मनमे हो सो कहो अन्यथा विचार मत करो ॥६०)॥ तद्नन्तर स्वस्तिमतीने उसके लिए 
नारद और परव्वतके विवादका सब बृत्तान्‍्त कह सुनाया और साथ ही इस बातकी प्रेरणा की कि 
यद्यपि भेरे पुत्रका पक्ष सिथ्या ही है तो भी तुम इसका समर्थन करो ॥६१॥ राजा बसु यद्यपि 
शाल्रके यथार्थ अर्थंको जानता था पर स्वस्तिमतीने उसे बार-बार प्रेरणा देकर अपने पतक्तमें 
स्थिर रक्खा | इस तरह मूख सत्यके बश हो राजाने उसकी बात स्वीकृत कर छी ॥६२॥ तद्न- 
न्तर स्व॒स्तिसती राजा वसुके लिए वार-वार अनेको प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यन्त सन्तुष्ट होती 
हुईं अपने घर गई ॥६श॥ ' 

अथानन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल ही नारद और परत राजा बसुके पास गये । कुतृूहछसे 
भरे अनेको छोग उनके साथ थे ॥६४॥ चार प्रकारके जनपढ, नाना प्रजाजन, सामन्‍त और 
सन्त्री लोग शीत्र ही उस वादस्थछमे आ पहुँचे ॥६५॥ तदनन्‍्तर सज्जनोके बीच नारद और 
पबतका बड़ा भारी विवाद हुआ उनमेंसे नारद कहता था कि अज़का अथ्थ बीज रहित धान 
है आर पवत कहता था कि अजका अथे पशु है ॥६६॥ जब विवाद शान्त नहीं हुआ तब 
उन्होंने राजा बसुसे पूछा कि हे महाराज ! इस विषयसे गुरु क्ञोरकदम्बकने जो कहा था सो आप 
कहो । आप अपनी सत्यवादितासे प्रसिद्ध हैं ॥६७॥ इसके उत्तरमे राजा बसुने कहा कि प्व॑तने 


१, पश्यन्ती म०] २. दक्तिणा च ग्द्दीप्यामि पुरा प्रोकर्त च या सुत म०]। ६. ऋषयस्नेहि (9) 
म० | ४. सत्वेव म० ] ५, कुलूइल- म० | 
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नाज्ञासीत्‌ किछ तल्लोकः स्फटिक गगने ततः। स्थित सिंहासन ससस्‍्य विवेदेति ततोड्वद॒त्‌ ।६8॥ 
वसो वितथसामर्थ्यात्तत सिहासन गतम्‌ । भूमिमद्यापि ते युक्त परमाथ निवेदनम्‌ ॥७०॥ 

ततो मोहमदाविष्टस्तदेव पुनरभ्यधात्‌ । प्रविष्रो धरणी सद्या सिहासनसमन्वितः ॥७१॥ 
महापापभरक्रान्तों हिसाधर्मप्रवतेनात्‌ । गतस्तमस्तमो5मिख्या पृ थिवीं घोरचेदनाम्‌ ॥७२॥ 

ततो धिगू घिगू ध्वनिः प्रायो जातः कलकलो सहान्‌ | जनानां पापभीतानामुहिश्य वसुपव॑तों ॥७३॥ 
सप्राप्तो नारद. पूजामहिसाचारदेशनात्‌ । एवमेव हि सर्वेषा यततो धमंस्ततो जय' ॥७४।॥॥ 

पापः पर्बंतको छोके घिग्धिग्दण्डसमाहतः । दु-खितः शेपयन्‌ देहमकरोत्‌ कत्सित तपः ॥७७॥ 
काल कृत्वाभवत्‌ क्ररो राज्सः पुरुविक्रमः | अपसानं च॒ सस्मार धिग्दण्डाधिकमात्मन* ॥०६॥ 
अचिन्तयश्च लोकेन समानेन पराभवः । कृतस्तत करिप्यामि प्रतिकर्मास्य दु.खदम्‌ ॥७७॥। 

वितान “दम्भरचितं कृत्वा कर्म करोमि तत्‌ | “यत्रासक्तो जनो याति तियडनरकटुगंतीः ॥७८॥ 
ततो मानुपवेपरथो वामस्कन्धस्थसूत्रक. । कमण्डल्वक्षमालादिनानोपकरणाबुतः ॥०७६॥। 
हिल्लाकमंपर शास्त्र घोर ऋरजनप्रियस्‌ । अधीयानः सुदुष्टात्मा नितान्तामइलस्वरम्‌ ॥८०॥ 
तापसान्‌ दुविधान्‌ बुद्धया सूत्रकण्ठादिकास्तथा । ब्यामोह यितुमुय्युक्तो हिसाधर्मेण निव्य' ॥८१।॥। 
तस्य पक्षे ततः पेतुः प्राणिनो मूढ़मानसा, । भविष्यदु :खस भाराः शछभा इच पावके ॥८२॥ 


>>. 


जो कहा है वही गुरुने कहा था । इतना कहते ही राजा बसुका स्फटिक प्रथिवीप< गिर पडा ॥६८॥ 
लोग उस स्फटिकको नहीं जानते थे इसलिए यही समभते थे कि राजा वसुका सिहासन आकाशमे 
निराधार स्थित है ॥६६॥ नारदने राजाको सम्बोधते हुए कहा कि वसो ! मिथ्या पक्षका समर्थन 
करनेसे तुम्हारा सिह्दासन पथिवीपर आ पड़ा है। अतः अब भी सत्य पक्षका समथन करता तेरे 
लिए उचित है ॥७०॥ परन्तु राजा वसु तो मोह रूपी मदिराके नशामे इतना निमग्न था कि 
उसने फिर भी वही बात कही | इस पापके फलछ स्वरूप राजा वसु शीघ्र ही सिहासनके साथ ही 
साथ प्रथिवीमे धेंस गया ॥७१॥ हिसाधमंकी प्रवृत्ति चलानेसे वह बहुत भारी पापके भारसे आक्रान्त 
हो बहुत भारी वेदनावाली तसस्तसःप्रभानामक सातवीं प्रथिवीमे गया ॥७२॥ तदनमन्‍्तर पापसे 
भयभीत मनुष्य राजा वसु और पर्वंतको छक्ष्यकर घधिकू-धिक्‌ कहने लगे जिससे बड़ा भारी कोछा- 
हल उत्पन्न हुआ ॥७१॥ अहिंसापू्ण आचारका उपदेश देनेके कारण नारद सन्मानको प्राप्त हुआ। 
सब लोगोके मुखसे यही शब्द निकल रहे थे कि 'यतो धमंस्ततो जय ? जहाँ घम वहाँ विज्ञय ||७४॥ 
पापी पर्वत, छोकमें घिझकार रूपी दण्डकी चोट खाकर दुःखी हो शरीरको सुखाता हुआ कुतप 
करने छगा ॥७५॥॥ अन्तमें मरणकर प्रबछू पराक्रमका धारक दुष्ट राक्षस हुआ | उसे पूर्व पर्यायमे 
जो अपमान और धघिक्कार रूपी दण्ड प्राप्त हुआ था उसका स्मरण हो आया ॥७६॥ वह विचार 
करने छगा कि छोगोने सेरा पराभव किया था इसलिए मै इसका दुःखदायी बदला ट/ँगा ॥७७॥ 
में कपट पूणे शास्त्र रचकर ऐसा कार्य करूँगा कि जिसमें आसक्त हुए मनुष्य तियेजञ्ब अथवा 
नरक जैसी दुर्गंतियोमे जावेगे ॥७८॥ तदनन्तर उस राक्षसने मनुष्यका वेष रक्खा, वॉये कन्थेपर 
यज्ञोपचीत पहिना और हाथमे कमण्डछु तथा अक्षमाल्ला आदि उपकरण लिये ॥७६।॥ इस प्रकार 
हिंसा कार्योकी प्रवुत्ति करानेमे तत्पर तथा क्रर मनुष्योको प्रिय भयावह शास्त्रका अत्यन्त 
अमान्नलिक स्व॒रमे उच्चारण करता हुआ वह दुष्ट राक्षस प्थिचीपर भ्रमण करने लगा ॥८०॥ वह 
स्वभावसे निदूय था तथा बुद्धि हीच तापसियो और ब्राह्मगोको मोहित करनेसे सदा तत्पर 
रहता था ॥5५१॥ तदनन्तर जिन्हें भविष्यमे दुःख प्राप्त होनेवाला था ऐसे मूल प्राणी उसके 


१. सिंहासने म०। २, ध्वनिस्तावजातः म० | ३. संस्मार म०। ४, विधान-डम्मचरित म० 
कडभरतं (१) ख० | ५, यत्राशक्तो म० | 


२७४ पद्मपुराणे 


तेम्यो जगाद यज्ञस्थ विधानाथमहं स्वयम्‌ | ब्रह्मा छोकमिमं श्राप्तो येन सूट चराचरस ॥5३॥ 
यज्ञार्थ पशवः स॒ष्टाः स्रयमेव मयाद्रात्‌ । यज्ञो हि भूट्ये स्वर्गस्थ तस्माच्ज्ञे वधोड्वघः ॥८४॥ 
सौतन्रामणिविधानेन सुरापान न दुष्यति । अगम्यागमन कार्य यज्ञे गोसवनासनि ॥८ण।। 
मातृमेधे चधो मातुः पिठ्मेघे वधः पितुः । अन्त्वेदि विधातव्यं दोषस्तन्न न विद्यते ॥८६॥ 
आशुशुक्षणिमाधायी पृष्ठे कृमेस्य तपयेव्‌ । हविपा जुहकाख्याय स्वाहेत्युक्त्वा प्रयत्नतः ॥म७॥ 
यदा न प्राप्तुयात्‌ कूर्म तठा शुद्धद्विजन्मनः । खलतेः पिज्ललाभस्य विक्‍लवस्य शुचौ जले ॥5८८ा। 
3क्षास्यवघ्नेअवतीणंस्य मस्तके कृमसन्निसे । भ्ज्वाल्य ज्वलनं दीप्रमाहुतिं निश्चिपेद्‌ द्विजः ॥८६॥ 
सर्व पुरुष एवेद यदूसूत यद्‌भविष्यति । ईशानो “योऋतत्वस्थ यदन्नेनातिरोहति ॥६०॥ 
एवमेकतन्र पुरुपे “कि केनान्न विपायते । “कुहतातो यथाभीष्टं यज्ञे ग्राणिनिपातनस्‌ ॥६१॥ 

मांसस्य भक्षण तेपां कतंव्य यज्ञकमंणि । यीयजूकेन पूर्त हि देवोदेश्येन तत्कृतम ॥६२॥ 
एवम्प्रकारम॒त्यन्तपापकर्म प्रदर्शयन्‌ । प्राणिनः प्रवरणांश्रक्रे राक्सो धरणीतले ॥8४॥) 
श्रद्धानास्ततो भूत्वा जन्तवः सुखवाब्छया । हिंसायज्ञस्थलीं भूमि  दीक्षिताः प्रविशन्ति ये ॥६४॥ 
काएसार यथा सर्व प्राध्यकृत्य स तान्‌ इृढम्‌ । भयोद्भूतमहाकम्पान्‌ चलूत्तारकछोचनान्‌ ॥६७॥ 
पृष्ठस्कन्धशिरोजड्डा पादाग्रस्थान्विधाय खम्‌ । उत्पपात पतद्रक्रतधारानिकरदुःखितान्‌ ॥६६॥ 


बल जीजीजीजी 
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जी डी जीजीजीिजी जि नी: 


पक्षम इस प्रकार पड़ने छगे जिस प्रकार कि अग्निपर पतंगे पढ़ते हैं ॥८९॥ वह उन छोगोंसे 
कहता था कि मैं वह ब्रह्मा हूँ जिसने इस चराचर विश्वकी रचना की है । यज्ञकी प्रवृत्ति चलानेके 
लिए में स्वयं इस छोकमे आया हैँ ॥८३॥ मैंने बढ़े आदरसे स्वयं ही यज्ञके लिए पशुओकी 
रचना की है | यथाथ में यज्ञ स्वगंकी विभूति भ्राप्त करानेवाछा है इसलिए यज्ञमें जो हिंसा होती 
है वह हिंसा नहीं हे ॥८४॥ सौत्रामणि नामक यज्ञमे सद्रा पीना दोपपूर्ण नहीं है और गोसव 
नामक यज्ञमें अगम्या अथात्‌ परसल्लीका भी सेवन किया जा सकता है ॥८४५॥ माठ्मेध यज्ञमे 
साताका और पितृमेध यज्ञमे पिताका बध वेदीके मध्यमें करना चाहिए इसमें दोष नहीं हे ॥८६॥ 
कछुएकी पीठपर अग्नि रखकर जुह्क नामक देवको बड़े प्रयत्नसे स्वाहां शब्दका उच्चारण करते 
हुए साकल्यसे संठप्त करना चाहिए ॥८७।॥ यदि इस कार्यके लिए कछुआ न मिले तो एक 
गंजे शिरवाले पीले रच्कके शुद्ध ब्राह्मणको पवित्र जलमे मुख प्रमाण नीचे उत्तारे अथोत्‌ उसका 
शरीर मुख तक पानीमे डूबा रहे ऊपर केवछ कछुआके आकार मस्तक निकला रहे उस मस्तकपर 
प्रचण्ड अग्नि जलाकर आहुति देना चाहिए।॥८८-८६॥ जो कुछ हो चुका है अथवा जो आगे होगा 
जो अमृतत्वका स्वामी है अथोत्‌ देवपक्षीय है और जो अन्नजीवी है अथात्त भूचारी है वह सब 
पुरुष ही है ॥६०॥ इस प्रकार जब सर्वेत्र एक ही पुरुष है तव किसके द्वारा कौन मारा जाता है * 
अर्थोत्त कोई किसोको नहीं मारता इसलिए थज्ञमे इच्छानुसार प्राणियोंकी हिंसा करो ॥६९१॥ यज्ञमे 
यज्न करनेवालेको उन जीवोंका मांस खाना चाहिए क्योकि देवताके उद्देश्यसे निर्मित होनेके कारण 
चह मांस पवित्र साना जाता है ॥६२॥ इस प्रकार अत्यन्त पापपुण काये दिखाता हुआ वह राक्षस 
प्रथिदी त्तलपर प्राणियोको यज्नादि कार्यों निपुण करने छगा ॥६३॥ तदनन्तर उसकी वातोका 
विश्वासकर जो लोग सुखकी इच्छासे दीक्षित हो हिंसामयी यज्ञकी भूमिमें प्रवेश करते थे उन 
सवको चह छकड़ियोके भारके समान सजबूत बॉघकर आकाशमे उड़ जाता था। उस समय 
उनके शरीर भयसे कॉप उठते थे, उनकी आँखोकी पुतलियोँ घूमने छगती थीं । उन्हें वह उल्टाकर 
ऐसा भुकाता था कि उनकी जद्दाएँ पीठ तथा ग्रीवापर और पेसके पल्जे शिर पर आ छगते थे 


१. -माठाय म० | २. हविष्यनुदह्काख्याय म० | ३. खल्वाटस्य | ४. मुखप्रमाणे | ५. मृतस्तस्थ क०; 


जे?) दे. कि कि नात्र क० | ७, कुदत 4 अतो। ८, याजकेन म०। ६. श्रदधानस्ततों म० | 
१०, चीलिता: क० | ११, जड्डान्‌ म० | 


एकादश प् २४० 


ततस्ते विस्व॒रोदार क्रोशन्तो5मिद्धुः स्वरम्‌ । किसर्थ देव रुष्टोडसि येनास्मान्‌ हतुमुय्यत- ॥«ण्णा 
प्रसीद मुन्न निर्दोपानस्मान्‌ देव महात्रल । भवदाज्ञां व्य सर्वा कुमें: प्रणतमू्तयः ॥६७॥ 

ततो बाण तान्‌ रक्षः यथेव पशवों हताः । भवद्विरिय ति स्वर्ग तथा यूय सया हताः ॥& ६॥ 
इत्युकत्वा विजने कांश्रिदू द्वीपेइन्यस्मिन्निरकज्षिपत्‌ । महाणंवे परानन्यान्क्ररप्नाणिगणान्तरे ॥१००॥ 
एकानास्फालयन्‌ क्षोणीधरमूर्ध्चि शिलातले | कुबन्‌ वहुविधं शब्द वासांसि रजको यथा ॥१०१॥ 
दुःखेन मरणावस्थां प्राप्तास्ते त्रस्तचेतसः । पितरों तनयान्‌ आतन स्मरन्‍्तो मत्युमापिता ॥१०२॥| 
तद्व्यापादितशेपा ये सूढाः कुग्रन्थकन्थया । रक्षसा दर्शितो हिसायज्ञस्वैबृंद्धिमाहत. ॥१०१॥ 
हिसायशमिम घोरमाचरन्ति न ये जनाः । दुगति ते न गच्छुन्ति महाहुःखविधायिनीम्‌ ॥१०४॥ 
डदाह्तो मया यस्ते हिंसायशसमुद्धवः । श्रेणिकेन पुराज्षासीत्‌ प्राज्ञो रत्नश्रव'सुत- ॥१०७ा। 

अथ राजपुर प्राप्तो रावणः स्वर्गंसन्निभम्‌ । बहिय॑स्य मरुस्वाख्यो यज्ञवाटे स्थितो नपः ॥$ ० ६॥ 
हिंसाधमंग्रवीणश्र सवर्तों नाम व्रिश्ुतः | ऋत्विक्‌ तस्मे ददो कृत्स्नसुपदेश यथाविधि ॥१०७॥ 
सूत्रकण्ठाः प्रथिव्यां ये सब ते5त्र निमन्त्रिता: । पुन्नदारादिभिः साधमागता / लोभवाहिताः ॥१०८॥ 
सा तैय॑ज्षमही सर्वा वेदमज्नलनिःस्वनेः । छाभाकाड्ता प्रसन्नास्येद्वेता छुम्यत्सुभुरिमि. ॥१०४६॥ 


बट -लन्‍ी जी डी जि कि: 








बट लत ली वजीजीजी टी, 


तथा पड़ती हुई खूनकी धाराओसे वे बहुत दु.खी हो जाते थे ॥६४-६६॥ इस कायसे थे सच 
बहुत भयंकर शब्द करते हुए चिल्लाते थे और कहते थे कि हे देव | तुम किस लिए रुष्ट हो 
गये हो जिससे हम सबको मारनेके लिए उद्यत हुए हो ॥६७॥ हे देव ! तुम महावलरूवान्‌ हो, 
प्रसन्न होओ, हम सब निर्दोष हैं अतः हम लछोगोंको छोड़ो । हम सब आपके समक्ष नतशरीर है 
ओर आप जो आज्ञा देगे उस सबका पाछन करेगे ॥६८॥ तदनन्तर राक्षस उनसे कहता था कि 
जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्व जाते हैं. उसी प्रकार मेरे द्वारा मारे गये आप छोग 
भी रचगे जावेंगे ॥६६॥ ऐसा कहकर उसने कितने ह्वी छोगोको जहाँ मनुष्योंका सद्भाव नहीं था 
ऐसे दूसरे द्वीपोमे डाछ दिया। कितने ही छोगोको समुद्रमे फेंक दिया, कितने ही छोगोको 
सिंहादिक दुष्ट जीवाके मध्य डाल दिया और जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकारके शब्द करता हुआ 
शिलातलपर बस्च पछाड़ता है. उसी तरह कितने ही छोगोको घुमा-घुमाकर पवेतकी चोटीपर 
पछाड़ दिया ॥१००-१०१॥ दुःखसे वे मरणासन्न अवस्थाको प्राप्त हो गये थे, उन सबके चित्त 
भयभीत थे, और अन्तमे माता पिता पुत्र और भाई आदिका स्मरण करते हुए झत्युको प्राप्त हो 
गये ॥१०२॥ जो मरनेसे बाकी बचे थे वे मिथ्या शास्त्र रूपी कनन्‍्यासे मोहित थे अतः उन्होंने 
राक्षसके द्वारा दिखछाये हुए हिसायन्नकी बृद्धि को ॥१०३॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते 
हैं कि हे राजन्‌ ! जो सनुष्य इस भयंकर हिप़ायन्नको नहीं करते वे महा दुःख देनेबाली दुर्गतिमे 
नही जाते हैं. ॥१०४॥ हे श्रेणिक ! मेंने यह्‌ तेरे लिए हिसायज्नकी उत्पत्ति कही । रावण इसे 
पहलेसे ही जानता था ॥१०५॥। 

अथानन्तर रावण, स्वगंकी तुलना करनेवाले उस राजपुर नगरमे पहुँचा जहाँ मरुत्वान्‌ 

नामका राजा नगरके बाहर यज्ञशालासे बैठा था ॥१०६॥ हिसाधसमे प्रवीण सबते नामका 
प्रसिद्ध न्राह्मण उस यज्ञका प्रधान याजक था जो राजाके लिए विधिपृवक सब उपदेश दे रहा 

था ॥१०७॥ प्रथ्वीमे जो ब्राह्मण थे वे सब इस यज्ञमे निमन्त्रित किये गये थे इसलिए छोभके 

वशीभूत हो स्त्री पुत्रादिकि साथ वहाँ आये थे ॥१०८॥ छाभकी आशासे जिनके मुख प्रसन्न थे 
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१. विश्वरोदार म०, बर०, क०, ख० | २, ऋ गती इत्यस्थ लडबहुवचने रूपम्‌ ) बहुल छुन्दसीस्येव 
सिद्दे 'अतिपिपत्योश्रेतीत्व-विधानादय भाषायामपि । “अभ्यासस्यासवर्ण” इतीयड इयरति, इयतः, इयति | 
गच्छुन्तीत्यथ: । रियति म० । ३. निरक्तिपेत्‌ म० | ४. मीयति म० । मीप्रति क०, ख० | ५४ रक्तिता ख० | 
६, पास्त म० । ७. श्रेणिकिन ख० | ८. मरुत्ताख्यो म० । ६. यज्ञवादे क०, ख | १०. लोफवाहिता; म० | 
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उपनीताश्व ततम्रेव पशवों दीनमानसाः | वराकाः शतशो बद्धाः श्वसत्कुत्तिपुटा भयात्‌ ॥११०॥। 
नारदो5थान्तरे तस्मिन्निच्छुया नससा घजन्‌ । अपश्यद्‌ घनपृष्ठस्थी जन त॑ तत्र सगतम्‌ ॥११९॥ - 
अविन्तयक्ञ दृष्टेवं विस्मय्राकुलमानसः । कुबन विभ्रममद्गस्य कुतृहऊसमुद्धवम्‌ [9१२॥। 
एतत्सुनगर कष्य कस्य चेयमनीकिनी । इयं च सागराकारा प्रजा कस्मादिह स्थिता ॥१११॥ 
नगराणि जनौधघाश्व वरूथिन्यश्र भुरिशः । मयेक्षाश्वक्रिरे जातु नेध्ग्द्रों जनोत्कर; ॥११४।॥। 
कुवृहलादिति ध्यात्वाब्वतीर्णो5सौ विहायसः । कर्मेंसदेव तस्यासीय-कुतूहरूद शनम्‌ ॥११७॥ 
पप्नच्छु मागधेशोहथ भगवन्‌ कः से नारद: । उत्पत्तिर्यां कुतस्तस्य गुणा वा तस्य कीइशाः ॥३१६॥ 
जगाद च गणाधीशः श्रेणिक ब्राह्मगो5भवत्‌ । नाग्ना बरह्महविस्तस्य कूर्सी नाम कुटुम्बिनी ॥११७॥। 
तापसेन सता तेन श्रितेन वनवासिताम्‌ । एतस्थामाहितों गे: फलमूलादिवृत्तिना ॥॥११८॥ 
वीतसब्नास्तमुद्देशमथाजग्मुसहपयः । यान्तो मार्गवशात्त्‌ क्वापि सयमासक्तमानसा: ११ ६॥ 
विशश्रमुः ज्वण तस्मिन्नाश्नसे श्रमनोदिनि । अपश्यन्‌ ठस्पती तो च स्वाकारो कर्मंगहिती ॥१२०॥ 
आपाण्डुरशरीरां च दृष्टा योपां एथुस्तनीम ।, कृशां गर्भभरस्लानां श्वसन्ती पन्नगीसिव १॥१२१॥ 
ससारभ्रकृतिज्ञानों श्रमणानां महात्मनाम्‌ | कृपया संवभूवेतो धर्म बोधयितु सतिः ॥१२२॥ 

तेषां मध्ये ततो ज्येन्‍्टो जगाद मथुर यतिः । कट पश्यत नर्त्यन्ते कमसिजन्तवः कथम्‌ ॥॥१२३।॥। 
स्यक्वा धर्मधिया बन्धून्‌ ससारोत्तरणाशया । स्वयं खली क्ृतो5रण्ये किसात्मा तापस त्वचा ॥१२४॥ 
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तथा जो वेदका मद्अलपाठ कर रहे थे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणोसे यज्ञकी समरत भूमि आवदृत 
होकर क्षोभको प्राप्त हो रही थी ॥१०६॥ सैकड़ों दीनहीन पशु भी वहाँ छाकर बॉघे गये थे। 
भयसे उन पशुओके पेट दुःखकी सॉसे भर रहे थे ॥११०॥ उसी समय अपनी इच्छासे आकाशमें 
भ्रमण करते हुए नारदने बहाँ एकत्रित छोगोका समूह देखा ॥१११॥ छसे देख नारद आश्वरयसे 
चकित हो, कुतूहूलज़नित शरीरकी चेष्टाओको धारण करता हुआ इस प्रकार विचार करने 
लगा ॥११२५॥ यह उत्तम नगर कौन है ? यह किसकी सेना है'? और यह सागरके आकार 
किसकी प्रजा यहाँ किस प्रयोजनसे ठहरी हुई है ? ॥११श॥ मैंने बहुतसे नगर, बहुतसे छोगोके 
समूह ओर वहुत सारी सेनाएँ देखीं पर कभी ऐसा जनसमूह नहीं देखा ॥११४॥ ऐसा विचारकर 
नारद कुतृहूछलवश आकाशसे नीचे उतरा सो ठीक ही हैः क्योकि कुतृहछ देखना ही उसका खास 
काम हे ॥११४॥ यह सुनकर राजा श्रेणिकने गौतमस्वामीसे पूछा कि भगवन्‌ ! वह नारद कौन 
है ? उसकी उत्पत्ति किससे हुई है और उसके कैसे गुण है ? ॥११६॥ इसके उत्तरमे गणधर 
कहने छगे कि श्रेणिक ! त्रह्मरुचि नासका एक ज्राह्मण था और उसकी कूर्मी नामक स्त्री थी ॥११७॥ 
त्राह्मण तापस होकर वनसे रहने छगा और फल तथा कन्द्सूछ आदि भक्षण करने छगा । ब्राह्मणी 
भी इसके साथ रहती थी सो ब्राह्मणने इसमें गस धारण किया ॥११८॥ अथानन्तर किसी दिन 
संयमके धारक निम्नेन्थमुनि कहीं जा रहे थे सो मार्गेवश उस स्थानपर आये ॥११६॥ और श्रमको 
दूर करनेवाले उस आश्रममे थोड़ी देस्के लिए विश्राम करने छगे | उसी आश्रममें उन मुनियोने 
उस ब्राह्मण दम्पतीको देखा जिनका कि आकार तो उत्तम था पर कार्य निनन्‍्दुनीय था [१२०॥ 
जिसका शरीर पीछा था, स्तन स्थूछ थे, जो दुवेछ थी, गर्भके भारसे म्छान थी और सॉँसे भरती 
हुईं सर्पिणीके समान जान पढ़ती थी ऐसी स्त्रीको देखकर संसारके स्वभावको जाननेवाले उदार 
हृदय मुनियोके सनसे दयावश उक्त दम्पत्तीफों धर्मोपदेश देने का विचार उत्पन्न हुआ ॥१२१- 
१श्शा उन मुनियोके वीचमे जो बड़े मुनि थे वे मधुर शब्दोमे उपदेश देने छगे । उन्होंने कहा कि 
वड़ें खेदकी बात है देखो, ये प्राणी कर्मोंके द्वारा केसे नचाये जाते हैं ? ॥१२३॥ हे तापस ! तूने 








१, -थान्तरे यत्मित्रि- म०। २. अपश्यव्ाान- म० | ६, प्रजा; म॒० | ४. स्थिताः म० | ५. कस्मैचिदेव 
ख० | ६. केटपि म० | ७, अपश्य म० | ८. दम्पती | 
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भद्र प्रतजितो जातः कस्ते भेदों शहस्थंत. । चारित्र प्रतियातस्य केवल चेपमन्यथा ॥११५७ा]! 
[] पे के की 
यथा हि छुर्दित नाञ्न॑ भुज्यते मानुप' पुन' । तथा त्यक्तेषु कामेषु न कुबन्ति मतिं धुधा. ॥१२६॥ 
व्यक्त्वा लिट्ठी पुनः पापो योपित यो निपेवते । सुमीमायामरण्यान्याँ चुकतां स समश्नुते ॥१२७॥ 
श्ज 6 ् ए हक 4 । 
सर्चारम्भस्थितः कुवन्ननह्य सदनिभरः । दीक्षितोध्स्मीति यो चेत्ति स्व॑ नितान्त स मोहवान्‌ ॥१२८॥ 
ईपर्यासन्सथदर्घस्य दुष्दऐेदुरामनः । आरस्भे वतंसानस्य अन्नज्या बद कीदशी ॥१२४६॥। 
कुदप्व्या गर्वितो लिठ्नी विषयास्वमानसः । ब्रत्न्नह तपस्वीति सिय्यावादी कर्थ ब्रती ॥१३०॥ 
क्र ४ 
सुखासनविहारः सन्‌ सदाकशिपुसक्तधी: । सिद्धमन्‍्यो विमूठात्मा जनोअ्य॑ं स्वस्थ चन्चकः ॥१३१॥। 
3दछ्मसाने यथागारे कथश्विद्पि नि.स्तः । तत्रेव पुनरात्मानं प्रज्षिपिन्पूटमानस ॥१४े२॥ 
ल्‍् 5 प 
यथा च विवर प्राप्य निष्क्रान्तः पशक्षरात्‌ खग- । निवृत्य प्रविशेद्‌ भूयस्तन्रवाज्ञानचोदित. ॥१३३॥ 
तथा प्रव्नजितो भूल्वा यो यातीन्द्रियवश्यत्ताम्‌ । निन्दित. स भवेदलोके न च स्वार्थ समश्नुते ॥१३४॥ 
रा क शः जिना ५ रम्मैन ९ है आ च्चै 
ध्येयसेकागचित्तेन सवग्रन्थविव । झुनिना ध्यायते तत्व स भचद्विघे' ॥१३ैणा॥। 
प्राणिनो अन्थसम्ेन रागह्ेपसमुनज्नव । रागात्‌ सजायते कामो द्ेपाजन्तुविनाशनम्‌ ॥।१३६।॥ 
कामक्रोधा मिभूतस्य मोहेनाक्रम्यते सन. । कृत्याहृत्येपु मुढस्य मतिन स्थाहिवेकिनी ॥१३७॥॥ 





संसार-सागरसे पार होनेकी आशासे धर्म समझ भाई-बन्धुओका त्यागकर स्वय अपने आपको 
ईस बनके मध्य क्‍या कष्टमे डाला है ? ॥१२४॥ अरे भलेमानुष ! तूने प्रत्रज्या धारण की है पर 
तुममे ग्रहस्थसे भेद ही क्‍या है ? तूने जो चारित्र धारण किया था उसके तू प्रतिकूल चल रहा है। 
केवल वेप ही तेरा दूसरा है. पर चारित्र तो ग्रहस्थ जैसा ही है ॥१२४५॥ जिस प्रकार मनुष्य 
वसन किये हुए अन्नको फिर नहीं खाते हैं उसी प्रकार विज्ञजन जिन विपयोका परित्याग कर 
चुकते हैं फिर उत्तकी इच्छा नहीं करते ॥१२६॥ जो लिड्डधारी साधु एक वार स्त्रीका त्यागकर 
पुन' उसका सेवन करता है बह पापी है और मरकर भयद्भुर अटवीमे भेड़िया होता है ॥१९ण। 
जो सब प्रकारके आरम्भमें स्थित रहता हुआ, अन्नह्य सेवन करता हुआ और नशामे निमम्न 
रहता हुआ भी 'में दीक्षित हूँ? ऐसा अपने आपको जानता है वह अत्यन्त मोही है ॥१२८॥ जो 
ईष्यी और कामसे जल रहा है, जिसकी दृष्टि दुष्ट हे, जिसकी आत्मा दूपित है, और जो 
आरम्भमें वततमान है अर्थात्‌ जो सब प्रकारके आरम्भ करता है उसकी प्रन्नज्या कैसी ? तुम्हीं 
कहो ॥१२६॥ जो कुदृष्टिसे गर्बित है, मिथ्यावेशधारी हे, और जिसका मन विपयोके आधी हे. 
फिर भी अपने आपको तपस्वी कहता है! वह मूठ बोलनेवाला है वह ब्रती केसे हो सकना है ? 
॥१३०॥ जो सुखपूर्वेक उठता-बेठता और विहार करता है. तथा जो सदा भोजन एव बत्त्रोमे 
बुद्धि लगाये रखता है. फिर भी अपने आपको सिद्ध मानता है वह मूल अपने आपको धोखा 
देता है ॥१३१॥ जिस प्रकार जछते हुए सकानसे कोई किसी तरह बाहर निकले ओर फिरसे 
अपने आपको उसी मकानमे फेक दे तो वह मूर्ख ही समझा जाता है ॥११२॥ अथवा जिस 
प्रकार कोई पक्षी छिंद्र पाकर पिंजड़ेसे बाहर निकल आवबे ओर अज्ञानसे प्ररित हो पुन. उसीमे 
छौट आवबे तो यह उसकी मूखता ही है ॥१३३॥ उसी प्रकार कोई मनुष्य दीक्षित होकर पुनः 

इन्द्रियोकी आधीनताको ग्राप्त हो जावे तो बहू छोकमे निन्दित होता है और आत्मकल्याणकों 

प्राप्त नहीं होता ॥१३४॥ जिनका चित्त एकाग्र है ऐसे स्ेपर्म्रिहका त्याग करनेवाले मुनि ही 

ध्यान करने योग्य तत्त्वका ध्यान कर सकते हैं तुम्हारे जेसे आरम्मी मनुष्य नहीं ॥१३५॥ परि- 

प्रहकी सगतिसे प्राणीके रागद्वेषकी उत्पत्ति होतो है। रागसे काम उत्पन्न होता है और हपसे 

जीवोका विधात होता है ॥१३६॥ जो क्राम और क्रोधसे अभिभूत हो रहा है उसका सन मोहसे 
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१, म्राप्तोति । २. व्यभिचार । कुवन्‌ न ब्रह्म- म० । ३ भोजनाच्छादनमग्नमना: | ४. दह्ममानों 
व० | ५. यथाड़ारैः ख० । ६. तत्नेव जञान- म० | ७, कृत्यकत्येपु म० | 
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यत्किद्वित्कुव॑तस्तस्य कर्मोपाजयतोड्शुभम्‌ । ससारसागरे घोरे भ्रमण न निवतते ॥१३ ८ा। 

एतान्‌ संसर्गजान्‌ दोपान्विद्त्वाशु विपश्चितः । चेराग्यम विगच्छुन्ति नियम्यात्मानमात्मना ॥१३९॥ 

एवं सबोधितों वाक्ये: परमार्थोपदेशनेः । डपेतः श्रामणी दौत्षां 'मोहाद ब्रह्मरुचिश्च्युतः ॥१४०॥ 

निरक्षेपमतिः कूर्म्या महावैराग्यसम्मतः । विजहार सुर साथ गुरुणा गुरुवत्सछः ॥१४१॥ 

सापि शुद्धमतिः कूर्मी कर्मणः क्ृष्णतश्च्युता | ज्ञात्वा रागवश जन्तोः ससारपरिवतनस्‌ ॥१४२॥ 

कुमार्गसब्रमु॒त्स॒ज्य जिनसक्तिपरायणा । सिंहीव शोभते»ण्ये भर्न्नां विरहिंता सती ॥१४३॥। 

मासे च दशमे धीरा प्रसूता दारक शुभम्‌ । अचिन्तयच्च वीचयेन ज्ञातकर्म विचेष्टिता ॥१४४॥ 

संपर्कोड्यमनर्थोड्सों कथितो यन्महर्पि भिः | तस्मान्मुक्त्वाघुना सज्ञ करोमि हितसात्सने ॥३४७॥ 

अनेनापि भवे  स्वस्मिन्यः कर्मविधिरजिंतः । फर्ूं तस्य शिशुर्मोक्ता मनोज्ञमथवेतरत्‌ ॥१४६॥ 

अरण्यान्यां समुठे वा स्थित वारातिपक्षरे । स्वयक्ृतानि कर्माणि रक्षन्ति न परो जन: ॥१४७॥। 

यः पुनः प्राधकालः स्थार्जनन्यक्रगतो5पि सः । हियते झत्युना जीवः स्वकर्मवशतां गतः ॥१४८॥ 

एवं विदिततत्वा सा दुद्धबातिनिरपेक्तया । बारूक विपिने त्यक्त्वा तापसी वीतमत्सरा ॥१४६॥, 

आनच्छालोकनगरे ज्ञान्त्यायामिन्दुमालिनीस । शरण “भूरिसंवेगाद्‌ * भूतायां चारुचेश्टिता ॥१५०॥ 
आक्रान्त हो जाता है और जो करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मोके विपयमे मूढ़ है उसकी 
बुद्धि विवेकयुक्त नहीं हो सकती ॥१३७॥ जो मनुष्य इच्छानुसार चाहे जो काय करता हुआ 
अशुभ कमका उपाजन करता है इस भयंकर संसार सांगरमे उसका भ्रमण कभी भी बन्द नहीं 
होता ॥१४८॥ ये सव दोष संसगंसे ही उत्पन्न होते है ऐसा जानकर विद्वान्‌ छोग अपने आपके 
द्वारा अपने आपका नियन्त्रण कर बैराग्यको धारण करते हैं ॥१३६॥ इस प्रकार परमार्थका उप- 
देश देनेवाले वचनोसे संबोधा गया त्रह्मरुचि ब्राह्मण सिथ्यात्वसे च्युत हो देगम्बरी दीक्षाको 
प्राप्त हुआ और अपनी कूर्मी नामक स्त्रीसे निःस्प्ृह हो महावैराग्यसे युक्त होता हुआ गुरुके साथ 
सुखपूवंक विहार करने छगा । उसका गुरुस्नेह ऐसा ही था ॥१४०-१४१॥ कूर्मीने भी जान लिया 
कि जीवका संसारसे जो परिभ्रमण होता है! वह रागके वश ही होता है। ऐसा जानकर वह 
पाप कायसे विरत हो शुद्धाचारसे निमम्न हो गई ॥१४२॥ बह मिथ्यासार्गियोंका संसर्ग छोड़कर 
सदा जिन-भक्तिमे ही तत्पर रहने छगी और पतिसे रहित होनेपर भी निजन वनमे सिंहिनीके 
समान सुशोभित होने छगी ॥१४३॥ उस घेयशालिनीने दशवें मासमे शुभ पुत्न उत्पन्न किया | 
पुत्रको देखकर कर्मोकी चेष्टाको जाननेवाली कूर्मीने विचार किया ॥१४४॥ कि चूँकि भहर्षियोने 
इस संपककों अनर्थका कारण कहा था इसरूिए मैं इस संपर्क : अर्थात्‌ पुत्रकी संगतिको छोड़कर 
आत्माका हित करती हूँ ॥१४५॥ इस शिशुने भी अपने भवान्तरमे जो कर्मोकी विधि अर्जित की 
हे उसीका यह अच्छा या घुरा फछ भोगेगा ॥१४६॥ घनघोर अटबी, समुद्र अथवा शन्रुओके 
पिजड़सें स्थित जन्तुकी अपने आपके द्वारा किये हुए कम ही रक्षा करते हैं अन्य छोग नहीं 
॥१४७॥ जिसका काल आ जाता है. ऐसा रवकृत कर्मोकी आधघीनताको प्राप्त हुआ जीव माताकी 
गोदसे स्थित होता हुआ भी मझत्युके द्वारा हर लिया जाता है' ॥१४८॥ इस प्रकार तत्त्वको जानने- 
वाली तापसीने निरपेक्ष बुद्धेसि उस वालकको वनमे छोड़ दिया । तद्नन्तर सत्सर भावसे रहित 
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१, टेगम्बरीम्‌ | २. क०, ख०, म॒० पुस्तकेषु मरोहाद्‌ वह्मरुचिश्च्युतःः इति पाठ उपल्म्धते, न० पुस्तके 
ठ॒ प्रागू 'मेदब्रह्मदचिश्च्युत:, इत्येब पाठ. स्वीकृतः पश्चात्केनापि दिप्पणकर्त्रा मोहात--इति पाठः शोधित । 
३, सम्पदः; म० | ४. यो मदृ्षिभिः क०, ख०, च० | ५. भवेद्यस्मिन म०] ६. मभवेतरम्‌ म० । मथवेतर 
क०,ख०,१० | ७. स्वव म० | ८. जन्मन्यड्अगतो- म० | ६. कान्त्यार्यामिन्दु क०,ख०, म० | १०, भूरिसवेगा 
म०] ११, चादचेष्टिता आर्या भूता « बभूवेति भाव: | 
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सत्कर्मा बाल्कश्रासो रोदनादिविंवजितः । ब्जद्विनंभसा इृष्टः सुरैज स्मकसंज्ञकेः ॥६७१॥ 

ग्ृहीत्वा च कृपायुक्तादराव्‌ परिपालितः। अध्यापितश्र शास्राणि सरहस्यान्यशेपतः ॥4५२॥ 

लेमे च लब्धवण: सन्‌ विद्यामाकाशगामिदीम्‌ | योवन च॒ पर ग्राप्तः स्थितिज्नाणुब्रतीं दृठाम ॥१७३॥ 
इृष्ठा च मातर चिह्ढेः प्रत्यमिज्ञानकारिणीम्‌ । तप्प्रीत्योपेत्य निम्नन्थ सम्यग्द्शनतत्परः ॥१५४॥ 
प्राप्य क्षुल्ककचारित्र जटामुकुट्मुद्ृहन्‌ । अवद्दारससों जातो न गृहस्थो न संयततः ॥१७७॥। 

यश्व कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्य्यात्यन्तवत्सलः । कलहग्रेज्ञणाकाड्ती गीतचुन्चुः प्रभाववान्‌ ॥६५६॥ 
पूजितो राजलोक्स्य परैरव्याहतायतिः । चचार रोदसीं नित्यं कुतूहलगतेक्षण" ॥॥५७॥। 

देवेः संवर्धितत्वाच्च देवसन्निभविश्रमः । देवपिं: प्रथितः सोअसू द्विद्या विद्योतितादशुत- ॥१५८॥। 
कथब्ित्सचरश्रासाविच्छुया ता मखावनीम्‌ । समीप गगनोद्देशस्थितो5पश्यज्जनाकुछाम्‌ ॥॥१५७५६॥ 
इृष्ठा च तान्‌ पशन्‌ बद्धान्‌ समाश्लिप्टोनुकम्पया । अवतीर्णो मखक्षोणीं जरपाकपथपण्डितः ॥१६०॥॥ 
उवाचेति मेरुत्वन्न कि भारव्धमिद न्ञप । हिंसनं प्राणिवर्गस्य द्वार॑ हुगतिगासिनास्‌ ॥१६१॥ 
उचाचासावय वेत्ति सवंशासत्राथकोविदः । ऋत्विगू मम यदेतेन कसेणा प्राप्यते फछम्‌ ॥१३२॥ 


होकर वह बड़ी शान्तिसे आलोक नगरमे इन्द्रमालिनी नामक आर्यिकाकी शरणमे गई और 
उनके पास वहुत भारी संवेगसे उत्तम चेष्टाकी घारक आर्यिका हो गई ॥१४६-१४०॥ 
अथानन्तर--आकाशमें जुम्भक नामक देव जाते थे सो उन्होने रोदनादि क्रियासे रहित 
उस पुण्यात्मा बालकको देखा ॥१४९॥ उन दयाछ देवोंने आदरसे ले जाकर उसका पालन किया 
ओऔर उसे रहस्य सहित समस्त शास्त्र पढ़ाये ॥१५२॥ चिद्वान्‌ होनेपर उसने आकाशगामिनी 
विद्या प्राप्त की और परम यौवन प्राप्तकर अत्यन्त दृढ़ अणुत्रत घारण किये ॥१४३॥ उसने चिह्दोसे 
पहिचाननेवाली माताके दशन किये और उसकी प्रीतिसे अपने पिता निम्नन्थ गुरुके भी दशन 
कर सम्यरदशन धारण किया ॥१५४।॥ छ्ुुल्छककका चारित्र प्राप्त कर वह जटारूपी मुकुटको घारण 
करता हुआ अवद्वारके समान हो गया अथौत्‌ न गृहस्थ ही रहा और न मुनि ही किन्तु उन दोनोके 
मध्यका हो गया ॥१४५॥ वह कन्द॒प कोतल्कुच्य और मौखय्यंसे अधिक स्नेह रखता था, कलह 
देखनेकी सदा उसे इच्छा बनी रहती थी, वह संगीतका प्रमी और प्रभावशाली था ॥१५६॥ 
राजाओंके समूह उसका सम्मान करते थे, उसके आगमनमे कभी कोई रुकावट नहीं करते थे 
अथाोत्‌ वह राजाओंके अन्तःपुर आदि सुरक्षित स्थानोमे भी विना किसी रुकावटके आ जा सकता 
था। और निरन्तर कुतूहछोपर दृष्टि डाछता हुआ आकाश तथा प्रथिवीस भ्रमण करता रहता 
था ॥१५७॥ देवोने उसका पालन पोषण किया था इसलिए उसकी सब चेष्टाएं देवोंके समान थीं । 
वह देवर्पि नामसे प्रसिद्ध था और विद्याओसे प्रकाशमान तथा आश्रचर्यकारी था ॥१५८॥ 


अपनी इच्छासे संचार करता हुआ वह नारद किसी तरह राजपुर नगरकी यज्नशार्वाके 
समीप पहुँचा और वहाँ पास हो आकाशमें खड़ा होकर मनुष्योसे भरी हुई यज्ञभूमिको देखने 
छगा ॥१४५६॥ वहाँ बेंघे हुए पशुओको देखकर चह द्यासे युक्त हो यज्लभूमिसे उतरा । वाद- 
विवाद करनेमे बह पण्डित था ही ॥१६०॥ उसने राजा मरुत्वानसे कहा कि हे राजन्‌ ! तुमने 
यह क्या प्रार्म्म कर रक्‍्खा है ? तुम्हारा यह प्राणिसमूहकी हिंसाका काय दुर्गतिमे जानेबाछोके 
लिए द्वारके समान है. ॥१६१॥ इसके उत्तरमे राज़ाने कहा कि इस कारयसे मुके जो फल प्राप्त 
होगा चह समस्त शास्त्रोका अर्थ जाननेमे निपुण यह याजक (९ पुरोद्दित ) जानता है ॥९६ 


१, सरहस्याण्यशेषतः म०, ब० | २, अगुब्दानामियम्‌ आणुवब्रती ताम्‌। ३. इढाम्‌ म० | ४. न यतिन 
गृहस्थः किन्तु तयोम॑ध्यगतः अवद्दाससमः। ४५, कान्दप- ख०, म० | ६. गीतेन विचो गीतजुच्चु 'तेन वित्त- 
श्चुश्वपचणपी' इति चुच्चुपप्रत्यय. । गीतचश्चु. म०, क०, ख०, ब० | ७. मदतश्व म० | 

३२ 


२०6 पद्मपुराणे 


आरत्विजीन ततोध्यादीदहो माणवक व्वया । किमिदं प्रस्तुतं दृ्टं सर्वश्ेदुं:खकारणम्‌ ॥३६३॥ 
सर्व॑र्तः कुपितोध्वोचद्होउत्यन्तविमूढता । यद्त्यंतमसवद्धं भापसे हेतुवर्जितम्‌ ॥१६४॥। 

भवतो यो मतः कोडपि सर्वशो रागवर्जितः । वक्तृत्वाधुपपत्तिभ्यो नासावेब॑ तथेतरः ॥॥१६७५॥ 
अशुद्धेः करेमिः प्रोक्‍्त वचन स्थान्सलीमसम । अनीदशन्न नो कश्रिदुपपत्तेरभावतः ॥१६६॥ 
तस्मादकतकोः वेदः प्रमाणं स्यादंतीन्द्रिये | वर्णत्रयस्य यज्ञे व कर्म तेन प्रकीतितम्र ॥१६७॥ 
अपूर्वाख्यों ध्ुवों धर्मो यागेन प्रकटीकृतः । प्रयच्छुति फल स्वर्ग मनोझ्विषयोत्यितम ॥॥$ दे८।। 
अन्तवंदि पद्चानां च प्रत्यवायाय नो वधः। शा्त्रेण चोदितो यस्माद्यायाद्यागादिसेवनस्‌ ॥१६६॥ 
पदानां च वितानाथ कृत्ता सृष्टिः स्वयंसुवा । तस्मात्तदर्थसर्गाणां को दोपो विनिपातने ॥३७०॥ 
इत्युक्ते नारदोअचोचद्वद्य निखिल त्वया । सापितं शणु हुरन्थभावनादूषितात्मना ॥१७१॥ 

यदि सर्वप्रकारोडपि सर्वक्ञो नास्ति स त्रिधा । शब्दा्थब्रुद्धिमेदेन स्ववाचा स्थितितों हृताः ॥१७२॥ 
अथ शब्दश्व बुद्धिश्व विद्यतेअर्थस्तु नेष्यते । नेवमेतत्त्रय दुष्ट यस्मात्‌ स्वंगवादिषु ॥१७३॥। 
असत्यध नितान्तं च कुरुते क्व पद मतिः । शब्दों वा स तथाभूतो बजेद्धीवाग्व्यतिक्रमस्‌ ॥१७४)॥ 


की कक 
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नारदने याजकसे कहा कि अरे बालक ! तू ने यह क्‍या प्रारम्भ कर रक्खा है ? सवेज्ञ भगवानने 
तेरे इस कार्यको दुःखका कारण देखा है ॥१६१॥ नारदकी बात सुन संवर्त नामक याजकने 
कुपित होकर कहा कि अहो तेरी बड़ी मूखंता है जो इस तरह बिना किसी हेतुके अत्यन्त 
असंबद्ध बात बोलता है ॥१६७॥ तुम्हारा जो यह मत है कि कोई पुरुष सर्वेक्ष वीतराग है सो 
वह सर्वज्ञ वक्ता आदि होनेसे दूसरे पुरुषके समान सर्वेज्ञ बीतराग सिद्ध नहीं होता। 
क्योकि जो सर्वेत्न बीतराग है वह वक्ता नहीं हो सकता और जो वक्ता हैः वह स्वेज्ञ वीतराग 
नहीं हो सकता ॥१६५॥ अशुद्ध अर्थात्‌ रागी छपी मनुष्योके द्वारा कहे हुए वचन मलिन होते हैं 
और इनसे विलक्षण कोई सर्वज्ञ है नहीं, क्योकि उसका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
इसलिए अकठृक वेद ही तीन वर्णोके छिए अतीन्द्रिय पदाथके विषयमे प्रमाण हे । उसीमे यज्ञ 
करमका कथन किया है. । यज्ञके द्वारा अपूबे नामक श्रुवधर्म प्रकट होता है जो जीवको खबेमें 
इष्ट विषयोसे उत्पन्न फल प्रदान करता है ॥१६६-१६८॥ वेदीके मध्य पशुओंका जो वध होता 
है बह पापका कारण नहीं हैं क्योकि उसका निरूपण शास्त्रमँ किया गया है इसलिए निम्विन्त 
होकर यज्ञ आदि करना चाहिए |!१६६॥ त्रह्माने पशुओकी सृष्टि यज्ञके लिए ही की है. इसलिए 
जो जिस कायके लिए रचे गये हैं उस कार्यके लिए उनका विधात करनेमे दोष नहीं है ॥१७०। 
संवतके इतना कह चुकनेपर नारदने कहा कि तूने सब मिथ्या कहा है। तेरी आत्मा मिथ्या 
शास्त्रोकी भावनासे दूषित हो रही है इसीलिए तूने ऐसा कहा है सुन ॥१७१॥ तू कहता है कि 
सवेज्ञ नहीं है सो यदि सब प्रकारके सर्वेजक्षका अभाव है! तो शब्दसवेज्ष, अर्थसर्चन्न और बुद्धि 
सवज्न इस प्रकार सवज्ञके तीन भेद तूने स्वयं अपने शब्दों द्वारा क्यो कहे ? स्ववचनसे ही तू 
बाधित होता है ॥१७२॥ यदि तू कहता है. कि शब्दसचेज्ञ और बुद्धिसवेज्ञ तो है पर अथ- 
संत कोई नहीं है तो यह कहना नहीं बनता क्योकि गो आदि समस्त पदार्थोमे शब्द अर्थ 
ओर बुद्धि तीनो साथ ही साथ देखें जाते हैं ॥१७३॥ यदि पदार्थका बिछकुछ अभाव है तो उसके 
विना चुद्धि ओर शब्द कहा टिकेगे अर्थात्‌ किसके आश्रयसे उस प्रकारकी बुद्धि होगी और उस 
प्रकार शब्द बोछा जावेगा । और उस प्रकारका अथे बुद्धि और वचनके व्यतिक्रमको प्राप्त हो 





१, होतारम्‌। आर्तिनीनं क०ख० | अर्तिनीन म० | २. होता | सघर्ता म० | ३, यत्कृत्वाद्युप (१ )। 


पल चर 
४. स्यावतीदिये: म०] ५, यज्ञार्थभ्‌ । ६. कुत्सितम्‌ । ७, स्ववाचा स्थानतो इताः म०, स्ववाचास्था 
एतोहता ख० | 
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बुद्धेंः स्ेश इत्येप ब्यवहारों गुणागतः । मुख्यापेज्ञो यथा चेत्रे सिहृशव्दप्रवर्तनम ॥१७५॥। 

एसेन चालुमानेन प्रतिज्ञेय पिरोधिनी । अभावश्व ममात्यन्तं प्रसिद्धि न क्वचिद््‌गतः ॥१७द६॥ 
सवज्ञः सवंध्क क्वासो यस्यर्ष महिमा भुवि । दिवि घह्मपुरे होप ज्योम्नात्मा सुप्रतिष्ठितः ॥१०७७॥ 
जागसमेन तचानेन विरोध याति सगर' । अनेकान्ते च साध्येड्य भवेत्सिछ्ध प्रसाधकम्‌ ॥१७प८॥ 
चफ्तृत्व सवथाध्युक्त न पर प्रतिसिध्यति । असिद्धु च भवेत्‌ स्वस्थ स्याह्रादेन समागतम्‌ ॥१७४६॥ 
उन्नासावसिमतोब्स्माक वक्‍तृत्वादेवदत्तवत्‌ । इत्याद्यपि भवेत्सिद्धू विरुद्ध साधनं यतः ॥१८०॥ 
प्रजापत्यादिभिश्वायमुपदेशो न निश्चयः । त्तेडप्येवमिति चैतेश्यो दोपवानागमों भवेत्‌ ॥१८१॥ 

एक यो चेद तेन स्थाज्ञातं सत्तात्मनाखिलम्‌ | अतः साध्यविहीनो्य ध्ष्टान्तो गदिवस्ववया ॥१८शा 
अथ चेकान्तयुक्तोक्तिदष्टान्तो वो यतस्ततः । साध्यसाधनबैकल्यसुदाहाय सघर्मेणि ॥८३॥ 

श्ल॒ुत्वा वस्तुन्यदृष्टे च प्रमाणं वेद्सागतम्‌ । न समाश्रयण युक्त हेतो, सवज्नदूपणे ॥१४४॥। 


नीली जी जी जि जज । 








जायगा ॥१७४॥ बुद्धिमे जो सर्वेज्षका व्यवहार होता है वह गोण है और गौण व्यवहार सदा 
मुख्यकी अपेक्षा करके प्रव्ृत्त होता है'। जिस प्रकार चैत्रके लिए सिंह कहना मुख्य सिहकी अपेक्षा 
रखता हैः उसी प्रकार बुद्धिसवेज्ष वास्तविक सर्वेज़्की अपेक्षा रखता है ॥१७४॥ इस प्रकार 
इस अनुसानसे तुम्हारी 'स्ेज्ष नहीं है” इस प्रतिज्ञामे विरोध आता है तथा हमारे मतमे सबंथा 
अभाव साना नहीं गया है ॥१७९॥ प्रथिवीमें जिसकी महिसा व्याप्त हैं ऐसा यह सबदर्शी 
स्न्न कहाँ रहता है? इस प्रश्नके उत्तरमे कहा गया है कि दिव्य त्रह्मपुरस आकाशके समान 
निमेल आत्मा सुप्रतिप्ठित है ॥१७७॥ तुम्हारे इस आगमसे भी प्रतिन्नावाक्य विगेधको प्राप्त 
होता है। यदि सवथा सर्वज्ञका अभाव होता तो तुम्हारे आगसमे उसके स्थान आदिकी चर्चा 
क्यो की जाती ? और इस प्रकार साध्य अथके अनेकान्त हो जानेपर अथोत्‌ कथश्वित्‌ सिद्ध 
हो जानेपर वह हमारे छिए सिद्धसाधन है क्योकि यही तो हम कहते हैं. ॥१७८॥ स्वेज्ञके 
अभावसे तुमने जो वक्‍हत्व हेतु दिया हे. सो वक्तृत्व तीन प्रकारका होता है--सर्वेथाअयुक्त- 
वक्‍्तृत्व, युक्त वक्‍तृत्व और सामान्य वकक्‍तृत्व । उनमेसे स्ंथाअयुक्तवक्दृत्व तो बनता नहीं, 
क्योंकि प्रतिवादीके प्रति वह सिद्ध नहीं है । यदि स्वाद्वाद्सम्मत वकक्‍्तृत्व लेते हो तो तुम्हारा 
हेतु असिद्ध हो जाता है, क्योंकि इससे निर्दोष वक्ताकी सिद्धि हो जाती हे । दूसरे आपके 
जैमिनि आढिक वेदाथ्थ वक्ता हम छोगोको भी इष्ट नहीं हैं | वक्‍ठ॒त्व हेतुसे देवदत्तके समान वे 
भी सदोप बक्ता सिद्ध होते हे, इसलिए आपका यह बक्‍तठृत्व हेतु विरुद्ध अर्थकों सिद्ध करनेवाढा 
होनेसे विरुद्ध हो जाता है ॥१७६-१८०॥ तथा प्रजापति आदिके द्वारा दिया गया यह 
उपदेश प्रमाण नहीं हो सकता, क्योकि वे भी देवदत्तादिकि समान रागी द्रेपी हो हैं 
ओर ऐसे रागी ह्पी पुरुषोसे जो आगस कहा जावेगा वह भी सदोप ही होगा 
अतः निर्दोष आगमका तुम्हारे यहाँ अभाव सिद्ध होता है ॥१८१॥ एकको जिसने जान लिया 
उसने सद्रपसे अखिल पदाथ जान लिये, अतः सर्वेज्षके अभावकी सिद्धिमे जो तुमने दूसरे पुरुष 
का दृष्टान्त दिया है उसे तुमने ही साध्यविकलछ कह ठिया है, क्योकि कै कि एकको जानता हे 
इसलिए वह सबको जानता है इसकी सिद्धि हो जाती है॥१८श।॥ दूसरे सतसे सवथा युक्त 
वचन बोलनेवाला पुरुष दृष्टान्त रूपसे है! नहीं, अतः आपको दृष्टान्तमे साध्यके अभावस साधनका 
अभाव दिखलाना चाहिए | अथौत्‌ जिस प्रकार आप अन्चय चष्टान्तमे अन्वयव्याप्ति करके घटित 

बतलाते हें उसी प्रकार व्यतिरेक दृष्टान्तमे ज्यतिरेकव्याप्ति भी घटित करके वतलानी चाहिए। 

तभी साध्यकी सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥१८३॥ तथा आपके यहाँ सुनकर अच्ष्ट बस्‍्नुके 


१. दिव्यब्रह्मपुरे मृ०। २. व्योमात्मा म० । ३. आगमेनानुमानेन ख० | ४. न शोचति ततोटस्मार्क 
स० | ५. तथैवमिति ज० | ६. सघर्मिणि म०, क०, ख० | 
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वक्‍्तृत्वस्य विरोधो वा सर्वेशत्वेन कः समम्र । सति सर्वेज्ञतायोगे वक्ता हि सुत्तरां भवेत्‌ ॥$८७॥ 
यो न जेत्ति स कि वक्ति चराकों मतिदुर्विधः । व्यतिरेकाविनाभावो भावाच्च स्यान्न साधनस्‌ ॥१८६॥ 
स्वपत्षोज्यसविद्येय तथा राग्रादिक मलूम । क्षीयत्तेडछं क्वचिद्धेतोर्धातुद्देमम रू यथा ॥१८७॥ 
अस्मदादिमते धर्मा अपेक्षितविपययाः । धर्मत्वादुत्पलद्वब्ये यथा नीरूविशेषणम्‌ ॥१८८॥। 
कत्रभावश्व, चेदस्य युकत्यभावात्न युज्यत्ते | कर्तृमस्वे तु संसाध्ये इश्यवद्धेतुसंभवः ॥१८६॥ 

अयुक्तिश्र, कर्तुमान्‌ वेदः पद्वाक्यादिख्पतः । विधेयग्रतिपेध्याथ्थयुक्तत्वान्मत्रकाव्यवत्‌ ॥१8०॥। 
ब्रह्मप्रजापतिप्रायः पुरुपेभ्यश्व संभवः । श्रूयते वेदशाखस्य नापनेतुं स शकयते ॥१६१॥। 

स्पात्ते मतिन कर्तारः प्रवक्तारः श्रुतेः स्वृताः । तथा नाम प्रवक्तारो रागद्वेपादिनियुताः ॥६२॥ 
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विपयमे वेदमें प्रमाणता आती है, अतः चक्दृत्व हेतुके बछसे स्वज्षके विषयमें दूषण उपस्थित . 
करनेमे इसका आश्रय करना उचित नहीं है अर्थात्‌ वेदाथंका प्रत्यक्ष ज्ञान न होनेसे उसके 
चलसे सर्वेत्षेक अभाचकी सिद्धि नहीं की जा सकती ॥९८४॥ फिर थोड़ा विचार तो करो कि 
सर्वज्षताके साथ वक्तत्वका क्‍या विरोध है ? मैं तो कहता हूँ कि सर्वेज्षताका सुयोग मिलनेपर 
यह पुरुष अधिक चक्ता अपने आप हो जाता है ॥१८५॥ जो चेचारा स्वयं नहीं जानता है वह 
वुद्धिका दरिद्र दूसरोके लिए क्या कह सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं । इस प्रकार व्यतिरेक और 
अविनाभावका अभाव होनेसे चह साधक नहीं हो सकता ॥१८६॥ हमारा पक्त तो यह है कि 
जिस प्रकार कि सुवर्णादिक धातुओका मर किसीमे विलकुल ही क्ञीण हो जाता है उसी प्रकार 

यह अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान और रागादिक सछ कारण पाकर किसी पुरुपमे अत्यन्त क्षीण हो 
जाते है। जिसमे ज्ञीण हो जाते हैं. वही सर्वेज्ञ कहछाने छगता है ॥१८७॥ हमारे सिद्धान्तसे 
पदार्थोंके जो धर्म अर्थात्‌ विशेषण हैं वे अपनेसे विरुद्ध धर्मकी अपेक्षा अवश्य रखते हैं जिस 
प्रकार कि उत्पल आदिके छिए जो नीछ विशेषण दिया जाता है उससे यह सिद्ध होता है कि 
कोई उत्पल ऐसा भी होता है जो कि नीछ नहीं है । इसी प्रकार पुरुषके लिए जो आपके यहाँ 
असर्वञ् विशेषण है वह सिद्ध करता है कि कोई पुरुष ऐसा भी है जो असवेन्न नहीं है अथीत्‌ 
स्वज्ष है। यथार्थम विशेषणकी साथकता सम्भव और व्यभिचार रहते ही होती है जैसा कि 
अन्यत्र कहा गया है. 'सम्भवव्यमिचाराभ्यां स्याहिशेपषणसथेवत््‌ । न शेत्येन न चौष्ण्येन वहिः 
क्यापि विशिष्यते ।! अथोत्‌ सम्भव और व्यभिचारके कारण ही विशेषण साथंक होता है | 
अग्निके लिए कहीं भी शीत विशेषण नहीं दिया जाता क्योंकि वह सम्भव नहीं है इसी प्रकार 
कहीं भी उष्ण विशेषण नहीं दिया जाता क्योंकि अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होती है । इसी प्रकार 
तुम्दारे सिद्धान्ताचुसार यदि पुरुष असवज्ञ ही होता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेषण देना निर- 
थक था | उसकी साथकता तभी है ज़ब किसी पुरुषको सर्वेज्ष माना जावे ॥१८८॥ विदका कोई 
कता नहीं है? यह्‌ वात युक्तिके अभावमे सिद्ध नहीं होती अर्थात्‌ अकठेत्वकी सन्नति नहीं बेठती 
ज़्व कि “वेदका क॒ता है? इस विपयसे अनेक हेतु सम्भव हैं। जिस प्रकार दृश्यमान घट पटादि 
पद्ाथ सहेतुक होते हैं उसी प्रकार 'वेद सकता है? इस विपयसे भो अनेक हेतु सम्भव है ॥१८८॥ 
चूँकि वेद पद और वाक्‍्यादि रूप है तथा विधेय और प्रतिषेव्य अर्थसे युक्त है अत. कमान 
है किसीके द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार मैत्रका काञ्य पदवाक््य रूप होनेसे सकेक 
है उसी प्रकार वेद भी पदवाक्य रूप होनेंसे सक्क है ॥१६०। इसके साथ छोकमें यह सुना 
जाता हू कि वेदकी उत्पत्ति ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि पुरुषोसे हुई है सो इस प्रसिद्धिका दूर 
_किया जाना शक्य नहीं है ॥१६१ ॥ सम्भवत्त: तुम्हारा यह बिचार हो कि त्रह्मा आदि वेदके 


१. यागादिक म० | २. धर्म आपेक्षित विपयंयः म०, ख०, व० | ३. युक्तेश्र म० | युक्तश्न ख० | 
४, कृत्रिमो ख० | ५. विवेयग्रतिपेघार्थ म० | 
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सुस्वज्ञाश्र कि कुयुरन्‍्यथा अन्धवेशनम्‌ । क्र्थस्य वान्यथास्यान प्रमाण तन्‍्मतं यतः ॥६३॥ 
घातुर्विष्य च यज्तात्या त्त्न्न युक्तमहेतुकम्‌ ।.. ज्ञान देहविशेषस्थ न च इलोकाग्निसभवात ॥१ 8 श॥ 
दृश्यते जातिभेदस्तु यत्र ततन्नास्य सभव* । मनुप्यहस्तियालेयगोवाजिप्रभ्वतो यथा ॥१ ६ण॥। 

न च जात्यन्तरस्थेन पुरुषेण स्त्रियां क्वचित्‌ । क्रियते गर्भसभूतिर्विश्रादीना तु जायते ॥१६६॥। 

अश्वायां राससेनास्ति सभवोध्स्येति चेन्न सः । नितान्तसन्यजातिस्थ, शफादितनुसाम्यत* ॥4 ६७॥॥ 
यदि वा तह्ददेव स्थाद्‌ दयोरविसदश. सुत । नात्र दृष्ट तथा तस्माद्‌ गुणवर्णब्यवस्थिति, ।।१६८।॥। 
मुखादिसंभवश्वापि प्रह्मणो योइमिधीयते । निेतु स्वगेहेडली शोभते भापमाणक- ॥१६६॥! 
ऋषिशड्रादिकाना च सानवानां प्रकीत्यते । ब्राह्मण्य गुणयोगेन न तु तशथ्योनिसभवात्‌ ॥२००॥। 

बृहत््वाद भगवान्‌ ब्रह्मा नौसेयस्तस्प ये जना; । भक्ता; सन्तस्तु पश्यन्ति ब्राह्मणास्ते प्रकीर्तिता; ॥९०१॥। 
कत्रियास्तु चतत्राणाद वेश्या" शिव्पप्रवेशनात्‌ । अतात्‌ सदागमाद्‌ ये तु द्रुतास्ते बद्धसक्िता:॥२० २॥॥ 
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कर्ता नहीं है किन्तु प्रवक्ता अर्थात्‌ प्रवचन करनेवाले हैं तो वे प्रवचनकर्ता आपके मतसे 
राग हेेषादिसे युक्त ही ठहरेंगे ॥१६९॥ और यदि सर्वज्ञ है तो वे ग्रत्थका अन्यथा उपदेश कैसे 
देंगे और अन्यथा व्याख्यान कैसे करेगे, क्योकि स्वज्ञ होनेसे उनका मत प्रमाण है । इस प्रकार 
विचार करनेपर स्ञ्ञकी ही सिद्धि होती है ॥१६३॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रके भेदसे जो जातिके चार भेद हैं वे बिना हेतुके 
युक्तिसक्ञत नहीं हैं। यदि कह्दो कि वेद्वाक्य और अग्निके संस्कारसे दूसरा जन्म 
होनेके कारण उनके देहविशेषका ज्ञान होता है सो यह कहना भी युक्त नही है ॥१६४॥ 
हॉ जहॉ-जहाँ जाति-भेद देखा जाता है वहॉ-बहाँ शरीरमे विशेषता अवश्य पाई जाती है जिस 
प्रकार कि मनुष्य, हाथी, गधा, गाय, घोड़ा आदिम पाई जाती है ॥१६५॥ इसके सिवाय दूसरी 
बात यह है कि अन्य जातीय पुरुषके द्वारा अन्य जातीय स्त्रीमें गर्भोत्पत्ति नही देखी जाती परन्तु 
त्राह्मणादिकमे देखी जाती हे । इससे सिद्ध है कि ब्राह्मणादिकसे जातिवैचितन्र्य नहीं है ॥१६६॥ 
इसके उत्तरमे यदि तुम कहो कि गघेके द्वारा घोड़ीमे गर्भोत्पत्ति देखी जाती हे, इसलिए उक्त 
युक्ति ठीक नहीं हैं ? तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योकि गधा और घोड़ा दोनो अत्यन्त भिन्न 
जातीय नहीं हे क्योकि एक खुर आदिकी अपेक्षा उनके शरीरमे समानता पाई जाती है ॥१६७। 
अथवा दोनोमें भिन्‍नजातीयता ही है यदि ऐसा पक्ष है तो दोनोकी जो सन्‍्तान होगी वह विस- 
दृश ही होगी जैसे कि गधा और घोड़ीके समागमसे जो सनन्‍्तान होगी वह न घोड़ा ही कहला- 
चेगी और न गधा ही । किन्तु खच्चर नामकी धारक होगी किन्तु इस प्रकार सनन्‍्तानकी विस- 
दशता त्राह्मणादिमें नहीं देखी जाती इससे सिद्ध होता हे कि वर्णव्यवस्था गुणोके आधीन है 
जातिके आधीन नहीं है ॥१६८॥ इसके अतिरिक्त जो यह्‌ कहद्दा जाता है कि न्राह्मणकी उत्पत्ति 
ब्रह्माके मुखसे हुई है, क्षत्रियकी उत्पत्ति भुजासे हुई है, बैश्यकी उत्पत्ति जंघासे हुई है और 
शूद्रकी उत्पत्ति पैरसे हुई है सो ऐसा हेतुहदीन कथन करनेवाला अपने घरमे ही शोभा देता है 
सर्वत्र नहीं ॥१६६॥ तथा ऋषिशृद्ध आदि मानवोमे जो त्राह्मणता कही जाती है वह गुणोके 
संयोगसे कही जाती है त्राह्मण योनिमें उत्पन्न होनेसे नहीं कही जाती ॥२००॥ वास्तवमे समस्त 
गुणोके बृद्धिगत होनेके कारण भगवान्‌ ऋषभदेव ब्रह्मा कहलाते हैं और जो सत्पुरुष उनके भक्त 
हैं वे ब्राह्मण कहे जाते है ॥२०१॥ ज्ञत अथोत्‌ बिनाशसे त्राण अर्थात्‌ रक्ता करनेके कारण क्षत्रिय 
कहलाते हैं, शिल्प अर्थात्‌ वस्तुनिर्माण या व्यापारमे प्रवेश करनेसे छोग चेश्य कहें जाते हैं और 

१. चान्यथाख्यान स०। अर्थ॑स्येवान्यथाख्यान बृ० | २. तन्मय क०, च्ृ० | ३, तत्र म० । ८, जान 
देह--म० “जे जानदेहस्थ शेपम्थ न च-ख०।]॥ ५४, न श्लोस्स्याग्ससभवात्‌ क० | ६ जातिस्थशपादि 
म० | ७. दृपभजिनेन्धर: ) 


रस पद्मपुराणे 


न जातिर्गर्हिता काचिद्गुणाः कल्याणकारणम्‌ । ब्रतस्थमपि चाण्डांल' त॑ देवा ऋ्राह्मणं बिदुः ॥२०३॥ 

विद्यानिनयसम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि | शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन. ॥२०४॥ 

चातुर्वण्य यथान्यच्च चाण्डालादिविशेषणम्‌ । सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धि शुवने गतम्‌ ॥२०७॥ 

अपूर्वास्यश्व धर्मो न व्यज्यते यागक्रमणा । नित्यत्वाद व्योमवद्‌ व्यक्तेरनित्यों वा घटादिवत्‌ ॥२०६॥ 

फल रूपपरिच्छेद प्रदीपव्यक्त्यनन्तरम्‌ | दृष्ट यथेह्द चापूवव्यक्तिकाल फल भवेत्‌ ॥२०७॥ 

शास्त्रेण चोद्ितत्वाच्च वेदीमध्ये पशोवेधः । प्रत्यवायाय नेत्येतदयुक्त येन तच्छ णु ॥२०८॥ 

वेदागमस्य शास्रत्वमसिद्धं शास्रमुच्यते । तद्धि यन्मातृवच्छास्ति स्वस्मे जगते हितम्‌ ॥२०६॥ 

प्रायश्रित्त च नि्देपि वकतुं कर्मणि नोचितम । अन्न तूक्त ततो दुष्ट तच्चेदम सिधीयते ॥२१०।॥॥ 

राजान हन्त्यसी सोम वीर॑ वा नाकवासिनाम्‌ | सोमेन यो यजेत्तस्थ दक्षिणा हादुर्श शतम्‌ ॥२११॥ 

शोधयन्यत्न ठेवाना शत्त वीर प्रतपेणम्‌ । प्राणानां दश कुर्वन्ति यैक्रादश्यात्मनस्तु सा ॥२१२॥ 

हादशी दक्षिणा या तु दक्षिणा सेव केवलूम्‌ । इतरासां च दोपाणां व्यापारों विनिवरतेने २१३॥ 
श्रुत अथात्‌ प्रशस्त आगमसे जो दूर रहते हैं वे शू दर कहलाते हैं |२०श॥ कोई भी जाति निन्दनीय 
नहीं है, गुण ही कल्याण करनेवाले हैं । यही कारण है कि त्रत धारण करनेवाले चाण्डालको भी 
गणघरादि देव ब्राह्मण कहते है ॥२०३॥ विद्या और विनयसे सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता 
और चाण्डाल आदिके विपयमे जो समदर्शी हैं वे पण्डित कहलाते हैं अथबा जो पण्डितजन हैं 
वे इन सबसे समदर्शी होते हैं ॥२०४॥ इस प्रकार ब्राह्मगादिक चार वर्ण और चांण्डाल आदि 
2 जितना अन्य वर्णन है वह सब आचारके भेदसे ही संसारमे प्रसिद्धिको प्राप्त 
हुआ है. ॥२०५॥ | 


इसके पूत्र तुमने कहा था कि यज्से अपूर्व अथवा अदृष्ट नामका धर्म व्यक्त होता है सो 
यह कहता ठीक नहीं है क्योकि अपूब धर्म तो आकाशके समान नित्य है वह केसे व्यक्त होगा ? 
आर यदि व्यक्त होता ही है तो फिर वह नित्य न रहकर घटादिके समान अनित्य होगा ॥२०६॥ 
जिस प्रकार दीपकके व्यक्त होनेके बाद रूपका ज्ञान उसका फल होता है उसी प्रकार 


स्थर्गादिकी प्राप्ति रूपी फल भी अपूबंधर्सके व्यक्त होनेके बाद ही होना चाहिए पर ऐसा 
नहा ह | [२०७|| 


तुमने कहा है कि वेदीके मध्यमे पशुओका जो वध होता है. वह शास्त्र निरूपित होनेसे 
पापका कारण नहीं हैं सो ऐसा कहना अयुक्त हे उसका कारण सुनो ॥२०८॥ सर्वप्रथम तो 
वेद शास्त्र हैं यही वात असिद्ध है क्योकि शास्त्र वह कहलाता है. जो माताके समान समस्त 
संसारके लिए हितका उपदेश दे ॥२०६॥ जो काये निर्दोष होता है उसमें प्रायश्वित्तका निरूपणे 
करना उचित नहीं है परन्तु इस याज्षिक हिंसामे प्रायश्चित्त कहा गया है. इसलिए वह सदोप है । 
डस ध्रायश्वित्तका कुछ वर्णन यहाँ किया जाता हे ॥२१०॥ जो सोमयज्ञमें सोम अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
श्ताक रूप सोम छतासे यज्ञ करता है जिसका तात्पये होता है कि वह देवोके वीर सोम राजाका 
पा है उसके इस यज्ञकी दक्षिणा एकसौ बारह गौ है ॥२११॥ इन एकसी वारह 
दाक्षणाआमंसे सी दक्षिणाएँ देवोके वीर सोमका शोधन करती हैं, दस दक्षिणाएँ प्राणोका तपण 
करती है, ग्याग्हवीं दक्षिणा आत्माके लिए है और जो बारहवीं दक्तिणा है बह केवल दक्षिणा ही 





२. -मविधीतते म०॥ २. “अस्माक  नोमो राजा! इति श्रुत्वा विशेषणविशेष्यमावः | हे, ढादशा 
क० | 'गवा शन द्वाउश बाटतिक्रामति! का० शऔ० १०२१० | प्यथारम्प हाठश हादशाद्ेव्यः पड पट द्विती- 
वभ्पणश्चतलश्वतन्न्तृतीयेभ्यम्तिसरस्तित्र इत्तरेस्य: |? कात्यायनश्रौत्तसून्न, २०१२॥२४ | ४. शुभा क० | 





एकादश पर्व र्ज्ज्‌ 


तथा च यस्पशुर्मायुमहतोरोदवाहना (१) । पादाभ्यामेनसस्तस्माहिश्वस्मान्मुश् स्वनछ ॥२१४॥ 
एवमादि च बहद्चेव गदित दोपनोदनम्‌ । आगमेन ततोउन्येन व्यभिचारोउत्र बिद्यते ॥२१७।॥ 

पशोम॑ध्ये वधो वेद्या' प्रत्यवायाय करुप्यते | तस्य दुःखनिमित्तत्वाद्‌ यथा व्याधक्कततो वध- ॥२१६॥ 
स्वयंभुवा च लोकस्य सर्गो नेयर्ति सत्यताम्‌ | विचायमाणमेतद्धि पुराणनृणदुबलम्‌ ॥२१७॥ 

कृतार्थों यद्यसों सूष्टो तस्यां कि स्वाप्रयोजनम्‌। क्रीडेति चेल्क्ृता्थोड्सों न भवत्यभंको यथा ॥२१८।॥। 
साक्षादेव रति कस्मान्न रुमेत्‌ स विनेतरैः | सुजतो वास्य के भावा बजेयु: करणादिताम्‌ ॥२१ ६॥ 
किल्चोपकारिणः केचित्‌ केचिद्रास्यापकारिण' । सुखिनः कुरुते काश्रिद्‌ येन काश्रिच्च दु खिन* ॥२२०॥ 
अथ नेव कृतार्थोडसावेव तहिं स नेश्वरः । कर्मणां परतन्त्रत्वादु यथा कश्चिद्‌ मवद्विधः ॥२२१॥ 
सुबु द्विनरयत्नोत्थसंस्थानाः कमलछादयः । विशिष्टाकारयुक्तत्वाद्‌ रथ वेश्मादयो यथा ॥२२२॥ 
यद्बुद्धिपूवका एते भविष्यन्ति स ईश्वरः । इत्येतन्च न सम्यकत्व ब्रजत्येकान्तवादिनः ॥२२३॥ 
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है। अन्य दक्षिणाओका व्यापार तो दोपोके निवारण करनेमे होता है ॥२१२-११॥ तथा पशु 
यज्ञमे यदि पशु यज्ञके समय शब्द करे या अपने अगले दोनो पेरोंसे छाती पीठे तो हे अनल ! 
तुम मुझे; इससे होनेवाले समस्त दोषसे मुक्त करो ॥२९४।॥ इत्यादि रूपसे जो दोषोके बहुतसे 
प्रायश्चित्त कहे गये हैं उनके विषयमे अन्य आगमसे प्रकृतमें विरोध दिखाई देता है ।॥२१४॥ 


जिस प्रकार व्याधके द्वारा किया हुआ वध दुःखका कारण होनेसे पापवन्धका निमित्त 
है. उसी प्रकार वेदीके बीचमे पशुका जो वध होता है वह भी उसे दुःखका कारण होनेसे 
पापबन्धका ही निमित्त हे ॥२१६॥ 


ब्ह्याके द्वारा छोककी सृष्टि हुई है? यह कहना भी सत्य नहीं है' क्योंकि विचार करनेपर 
ऐसा कथन जीणेतृणके समान निस्सार जान पड़ता है ॥२१७॥ हम पूछते हैं कि जब ब्रह्मा 
कृतकृत्य है तो उसे स॒ष्टिकी रचना करनेसे कया प्रयोजन है? कहो कि क्रीडावश वह सष्टिकी 
रचना करता है तो फिर कृतकृत्य कहाँ रहा ? जिस प्रकार क्रीड़ाका अभिछापी बारूक अकृत- 
कृत्य हे उसी प्रकार क्रीड़ाका अभिलाषी त्रह्मा भी अकृतक्ृत्य कहलायगा ।।२१८॥ फिर ब्रह्म अन्य 
पदार्थोंके बिना स्वयं द्वी रतिको क्यो नहीं प्राप्त हो जाता ? जिससे सृष्टि निर्माणकी कल्पना 
करनी पड़ी । इसके सिवाय एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब ब्रह्मा स्रष्टिकी रचना करता है तो 
इसके सहायक करण अधिकरण आदि कौनसे पदाथे है ? ॥२१६॥ फिर संसारमें सच छोग एक 
सदृश नही है, कोई सुखी देखे जाते हैं और कोई दुखी देखे जाते हैं। इससे यह मानना पड़ेगा 
कि कोई लोग तो त्रह्माके उपकारी हैं और कोई अपकारी हैं | जो उपकारी है उन्हें यह सुखी 
करता है और कोई अपकारी हैं उन्हें यह्‌ दुखी करता है [२२०॥ इस सब॒विसंवादसे बचनेके 
लिए यदि यह माना जाय कि ईश्वर कृतकृत्य नहीं है तो वह कर्मोके परतन्त्र होनेके कारण 
ईश्वर नहीं कहलावेगा जिस प्रकार कि आप कर्मोंके परतन्त्र होनेके कारण ईश्वर नहीं हे ॥२२१॥ 
जिस प्रकार रथ सकान आदि पदाथ विशिष्ट आकारसे सहित होनेके कारण किसी बुद्धिमान 
मनुष्यके प्रयत्नसे निर्मित माने जाते हैं उसी प्रकार कमछ आदि पदाथ भी विशिष्ट आकारसे 
युक्त होनेके कारण किसी बुद्धिमान मनुष्यके प्रयत्नसे रचित होना चाहिए। “जिसकी बुद्धिसे 
इन सबकी रचना द्ोती है वही ईश्वर हे” इस अनुसानसे सष्टिकता ईश्वरकी सिद्धि होती है 
सो यह कहना ठीक नही है क्योंकि एकान्तवादीका उक्त अनुमान समीचीनताको प्राप्त नहीं 


१. तथापि ख० | २. माय म० | ३. मुज्वचातनलः म० | ४, नल क० | पयत्शुमयुमकृतोरों वा 
पह्लिराहते । अभिर्मा तस्मादेनसो विश्वान्‌ मुझ्त्व * इस: । (कात्यायन श्रौतसूत्र २५।६)।१३] ५. च नैव ख० | 


२०६ पश्मपुराणे 


सुवुद्धिनरयत्नोत्था. सर्वधा न रथादय* । व्यवस्थित यतस्तत्र दब्यं चेवोपजन्यते ||२२४॥ 
बलेशादियुक्तता चास्य व्यस्जुत्ते तक्षकादिवत्‌ | नामकर्म च सैव स्थादीम्वरों यस्त्वयेष्यते ॥२२५॥ 
विशिष्टाकारसवद्मीस्चरस्प पुनर्वपु: | ईश्चरान्तरयत्नोत्थमिप्यतेध्तो न निश्चयः ॥२२६॥ 
अपरेश्वरयत्नोत्यमग्रैतटपि करप्यते । सत्येवमनवस्था स्याज्न च स्वस्थामिसर्जनम्‌ ॥२२७॥ 
शरीरमथ नेवास्य विद्यते नेप सर्जकः । असूतंत्वाद्‌ यथाकार्ण तक्षचद्‌ वा सबिग्रहः ॥२२८॥। 
थजनार्थ च सूष्टाना पशनां वाहनादिकस््‌ । क्रियसाण विरुद्धय त तद्धि स्तेय प्रकहप्यते ॥३२२९॥ 
अतः कर्ममिरेवेद रागादिभिरुपाजितिः | वेचितन्य व्यश्चुते विश्वमनादों भबसागरे ॥२३०॥॥ 

कर्म कि पृथमाहोस्विच्छुरीरमिति नेदशः । युक्तः प्रश्नो भवे3नादी बीजपादपयोयथा ॥॥२३१॥। 
अन्तो5पि तहिं न स्था्रेत्त्त वीजविनाशतः । इृष्ठा हि पाठपोद्भूतेरसंभूतिरिदं तथा ॥२३२॥ 
तस्माद ट्वि्टेन केनापि प्राणिना पापकर्मगा । कुप्रन्थरचनां कृत्वा यज्ञकर्म प्रवर्तितम्‌ ॥२३३॥ 
सम्राप्तोडसि कुले जन्म दुद्धिमानसि मानवः । निवतस्व ततः पापादेतस्माद्‌ व्याधकर्मण. ॥२३४॥ 
यदि आणिवध, स्वर्गसप्राप्ती कारण भवेत्‌ | ततः झल्‍्यों भवेदेष छोको5रुूपरेव वासरेः ॥२३७॥। 
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है ॥२२०-२२३॥ विचार करनेपर जान पड़ता है कि रथ आदि जितने पदार्थ है वे सव 
एकान्तसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यके प्रयत्नसे ही उत्पन्न होते हैं. ऐसी बात नहीं है । क्योंकि रथ आदि 
वस्तुओमे जो छकड़ी आदि पदार्थ अवस्थित है वही रथादि रूप उत्पन्न होता है ॥२२४॥ जिस 
प्रकार रथ आदिके वनानेसे वढ़ई आदिको क्लेश उठाना पड़ता है उसी प्रकार ईश्वरको भी 
सष्टिके वनानेमे क्लेश उठाना पड़ता होगा । इस तरह उसके सुखी होनेमे बाधा प्रतीत होती है । 
यथाथमस तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह नाम कम है ॥२०५॥ एक प्रश्न यह भी उठता है कि 
ईश्वर सशरीर हे या अशरीर ? यदि अशरीर है तो उससे मूर्तिक पदार्थोका निमौण सम्भव 
नहीं हे | यदि सशरीर है तो उसका वह विशिष्टाक्रारवाला शरीर किसके द्वारा रचा गया है ? 
यदि स्वयं रचा गया हे तो फिर दूसरे पदार्थ स्वयं क्यो नहीं रचे जाते ? यदि यह माना जाय 
कि बढ दूसरे ईश्वरके यत्नसे रचा गया है. तो फिर यह्‌ प्रश्न उपस्थित होगा कि उस दूसरे 
इश्वरका शरीर किसने रचा ? इस तरह अनवस्था दोप उत्पन्न होगा | इस विसंवादसे बचनेके 
लिए यदि यह सान्ा जाय कि ईश्वरके शरीर है ही नहीं तो फिर अमूर्तिक होनेसे वह स्ृष्टिका 
रचयिता केसे होगा ? जिस प्रकार अमूर्तिक होनेसे आकाश सष्टिका कर्ता नहीं हैः उसी प्रकार 
अमूर्तिक होनेसे ईश्वर भी स्॒ष्टिका कतों नहीं हो सकता । यद्वि वढ़ईके समान ईश्वरको कर्ता 
साना जाय तो वह सशरीर होगा न कि अशरीर ॥२२६-२शया। 


आर तुमने जो कहा कि ब्रह्मानें पशुओकी सृष्टि यक्षके लिए ही की है सो यदि यह सत्य 
हैं तो फिर पशुओसे वोका ढोना आदि काम क्यो छिया जाता ? इसमे विरोध आता है विरोध 
ही नहीं यह तो चोरी कहलावेगी ॥२२६॥ इससे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावोंसे 
उपाजित कर्मकि कारण ही समस्त छोग अनादि संसारसागरमे विचित्र दशाका अनुभव करते 
हैं ॥२३०॥ कर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है ? ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है क्‍योंकि 
इन दोनोका सस्वन्ध वीज और बृक्षके समान अनादि काछसे चछा आ रहा है ॥२३१॥ के 
आर शरीरका सम्बन्ध अनादि हे इसलिए इसका कभी अन्त नहीं होगा ऐसा कहना भी उचित 
नहीं हे क्योकि जिस प्रकार वीजके नष्ट हो जानेसे वृक्षक्ती उत्पत्तिका अभाव देखा जाता है उसी 
प्रकार कमके नष्ट होनेंसे शरीरका अभाव भी देखा जाता है ॥२३२॥ इसलिए पाप काये करनेवाले 
किसी द्वपी पुरुपने खोटे शास्त्रकी रचनाकर इस यज्न कारयकों प्रचलित किया हैं ॥२३३॥ तुस 
उच्च कछुछमे उत्पन्न हुए हो और बुद्धिमान्‌ मनुप्य हो इसलिए शिकारियोके कायके समान इस पाप 


ए्‌ः 


कायसे बिग्त होओ ॥२१४।॥ बदि प्राणियोका बध स्वर्ग प्राप्तिका कारण होता तो थोड़े ही दिनोमे 


एकादर्श पव २५७ 


प्राप्तेन वापि कि तेन च्यु तिय॑स्मात्‌ पुनर्भवेत्‌ । दुःखेन च समासक्त सुख स्वल्पं च बाह्मजम्‌ ॥२३६॥ 
यदि प्राणिवधाद्‌ बरह्मलोक गच्छुन्ति सानवाः । तस्यानुमननात कस्मात्‌ पतितों नरके बसुः ॥२३७॥ 
उत्तिष्ट भो बसो स्वर्ग बजेति कृतनिस्वने, । सूत्रकण्ठेद्राचारै- स्वपराशुभकारिमिः ॥२४ ८॥ 
स्वपत्षानुमतिप्रीतेरुद्घुष्याद्यापि यदुह्विजे- । आहुतिः जिप्यते वही नितान्त ऋरमानले* ॥२३६॥ 
पिष्टेनापि पशु कृत्वा निध्नन्तो नरक गताः | सकर्पादुशुभात्‌ कैव कथेतरपशोचंधे ॥२४०॥ 
यज्ञकल्पनया नेव किब्चिदस्ति प्रयोजनम्‌ । अथापि स्थात्तथाप्येव न कर्तंव्या बुधोत्तमेः ॥२४१॥ 
यजमानो भवेदात्मा शरीर तु वितर्दिका । घुरोडाशस्तु संतोप- परित्यागस्तथा दृथि- ॥२४२॥ 
मू्धेजा एवं दर्भाणि दक्षिणा आणिरक्ष णम््‌ । प्राणायाम. सित ध्यान यस्य सिद्धप्द फलम्‌ ॥२४३१॥ 
सत्यं यूपस्तपो व्लिमानस चपल पशुः | समिधश्र हपीकाणि धमयज्ञोध्यमुच्यते ।२४४॥ 
यज्ञन क्रियते तृप्तिदिवानामिति चेन्मतिः । तन्न तेषां यतोअस्त्येव दिव्यमन्न यथेप्सितम” ॥२४७॥ 
स्पशतो रसतो रूपादुगन्धादेपां मनोहरम्‌ । अन्नमस्ति किमेतेन तेपां मांसादिवस्तुना ॥२४६॥ 
शुक्रशोणितसभूतमसेध्य कृमिसमवम्‌ । दुर्गन्‍्धदशन मांस भक्तयन्ति कथथं सुरा. ॥२४७॥ 
त्रयो5ग्नयो वषुष्येव ज्ञानद्शनजाठराः । ढक्षिणाग्न्यादिविज्ञानं कार्य तेप्वेव सूरिभिः ॥२४८॥ 
यह संसार शून्य हो जाता ॥२३५॥ और फिर उस खरगके प्राप्त होनेसे भी क्‍या छाभ है ? जिससे 
फिर ्युत होना पड़ता है| यथार्थमे बाह्य पदार्थेसि जो छुख उत्पन्न होता है वह ढुःखसे 
मिला हुआ तथा परिमाणमे थोड़ा होता है' ॥२३६॥ यदि प्राणियोका बंध करनेसे मनुष्य स्वर्ग 
जाते हैं तो फिर प्राणिवधकी अनुमति मात्रसे वसु नरकमे क्यो पड़ा ? ॥२३७॥। वसु नरक गया 
है इसमे प्रमाण यह है. कि दुराचारी, निज और परका अकल्याण करनेवाले दुष्टचेता ब्राह्मण, 
अपने पक्तके समथनसे प्रसन्न हो आज भी हि बसो ! उठो, स्वगे जाओ? इस प्रकार जोर-जोरसे 
चिल्लाते हुए अग्निमे आहुति डाछते हैं | यदि वसु नरक नहीं गया होता तो उक्त सन्त्र द्वारा 
आहुति देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ॥२३८-२३६॥ चूणके द्वारा पशु बनाकर उसका घात 
करनेवाले छोग भी नरक गये हैं फिर अशुभ संकल्पसे साक्षात्‌ अन्य पशुके बध करनेवाले 
छोगोकी तो कथा ही क्‍या है' ? ॥२४०।॥ प्रथम ' तो यज्ञकी कल्पनासे कोई प्रयोजन नहीं हैः 
अथीत्‌ यज्ञकी कल्पना करना ही व्यथ हे दूसरे यदि कल्पना करना ही है तो विद्वानोको इस 
प्रकारके हिंसायज्ञकी कल्पना नहीं करनी चाहिए ॥२४१॥ उन्हें धर्मयज्ञ ही करना चाहिए। 
आत्मा यजमान है, शरीर बेदी है, संतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तकके वाल कुशा हैं, 
प्राणियोकी रक्षा दक्षिणा है, शुक्लध्यान प्राणायाम है, सिद्धपदकी प्राप्ति होना फलछ है, सत्य 
बोलना स्तम्भ है, तप अग्नि है, चम्वल मन पशु है और इन्द्रियाँ समिधाएँ हैं । इन सबसे यज्ञ 
करना चाहिए यही धर्मयज्ञ कहलाता है ॥२४२-२४४॥ यज्ञसे देवोको तृप्ति होती है यदि ऐसा 
तुम्हारा ख्याल है तो यह ठीक नहीं हे क्योकि देवॉको तो मनचाहा दिव्य अन्न उपलब्ध 
है ॥२४५॥ जिन्हें स्पशे, रस, गन्ध और रूपकी अपेक्षा मनोहर आहार प्राप्त होता है. उन्हें इस 
मासादि घछृणित वस्तुसे क्‍या प्रयोजन है ? ॥२४६॥ जो रज और बीयसे उत्पन्न है, अपवित्र है, 
कीड़ोका उत्पत्तिस्थान है तथा जिसकी गन्ध और रूप दोनो ही अत्यन्त कुत्सित हैं ऐसे 
मासको देव छोग किस प्रकार खाते हैं अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं खाते ॥२४७॥ ज्ञानाग्नि, 
दर्शनाग्नि और जठराग्नि इस तरह तीन अग्नियाँ शरीरमे सदा विद्यमान रहती है, विद्वानोको 
उन्हींमे दक्षिणाग्ति, गाहेपत्याग्नि और आहवनीयाग्नि इन तीन अग्नियोकी स्थापना करना 











ल- 





बॉीजलऑिलिजिलजि् जी जि जी जि जिलजजिज््ज्ज्जीजी जि जी जि जा जज ल्जीजलि जज ीज्िजजज 
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सुरा यदि हुतेनाग्नौ वृत्ति यान्ति बुसुक्षिताः । स्व॒तो चांम ततो वेवास्तृप्ति किमिति नागताः ॥२४४९॥ 
ब्रह्मलोकात्किलागत्य हुर्गन्‍्धं योनिर्ज वपुः। चखाद ध्वाडक्षणोमायुसारमेयस मो भवेत्‌ ॥२७०॥ 
लालाकिलत्ने मुखे चिप्त कर्थ वान्न हििजातिमिः । विदपूर्णकुज्षिसप्रोप्त तर्पयेत्‌ स्वगंचासिनः ॥२५१॥ 
एवं ततो गदन्त तमनेकान्तदिवाकरम । देवपिंतेजसा दीघत शाख्रार्थकानजन्मना ॥२७५२।॥) 
ऋत्विक्पराजयोह्भु तक्रोधस भारकग्पिताः । चेदार्थाभ्यसनात्यन्तव्यानिम्नु क्तमानसाः ॥२७३॥ 
भआाशीविपसमाशेपदएतारकलोचनाः । आवृत्य स्वतः छ्लुव्धाः कृत्वा कलकर्ल॑ महत्‌ २५४।। 
बद्ध्वा परिकरं पापाः सूत्रकण्ठाः समुद्धताः । हस्तपादादिभिहन्तुं चायसा इध कौशिकम्‌ ॥२५०॥ 
नारदो5पि ततः कांश्रिन्मुश्मिद्गरताडनेः । पार्ण्णिनिर्धातपातैश्व कांश्विदन्‍्यान्‌ यथागतान्‌ ॥२०६॥ 
शस्त्रायमाण निंःशेपगरत्रिरेव सुदुःसहैः । द्विजान्‌ जघान कुर्त्राणो रेचक श्रमर्ण बहुन्‌ ॥२५७॥ 

अथ घ्नन्‌ स चिरात्खिन्नः ऋरैवहुमिराबृतः । गृहीतः सवंगात्रेषु भक्षननाकुलतां पराम्‌ ॥२७८॥ 
पक्तीव निविड बद्धः पाशकैरतिदुःखितः। विग्रदुत्पतनाशक्तः स प्राप्तः प्राणसंशयम्‌ ॥२७६।॥) 
एतस्मिञ्नन्तरे दूतो दाशवकत्रः समागतः । हन्यमानमिम दृष्टा प्रत्यभिज्ञाय नारदम्‌ ॥२६०॥ 
निवृत्य त्वस्यात्यन्तमेचं रावणसत्रवीत्‌ । यस्यान्तिक महाराज दूतोऊहं प्रेपितस्त्वया ॥२६१॥ 





चाहिए ॥२४८॥ यदि भूखे देव होम किये गये पदार्थसे दृप्तिको प्राप्त होते हैं तो वे स्वयं ही क्‍यों 
नहीं तप्तिको प्राप्त हो जाते, मनुष्योके होमको माध्यम क्यो बनाते हैं? |२४६॥ जो देव 
ब्रहछोकसे आकर योनिसे उत्पन्न होनेवाले दुर्गन्‍न्ध युक्त शरीरकों खाता है वह कौए, ख्गाल 
और कुत्तके समान है ॥२४०॥ 


इसके सिवाय तुम श्राद्धतपंण आदिके द्वारा मत व्यक्तियोकी तृप्ति मानते हो सो.जरा 
विचार तो करो | ब्राह्मण छोग छारसे भीगे हुए अपने मुखमे जो अन्न रखते हैं वह मलसे भरे 
पेटमे जाकर पहुँचता है | ऐसा अन्न स्वगंवासी देवताओको ठप्त केसे करता होगा ? ॥२५१॥ 
इस प्रकार शास्त्रोके अ्थज्ञानसे उत्पन्न, देवर्षिके तेजसे देदीप्यमान, उक्त कथन करते हुए नारद्जी 
अनेकान्तके सूयके समान जान पड़ते थे ॥२४२॥ ब्राह्मणोनें उन्हें सब ओरसे घेर लिया | उस 
समय वे ब्राह्मण याजककी पराजयसे उत्पन्न क्रोधके भारसे कम्पित थे, वेदा्थका अभ्यास करनेके 
कारण उनके हृदय दयासे रहित थे ॥२४५३॥ सर्पफे समान उनकी आऑँखोंकी पुतलियों सबको दिख 
रही थीं और छुमित हो सब ओरसे बढ़ा भारी कलछ-कछ कर रहे थे ॥२५३-२५४॥ वे सब 
ब्राह्मण कमर कसकर हस्तपादादिकसे नारदको मारनेके छिए ठीक उस तरह तैयार हो गये जिस 
प्रकार कि कोए उल्लको मारनेके लिए तैयार हो जाते हैं ॥२५५॥ तद्नन्तर नारद भी उनमेसे 
कितन ही छोगोको मुद्ठियोरूपी मुद्रोकी सारसे और किंतनें ही छोगोको एड़ीरूपी वजपातसे 
मारने छगा ॥२५६॥ उस समय नारदके समस्त अवयव अत्यन्त दुःसह शस्त्रोके समान जान 
पढ़ते थे उन्त सबसे उसने घूमन-घुमकर बहुतसे त्राह्मणोंको मारा ॥२५७॥ अथानन्तर चिरकाछ तक 
त्राह्मणोकों मारता हुआ खेद खिनन्‍न हो गया उसे बहुतसे दुष्ट ब्राह्मणोंने घेर लिया, वे उसे समस्त 
शरीरमें मारने छगे जिससे वह परम आकुछताको प्राप्त हुआ ॥२५८॥ जिस प्रकार जालढसे कसकर 
बँधा पक्षी अत्यन्त दुखी हो जाता है और आकाशमे उड़नेमें असमर्थ होता हुआ प्राणोके संशयको 
प्राप्त होता हे ठीक वही दशा उस समय नारदकी थी ॥२५६॥ | 

इसी बीचमें रावणका दूत आ रहा था सो उसने पिटते हुए नारदकी देखकर पहिचान 
लिया ॥२६०॥ उसने शीघ्र ही छीटकर रावणसे इस प्रकार कहा कि हे महाराज | मुझ दूतको 
आपने जिसके पास भेजा था वह अकेला ही राजाके देखते हुए बहुतसे दुष्ट त्राह्मणोके द्वारा उस 





१, श्वेता म० । स्वेनो क० ) स्वेतो ब० ] २, रावणसम्बन्धी | 
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राज्ष. पंश्यत एवास्य नारदो बहुमिद्विजेः । एकाकी हन्यते ऋरैः शलमेरिच पत्चण- ॥२६२॥ 
अशक्तस्तन्न राजानमह इष्ठरा भयादित- । निवेदयित॒मायातो वृत्तान्तमिति दारुणम्‌ ॥२६३॥ 
तमुद॒न्त ततः श्रत्वा रावण, कोपमागतः । वितानधरणीं गन्तु प्रवृत्तो जविवाहनः ॥२६४॥ 
समीररहसश्रास्य पुर. सप्रस्थिता नराः । परिवारविनिमठुक्तखन्नः सुत्कारभासिताः २६७॥ 
निमेपेण मखक्षोणीं प्राप्ता द्शनमान्नतः । व्यमोचयन्‌ दयायुक्ता नारद शत्रुपक्षरात्‌ ॥२६६॥ 
निश्चिशनरबृन्देश्व रंक्तिता पशुसह तिः | सोचिता ते. सहुकार चल्लुनिक्षेपसात्रतः ॥२६७॥ 
भज्यमानेस्ततो यूपैस्ताव्यमानेद्विजातिमिः | पशुमिसुच्यसानेश्व जात सांराविण महत्‌ ॥२६८॥ 
अन्रह्मग्यकृतारा वास्ताइचन्ते तावदेकश, | यावन्निपतिता भूमौ विश्वे निस्पन्द्विग्नहाः ॥२६६॥ 
भटेश्व  पर्यचोद्यन्त यथा ' वो ढुःखसप्रियम | सुख च दयित  तहृत्पश्चूनामपि दश्यताम्र ॥२७०॥ 
यथा हि जीवित कान्‍तं त्रेलोक्यस्यापि भावत । भवतात्‌ सर्वेजन्तूनामियमेव “ व्यवस्थितिः ॥२७१॥ 
भवतां ताह्यमानानां कष्टा तावदिय व्यथा । शस्त्रे विशस्यमानानां पश्चनाँ तु किमुच्यताम्‌ ॥१७२॥ 
दुष्कृतस्याघुना पापा: सहष्चं फलमायतस्‌ । येन नो पुनरप्येव कुरुध्वं पुरुपाधमा: ॥२७३॥। 
सुत्रामापि सम देवैयंद्ायाति तथापि न । अस्मत्स्वामिनि वः क्रद्धे जायते परिरक्षणम्‌ ॥२७४॥ 
अश्वेमंतड्जेस्तत्स्थे रथस्थेगंगनस्थितैः । भूमिस्थैः पुरुपेरखेराहन्यन्ते द्विजातयः+ ॥२७७]॥। 


के  आ जीती जी पीजीजी, >ी>ी: 
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त रह मारा जा रहा है जिस प्रकार कि बहुतसे दुष्ट पतंगे किसी सॉपको मारते हैं ॥२६१॥-२६२॥ 
में शक्तिहीन था और राजाको वहाँ देख भयसे पीड़ित हो गया इसलिए यह दारुण वृत्तान्त 
आपसे कहनेके लिए दौढ़ा आया हूँ ॥२६३॥ यह समाचार सुनते ही रावण क्रोधको प्राप्त हुआ 
और वेगशाली वाहनपर सवार हो यज्ञभूमिमे जानेके छिए तत्पर हुआ ॥२६४।॥ वायुके समान 
जिनका वेग था, जो म्यानोसे निंकली हुई नंगी तलवारें हाथमे लिये थे और सू सू शब्दसे 
सुशोभित थे ऐसे रावणके सिपाही पहले ही चल दिये थे ॥२६५॥ वे पछभरमे यज्नभूमिमे जा 
पहुँचे । वहाँ जाकर उन दयाछु पुरुषोने दृष्टिमात्रसे नारदकों शत्रुरूपी पिंजड़ेसे मुक्त करा दिया 
॥२६६॥ कर मनुष्य जिस पशुओके भुण्डकी रक्षा कर रहे थे उसे उन्होने ओखके इशारे मात्रसे 
छुड़वा दिया ॥२६७॥ यज्ञके खम्भे तोड़ डाले, ब्राह्मगोको पिटाई लगाई और पशुओको 

बन्धनसे छोड़ दिया। इन सब कारणोसे वहाँ बड़ा भारी कोछाहछ मच गया ॥२६८॥ “अन्नह्मण्यं? 
अन्नह्मण्यं” की रट छगानेवांले एक-एक त्राह्मणको इतना पीटा कि जब तक वे निश्चेष्ठ शरीर होकर 
भूमिपर गिर न पड़े तब तक पीटते ही गये ॥२६६॥॥ रावणके योद्धाओने उन ब्राह्मणोसे पूछा कि 
जिस प्रकार आप लोगोको दु ख अप्रिय लगता है. और सुख प्रिय जान पड़ता है' उसी तरह इन 
पशुओको भी छगता होगा ॥२७०॥ जिस प्रकार तीन छोकके समस्त जीवोको हृटयसे अपना जीवन 
अच्छा लगता है उसी प्रकार इन समस्त जन्तुओकी भी व्यवस्था जाननी चाहिए ॥२७१॥ आप 
छोगोको जो पिटाई छगी है उससे आप छोगोको यह कष्टकारो अवस्था हुई है फिर शस्त्रोसे मारे 
गये पशुओकी क्या दशा होती होगी सो आप ही कहो ॥|२७२९॥ भरे पापी नीच पुरुषो !' इस 
समय तुम्हारे पापका जो फल प्राप्त हुआ है. उसे सहन करो जिससे फिर ऐसा न करोगे ॥२०श। 
देवोके साथ इन्द्र भी यहाँ आ जाय तो भी हमारे स्वामीके कुपित रहते तुम छोगोकी रक्ता 
नहीं हो सकती ॥२७४॥ हाथी, घोड़े, रथ, आकाश और एथिवीपर जो भी जहाँ स्थित था वह 





१. पश्यतः सत' । २, यज्रभूमिम्‌ | ३. कोशत्रहिगंतकृपाणा: | ४. ,. भासिनः म० । ५. विमोच- 
यन्‌ म० | ६. दयायुक्तो म० । ७, वधाय घृता रक्षिताः पशुसंहतीः म० | ८. मोचितास्तीः म० | ६, कठ्फलम | 
१०. विप्राः म०, व० । ११. परयंवोच्यन्त क० | १२. युष्माकम्‌ | १३, प्रियम | १४, भवता क०, ख०, व॒० 
म० | १५, -जन्तूना नियमे च व्यवस्थिति: ख० | 
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अब्ह्मण्यमहो राजन्‌ हा सातयशपालये । जीवामि मुख्र मां नव करिष्यामि पुनर्भटाः ॥२७६॥ 
एवविधसल ठीन विलपन्तों विचेष्टितम्‌ । गण्ड्पढा इव प्राप्ता' समताइचन्त ते भरे; ॥२७७॥ 
हन्यमान ततो दृष्टा सूत्रकण्ठकदम्बकम्‌ । सहख्नकिरणग्राहमित्यवोचत नारदः ॥२७८॥ 
कल्याणमस्तु ते राजन येनाह मोचितस्त्वया | हन्यमान इसेव्याधि. सूत्रकण्ठेहुंरात्मभिः ॥२७ 
अवश्यमेवमेतेन भवितव्य यतस्ततः । कुवेतेपां दय्यां छ्ुद्मा जोवन्तु प्रियनीविताः ॥२८०॥ 
'ज्ञातं कि न तथोत्पज्ञाः कुपाखण्डा थथा नूप । शुण्वस्थाभवसर्पिण्यां “तुरीयसमयागमे ॥२८१॥ 
ऋषपभो नाम विख्यातो वभूव त्रिजगन्नतः । कृत्चा कृतयुग येन कलानाँ कलिपत शतम््‌ ॥२८२॥ 
जातमात्रश्व यो वेवेनीत्वा ' मन्‍्दरमस्तकम्‌ । क्षीरोदवारिणा तुप्टरभिपिक्तो महाद्युतिः ॥२८३॥। 
ऋषभस्य विभो्दिव्यं चरितं पापनोदनम्‌ । स्थित छोकन्नय व्याप्य पुराण न श्रुत्त वया ॥२८४॥ 
भर्ता चभूच कौसमारः स भ्रुवों भुतवत्सलः । गुणांस्तस्य क्षमो वकक्‍तु न सुरेन्द्रो5पि विस्तरात्‌ ॥२८०॥ 
उद्वहन्ती स्तनों तुद्ीं विन्ध्यप्रालेयपर्तती । आयदेशमु्खी रम्यां नगरीवलयेयुताम्‌ ।२८६॥ 
अव्धिकान्नीगुणां नीलसत्काननशिरोरुहाम्‌ । नानारलकृतच्छायामत्यन्तप्रवर्णां सतीम्‌ ॥२८७॥। 
यः परित्यज्य सूभायया मुमुक्षुभंवसकट्म । ग्रतिपेदे विशुद्धात्मा श्रामण्य जगते हितम्‌ ॥२८८॥। 
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वहींसे शत्रों द्वारा ब्राह्मणोकों मार रहा था ॥२७४५॥ और ब्राह्मण चिल्ला रहे थे कि 'अन्नह्मण्यम? 
वड़ा अनर्थ हुआ । हे राजन्‌ ! हे माता यज्ञपालि ! हमारी रक्षा करो। हे योद्धाओ ! हम जीवित 
रह सके इसलिए छोड़ दो, अब ऐसा नहीं करेगे? |२७३॥ इस प्रकार दीनताके साथ अत्यन्त 
विलाप करते हुए वे ब्राह्मण केचुए जैसी दशाको प्राप्त थे फिर भी रावणके योद्धा उन्हें पीठते 
जाते थे |२७७॥ तद्नन्तर ब्राह्मणोके समूहको पिटता देख नाझूने रावणसे इस प्रकार कहा 
॥२७८॥ कि हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो। में इन दुष्ट शिकारी ब्राह्मणोके द्वारा मारा जा 
रहा था जो आपने मुके इनसे छुड़ाया ॥२७६।| यह काय चूँकि ऐसा ही होना था सो हुआ 
अब इनपर दया करो। ये छुद्र जीव जीवित रह सके ऐसा करो, अपना जीवन इन्हें प्रिय है. 
॥२८०।॥ हे राजन्‌ ! इन कुपाखण्डियोकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ? यह क्‍या आप नहीं 
जानते हैं | अच्छा सुनो मे कहता हूँ। इस अवसर्पिणी युगका जब चौथा काछ आनेबाछा था 
तव भगवान्‌ ऋपसदेव तीथकर हुए। तीनो छोकोके जीव उन्हें नमस्कार करते थे। उन्होने 
कृत युगकी व्यवस्था कर सैकड़ो कछाओंका प्रचार किया ॥॥२८१-२८२॥ जिस समय ऋषभ- 
देव उत्पन्न हुए थे उसी समय देवोने सुमेरु पव्रतके मस्तकपर छे जाकर सन्तुष्ट हो क्षीर्सागरके 
जलसे उनका अभिषेक किया था। थे महाकान्तिके धारक थे ॥२८३॥ भगवान्‌ ऋषभदेवका 
पापापहारी चरित्र तीनो छोकोमें व्याप्त होकर स्थित है. क्‍या तुमने उनका पुराण नहीं सुना ! 
॥र८४॥ प्राणियोंके साथ स्नेह करनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेव कुमार-कालके बाद इस प्रथिवीके 
स्वामी हुए थे | उनके गुण इतने अधिक थे कि इन्द्र भी उनका विस्तारके साथ वर्णन करनेमे 
समर्थ नहीं था ॥२८५॥ जव उन्हें वैराग्य आया और वे संसाररूपी सद्कुटकों छोड़नकी इच्छा 
करने छगे तब जो विन्ध्याचछल और हिमाचछरूपी उन्नत स्तनोको धारण कर रही थी, आय 
देश ही जिसका मुख था, जो नगरीरूपी चूड़ियोसे युक्त होकर चहुत मनोहर जान पड़ती थी, 
समुद्र ही जिसकी करघनी थी, हरे भरे वन जिसके शिरके वाल थे, नाना रत्नोसे जिसकी 
कान्ति बढ़ रही थी और जो अत्यन्त निपुण थी ऐसी प्रथिवी रूपी सल्लीकों छोड़कर उन्होंने 


१. पाल्ये म०। २, जीव विमुश्ध मा नेव ख० | ३. विप्रसमूहटम्‌ | ४. रावणम्‌ | ५, अपाणिनीय 
एप प्रयोग: । ६ कुछ + एतेपा | ७, ज्ञानं म०। ८, चतुर्थकालागमे | ६, त्रिजगतोन्नतः (१) म० | १०, मन्दिर 
-म० । सुमेशशिखरम्‌ | ११, पुराणा म० । १२, नगरीं बल्ये -म० | 
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स्थितो वर्षंसहस्न च बच्चाज्ञो स्थिरयोगर्टत्‌ । प्ररम्ब्रितमहावाहुः प्रापभूमिजटाचयः ॥१८४६॥ 

स्वामिनश्रानुरागेण गृहीतोग्रपरीपहैः । कच्छाग्ेनग्नता मुक्ता वल्ककादिसमाश्रितम्‌ ॥२६०॥ 
बट ओ ्प | 

अज्ञातपरमार्थेंस्ते, क्षुघादिपरिपीडिते. | फलाद्याहारसतुष्टे" श्रणीतास्तापसादयः ॥२६१॥। 

फपभस्य तु संजात केवछ सवंभासनम्‌ । महान्यग्रोधवृत्षस्य स्थितस्यासन्नगोचरे ॥२६२॥ 

सत्प्देशे कृता देवेस्तस्सिन्‌ काठे विभोय॑तः । पूजा तेनेव मार्गेण छोकोड्यापि प्रवर्तते ॥२६३॥ 
च्े च् हट नि 

प्रतिसाश्र सुरस्तस्य तस्मिन्देशे सुमानसे. | स्थापिता रम्यचत्येषु सनुजश्व महोत्सव. ॥२६४॥ 

भरतेनास्य पुत्रेण रष्टा ये चक्रवर्तिना | पुरा मरीचिना ये च प्रमावस्मययोगत ॥२६०॥ 

विसपंणमिमे सूत्रकण्ठास्तु खुबने गता. । प्राणिनां दु खदा यद्वत्सलिले विपविन्द्व. ॥२६६॥ 

१ रैबेहुदस् रद 

उद्वृत्तकुहुकाचारैबहुदम्सेः कुलिज्ञकै ; । प्रचण्डदण्डेरत्यन्तं तैरिंद मोहित जगत्‌ ॥२६७॥ 

जात॑े शश्वत्परवृत्तातिछरकमंतमश्रितम्‌ । प्रनष्टसुकृतालोक॑साध्वसत्कारतत्परम्‌ ॥२ €य॥ 

एकविंशतिवारान्‌ ये निधन श्रापिता' क्षितों| सूभूमचक्रिणा प्राप्ता न नितान्तसभावताम्‌ ॥२६६॥ 

द्व 

ते कथ वद॒ शाम्यन्ते त्वया विप्रा दृशानन । उपशास्यानया किख्निन्न कृत्य प्राणिहिस॒या ॥३००॥ 
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जिनेरपि कृत चैतत्सवंज्षनिं'कुसागंकम्‌ । जगत्‌ किमुत शक्येत कतुमस्सद्विधिजने, ॥३०१॥ 


विशुद्धात्मा हो जगत॒के लिए हितकारी मुनिपद्‌ धारण किया था ॥९८६-श८5॥ उनका शरीर 
वज्सय था, वे स्थिर योगकों धारणकर एक हजार वर्ष तक खड़े रहे । उन्की बड़ी-बड़ी भुजाएँ 
नीचेकी ओर छटक रही थीं और जटाओका समूह प्रथिवीकों छू रहा था ॥२८६॥ स्वामीके 
अनुरागसे कच्छ आदि चार हजार राजाओने भी उन्तके साथ नग्न त्रत धारण किया था परन्तु 
कठिन परीषहासे पीड़ित होकर अन्तम उन्होंने वह श्रत छोड़ दिया और वल्कलछ आदि धारण 
कर लिये ॥२६०॥ परमाथेको नहीं जाननेवाले उन राजाओने क्लुधा आदिसे पीडित होनेपर फल 
आदिके आहारसे सन्‍्तोष प्राप्त किया। उन्हीं श्र्ट छोगोने तापस आदि छोगोकी रचना की 
॥२६१॥ जब सगवान्‌ ऋपभदेव महा बट वृक्षके समीप विद्यमान थे तब उन्हें समस्त पदार्थकों 
प्रकाशित करनेवाला केवलज्नान प्रकट हुआ ॥२६२॥ उस समय उस स्थानपर चूँकि देवोके द्वारा 
भगवानकी पूजा की गई थी इसलिए उसी पद्धतिसे आज भी छोग पूजा करनेमे प्रवृत्त हे अथात्‌ 
आज जो बट वृक्षकी पूजा होती हैः उसका मूछ ख्लोत भगवान्‌ ऋषभदेवके केवछज्नानकल्याणक 
से है ॥२६३॥ उत्तम हृदयके धारक देवोने उस स्थानपर उनकी प्रतिमा स्थापित की तथा महान्‌ 
उत्सवोसे युक्त मलुष्योने मनोहर चेत्यालयोमे उनकी प्रतिमाएँ विराजसान की ॥२६४॥ भगवान्‌ 
ऋषभदेवके पुत्र भरत चक्रवर्तीने तथा इनके पुत्र मरीचिने पहले प्रसाद और अहड्डारके योग 
से जिन ब्राह्मगोकी रचना की थी वे पानीमे विपको बूँदोके समान प्राणियोको दु ख देते हुए 
संसारसे स्वेत्र फैल गये ॥२६४-२६६॥ जिन्होने कुत्सित आचारकी परम्परा चलाई है, जो अनेक 
प्रकारके कपटोसे युक्त है, जो नाना प्रकारके खोटे-खोटे वेप धारण करते हैं. और प्रचण्ड--अत्यन्त 
तीदृण दण्डके धारक है ऐसे इन ब्राह्मणोने इस संसारकों मोहित कर रकखा है--भ्रमसे डाल 
रक्‍्खा है ॥२६७॥ यह समस्त संसार निरन्तर प्रवृत्त रहनेवाले अत्यन्त ऋर कायरूपी अन्धकारसे 
व्याप्त है, इसका पुण्य रूपी प्रकाश नएठ हो चुका हे और साधुजनोका अनादर करनेमे तत्पर 
है ॥२६८॥ इस प्रथिवीपर सुभूम चक्रवर्तीने इक्कीस बार इन ब्राह्मगोका सर्वेनाश किया फिर 
भी ये अत्यन्ताभावको प्राप्त नहीं हुए ॥१६६॥ इसलिए हे दशानन ! तुम्हारे द्वारा ये किस तरह 
शानन्‍्त किये जा सकेगे--सो तुम्हीं कहो | तुम स्वयं उपशान्त होओ। इस प्राणिहिसासे कुछ 
प्रयोजन नहीं है ॥३००॥ जब स्व जिनेन्द्र भी इस संसारको कुमाग्गसे रहित नहीं कर सके 


१ प्रवृत्तकुत्सिताचारेः | २. त्रहुडिम्भै: म० | ३, कुलिड्विके. ख० । ४ साधुसत्कार- क०,ख०,म० । 
५. उपशान्तो भव | ६ कृतिम्‌ -ख० | ७, शक्यते म० | 








२६२ पद्मपुराणे 


इति 'देवयतेः श्रत्वा कैकसीकुत्तिसंभवः । पुराणकथया ग्रीतो नमश्रक्रे जिनाधिपम्‌ ॥३०२॥ 

सकथ मिश्र रस्थाभिसंहापुरुपजन्मभिः । स्थितः क्षण विचित्राभिर्नादेन सम॑ सुखी ॥३०३॥ 
'भरुत्वोड्थाअलि वद्ध्वा ज्ञितिसक्तशिरोरुहः | प्रणनाम यमोत्साढं नग्रविश्वेवमत्रवीत्‌ ॥३०४॥ 
खत्योष्ठ तव लक्केश | भज नाथ ! प्रसन्नताम्‌ । अज्ञानेन हि जन्तूनां भवत्येव दुरीहितम्‌ ॥३०७॥ 
गृद्यतां कन्यका चेय नाम्ना मे कनकप्रभा । वस्तूनां दश्शनीयानां भवानेव हि भांजनम्‌ ॥३०६॥ 
प्रणतेषु दयाशीलस्ता अ्रतीयेप रावण: । उपयेमे च सातत्यप्रवृत्तपतरमोदयः ॥३०७॥ 
तत्सामन्ताश्र तुष्टन मरुत्वेन यथोचितम्‌ । भटाश्र पूजिता यानवासोलझ्चरणादिभिः ॥३०मा॥ 
कनकप्रमया साथ रमसाणस्य चाजनि । सुता सचत्सरस्यान्ते कृतचित्रेति नामतः ॥३० ध॥ 

रूपेण हि कृत चित्र" तया लोकस्य पश्यतः । मूर्तियुक्तेव सा शोभा चक्रे चित्तस्य चोरणम्‌ ॥३१०॥॥ 
जयार्जितसमुत्साहाः आरास्तेजस्विविग्रहाः | सामनन्‍्ता दशवक्त्रस्य रेमिरे धरणीतले ॥३११॥ 

धत्ते यो नृपतिख्याति तानू दृष्ठा स वल्लीयसः । जगामात्यन्तदीनत्वं स्वभोगअ्रशकातरः ॥३१२॥ 
मध्यभागं समालोक्य वर्षस्याम्बरगोचरा: । कनकाद्विनदीरस्य॑ विस्मयं प्रापुरुत्तमम्‌ ॥३१शा। 
ऊच्ुः केचिद्वरं भद्रा अन्नवावस्थिता वयस्‌ । नून स्वर्गोंडपि नेतस्माक्वजते रामणीयकम्‌ ॥३ १ ४॥ 
अन्येथ्वदन्षिमं देश दृष्ठा लद्स्‍ानिवर्तने । कुटम्बदशंन शुद्ध कारणं नो भविष्यति ॥३१७॥ 
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तब फिर हमारे जैसे छोग कैसे कर सकते है ? ॥३०१॥ इस प्रकार नारदके मुखसे पुराणकी 
कथा सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार किया ॥३०२॥ 
इस प्रकार वह नारदके साथ महापुरुषोसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक प्रकारकी मनोहर और 
विचित्र कथाएँ करता हुआ क्षण भर सुखसे वेठा ॥३२०शा। 

अथानन्तर नीतिके जानकार राजा मरुत्वने हाथ जोड़कर तथा शिरके बाल जमीनपर 
छगा कर रावणको प्रणाम किया और निम्नाझ्लित वचन कहे ॥३०४॥ हे लक्केश ! मैं आपका दास 
हूँ। आप मुझपर प्रसन्न हुजिए। अज्ञानवश जीवोसे खोटे काम बन ही जाते है ॥३०४॥ मेरी 
कनकप्रभा नामकी कन्या है. सो इसे आप स्वीकृत कीजिए क्योंकि सुन्दर वस्तुओंके पात्र आप 
ही है ॥३०६॥ नम्न मनुष्योपर दया करना जिसका स्वभाव था और निरन्तर जिसका अभ्युदय 
वढ़ रहा था ऐसे रावणने कनकप्रभाको विवाहना स्वीकृत कर विधिपूर्वेक उसके साथ विवाह 
कर लिया ॥३०७॥ राजा मरुत्वने सन्तुष्ट होकर रावणके सामनन्‍्तों और योद्धाओका वाहन वसद्ञ 
तथा अल्कार आदिसे यथायोग्य सत्कार किया ॥३०८॥ कनकप्रभाके साथ रमण करते हुए 
रावणके एक वर्ष वाद क्ृतचित्रा नामकी पुत्री हुई ॥३०६॥ चूँकि उसने देखनेवाले मनुष्योको 
अपने रूपसे चित्र अर्थात्‌ आश्चरय उत्पन्न किया था इसलिए उसका क्ृतचित्रा नाम सार्थक था | 
वह मूर्तिसमती शोभाके समान सबका चित्त चुराती थी॥३११०॥ विजयसे जिनका उत्साह 
वढ रहा था तथा जिनका शरीर अत्यन्त तेज:पू्ण था ऐसे दशाननके शूरबीर सामन्त प्रथ्वीतल 
पर जहाँ-तहाँ क्रीड़ा करते थे ॥३११॥ जो मनुष्य 'राजा? इस ख्यातिको धारण करता था वह 
दशाननके उन वलवान्‌ सामन्तोंको देखकर अपने भोगोके नाशसे कातर होता हुआ अत्यन्त 
दीनताको प्राप्त हो जाता था ॥३१५॥ विद्याघर छोग, सुवणमय पर्बेत तथा नदियोसे मनोहर 
भारतवर्पषका मध्यमाग देखकर परम आश्वयको प्राप्त हुए थे ॥३१३॥ कितने ही विद्याधर कहने 
छगे कि यदि हमलोग यहीं रहने छगे तो अच्छा हो । निश्चय ही स्वर्ग भी इस स्थानसे बढ़कर 
अधिक सौन्द्यको प्राप्त नहीं है ॥३१४॥ कितने ही छोग कहते थे कि हम छोग इस देशको 

१, नारठात्‌ | २. एतन्नामा हृपः मस्तोड्था म०। ३, वमोन्माठ म० | रावणम्‌॥ ४, स्वीचकार | 
५. सात्यन्त -म० । ६, मस्तेन म०। ७ कान (?) म० | ८. सूरासू म० । ६. भरत्क्षेत्रस्थ | १०, विद्याधरा: | 
वर्षस्यान्तरमोचरा* क० | 
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एके5्वोचन्‌ गृहे वासो न मनागपि शोभते । दृश्यतामस्य देशस्य पोर्थवं चित्तहारिणः ॥३१६॥ 
समुद्रविषुल्त सेन्यं पश्यतात्र कथ स्थितम्‌ । मरुत्ठमखभड्डस्य यथाउन्योथ्स्यं न दृश्यते ॥३१७॥ 
अहो चैर्यमहोदारं छोकस्पेत्षणहारिणः । एतस्थ खेदराणां च प्रशस्तो5्य॑ निरूप्यते ॥३१८॥ 
मरुत्वमखविध्वंसो य य देशमुपागतः । रम्य तस्याकरोल्लोकः पन्‍थान तोरणादिमिः ॥३१ ६॥ 
शशाझ्टसोम्यवक्त्रा भिनत्रे सरसिजोपमे । विश्वतीमिः सुलावण्यपूर्णदेहाभिरादरात्‌ ॥३२०॥ 
महीगोचरनारोमभिर्विद्याधरकुवृहलात्‌ । वीचयमाणा ययुभूस्यां खेचरास्तहिदक्षया ॥३२१॥ 
नगरस्य समोपेन व्रजन्त कैकसीसुतम्‌ । निद्धोंतसायकश्याम पक्चविस्वफलाघरम्‌ ॥३२२॥ 
मुकुटन्यस्तमुक्तांशसलिलत्षा लितालिकम्‌ | इन्द्रमीलप्रभोदारस्फुरव्कुन्तलभारकम्‌ ॥३२३॥ 
सहस्रपत्र नयन शवरीतिलकाननम्‌ । संज्यचापानतस्निग्धनीलश्ूयुगराजितम्‌ ॥३२४॥ 
कम्बुग्रीव हरिस्कन्ध पीनविस्तीणवक्तसम्‌ । दिग्नागनासिकाबाहुं वच्रवन्मध्यदुर्विधम ॥३२७॥ 
नागभोगसमाकारभप्रख्त मग्नजानुकम्‌ । सरोजचरणं न्याय्यप्रमाणस्थितविग्नहम्‌ ॥३२६॥ 
श्रीवत्सप्र-३तिस्तुत्यद्दा त्रिंशल्लक्षणा खवितस्‌ । रलरश्मिज्वलन्मोलिं विचित्रमणिकुण्डलम्‌ ॥३२७॥ 
केयूरकर दीप्षांस हारराजितवज्लसम्‌ । प्रत्यधचक्रश्क्कोग दष्ट्सुत्युकमानसा, ॥३२८॥ 


आपूरयन परित्यक्तसमस्तप्रस्तुतक्रियाः । वातायनानि सह्देपाः ख्रियोअन्यो5न्यविपीडिता ॥३२ ६॥ 


टिक आग आज 
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देखकर लड्ढा छौटेगे इसमें अपने कुटुम्बका दर्शन ही मुख्य कारण होगा ॥३१४॥ कुछ छोग 
कहते थे कि घरमे रहना तो कुछ भी शोभा नही देता । जरा इस मनोहर देशका विस्तार तो 
देखो ॥३१६॥ देखो, रावणकी समुद्रके समान विशाल सेना यहाँ किस पभ्रकार ठहर गई कि 
परस्परमें दिखाई हीं नहीं देती ॥३१७॥ नेत्रोको हरण करनेवाले इस लछोकके धेयकी महानता 
आश्रयकारी है । इस छोक तथा विद्याधरोके छोकका जब विचार करते हैं तो यह लोक ही 
उत्तम माकम होता है ॥३१८॥ राजा मरुत्वके यज्ञको नष्ट करनेवाछा रावण जिस-जिस देशमें 
जाता था बहींके निवासीजन तोरण आदिके द्वारा उसके मागकों मनोहर बना देते थे ॥३१६॥ 
जिनके मुख चन्द्रसाके समान सुन्दर थे जो कमलतुल्य नेत्र घारण कर रदह्दी थीं और जिनका शरीर 
सौन्दयेसे परिपूर्ण था ऐसी भूमिगोचरी स्त्रियाँ विद्याधरोके कुतूहछूसे जिन्हें बढ़े आदरसे देख 
रहीं थीं ऐसा विद्याधर भी रावणको ठेखनेकी इच्छासे प्रथ्वीपर चल रहे थे ॥३२०-३२१॥ 
जो अत्यन्त घुले हुए बाणके अग्रभाग अथवा तलवारके समान श्यामवर्ण था, जिसके ओठ पके 
हुए बिम्ब फलके समान थे, मुकुटमें छगे हुए मोतियोकी किरणों रूपी जलसे जिसका छलाट 
घुला हुआ था, जिसके घुंघराले वालोका समूह इन्द्रनीलमणिकी प्रभासे भी अधिक चमकीछा 
था, जिसके नेत्र कमलछके समान थे, मुख चन्द्रमाके समान था, जो प्रत्यख्वा सहित घनुपके समान 
टेड़ी चिकनी एवं नीली-नीली भोंहोके युगलसे सुशोभित था, जिसकी ग्रीवा शद्भके समान थी, 
कन्घे सिंहके समान थे, जिसका वक्तःस्थल मोटा और चौड़ा था, जिसकी भ्ुजाएँ दिग्गजकी सूँडके 
समान सोटीं थी जिसका कमर वज्के समान सजवृत एवं पतली थी, जिसको जंघाएं सॉपके 
फणके समान थीं, जिसकी घुटने अपनी मांसपेशियोंम निमग्त थीं, पैर कमछके समान थे, जिसका 
शरीर योग्य ऊँचाईसे. सहित था, जो श्रीवत्स आदि उत्तसोत्तम वाईस लक्षणासे युक्त था, जिसका 
मुकुट रत्नोकी किरणोंसे जगमगा रहा था जिसके कुण्डल चित्रविचित्र समणियोसे निर्मित थे, 
जिसके कन्धे वाजूबन्दोकी किरणोसे देदीप्यमान थे, जिसका वक्ष.स्थल हारसे सुशोभित था, 
ओर जिसे अधेचक्रोके भोग प्राप्त थे ऐसा रावण जब नगरके समीपमे गमन करता हुआ आगे 
जाता था तब उसे देखने के लिए स्त्रियां अत्यन्त उत्कंठितचित्त हो जाती थीं ! उत्तमवेपकों धारण 


१, पृथुत्व विस्तारम्‌ | पार्थिवं म०, ख़०, 4० | २, लोकस्य क्षणहारिण: म० | ३, रावणः | ४. तारकम्‌ 
म०। ४५, चन्द्रमुखम्‌ | ६. सद्य म०, ख० | ७. “जब्डा त॒ प्रसुता समे? इत्यमरः | ८, ठीप्ताश म० | 


२६४ पद्मपुराणे 


निश्चिक्तिपुश्च पुष्पाणि 'समेतानि मशुबते. । तुशश्न विविवाल्ापांश्रकस्तद्वर्णनामिति ॥३३०।। 

अयय॑ स रावणों येन जितो मातृप्वसुः सुतः । यमश्व यश्र केछास समुत्क्षेत्त समुद्यत' ॥३३१॥ 
नीतः सहस्तरश्मिश्व राज्यभार विमुक्तताम्‌ । मंरुत्वस्थ च विध्वस्तों वितानः शोयशालिना ॥३३२॥। 
अहो समागमः साधुः कृतोञ्य कमभिश्रविरात्‌ । रूपस्य केकसीसूनों गुणानां च जनोत्सत्रः ३३ ३॥। 
योपित्युण्यवत्ती सोड्य तो गर्भ ययोत्तमः । पिताप्यसो कृतार्थंत्व प्राप्तः कृत्वास्य संभवम्‌ ॥३३४॥ 
श्लाध्यः सर बन्धुलोको5पि यस्याय प्रेमगोचरः । अनेनोपयता यास्तु तासां स्त्री किम्नुच्यते ॥इ१७॥। 
आलापमिति कुब्रन्यस्तावदैत्षन्त ता. खियः । गोचरत्वमवापायं यावद्विततचक्षुपाम्‌ ॥३३६॥ 

गते तस्मिन्मनथ्ौरे चल्छुगगोंचर तात्ययम्‌ । सुहृतमभवज्ञायंः पुस्तकमंगता इच ॥३३७॥ 
“तेनापहतचित्तानां वान्छुन्तीना मनोगतस्‌ । कतुसन्यदभूत्कम कियताचिठनेहसा ॥8३ ८ा। 

बभूवेति दशग्रीचे देशे तत्सगमोज्मिते | नारीणां पुरुषाणा च त्यक्तान्याशेपसंकथा ॥३३६॥ 

विपये नगरे ग्रामे घोषे वा ये प्रधानतास्‌ । भजन्ते पुरुपास्ते तमुपायनभ्दृतो5ई्गसन्‌ ॥३४०॥ 

गत्वा जनपदाश्रेवप्ुपनीय यथोचितम्‌ । रचिताअ्षलयो नत्वा परितुष्टा व्यजिज्ञपन्त्‌ ॥३४१॥ 
नन्दनादिपु रस्याणि यानि द्वव्याणि पार्थिव । सुलभत्व प्रपन्नानि तव तानन्‍्यपि चिन्तनात ॥३४२॥ 
महाविभवपात्रस्य किमपूव भवेत्तव । डपनीय प्रमोद ते यत्कुर्मों द्विण वयम्‌ ॥३४३॥ 


करनेवाली स्त्रियां परस्पर एक दूसरेको पीडा पहुँचाती हुई प्रारव्ध समस्त कार्योकों छोड़ कर 
भरोखोमे आ डटी थीं ॥३९२-३२६॥ वे संतुष्ट होकर मोरोंसे सहित फूछ रावण पर फेक रही थी 
और विविध प्रकारके शब्दोसे उसका इस प्रकार वणन कर रही थी ॥३३०॥ कोई कह्द रही थी 
कि देखो यह वही रावण है. जिसने मौसीके छड़के वेश्रवण और यमको जीता था | जो कैछास 
पव॑तको उठानेके छिए उद्यत हुआ था। जिसने सहखररश्मिको राज्यभारसे चविमुक्ल किया था यह्‌ 
वढ़ा पराक्रमी हे ॥३३१-३३२।॥ अहो बड़े आश्ररयकी वात है कि कर्मेनि चिर काछ वाद रावणमे 
रूप तथा अनेक गुणोका छोकानन्दकारी समागम किया है । अथीात जैसा ईसका सुन्दर रूप है 
वैसे ही इसमें गुण विद्यमान है. ॥३३३॥ वह स्त्री पुण्यवती है. जिसने इस उत्तम पुत्रकों गर्भमे 
धारण किया हे. और वह पिता भी ऋृतकत्यपनाको प्राप्त है जिसने इसे जन्म दिया है ॥३२१श। 
वे वन्धुजन प्रशंसनीय हैं जिनका कि यह प्रेमपात्र हे जो स्त्रियां इसके साथ विवाहित हैं उनका तो 
कहना ही क्या हे ? ॥३३४॥ वातौलाप करती हुई स्त्रियां उसे तव तक देखतीं रही जब तक 
कि वह उनके विस्तृत नेत्रोका विषय रहा अथात नेत्रोके ओभकछ नहीं हो गया ॥३३६।॥ मनको 
चुराने बाला रावण जब नेत्रोसे अदृश्य हो गया तब मुहूर्त भरके लिए स्लियां चित्र छिखितकों तरह 
निश्वेष्ट हो गई ॥३२१७।॥ रावणके द्वारा उन ख्लियोका चित्त हरा गया था इसलिए कुछ दिन तक तो उन 
का यह हाल रहा कि उनके मनमे कुछ कार्य था और वे कर बेठती थीं कोई दूसरा ही कार्य॥११८।॥ 
रावण जिस देशका समागम छोड़ आगे बढ़ ज्ञाता था उस देशके खस्ली पुरुषोंम एक रावणकी 
ही कथा शेप रह जाती थी अन्य सबकी कथा छूट जाती थीं ॥३३६॥ देश, नगर, ग्राम अथवा 
अहीरोकी वस्नीम जो पुरुष प्रधानताको प्राप्त थे वे उपहार ले छेकर रावणके समीप गये ॥१४०॥ 
जनपदोस रहनेवाले लोग यथा योग्य सेट लेकर रावणके पास गये और हाथ जोड़ नमस्कार 
कर सनन्‍्तुष्ट होते हुए निम्न प्रकार निवेदन करने रंगे ॥२४१॥ उन्होने कहा कि हे राजन्‌ ! ननन्‍्दन 
आदि वनोमे जो भी सनोहर द्रव्य हैं वे इच्छा करने मात्रसे ही आपको सुलम है अर्थात्‌ अना- 
यास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥१४२।॥ चूँकि आप मसहयवैभवके पात्र है. इसलिए ऐसा कौन-सा 
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१. समेघानि म० | २. विविधालापाश्रक्रु -म० । ३. वेश्रवण: | ४. मस्तस्थ म० | ५, पर्णीता 
विवादिता इत्यर्थ:। ६. -दैक्ष्यन्त म० । टेक्च गता; ज्लियः क०, ख० |] ७, दारनिर्मिता ख० | ८, तेनोपहनत 
न्‍न्म० | 


एकादश पवच २६५ 


तथापि झन्यहस्तानामस्माक तव दर्शनम्‌ । न युक्तमिति यत्किब्चिदुपादाय समागताः ॥३४श॥ 
जिनेन्द्रः प्रापितः पूजाममरः कनकाख्जुजैः । द्ुमपुष्पादिभिः किन्न पूज्यतेब्स्मद्वियेजनेः ॥३४७॥ 
नानाज॑नपरदैरेव सामन्तेश्व महर्द्वेभिः । पूजितः प्रतिसन्मान तेपां चक्रे प्रियोदितेः ॥३४ ६॥ 

परां प्रीतिमवापासी पश्यन्‌ रम्यां वसुन्धराम्‌ | कान्तामिव निजां नानारलालझ्आारशालिनीस ॥३४७॥ 
सड् देशेन येनासौं ययों मार्गवशाद्विभुः । अक्ृष्टपच्यसस्याव्य तत्रासीद्‌ वसुधातलम्‌ ॥३४८॥ 

प्रमोद परम विभ्रजनोउस्थ धरणीतरूम्‌ । अनुरागाम्भसा कीर्तिमभ्यसिन्नत्‌ सुनिर्मलाम ॥३४४६॥ 
कृपीवलजनाश्रेवम्‌ चुः पुण्यजुपो वयम्‌ । येव देशमिम प्राप्तो देवो रत्रश्नरवःसुतः ॥३५०॥ 

अन्यदा कृपिसक्तानां रूक्ताड्ानां कृुवाससाम्‌ | वहतां फर्केशस्पश पाणिपाद सवेदनस्‌ ॥३७१॥ 
क्लेशाव्‌ काछो गतोड्स्माक सुखस्वादविवर्जित: । प्रभावादस्य भव्यस्य साम्प्रत वयमीश्वरा, ॥३७५२॥। 
पुण्येनानुग्रृद्दीतास्ते देशाः सम्पत्समान्रिता: । येपु कश्याणसभारो विचरत्येप रावण; ॥३५३॥ 

कृत्य कि बान्धवेयें न समर्था दुःखनोदने । अयमेव महाबन्धुः सर्वेपां प्राणिनामभूत्‌ ॥३७५४॥ 

अनुराग गुणरेवं स लोकस्य प्रवर्धयन्‌ । चकार तस्य हेसन्त निदाघ॑ च सुखप्रदम्‌ ॥३५७॥ 

आसतां चेतनास्तावग्रेईपि भावा विचेतनाः । तेडपि भीता इवामुप्माद्‌ व्ूवुल्लोंकसीख्यदा: ॥३५६॥ 
तावच्च धजनस्तस्य प्रादुरासीद्धनागमः । अभ्युत्थान दशास्यस्य क्षुत्रत्निव ससभ्रमः ॥३०७॥ 

बलाका विद्युदिन्द्राद्नक्ृतभूपा घनाघनाः । महानीछगिरिच्छायाः कु्वेन्त- पहुनिस्वनम्र ॥३५८॥ 
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अपूर्व धन है. जिसे भेट देकर हम आपको प्रसन्न कर सकते है ॥३१४३॥ फिर भी हम लछोगोको 
खाली हाथ आपका दर्शन करना उचित नहीं हैः इसलिए कुछ तो भी लेकर समीप आये हैं 
॥३४४॥ देवोने जिनेन्द्र भगवानकी सुव्ण कमछोसे पूजा की थी तो कया हमारे जैसे छोग उनकी 
साधारण बृक्षोके फूछोसे पूजा नहीं करते ? अर्थात्‌ अवश्य करते है ॥३४५॥ इस प्रकार नाना 
जनपद्वासी और बड़ी-बढ़ी सम्पदाओंको धारण करनेवाले सामन्तोने रावणकी पूजा की तथा 
रावणने भी प्रिय वचन कहकर बदलेमें उनका सनन्‍्मान किया ॥३२४६॥ नाना रत्नमयी, अलड्गारो 
से सुशोभित अपनी स््रीके समान सुन्दर प्रथिवीको देखता हुआ रावण परम प्रीतिको प्राप्त हुआ 
॥३१४७॥ रावण मार्गेके कारण जिस-जिस देशके साथ समागमको प्राप्त हुआ था वहॉकी प्रथिवी 
अकृष्टपच्य धान्यसे युक्त हो गई थी ॥१४८॥ परम हपको धारण करनेवाले छोग रावणके द्वारा 
छोड़े हुए प्रथिवीवछको तथा उसको अत्यन्त निर्मल कीर्तिको अनुराग रूपी जलसे सींचते थे 
॥३१४६।| किसान छोग इस प्रकार कह रहे थे कि हम छोग बड़े पुण्यात्मा हैं जिससे कि रावण 
इस देशमें आया ॥३४०॥ हम छोग अब तक खेतीमे छगे रहे, हम छोगोका सारा शरीर रूखा 
हो गया । हमें फठे पुराने वद्ध पहिननेको मिले, हम कठोर स्पशे और तीत्र वेदनासे युक्त हाथ- 
पैरोंको धारण करते रहे और आज तक कभी सुखसे अच्छा भोजन हमें प्राप्त नहीं हुआ | इस 
तरह हम छोगोंका काल बड़े क्लेशसे व्यत्तीत हुआ परन्तु इस भव्य जीवके प्रभावस हम छोग 
इस समय सब प्रकारसे सम्पन्न हो गये हैं ॥३५१-३४२॥ जिन देशोंमे यह कल्याणकारी रावण 
विचरण करता है वे देश पुण्यसे अनुग्रहीत तथा सम्पत्तिसे सुशोभित हैं ॥३२५३॥ मुझे; उन 
भाइयोसे क्‍या प्रयोजन जो कि दुःख दूर करनेमे समर्थ नहीं हैं | यह रावण ही हम सब्र प्राणियों 
का बड़ा भाई है ॥१५४७॥ इस प्रकार गुणोके द्वारा छोगोके अनुरागको बढ़ाते हुए रावणने हेमन्त 
और ग्रीष्म ऋतुको भी छोगोके लिए सुखदायी वना दिया था ॥३५५॥ चेतन पदार्थ तो दूर 
रहे जो अचेतन पदाथ थे वे भी सानो रावणसे भयभीत होकर ही छोगोके लिए सुखदायी हो 
गये थे ॥२५६॥ रावणका प्रयाण जारी था कि इतनेमें वषो ऋतु आ गई जो ऐसी जान पड़ती 
थी मानो हपके साथ रावणकी अग॒वानी करनेके लिए ही आई थी ॥३४७॥ वलाका बिजली 





१. जनपदेरेव म० | २. सुनिर्मलम्‌ ख०, ब०, म० | 
३४७ 


२६६ पद्मपुराणे 


हेमकत्षारुतः कम्वुध्वजभू पितविग्नहा: । प्रहितासा व शक्रेण रावणस्य गजा इव ॥३५६॥ 
दिशोउन्धकारिता, सर्वा जीमृतपटलेस्तथा । रात्रिन्टिवस्य न ज्ञातो भेद एवं यथा जनेः ॥३६४॥ 
अथवा थुक्तमेवेदं कर मलिनताग्ह॒ताम्‌ । यत्रकाशतमोयुक्तान्‌ कुबन्धि शुवने समान ॥३६१॥ 
भूमिजीमूतसंसक्ताः स्थुछा विच्छेदवर्जिताः । नाज्ञायन्त घना धारा उत्पतन्ति पतन्ति नु ॥३६२॥ 
मानसे मानसम्भारों मानिनीभमिश्रिरं छत्तः । प/ुनो मेघरटितात्‌ ज्षणेन ध्वंसमागतः ॥३६३॥ 
घनध्वनितवितन्रस्ता मानिन्‍न्यो रमण भ्ुशस्‌ । आालिलिड्ञ, रणत्कारि चलयाकुलबाहवः ॥३६४॥ 
शीतला म्ृदवों धारा: पथिकानां घनोज्किताः । हृष्टणां समतां जग्मुः कुर्वन्त्यो ममंदारणम्र ॥३६७॥ 
भिन्न॑ धाराकठस्त्रेन हृदय दूरवर्तिनः । चक्रेणेव सुतीच््णेन पथिकस्याकुछात्मनः ॥३६६॥ 

नीतो नवेन नीपेन “सूढतां पथिको यथा । पुस्तकमंसमों जातो वराकः ज्षणमात्रकम्‌ ॥३६७॥ 
क्षीरोदपायिनो मेघा प्रविष्टा इव घेनुपु । अन्यथा क्षीरधारास्ताश्रत्तरुः सतत कथम्‌ ॥8 ६८॥ 
वर्षाणा समये तस्मिन्न बभू बुः कृपीवछा: । समाकुछाः प्रभावेण रावणस्य महाधनाः ॥३६६॥। 
अन्नमेकस्य हेतोय॑त्कुटुम्बिन्या प्रसाधितस्‌ । भुज्यमानं कुटुम्बेन न तन्निष्ठामुपागमत्‌ ॥३७०॥ 
महोत्सवो दशमभ्ीवो वुव प्राणघारिणाम्‌ । पुण्यलंपूर्णदेहानां सोभाग्यं केन कथ्यते ॥३७१॥ 
इन्दीवरचयश्यामः स्त्रीणामौत्सुक्य माहरन, । साज्ञादिव बभूवासी वर्षाकालो महाध्चनिः ॥३७२॥ 


बीनजीजी-जीजीजनीजी जज जी -ी जी जी टी जी जीबी जीती तल जी ० जी जी ंडजिललिजी ली जी जी जी डी ० जी डी _ तल जी जी नीली _ी नी जीती जी ७० जी जीती जी जीजा जी जज 5 


और इन्द्रधतुपसे शोभित, महानीरगिरिके समान काले-काले मेघ जोरदार गजना करते हुए 
ऐसे जान पड़ते थे मानो सुवर्णमाछाओको धारण करनेवाले शट्ढड और पताकाओसे सुशोभित 
हाथी ही इन्द्रने रावणक्रे लिए उपहारमे भेजे हों ॥३५८-३२४५६॥ मेघोके समूहसे समस्त दिशाएँ इस 
प्रकार अन्धकार युक्त हो गई थीं कि छोगोको रात-दिनकां भेद हो नहीं मालूम होता था 
॥३६०॥ अथवा जो मलिनिताको धारण करनेवाले हैं उन्हें ऐसा ही करना उचित है कि वे संसार 
में प्रकाश और अन्धकारसे युक्त सभी पदार्थोक्रो एक समान कर देते है ॥३२६१॥ पानीकी बड़ी 
मोटी धाराएंँ रुकावटरहित प्रथिवी और आकाशके बीचमें इस तरह संलग्न हो रही थीं कि 
पता ही नहीं चछता था कि ये मोटी धाराएँ ऊपरको जा रही हैं या ऊपरसे नीचे फिर रही 
हैं ॥२६२॥ मानवती सख्लियोने जो मानका समूह चिरकाछसे अपने सनमे धारण कर रक्खा था 
बह मेघोकी जोरदार गजेनासे क्षण भरमे नष्ट हो गया था ॥३६१॥ जिनकी थ्ुजाएँ रुनकुन 
करनेवाली चूड़ियोसे युक्त थीं ऐसी मानवती ख्तलियाँ मेघगजनासे डरकर पतिका गाढ आलिड्डन 
कर रही थीं ॥३६४॥ मेघोके द्वारा छोड़ी हुई जछकी घाराएँ यद्यपि शीतल और कोमल थीं 
तथापि वे पथिक जनोका सर विदारण करती हुई दर्शकोंकी समानताकी श्गप्त हो रही थीं 
॥३६५॥ जिसकी आत्मा अत्यन्त व्याकुछ थी ऐसे दूरवर्ती पथिकका हृदय धाराओके समूहसे 
इस प्रकार खण्डित हो गया था मानो अत्यन्त पैनेचकसे ही खण्डित हुआ हो ॥३६६॥ कद॒म्बके 
नये फूछसे वेचारा पथिक इतना अधिक मोहित हो गया कि वह क्षणभरके लिए मिद्टीके पुतलेके 
समान निश्चेष्ठ हो गया॥३६७॥ ऐसा जान पड़ता था कि क्षीरसमुद्रसे जछ ग्रहण करनेवाले 
मेघ सानो गायोके भीतर जा घुसे थे। यदि ऐसा न होता तो वे निरन्तर दूधकी धाराएँ कैसे 
मराते रहते ? ॥३६८॥ उस ससयके किसान रावणके प्रभावसे महाधनवान हो गये थे इसलिए 
उस वर्षाके समय भी वे व्याकुल नहीं हुए थे ॥३६६॥ घरकी साछूकिन एक व्यक्तिके लिए जो 
भोजन तेयार करती थी उसे सारा कुट्ुम्व खाता था फिर भी चह समाप्त नहीं होता था ॥१७०॥ 
इस प्रकार रावण समस्त प्राणियोंक्रे छिए महोत्सव स्वरूप था सो: ठीक ही है क्योंकि पुण्यात्मा 
जीवोका सोभाग्य कोन कह सकता है ? ॥३७१॥ रावण नील कमछोंके समूहके समान श्याम 
१, व पादपूर्ता | प्रहिता भान्ति शक्रेण म०। २, मेघरटितानू म० | ३. वनेन पीतेन म० | 
४. कटवम्बकुसुमेन । ५, कुड्म्बेन तन्निष्ठा समुपागमत्‌ म० | ६, -माहरत्‌ म० | | कु 


ते 


ड 





एकादश पे २६७ 


गर्जितेन पयोदानां रावणस्येव शासनात्‌। घोषणेन कृता सर्वे: प्रणतिः पतिमिनृणाम्‌ ॥३७३॥ 

कन्या दृश्टिहराः प्रापुदंशवक्श्न स्वयंवराः । भूगोचराः परित्यक्तरगना इंच विद्युत: ॥३७४॥ 

रेमिरे वास्तमासाद्य महीधरणतत्परम्‌ । पयोधरभराक्रान्ता सद्दर्पा इब भूम्हतम्‌ ॥३७ा। 
जिगीपोर्यक्षमद स्थ ह्ट्रेव परमां घतिस | भास्वान्‌ पलायितः क्वापि त्रपात्रासससाकुलः ॥३७६॥ 
दुशाननस्य यह्व॒कत्र' तदेव कुरुते क्रियाम्‌ू । मदीयासिति मत्वेव जगास क्वापि चन्द्रसाः ॥३७७ा 
दशवक्‍त्रस्यथ वक्‍त्र ण जित ज्ञात्वा निज पतिम्‌ । भयेनेव समाक्रान्तास्तारा; क्वापि पछायिताः ॥३७०८॥ 
सुरक्त पाणिचरण कैकसेयस्य योपिताम्‌ । विदित्वेव त्रपायुक्ता तिरोध्भूदृव्जसहतिः ॥३७४६॥ 
“रशनाविद्युता युक्ता रक्तांशकसुरायुधा' । नायेः पयोधराक्रान्तास्तस्य वर्षा इवाभवन्‌ ॥३८०॥ 

आासोद॑ रावणो जज्ञ केतकीनां न योपिताम्‌ । नि.श्वासमरुताकृष्टगुज्दअ्रसरपडक्तिना ॥४८१॥। 


मन्दाक्कान्तावृत्तम 
भागीरथ्यास्तटसतितर्रां रम्यमासाथ दूरं 
प्रान्तोद्भूतप्रचुरविलसत्कान्तिशंष्प विशालम्‌ । 


नानापुष्पप्रभवनिविदप्राणसंरोधिगन्ध॑ 
द्च निन्‍्ये 
'क्ञोणीबन्धुजलद्समय सवसोख्येन निन्‍ये ॥३८२।॥। 
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बणे था और जोरदार शब्द करता था इससे ऐसा जान पड़ता था मानो ब्लियोको उत्सुक करता 
हुआ साक्षात्‌ वर्षाकाल ही हो ॥३७२॥ मेघोंकी गजनाके बहाने मानो रावणका आदेश पाकर 
ही समस्त राजाओने रावणको नमस्कार किया था ॥३७३॥ नेत्रोको हरण करनेवाली भूमि- 
गोचरियोकी अनेक कन्याएँ रावणको प्राप्त हुई सो ऐसी जान पड़ती थीं मानो आकाशको छोड़- 
कर बिजलियाँ ही उसके पास आई हो ॥२७४॥ जिस प्रकार पयोधरभराक्रान्ता अथीत्‌ मेघोके 
समूहसे युक्त उत्तम वर्षाएँ किसी पर्वेतको पाकर क्रीडा करती हैं उसी प्रकार पयोधरमराक्रान्ता 
अथौत्‌ स्तनोके भारसे आक्रान्त कन्याएँ प्रथिवीका भार धारण करनेमे समथथ रावणको पाकर 
क्रीडा करती थीं ॥३७४॥ वर्षा ऋतुसमे सूय छिप गया सो ऐसा जान पड़ता था मानों विजया- 
भिलाषी रावणकी उत्कृष्ट कान्ति देख छब्जा और भयसे व्याकुल होता हुआ कहीं भाग गया 
था ॥३७६। चन्द्रमाने देखा कि जो काम में करता हूँ वही रावण का मुख करता है ऐसा मान- 
कर ही मानो वह कहीं चला गया था ॥३७७॥ तारा भी अन्तर्हित हो गये थे सो ऐसा जान 
पड़ता था मानो ताराओने देखा कि रावणके मुखसे हमारा स्वामी--चन्द्रमा जीत लिया गया 
है इस भयसे युक्त होकर ही वे कहीं भाग गई थीं ॥२५८॥ रावणकी स्लियोके हाथ और पैर 
हमसे कहीं अधिक छाल हैं. ऐसा जानकर ही मानो कमलछोका समूह छजाता हुआ कहीं छिप 
गया था ॥३७६॥ जो मेखला रूपी विजलछीसे युक्त थीं तथा रह्न-बिरड्े वस्र रूपी इन्द्रधनुषको 
धारण कर रही थीं और पयोधर अथौत्‌ स्तनों ( पश्षमे मेघो ) से आक्रान्त थीं ऐसी रावणकी 
ख्लियों ठीक वर्षा ऋतुके समान जान पढ़ती थीं ॥३८०॥ जिसने गूंजती हुई भ्रमरपडक्तिको आक्ृष्ट 
किया था ऐसे श्वासोच्छासकी वायुसे रावण केतकीके फूछ और स्लरियोकी गन्धको अछग-अछग 
नहीं पहिचान सका था ॥३८१॥ जिसके दूर-दूर तक प्रचुर सात्रासे सुन्दर घास उत्पन्न हुई थी 
और जहाँ नाना फूलोसे समुत्पन्न गन्ध प्राणको व्याप्त कर रही थी ऐसे गद्जा नदीके रूम्वे चोड़े 
सुन्दर तटको पाकर रावणने सुखपूर्वक वर्षो काल व्यतीत किया ॥३८२॥ गौतम स्वामी राजा 





१. स्तनभारावनताः पक्षे मेघसमूहाक्रान्ताः। २. रावणस्य। ३. रसना विद्युता युक्ता म०। 
४, क्रान्ता तस्य म० | ५, शिष्यं म० । सख्य ख० । सेन्य क० | ६. रावणः | 


पा 


श्द्ष्८ पद्मपुराणे 


नाम श्र॒त्वा प्रणमति जनः पुण्यभाजां नराणां- 
चारुस्त्रीणां निखिलविपयप्रापिसड्धा भचन्ति । 
उत्पथ्न्ते परमविभवा विस्मयारनां निवासाः 
शेल्य यायादू रविरपि ततः पुण्यवन्धे यतध्वम्र ॥३८३॥ 


इत्याे रविपेणाचाय ग्रोक्‍ते पद्मचारिते मरुत्वयन्न्व॑ंसन- 
पदानुगाभिधानं नामेकादरं एवं ॥22॥ 
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श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन ! पुण्यात्मा सनुष्योका नाम सुनकर ही छोग उन्हें प्रणाम करने 
लगते है, अनेक विषयोको प्राप्त करानेवाले सुन्दर ख्लियोके समूह उन्हें प्राप्त होते रहते है, आश्चर्य 
के निवासभूत अनेक ऐश्वय उनके घर उत्पन्न होते हैं और कहाँ तक कहा जाय सूर्य भी उनके 
प्रभावसे शीतल हो जाता है! इसलिए सबको पुण्यबन्धके लिए प्रयत्न करना चाहिए ||३८३॥ 


इस प्रकार आप॑नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचार्यक्रे द्वारा कथित पद्मचचरितमे राजा मरुत्वके यज्ञके 
विध्वंसका वर्णन करनेवाला ग्यारहवों पर्व समाप्त हुआ ॥?/॥ 


१, निखिलविषय प्राप्यसड्धो म०। २. यात्राद्‌ म० 


द्वादशं पर्व 


तत्राथ सन्त्रिभिः साथ चअक्रेज्सो संप्रधारणस्‌ । कस्मे तु दीयतामेपा कन्येति रहसि स्थित" ॥१॥ 

इन्द्रेण सह सआमे जीविते नास्ति निश्चयः । अतो घर कृत बालापाणिग्रहणमड्ग लम्‌ ॥२॥ 

तब्च चिन्तापर ज्ञात्वा कन्यावरगवेषणे । हरिवाहनराजेन सू चुराह्मानितोइन्तिकम ॥३॥ 

इृष्टा त॑ सुन्दराकार प्रणतं तोपमागतः । दुशाननः सुतां चास्से दातुं चक्रे मनोरथम्‌ ॥४॥ 

डउचिते चासने तस्मिन्नासीने सचिचान्विते | अचिन्तयर॒शमग्रीवों नयशासत्रविशारदः ॥णा। 

मथुरानगरीनाथ. सुगोन्रो हरिवाहनः । अस्मद्गुणगणोत्कीर्तिसततासक्तमानसः ॥६॥ 

अस्य च प्राणभूत्तोड्य बन्धूनां च मधु. सुत' । श्छाध्यो विनयसम्पन्नो योग्यः ग्रीत्यनुवतने* ॥७॥ 

ज्ञात्वा चेतीव बृत्तान्तमय सुन्द्रविश्रम- | प्रस्यातगुणसघातः परिग्राप्तो मदन्तिकम्‌ ॥८॥ 

ततो मधोरिंद प्राह सनत्री देव तवाग्रत. । अस्य दु.खेन वण्यन्ते गुणा विक्रमशालिन* ॥६॥ 

तथापि भवतु ज्ञाता स्वामिनोअस्य यथात्मना । इत्यावेदयितु किश्विक्रियते प्रक्रमो सया ॥१०॥ 

आमोद॑ परम बिश्रत्सवकोकमनोहरः । मधुशब्दमय घत्ते यथार्थ ए्थिवीगतम्‌ ॥११॥ 

गुणा एतावलैवास्य न्‌नु पर्याप्रवर्णना. । असुरेन्द्रेण यहत्त आलरत्न सहागुणम्‌ ॥१२॥ 

यट्पत्यरिबछ ज्ञिप्ममोघ भासुर भ्वशम्‌ । द्विपत्सहस्र नीत्वान्त कर प्रतिनिवर्तते ॥१३॥ 

अथानन्तर--उसी गद्जा तटपर रावणने एकान्तसे सन्त्रियोके साथ सलाह की कि यह कृत- 

चित्रा कन्या किसके लिए दी जाय ? ॥१॥ इन्द्रके साथ संग्राममे जीवित रहनेका निश्चय नहीं है. 
इसलिए कन्याका विवाह रूप सड्डल काय प्रथम ही कर लेना थोग्य है ॥२॥ तब रावणको 
कन्याके योग्य वर खोजनेसे चिन्तातुर जानकर राजा हरिवाहनने अपना पुत्र निकट घुलाया ॥३॥ 
सुन्दर आकारके धारक उस विनयबान्‌ पुत्रको देखकर रावणको बड़ा सन्तोप हुआ और उसने 
उसके छिए पुत्री देनेका विचार किया ॥४॥ जब वह सन्त्रियोके साथ योग्य आसनपर बैठ गया 
तब नीतिशास्त्रका बिद्वान्‌ रावण इस प्रकार विचार करने छगा कि यह्‌ मथुरा नगरीका राजा 
हरिवाहन उच्चकुलमे उत्पन्न हुआ है, ईसका मन सदा हमारे गुण-कथन करनेसे आसक्त 
रहता है और यह इसका तथा इसके वन्धुजनोका प्राणभूत मधु नासका पुत्र हे | यह अत्यन्त 
प्रशंसनीय, विनयसंपन्न और प्रीतिके निवोह करनेमे योग्य है ॥५-७॥ यह बृत्तान्त जानकर ही 
मानो इसकी चेष्टाएं सुन्दर हो रही हें । गुणोका समूह अत्यन्त प्रसिद्ध है | यह मेरे समीप 
आया सो बहुत अच्छा हुआ ॥८॥ तद्नन्तर राजा सधुका मन्त्री वोछा कि हे देव ! आपके आगे 
इस पराक्रमीके गुण बड़े दु.खसे वर्णन किये जाते हें अर्थात्‌ उनका वर्णन करना सरल नहीं 
है ॥६॥ फिर भी आप कुछ जान सके इसलिए कुछ तो भी वर्णन करनेका प्रयत्न करता हूँ ॥१०॥ 
सब लोगोके मनको हरण करनेवाला यह कुमार वास्तविक मधु शब्दको धारण करता है क्योकि 
यह सदा मधु जैसी उत्कृष्ट गन्धको धारण करनेवाला है ॥११॥ इसके गुणोका वर्णन इतनेसे ही 
पयीप्त समझना चाहिए कि असुरेन्द्रने इसके लिए महागुणशाली शूलरत्न प्रदान किया है ॥२२॥ 
ऐसा शूलरत्न कि जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, अत्यन्त देदीप्यमान है! और शत्रुसेनाकी ओर 


व 
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१. 'राजाहःसखिभ्यष्च! इति टच समासान्त. | २. आह्वान प्रापितः आहानितः । ३, अस्मद्गुणगणे 
कीर्ति- म०, ख०।| ४ प्रीत्यनुवतते म०, च०, ख० | प्रीतेरनुव्तेन तस्मिन्‌। ५४. गुणपर्यातवर्णना म० | 
६. नीत्वा त म० ] 


२७० पञ्मपुराणे 


क्रिययेव च ठेवोउस्थ गुणान्‌ ज्ञास्यति वाचिरात्‌ । वाचा हि प्रकटीकारस्तेपां हास्यस्य कारणम्‌ ॥॥१४॥ 
तद॒स्य युक्तये बुद्धि करोतु परमेश्वरः । सम्बन्ध भवतों रब्ध्वा कृतार्थोड्यं भविष्यति ॥4५॥ 

इत्युक्ते निश्चितो छुद्धघा जामातासों निरूपितः । समस्त च यथाय्रोग्य॑ कृत्यं तस्य प्रकत्पितम्‌ ॥१६॥ 
चिन्तितश्राप्तनिःशेषकारणश्र तयोरभूत्‌ । विवाहविधिरत्यन्तप्रीतलोकसमाकुछः ॥१७॥। 

पुष्पलचमीमिव अ्राप्य हुराख्यानां समागतः । आमोदं जगतो हय॑ मधघुस्तां नेत्रहारिणीम्‌ ॥१८॥ 
इन्द्रभूतिमिहोहशे प्रत्युत्पन्नकुतूहलः । अपृच्छन्मगधाधीशः कृत्वाभिनवमादरम्‌ ॥ ६।॥। 
असुराणामधी शेन मधवे केन हेतुना | ऋलरत्न॑ मुनिश्रेष्ठट ! दत्त दुलेभसद्भमम्र ॥२०।। 

इत्युक्त, पुरुणा युक्तस्तेजला धमंव॒त्सलः । झलरत्नस्थ संग्राप्तेः कारणं गौतमोउव्रढत्‌ ॥२१॥ 
धातकीलच्ष्मणि ह्वीपे क्षेत्रे चेरावतश्र॒ती । शतद्वारपुरेड्भूतां मित्रे सुप्रेमबन्‍्धने २२॥ 

एक. सुमित्रनामासीदपरः प्रभवश्नुतिः | उपाध्यायकुले चेतों जातावतिविचक्षणी ॥२३॥ 
सुमित्रस्याभवद्‌ राज्य सर्वसामन्तसेवितम्‌ । घुण्योपा्जितसत्कर्मप्रभावाव्‌ परमोदयम्र्‌ ॥२४॥ 
दरिद्रकुलसंभू तः कर्ममिहुंष्कृतेः" पुरा | सुमित्रेण महास्नेहातरभवो5पि कृतः प्रश्ुुः २० 
सुमित्रोड्थान्यदारण्ये हतो दुष्टेन वाजिना । दृष्टो द्विरद॒क्ष्टेण म्लेच्छेन स्वेस्चारिणा ॥२६।॥। 
आनीयासी ततः पढली संगप्राप्य समय इढस्‌ । पत्या स्लेच्छुवरूथिन्यास्तनयाँ परिणायितः ॥२७॥। 


के जीजा 
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फेंका जाय जो हजारों शत्नुओको नष्टकर हाथमें वापिस छौट आता है ॥११॥ अथवा आप कायके 
द्वारा ही शीघ्र इसके गुग जानने छगेगे | वचनोके द्वारा उनका प्रकट करना हास्यका कारण 
है ॥१४॥ इसलिए आप इसके साथ पुत्रीका सम्बन्ध करनेका विचार कीजिए | आपका सम्बन्ध 
पाकर यह कृतक्ृत्य हो जायगा ॥१४॥ मन्त्रीके ऐसा कहनेपर रावणने छसे बुद्धि पूषक अपना 
जामाता निश्चित कर लिया और जामाताके यथायोग्य सब काये कर दिये ॥१६॥ इच्छा करते ही 
जिसके समस्त कारण अनायास मिल गये थे ऐसा उन्त दोनोका विवाह अत्यन्त प्रसन्न छोगोसे 
व्याप्त था अथोत्‌ उनके विवाहोत्सवर्मे प्रीतिसे भरे अनेक छोक आये थे ॥१७॥ मधघुनाम उस 
राजकुमारका था और वसनन्‍्तऋतुका भी । इसी प्रकार आमोदका अथ सुगन्धि है और हषे भी । 
सो जिस प्रकार वसन्‍्तऋतु नेत्रोको हरण करने वाढी अकथनीय पुष्पसम्पटाकों पाकर जगञ्िय 
सुगन्धिको प्राप्त होती हैः उसीग्रकार राजकुमार मधु भी नेत्रोको हरण करनेवाली कृृतचित्राको 
पाकर परम हपको प्राप्त हुआ था ॥१८॥ 
इसी अवसर पर जिसे कुतृहल उत्पन्न हुआ था ऐसे राजा श्रेणिकने फिरसे नमस्कार कर 
गोतमस्वासीसे पूछा ॥१६॥ कि हे मुनिश्रष्ठ ! असुरेन्द्रने मघुके लिए दुलेभ शूछरत्न किस कारण 
दिया था ? ॥२०।॥ श्रेणिकके ऐसा कहने पर विशाल तेजसे युक्त तथा धमसे स्नेह रखने वाले 
गौतस स्वासी शूलरज्नकी प्राप्तिका कारण कहने छगे ॥|२१॥ उन्होंने कहा कि धातकीखण्ड द्वीपके 
ऐरावतक्षेत्र सम्बन्धी शतद्वार नामक नगरमे प्रीतिरूपी वन्धनसे बेंधे दो मित्र रहते थे ॥२२॥ उन 
में से एकका नास सुमित्र था और दूसरेका नाम प्रभव । सो ये दोनों एक गुरुकी चटशाढामें पढ़ 
कर बड़े विद्वान्‌ हुए ॥२१॥ कई एक दिनमे पुण्योपार्जित सत्कमके प्रभावसे सुमित्रको सब 
सामन्तोसे सेवित तथा परम अभ्युद्यसे युक्त राज्य प्राप्त हुआ ॥२७॥ यद्यपि प्रभव पूर्वोपाजित 
पापकसके उठयसे दरिद्र कुछमे उत्पन्न हुआ था तथापि महारनेहके कारण सुमिन्नने उसे भी 
राजा वना दिया ॥२४॥ 
अथानन्तर एक दिन एक दुष्ट घोड़ा राजा सुमित्रको हरकर जंगलमें ले गया सो वहाँ 
अपनो इच्छासे भ्रमण करनेवाले हिरददंट्र नाम स्लेच्छोके राजाने उसे देखा ॥२६॥ द्विरद्‌- 








१, क्ृतान्तस्थ म० | २, दूराख्यानां व० | दूरान्मानं समागतः क०, ख० | ३. दुष्कुलें-म० | ४, पल्डि 
क०, १०, म० | ५. -विरूथिन्या म० | 





द्वादश पव २७१ 


तां च कन्‍्यां समासाद्य साज्षादिव वनश्रियम्‌ । वनमालाश्रुति तन्न स्थितोड्सी सासमात्रकम ॥२८॥ 
अनुज्ञातस्ततस्तेन शतद्वारपुरोत्तमम्‌ । प्रस्थित. कान्तया साक॑ च्रत* शवरसेनया ॥र ध॥। 

गवेपणे विनिष्करान्तः प्रभवोधथ तदैत्नत । कान्तया सहित मित्र स्मरस्पेव पताकया ॥३०॥ 

चक्रे च मिन्रसार्यायां मानसे पापकर्मणः । उदयाज्नष्टनिःशेपक्ृत्याकृत्यविचेतनः ॥३१॥ 
सनोभवशरैरुग्रेस्ताउयमानः ससन्‍्ततः । अवाप न क्यचित्सौर्य मनसा म्ृशमाकुछः ॥३२॥ 

ज्येष्ठो व्याधिसहखाणा मद्नो मतिसूदनः । येन संप्राप्यते दुःख नरैरच्ततविग्नहैः ॥३श॥ 

प्रधान दिवसाधीश: सर्वेपां ज्योतिषां यया । तथा समस्तरोगाणां मदनो मूर्ध्नि बतंते ॥३४॥ 
विचित्तो5सि किमित्येवसित्युक्तः सुहृदा च स. । जगाद सुन्दरीं दृष्ठा विक्‍लवत्वस्य कारणम्‌ ॥३ण॥। 
श्रुत्वा प्राणसमस्यास्य दुःख स्वस्रीनिमित्तकम्‌ । तामाशुप्राहिणोत्‌ भ्राज्ञः सुमित्रो मित्रवत्लल- ॥३६॥ 
प्रेद्य्य च प्रभवागार गवाक्षे गृढविग्नहः । स॑ तामेक्षत कि कुर्या दियमस्येति तत्पर: ॥॥३७॥। 
अचिन्तयच्च यद्येपा भवेन्नास्यानुकूलिका । ततो निग्रहमेतस्याः कर्तास्मि सुविनिश्चितम्‌ ॥३८।॥ 
अधैतस्याश्रवा भूत्वा कार्म संपादयिष्यति। ततो झ्राससहस्नेण पूजयिष्यामि सुन्दरीम ॥३६॥ 
समीप प्रभवस्यापि चनसाला च सोत्सुका । प्रदोषसमये स्पष्टे ताराप्रकरमण्डिते ॥४०॥ 

आसीनां चासने रम्ये पुरोदोपविवर्जित. | तामएच्छुदहो भद्गे का त्वमित्युतक्करादरः ॥४१॥। 

ततो विवाहपयन्त तस्या; श्रुत्वा विचेष्टितम्‌ । प्रभवो निष्प्रभो जातो निर्वेद च गतः परम्‌ ॥४२॥ 





दंद्र उसे अपनी पल्‍ली ( भीछोकी बस्ती ) मे ले गया और एक पक्की शते कर उसने अपनी पुत्री 
राजा सुमित्रको विवाह दी ॥२७॥ जो साज्ञात्‌ वनलच्मीके समान जान पड़ती थी ऐसी वनमाला 
नामा कनन्‍्याको पाकर राजा सुमित्र वहाँ एक साह्‌ तक रहा ॥२८॥ तदनन्तर हिरद॒दंप्रकी आज्ञा 
ले कर वह अपनी कान्ताके साथ शतद्वार नगरकी ओर वापिस आ रहा था| भीछोकी सेना उसके 
साथ थी ॥२६॥ इधर प्रभव अपने मित्रकी खोजके लिए निकला था सो उसने कामदेवकी पत्ताका 
के समान सुशोभित कानन्‍्तासे सहित मित्रको देखा ॥३०॥ पापकर्मके उदयसे जिसके समस्त 
करने और न॒करने योग्य कार्योका विचार नष्ट हो गया था ऐसे प्रभवने मित्रकी सत्रीमे अपना 
मन किया ॥३१९॥ सब ओरसे कामके तीक्षण बाणोंसे ताडित होने के कारण उसका समन अत्यन्त 
व्याकुछ हो रहा था इसलिए बह कहीं भी सुख नहीं पा रहा था ॥३२॥ बुद्धिको नष्ट करने वाला 
काम हजारों बीमारियोंमे सबसे वढ़ी बीमारी है' क्योकि उससे मनुष्योका शरीर तो नष्ट होता नहीं 
है पर वे दुःख पाते रहते हैं ॥३३॥ जिस प्रकार सूय समरत ज्योतिषियोंसे प्रधान हैः उसी प्रकार 
काम समस्त रोगोमे प्रधान है ॥३४॥ 'चेचेन क्यो हो रहे हो? इस तरह जब मित्रने वेचेनीका कारण 
पूछा तब उसने सुन्दरीको देखना ही अपनी वेचैनीका कारण कहा ॥३५॥ मिन्रवत्सल सुमित्रने 
जब सुना कि मेरे प्राणतुल्य मित्रको जो दुःख हो रहा है उसमे मेरी स्ली ही निमित्त हे तव उस 
बुद्धिमानने उसे प्रभवके घर भेज दिया और आप भरोखेमे छिपकर देखने छगा कि देखे यह्‌ 
वनमाला इसका क्‍या करती है ॥३६-३७॥ साथ ही वह यह भी सोचता जाता था कि यदि यह 
वनमाला इसके अलुकूल नहीं हुईं तो मैं निश्चित ही इसका निम्नह करूँगा अर्थात्‌ इसे दृण्ड दूँगा 
॥३८॥ और यदि अनुकूछ हो कर इसका मनोरथ पूर्ण करेगी तो हजार झ्राम देकर इस सुन्दरी 
की पूजा करूँगा ॥३६॥ तदननन्‍्तर जब रात्रिका प्रारम्भ हो गया और आकाशमे ताराओके समूह 
छिटक गये तब वनमाला बड़ी उत्कण्ठाके साथ प्रभवके समीप पहुँची ॥४०॥ वनसालछाको उसने 
सुन्दर आसनपर बेठाया और रवय॑ निर्दोष भावसे उसके सामने वैठ गया । तद्नन्तर उसने बड़े 
आदरके साथ उससे पूछा कि हे भद्दे | तू कौन है ? ॥४१॥ वनमाछाने विवाह तकका सब्र 
समाचार कह झुनाया। उसे सुनकर प्रभव प्रभाहीन हो गया और परम निवदको प्राप्त हुआ ॥४श॥ 





१. सतीमेक्षत म० | २. वशंवदा आजशाकारिणीति यावत्‌ | ३, स्वष्टे म०, ख० | 





२७२ पद्मपुराणे 


अचिन्तयच्च हा कष्ट सयां मिन्नस्य कामिनी । किसपि आर्थिता कतु विडमासुच्छिन्नचेतनम्‌ ॥8४३॥। 
पापादस्मान्नमुच्येडहस्टते स्वस्थ विपादनात्‌ । कि वा कलझ्युक्तेच जीवितेन ममाघुना ॥४४]॥ 
इति संचिन्त्य मूर्यान स्व छुलूप्य चकप सः | कोशतः सायक सान्द्रच्छायादिग्वविगन्तरम्‌ |४७।॥। 
उपक॒ण्ठ च कण्ठस्य यावरदेन चकार सः । निपत्य सहसा तावत्सुमित्रेण न्‍्यरुध्यत ॥४६॥ 
जगाद च त्वरायुक्त परिष्वज्य स त सुहृदू । भाव्मघातितया दोप॑ प्राज्ञः कि नाम बुध्यसे ॥४७॥ . 
“आमगर्भेपु दुःखानि प्राप्लुतन्ति चिर जनाः । ये शरीरस्य छुवेन्ति स्वस्थाविधिनिषातनम्‌ ॥४८ा। 
इत्युक्ता सुहृदः खड्ड कराननाश्य सुचेतसा । सान्त्वितश्व चिर वाक्य्रेमनोहरणकारिमिः ॥98॥ 
ईदी च तयो£ प्रीतिरन्योध्न्यगुणयोजिता । प्राष्स्यत्यन्तमहों कष्टः संसारः सारवर्जितः ॥७०॥। 
पृथक एथक प्रपद्चन्ते सुखदुःखकरी गतिम्‌ | जीवाः स्वकमसपन्‍्ना; को5न्र कस्य सुहज्जनः ॥५१॥। 
अन्यदाथ विवुद्धात्मा श्रमणत्व॑ समाश्रित. । ईशानकल्प ईशत्व सुमिन्रः प्राघवान्‌ सुखी ॥५२॥। 
ततश्च्युत्वेह सभूतो द्वीपे जम्बुपदान्तिके । हरिवाहनराजस्थ सथुरायां  सुरः घुरि ॥५१॥ 
माधब्यास्तनयो नाग्ना मधु! स सघुमोहितः । नभसो हरिवंशस्य यश्रन्द्रत्वमुपागतः ॥५४॥ 
मिथ्याइक्‌ प्रभवों झत्वा दुःखमासात् दुर्गतों । विश्वावसोरभूत्‌ पुत्रो ज्योतिष्मत्यां शिखिश्रुतिः ॥७५५।। 
'अ्रमणन्वधरः कृत्वा तपः कष्ट निदानतः । दैत्यानामधिपो जातश्र मराख्यो3यमामरः ॥५६॥। 
ततोध्वधिकृतालोकः स्खछत्वा पूवभवान्‌ निजञान्‌ | गुणान्‌ सुमित्रमित्रस्य चक्रे मनसि निर्मेलान्‌ ॥॥७७॥॥ 


५८९ -टा, 








हु 


चह विचार करने लगा कि हाय-हाय बढ़े कष्टकी बात है कि मैंने मित्रकी स्त्रीसे कुछ तो भी 
करनेकी इच्छा की। मुझ अविवेकीके लिए घधिक्कार है ॥४१॥ आत्मघातके सिवाय 
अन्य तरह मैं इस पापसे मुक्त नहीं हो सकता । अथवा मुझे अब इस कछड्ली जीवनसे प्रयोजन 
ही क्या है ? ॥४४॥ ऐसा विचारकर उसने अपना मस्तक काटनेके छिए म्यानसे तलवार 
खींची । उसकी वह तलवार अपनी सघन कान्तिसे दिशाओके अन्तरालको व्याप्त कर रही थी । 
॥४५॥ वह इस तछवारको कण्ठके पास ले ही गया था कि सुमित्रने सहसा छपककर उसे रोक 
दिया ॥४७॥ सुमित्रने शीघ्रतासे मित्रका आलिज्लन कर कहा कि तुम तो पण्डित हो, आत्मघातसे 
जो दोप होता है उसे क्‍या नहीं जानते हो ? ॥४७॥ जो मनुष्य अपने शरीरका अविधिसे घात 
करते हैं वे चिरकाल तक कच्चे गर्भमें दुख प्राप्त करते हैं अथात्‌ गर्भ पूर्ण हुए बिना ही असमय 
में मर जाते हैं ॥४८॥ ऐसा कहकर उसने मित्रके हाथसे तलरूवार छीज़कर नष्ट कर दी और चिर 
काछ तक उसे मनोहारी वचनोसे समझाया ॥४६।। आचाय कहते है कि परस्परकेः गुणोसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उन दोनो मित्रोकी प्रीति इस तरह अन्तको प्राप्त होगी इससे जान पढ़ता है. 
कि यह संसार असार है ॥५०॥ अपने-अपने कर्मोसे युक्त जीव सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाली 
प्रथकू-प्रथक्‌ गतिको प्राप्त होते है इसलिए इस संसारमे कौन किसका मित्र है ? ॥५१॥ तदनन्तर 
जिसको आत्मा प्रबुद्ध थी ऐसा राजा सुमित्र मुनि दीक्षा धारणकर अन्तमें ऐशान स्वर्गका अधि- 
पति हो गया ॥५श५॥ चहाँसे च्युत होकर जम्वृद्वीपकी मथुरा नगरीमे राजा हरिवाहनकी साधवी 
रानीसे मधु नासका पुत्र हुआ। यह पुत्र मधुके समान मोह उत्पन्न करनेचाछा था और हरिवंश 
रूपी आकाशमें चन्द्रसाके समान सुशोभित था ॥५३-५४॥ मिथ्याहृष्टि प्रभाव मरकर दुग्गतिसे 
दुःख भोगता रहा और अन्तमें विश्वावसुकी ज्योतिष्मतों ल्लीके शिखी नामा पुत्र हुआ ॥५५॥ 
सो द्रव्यलिद्गी मुनि हो महातपकर निदानके प्रभावसे असुरोका अधिपति चमरेन्‍्द्र हुआ ॥५8॥ 
तदनन्तर अवधिज्ञानके द्वारा अपने पूर्व भवोंका स्मरणकर सुमित्र नामक मिन्नके निर्मल 





१८ मारणात्‌ । २, ख़म | ३. निरुष्यते म० | ४. ठोपः म० | ५४. अपरिपूर्णगर्भेधु | ६. करात्तस्य 
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' झुमित्रराजचरित स्मंयमाणं सुपेशलम्‌ । असुरेन्धस्य ह॒देयं 'चकत्त करपत्रवत्‌ ॥५८॥ 

, दध्यों चेति पुनर्भद्रः सुमित्रोड्सौ महागुणः । आसीनन्‍्मम महामित्र- सहायः स्ववस्तुषु ॥५६॥ 
तेन साथ सया विद्या गृहीता गुरुवेश्मनि | दरिद्रकुलसंभूतस्तेनाहं स्वसमः कृतः ॥६०॥। 
शआत्मीया तेन मे पत्नी द्वेपवर्जितचेतसा । प्रेपिता पापचित्तस्थ वितृष्णेन दयावता |4१॥ 
ज्ञात्वा वयस्यपत्नीति परमुद्देसयमागतः । शिर. स्वमसिना छिन्दंस्तेनाह परिरक्षितः ॥६२।॥। 
अश्नदधज्जिनेन्द्राणां शासन पञ्मतां गत. । प्राप्तोडस्मि ुगंतो दुःख स्मरणेनापि दु'सहस ॥६३॥ 
निन्‍्दुन साधुवर्गस्य सिद्धिमार्गानुवर्तिनः । यत्क्ृत॑ तस्य तत्पाप्त फल दु.खासु योनिषु ॥६४॥। 
स॒ चापि चरित कृत्वा नि सुखमुत्तमम्‌ । ऐशाननिलये भुक्तवा च्युतोड्य वर्तते मधु' ॥६७॥ 
उपकारसमाक्ृष्टस्ततोड्सौ भवनान्निजात्‌ | निर्जगास क्षणोद्भधूतपरप्रेमाह्रमानसः ॥६६॥ 
इष्टावरेण कृत्वा च महारत्रा दिपूजनम । झूलरत्न ददावस्मे संहस्नान्‍्तकसकज्ितम ॥६७॥ 
शूलरल स॒तत्पाष्य परां प्रीति गतः ज्षिती । अखविद्याधिराजश्र सिंहवाहनजो5भवत्‌ ॥६४८॥ 
एतन्मधोरुपाख्यानमधीते यः श्वणोति था । दीप्तिमथ पर चायु. सोड्घिगच्छति मानवः ॥६४॥ 
सामन्तानुगतोञ्थासौ म॑रुत्वमखनाशकृत्‌ | प्रभाव प्रंथर्यल्लोके प्रवणीकृतविद्धिपम्‌ ॥७०॥ 
सवत्सरान्‌ दशाष्टी व विहरअ्षनितारुतम्‌ । भुवने जनितग्रेग्णि देवेन्द्रखिदिवे यथा ॥७१॥ 
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गुणोका हृदयसें चिन्तवतल करने छगा ॥५७॥ ज्यो ही उसे सुमित्र राजाके मनोहर चरित्रका 
स्मरण आया ज्योही बह करोतके समान उसके हृदयको विदीण करने छगा ||४८।॥ वह विचार 
करने छगा कि सुमित्र बड़ा ही भा और महागुणवानब्‌ था। वह समस्त कार्योंमे सहायता 
करनेवाला मेरा परम मित्र था ॥५६॥ उसने मेरे साथ गुरुके घर विद्या पढ़ी थी। मैं द्रिद्रकुल 
में उत्पन्न हुआ था सो उसने मुम्ेशे अपने समान धनवान्‌ बना छिया था ॥६०॥ मेरे चित्तमें 
पाप समाया सो हृषरहित चित्तके घारक उस दयालुने दृष्णारहित होकर मेरे पास अपनी 
खत्री भेजी ॥६१॥ यह मित्रकी ञ्री है! ऐसा जानकर जत्र में परस उद्धंगको प्राप्त होता हुआ 
तलवारसे अपना शिर कादनेके लिए उद्यत हुआ तो छसीने मेरी रक्षा की थी ॥६श॥ मैंने जिन- 
शासनकी श्रद्धा बिना मरकर दुर्गतिसे ऐसे दुख भोगे कि जिनका स्मरण करना भी दुःसह है. 
॥8१॥ मैंने मोक्षमागंका अनुुवतेन करनेवाले साधुओके समूहकी जो निन्‍्दा की थी उसका फल 
अनेक ढुःखदायी योनियोम्रें प्राप्त किया ॥६४॥ और वह सुमित्र निर्मेल चारित्रका पाठनकर 
ऐशान स्वगें उत्तम सुखका उपभोग करनेवालछा इन्द्र हुआ तथा अब वहाँसे च्युत होकर मधु 
हुआ है ॥६५॥ इस प्रकार क्षणभरसे उत्पन्न हुए परस प्रेमसे जिसका मन आद्र हो रहा था ऐसा 
चमरेनन्‍्द्र सुमित्र मित्रके उपकारोसे आहृष्ट हो अपने भवनसे बाहर निकला ॥६६॥ उसने बड़े 
आदरके साथ मिलकर महारत्नोसे मित्रका पूजन किया और उसके लिए सहखान्तक नामक 
शूलरत्न भेंटमे दिया ॥६७।॥ हरिवाहनका पुत्र मधु चमरेन्‍्द्रसे शूलरत्न पाकर प्रथिबीपर परम 
प्रीतिको प्राप्त हुआ और अद्जविद्याका स्वामी कहलाने लगा ॥६८। गौतस रवासी राज़ा श्रेणिक 
से कहते हैं. कि हे राजन्‌ ! जो मनुष्य मधुके इस चरित्रको पढ़ता अथवा सुनता है वह विशाल 
दीप, श्रे० धन और उत्कृष्ट आयुको प्राप्त होता है ॥६६॥ 
अथानन्तर अनेक सामन्त जिसके पीछे-पीछे चल रहे थे ऐसा रावण लोकमें शब्रुओको 
वशीभूत करनेवाला अपना प्रभाव फेछाता और अनेक आश्चये उत्पन्न करता हुआ प्रेमसे भरे 
संसारमे अठारह वर्ष तक इस प्रकार भ्रमण करता रहा जिस प्रकार कि इन्द्र स्वर्गमे भ्रमण करता 


१. चिब्छेद | २. मव्थम्‌। ३, श्रुव्वा म० | ४, धुवनानिनि- म० | ५. महारत्ञातिपूजनम्‌ म«। 
६. सह्लाशक ख० | सहखान्तिक म० | ७. रावणः | ८, प्रल्यं म०। 
डेप 
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सुखज्नारात्समुद्स्थ धरणीं धरणीपतिः । चिरेण जिनचेत्याब्य प्रापाष्टापदभूधरस' ॥७२॥ 
प्रसन्नसलिछा तत्र भाति मन्दाकिनी भूशम्‌ । महिपी सिन्धुनाथस्य कनकाव्जरजस्तता ॥७३॥ 
सबन्निवेश्य समीपेषस्या वाहिनी परमाप ताम । मनोज्ञं रमण चक्रे केछासस्थ स कुक्षिपु ॥७४॥। 
नुजुदुः खेचराः खेद भूचराश्व यथाक्रमम्‌ । मन्दाकिन्याः सुखस्पशंसलछिले स्फटिकामले ॥७५॥ 

न मेरुपज्ञवापास्तछोठनोपात्तपाशव. । “स्नपिता. सपघयः पीतपयसो “विनयस्थिताः ॥७६॥ 
शीकरारदितदेहत्वाद्‌ ग्राहिताः सुघन रजः । तटिन्यस्तमहाखेदाः स्नपिताः कुक्षराशध्चिरस्‌ ॥७७॥ 
स्मृत्वानु वालिवृत्तान्त नमस्क्ृतजिनाऊयः । थमध्चस- स्थितः कुवश्चेष्टों धर्मानुगामिनीम ॥७८॥ 
अथ योज्सी सुरेन्द्रेण नियुक्तो नलकूबरः । छोकपारूतया ख्यात. पुरे टुलडइचसंज्ञ॒के ॥७६॥ 
“उपशक्य स विज्ञाय रावण चरवर्गतः । जिगीपया समायात सैन्यसागरवचर्तिनम्‌ ॥८०॥ 
लेखारोपितबृत्तान्त प्राहिणोदाशुगामिनम्‌ । खेचर सुरनाथाय त्रासाध्यासितमानसः ॥८१॥| 
“मन्दरं प्रस्थितायास्मे वन्दितु जिनपुड्चान्‌ । प्रणम्य लेखवाहेन लेखोइवस्थापितः पुर' ॥८२॥ 
वाचयित्वा च त कृत्वा हृदयेड्थमशेपतः । आज्ञापयत्‌ सुराधीशो 'चसर्त्विदं छेखठानतः ॥८२॥ 
यत्नात्तावदिहास्स्थ त्वममोघाखस्य पाक: । जिनानां पाण्डुके कृत्वा चन्दनां यावदेम्यहस,॥८४॥ 





हे ॥७०-७१॥ तदनन्तर रावण क्रम-क्रमसे समुद्रकी निक टवर्तिनी भूमिको छोड़ता हुआ चिरकाल 
के वाद जिनमन्दिरोसे युक्त केछास पवतपर पहुँचा ॥७२॥ वहाँ स्वच्छ जलसे भरी समुद्रकी 
पत्नी एवं सुबण कमछोकी परागसे व्याप्त गड्ढा नदी अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७३॥ सो 
उसके समीप ही अपनी विशाल सेना ठहराकर कैलासकी कन्द्राओमे मनोहर क्रीड़ा करने छगा 
॥७५॥ पहले विद्याधर और फिर भूमिगोचरी मनुष्योने यथाक्रमसे गन्ना नदीके स्फटिकके 
समान स्वच्छ सुखकर र्पशंवाले जरूमे अपना खेद दूर किया था अर्थात्‌ स्नानकर अपनी थकाबट 
दूर की थी ॥७४॥ प्रथ्वीपर छोटनेके कारण छगी हुई जिनकी धूलि नमेरुव्वक्षके नये-नये पत्तोसे 
भाड़कर दूर कर दी गईं थी और पानी पिलानेके बाद जिन्हें खूब नहछाया गया था ऐसे घोड़े 
चिनयसे खड़े थे ।७६॥ जछ के छीटोसे गीछा शरीर होनेके कारण जिनपर बहुत गाढ़ी धूलि जमी 
हुई थी तथा नदीके द्वारा जिनका बड़ा भारी खेद दूर कर दिया गया था ऐसे हाथियोको महा- 
वतोने चिरकाल तक नह॒छाया था ॥७७॥ कैलासपर आते ही रावणको बालिका वृत्तान्त स्वत हो 
उठा इसलिए उसने समस्त चैत्यालयोकों बड़ी सावधानीसे नमस्कार किया और धर्मालुकूल 
क्रियाओका आचरण किया ॥७-॥ 

अथानन्तर इन्द्रने दुल्ठयपुर नामा नगरमे नलकूबरकों छोकपालछ बनाकर स्थापित किया 
था सो गुप्तचरोसे जब उसे यह मात्यम हुआ कि सेना रूपी सागरके मध्य वर्तमान रहनेवाला 
रावण जीतनेकी इच्छासे निकट ही आ पहुँचा है तब उसने भयभीतचित्त होकर पत्रमे सब 
समाचार लिख एक शीघ्रगामी विद्याधर इन्द्रके पास पहुँचाया ॥७६-८१॥ सो इन्द्र जिस समय 
जिन-प्रतिमाओकी वन्दना करनेके लिए सुमेरु पर्वंतपर जा रहा था उसी समय पत्रवाहक विद्या- 
धरने प्रणामकर नलकूचरका पत्र उसके सामने रख दिया ॥८५॥ इन्द्रने पत्र बॉचकर तथा समस्त 
अथे हृदयमे घारणकर प्रतिलेख द्वारा आज्ञा दी कि मैं जबतक पाण्डुकवनमे स्थित जिन-प्रति- 
माओकी वन्दनाकर वापिस आता हूँ तवतक तुस बड़े यत्नसे रहना। तुम अमोघ अशद्चके धारक 


१. कैछासगिरिम्‌ ) २. रजस्तथा म० | 3, पल्‍्लवायास्त म० |] ४, नमिताः म० | ५. विनया- 
स्थिताः म० | ६. तटिन्या नद्या अस्तो मद्मखेढो येपा ते | तव्न्यत्तमहामेदाः क०, ख० | तट्न्यस्तमहाखेदाः 
ब० | ७ समीप | ८. मेय्म्‌ | मन्दिर म०, व० | ६, वास्त्विद म० | १०, इह+ आस्त्व । -दिहास्व म० | 
“दिहस्थ ब॒० | 
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इति सदिश्य गर्वण सेनामगणयन्‌ द्विपः । गतोउसौ पाण्डुकोद्यान वन्दनासक्तमानसः ॥झ&७८ा। 
समस्ताप्तसमेतश्व प्रयत्नान्नलकूबरः । पुरस्याचिन्तयद्‌ रक्षामिति कतंव्यत्तत्परः ॥८६॥। 

, योजनाना शत तुझ्जढ- प्राकारो विद्यया क्ृत्तः | वजच्नरशाल इति ख्यातः परिधिस्रिगुणान्वरित. ॥८७॥। 
रावणेन च विज्ञाय नगर शत्रुगोचरम्‌.। गुहीतुं प्रेपितो दण्ड प्रहस्तोडनी किनीपतिः ॥८८।। 
निवृत्य रावणायासावाख्यह व न शक्यते । गृहीतु तत्पुर तुन्नप्राकारक्ृतवेष्टनम ।८६8॥। 
पश्य दृश्यत एवाय दिक्षु ,सर्वासु दारुणः | शिखरी विवरी दष्टाकराछास्यशयूपमः ॥६०॥॥ 
दह्ममानसिवोदार कीचकानां घनं वनम्‌ । स्फुलिड्नराशिदुष्प्रेच्यज्वालाजालसमाकुछम ६ 4॥॥ 
दष्टाकरालवेतालरूपाण्यस्य नरान्‌ वहून्‌ । हरम्त्युदारयन्त्राणि योजनाम्यन्तरस्थितान्‌ू ॥8२॥ 
तेपा वक्‍त्राणि ये प्राप्ता यन्त्राणा प्राणिना गणाः । तेपां जन्मान्तरे भूयः शरीरेण समागमः ॥8३॥। 
इति विज्ञाय कतेव्यस्त्वचा कुशलसगमः । उपायो बिजिगीपुत्य क्रियते दीघेदशिना [8४॥ 
निःसपंणमर * तावदस्माहेशाद्‌ विराजते । सशयः परमोडप्यन्न दृश्यते हुर्निराक्ृत- ॥&५॥। 
ततः केलछासकुत्षिस्था दशवक्त्रस्य सन्त्रिण: । डपाय चिन्तयाश्क्र॒नंयशासत्रविशारदाः ॥६६॥। 
अथ रस्भागुणाकारा नलकूबरकासिनी । उपरम्मेति विख्याता शुश्रावान्ते दुशाननम्‌ [8७॥॥ 
पूव॑मेव गुण रक्ता तन्नोत्कण्ठा परामसी | जगाम रजनीनाथे यथा कुछ्ुदसह ति' ॥ ध८ा। 








हो ॥८३-८४॥ ऐसा सन्देश देकर जिसका मन वन्द्नामे आसक्त था ऐसा इन्द्र गवंबश शन्नुकी 
सेनाको कुछ नहीं गिनता हुआ पाण्डुकबन चछा गया ॥८५५॥ इधर समयानुसार काय करनेमे 
तत्पर रहनेवाले नलछकूबरने समस्त आप्रजनोके साथ मिलकर बड़े प्रयत्नसे नगरकी रक्षाका उपाय 
सोचा ॥८६॥ उसने सो योजन ऊँचा और तिगुनी परिधिसे युक्त वज्शाल नामा कोट, विद्याके 
प्रभावसे नगरके चारों ओर खड़ा कर दिया ॥८७॥ यह नगर शत्रके आधीन हे ऐसा जानकर 
रावणने दण्ड वसूल करनेके लिए प्रहस्त नामा सेनापति भेजा ॥८८॥ सो उसने छोटकर रावणसे 
कहा कि हे देव | शत्युका नगर बहुत ऊँचे प्राकारसे घिरा हुआ है इसलिए वह नहीं लिया जा 
सकता है ॥८६॥ देखो वह भयद्गुर प्राकार यहाँ से ही समस्त दिशाओमे दिखाई दे रहा है । 
वह बड़ी ऊँची शिखरो ओर गम्भीर विछोसे युक्त है. तथा जिसका मुख दोंढोसे भयह्लुर है ऐसे 
अजगरके समान जान पढ़ता है ॥६०॥ उड़ते हुए तिछगोसे जिनकी ओर देखना भी कठिन 
है ऐसी ज्वालाओके समूहसे वह्‌ प्राकार भरा हुआ है. तथा बॉसोके जलते हुए किसी सघन 
बड़े बनके समान दिखाई देता है ॥६१॥ इस प्राकारमे भयद्कुर दॉंढोकों घारण करनेवाले वेतालो 
के समान ऐसे-ऐसे विशाल यन्त्र छगे हुए हैं जो एक योजनके भीतर रहनेवाले वहुतसे मनुष्यों 
को एक साथ पकड़ लेते हैं ॥६२॥ प्राणियोके जो समूह उन यमन्‍्त्रोके मुखमें पहुँच जाते हैं. फिर 
उसके शरीरका सम्तागम दूसरे जन्मसे ही होता है ॥६३॥ ऐसा जानकर आप नगर लेनेके लिए 
कोई कुशछ उपाय सोचिए | यथाथेमें दीघंदर्शी मनृष्यके द्वारा ही विजिगोपुपना किया जाता है 
अथीत्‌ जो दीघेदर्शी होता है वही विजिगीपु हो सकता है ॥६४॥ इस स्थानसे तो शीघ्र हो निकल 
भागना शोभा देता है क्योकि यहाँपर जिसका निरावरण नहीं किया जा सकता ऐसा बहुत 
भारी संशय विद्यमान है ॥६५॥ तद्नन्तर कैलासकी गुफाओमे बैठे रावणके नीतिनिपुण मन्त्री 
उपायका विचार करने लगे ॥६६॥ 

अथानन्तर जिसके गुण और आकार रम्भा नामक अप्सराके समान थे ऐसी नलकूबरकी 
उपरम्भा नामक प्रसिद्ध ल्ली ने सुना कि रावण समीप ही आकर ठहरा हुआ है ॥६७॥ बह 
रावणके गुणोसे पहले ही अनुरक्त थी इसलिए जिस प्रकार कुमुद्ोकी पंक्ति चन्द्रमाके विपयमे 





१, यद्दीत प्रेषितो दण्ड* प्रहस्तो नाकिनीपतिं: म०। २. स्थितं म० | स्थिता ख० | ३. दर्शिता म०; 
दर्शिना ख०, ब० | दर्शिन: ज० | ४. शीघ्रम्‌ | 





२७६ पद्मपुराणे 


सखी विचित्रमालाख्यामेकान्ते चेत्यभापत । श्वणु सुन्दरि का<स्त्यन्या' सखीं प्राणसमा मम ॥६8।॥| 
समान॑ ख्याति येनातः सखिशब्दः प्रवर्तते । अतो न से मतेभेंदं कतुंमहंसि शोभने ॥१००॥ 

नियमात्‌ कुरुपे यस्माहक्षे मत्कायसाधनम्‌ | ततो त्रवीमि सख्यो हि जीवितालम्बनं परम्‌ ॥१० १॥ 
एवमुक्ता जगादासौ किमेव देवि भापसे । रत्याह विनियोक्तव्या या वान्छितकरमणि ॥१०२॥ 

न करोमि स्तुतिं स्वस्य सा हि लोकेउतिनिन्दिता । एतावन्नु बवीम्येपा सिद्धिरेवास्मि रूपिणी ॥१०२॥। 
बढ विश्वब्धिका भूत्वा यत्ते सनसि वर्तते । मयि सत्यां वृथा खेदः स्वामिन्या धायते त्वया ॥१०४॥ 
डपरम्भा ततोज्वादी न्षिश्वस्यायतमन्थरस्‌ । पद्मासे “चन्द्रम-कान्तं करे न्‍्यस्य कपोलकम्‌ ॥॥१०७॥ 
निष्क्रान्तस्तम्भितान्‌ वर्णान्‌ प्रेरयन्‍्ती पुनः पुनः । आखरूढपतितं धाष्ण्य कृच्छानिदधती मनः ॥१०६॥ 
सखि वाल्यत भारमभ्य रावणे “मन्मनों गतस्‌ । छोकावतायिनस्तस्थ गुणा: कान्ता मया श्रुता; ॥१०७॥ 
अप्रगल्भतया प्राप्ता साहमप्रियसब्ामस्‌ । वहासि “परमप्रीतेः पश्चात्तापसनारतम्‌ ॥१०८॥। 

जानामि च तथा नेतत्मशस्यमिति रूपिणि | तथापि मरण सोहु नास्मि शक्ता सुभापिते ॥१० &॥ 
सोथ्यमासन्नदेशस्थो चतते मे मनोहरः । कथचिदम्जुना थोगं प्रसीद कुरु मे सखि ॥११०॥। 

एपा नमामि ते पादाविव्युक्ता तावदुद्यता । शिरो नमयितुं तावत्सख्या तत्सअमादूछतम्र्‌ |१११॥ 








उत्कण्ठाको प्राप्त रहती है उसी प्रकार वह भी रावण के विषयमे परम उत्कण्ठाको प्राप्त हुई ॥६५॥ 
उसने एकान्तमें विचित्रमाछा नामक सखीसे कहा कि हे सुन्दरि, सुन | तुके छोड़कर मेरी प्राण- 
तुल्य दूसरी सखी कौन है ? ॥६६॥ जो समान बात कहे वहीं सखी शब्द प्रवृत्त होता है अथीत्‌ 
समान वात कहनेवाली ही सखी कहलाती है इसलिए हे शोभने ! तू मेरी मनसाका भेद 
करनेके योग्य नहीं है ॥१००॥ हे चतुरे ! तू अवश्य ही मेरा काय सिद्ध करती है इसलिए तुमसे 
कहती हूँ | यथाथमे सखियाँ ही जीवनका बड़ा आलम्बन है--सबसे बड़ा सहारा हैं ॥१०१॥ 
ऐसा कहनेपर विचित्रमाछाने कहा कि हे देवि ! आप ऐसा क्यो कहती है। मैं तो आपकी दासी 
हूँ, मुझे आप इच्छित कार्यमे छगाइये ॥१०१॥ मैं अपनो प्रशंसा नहीं करती क्योकि छोकमे उसे 
निन्‍्दनीय वताया है पर इतना अवश्य कहती हैँ कि में साज्ञात्‌ रूपधारिणी सिद्धि ही हूँ ॥१०१॥ 
जो कुछ तुम्हारे मनमे हो उसे निःशक्ल होकर कहो मेरे रहते आप खेद व्यथे ही उठा रही 
हैं ॥१०४॥ तद्नन्तर उपरम्भा रूम्बी और घोमी साँस छेकर तथा कमल तुल्य हथेलीपर चन्द्रमा 
के समान सुन्दर कपोल रखकर कहने छगी ॥१०५॥ जो अक्षर उपरम्भाके मुखसे निकलते थे वे 
लब्जाके कारण वीच-बीचमे रुक जाते थे अतः वह उन्हें बार-बार प्रेरित कर रही थी-तथा 
उसका मन ध्ृष्टताके ऊपर वार-बार चढ़ता और बार-बार गिरता था सो उसे वह बड़े कष्टसे 
वरष्टताके ऊपर स्थित कर रही थी ॥१०६॥ उससे कहा कि हे सखि ! बाल्य अवस्थासे ही मेरा मन 
रावणमे लगा हुआ है । यद्यपि मैंने उसके समस्त छोकमे फैलनेवाले मनोहर गुण सुने है तो भी मै 
उसका समागमस प्राप्त नही कर सकी | किन्तु उसके विपरीत भाग्यकी सन्दतासे मैं नलक्ूबरके 
साथ अग्रिय संगमको प्राप्त हुई हूँ सो अप्रीतिके कारण निरन्तर भारी पश्चात्तापको धारण करती 
रहती हूँ ॥१०७-१००८॥ हे रूपिणि ! यद्यपि में जानती हूँ कि यह काय प्रशंसनीय नहीं है तथापि 
हे सुभापिते ! में मरण सहन करनेके लिए मी समर्थ नहीं हूँ ॥१०६॥ मेरे मनको हरण करनेवाला 
वह रावण इस समय निकट ही स्थित है इसलिए हे सखि | मुझपर प्रसन्‍न हो और इसके साथ 
किसी तरह मेरा समागम करा ॥११०।॥ “यह मैं तेरे चरणोमे नमस्कार करती हूँ? इतना कहकर 

ज्योही वह शिर मुकानेके लिए उद्यत हुई त्योद्दी सखीने बढ़ी शीघ्रतासे उसका शिर बीचमे पकड़ 





१, कास्त्यन्यसखी ख०, म॒० । २. निन्दिताः म० | ३, निश्चिन्ता । ४, चद्धवत्सुन्दर | ५, में मनो 
म० | ६. छोकावगामिनः म० | छोकविस्तारिण;। ७, परम्‌+ अप्रीतेः | परम॑ प्रीतेः ख०, ब०, म० | 
८. नमायितं म० | ६, सम्रमादद्ृतम्‌ म० । 


ह छृ 
द्वादश पच २७७ 


वरं स्वामिनि काम ते साधयामि क्षणादिति । गदित्वा निर्गता गेहाद्‌ दूती ज्ञाताखिलस्थितिः ॥११२॥ 
साम्भोजीमूतसकाशसूचमवर्त्राव गुण्ठिता । खमन॒त्पत्य क्षणात्माप वसति रक्षसां प्रभोः ॥११३॥ 
अन्तःपुर प्रविष्टा च प्रतीहार्या निवेदिता । छृत्वा प्रणतिमासीना दत्ते सविनयासने ॥$ १४॥। 
ततो जगाद देवस्य भ्रुवन सकल गुणे: । दोपसब्नोज्मितै्याप्त यत्तदयुक्त तवेदशः ॥$१५॥ 

उदारो विभवो यस्ते याचकांस्तपंयन्‌ भुवि। कारणेनाझ्ुना वेशि सर्वेपां त्वा हिते स्थितम्‌ ॥१ १ ६।। 
आकारस्यास्य जानासि न ते प्राथनभञ्ननम्‌ । भूतिसंवद्धिधानां हि 'परोपकृतिकारणम्‌ ॥११७॥ 
स त्वमुत्सारिताशेपपरिवर्गों विभो ज्षणम्‌ । अवधानस्थ दानेन प्रसाद कतुंमहंसि ॥ १८॥। 

तथा छृते तत' कर्ण दशवक्त्रस्य सा जगो | सकल पूचबृत्तान्त स्ववृत्तान्तवेदिनी [११६॥ 

ततलः पिधाय पाणिश्याँ श्रवणौ पुरुपोत्तमः । धुन्वन्‌ शिरश्चिर चक्षुःसकोच परमानयन्‌ ॥१२०॥ 
विचित्रवनितावान्छाचिन्ताखिन्नमति. क्षणम्‌ । बभूव केकसीसू नुः सदाचारपरायणः ॥॥१२१॥। 
जगाद च स्मितं छृत्वा भद्दे चेतसि ते कथम्‌ । स्थितमीदगिद वस्तु पापसंगमकारणम्‌ ॥१२२॥ 
ईदशे याचितेध्त्यन्त द्रिद्रः कि करोम्यहस्‌ । अभिमान परित्यज्य तथेदम्सुदित त्वया ॥१२१३े॥ 
विधवा भतृसयुक्ता प्रमदा कुल्बालिका । वेश्या च रूपयुक्तापि परिहार्या प्रयत्नतः ॥१२४॥ 
विरोधवदिद कम परत्रेह च जन्मनि । छोकहयपरिश्रष्टः कीदशो वद्‌ मानवः ॥१२७॥ 





लिया ॥१११। 'हे स्वामिनी ' में आपका मनोरथ शीघ्र ही सिद्ध करती हूँ? यह कहकर सब 
रिथितिको जाननेवाली दूती घरसे बाहर निकली ॥११२५। सजछ मेघके समान सूक्ष्म वस्त्रका 
घूँघट धारण करनेवाली दूती आकाशमे उड़कर ज्षणसभरमे रावणके डेरेसे जा पहुँची ॥११३॥ 
द्वारपालिनीके द्वारा सूचना देकर वह अन्त'पुरमे प्रविष्ट हुई | वहाँ प्रणामकर, रावणके द्वारा ढिये 
आसनपर बिनयसे बैठी ॥११४॥ तदनन्तर कहने छगी कि हे देव ' आपके निर्दोप गुणोसे जो 
समस्त संसार व्याप्त हो रहा है बह आपके समान प्रभावक पुरुपके अनुरूप ही है ॥११४॥ 
चूंकि आपका उदार वैभव प्रथिवीपर याचकोंको संतुष्ट कर रहा हे इस कारण मैं जानती हूँ कि 
आप सबका हित करनेमे तत्पर हैं ॥११६॥ में खुब समझती हूँ कि इस आकारको धारण 
करनेवाले आप मेरी प्राथनाको भद्ग नहीं करेंगे। यथाथमे आप जैसे छोगोकी सम्पदा 
परोपकारका ही कारण है ॥१९७॥ हे विभो | आप चज्षणभरके लिए समस्त परिजनको दूर कर 
दीजिये और ध्यान देकर मुमपर प्रसन्नता कीजिए ॥११८॥ तदनन्तर जब सब परिजन दूर कर 
दिये गये और बिलकुल एकान्त हो गया तब सब वृत्तान्त जाननेवाली दूतीने रावणके कानमे 
पहलेका सब समाचार कहा ॥११६॥ 


तदनन्तर दूत्तीकी बात सुन रावणने ढोनो हाथोसे दोनो कान ढक लिये | वह चिर काल 
तक शिर हिलाता रहा और नेत्र सकोढड़ता रहा ॥१२०॥ सदाचारमे तत्पर रहनेवाला रावण 
परस्त्रीकी बाब्छा सुन चिन्तासे क्षणभरसे खिनन्‍न चित्त हो गया ॥१२१॥ उसने हँसते हुए कहा 
कि हे भद्गे | पापका संगम करानेवाली यह ऐसी बात तुम्हारे सन आई ही केसे ? ॥१२२॥ 
तू ने यह बात अभिमान छोड़कर कही है। ऐसी याचनाके पूर्ण करनेमे में अत्यन्त द्रिद्र हूँ, क्‍या 
करूँ ? ॥१२३॥ चाहे विधवा हो, चाहे पतिसे सहित हो, चाहे कुछबतती हो ओर चाहे रूपसे 
युक्त वेश्या हो परस्त्री मात्रका प्रयत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए ॥१२४॥ यह कार्य इस छोक 
तथा परलछोक दोनो ही जगह विरुद्ध है । तथा जो मनुष्य दोनो लोकोसे भ्रष्ट हो गया वह मनुष्य 





१. परोपकृतिकारिणाम्‌ ख० | परोपकृतिकर्मणाम्‌ क० | २. परमानयत्‌ म०, व० | ३. कुलब्रालिफ्े 
खण०। 


श्ण्प पद्मपुराणे 


नरान्तरमुखकलेद पूर्ण न्याद्वविमर्दिते । डच्छिष्टभोजने भोक्तुं भद्दे वान्‍्छृति को नरः ॥१२६॥ 

मिथो विभीषणायेदं प्रीव्यानेनाथ वेदितस्‌ । नयज्ञ: स जगादेव सतत मन्न्रिगणाग्रणी, ॥१२७॥ 

देव प्रक्रम एवायमीदशो वर्तते यतः । अलीकमपि वक्तव्य राज्ञा नयवता सढा ॥१ श८॥ 
हुष्टाभ्युपगमात्‌ किश्विहुपार्य कथयिष्यति । उपरस्भा परिप्राप्ती विश्वम्म्नं परमागता ॥१३६॥ 
ततस्तद्वचनात्तेन दूती छुआनुगासिना । इत्यभाष्यत तन्नाम भद्दे यदुचित त्वया ॥१३०॥ 

वराकी मद्गतप्राणा बतते सा सुदुःखिता । रक्षणीया ममोदारा भवन्ति हि दयापराः ॥१३१॥ 
ततश्रानय तां गत्वा प्राणे्यावन्न मुच्यते । प्राणिनां रक्षणें घमम. श्रुयते प्रकटो झुवि ॥१३२॥ 
इत्युकसवा परिसृष्टा सा गत्वा तामानयत्‌ क्षणात्‌ । आदरश्र महानस्यथाः कृतो यमविमर्टिना ॥१३ ३॥ 
ततो मदनसप्राप्ता सा तेनेवमभाष्यत । दुलंडइबनग़रे देवि रन्तु मम परा रप्ठहा ॥१३४॥ 
अट्य्यासिह कि सोख्य कि वा सदनकारणम्‌ । तथा कुरु यर्थेतस्मिस्व्वया सह पुरे रमे ॥१३०॥ 
ततस्तत्तस्य कौटिल्यमविज्ञाय स्मरातुरा। स्त्रीणां स्वभावमुग्धत्वात्पुरस्यागमनाय सा'॥१३६॥ 
दढावाशालिकां विद्यां प्राकारत्वेन कठिपताम्‌ । व्यन्तरेंः कृतरक्षाणि नानास्त्राणि च सादरा ॥ १श्णा 
अपयातश्र शालोथसों विद्यालाभावनन्तरम्‌ । स्थितं प्रकृतिशालेन केवलेनावृत्तं पुरम्‌ ॥११८॥ 

बभूव रावण. साक सैन्येन महतान्तिक : । पुरस्य निनदं श्रत्वा छ्ुव्घश्न नलकूबरः ॥१३ ६॥ 


ही क्‍या सो तू ही कह ॥१२५॥ हे भद्रे | दूसरे मनुष्यके मुखकी छारसे पूर्ण तथा अन्य मनुष्यके 
अद्गसे सर्दित जूठा भोजन खानेकी कौन मनुष्य इच्छा करता है ? ॥१२द।॥ 

तदनन्तर शावणने यह बात प्रीतिपूवंक विभीपणसे भी एकान्तमे कही सो नीतिकों 
जाननेवाले एवं निरन्तर मन्त्रिगणोमे प्रमुखता घारण करनेवाले विभीपणने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥१२७॥ कि हे देव | चूँकि यह काय ही ऐसा हे. अतः सदा नीतिके जाननेवाले राजाकों 
कभी मूठ भी वोछना पड़ता है ॥१२८॥ सम्भव हे स्वीकारकर लेनेसे सन्तोपको प्राप्त हुई 
उपरम्भा उत्कट विश्वास करती हुई, किसी तरह नगर छेनेका कोई उपाय बता दे ॥१२६॥ 
त्दलनन्‍्तर विभीपणके कहनेसे कपटका अनुसरण करनेवाले रावणने दूतीसे कहा कि हे भद्र ! 
तूने जो कहा है. वह ठीक है ॥१३०॥ चूँकि उस बेचारोके प्राण मुझमे अटक रहे हैं और वह 
अत्यन्त ठुखसे युक्त है अत. मेरे द्वारा रक्षा करनेके योग्य हैे। यथाथमे उदार मनुष्य दयाछ 
होते हैं ॥१३१॥ इसलिए जब तक प्राण उसे नही छोड़ देते हैं तब तक जाकर उसे ले आ | 
प्राणियोकी रक्षा करनेसें धम है? यह वात प्रथिवीपर खूब सुनी जाती है ॥१३२॥ इतना कहकर 
रावणके द्वारा विदा की हुई दूती क्षणसभरमे जाकर उपरम्भाको ले आई | आनेपर रावणने उसका 
बहुत आदर किया ॥९३१॥ 

तदनन्तर कामके वशीभूत हो जब उपरम्भा रावणके समीप पहुँची तब रावणने कहा 
कि हे देवि ! मेरी उत्कट इच्छा दुलेब्नथनगरमे ही रमण करने की है ॥१३४॥ तुम्हीं कहो इस 
जड़लमे क्या सुख है? और कया काम्व्धक कारण है ? हे देवि ! ऐसा करो कि जिससे मे 
तुम्हारे साथ नगरमें ही रमण करूँ ॥१३५॥ स्तियाँ स्वभावसे ही मुस्ध होती हैं. इसलिए उप- 
रम्भा रावणकी कुटिलताकों नहीं समक सकी। निदान, उसने कामसे पीडित हो उसे नगरमे 
आनेके छिए आशालिका नामकी वह विद्या जो कि प्राकार वनकर खडी हुई थी तथा व्यन्तर 
देव जिनकी रक्षा किया करते थे ऐसे नाना श्र वड़े आदरके साथ दे दिये ॥१३६-२३७॥ विद्या 
सिलते ही बह मायामय प्राकार दूर हो गया ओर उसके अभावमे वह नगर केवछ स्वाभाविक 
प्राकारसे ही आदत रह्‌ गया ॥१३८॥ रावण बड़ी भारी सेना लेकर नगरके निकट पहुँचा सो 


१, वक्‍तुं म> | २, इत्युक्ता म०, व०, क० | ३. परिदृष्ा क०, म०, 4० | ४, महा तस्या: म० | 
५. मदनमंप्रात्ती क०,ख०,म० । ६. निकेव्स्थः। ७. निन्दन म० । 


द्वादश पर्च २७६ 


तमदरष्ठा ततः शाल छोकपालो विषादवान्‌ | यृहीतमेत्र नयर मेने यक्षव्िमर्टिना ॥१४०॥ 

तथापि पौरुष विश्वद्‌ योद्ध, श्रमभरेण सः । निष्क्रान्तोडल्यन्तविक्रान्त सर्च सामन्तवेष्टितः ॥३४१॥ 
ततो महति सम्मामे प्रवृत्ते शख्रसछुले | अच्ष्टप्मिनीनाथकिरणे क्र रनिःस्वने ॥०२॥ 

विभीषणेन वेगेन निपत्य नलकूबर' । गृहीत, कूबर भद्ढ त्वा स्वन्दनस्याइघ्िताइनात्‌ ॥१४४श॥ 
सहस्नकिरणे कम दशवक्त्रेण य॒त्कृतम्‌ । विभीपणेन ऋ्रद्धेन तत्कृत नलकूबरे ॥१४४॥ 
देवासुरभयोत्पादे दक्ष चक्र' च रावणः । त्रिदशाधिपसम्बन्धि प्राप नाम्ना सुद्शनम्‌ ॥१४७॥ 
उपरम्भा दशास्पेन रहसीदमथोदिता । विद्यादानाद गुरुत्व॑ मे वर्तते प्रवराद्धने । ॥$४६॥ 

जीवति ग्राणनाथे ते न युक्त कतुमीदशस्‌ । समापि सुतरामेव न्‍्यायमार्गोपदेशिन- ॥१४७॥ 
समाश्वास्य ततो नीतो भार्यान्‍्त नलऊकूबर. । शखदारितसन्नाह दृष्टवित्षतविग्नह' ॥३४८॥ 

अनेनैव सम भर्न्रा सुडचव भोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । कामवस्तुनि को सेदो मम॒ वास्य च भोजने ॥१४ ६॥ 
मलीमसा च से कीर्ति: कमेंद कुबंतो भवेत्‌ । अपरो5पि जन. कस कुर्चत्तिद मया कृतम ॥१७०॥ 
सुताकाशध्वजस्यासि सभूता विमछे कुछे | सजाता मदुकान्तायां शील रज्षितुमहंसि ॥१५१॥ 
उच्यमानेति सा तेन नितान्त त्रपयान्विता । स्वभतेरि रूश चक्रे मानसं प्रतिवोधिनी ॥१५श॥ 
व्यसिचारमविज्ञाय कान्ताया नलकृबरः । रेसे तया सम प्राप्त. सन्मानं दशवकक्‍्त्रत, १०३॥ 
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उसका कलकल सुनकर नलकूबर क्षोभको प्राप्त हुआ ॥१३६|| तदनन्तर उस मसायामय प्राकारको 
न देखकर छोकपाल नलकूबर बड़ा दुःखी हुआ | यद्यपि उसने समझ लिया था कि अब तो 
हमारा नगर रावणने ले ही लिया तो भी उसने उद्यम नहीं छोड़ा । वह पुरुपार्थंको धारण करता 
हुआ बढ़े श्रमसे युद्ध करनेके लिए बाहर निकला । अत्यन्त पराक्रमी सब सामन्त उसके साथ 
थे ॥१४०-१४१॥ तदनन्तर जो शस्त्रोसे व्याप्त था, जिसमे सूर्यकी किरणे नहीं दिख रही थीं 
और भयंकर कठोर शब्द हो रहा था ऐसे महायुद्धके होनेपर विभीपणने वेगसे उछुरूकर पेरके 
आधातसे रथका घुरा तोड़ दिया और नलकूबरकी जीवित पकड़ लिया ॥१४२-१४३॥ रावणने 
राजा सहस्ररश्मिके साथ जो कास किया था वही काम क्रोघसे भरे विभीपणने नलकूबरके साथ 
किया ॥१४७॥। उसी समय रावणने देव और असुरोको भय उत्पन्न करनेमे समथ इन्द्र सम्बन्धी 
सुदर्शन नामका चक्ररत्न प्राप्त किया ॥१४४॥ 

तदनन्तर रावणने एकान्तसे उपरस्भासे कहा कि हे प्रवराज्नने ! विद्या देनेसे तुम मेरी 
गुरु हो ॥१४६॥ पतिके जीवित रहते तुम्हे ऐसा करना योग्य नहीं हे और नीतिसार्गका उपदेश 
देनेवाले मुझे! तो बिलकुल ही योग्य नहीं है ॥१४७॥ तत्पश्चात्‌ शरनत्नोसे विदारित कबचके भीतर 
जिसका अक्षत शरीर दिख रहा था ऐसे नलकूबरकों वह सममाकर स्त्रीके पास ले गया ॥१४८५॥ 
और कहा कि इस भताोके साथ मन चाहे भोग भोगो । काम सेवनके विपयमे मेरे और इसके 
साथ उपभोगमसे विशेषता ही कया है ? ॥१४६॥ इस कार्यके करनेसे मेरी कीर्ति मलिन हो 
हो जायगी और मैने यह काय किया है. इसलिए दूसरे छोग भी यह काये करने छग जावेगे 
॥१५०॥ तुस राजा आकाशध्चज और मृदुकान्ताकी पुत्री हो, निर्मल कुलमें तुम्हारा जन्म हुआ 
है अत शीलकी रक्षा करना ही योग्य है ॥१४१॥ रावणके ऐसा कहनेपर वह अत्यधिक रज्ित 
हुई और प्रतिवोधको प्राप्त हो अपने पतिमे ही संतुष्ट हो गई ॥१४५२॥ इधर नलकूबरकों अपनी 
सत्रीके व्यभिचारका पता नहीं चछा इसलिए रावणसे सन्मान प्राप्तकर वह पूवबत्‌ उसके साथ 
रमण करने लगा ॥१४५श॥ 


ऑि ि-ज-++ नक>.. >ब नमन 


१ समभरेण ख०, म०; च० | २, विक्रान्त. क०, च०, म० | ३. सामन्तशतव्रेशितः क०, बर०, म० | 
१.9 निपात्य खण०, स्‌० | ५. ग्रापन्नाम्ना स॒ु०, न० | ६, भायाँ ता ख०, म०, त्र० | ७. व्ष्टि ख०, म०, -4० | 
८, चास्य म० | ६. भोगे | १०, सम चक्रे म० | 


ही जेल 








श्य० पद्मपुराणे 


रावणः संयुगे लव्ध्वा परध्वंसात्परं यशः । वर्धमानश्रिया प्राप विजयाधंगिरेमंहीम्‌ ॥१७५४॥ ः 
अभ्यर्ण रावणं श्रत्वा शक्रः प्रचलितु ततः । देवानास्थानसंग्रापान्‌ समस्तानिदममभ्यधात्‌ ॥१७५७॥ 
वस्वश्विप्रमुखा देवाः सनहाते किमासताम्‌ | विश्रव्ध कुरुत प्राप्तः प्रशुरेप स रक्षसाम ॥१७६॥ 
इत्युक्व्वा जनकोह्चेशं संप्रधारयितु ययरो । उपविष्टो नमस्क्ृत्य धरण्यां विनयान्वितः ॥१५७॥ 

डवाच च विधातव्य किमस्मिन्नन्तरे मया। प्रवलोथ्यमरिः प्राप्तो बहुशे विजिताहितः ॥$५८ा॥। 
आत्मकायविरुद्घोड्य तातात्यन्द मया कृत. । अनयः स्वरूप एवासौ प्रलूयं यज्न रम्मितः ॥१०६॥ 
डत्तिष्ठतों मरुर्ख भइक्तुमधरेणापि शक्ब्रते । कण्टकस्यापि यत्नेन परिणाममुपेयुपः ॥१६०॥ 

उत्पत्तावेव रोगस्य क्रियते ध्वंसनं सुखम्‌ । व्यापी तु बछुसूलः स्यादृध्च स क्षेत्रियो्थंचा ॥9 ६१॥ 
अनेकशः क्ृतोद्योगस्तस्यास्मि विनिपातने । निवारितस्त्वया व्यर्थ येन च्ञान्तिमंया कृता ॥१६२॥ 
नेयमसार्ग प्रपन्नेन मयेद तात भाष्यते । सर्यादेपेति प्ष्टो्सि न त्वशक्तो5स्मि तद्थे ॥१६३॥ 
स्मयरोपविमिश्र तच्छू त्वा वाक्य सुनेरितम । सहस्रारोड्गद॒त्‌ पुत्र व्वरावानिति मा सम भू: ॥१६४॥ 
तावहिसश्य कार्याणि प्रवरेसन्त्रिभि' सह । जायते विफल कर्मा्रेक्ञापूवक्रारिणाम्‌ ॥१६७॥ 

भवत्यथस्य संसिद्धयो केवर् च न पौरुपम्‌ । कर्पकस्थ विना दृष्ज्या का सिद्धिः कर्मयोगिनः ॥१६ ६॥ 
समानमहिमानानां पठतां च समादरम | अथंभाजों सवन्त्येक्रे नापरे कणों चशाव्‌ ॥१६७॥ 
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तद्नन्तर रावण युद्धमे शत्रुके संहारसे परम यशको प्राप्त करता हुआ बढ़ती हुई लक्ष्मीके 
साथ विजयाध गिरिकी भूमिमे पहुँचा ॥१५४४॥ अथानन्तर इन्द्रने रावणको निकट आया सुन 
सभामण्डपसमें स्थित समस्त देबोसे कहा ॥१५५७॥ कि हे वस्वश्वि आदि देव जनो ! युद्धकी 
तेयारी करो, आप छोग निमश्चिन्त क्यो वैठो हो ? यह राक्षसोका स्वासी रावण यहाँ आ पहुँचा 
है ॥१५६॥ इतना कहकर इन्द्र पितासे सलाह करनेके लिए उसके स्थानपर गया और नमस्कार 
कर विनयपूबक प्रथिवीपर बैठ गया ॥१४७॥ उसने कहा कि इस अवसरपर मुमे क्‍या करना 
चाहिए । जिसे मैंने अनेक वार पराजित किया पुनः स्थापित किया ऐसा यह शत्रु अब प्रबल होकर 
यहाँ आया हे ॥१५८॥ हे तात ! मैने आत्म कायके विरुद्ध यह वड़ी अनीति की है कि जब यह 
शत्रु छोटा था तभी इसे नष्ट नही कर दिया ॥१५६॥|॥ उठते हुए कण्टकका मुख एक साधारण ' व्यक्ति 
भी तोड़ सकता है पर जब वही कण्टक परिपक्व हो जाता है. तब बड़ा प्रयत्न करना पड़ता 
है ॥१६०॥ जब रोग उत्पन्न होता है! तव उसका सुखसे विनाश किया जाता है पर जब वह 
रोग जड़ वॉधकर व्याप्त हो जाता है तब मरनेके वाद द्दी उसका प्रतिकार दो सकता है ॥२६१॥ 
मेने अनेक वार उसके नष्ट करनेका उद्योग किया पर आपके द्वारा रोक दिया गया | आपके व्यथ 
ही मुझे क्षमा धारण कराई ॥१६२॥ हे तात ! नीतिसागेंका अनुसरण कर ही मैं यह कह रहा हूँ । 
वड़ोसे पूछकर कार्य करना यह कुछकी मर्यादा है और इसलिए ही मैंने आपसे पूछा है। में 
उसके मारनेमे असमथ नहीं हूँ ॥१६३॥ ४ 

अहंकार और क्रोधसे मिश्रित पुत्रके वचन सुनकर सहस्रारने कहा कि हे पुत्र ! इस तरह 
उतावछा मत हो ॥१६४।॥ पहले उत्तम मन्त्रियोके साथ सछाह कर क्योंकि विना बिचारे काय 
करनेवालोका कार्य निष्फछ हो जाता है. ॥१६५॥ केवल पुरुषाथ ही कायसिद्धिका कारण नहीं है. 
क्योकि निरन्तर कार्य करनेवाले--पुरुषार्थी किसानके वर्षाके विना क्‍या सिद्ध हो सकता है ? 
अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥१६६।॥ एक ही समान पुरुषार्थ करनेवाले और एक हो समान आदरसे 


निज. 


१. प्रचलित म०। २. विश्वाश्व म० | ३. सनह्यत्त किमासनम्‌ म०| ४. जनकादेश म॒० | 
५. तवात्यन्तं मया कृतः म० | ततोत्यन्तं मया कृतः ब० । तातात्यन्तमयाकृतः ख० | ६, क्षत्रियोडथवा क०, ख०;, 
म०) ब० । शरीरान्तरे चिकित्स्यः अग्रतीकार्य इत्यर्थः 'क्षेत्रियच परक्षेत्रे चिकित्यः” | ७, नयमार्ग प्रवत्तेन क०; 
नयमार्गप्रवत्तेन ख० | ८. स्मयरोपविम॒क्त म० | ६, क्ृष्य्या म० । ह 
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एवं गते5पि संधानं रावणेन सम कुरु | तस्मिन्‌ सति जगत्सव विधत्स्वोदृष्टतकण्टक्रम्‌ ॥१६८॥ 
रूपिणी च सुतां तस्में यच्छ रूपवती सुताम्‌ । एवं सति न दोपोडस्ति तथावस्था च राजताम ॥१ ६ ६॥ 
विविक्तधिपणेनासाविति पित्रा अचोदित, । रोपराशिवशोदारशोणचल्षः क्षणादभूत्‌* ॥१७०॥ 
रोपज्वलनसतापसजातस्वेदसन्तति' । बभाण भासुर. शक्र' स्फोटयन्निव खं गिरा ॥१७१॥ 

वध्यस्य दीयते कन्येत्येतत्तात क्व युज्यते । प्रकृष्टयसा पुसां धीर्यात्येवाथवा क्षयम्‌ ॥१७२॥ 

चद केनाधरस्तस्मावह जनक वस्तुना । अत्यन्तकातर वाक्य येनेढ भापितं त्वया ॥१७१॥ 

रवेरपि क्ृतस्पशं, पादेसृध्नाति" खिद्यते। योगे स कथमन्यस्य तुद्न, प्रणतिमाचरेत्‌ ॥१७४॥ 
पौरुषेणाधिकस्तावंदेतस्मान्नितरामहम्‌ । देव तस्यानुकूलछ ते कथ बुद्धाववस्थितम ॥॥१७ण॥। 

विजिता बहवोडनेन विपक्षा इति चेन्मति. | हतानेककुरज्ञ! कि शवरो हन्ति नो हरिम ॥१७६॥ 
सभामे शख्रसपातजातचज्वलनजालके । वर प्राणपरित्यागो न तु प्रतिनरानतिः ॥१७७॥ 

सोअ्यमिन्द्रो दशास्यस्यथ राक्षसस्यानतिं गत- । इति छोके च हास्यत्व न दृए. में कथ त्वया ॥१७०प८॥ 
नभश्ररत्वसामान्य न व सन्धानकारणम्‌ । वनगोचरसामान्य यथा सिहश्शगाऊयो' ॥१७४६९॥ 

इति ब्रुवत एवास्य शब्द: पूरितविष्टपः । प्रविष्ट" श्रोन्नयो* शब्रुबलजो घासरानने ॥१८०॥। 
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पाते ॥१६७॥ ऐसी स्थिति आनेपर भी तुम रावणके साथ सन्धि कर छो क्योकि सन्धिके होनेपर 
तुम समस्त संसारको निष्कृण्टक बना सकते हो ॥९६८॥ साथ ही तू रूपवती नामकी अपनी 
सुन्दरी पुत्री राचणके लिए दे दे | ऐसा करनेसे कुछ भी दोप नहीं है | वल्कि ऐसा करनसे तेरी 
यही दशा बनी रहेगी ॥१६६॥ 

पवित्र बुद्धिके धारक पिताने इस प्रकार इन्द्रको समकाया अवश्य परन्तु क्रोधके समूहके 
कारण उसके नेत्र क्षण भरमे लाल-छाल हो गये ॥१७०॥ क्रोधाग्निके संतापसे जिसके शरीर्मे 
पसीनेकी परम्परा उत्पन्न हो गई थी ऐसा देदीप्यमान इन्द्र अपनी वाणीसे मानो आकाशको 
फोड़ता हुआ बोला कि हे तात | जो वध करने योग्य है उसीके छिए कन्या दी जावे यह कहा 
तक उचित है ? अथवा वृद्ध पुरुषोकी बुद्धि क्षीण हो ही जाती हे ॥१७१-१७२॥ हे तात ! कहो 
तो सही मैं किस वस्तुमें उससे हीन हूँ ? जिससे आपने यह्‌ अत्यन्त दीन बचन कहे है ॥१७१॥ 
जो मस्तकपर सूर्यकी किरणोका स्पर्श होनेपर भी अत्यन्त खेदखिन्न हो जाता है वह्‌ उदार 
मानव सिलनेपर अन्य पुरुषके लिए प्रणाम किस प्रकार करेगा ? ॥१७७॥ मैं पुरुषार्थेकी अपेक्षा 
रावणसे हर एक बातसे अधिक हूँ फिर आपकी बुद्धिमे यह वात कैसे बेठ गई कि भाग्य उसके 
अनुकूल है. ? ॥१७४५॥ यंदि आपका यह ख्याल है कि इसने अनेक शत्रुओको जीता हे तो अनेक 
हरिणोको मारनेवाले सिंहको क्या एक भील नहीं मार देता ? ॥१७६॥ शस्त्रोके प्रहारसे जहाँ 
ज्वालाओके समूह उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे युद्धमे प्राण त्याग करना भी अच्छा है पर शत्रुके लिए 
नमस्कार करना अच्छा नहीं हे ॥१७७॥ “वह इन्द्र रावण राक्षसके सामने नम्र हो गया? इस 
तरह छोकमे जो मेरी हँसी होगी उस ओर भी आपने दृष्टि क्यो नहीं दी ? ॥१७८।॥ “वह 
विद्याघर है और में भी विद्याधर हूँ? इस प्रकार विद्याधरपनाकी समानता सन्धिका कारण नहीं 
हो सकती । जिस प्रकार सिंह और श्वुगालमें वनचारित्वकी समानता होनेपर भी एकना नहीं 
होती है उसी प्रकार विद्याधरपनाकी समानता होनेपर भी हस दोनोसे एकता नहीं हो सकती 
॥१७६॥ इस प्रकार प्ात-काछके समय इन्द्र पिताके समक्ष कह रहा था कि उसी समय ससस्त 
संसारको व्याप्त करनेवाला शत्रु सेनाका जोरदार शब्द उसके कानोमे प्रविष्ठ हुआ ॥ १८०] 


१. राजते 4० । राज्यता म० | राजता क० | २, प्रतोधित, म० | ३. वशोद्दार-म० | ४, १७० तम 
एलाक* ख० पुस्तके नास्ति। ५, मूर्ध्नमि- ख०। ६, यो मेर; ख०,म० | ७. ते क्व मया म० | ८. प्रात'काले । 
हि 


श्पर पद्मपुराणे 


'ततो5पकर्णनं कृत्वा पितुः सन्नाहमण्डपम्‌ । गत्वा सन्नाहसंज्ञार्थ तूय तारमवीवदत्‌ ॥१८१॥ 
उपाहर गज शीघ्र सप्ति पर्याणय द्रुतम । मण्डलाग्रमितो देहि पटु चाहर कट्नटम्‌ ॥१८२॥ 
धनुराहर धावस्व शिरख्राणमितः कुरु । “यच्छार्धवाहुकां क्षिप्र देहि सायकपुत्रिकाम ॥१८३॥ 

चेट यच्छु समायोगं सज्जमाशु रथ कुरु। एवमादि कृतारावः सुरकोकश्वछोडभवत्‌ ॥4८४॥ 

अथ छ्लुब्घेषु वीरेएु रट्त्सु पटहेषु च । तुद्ग रणत्सु शट्डे पु सान्द्रं गजेत्सु दुन्तिषु ॥८५ा। 

सुन्नत्सु दीघहुड्कार स्प॒टवेत्रेषु सप्तिपु । संक्रीडत्सु रथीघेषु ज्याजाले पढु ग़ुल्जति ॥$म६॥ 
भटानामद्हासेन जयशब्देन वादिनाम्‌ । अभूत्तदा जगत्सव शब्देनेव विनिर्मितम्र्‌ ॥१८७॥॥ 
असिभिस्तोमरः पाशेध्व॑जेशछुत्रे:ः शरासने: । ककुमश्छादिताः सर्वाः प्रभावोष्पहयतो रवेः ॥$८८।। 
निष्क्रान्ताश्र सुसनद्धा. सुरा रभसरागिणः । गोपुरे कृतसघट्दा घण्टामिवेरदन्तिनाम्‌ १ ८४६।॥ 
स्थन्दन परतो घेहि प्राप्तोड्य मत्तवारणः | आधोरण गजं देशादस्माव्सारय सत्वरम ॥१६०॥॥ 
स्तम्मितोउ्सीह कि सादिन्नयाश्व ब्रुतमग्रतः । मुद्न मुग्घे निवतंस्व कुरु मां मा समाकुरूम्‌ ॥9&१॥। 
एवमादिसमालापाः सत्वरा मन्दिरात्‌ सुरा। । निष्क्रान्ता गवंनिमुक्तशुभारभटगर्जिताः ॥१&२॥ 
आलीने च यथा जातप्रतिपक्ष चमू सुखे । विषमाहततूर्यण परमुत्साहमाहते' ॥१६३॥ 

ततो राक्षससेन्यस्थ मुखभन्नः सुरेः क्ृतः । मुश्यद्धिः शखसंघातसन्तर्दितनभस्तकम्‌ 389॥ 
सेनामुखावसादेन कुपिता राक्षसास्ततः । अध्यूपु: एतनावकक्‍त्रं निजमूर्जितविक्रमाः ॥१६७०॥ 


रकम ल जज भी और बन सर कट श्र अमपीकिय 
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तद्ननन्‍्तर पिताकी वात अनसुनीकर वह आयुधशाछामे गया और वहाँ युद्धकी तैयारीका 

संकेत करनेके छिए उसने जोरसे तुरही बज्बाई ॥१८१॥ “हाथी शीघ्र छाओ, धघोड़ापर शीघ्र ही 
पलान बॉबी, तलवार यहाँ देओ, अच्छा-सा कवच लछाओ, दौड़कर धनुष छाओ, शिरकी रक्ता 
करनेकाला टोप इधर बढ़ाओ, हाथपर बॉधनेकी पट्टी शीघ्र देओ, छुरी भी जल्दी देओ, भरे चेट 
घोड़े जोत और रथको तैयार करो? इत्यादि शब्द करते हुए देव नामधारी विद्याधर इधर उधर 
चलने छगे ॥१८२-१८४॥ अथानन्तर--जब वीर सैनिक ह्लुभित हो रहे थे, वाजे बज 
रहे थे, शद्ल जोरदार शब्द कर रहे थे, हाथी वार-वार चिंघाड़ रहे थे; वेतके छूते ही घोड़े दीघ 
हुंकार छोड़ रहे थे, रथोंके समूह चल रहे थे और प्रत्यश्बाओंके समूह जोरदार गुञ्नन कर रहे थे, 
तब योद्धाओके अद्बह्ास और चारणोके जयज्यकारसे समस्त संसार ऐसा हो गया था मानो 
शब्दसे निर्मित हो ॥१८४-१८७॥ तलवारो, तोमरो, पाशों, ध्वजाओ, छत्रों और धनुपोसे समस्त 
दिशाएँ आच्छादित हो गई और सूरयका प्रभाव जाता रहा ॥[१८८।॥ शीघ्रताके प्रेमी देव तैयार 
हो होकर वाहर निकल पड़े और हाथियोके घंटाओके शब्द सुन-सुनकर गोपुरके समीप धक्षम- 
धक्का करने छगे ॥१८६॥ 'रथको उधर खड़ा करो, इधर यह मदोन्मत्त हाथी आ रहा है । भरे 

सहावत ! हाथीको यहाँसे शीघ्र ही हटा । भरे सवार ! यहीं क्‍यों रुक गया ? शीघ्र ही घोड़ा 
आगे ले जा। भरी मुग्धे | मुझे छोड़ तू छौट जा, व्यथ ही मुझे व्याकुछ मत कर! इत्यादि 

वात्तोछाप करते हुए शीघ्रतासे भरे देव, अपने-अपने सकानोसे बाहर निकल पड़े | उस समय 

वे अहंकारके कारण शुभ गजना कर रहे थे ॥१६०-१६२५॥ कभी धीमी और कभी जोरसे बजाई 

हुई तुरहीसे जिसका उत्साह बढ रहा था ऐसी सेना जब शत्रुके सम्मुख जाकर यथास्थान खड़ी 

हो गई तव आकाशको आच्छादित करने वाले शस्नसमूहको छोड़ते हुए देवोने राक्षसोकी सेना 

का मुख मद्भ कर दिया अथात्‌ उसके अग्न भागपर जोरदार प्रहार किया ॥१६३-१६४७॥ सेनाके 


१, तत्रोपकर्णयन्‌ ख० | ततोपकर्णल ब॒० | ततोपकर्णमं म० | २. कवचम्‌ । ३. यच्छार्धवाहका म० | 
४ अश्वम्‌) ५. कृतारावं म०, ख०। ५. देहि म०। ७, मा मा म०। ८, गर्भनिमुक्तसुतारमठ- म॒० । 
श्‌ हर प्रतिपक्ष 
गवनिमुक्तमुतार्भदट- ख०, ब० | ६, यात ख०। १०. माहते म० | 


द्वादश प्चत श्प३्‌ 


वद्भवेगः अहस्तो5थ हस्तो मारीच उद्धवः । चद्धवक्त्रः शुको घोरः सारणो गयनोज्ज्वलः ॥१६६॥। 
महाजठरसध्याभ्रक्र्रश्रभ्टुतयस्तथा । सुसंनद्धाः सुयानाश्र सुशख्राश्र पुरःस्थिता. ॥६७॥ 
ततस्तेरुत्थितेंः सैन्य सुराणां क्षणसात्रतः । क्ृतं *विहतविन्रस्तशखरसंगतशत्रुकम्र ॥१६८॥ 
भज्यसान तत. सेन्यवक्त्र इृष्टा महासुराः | उत्थिता योद्घुमत्युय्रकोपापूरितविग्रहाः ॥१६६॥ 
मेघमाली तडिस्पिड्ो ज्वल्ताक्षो5रिसज्बरः । पावकस्यन्दनायाश्र सुराः प्रकरतां ययु३ ॥२००॥ 
उत्थाय राक्षसस्तैस्ते "मुब्नद्धिः शख्ससहतिस्‌ । अवष्टव्याः समुद्भूततीबफोपातिभासुरै ॥२०१॥ 
ततो भज्ञ' परिप्राप्ताश्चिर कृतमहाहवाः । प्रत्येक राक्षसा देवेबहुमि. कृतवेष्टनाः ॥२०२॥ 
आवर्तेष्विव नित्षिप्ता रातसा वेगशालिपु । बश्रमुर्विगलच्छुखशिथिरूस्थितपराणय, ॥२०३॥ 
पराजृत्तास्तथा प्यन्ये रात्तसा मानशालिनः । प्राणानभिमुखीभूता सुख्चन्ति न तु सायकान्‌ ॥२०४॥। 
ततोध्वसादनाद्‌भग्न इृष्ठा तक्षत्षसा बलम्‌ । सूजुमंहेन्द्रसेनस्थ कपिकेतोमहावलः ॥२०७॥ 

दक्तः प्रसन्नकीर्त्याख्या चारयजन्नर्थसगतामस्‌ । न्नासयन्‌ द्विपता सैन्य जन्यस्यथ शिरसि स्थितम्‌ ॥२०६॥ 
रचता बलमात्मीय तेन तत्र दश वलम्‌ । श्रै पराड सुख चक्रे निष्क्रामप्निरनन्तरम्‌ ॥२०७॥ 
अतिसात्र ततो भूरि विजयार्धनिवासिनाम्‌ । सैन्य प्राप्त महोत्साह नानाशखसमुज्ज्वलम्‌ ॥२०८॥ 
ह्ट्टेव कपिलक्मास्य ध्वजे छुत्नो च भीपणम्‌ । अवाप मानसे भेद विजयार्घाद्विज बलूम्‌ ॥२०४९॥ 
तत्तेन विशिखेः पश्चात्स्फुरत्तेजःशिखैः क्षणात्‌ । भिन्न कुती्थहद्यं यथा मनन्‍्मथविश्रमेः ॥२१०॥। 





अग्रभमागका विनाश देख प्रवछ पराक्रमके धारक राक्षस कुपित हो अपनी सेनाके आगे आ 
डठे ॥१६४॥ वज्वेग; प्रहर्त, हस्त, सारीच, उद्धव, वज्जमुख, शुक, घोर, सारण, गगनोज्ज्वल, 
महाजठर, सन्ध्याश्र और क्र आदि राक्षस आ आकर सेनाके सामने खड़े हो गये। ये सभी 
राक्षस कवच आदिसे युक्त थे, उत्तमोत्तम सवारियोपर आरूढ़ थे और अच्छे-अच्छे शत्रोसे 
युक्त थे ॥१६६-१६७॥ तदनन्तर इन उद्यमी राक्षसोने देवोकी सेनाको क्षणमात्रमे मारकर 
भयभीत कर दिया। उसके छोड़े हुए अद्न-शस््र शत्रुओके हाथ छगे ॥१६८॥ तव अपनी सेनाके 
अग्रमागको नष्ट होता देख बड़े-बड़े देव युद्ध करनेके लिए उठे । उस समय उन सबके शरीर 
अत्यन्त तीत्र क्रोधसे भर रहे थे ॥१६६॥॥ मेघमाली, तडित्पिन्न, ज्वलिताक्ष, अरिसंज्वर और 
अग्निरथ आदि देव सामने आये ॥२००॥ जो शञ्लोके समूह की वषो कर रहे थे और उत्पन्न हुए 
तीब्र क्रोषसे अतिशय वेदीप्यमान थे ऐसे देवोने उठकर राक्षसोकी रोका ॥२०१॥ तदनन्तर 
चिरकाल तक युद्ध करनेके वाद राक्षस भन्जको प्राप्त हुए। एक-एक राक्षसको वहुतसे देवोने घेर 
लिया ॥२०२९।॥ वेगशाली भेंवरोमे पड़े हुए_के समान राक्षस इधर-उधर धूम रहे थे तथा उनके 
ढीले हाथोसे शत्र छूट-छूटकर नीचे गिर रहे थे ॥२०३॥ कितने ही राक्षस युद्धसे पराड्मुख हो 
गये पर जो अभिमानी राक्षस थे वे सामने आकर प्राण तो छोड़ रहे थे पर उन्होंने शत्त्र नहीं 
छोड़े ॥२०४॥ तदनन्तर देवोकी विकट मारसे राक्षलोकी सेनाको नष्ट होता देख बानरवंशी 
राजा महे्द्रका महाबलवान्‌ पुत्र, जो कि अत्यन्त चतुर था ओर प्रसन्नकीर्ति इस साथक नामकों 
धारण करता था, युद्धके अग्रभागमे स्थित शत्रुओकी सेनाको भयभीत करता हुआ सामने 
आया ॥२०४-२० ६॥ अपनी सेनाकी रक्षा करते हुए उसने निरन्तर निकलनेवाले वाणोसे श॒त्रुकी 
सेनाफो पराडभुख कर दिया ॥२०७॥ विजयाध पर्वेतपर रहनेवाले देवोकी जो सेना नाना 
प्रकारके शल्बोसे देदीप्यमान थी वह प्रथम तो प्रसन्नकीर्तिसे अत्यधिक महान उत्साहकों प्रांप्त 
हुई ॥२०८॥ पर उसके बाद ही जब उसने उसकी ध्वजा और क्षत्रमे वानरका चिह्न देखा तो 
उसका मन टूक-हक हो गया ॥२०६।॥ तदननन्‍्तर जिस प्रकार कामके वाणोसे कुगुरुका हृदय 





१, सुसवद्धा: म० । २, सुपानाश्र म० । ३. सुशाल्लाश्च म० | ४. विहतविन्रस्त शब्नसंवातशबुकम्‌ म० | 
५. -स्तैस्ते- ख० । ६. शिथिलास्थितपाणय: म० | ७. भक्ञ म० | ८. छुत्रेण म० | 


रं5४ पद्मपुराणे 


ततोडन्यदपि संग्राप्त॑ सैन्य त्रिदशगोचरम्‌ । कनकासिगदाशक्तिचापमुदुगरसंकुछूम ॥२११॥ 

ततोडन्तराल एवातिवीरों माल्यवतः सुतः । श्रीमालीति प्रतीतात्मा पुरोधस्य समवस्थित: ॥२१२॥ ' 
तेन ते क्षणमात्रोण सुरा; सू्यंसमत्विपा. | क्व नीता इति न ज्ञाता मुश्बता शरसंहतीः ॥२१३॥ 

द्ष्टा “तमम्यमित्रीणमनिवारयरय ततः । ज्ञोभयन्त द्विपां सैन्य महाग्राहमिवाणणवम्र्‌ २१४॥ 
मत्तहिपेन्द्रसंघद्घटितारातिसमण्डलम्‌ । करवालकरोदारभटमण्डलमध्यगम्‌ ॥२१७॥। 

अमी समुत्यिता देवा निर्ज पालयितुं बलम्‌ । महाक्रोधपरीतान्ञाः समुल्लासितदेतयः ॥२१ ६॥ 
शिखिकेशरिदण्डोग्रकनकप्रवरादयः । छादयन्तो नभो दूर प्रावृषेण्या इवाम्बुदाः ॥२१७॥ 

स्व्नीयाश्र सुरेन्द्रस्य मगचिह्वादयो5घिकस्‌ । दीप्यमाना रणोद्भूततेजसा सुमहावराः ॥२१८।॥। 

ततः श्रीमालिना तेपां शिरोसि. कमलोरिव । सशेवलैमहीछन्नाशिछिननेश्रन्द्रार्थ सायकैः ॥२१ ६॥। 
अचिन्तयत्तत शक्रो येनेले नरपुद्धवाः । कुमारा: क्षयमानीताः समसेभिवरे.* सुरेः ॥२२०॥ 

तस्थास्य को रणे स्थातु पुरो बान्डेहिवोकसास्‌ । राक्षसस्थ [ “महातैजों दुरीच्यस्यातिवीयबान्‌ ॥२२१॥ 
तस्मादस्य स्वय युद्धश्रद्धाध्वल करोम्यहम्‌ । अपरानमरान्‌ यावज्नयते नेप पत्चताम्‌ ॥२२२॥ 

इति ध्यात्वा समाश्वास्य ] बल स न्रासकस्पितम्‌ । योद्‌धु समुद्यतो यावत्त्रिदशानामधीश्वरः ॥२२३॥ 


'जट जलती 





डी जडिडीजडालडजडजजाजडज॑ीलज अजीज लीजडाजनीलन्ंलंंलंिचओं्ििल्लि्जज्तच् ललल््चिलजजजज जज डी जज लिन जी ज्ज््ज््िज ्ज्जज्बिजीीड डी जी 


खण्डित हो जाता है उसी प्रकार जिनसे अग्निकी देदीप्यमान शिखा निकल रही थी ऐसे प्रसन्न- 
कीर्तिके बाणोंसे देवोंकी सेना खण्डित हो गई ॥२१०॥ तदनन्तर देवोकी और दूसरी सेना 
'सामने आई । वह सेना कनक, तलवार, गदा, शक्ति, धनुष और मुदूगर आदि अद्ज-शश्लोसे युक्त 
थी ॥२११॥ तत्पश्चात्‌ माल्यवानका पुत्र श्रीमाली जो अत्यन्त वीर और निःशड्डहृदय वाला था 
देवोकी सेनाके आगे खड़ा हो गया ॥२१२॥ जिसकी सूर्यके समान कान्ति थी तथा जो निरन्तर 
वाणोका समूह छोड़ रहा था ऐसे श्रीमालीने देवोको क्षणमात्रमे कहीं भेज दिया इसका पता नहीं 
चला ॥२१३१॥ तदनन्तर जो शश्रु पक्षकी ओरसे सामने खड़ा था, जिसका वेग अनिवाय था, जो 
शत्रुओकी सेनाकों इस तरह ज्षोभयुक्त कर रहा था जिस प्रकार की महाग्नाहु किसी समुद्रको 
क्ञोभयुक्त करता है, जो अपना मदोन्मत्त हाथी शत्रुओं की सेना पर हूछ रहा था और जो 
तलवार हाथमे लिये उद्ण्ड योद्धाओके वीचमे घृमर रहा था ऐसे श्रीमालीको देख कर देव छोग 
अपनी सेनाकी रक्षा करनेके लिए उठे । उस समय उन सबके शरीर बहुत भारी क्रोधसे व्याप्त 
थे तथा उनके हाथोमें अनेक श्र चमक रहे थे ॥९१४-२१६॥ शिखी, केशरी, दण्ड, उम्र, कनक, 
प्रवर आदि इन्द्रके योद्धाओने आकाशको दूर तक ऐसा आच्छादित कर लिया जैसा कि वर्षाऋतु 
के मेघ आच्छादित कर लेते है ॥२१७॥ इनके सिवाय मगचिह्न आदि इन्द्रके भानेज भी जो कि 
रणसे समुत्पन्न तेजके द्वारा अत्यधिक देदीप्यसान और सहावलूवान्‌ थे, आकाशको दूर-दूर तक 
आच्छादित कर रहे थे ॥२१८॥ तदनन्तर श्रीमाढीने अपने अद्धंचन्द्राकार बाणोंसे काटे हुए 
उनके शिरोसे प्रथिवीकों इस प्रकार ढक दिया मानों शेवा्ल सहित कमलोसे ही ढक दिया 
हो ॥२१६॥ 
अथानन्तर इन्द्रने विचार किया कि जिसने इन श्रेष्ठ देवोके साथ-साथ इन नरश्रे् 
राजकुमारोका क्षय कर दिया है तथा अपने विशाल तेजसे जिसकी ओर ऑँख उठाना भी कठिन 
है ऐसे इस राक्षसके आगे युद्धमे देवोके वीच ऐसा कौन है जो सामने खड़ा होनेकी भी इच्छा 
कर सके ? इसलिए जब तक यह दूसरे देवोकों नही मारता हे उसके पहले ही में स्वयं इसके 
युद्धकी श्रद्धाका नाश कर देता हूँ ॥२९०-२२२५॥ ऐसा विचारकर देवोका रवामी इन्द्र भयसे 
१, लिप: म० | २, तमश्रमित्रीण म० | ३, भागिनेया: । ४, चित्रचन्दार्धथ म० । ५, शरे; ख० । 
६. [ ] कोष्कान्तगंत, पाठः क०्पुस्तके नास्ति । ७, मृत्युम्‌ । 


द्वादश प्चे स्दण 


निपत्य पादयोस्तावजालुस्एष्टमहीतलरूः । तमुवाब महावीरो जयन्त इति विश्वत्ः ॥२२४॥ 

सत्येव मयि दैवेन्द्र करोषि यदि संयुगम्‌ । ततो भवल्कृतं जन्म त्वया मम निर्थकम्‌ ॥२२७ा। 
बालको5झे भजन्क्रीढां पुत्रप्रीत्या यदीज्षित. । स्नेहस्यानृण्यमेतस्य जनयामि तवाधुना ॥२२ द॥ 

स त्व॑ निराकुलो भूल्वा तिष्ठ तात यथेप्सितम्‌ । शत्रून्‌ क्षणेन निःशेषानयं व्यापादयाम्यहम्‌ ॥२२७॥। 
नखेन प्राप्यते छेदं वस्तु यव्स्वल्पयल्नतः | व्यापार. परशोस्तत्र नन्ु तात निर्थक' ॥२२८॥ 
वारयिस्वेत्यली तात सयुगाय समुद्यत. । कोपावेशाच्छुरी रेण “आसमान इवाम्बरम्‌ ॥२२६॥ 
प्रतिश्रीमालि चायासीदायासपरिवर्जित' । गुप्त. पवनवेगेन सैन्येनोज्ज्वलहेतिना ॥२३०॥ 

श्रीमाछी चापि सप्राप्त चिराद्योग्यं प्रतिद्विपम्‌ । इष्ठा तुष्टो “वधावास्य समुखं सैन्यमध्यग' ॥२३१॥ 
भमुब्नतां तत. क्रद्धों शरासारं परस्परम्‌ | कुमारी सतताकृष्टदृष्टकोउण्डमण्डलों ॥२३२॥ 

तयो: कुमारयोयुदध निश्चल चृतनाहुयम्‌ । दद॒र्श विस्मयप्राप्मानस रेखया स्थितम्‌ ॥२३४श॥। 
कनकेन ततो भित््ता जयन्तों विर्थीकृतः । श्रीसालिना स्वसैन्यस्थ कुबंता सम परम्‌ ॥२३ ४॥ 
मूच्छुया पतिते तस्मिन्‌ स्ववर्गस्यापतन्मनः । मूर्च्छायाश्र परित्यागादुत्थिते पुनरुत्थितम्‌ ॥२३७॥ 
आहत्य भिण्डिमालेन जयन्तेन ततः कृतः | श्रीमाली विरथो रोपात्यहारेणातिवर्दितात्‌ *॥२३६॥ 
तत. परबले तोषनिर्घोषो निर्गतो महान्‌ । निजे व यातुधानस्य समाक्रन्द्वनिवछे) ॥२३७॥ 





कॉपती हुई सेवाको सान्त्वना देकर ज्योही युद्धके लिए उठा त्योही उसका महावरछूवान्‌ जयन्त 
नामका पुत्र चरणोमे गिरकर तथा प्रथिवीपर घुटने टेककर कहने छगा कि हे देवेन्द्र | यदि मेरे 
रहते हुए आप युद्ध करते है तो आपसे जो मेरा जन्म हुआ है चह निरथेक है. ॥२२३-२०५॥ 
जब मैं बाल्य अवं॑स्थामें आपकी गोदमे क्रीड़ा करता था और आप पुत्रके स्नेहसे बार-बार मेरी 
ओर देखते थे आज मैं उस स्नेहका वद्छा चुकाना चाहता हूँ उस ऋणसे मुक्त होना चाहता 
हूँ ॥२२६॥ इसलिए हे तात ! आप निराकुछ होकर घर पर रहिये । मै ज्षणभरमें समस्त शत्रुओका 
नाश कर डाछता हूँ ॥२२७॥ हे तात ! जो वस्तु थोड़े ही प्रयत्नसे नखके द्वारा छेदी जा सकती 
है वहाँ परशुका चलाना व्यथ ही है ॥२२८।॥ इस प्रकार पिताको मनाकर जयन्त युद्धके लिए 
उद्यत हुआ | उस समय वह क्रोधावेशसे ऐसा जान पड़ता था मानो शरीरके द्वारा आकाशको 
ही ग्रस रहा हो ॥२२६॥ पवनके समान वेगशाली एवं देदीप्यमान शस्त्रोकों धारण करनेबालो 
सेना जिसकी रक्षा कर रही थी ऐसा जयन्त बिना किसी खेदके सहज ही श्रीमाछीके सन्मुख 
आया ॥२३०।॥ श्रीमाली चिर काछ बाद रणके योग्य शत्रुको आया देख बहुत संतुष्ट हुआ और 
सेनाके बीच गमन करता हुआ उसकी ओर दौड़ा ॥२३१॥ 

तदननन्‍्दर जिनके धनुमेण्डल निरन्तर खिचते हुए दिखाई देते थे ऐसे क्रोधसे भरे दोनो 
कुमारोने एक दूसरेपर बाणोकी वर्षो छोड़ो ॥२३२॥ जिनका चित्त आश्चयसे भर रहा था और 
जो अपनी-अपनी रेखाओपर खड़ी थीं ऐसी दोनो ओरकी सेनाएँ निश्चक होकर उन दोनो 
कुमारोंका युद्ध देख रही थीं ॥२३३॥ तदननतर अपनी सेनाको हर्पित करते हुए श्रीमालीने कनक 
नामक हथियारसे जयन्तका रथ तोड़कर उसे रथरहित कर दिया ॥२३४॥ जयन्त मूच्छासे नीचे 
गिर पड़ा सो उसे गिरा देख उसकी सेनाका मन भी गिर गया और सूच्छो दूर होनेपर जब वह 
उठा तो सेनाका मन भी उठ गया ॥२३५॥ तदनन्तर जयन्तने भिण्डिमाल नामक शास्त्र चछाकर 
श्रोमालीको रथरहित कर दिया और अत्यन्त बढ़े हुए क्रोधसे ऐसा प्रहार किया कि चह मूच्छित 
होकर गिर पड़ा ॥२३६॥ तब शब्रुसेनामे बड़ा सारी हपनाद हुआ और इधर राक्षसोके सेनामें 

१. जनस्पृष्ट म० | २, जनत्कीडा म० । ३. त्वयाह फलमेतस्थ | ४. यथेक्षितम्‌ म० | ५. यसमान 
क० | ६. दधाव-- धावति सम | ७, स तढाकृष्ट म० | ८. प्रतनीदयम्‌ य० | ६, शर्मठ म० | समत ख० | 
१०, स्रीमालिर_म० | ११. वर्धितान्‌ म० | १२, वभौ म० | 


श्प६ पद्मपुराणे 


गतमूच्छेस्तु सक्रुदधः श्रीमाली भ्टशभीषणः । किरन्‌ प्रहरणब्रातं जयन्तामिम्नुखो ययो ॥२१८॥ 
मुश्नन्तो देतिजाल तो कुमारी रेजतुस्तराम्‌ । सिहाभकाविवोदूधूतदी पकेसरसंचयो ॥२३६॥ 

ततो माल्यवतः पुत्र: सुरराजस्य सूनुना । स्तनान्तरे हतो गाढं गदया पतितो भ्रुवि ॥२४०॥ 
वदनेन ततो रक्त विमुश्चन्‌ धरणीं गतः । अस्तड्गत इवाभाति कमलाकरबान्धवः ॥२४१॥ 
हतश्रीमालिकः प्राप्य रथ॑ं वासवनन्दनः । दुध्मी श्डू सुदा भीता राक्षसाश्र विदुद्युबुः ॥२४२।॥। 
माल्यवत्तनयं दृष्ठा ततो निर्गतजीवितस्‌ । जयन्तं च सुसन्द्धं तोपसुक्तमटस्वनम्‌ ॥२४४॥ 
आश्वासयत्निजं सेन्य पछायनपरायणम्‌ । इन्द्रजित्संमुखीभूतो जयन्तस्योत्कटो रुपा ॥२४४॥। 
ततो5मिभवने सक्त जनानां त॑ कलिं यथा। जयन्तमिन्द्रजिच्चक्रे जजर चमवच्छरेः |२४७॥ 
च््टाच छिन्नवर्माण रुचिरारुणविग्हम्‌ । जयन्त शरसंघातैः प्राप्त शललितुल्यताम्‌ ॥२४६॥ 
अमरेन्द्रः स्वय योद्धुसुत्थितश्छादयन्नसः । नोरन्ध्र वाहनरुग्रेरायुपेश्व चलत्करेः २४७॥। 
अवादीत्‌ सारयिश्रेत्र रावर्ण सनन्‍्मतिश्रुतिः । अय॑ स देव संप्राप्तः स्वय नाथो दिवोकसाम्‌ ।[२४८॥ 
चक्रेण लोकपालाना परितः कृतपालनः । मत्तेरावतएष्टस्थो मोलिरलप्रभावृतः ॥२४६॥ 
पाण्डरेणोपरिस्थेन छुन्नेणाबृतभास्करः । क्षुब्धेन सागरेणेव सैन्येन कृतवेष्टन. ॥२५०।॥| 
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जल जज: 


रुदन शब्द सुनाई पढ़ने छगा ॥२३७॥ जब सूच्छी दूर हुई तव श्रीमाछी अत्यन्त कृपित हो शस्त्र- 
समूहकी वां करता हुआ जयन्तके सन्मुख गया | उस समय वह अत्यन्त भयंकर दिखाई देता 
था ॥२३८॥ शस्त्रसमूहकी छोड़ते हुए दोनो कुमार ऐसे सुशोभित्त हो रहे थे मानो जिनकी 
चसमकीछी सटाओका समूह उड़ रहा था ऐसे सिंहके दो बालक ही हो ॥३३६॥| तदनन्तर इन्द्रके 
पुत्र जयन्तने साल्यवानके पुत्र श्रीमालीके वक्ष:स्थछपर गदाका ऐसा प्रहार किया कि वह प्रथिवी 
पर गिर पड़ा ॥२४०॥ मुखसे खूनको छोड़ता प्रथिवीपर पड़ा श्रीमाछी ऐसा जान पड़ता था मानो 
अस्त होता हुआ सूर्य ही हो ॥२४१॥ श्रीमालीको मारनेके बाद जयन्तने रथपर सवार हो हषेसे 
शट्ढ फूंका जिससे राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर मांगने छगे ॥२४२॥ 


तदनन्तर श्रीमाछीको निष्प्राण और जिसके योद्धा हपेनाद कर रहे थे ऐसे जयन्तको 
आगामी युद्धके लिए तत्पर देख रावणका पुत्र इन्द्रजितू अपनी भागती हुई सेनाको आश्वासन 
देता हुआ जयन्तके सन्मुख आया | उस समय वह क्रोधसे बड़ा विकट जान पड़ता था ॥२४३- 
२४४॥ तदनमन्तर इन्द्रजितने कलछिकालकी तरह लछोगांके अनादर करनेसे संलग्न जयन्तको अपने 
बाणोसे कवचकी तरह जजर कर दिया अर्थात्‌ जिस प्रकार बाणोसे उसका कबच जजेर किया 
था उसी प्रकार उसका शरीर भी जजर कर दिया ॥२४४॥ जिसका कवच टूट गया था, जिसका 
शरीर खूनसे छाछ-छाल हो रहा था और जो गड़े हुए बाणोसे सेहीकी तुलना प्राप्त कर रहा था 
ऐसे जयन्तको देखकर इन्द्र स्वयं युद्ध करनेके लिए उठा। उस समय इन्द्र अपने वाहनों ओर 
चसकते हुए तीदण शस्त्रोसे नीरन्ध आकाशको आच्छादित कर रहा था ॥२४६-२४७॥ इन्द्रको 
युद्धके लिए उद्यत देख सन्‍्सति नासक सारथिने रावणसे कहा कि हे देव ! यह देवोका अधिपति 
इन्द्र स्वयं ही आया है ॥२४८॥ छोकपालोका समूह चारो ओरसे इसकी रक्षा कर रहा है, यह 
मदोनन्‍्मत्त ऐरावत हाथीपर सवार है, मुकुटके रल्नोकों प्रभासे आबृत है, ऊपर छगे हुए सफेद 
छत्नसे सूयंको ढक रहा है, तथा क्षोभकों प्राप्त हुए महासागरके समान सेनासे घिरा हुआ 





१. विवोद्भूत म० । २, हतः श्रीमाली येन सः | हत. श्रीमाल्िक: म०, क०, ब० | ३, कवचवत्‌ | 
४ 'श्वावित्तु शल्यस्तल्लोम्नि शलछी शलूलं शल्म! इत्यमरः। शलली 'सेही' इति हिन्दी । सलिल्तुल्यताम 
कृ०, ख०, म०, वं० | 





द्वाद्श पर्च श्प७ 


महाबलोथ्यमेतस्थ कुमारो नोचितो रणे | 'उच्च्छ स्वयमेच व्वं जहि शत्रोर हंयुताम्‌ ॥२५१॥ 
ततो5मिमसुखमायान्तं इृष्टाखण्डलमूजिंतम्‌ । संस्दृत्य मालिमरण श्रीमालिवधदीपितः ॥२५२॥। 
इृष्टा च शजन्नुभिः पुत्र वेष्ड्यसानं समन्‍्तत. | दुधाव रावणः क्रोधाद्‌ रथेनानिलरहसा ॥२५श॥ 
भटानासभवद्युद्धमेतयो रोमहपंणम्‌ । तुसुछ शखसघातघनध्वान्तसमाबृतस्‌ ॥२०४॥ 

ततः शख्रकृतध्वान्ते रक्तनीहारवर्तिनि । अज्ञायन्त भदाः घरास्तारारावेण केवलूम ॥२७णा। 
प्रेरिताः स्वामिनो भकत्या “पूर्वानादरचोद्ता. । प्रहारोत्येन कोपेन भटा युयुधिरे भ्ृशम्‌ ॥२५६॥ 
गदासिः शक्तिमिः कुन्तैसुंसलेरसिसि. शरे. । परिधे. कनकैश्नक्रेः करवालीभिर हिंपै. ॥२७७॥ 
शूलेः पाशेसुशण्डीमिः कुठारसुद्द रेघने: । ग्रावभिर्लाइलेदंण्डेः कौणेः सायकवेणुमि. ॥२०प८ा॥। 
जन्यश्र विविधे: शस्त्रेरन्योन्यच्छेदुकारिसिः । करालमभवद्‌ व्योम तदाघातोत्यितानलम ॥२५६॥ 
क्तचिदूअसदिति ध्वानो भवत्यन्यत्न झदिति | क्वचिद्रणरणारावः क्वचित्किणिकिणिस्वनः ॥२६०॥ 
त्रपत्रपायतेडन्यत्र तथा दसदसायते । छुमाछुमायतेज्न्यत्न तथा पटपटायते ॥२६१॥ 
छुलछुलायतेउन्यतन्र टहटहायते तथा । तटत्तदायतेडन्यत्र तथा चंठ्चटायते ॥२६२॥ 
धग्धग्धग्घायतेडन्यत्र रण शखोत्थितैः स्वरेः । शब्दात्मकमिवोद्भूत तदा व्वजिरमण्डलम्‌ ॥२६३॥ 
हन्यते वाजिना वाजी वारणेन सतद्भजः । ततन्नस्थेन च तत्नस्थो रथेन ध्वस्यत्ते रथ. ॥२६४॥ 
पद्ातिभिः सम युद्ध कतु पादातमुद्यतम्‌ । यथा पुरोगतैकेकमटपाटनतत्परम्‌ ॥२६७॥ 


है ॥२४६-२४५०॥ यह चूँकि महाबलूवान्‌ है इसलिए कुमार इन्द्रजितू युद्ध करनेके लिए इसके 
योग्य नहीं है. अतः आप रवबय॑ ही उठिये और शत्रुका अहंकार नष्ट कीजिये ॥२४५१॥ 

तद्नन्तर बलवान इन्द्रको सामने आता देख रावण वायुके समान वेगशाली रथसे 
सामने दौड़ा । उस समय रावण सालीके मरणका स्मरण कर रहा था और अभी हालमे जो 
श्रीमाीका चध हुआ था उससे देदीप्यसान हो रहा था। उस समय इन दोनों योद्धाओका 
रोमाग्वकारी भयद्लुर युद्ध हो रहा था | वह युद्ध श्र समुदायसे उन्पन्न सघन अन्धकारसे व्याप्त 
था। गरावणने देखा कि उसका पुत्र इन्द्रज़ित्‌ सब ओरसे शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया है अतः 
बह कुपित हो आगे दौड़ा ॥२५२९-२४७॥ तदननन्‍्तर जहाँ शल्रोके द्वारा अन्धकार फेल रहा था 
और रुधिरका कुददरा छाया हुआ था ऐसे युद्धमे यदि शुरवीर योद्धा पहिचाने जाते थे तो केवछ 
अपनी जोरदार आवाज से ही पहिचाने जाते थे ॥२५५॥ जिन योद्धाओने पहले अपेक्षा भावसे 
युद्ध करना बन्द कर दिया था उनपर भी जब चोटे पड़ने छूमीं तब वे स्वामीकी भक्तिसे प्रेरित 
हो प्रहारजन्य क्रोधसे अत्यधिक युद्ध करने छगे ॥२५६॥ गदा, शक्ति, कुन्त, मुसछ, कृपाण, बाण, 
परिघ, कनक, चक्र, छुरी, अंहिप, शूलछ, पाश, भ्रुशुण्डी, कुठार, मुद्वर, धन, पत्थर, छाज्जछ, दण्ड, 
कौण, बॉसके बाण, तथा एक दूसरेकों काटनेवाले अन्य अनेक शस्त्रोसे उस समय आकाश 
भयझ्कुर हो गया था और शर्त्रोंके पाररपरिक आधातसे उसमे अग्नि उत्पन्न हो रही थी 
॥२४७-२४६॥ उस समय कहीं तो प्रसद्श्प्सद्‌, कहीं शूद-शूदू, कहीं रणू-रणू्‌, कहीं किण-किण, 
कहीं त्रप-त्रप, कहीं दम-दूम, कहीं छम-छम, कहीं पट-पट, कहीं छुल-छलछ, कहीं टद-टटद्द, कहीं 
तड़-तड़, कहीं चट-चट और कहीं घग्ध-घग्यकी आवाज आ रही थी। यथाथ वात यह थी कि 
शस्त्रोंसे उत्पन्व स्वरोसे उस समय रणान्नण शब्दमय हो रहा था ॥२६०-२६३॥ घोड़ा घोड़ाकों 
मार रहा था, हाथी हाथीको मार रहा था, घुड़सवार घुड़सवारको, हाथीका सचार हाथीके 
सवारको और रथ रथको नष्ट कर रहा था ॥२६४॥ जो जिसके सामने आया उसीको चीरनेमे 
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१. उत्तिष्ठ | २. गव॑म्‌॥ ३. ताररावेण-ब० | ४. पूर्वमार्व म०, पूर्वमारद 4० | ५ क्रवालिमि- 
रड्घ्िपैः म० । 





श्पम पद्मपुराणे 


गजग्रत्कृतनिस्सपेच्छीकरासा र संहतिः । शख्रपातसमुद्भूतधूमकेतुमशी शमत्‌. ॥२६६॥ 

प्रतिमागुरवो दन्ता अष्टा अपि गजाननात्‌। पतन्तः कुबेते भेद भटपडक्तेरधोसुखाः ॥२६७॥ 

प्रहार मुश्च भो आर मा भू" पुरुष कातरः । प्रहार “भटसिंहासे: सहस्व मस॒ साम्प्रतम ॥२६८॥ 
अय मुतो5सि मां ग्राप्य गतिस्तव कुतोअ्घुना । दुःशिक्षित न जानासि गृहीतुमपि सायकम्‌ ॥२६४६।| 
रक्तात्मान घजामुप्माद रणकण्ड्मुंधा तव । कण्डूरेव न मे अष्टा क्ष॒तं स्वलपं खया कृतम्र ॥२७०॥ 
मुरधेव जीवन भुक्त पंण्डकेन प्रभोस्व्वथा । कि गर्जलि फले व्यक्तिमंटतायाः करोम्यहम्‌ ॥२७१॥ 

कि कम्पसे भंज स्थेय ग्रृहाण त्वरित शरम्‌ । दृढसुष्टि कुरु खसत्खब्नोध्यं तव थास्यति ॥२०२र॥। 
एवमादिसमालापाः परमोत्साहवर्तिनाम्‌ । भटानासाहवे जाताः स्वामिनामग्रतो झुह्दुः ॥२७३॥ 
अलस कस्यचिह्ठाहुराहतों गदया द्विपा | बभूव विशदोध्त्यन्त क्षणनतंनकारिणः ॥२७४॥ 
प्रयच्छुत्प्रतिपक्षस्य साधुकारं मुहुः शिरः |) पपात कस्यचिद्वंगनिष्क्रामद्भूरिशोणितस्‌ ॥२७७ा। 
अभिद्यत शरचंक्षो भठानां न तु मानसम्र | शिरः पपात नो मानः कान्‍्तो झूत्युन जीवितस्‌ ॥२७६॥ 
कुर्वाणा यशसो रक्षां दक्षा वीरा महोंजसः । भटाः संकटमायाताः ग्राणान्‌ शखख्ठ॒तोश्सुचन्‌ ॥२७७॥। 
म्रियम्ाणो भटः कश्रिच्छुन्नुमारणकाइक्षया | पपात्त ठेहमाक्रम्य रिपोः कोपेन पूरितः ॥२७८॥। 

च्युते शखान्तराधाताच्छुख्रे कश्चिक्धटोत्तमः । मुश्सिद्वरधातेन चक्रे शत्रु गतासुकम्‌ ॥२७६॥ 

तत्पर रहनेवाछा पेदुक सिपाहियोका भुण्ड पेदुछ सिपाहियोके साथ युद्ध करनेके लिए उद्यत 
था ॥२६५॥ हाथियोकी शूत्कारके साथ जो जलके छींटोका समूह निकल रहा था वह शम्नपातसे 
उत्पन्न अग्निको शान्त कर रहा था ॥२६६॥ प्रतिमाके समान भारी-भारो जो दाँत 'हाथियोके 
मुखसे नीचे गिरते थे वे गिरते-गिरते ही अनेक योद्धाओकी पड़क्तिका कचूमर निकाल देते थे 
॥२६७॥ अरे शूर पुरुष ! प्रहार छोड़, कायर क्यो हो रहा है' ? हे सैनिकशिरोमणे ! इस समय 
जरा मेरी तलवारका भी तो बार सहन कर ॥२६८॥ छे अब तू मरता ही, है, मे रे पास आकर 
अब तो जा ही कहाँ सकता है ? अरे दुःशिकज्षित ! तलवार पकड़ना भी तो तुमे; आता नहीं है, 
युद्ध करनेके लिए चला है ॥२६६॥ जा यहॉसे भाग जा और अपने आपकी रक्षा कर । तेरी 
रणकी खाज व्यथे है, तूने इतना थोड़ा घाव किया कि उससे मेरी खाज ही नहीं गई ॥२७०॥ 
तुम नपुंसकने स्वामीका वेतन व्यथ ही खाया है, चुप रह, क्यो गरज रहा है ? अवसर आनेपर 
शूरवीरता अपने आप प्रकट हो जायगी ॥२७१॥ कॉप क्यो रहा है ? जरा स्थिरताको प्राप्त हो, 
शीघ्र ही वाण हाथ में छे, मुद्टीकों मजबूत रख, देख यह तछवार खिसक कर नीचे चली जायेगी 
॥२७२॥ उस समय युद्धमे अपने-अपने स्वासियाोके आगे परमोत्साहसे युक्त योद्धाओके बार-बार 
उल्लिखित वातोछाप हो रहे थे ॥२७३॥ किसीकी भ्रुजा आल्स्यसे भरी थी--उठती ही नहीं थी 
पर जब शजत्रुने उसमें गदाकी चोट जमाई तब वह क्षणभरमे नाच उठा और उसकी भ्ुजा ठीक 
हो गई ॥२७४॥ जिससे बड़े वेगसे अर्त्याधक खून निकछ रहा था ऐसा किसीका शिर शन्ुके 
लिए वार-बार धन्यवाद देता हुआ नीचे गिर पड़ा ॥२७५॥ वाणोंसे योद्धाओका. वक्ष.स्थलू तो 
खण्डित हो गया पर मन खण्डित नहीं हुआ। इसी प्रकार योद्धाओंका शिर तो गिर गया पर 
मान नहीं गिरा | उन्हें म्॒त्यु प्रिय थी पर जीवन प्रिय नहीं था ॥२७६॥ जो महाततेजस्वी कुशछ वीर 
थे उन्होंने सकझुट आनेपर. शस्त्र लिये यशकी रक्षा करते-करते अपने प्राण छोड़ दिये थे ॥२७७॥ 
कोई एक योद्धा मर तो रहा था पर शज्लुकों सारनेकी इच्छासे क्रोधयुक्त हो जब गिरने छगा तो 
शतन्रुके शरीर पर आक्रमण कर गिरा ॥२७८॥ शत्रुके शस्त्रकी चोटसे जब किसी योद्धाका श्र 





१. शीकराकार-म० । ३. भव्सहासेः म० । ३. क्लीवेन “तृतीयाप्रकृतिः शण्दः क्लीबः पण्डो नपुसके' 
इत्ममरः | पाण्डुकेन म०, पण्डुकेन क०, ख०, ब० | ४, भव म०। ५, कुरुख्ंश म० (१ )। ६. द्विपः म० | 





द्वादश पते श्म६ 


आलिड्डय मित्रव॑त्कश्रिदो्या गा सहासट' | चकार विगलद्गक्तथारं शत्रु विजीवितम्‌ ॥२८०॥ 
कश्चिश्चकार पन्थानभ्रजु निश्वन्‌ भटावलीम । समरे पुरुपेरन्‍्यैसयादक्ृतसब्भ मम्‌ ॥॥२८१॥ 
पतन्तो$पि न पृष्ठस्य दशेन भटसत्तमा. । वितेरु) प्रतिपक्षस्य गर्वोत्तानितवच्चसः ॥२८२॥। 
अर्वे रवैमंटनांगैः पतन्निरतिरहसा । अश्वा रथा भटा नागा न्यपात्यन्त सहस्रश* ॥२८३॥ 
रजोमिः शख्ननिक्षेपसमुद्भूते. सशोणितेः | दानाम्भसा च सच्छुन्न शक्रचापेरभूज्ञमः ॥२८४॥। 
कश्रित्करेण संरुध्य वामेनान्त्राणि सन्नटः । तरसा खन्नमुद्चस्य ययौ प्रत्यरि भीपणः ॥२८७॥ 
कश्चिन्रिजै, पुरीतन्निवंद्य[ परिकर इृढम । दृष्टोष्टठोडमिययौ शत्रु इष्टाशेषकनीनिकः ॥२८६॥ 
कश्चित्कीछाऊमादाय निज रोपपरायण. । कराभ्या द्विपतो मूर्धि चिक्षेप गलितायुधः ॥२८७।॥। 
गृंहीत्वा कीकसं कश्निन्निज छिन्नमरातिना । डुढ़ौके त॑ गलद्गक्तवाराशुकविराजितँं: ॥२८८।॥ 
पाशेन कश्चिदानीय रिपरु युद्धसमुत्सुक. । सुमोच दूर निमुक्त रणसभवसंभ्रमः ॥२८६॥। 
कश्रिच्च्युतायुघं दृष्ठा प्रतिपक्षमनिच्छ॒ुया | डुढौके शखमुज्मित्वा न्‍्याय्यसआमतत्पर- ॥२६०॥। 
पिनाकाननलरग्नेन रिपून्‌ कश्रित्परतिद्धिषा । जघान घनकीलालूधारानिकरवर्षिणा ॥२६१॥। 
कश्रित्कबन्धतां प्राप्त: शिरसा स्फुटरंहसा । सुन्चस्तंदििशि कीछाल प्रतिपक्षमताडयत्‌ ॥२६२॥| 
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छूटकर नीचे गिर गया तब उसने मुद्दीरूपी मुदुगरकी मारसे ही शज्रुको प्रायरहित कर 
दिया ॥२७६॥ किसी महायोद्धाने मित्रकी तरह भ्रुजाओसे शत्र॒ुका गाढ़ आलिब्लन कर उसे 
निर्जाव कर दिया --आलिब्लन करते समय शन्रुके शरीरसे खूनकी धारा वह निकछी थी ॥२५०॥ 
किसी योद्धाने योद्धाओके समूहकों मारकर युद्धमे अपना सीधा मार्गे बना ढिया था। 
भयके कारण अन्य पुरुष उसके उस मार्गसे आड़े नहीं आये थे॥२८१॥ गवेसे जिनका 
वक्षःस्थल तना हुआ था ऐसे उत्तम योद्धाओने गिरते-गिरते भी शबन्रुके छिए अपनी 
पीठ नहीं दिखलाई थी ॥५८२॥ बड़े वेगसे नीचे गिरनेवाले घोडो, रथो, योद्धाओ और हाथियोने 
हजारों घोड़ों, रथो, योद्धाओ और हाथियोको नीचे गिरा दिया था ॥२८३॥ शस्त्रोके निश्चिपसे 
उठी हुई रुधिराक्त घूछि और हाथियोंके मद्जलसे आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो 
इन्द्रधनुषोसे ही आच्छादित हो रहा हो ॥९८७॥ कोई एक भयंकर योद्धा अपनी निकछती हुई 
आऑतोको बाये हाथसे पकड़कर तथा दाहिने हाथसे तलवार उठा बड़े वेगसे शत्रुके सामने जा 
रहा था ॥२८५॥ जो ओठ चाब रहा था तथा जिसके नेत्रोकी पूर्ण पुतलियोँ दिख रही थीं ऐसा 
कोई योद्धा अपनी ही ऑतोसे कमरको मजबूत कसकर शत्रुकी ओर जा रहा था ॥९5६॥ 
जिसके हथियार गिर गये थे ऐसे किसी योद्धाने क्रोधनिमग्न हो अपना खून दोनो हाथोमे 
भरकर शज्ुके शिरपर डाल दिया था ॥९८»। जो निकलते हुए खूनकी धारासे छथपथ व्त्रोसे 
सुशोभित था ऐसा कोई योद्धा शत्रुके द्वारा काटी हुई अपनी हड्डी लेकर शज्जुके सामने जा रहा 
था ॥र८८॥ जो युद्धमें उत्सुक तथा युद्धकालमें उत्पन्न होनेवाली अनेक चेष्टाओसे युक्त था ऐसे 
किसी योड्धाने शत्रुको पाशम बॉधकर दूर ले जाकर छोड़ दिया ॥२८६॥ जो न्यायपूर्ण युद्ध करनेमे 
तत्पर था ऐसे किसी योद्धानें जब देखा कि हमारे शत्रुके शस्त्र नीचे गिर गये हैं और वह निरस्त्र 
हो गया है. तब वह स्वयं भी अपना शस्त्र छोड़कर अनिच्छासे शत्रुके सामने गया था ॥२६०॥ 
कोई योद्धा ध्ठषके अप्रभागमे छंगे एवं खूतकी बड़ी मोटी धाराओकी वां करनेवाले शब्लुके 
द्वारा ही दूसरे शतन्रुओको सार रहा था ॥९६१॥ कोई एक योद्धा शिर कट जानेसे यद्यपि कचन्ध 
दशाको प्राप्त हुआ था तथापि उसने शब्रुकी दिशामें वेगसे उछलते हुए शिरके द्वारा ही रुधिरकी 





९, सरुह्मय म० | २, कनीनिका- म० । रे, छुन्न- म० | ४, विराजितं त्र० | ५. ते दिशि म० | 
ड्टेज 


२६० ”  पद्मपुराणे 


*क्त्तोडपि कस्यचिन्सूर्धा गरवनिर्भर चेतसः । दष्टदन्तच्छुदोअ्पप्तद्धुक्वारसुखरख्चिरस्‌ ॥२६३।॥। 
अन्येनाशी विपेणेव पततात्यन्तमीपणा । दृष्टिरल्का निभाक्षेपि प्रतिपक्तस्य विग्नद्े ॥२६४॥। 
अधक्ृत्त शिरोउन्येन त्वा वामेन पाणिना । पातितं प्रतिपक्षस्थ शिरो विक्रमशालिना ।१६७।॥ 
कश्चिद्विज्षिप्प कोपेन शस्रमप्राप्तशन्रुकम्‌ । हन्तुं परिघतुल्येन बाहुनैव समुद्यतः ॥२६ ६॥। 

अरातिं मूर्च्छित कश्रित्सिपेच स्वासजा भुशम्‌ । शीतीकृतेन वर्रान्तवायुना सञ्रमान्वितः ॥२६७॥ 
विश्रान्तं मूच्छेया झूरेः शख्रधाते. सुखायितम्‌ । मरणेन क्ृताथंत्वं मेने कोपेन कम्पितेंः )॥२६८॥ 
एवं महति सम्मामे प्रवृत्ते भीतिभीषणे । भटानामुत्तमानन्द्सपादनपरायणे ॥॥२ ६ ६॥। 
गजनासासमाक्ृष्टवीरकल्पिततत्करे । जवनाश्वखुराधातपत्ततत्कत्तनोद्यते ॥६००॥ 
सारथिप्रेरणाकृष्टरथविक्षतंवाजिनि । जड्डावष्टम्भसड क्रान्तक्षतकुम्भमहागजे ॥३०१॥ 
परस्परजवाधावदुलत्पादात बिग्रहे । भटोत्तमकराक्ृष्ट पुच्छुनिष्पन्द्वाजिनि ॥३०२॥ 
कराघातदलत्कुम्मिकुम्भनिष्व्युतमौक्तिके | पतन्मातड्न निर्भभरथाहतपतज्ञटे ॥३०३॥ 
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बर्षोकर शत्रुकी मार डाछा था ॥२६२॥ जिसका चित्त गवेसे भर रहा था ऐसे किसी थोद्धाका 
शिर यद्यपि कट गया था तो भी वह ओठोंको डशता रहा और हुंकारसे मुखर होता हुआ चिर 
काल बाद नीचे गिरा था ॥२६३॥ जो सॉपके समान जान पड़ता था ऐसे किसी योद्धाने गिरते 
समय उल्काके समान अत्यन्त भयंकर अपनी दृष्टि शत्रुके शरीरपर डाछी थी ॥२६४॥ किसी 
पराक्रमी योद्धाने शत्रुके द्वारा आधे काठे हुए अपने शिरको बाये हाथसे थाम लिया और दाहिने 
हाथसे शत्रुका शिर काटकर नीचे गिरा दिया ॥२६५॥ किसी योद्धाका शस्त्र शत्रु तक नहीं 
पहुँच रहा था इसलिए क्रोधमे आकर उसने उसे फेंक दिया और अगेल्के समान ठम्वी भ्ुजासे 
ही शत्रुको मारनेके छिए उद्यत हो गया ॥२६६॥ किसी एक दयाल योद्धाने देखा कि हमारा श्र 
सामने मूच्छित पढ़ा है जब उसे सचेत करनेके लिए जछ आदि अन्य साधन न मिले तब उसने 
संभ्रमसे युक्त हो वस्त्रके छोरकी वायुसे शीतल किये गये अपने ही रुधिरसे उसे बार-बार 
सींचना शुरू कर दिया ॥२६७॥ क्रोधसे कॉपते हुए शुर वीर मनुष्योंको जब मृच्छो आती थी 
तव वे समभते थे कि विश्राम प्राप्त हुआ है, जब शस्त्रोकी चोट छगती थी तब सममभते 
थे कि सुख प्राप्त हुआ और जब मरण प्राप्त होता था तव समभते थे कि कृतकत्यता प्राप्त 
हुई है ॥२६८॥ 


इस प्रकार जब योद्धाओके बीच महायुद्ध हो रहा था, ऐसा महायुद्ध कि जो भयको भी 
भय उत्पन्न करनेवाला था तथा उत्तम मनुष्योंकों आनन्द उत्पन्न करनेसे तत्पर था ॥२६६॥ 
जहाँ हाथी अपनी सूंडोंमें कसकर वीर पुरुषोको अपनी ओर खींचते थे पर वे वीर पुरुष उन्की . 
सूँढ़े स्वयं काट डालते थे । जहाँ छोग घोड़ोको काटनेके लिए उद्यत होते अवश्य थे पर वे वेग- 
शाली घोड़े अपने खुरोंके आधातसे उन्हें वहीं गिरा देते थे ॥३००॥ जहाँ घोड़े सारथियोकी 
प्रेरणा पाकर रथ खींचते थे पर उनसे उन्चका शरीर घायछ हो जाता था। जहाँ मस्तकरहित 
बड़े-बड़े हाथी पड़े हुए थे और छोग उनपर पैर रखते हुए चलते थे ॥३०१। जहाँ पेदछ 
सिपाहियोक्रे शरीर एक दूसरेके वेगपूण आधातसे खण्डित हो रहे थे । जहाँ उत्तम योद्धा अपने 
हाथोंसे घोड़ोकी पूछ पकड़कर इतने जोरसे खींचते थे कि वे निश्चक खड़े रह जाते थे ॥३०श॥ 
जहाँ हाथाकी चोटसे हाथियोके गण्डस्थल फट जाते थे तथा उनसे मोती निकलने छगते थे | 
जहाँ गिरते हुए हाथियोसे रथ दृूट जाते थे और उनकी. चपेटमे आकर अनेक थोद्धा घायल 


ली ः गवनिर्भर ह-प कप हक 
१, कृतोडपि म० | २, गवनिर्भर म० | ३. बाहुनेव म० | ४, प्रेरणात्‌ म० | ५.. वीक्षित- म० । 





हल पंच २६१ 


कीछालपटलच्छुन्न गलज्नासाकदम्बके | गजकर्णसमुद्भूततीवाकुलूसमीरणे ॥३०४॥। 

उबाच सारथि वीरः सुमति कैकसीसुतः । न किक्निदिव सन्वानो रणं रणकुतूहली ॥३०७॥ 
तस्थव शक्रसंज्ञस्य संमुखो वाह्यतां रथः | असमाने' किमत्रान्येः सामन्तैस्तस्य मारितैः ॥॥३० ६॥ 
ठृणतुल्येपु नामीवु मम शर्त्र प्रवतते । मनश्र सुमहावीरआसग्रहणघस्मरम्‌ ॥३०७॥ 
जाखण्डलत्वमस्याद्य कृत क्षुद्राभिमानतः । करोमि सत्युना दूरं स्वविडम्बनकारिण. ॥३०८॥ 

अय॑ शक्रो महानेते छोकपालाः प्रकल्पिताः । अन्ये च मानुषा देवा नाकश्व घरणीघर : ॥३० ह॥ 
अहो लोकावहासस्थ मत्तस्य छुद्दया श्रिया । आत्मा विस्टृत एवास्य भ्रुकुसस्येव दुरमतेः ॥३१०॥ 
शुक्रशोणितमांसास्थिसजादिघटिते चिरम्‌ | उपित्वा जठरे पापखिद््शंसन्यतां गत, ॥३१ १॥ 
विद्याबलेन यत्किब्नित्कुर्वाणो चैयदुर्विध: | एप देवायतो ध्वाडत्ञो वैनतेयायते यथा ॥३१२॥ 
एचसुक्तेन शक्रस्य बऊू सम्मतिनाँ रथ' । प्रवेशितो “महाश्व॒ुरसामन्तपरिपालितः ॥३१३॥ 
पश्यन्निन्द्रस्य सामन्तान्युद्धाशक्तपलायितान्‌ । ऋजुना चक्कुपा राजा कीटकोपमचेश्टितान्‌ ॥३१४॥ 
अशक्य. शत्रुसिर्धत्त कूलेः पूरो यथाम्भसः । चेतोवेगश्व सक्रोधो मिथ्यादश्चिताश्रितै' ॥३१७ा॥। 
इृष्टातपत्रमेतस्य क्षीरोदावतंपाण्डुरम । नष्टं सुरवलू क्वापि तमश्रन्द्रोदये यथा ॥३१ ६॥ 


होकर नीचे गिर जाते थे ॥३०३॥ जहा छोगोकी नासिकाओके समूह पढ़ते हुए खूनके समूहसे 
आच्छादित हो रहे थे अथवा जहाँ आकाश और दि्शाओके समूह खूनके समूहसे आच्छादित 
थे और जहाँ हाथियोके कानोकी फटकारसे प्रचण्ड वायु उत्पन्न हो रही थी ॥३०४॥ इस प्रकार 
योद्धाओके बीच भयंकर युद्ध हो रहा था पर युद्धके छुतुहलसे भरा वीर रावण उस युद्धको ऐसा 
मान रहा था जैसा कि मानो कुछ हो ही न रहा हो । उसने अपने सुमति नामक सारथिसे कहा 
कि उस इन्द्रके सामने ही रथ ले जाया जाय क्योकि जो हमारी समानता नहीं रखते ऐसे उसके 
अन्य सामन्तोके मारनेसे व्या छाभ है ? ॥३०५-३०६॥ दृणके समान तुच्छ इंच सामन्तोपर 
न तो मेरा शस्त्र उठता है और न महा भटरूपी भ्रासके भ्रहण करनेमे तत्पर मेरा मन ही इनकी 
ओर प्रवृत्त होता है ॥३०७॥ अपने आपकी विडम्बना करानेवाले इस विद्याघरने छुद्र अभिमानके 
वशीभूत हो अपने आपको नो इन्द्र मान रक्खा है सो इसके उस इन्द्रपनाको आज झ॒त्युके द्वारा 
दूर करता हूँ ॥३०८॥ यह बढ़ा ईन्द्र बना है; ये लोकपाल इसीने वनाये हैं । यह अन्य मनुष्योको 
देव मानना है और विजयाध प्वेतको स्वर्ग समझता है ॥३०६॥ बड़े आश्रयकी वात है कि 
जिस प्रकार कोई दुब्लुद्धि नट उत्तम पुरुषका वेष धर अपने आपको भुला देता हे उसी प्रकार यह 
दुलुंद्धि छुद्र छत्मीसे मत्त होकर अपने आपको भुला रहा है, तथा छोगोकी हेँसीका पात्र हो 
रहा है ॥३१०।॥ शुक्र, शोणित, मांस, हड्डी और सज्जा आदिसे भरे हुए माताके उदरमे चिर काल 
तक निवासकर यह अपने आपको देव मानने छगा है ॥३११॥ विद्याके वलमे कुछ तो भी 
करता हुआ यह अधीर व्यक्ति अपने आपको देव समझ रहा है जो इसका यह काय ऐसा है कि 
जिस प्रकार कौआ अपने आपको गरुड़ समभने लगता है ॥३१२५॥ ऐसा कहते ही सुमति नामक 
सारथिने महाबलछूवान्‌ सामन्तोके द्वारा सुरक्षित रावणके रथको इन्द्रकी सेनामे प्रविष्ठ कर दिया 
॥३११३॥ वहाँ जाकर रावणने इन्द्रके उन सामन्‍्तों को सरल दृष्टिसे देखा कि जो युद्धमे असम 
होकर भाग रहे थे, तथा कीड़ोके समान जिनकी दयनीय चेष्टाएँ थीं ॥३१४॥ जिस प्रकार किनारे 
नीरके प्रवाहको नहीं रोक सकते है और जिस प्रकार मिथ्यादशनके साथ त्रताचरण करनेवाले 
मनुष्य क्रोध सहित मनके वेगको नहीं रोक पाते है उसी प्रकार शत्रु भी रावणकों आगे बढनेसे 
नहीं रोक सके थे ॥३१५॥ जिस प्रकार चन्द्रमाऊा उदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है उसी 
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इन्द्रोडपि गजमारूढः कैलासगिरिसब्निभम्‌ । शरं समुद्धर॑स्तूगादभीयाय दशाननम्‌ ॥३१णा 
शरानाकर्णमाकृष्टान्‌ चिक्षेप च यमह्विषि । महीधर इवाम्भोदः स्थूछधारामहाचयस्‌ ॥३१८॥ 
दशवक्त्रोडपि 'तान्‍्वाणराच्छित्तान्तर वर्तिनः | ततस्तैगंगन चक्रे निखिल मण्डपाकृतिम्‌ ॥३१ ६॥ 
आच्छियन्त शरा वाणेरमिद्यन्त च भूरिशः । भीता इव रवेः पादाः क्वापि नष्टा निरन्व॒याः ॥३२०॥ 
अन्तरे5स्मिन्नवद्वारगतिर्निःशरगोचरम । ननते कलह प्रेत्ञासभूतपुरुसम्भदः ॥३२१॥ 

असाध्य प्रक्ृतास्त्राणां ततो ज्ञात्वा दशाननम्‌ । निश्षिम्मख्रमाग्नेय नाथेन स्वर्गंवासिनाम्‌ ॥३२२॥ 
इन्धनत्व गत तस्य खमेच विततात्मनः । धघन्ञुरादो तु कि शकक्‍य वकक्‍तुं पुदूगलवस्तुनि ॥३२३॥ 
कीचकानासिवोदारों दह्ममाने वने ध्वनि: । ज्वालावकीकराऊस्य सबभुवाशुशुक्षणेः ॥३२४॥ 
ततस्तेनाकुल दृष्ठा स्ववू कैकसीसुतः । चिक्षेप क्षेपनिमुक्तमर््॑ वरुणलक्षितम्‌ ॥३२७॥। 

तेन क्षणसमुद्भूतसमहाजीमूतराशिना । पर्वतस्थूलधारोघवर्षिणा रावशालिना ॥३२६॥ 

रावणस्पेव कोपेन विछीनेन विहायसा । क्षणात्तदूधूमरूचमास्त्र विध्यापितमशेषतः ॥३२७॥। 

सुरेन्द्रेण ततोश्सर्जि तामसासत्र॑ समन्ततः | तेनान्धकारिता चक्र ककुमां नससा समम्र ॥३२८॥ 
ततस्तेन दुशास्यस्य वित॒तं सकल बलरूम्‌ | स्व्रदेहमपि नापश्यत्कुतः शन्नोरनी किनीम्‌ ॥३२४६॥ 

वतो निजबल् मूढ्ं इृष्ठा रत्नश्रवःसुतः । प्रभाखममुचत्कालवस्तुयोजनकोविदः ॥३३०॥ 


जीडीपी सील 2 लत लत, 


प्रकार ज्ञीरसमुद्रकी आवरतंके समान धवर रावणका छुत्र देखकर देवोंकी सेना न जाने कहाँ 
नष्ट हो गई ॥३१६॥ कैछास पर्वेतके समान ऊँचे हाथीपर सचार हुआ इन्द्र भी तरकससे बाण 
निकाछता हुआ रावणके सम्मुख आया ॥३१७॥ जिस प्रकार मेघ बढ़ी मोटी धाराओंके समूहको 
किसी पवेतपर छोड़ता है उसी प्रकार इन्द्र भी कान तक खींचे हुए बाण रावणके ऊपर छोड़ने 
लगा ॥३१८॥ इधर राचणने भी इन्द्रके उन वाणोंको वीचमें ही अपने बाणोंसे छेद डाछा और 
अपने वाणोसे समस्त आकाशमे मण्डप-सा वना दिया ॥३१६॥ इस प्रकार बाणोके द्वारा बाण छेदे 
भेदे जाने लूगे और सूयकी किरण इस तरह निमेल नष्ट हो गईं मानो भयसे कहीं जा छिपी 
हो ॥३००॥ इसी समय युद्धके देखनेसे जिसे बहुत भारी हु उत्पन्न हो रहा था ऐसा नारद जहाँ 
बाण नहीं पहुँच पाते थे वहाँ आनन्द विभोर हो नृत्य कर रहा था ॥३२१॥ 

अथाननन्तर जब इन्द्रने देखा कि रावण सामान्य शख्रोसे साध्य नहीं हे तब उसने 
आम्रेय वाण चलाया ॥१२श। वह आम्मेय बाण इतना विशाछ था कि स्वयं आकाश ही उसका 
इंधन चन गया, धनुष आदि पौद्ठछिक वस्तुओके विपयमे तो कहा ही कया जा सकता है ? ॥३२३श॥ 
जिस प्रकार वॉसोके चनके जलछनेपर विशाल शब्द होता है उसी प्रकार ज्वालाओके समूहसे 
भयडूर दिखनेवाली आगस्नेय बाणकी अग्निसे विशाल शब्द हो रहा था ॥३२७॥ तद्नन्‍्तर जब 
रावणने अपनी सेनाकों आग्नेय वाणसे आकुछ देखा तब उसने शीघ्र ही वरुण अस्त्र चलाया 
॥३२५॥ उस वाणके प्रभावसे तत्तण ही महामेघोका समूह उत्पन्न हो गया। वह्‌ मेघसमूह 
पबेतके समान वड़ी मोटी धाराओंके समूहकी वषों कर रहा था, गजनांसे सुशोभित था और 
ऐसा जान पड़ता था मानो रावणके क्रोधसे आकाश ही पिघछ गया हो । ऐसे मेघसमूहने इन्द्रके 
उस आग्नेय वाणको उसी क्षण सम्पूर्ण रूपसे वुका दिया ॥३२६-३२७॥ तद्नन्तर इंन्द्रने तामस 
वाण छोड़ा जिससे समस्त दिशाओं और आकाशमे अन्धकार ह्वी अन्धकार छा गया ॥१२८॥ 
उस बाणने रावणकी सेनाको इस प्रकार व्याप्त कर छिया कि वह अपना शरीर भी देखनेमे 
असमर्थ हो गई फिर शत्र॒की सेनाको देखनेकों तो बात ही क्‍या थी ? ॥३२६॥ तब अवसरके 


जज ++त +++++ +++ 


१. तैर्रणें ख० | ता म०, ब०; क० ] २. राच्छिदन्तरवर्तिन: ख०, व०, म० | राच्छादन्तर- क०, 
हिटिर देधीऊरणे इत्यस्थ लडि आत्मनेपदे रूपम्‌ , आ उपसर्गण सहितम्‌ | ३. भ्रान्ता इव म० | ४. नारठः | 
५. गोचरे ब०, निस्सारगोचर म० | ६, लक्ष्मास म० | ७, काल-वस्र-म० | 
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तेन तब्निखिल ध्वान्तं विध्वस्तं त्तणमाश्रतः । जिनशासनतत्वेन सत सिथ्याध्शामिव 0३३ ५॥ 
ततो यमविसर्देन कोपाम्नागाखमुज्फितम्‌ । वितेने गगन तेन भोगिमी' रल्नभासुरैः ॥३३२॥ 
कामरूपभृतो बाणास्ते गत्वा बृत्रविद्धिपः | चेष्टया रहिते चक्रः शरीर क्ृतवेषनाः ॥३३३॥ 
महानीलनिमेरेमिवलयाकारधारिसिः । जगामाकुरूतां शक्रश्वलद्रसनभी पण* ॥३३४॥ 
प्रययावस्वतन्त्रत्वं कुलिशी व्यालवेष्टितं: । वेट्टितः कर्मजालेन यथा जन्तुभवोद्धी ॥३ रा 
गरुडाख्ं ततो दध्यो सुरेन्द्रस्तदनन्तरम्‌ । हेमपक्षप्रभाजाले: पिज्ञता गगन गतस्‌ ॥३8 १ 
पक्षवातेन तस्याभू तितान्तोदाररंहसा । दोछारूढसिवाशेप प्रेछुणप्रवण वरूम्‌ ॥३३७॥ 
स्प्ष्टा गरुढवातेन न ज्ञाता नागसायकाः । क्च गता इति विस्पष्ट बन्धस्थानोपल ज्षिता, ॥६४८॥ 
गरुत्मता कृताश्लेपो बन्धलूक्षणवजितः । बभूव दारुणः शक्तो निदाघरविसत्निभ- ॥३३ ध॥। 
विमुक्तं सरपंजालेन दृष्टा शक्र दशाननः । आरूढठ खिजगदुभूष क्षरहान जयदिपम्‌ ॥३४०॥ 
शक्रो55प्येरावत रोपादुस्यात्यासन्नमानयत्‌ । ततो महदभूचुद्धं दन्तिनो पुरुदर्पयो” ॥३४१॥ 
क्षरद्नो स्फुरद्धेमकत्ताविद्युदूयुणान्वितो । दधतुस्तो घनाकारं सान्ठ्रगर्जितकारिणों ॥३४२॥ 
परस्पररदाघातनिघतिरिव दारुणेः । पतद्निभ्रुंवनं कर्प॑ प्रययों शब्दपूरितम्‌ ॥३४३॥ 
पिण्डयित्वा स्थवीयान्सी करों चपलविग्रहों | पुन पभ्रसारयन्तो च ताडयन्तौ महार॒यी ॥३४श॥ 
योग्य वस्तुकी योजना करनेमें निपुण रावणने अपनी सेनाको मोहगस्त देख प्रभासतर अर्थात्‌ 
प्रकाशबाण छोड़ा ॥३३०॥ सो जिस प्रकार जिन-शासनके ठत्तवसे मिथ्याहृष्टियोंका मत नष्ट हो 
हो जाता है उसी प्रकार उस प्रभास्त्रसे क्षणभरसे ही वह समस्त अन्धकार नष्ट हो गया ॥३३९॥ 
तदनन्तर रावणने क्रोधवश नागासत्र छोड़ा जिससे समस्त आकाश रत्नोसे देदीप्यमान स्पोंसे 
व्याप्त हो गया ॥१३२॥ इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन वाणोने जाकर इन्द्रके शरीरको 
निश्चेष्ट कर दिया तथा सब उससे लिपट गये ॥३३३॥ जो महानीलसणिके समान श्याम थे, 
चलयका आकार धारण करनेवाले थे और चत्नल जिह्ाओसे भयद्गुर दिखते थे ऐसे सर्पोसे इन्द्र 
बड़ी आकुलताको प्राप्त हुआ ॥३३४॥ जिस प्रकार कमंजाछसे घिरा आणी संसाररूपी सागरमसे 
विवश हो जाता है. उसी प्रकार व्यार अर्थात्‌ सर्पोसे घिरा इन्द्र विवशताको प्राप्त हो गया 
॥३३४॥ त्द्नन्तर इन्द्रने गरुडाख्बका ध्यान किया जिसके प्रभावसे उसी क्षण आकाश सुवणसय 
पद्लोकी कान्तिके समूहसे पीछा हो गया ॥३३५॥ जिसका वेग अत्यन्त तीन्र था ऐसी गरुडके 
पद्लोकी वायुसे रावणकी समस्त सेना ऐसी चन्वल हो गई मानो हिडोला ही मूल रही हो ॥३३७॥ 
गरुडकी वायुका रपश होते ही पता नहीं चछा कि नागवाण कहाँ चले गये | वे शरीरमे कहों- 
कहाँ बचे थे उत्त स्थानोका पता भी नहीं रहा ॥११८॥ गरुडका आलिड्लन होनेसे जिसके समरत 
बन्धन दूर हो गये थे ऐसा इन्द्र ग्रीष्मऋतुके सूर्यके समान भयज्कुर हो गया ॥३३६॥ जब रावणने 
देखा कि इन्द्र नागपाशसे छूट गया है! तव चह जिससे सद्‌ कर रहा था ऐसे त्रिलोकमण्डन 
नासक विजयी हाथी पर सवार हुआ ॥३४०॥ उधरसे इन्द्र भो क्रोधवश अपना ऐरावत हाथी 
रावणके निकट ले आया | तद्नन्तर बहुत भारी गवंको घारण करनेवाले दोनो हाथियोमे सहा- 
युद्ध हुआ ॥३४१॥ जिनसे सद्‌ कर रहा था, जो चमकती हुई स्वणकी सालारूपी विजलीके 
सहित थे, तथा जो लगातार विशाल गजेना कर रहे थे ऐसे दोनो हाथी मेघका आकार घारण 
कर रहे थे ॥३४२।॥ परस्परके दाँतोके आधातसे ऐसा लगता था मानो भयद्भर वज्र गिर रहे हो 
और उनसे शब्दायमान हो समस्त संसार कम्पित हो रहा हो ॥१४३॥ जिनका शरीर अत्यन्त 
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१. भोगिनीरत्न म० | सर्प: | २, इन्द्र: । ३, व्याल्चेप्टितः म० । ४. पेक्षणप्रवण म० | ५, शक्रजालेन 
(१९ )स०। ६. जैन्नगजमित्यथ; | जगद्विषम म० | ७. पुरूपयो: म० | ८. कारणी म०। 


२६४ पद्मपुराणे 


दन्तिनौ दृष्विस्पष्टतारकाक्ररवीक्षणी । चक्रतुः सुमहयुद्धं स्तव्यकर्णों महावली ॥३४५॥ 

तत उत्पत्य पिन्यस्यथ पादमिन्द्रेभमूर्धनि । नितान्त छाघवोपेतपादनिर्धृंतसारथिः ॥३४ 4॥ 
वद्धांशकेन देवेन्द मुहुराश्वासयन्विभ्ुः । आरोपयद्रमध्वसो निज वाहनमूजितः ॥३४७॥ 
राज्रसाधिपयुत्रो5पि ग्रहीत्वा वासवात्मजम्‌ । समप्य किछ्करोघस्य सुरसैन्यस्य समुखः ॥३४८॥ 
धावमानो जयोद्भूतमहोत्साह: परतपः । उक्तो द्विपंतपेनेवं मरुव्वमखविद्विपा ॥३४४६॥ 

अर वत्स ! प्रयत्नेन निवतस्व रणादगत्‌ | शिरो ग्रृहीतमेंतस्याः सेनाया गिरिवासिनाम्‌ ॥३७०॥ 
गृहीते5स्मिन परिष्यन्ठमन्न कः कुरुते परः । छुद्गरा जीवन्तु सामन्ता गच्छुन्तु स्थानमीप्सितम्‌ ॥३५१॥ 
तन्दुलेपु गृहीतेपु नचु शालिकलापत. । त्यागस्तुपपलछालस्य क्रियते कारणाद्‌ बिना ॥३७५२॥। 
इत्युक्तः समरोत्साहादिन्द्रजिद्विनिवतनम्‌ । चक्रे चक्रेण महता नृपाणां बद्धमण्डलः ॥३७श॥ 
तत' सुरवर्ल सब विशीण क्षणमात्रत, । शारदानामिवाददानां वृन्दमत्यन्तमोयतम्‌ ॥३५४॥ 
सैन्येन दशवक्त्रस्य जयशब्दो महान्‌ कृतः । पटुमिः पटलेः शह्ढे समरैवन्दिनां गणेः ॥३५७॥ 
शब्देन तेन विज्ञाय गृहीतममराधिपम्र्‌ । सैन्यं राज्षसनाथस्य बभूवाकुलितोज्कितम्‌ ॥३०६॥ 
ततः परमया युक्तो विभूक्‍त्या केकसीसुतः । प्रतस्थे निव्वतो लट्ढों साधनाच्छादिताम्बरः ॥३५७॥ 
आदित्यरथ संकाशेरपैध्व॑जविराजितैः । नानारत्नकरोद्भूतसुनासीरशरासने: ॥३५८॥ : 





चद्वल था तथा वेग भारी था ऐसे दोनो हाथी अपनी मोटी सूँड़ोंको फैलछाते सकोड़ते और ताड़ित 
कर रहे थे ॥३४४॥ साफ-साफ दिखनेवाली पुतलियोसे जिनके नेत्र अत्यन्त त्‌ क्र जान पड़ते थे 
जिनके कान खड़े थे और जो महाबलछसे युक्त थे ऐसे दोनो हाथियोने बहुत भारी युद्ध 
किया ॥३४श॥ 


तदनन्तर शक्तिशाली रावणने उछलकर अपना पैर इन्द्रके हाथीके मस्तकपर रक्खा और 
बड़ी शीघ्रतासे पेरकी ठोकर देकर सारधिकों नीचे गिरा दिया। बार-बार आख्ासन देते हुए 
रावणने इन्द्रको वस्त्रसे कसकर वॉध अपने हाथी पर चढ़ा लिया ॥१४६-३४७॥ उधर इन्द्रजितने 
भी जयन्तको वॉधकर किझ्करोके लिए सोंप दिया । तदनन्तर विजयसे जिसका उत्साह बढ़ रहा 
था तथा जो शत्रुओको संतप्त कर रहा था ऐसा इन्द्रजित्‌ देवोकी सेनाके सम्मुख दौड़ा | उसे 
दोढ़ता देख शत्रओको सन्‍्ताप पहुँचानवाले रावणने कहा कि हे वत्स ! अब प्रयत्न करना व्यथ 
है, युद्ध के आदरसे निबृत्त होओ, विजयाधंवासी छोगोकी इस सेनाका शिर अपन हाथ छग 
चुका है ॥३४८-१४०॥ इसके हाथ छग चुकनेपर दूसरा कौन हलचल कर सकता है ? ये छुद्र- 
सामन्त जीवित रहें ओर अपने इच्छित स्थानपर जावे ॥३४१॥ जब धघधानके समूहसे चावल 
निकाल लिये जाते है तब छिलकोके समूहकोी अकारण ही छोड़ देते है ॥३५२॥ रावणके इस 
प्रकार कहने पर इन्द्रजित्‌ युद्धके उत्साहसे निवृत्त हुआ। उस समय राजाओका बढ़ा भारी समूह 
इन्द्रजितकों घेरे हुए था ॥३४३॥ तदनन्तर जिस प्रकार शरदऋतुके बादलोका बढ़ा रूम्बा समूह 
क्षणभरमे विशीण हो जाता है उसी प्रकार इन्द्रकी खेना क्षणभरमे विशीण हो गई--इधर-उधर 
बिखर गई ॥३५४॥ रावणकी संनामे उत्तसोत्तम पटल, शब्डढ, कमर बाजे तथा बन्दीजनोके 
समूहके द्वारा बड़ा भारी जयनाद किया गया ॥३५५४॥ उस जयनादस इन्द्रकों पकड़ा जानकर 
रावणकी सेना निराकुछ हो गई ॥३४६॥ 

तदनन्तर परम विभूतिसे युक्त रावण, सेनासे आकाशको आच्छादित करता हुआ छठ 
की ओर चला | उस समय वह वड़ा संतुष्ट था ॥३४७॥ जो सूयके रथके समान थे, ध्वजाओंसे 
सुशोभित थे और नाना रल्लोकी किरणोसे जिनपर इन्द्रधनुप उत्पन्न हो रहे थे ऐसे रथ उसके 


१. समुखम्‌ म० | २. मद्दोत्साहइपरतपः ख०, म० | मद्देत्साहं क०॥ ३, बुन्दिना म० | 


द्वांदर्श पर्व श्ध्ज 


तुरबेश्रत्वलश्षारुचामराली विभूषितैः । तृत्यन्निरिव विस्नव्यकृतविश्रमहारिमिः ॥३५६॥। 
महानिनदसंघई: प्रदत्तमदुनिभरे. । गजद्विमंधुरं नागेः पटपदालीनिपेविते ॥३६०॥ 
अनुयानसमारूढ महासाधनखेचरे: । उपकण्ठ क्षणात्पाप लझ्भाया राक्ससाधिपः ॥३६१॥ 

ततो इष्ठा समासन्न गृहीतेर्घा विनिययुः । पुरस्थ पालकाः पौरा वान्धवाश्व समुत्सुका' ॥३६२॥ 
कृतपूजस्ततः कैश्रित्केषाब्रित्कृतपूजनः । नम्यमानोउपरेः काश्रित्पणमन्मदवर्जितः ३६१३॥ 

इृष्टया सन्‍्मानयन्‌ काश्रित्स्तिग्थया नतवत्सलरू. । स्मितेन कांश्रिद्वाचान्यान्परिज्ञातजनान्तर' ॥३६४श॥ 
3मनोहरां निसर्गेण “विशेषेण विभूषिताम । समुच्छितसमुत्तद्नरत्ननिर्मिततोरणाम ॥३६५७॥ 
मन्दानिलविधूतान्तबहुवर्णध्वजाकुलाम । कुट्टुसादिमनोज्षा म्बुसिक्तनिःशेपभूतलाम्‌ ॥३६ द॥ 
स्चतुकुसुमवध्याप्तराजमार्गविराजिताम्‌ । अनेकभक्तिसिः पद्चवर्णेंश्चूगैंरलढक्ताम्‌ ॥३६७॥ 
द्वारदेशसुविन्यस्तपूर्णकुम्भां महाद्यतिस्‌ । सरसेः पह्चवैवद्धमाछां वस्रविभूषिताम ॥३६८॥ 

बत्ती विद्याधरेदेवैयथेन्दोअयन्तभूरिभिः । सुखमासादयन्‌ प्राज्य पूर्वोपार्जितकर्मणा ॥३६४६॥ 
आरूदः परमेकास्ते पुष्पके कासगामिनि । स्फुरन्मीलिसहारत्केयूरघरसद्भुजः ॥३७०॥ 





साथ थे ॥३५८॥ जो हिलते हुए सुन्दर चमरोंके समूहसे सुशोभित थे, निमश्विन्ततासे किये हुए 
अनेक विलासोंसे मनोहर थे तथा नृत्य करते हुएसे जान पड़ते थे ऐसे घोड़े उसकी शोभा बढ़ा 
रहे थे ॥३५६॥ जिनके गलेमे विशाल शब्द करनेवाले घंटा बंधे हुए थे, जिनसे मदके निमेरने 
मर रहे थे, जो मधुर गजेना कर रहे थे तथा भ्रमरोकी पंक्ति जिनकी उपासना कर रही थी ऐसे 
हाथी उसके साथ थे ॥३६०।॥| इनके सिव्राय अपनी-अपनी सवारियोपर बेठे हुए बढ़ी-बड़ी 
सेनाओंके अधिपत्ति विद्याधर उसके साथ चल रहे थे। इन सबके साथ रावण क्षणभरमें ही 
लझ्ढके समीप जा पहुँचा ॥३६१॥ तव रावणको निकट आया जान नगरकी रक्षा करनेवाले छोग 
पुरवासी और भाई-बान्धव॒ उत्सुक हो अधे छे-लेकर बाहर निकले ॥३६२॥ तदनन्तर कितने ही 
छोगोने रावणकी पूजा की तथा रावणने भी कितने ही बृद्धजनो की पूजा की | कितने ही छोगोने 
रावणको नमस्कार किया और रावणने भी कितने ही वृद्धजनोको मदरहित हो नमस्कार 
किया ॥३६१॥ छोगोकी विशेषताको जाननेवाला तथा नम्र मनुष्योसे स्नेह रखने बाला रावण 
कितने हीं मनुष्योको स्नेहपूर्ण दृष्टिसे सन्‍्मानित करता था । कितने ही छोगोको मन्द मुसकानसे 
और कितने ही छोगोंको मनोहर वचनोसे समाहत कर रहा था ॥३६४॥ 
तदनन्तर जो स्वभावसे ही सुन्दर थो तथा उस समय विशेषकर सजाई गई थी, जिससे 
रतननिर्मित बढ़े उँचे-ऊँचे तोरण खड़े किये गये थे ॥३६४५॥ जो सन्द-सन्द वायुसे हिलती हुई 
रंगविरंगी ध्वजाओसे युक्त थी, केशर आदि मनोज्ञ वस्तुओसे मिश्रित जलसे जहॉकी समस्त 
प्रथिवी सींची गई थी ॥३६६॥ जो सव ऋतुओके फूछोसे व्याप्त राजमार्गंसि छुशोमित थी, 
काले पीले नीले छाल हरे आदि पशद्चवर्णीय चूणसे निर्मित्त अनेक वेल-बूटोसे जो अलंकृत 
थी ॥३६७॥ जिसके दरवाजोपर पूणे कलश रक्‍खे गये थे, जो महाकान्तिसे युक्त थी, सरस 
पल्‍लबॉकी जिसमे वन्द्नमाछाएँ बॉधी गई थीं, जो उत्तमोत्तम वस्त्रोसे विभूषित थी तथा जहाँ 
बहुत भारी उत्सव हो रहा था 'ऐसी लट्ठानगरीमे रावणने प्रवेश किया ॥३१६८॥ जिस प्रकार 
अनेक देवॉसे इन्द्र घिरा होता है! उसी प्रकार रावण भी अनेक विद्याधरोंसे घिरा था । उस समय 
वह अपने पूर्वोपार्जित पुण्य कमके प्रभावसे उत्तम सुखको प्राप्त हो रहा था ॥३६६॥ अत्यन्त 
सुन्द्र तथा इच्छानुकूछ गमन करनेवाले पुष्पक विसानपर सवार था। उसके मुकुटमे बड़े-बड़े रत्न 





१, अनुयातः समारूदे; म० । २, लड्जाया म० । ३, कृतपूजनत्तत* म० | ४. मनोहरात्‌ ख०, च० 
५. विशेषण- म०। ६. विभूषितान न०, ख०। 


२६६५ पशञ्मपुराणे 


दधानो वक्षसा हार प्रस्फुरद्िमलप्रभम्‌ । वसनन्‍्त इच संजातकुसुमीघविराजितः ॥॥३७१॥ 
वितृप्तिहप॑पूर्णासिवंधूमि. कृतवीक्षणः । स्वयं झदुससुद्धुतचामराभिः ससंभ्रमम्‌ ॥३७२।॥। 
नानावादिन्नशव्डेन जयशब्देन चारुणा । आनन्दित. सुवेश्याभिनृत्यन्तीमिः समन्वितः ॥३७३॥ 
प्रविष्ो मुदितो लड्ले समुद्भूतमहोत्सवास्‌ । भवन च निज बन्धुभ्ृत्यवर्गाभिनन्दितः ॥३७४।॥ 


शिखरिणीच्छुन्दः 
सुसन्नद्वान्‌ जित्वा तृणमिव समस्तानरिगणान्‌ 
पुरोपात्तात्‌ पुण्यात्‌ समधिगतसुप्राज्यविभवः । 
क्षय प्राप्ते तस्सिन्‌ विगलितरुचिशष्टविभवो 
बभूवासी शक्रों धिगतिचपलं मानुपसुखम्‌ ॥३७७॥ 
असो ग्राप्ती वृद्धि दशमुखखगः पू्वचरिता- 
च्छुभान्निधूयार् प्रबलमहिततन्रातमखिलम्‌ । 
इति ज्ञात्वा भव्या जगति निखिल कर्मजनित 
विमुक्तान्यासड्ञा रविरुचिकरं यातु सुकृतम्‌ ॥॥३७६।॥ 
इत्यापें रविषेणाचारय्रोक्ते पत्मचरिते इन्द्रपराभवा- 
भिधान॑ नाम दाद पर्व ॥१२॥ 
चक्ि 
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कई 


देदीप्यमान हो रहे थे. तथा उसकी भ्लुजाएँ बाजूबन्दोंसे सुशोमित थीं ॥३७०॥ जिसकी उज्ज्वल 
प्रभा सब ओर फेल रही थी ऐसे हारको वह्‌ वक्षःस्थलपर धारण कर रहा था और उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो उत्पन्न हुए फूछोके समूहसे सुशोभित वसन्‍्त ऋतु ही हो ॥३७१॥ जो 
अतृप्तिकर हर्पसे पूर्ण थीं तथा धीरे-धीरे चमर ऊपर उठा रही थीं ऐसी स्त्रियों ह्वाव-भाव पूरक 
उसे देख रही थीं ॥३७२॥ बह नाना प्रकारके वाजोके शब्द तथा मनोहर जय-जयकारसे 
आनन्दित हो रहा था और नृत्य करतो हुई उत्तमोत्तम वेश्याओसे सहित था ॥३७३॥ इस प्रकार 
उसने बढ़ी प्रसन्नतासे, अनेक महोत्सवोर्से भरी छछ्ढामें प्रवेश किया और बन्धुजन तथा श्वत्य- 
समूहसे अभिनन्दित हो अपने भवनमें भी पदापेण किया ॥३२७४॥ 

गौतस रवामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि जिसने पूर्बोपार्जित पुण्य कमके प्रभावसे, सब 
प्रकारकी तैयारीसे युक्त समस्त शत्ुओऑंको ढुणके समान जीतकर उत्तम वभव प्राप्त किया था 
ऐसा इन्द्र विद्याधर पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर कान्तिहीन तथा विभवसे रहित हो गया सो इस 
अत्यन्त चब्वल मनुष्यके सुखको घिक्कार है. ॥३७५॥ तथा विद्याघर रावण अपने पूर्वोपार्जित 
पुण्य कमके प्रभावस समस्त बछवान्‌ शत्र॒ुओको निमूंल नष्ट कर बृद्धिको प्राप्त हुआ | इस प्रकार 
संसारके समस्त कार्य कर्म जनित हैं ऐसा जानकर हे भव्यजनों ! अन्य पदार्थोमें आसक्ति 
छोड़कर सूर्यके समान कान्तिको उत्पन्न करनेवाले एक पुण्य कमेका ही संचय करो ॥३७३॥ 

इस ग्रकार आपनामसे असिद्ध रविषेणाचार्यके दारा कथित पद्मचरितमें इन्द्र विधाधरके 

पराभवका वर्णन करनेवाला बारह॒वॉं पर्व समास्त हुआ ॥१२॥ 
दत 


१, आनन्दितसुवेश्याभिः म० | २, विगतरुचिप्रश्नट्टविमवों म० | 





| ३6 
त्रयोदशं पवे 
तत- शक्रस्य सामन्ता; स्वामिदुःखसमाकुछाः || पुरस्क्ृतसहस्रारा- प्राप्ता रावणमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
प्रविष्टाश्न प्रतीहारज्ञापिता विनयान्विताः । प्रणम्य च स्थिता दत्तेप्वासनेपु यथोचितम्र ॥२॥ 
इृष्टोड्थ गौरवेणोचे सहखारो दशाननम्र्‌ । जितस्तांतस्व्वया शक्रो मुझ्चेदानीं गिरा सम ॥१॥ 
बाह्योः पुण्यस्य चोदातत सामथ्य दशितं त्वया । परगर्वापसाद हि समीहन्ते नराधिपा- ॥४॥ 
इत्युक्ते छोकपाछानां वदनेभ्य. सम्रुत्यित. । शब्दोञ्यमेव विस्पष्ट. प्रतिनि.स्वनस निभः ॥५॥ 
लोकपाछानथोबाच विहस्योद्दासितान्तकः । समयोउ5स्ति विमुन्चामि येन नाथ दिवौकसाम ॥६॥ 
भ्द्य प्रद्ति में सर्वे यूथ कम यथोचितस्‌ । समाजनादि सेव्ध्वं सर्वमन्तर्बेहि.पुरः ॥छा। 
पुरीय साम्प्रतं क्ृत्या भवद्धिः प्रतिवासरम्‌ । परागाशुचिपरापाणतृणकण्टकर्जिता ॥८॥ 
गृह्दीत्वा कुम्भमिन्द्रोडपि वारिणा मोदचारुणा । महीं सिद्नतु कमंदमस्य लोके प्रकीत्यते ॥६॥ 
पत्नवर्णेश्व कुवन्तु पुष्पेगन्धमनोहरै. । सश्नान्ता प्रकर देव्यः सर्वालझ्लारभूपिता, ॥१०॥ 
समयेनामुना युक्ता यदि तिष्ठन्ति सादरा- । विमुश्ञासि तत. शक्र कुंतो निमुक्तिरन्यथा ॥११॥ 
इत्युक्त्वा वीक्षमाणो5सौ छोकपालांखपानतान्‌ | जहास मुहुराप्ताना ताडयन्‌ पाणिना करम्‌ ॥१२॥ 
ततो विनयनम्रः सन्‌ सहर्तारसचोचत । समाहदयहारिण्या क्षरत्षिव गिराग्रतम ॥१ शे॥। 
यथा तात प्रतीचयस्त्व वासवस्य तथा सम । अधिक वा ततः कुर्या कथमाज्लाविलडनंस्‌ ॥१४॥ 
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अथानन्तर स्वामीके दुःखसे आकुछ इन्द्रके सामन्‍त, सहस्नारको आगे कर रावणके महलमे 
पहुँचे ॥१॥ द्वारपालके द्वारा समाचार देकर बड़ी विनयसे सबने भीतर प्रवेश किया और सब 
प्रणाम कर दिये हुए आसनोपर यथायोग्य रीतिसे बैठ गये ॥२॥ तदनन्तर रावणने सहस्तारकी 
ओर बड़े गौरवसे देखा | तब सहख्रार रावणसे बोला कि तूने मेरे पुत्र इन्द्रको जीत लिया हे अब 
मेरे कहनेसे छोड़ दे ॥३॥ तूने अपनी स्रुजाओ और पुण्यकी उदार महिसा दिखलछाई सो ठीक 
ही है क्योंकि राजा दूसरेका अहंकार नष्ट करने की ही चेष्टा करते हैं ॥४॥ सहस्नारके ऐसा कहने 
पर छोकपालछोके भुखसे भी यहदी शव्द निकछा सो मानो उसके शब्द की प्रतिध्वनि ही निकली 
थी ॥५॥तद्नन्तर रावणने हँसकर छोकपालोसे कहा कि एक शर्ते है उस शर्तसे ही मैं इन्द्रको 
छोड़ सकता हैँ ॥६॥ वह शर्त यह है कि आजसे लेकर तुम सव, मेरे नगरके भीतर और बाहर 
बुहारी देना आदि जो भी काय है उन्हें करो ॥७॥ अब आप सबको प्रतिदिन ही यह नगरी 
धूलि, अशुचिपदाथ, पत्थर, ढुण तथा कण्टक आदिसे रहित करनी होगी ॥८॥ तथा इन्द्र भी 
घड़ा लेकर सुगन्धित जलसे प्थिवी सींचे | छोकमे इसका यही कार्य प्रसिद्ध है ॥६॥ ओर सब 
प्रकारके आभूषणोसे विभूषित इनकी संम्रान्त देवियाँ पत्नवणके सुगन्धित फूलोसे नगरी को 
सजावें ॥१०॥ यदि आपछोग आदरके साथ इस शतसे युक्त होकर रहना चाहते हैं तो इन्द्रको 
अभी छोड़े देता हैँ। अन्यथा इसका छूटना कैसे दो सकता है १ । ।११॥ इतना कह रावण 

लज्जासे मुके हुए छोकपालोकी ओर देखता तथा आप्तजनोके हाथकों अपने हाथमे ताडित करता 
हुआ बार-बार हँसने रूगा ॥९२%॥ हि 

तदनन्तर उसने विनयावनत होकर सहख्तारसे कहा । उस समय रावण सभाके हृदयकों 
हरने वाली अपनी मधुर वाणीसे मानो अमृत ह्वी करा रहा था ॥१३॥ उसने कहा कि हे तात ' 
जिस प्रकार आप इन्द्रके पूज्य है उसी प्रकार मेरे भी पूज्य हैं, वल्कि उससे भी अधिक । 





१. पुरस्क़त्य बर० । २. त्रहोः ख० | ३, कृत्वा म० | ४. मह न ते म० | 
शेप 


श्ध्८ पद्मपुराणे 


गुरवः परसार्थन यदि न स्युभंवादशाः । अधस्ततो धरित्रीय॑ ब्रजेन्मुक्ता घरैरिव ॥१७॥ 
पुण्यवानस्मि यत्पूज्यो ददाति मम शासनस्‌ । भवद्विधनियोगानां न पद चुण्यवर्जिताः ॥१ ६॥| 
तद्द्यारभ्य सचित्य मनोज्ञ क्रियता तथा । यथा शक्रस्य सौस्थित्यं जायते मम च प्रभो ॥१७॥ 
अय शक्रो मम श्राता तुरीयः साम्प्रतं बी । एनं प्राप्य करिष्यामि एथिवीं चीतकण्टकाम्‌ ॥१८॥ 
छोकपालास्तयैवास्य तश्च राज्य यथा पुरा ।' ततो5चिक वा गृह्ातु विवेकेन किमावयोः ॥१ ध॥ 
जाज्ञा च मस शक्रे वा दातव्या कृत्यवस्तुनि । गुरुभिः सा हि शेपेव रक्षालझ्लारकारणम्‌ ॥२०॥ 
आस्यतामिह वा छुन्दादथवा रथनुपुरे । यत्र वेच्छुत का भूमिस्वे्ययोरावयोमता" ॥२१॥ « 
इति प्रियवचोवारिसमार्दकृतमानसः । अवोचत सहस्रारस्तंतोडपि मधुर वचः ॥२१॥ 

नून॑ भद् समुत्पत्ति. संजनानां भवाइशास्‌ | समसेव शुणेः सवछोकाह्मादनकारिसिः ॥२३॥ 
आयुष्मन्नस्थ शोय्रस्थ विनयोध्य तवोच्मः । अ्ंकारसमस्ते5स्मिन्‌ भुवने श्लाध्यतां गत: ॥२४॥ 
भवतो दशनेनेद जन्म से साथक कृतम्‌ | पितरो पुण्यवन्तौ तो त्वचा यो कारणीकृती ॥२णा॥। 
ज्मावता समर्थन कुन्दनिर्मलकीर्तिना । दोपाणां सभवाशझ्ला त्वया दूरमपाकृता ॥२६॥ 
एवमेतच्यथा वक्षि सर्व सपग्यते त्वयि | ककुप्करिकराकारो कुरुतः * कि न ते भुजी ॥२७॥ 

किन्तु मातेव नो शक्या त्यक्तुं जन्मवसुन्धरा । सा हि क्षणाद्िियोगेन कुरुते चित्तमाकुलम्‌ ॥२८॥ 


इसलिए मै आपकी आतज्नाका उल्लंघन कैसे कर सकता हैँ ? ॥१४॥ यदि यथाथमे आप जसे 
गुरुजन न होते तो यह प्रथिवी प्वतोसे छोड़ी गई के समान रसातछको चढी जाती ॥१९५॥ 
चूँकि आप जैसे पृज्यपुरुष मुझे आज्ञा दे रहे हैं अतः मै पुण्यवान्‌ हूँ। यथा्थमे आप जैसे 
पुरुषोकी आज्ञाके पात्र पुण्यहीन मनुष्य नहीं हो सकते ॥१६॥ इसढिए हे प्रभो ! आज आप 
विचार कर ऐसा उत्तम काये कीजिए जिससे इन्द्र और मुममे सौहाद उत्पन्न हो जाय । इन्द्र 
सुखसे रहे और में भी सुखसे रह सकू ॥१७॥ यह्‌ बलवान इन्द्र मेरा चौथा भाई है, इसे पाकर 
में प्ृथ्वीको निष्कण्टक कर दूँगा ॥१८॥ इसके छोकपाल पहलेकी तरह ही रहें तथा इसका राज्य 
भी पहलेकी तरह ही रहे अथवा उससे भी अधिक ले ले। हम दोनोमे भेदकी आवश्यकता द्री 
क्या है ? ॥१६॥ आप जिस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देते हैं उसी प्रकार मुममें करने योग्य कार्यकी 
आज्ना देते रहें क्योकि गुरुजनोकी आज्ञा ही शेषाक्षतकी तरह रक्षा एवं शोभाको करनेवाढी है' 
॥२०॥ आप अपने अभिप्रायके अनुसार यहाँ रहें अथवा रथनू पुर नगरमे रहें. अथवा जहाँ 
इच्छा हो वहाँ रहे | हम दोनों आपके सेवक हैं. हमारी भूमि ही कौन है ? ॥२१॥ इस प्रकारके 
प्रियवचन रूपी जछसे जिसका मन भींग रहा था ऐसा सहस्नार रावणसे भी अधिक मधुर 
बचन बोला ॥रश॥। 
उसने कहा कि हे भद्र ! आप जैसे सज्जनोंकी उत्पत्ति समस्त छोगोको आनन्दित करनेवाले 
गुणोके साथ ही होती है. ॥२३॥ हे आयुष्मन्‌ ! तुम्हारी यह उत्तम विनय इस संसारमें प्रशंसाको 
प्राप्त है. तथा तुम्हारी इस शूरवीरताके आभूषणके समान है. ॥२४॥ आपके दशेनने मेरे इस 
जन्मको सार्थक कर दिया । वे माता-पिता धन्य है. जिन्हें तूने अपनी उत्पत्तिमें कारण बनाया 
है ॥२४॥ जो समर्थ होकर भी क्षमावान्‌ है, तथा जिसकी कीर्ति कुंन्दके फूलके समान निर्मल 
है ऐसे तूने दोपोके उत्पन्न होनेकी आशझ्ला दूर हटा दी है ॥२६॥ तू जैसा कह रहा है वह ऐसा 
ही है | तुकमे सर्व कार्य सम्भव हैं | द्ग्गजोकी सूँडके समान स्थूछ तेरी भरुजाएँ क्‍या नहीं कर 
सकती है ॥२७॥ किन्तु जिस प्रकार माता नहीं छोड़ी जा सकती उसी प्रकार जन्मभूमि भी नहीं 





१, पुण्यवर्जितः म० । ३. खत्यव॒स्तुनि म० | ३. रच्यालंकार- म० | ४. सच्छुन्दा म० | ५, नते म० ] 
मते क०, ब० । ६. तातोडपि माधुर वचः म० | ७. सुजनाना ख० | ८. कथयसि | ६, सपाय्ते म० ।- 
१०, किन्तु म०। न 
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क्षशक्ताः स्वभुव॑ त्यक्तु तत्र नो मिन्रवान्धवाः | चातका इंव सोत्कण्ठास्तिप्ठन्त्यध्वाचछोकिनः ॥२ ध्॥ 
कुलछक्रमसमायात्तां सेवमानो 'गरुणाहय । लक्कों यासि परां प्रीति जन्मभूमेः किम्रुच्यताम ॥३०॥ 
तस्मात्तामेव गच्छामो महाभोगोद्नवावनिम । देवानाप्रिय निर्विध्न रक्षतादुवत चिरम्‌ ॥३१॥ 
इत्युक्त्वानुगतो दूर कैलासक्ञोभकारिणा । सहख्रारों गत. सेन्द्रो ोकपालछे- सम॑ गिरिम्र ॥३२॥ 
यथास्व च स्थिताः सर्वे पूववल्लोकपालिनः । भद्दादसारतां प्राप्ताश्रल्यन्त्रमया इच ॥३ श। 
विजयाधेजलोकेन दृश्यमाना महात्रपाः । नाज्ासिषुः क् गच्छाम इति भोगहिपः सुरा' ॥३४।| 
इन्द्रोईपि न पुरे प्रीति लेभे नोद्यानभूमिपु । न दीघिकासु राजीवरजःपिक्षरवारिपु ॥३णा। 

न दृष्टिमपि कान्तासु चक्र प्रगुणवर्तिनीम्‌ । तनो तु सकला केव त्रपानिभरचेतसः ॥३ ६॥ 

अभ्रथा प्युद्ठिनमानस्य तस्य छोको<नुवतंनस्‌ । चकारान्यकथासब्ः कु्वन्‌ भज्ञस्थ विस्तृतिम्‌ ॥३७॥ 
अधैकस्तस्भमूर्धस्थे स्वसग्मान्तरवर्तिनि । गन्धसादनश्थद्रामे स्थितो जञिनवरालुये ॥श८॥ 

छुघेः परिवृतो दृध्याविति शक्रों निरादरम्‌ । “वहन्नड्ञ गवच्छाय स्मरन्‌ भज्गनमनारतम्‌ ॥३ ६॥ 
धिग्विद्यागोचरैश्वय विलछीन यदिति क्षणात्‌ । शारदानामिवाददानां बृन्दमत्यन्तमुन्नतम्‌ ॥४०॥ 
तानि शस्त्राणि ते नागास्ते भटास्ते तुरक्षमाः | सब तृणसमं जात॑ मस पूत्र कृताऊुतसर ॥४१॥ 





छोड़ी जा सकती क्योंकि वह क्षणभरके वियोगसे चित्तको आकुछ करने रूगती है ॥।२८॥ हम 
अपनी भूमिकों छोड़नेके लिए असमथे हैं क्योकि वहाँ हमारे मित्र तथा भाई-बान्धव चातककी 
तरह उत्कण्ठासे युक्त हो मार्ग देखते हुए स्थित होगे ॥२६॥ हे गुणालय ! आप भी तो अपनी 
कुल-परम्परासे चछी आई लक्काकी सेवा करते हुए परम प्रीतिको प्राप्त हो रहे हैं सो बात ही ऐसी 
है जन्म भूसिके विषयमे क्‍या कहा जाय ? ॥३०। इसलिए हम जहाँ महाभोगोंकी उत्पत्ति 
होती है अपनी उसी भूमिको जाते है। हे देवोके प्रिय ! तुम चिर काल तक ससारकी रक्षा 
करो ॥३१॥ 
इतना कहकर सहस्रार इन्द्र नामा पुत्र तथा छोकपालोके साथ विजयाध पवतपर चला 

गया । रावण भेजनेके लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया ॥१२॥ सव लोकपाल पहलेकी तरह 
ही अपने-अपने स्थानोपर रहने छगे परन्तु पराजयके कारण निःसार हो गये और चलते फिरते 

यन्त्रके समान जान पड़ने छगे ॥३३॥ बहुत भारी लब्जासे भरे देव छोगोकी ओर जब बिजयाधे 
वासी छोग देखते थे तब वे यह नहीं जान पाते थे कि हम कहाँ जा रहे है ? इस तरह देव छोग 
सदा भोगोसे उदास रहते थे ॥१४॥ इन्द्र भो न नगरसे, न बागबगीचोमे, और न कमछोकी 
परागसे पीछे जलवाली वापिकाओमे ही प्रीतिको प्राप्त होता था अथौत्‌ पराजयके कारण उसे 
कहीं अच्छा नहीं छगता था ॥३४५॥ अब वह स्त्रियोपर भी अपनी सरल दृष्टि नहीं डालता था 
फिर शरीरकी तो गिनती ही क्या थी ? उसका चित्त सदा लज्जासे भरा रहता था ॥३६३॥ ययपि 
छोग अन्यान्य कथाओबके प्रसड़ छेड़कर उसके पराजय सम्बन्धी दु'खको भ्ुल्मा देनेके छिए सदा 
अनुकूल चेष्टा करते थे तो भी उसका चित्त स्वस्थ नहीं होता था ॥३ण॥ 

अथानन्तर एक दिन इन्द्र, अपने महरूकी भीतर विद्यमान, एक खम्भेके अग्रभागपर 

स्थित, गन्धसादन पर्चत्के शिखरके समान सुशोभित जिनालयमसे बेठा था ॥३८॥ विद्वान्‌ छोग 
उसे घेरकर बेठे थे । वह निरन्तर पराजयका स्मरण करता हुआ शरीरको निरादर भावसे 
धारण कर रहा था । बेठे-वेठे ही उसने इस प्रकार विचार किया कि ॥३६॥ विद्याओसे सम्बन्ध 
रखनेवाले इस ऐश्वरयंको घिकक्‍कार है जो कि शरद्‌ ऋतुके वादलोके अत्यन्त उन्नत समूहके 
समान क्षणभरसे घिलीन हो गया ॥४०॥ वे शस्त्र, वे हाथी, ओर वे योद्धा, और वे घोड़े जो कि 


१, गुणालया ख० | गुणालयः म०। २. जन्मभूमि. सम०। ३. मह्यमागो भवावनिम्‌ म० | 
४. अथाप्युद्धिम मनसस्तस्य स० | ४ वदनकझ्ष म० | 
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अथवा कमंणामेतद्वैचित्यं कोडन्‍्यथा नरः । कठु शक्रोति तेपां हि सर्वमनन्‍्यद्वलाधरम्‌ ॥४२॥ 

नून॑ पुराकृत कम भोगसम्पादनक्षमम्र | परिक्षयं मम गआरप्त येनेया वतते दशा ॥४३॥ 

वरं समर एवास्मिन्स्रतः स्याच्छुन्रुसकटे | नाकीरतियेत्र जायेत स्वविष्पपगामिनी ॥४४॥ 

चरण शिरसि न्यस्य शत्रूणां येन जीवितम्‌ । शन्रुणानुमता सो5हं सेवे कच्मी कथं हरिः ॥४५॥ 
परित्यज्य सुखे तस्मादमिलापं भचोद्धवे । निश्रेयसपद॒प्राप्तिकारणानि भजाम्यहम्‌ ॥४६॥ 

रावणो मे महावन्धुरागतः शबत्रुवेपग्ठ॒त्‌ । येनासारसुखास्वादसक्तो5स्मि परिवोधितः ॥४७ा। 
अश्रान्तरे मुनिः ग्राप्तो नाम्ना निर्वाणसद्भमः । विहरन्‌ क्वापि योग्यानि स्थानानि ग्रुणवाससाम्‌ ॥४८॥ 
सहसा प्रजतस्तस्य गतिः* स्तम्ममुपागता । प्रणिधाय ततश्रप्ठुरधोज्सो चेत्यमैक्षत ॥४६॥ 
प्रत्यक्षज्ञानसम्पन्नस्तस्मिश्र जिनपुद्नवचस्‌ । वन्दितुं नमसः शीघ्रमवर्तीणों महायतिः ॥७०॥ 

संतोपेण च शक्रेण कृतास्युत्थानपूजनः । चक्र जिननमस्कार विधिना यतिसत्तमः ॥५१॥ 
आसीनस्य ततो जोष चन्दित्वा चरणो झुनेः । पुरः स्थित्वा हरिश्रक्रे चिरमात्मनिगहंणम्‌ ॥७२॥ 
सर्वंससारवृत्तान्तवेदनात्यन्तकोविदेः । मुनिना परमैर्वाक्ये, “परिसानत्वनमाहत+ ५१॥ 

अपृच्छुतू स भव पूर्वमात्मनों झ्ुनिपुन्ननम्‌ । स चेत्यकथयत्तस्मे गुणग्रामविभूषितः॥५४॥ 
चतुगतिगतानेकयोनिदुःखमहावने । आम्यन्‌ शिखापदासिख्ये नगरे माजुपी गतिस्‌ ॥७७॥। 

प्राप्तो जीव. कुले जातो द्रिद्वे स्त्रेणससंगतः । कुलवान्तेति विश्राणा नामार्थन समागतम्‌ ॥७६।॥। 
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पहले मुझे आश्वरय उत्पन्न करते थे आज सबके सब तृणके समान तुच्छ जान पढ़ते हैं ॥४१॥ 
अथवा कर्मकी इस विचित्रताको अन्यथा करनेके छिए कौन मनुष्य समथ है ? यथार्थ मे अन्य 
सव पदार्थ कर्मोंके वछसे ही बल धारण करते हैं ॥४९॥ निम्वय ही मेरा पूर्वेसंचित पुण्यकर्म जो 
कि नाना भोगोकी प्राप्ति करानेमें समथ है परिक्षीण हो चुका है ईसीलिए तो यह अवस्था हो रही 
है ॥४१॥ शत्रुके संकटसे भरे युद्धमे यदि मर ही जाता तो अच्छा होता क्योंकि उससे समस्त 
लोकमें फैछने बाली अपकीर्ति तो उत्पन्न नहीं होती ॥४४॥ जिसने शत्रुओके शिरपर पैर रखकर 
जीवन विताया वह मै अब श्र द्वारा अचुमत छक्ष्मीका केसे उपभोग करूँ ?॥४४॥ इसलिए अब मै 
संसार सम्बन्धी सुखकी अभिलापा छोड़ मोक्षपदकी प्राप्तिके जो कारण हें उन्‍्हींकी उपासना 
करता हूँ ॥४६॥ शत्रके वेशकों धारण करने वाला रावण मेरा महांबन्धु बन कर आया था 
जिसने कि इस असार सुखके स्वादमे छीन मुझको जाग्रत कर दिया ॥४७॥ 


इसी वीचसे गुणी मनुष्योके योग्य स्थानोंमे विहार करते हुए निवोणसंगम नामा चारंण- 
ऋशच्धि धारी मुनि वहाँ आकाशमागसे जा रहे थे ॥४८॥ सो चलते-चछते उनकी गति सहसा रुक 
गई । तदनन्तर उन्होंने जब नीचे दृष्टि डाछी तो मन्दिरके दर्शन हुए ॥४६॥ प्रत्यक्ष ज्ञानके धारी 
महामुनि सन्दिर्मे विराजसान जिन-प्रतिमा की बन्दना करनेक्े लिए शीघ्र ही आकाशसे नीचे 
उतरे ॥५०॥ राजा इन्द्रने बढ़े संतोषसे उठकर जिनकी पूजा की थी ऐसे उन मुनिराजने विधि- 
पूरक जिनग्रतिमाको नमस्कार किया ॥५९॥ तदननन्‍्तर जब मुनिराज जिनेन्द्रदेवकी वन्दना कर 
चुप बेठ गये तब इन्द्र उनके चरणोको नमस्कार कर सामने बेठ गया और अपनी निनन्‍्दा करने 
छगा ॥५२॥ मुनिराजने समस्त संसारके वृत्तान्तका अनुभव करानेमे अतिशय निपुण उत्ह्ृष्ट 
वचनोसे उसे संतोष प्राप्त कराया ॥५३॥ 
अथानन्तर इन्द्रने मुनिराजसे अपना पूवभव पूछा सो गुणोके समूहसे विभूषित मुनिराज 
उसके लिए इस प्रकार पूरेभच कहने छगे |५४॥ हे. राज़न्‌ ! चतुगंति सम्बन्धी अनेक योनियोके 


१. सबमन्यद्॒छादस्म्‌ क० | २, भवेद्मभु॒वि म०]. ३, निश्रेयसः म० | ४. गतिस्तम्म- म० | 
५.. परिशान्तत्व ख० | ६. जीव म० | ७, द्रिद्रस्त्रेण म० | ८, कुल कान्तेति म० | 


+ ए 
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सा चिल्ला चिपिदा व्याधिशतसंकुरूचिग्रहा । कथंचित्कमंसयोगाज्लोकोच्छि्टेन जीविता ५७॥। 
दुश्चेला दुर्भगा रूच्षा स्फुटिताडा कम्रूधेजा । उत्त्रास्यमाना छोकैन छेसे सा शर्म न ववचित्‌ ॥५८ा॥। 
मुहूर्त परिवर्ज्यान्न शरीरं-च सुमानसा । जाता किपुरुपस्य स्त्री क्षीरथारेति नामतः ॥७६॥ 

च्युता च रत्ननगरे धरणीगोमुखाख्ययो: । विश्रत्सहख्रसागाख्यां तनयोअ्भृत्कुदुम्बिनोः ॥६०॥ 
लब्ध्वा परमसम्यक्त्वमणुघ्रतसमन्वितः । पद्मतां भाष्य शुक्राह्ें जातो विश्ुधसत्तम* ॥६१॥ 

च्युतो महाविदेहेडय नगरे रत्नसचये । गुणावल्यां सणेर्जातोअ्सात्यात्‌ सामन्तवर्द्धन: ॥६२॥ 
निष्कान्तो विशुना साथ महाव्रतधरो5भवत्‌ । अतितीम्रतया नित्य तत्त्वार्थमतमानसः ॥॥६३॥ 
परीषहगणस्यार्ूं पोढा निमेछदशनः । कपायरहित. प्रेत्य पर॑ ग्रेवेय्क गतः ॥॥६४॥ 

अहसमिन्द्र. पर सौख्य॑ तत्र शुकवा चिर च्युतः । जातो हृदयसुन्दर्यां सहखाराख्यखेंचरात्‌ ॥8०॥॥ 
पूर्वास्यासेन शक्रस्य सुखे ससक्तमानस' । इन्द्वस्त्व खेचराधीशो नगरे रथनुपुरे ॥६६॥ 

स त्वमिन्द्र विषण्णः कि चथेव परितप्यसे । विद्याधिको जितोउस्मीति वहन्नात्मन्यनादरम्‌ ॥6७॥। 
3लिलुद्धे ! कोद्ववाजुप्त्वा शालीन्‌ प्राथयसे बथा | कर्ंणाम्रुचित तेपा जायते प्राणिनां फलम्‌ ॥॥६८॥ 
ज्वीण पुराकृतं कम तव भोगस्य साधनम्‌ । हेतुना न बिना कार्य भवतीति किमद्भुतम्‌ ॥॥६६॥ 


न््िजिजि जल 
बीज जि बज लि जजी जी जल जज जे 


दुःखरूपी महावनमें भ्रमण करता हुआ एक जीव शिखापदनामा नगरमसें मनुष्य गतिको प्राप्त हो 
द्रिद्र कुछमे उत्पन्न हुआ । वहाँ स्त्री पयोयसे युक्त हो वह जीव 'कुलवान्ता? इस साथक नामको 
धारण करनेवाला हुआ ॥४४-४६॥ कुछवान्ताके नेत्र सदा कींचरसे युक्त रहते थे, उसकी नाक 
चपटी थी और उसका शरीर सैकड़ों बीमारियोसे युक्त था | इतना होने पर भी उसके भोजनका 
ठिकाना नहीं था वह कर्मोद्यके कारण जिस किसी तरह छोगोकी जूंठन खाकर जीवित रहती 
थी ॥५७॥ उसके वस्त्र अत्यन्त महिन थे, दोभाग्य उसका पीछा कर रहा था, सारा शरीर 
अत्यन्त रूक्ष था, हाथ पेर आदि अद्ड फटे हुए थे, और खोठे केश बिखरे हुए थे। वह जहाँ जाती 
थी वहीं छोग उसे तंग करते थे इस तरह वह कहीं भी सुख नहीं प्राप्त कर सकती थी ॥५८॥ 
अन्त समय शुभमति हो उसने एक मुहू्तके लिए अन्नका त्याग कर अनशन घारण किया जिससे 
शरीर त्यागकर किपुरुषनामा देवकी ज्ञीरधारा नामकी ख्री हुई ॥५६॥ वहॉँसे च्युत होकर रत्नपुर 
नगरमे घरणी और गोमुख नामा दम्पतीके सहस्तनभाग नामक पुत्र हुआ ॥६०॥ वहाँ उत्कृष्ट 
सम्यग्दशन प्राप्तकर अणुब्रतोका घारी हुआ ओर अन्तसे मरकर शुक्र नामा स्वगंसे उत्तम देव 
हुआ ॥६१॥ वहॉसे च्युत होकर महाविदेह क्षेत्रके रत्नसंचयनामा नगरमे मणिनासक मन्‍्त्रीको 
गुणावलछली नामक ख्लीसे सामन्‍्तवर्धेन नामक पुत्र हुआ ॥६७। सामत्तवधन अपने राजाके साथ 
विरक्त हो महात्रतका धारक हुआ। वहाँ उसने अत्यन्त कठिन तपश्चरण किया, तत्त्व थंके 
चिन्तनमें निरन्तर सन लगाया, अच्छी तरह परीषह सहन किये, निर्मल सम्यग्दशन प्राप्त किया 
और कषायो पर विजय प्राप्त की । अन्त समय मर कर वह ग्रेवेयक गया सो अहमिद्र होकर 
चिरकाछ तक वहाँके सुख भोगता रहा । अन्त समयमे वहॉसे च्युत हो रथनू पुर नगरमे 
सहस्नारनासक विद्याधरकी हृदयसुन्दरी रानीसे इन्द्र वामको धारण करनेवाला तू विद्याघरोका 
राजा हुआ है । पूर्व अभ्यासके कारण ही तेरा मन इन्द्रके सुखमे लीन रहा हे ॥६३-६६॥॥ सो 
हे इन्द्र ' मे विद्याओसे युक्त होता हुआ भी शत्रुसे हार गया हैँ, इस प्रकार अपने आपके विपयमे 
अनाद्रको धारण करता हुआ तू विपाव्युक्त हो व्यथे ही क्यो सन्‍्ताप कर रहा हे ॥६७॥ भरे 
निबुद्धि ! तू कोदो बोकर धानकी व्यर्थ ही इच्छा करता है। श्राणियोकों सदा कर्मेकि अनुकूल 
ही फल प्राप्त होता है ॥६८॥ तुम्हारे भोगोपभोगका साधन जो पूर्वोपार्जित कर्म था वह अब 


१. क्लित्ें चन्नुपी यस्याः सां चिल्ला 'क्लित्नस्य चिल पिल्‌ लश्ास्य चक्षुप्ी' इति वातिकम्‌ | २. नता 
रु निव्रद्धि के 
नासिका यस्या: सा चिपिटा 'इनच्‌ पिटचिक लि च! इति सूज्रम | ३. अहमिद्ध पर म० | ४, निशुद्धि म०। 
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निमित्तमात्रमेतस्मिन्‌ रावणस्ते पराभवे । जन्मन्यत्रेव यत्कर्म कृत तेनेव लम्मितम्‌ ॥७०॥। 

कि न स्मरसि यत्पूव कीडता दुनय कृतम्‌ | ऐश्वयजनितो अष्टो मदस्ते समर साम्प्रतस ॥७१॥ 
चिरवृत्ततया बुद्धो वृत्तान्तस्ते 'स्वयं कृतः । नारोहति यतस्तस्माच्छ ण्वेकाग्रचेतला ॥७२।॥। 
अरिक्षयपुरे बहिवेगार्यः खेचरोइभवत्‌ । स्वयंचराथमाहल्यां चक्रे वेगवतीसुताम ॥॥७३॥। हे 
तत्र विद्यांघराः सव थथाविभवशोमिताः । समागताः परित्यज्य श्रण्यावत्यन्तमुत्छुकाः ॥७४।॥| 
भवानपि गतस्तत्र युक्त: परमसंपदा । अन्यश्रानन्द्मालाख्यश्रन्द्रावत्तपुराधिपः ॥७७॥। 

सत्यज्य खेचरान्‌ सर्वान्‌ पूवकर्मानुभावतः । कन्ययानन्द्सालोअ्सौ बृतः सर्वाद्नकान्तया ॥७६॥ 
परिणीय स तां सोगान्‌ श्राप चिन्तितसंगतान्‌ए । यथामराधिपः स्वर्ग भ्रतिवासरवछ्धिनः ॥॥७७।| 
ततः प्रभ्टति कोपेन “त्वमीष्याजेन भूरिणा । ग्ृहीतो वैरितामस्य सम्राप्तोइ॒तिगरीयसीस्‌ ॥७८॥ 
ततो&5्स्य सहसा चुद्धिरियं जाता स्वकमतः । देहोइयमप्नुवः किचित्कृत्यमेतेन नो मम ॥७ 8॥ 
तपः करोमि ससारदुःख येन विनश्यति । का वा भोगेपु प्रत्याशा विप्नलम्भनकारिपु ॥८०॥ 
अवधायदसत्यन्तं विजुद्धेनानतरात्मना । व्यक्वत्वा परिग्रह स्व चचार परस तपः ॥5१॥। 
हसावलीनदीतीरे स्थितः प्रतिमयान्यदा । स त्त्वया प्रत्यभिज्ञातो रथावततमहीघरे ॥5२।॥। 
दर्शनेन्धनसद्ुद्धपूरक्रेपाग्निना ततः । त्वयासौ कुत्ता नर्म गरवेण हसितों मुहुः ॥८३॥ 





क्षीण हो गया है सो कारणके बिना कार्य नहीं होता है. इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ! ॥६६॥ तेरे 

इस पराभवमे रावण तो निमित्तमात्र है। तूने इसी जन्ममें कम किये हैं उनन्‍्हींसे यह पराभव 
प्राप्त हुआ है ॥७०॥ तूने पहले क्रीड़ा करते समय जो अन्याय किया है उसका स्मरण क्यों नहीं 
करवा है ? ऐश्वयसे उत्पन्न हुआ तेरा भद्‌ चूँकि अब नष्ट हो चुका है इसलिए अब तो पिछली 
बातका स्मरण कर ॥७१॥ जान पड़ता है कि बहुत समय हो जानेके कारण वह वृत्तान्त स्वयं 
तेरी चुद्धिमें नही आ रहा है इसलिए एकाम्नचित्त होकर सुन, मे कहता हैँ ॥७२॥ 


अरिजयपुर नगरमें वहिवेग नामा विद्याधर राजा था सो उसने वेगवती रानीसे उत्पन्न 
आहल्या नामक पुत्रीका स्वयंचर रचा था ॥७३॥ उत्सुकतासे भरे तथा यथा योग्य वेभवसे 
शोभित समस्त विद्याधर उत्तर दक्षिण श्रेणी छोड़-छोड़कर उस स्वयंवरमें आये थे ॥७४॥ उत्कृष्ट 
सम्पदासे युक्त होकर आप भी वहाँ गये थे तथा चन्द्राववे नगरका राजा आनन्द्माल भी वहाँ 
आया था ॥७५॥ सव्ागसुन्दरी कन्याने पू्व कर्मके प्रभावसे समस्त विद्याधरोंकों छोड़कर 
आनन्दमाछको वरा ॥७६॥ सो आनन्दसारू उसे विवाहकर इच्छा करते ही प्राप्त होनेवाले 
भोगोका उस तरह उपभोग करने छगा जिस तरह कि इन्द्र स्वगंमे प्रति दिन वृद्धिको प्राप्त 
होनेवाले भोगोंका उपभोग करता है ॥७७॥ ईष्योजन्य बहुत भारी क्रोधके कारण तु उसी समयसे 
उसके साथ अत्यधिक शजत्रुता करने छगा ॥७५॥ तदनन्तर कर्मोकी अनुकूछताके कारण आनन्दुमाल 
को सहसा यह बुद्धि उत्पन्न हुई कि यह शरीर अनित्य है अतः इससे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं 
है ॥७६॥ में तो तप करता हूँ जिससे संसार सम्बन्धी दुःखका नाश होगा। धोखा देनेवाले 
भोगोमे क्या आशा रखना है ? ॥८०। प्रवोधको प्राप्त हुई अन्तरात्मासे ऐसा विचारकर उसने 
स्व परिग्रहका त्यागकर उत्कृष्ट तप धारण कर लिया ॥5१॥ 


एक दिन हंसावली नदीके किनारे रथावते नामा पर्वेतपर वह प्रतिमा योगसे विराजमान 
था सो तृने पहिचान लिया ॥८श। द्शनरूपी ईन्धनसे जिसको पिछछी क्रोधारिन भड़क उठी 


१, तवया म० | २. साहल्‍्या ख० | ३ श्रेण्यामत्यन्त म० | ४. सगता म० । ५. त्वमीष्याँ येन ख०, 
म०, ब० | ६, कुव॑ता म० | 


श्रयोदर्श पव ३०६ 


आहल्यारमणः स॒ त्वं कामभोगातिवत्सलः । अधुना कि स्थितो<्स्पेचमिति भापणफारिणा ॥८४॥। 
चेशटितो रज्जुभि' ज्ञोणीघरनिष्कम्पविग्नह' | तत्वा्थविन्तनासड्ड नितान्तस्थिरमानसः ॥फ८णा। 
इृष्टामिभूयमान तं त्वयास्य निकटस्थितः । कल्याणसज्ञको आता साधुः क्रोघेन दु.खित्त. ॥८६॥ 
संहत्य प्रतिमायोगमरद्धिप्राप्तः स ते ददौ । शापसेवसर्ल दीघ निश्वस्योष्ण च दुःखितः ॥८७॥ 
अय॑ निरपराध- सस्त्वया यन्मुनिषपुञ्गचः । तिरस्कृतस्तद॒त्यन्तं तिरस्कारमवाप्स्यसि ॥८८॥ 
निश्वासेनामितेनासीइग्धुमेच निरूपित' । सर्वश्रीसज्लया किन्तु शामितस्तव कान्तया ॥८९॥ 
सम्यग्दश्टिरिल सा हि साधुपूुजनकारिणी । मुनयो5पि वचस्तस्या' कुर्बते साधुचेतस- ॥॥६०॥। 

यदि नाम तया साध्व्या नासो नीत' शम भवेत्‌ । ततस्तस्य स कोपाग्नि. केन शक्येन वारितुम्‌ ॥8 १॥ 
लोकन्नये5पि तन्नास्ति तपसा यज्ञ साध्यत्ते | बलानां हि समस्ताना स्थित मूध्नि तपोवकम्‌ ॥६२॥ 
न सा त्रिदुशनाथस्य शक्ति: कान्तिद्य तिश्टेति. | तपोधनस्थ या साधोयंथामिमतकारिण- ॥8३॥ 
विधाय साधुलोकस्य तिरस्कारं जना महत्‌। दुःखमत्र प्रपच्चन्ते तियक्षु नरकेपु च ॥६४॥ 
सनसापि हि खाधूनां पराभूति करोति य* । तस्य सा परम दुःख परत्रेह च यच्छुति ॥|8५॥॥ 
यस्त्वाक्रोशति निम्नेन्थ हन्ति वा क्रुरसानस. । तन्न कि शक्यते वक्‍तु जन्‍्तों दुष्कृतकर्मणि ॥॥६६॥। 
कायेन मनसा वाचा यानि कर्माणि मानवा' | कुत्ते तानि यच्छुन्ति निकचानि फल भ्रवम्‌ 8७॥ 
कर्मणामिति विज्ञाय पुण्यापुण्यात्मिकां गतिम्‌ । इढां कृत्वा म॒तिं धर्म स्वमुत्तारय दु.,खतः ॥६८॥। 





थी ऐसे तूने क्रीड़ा करते हुए अहंकारवश उसकी बार-बार हँसी की थी ॥८श॥ तू कह रहा था 
कि अरे ! तू तो कामभोगका अतिशय प्रेमी आहल्याका पति है, इस समय यहाँ इस तरह क्यो 
बेठा है ? ॥८७॥ ऐसा कहकर तूने उन्हें रस्सियोसे कसकर लपेट छिया फिर भी उनका शरीर 
पर्बतके समान निष्कम्प बसा रहा और उनका मन तत्त्वाथंकी चिन्तनामे छीन होनेसे स्थिर रहा 
आया ॥८५॥ इसप्रकार आनन्दमाल मुनि तो निर्विकार रहे पर उन्हींके समीप कल्याण नामक 
दूसरे मुनि बेठे थे जो कि उनके भाई थे तेरे द्वारा उन्हें अनाइत होता देख क्रोधसे दुखी हो 
गये ॥८६॥ वे मुनि ऋद्धिधारी थे तथा प्रतिमायोगसे विराजमान थे सो तेरे कुकृत्यसे दुःखी 
होकर उन्होने प्रतिसायोगका संकोचकर तथा लम्बी और गरम श्वास भरकर तेरे लिए इस प्रकार 
शाप दी ॥८७॥ कि चूँकि तूने इन निरपराध मुनिराजका तिरस्कार किया है इसलिए तू भी वहुत 
भारी तिरस्कारको प्राप्त होगा ॥८८॥ वे मुनि अपनी अपरिमित श्वाससे तुझे भस्म ही कर देंना 
चाहते थे पर तेरी सर्बेश्रीनामक स्त्रीने उन्हें शान्त कर लिया ॥5८६।॥ वह सबबेश्री सम्यग्दशेनसे 
युक्त तथा मुनिजनोकी पूजा करनेवाछी थी इसलिए उत्तम हृदयके धारक मुनि भी उसकी वात 
मानते थे ॥६०॥ यदि वह साध्वी उन मुनिराजको शान्त नहीं करती तो उनकी क्रोधाग्निको 
कौन रोक सकता था ? ॥६१॥ तीनो छोकोमे वह काय नहीं हे जो तपसे सिद्ध नही द्ोता हो । 
यथार्थमे तपका बछ सब वछोके शिरपर स्थित है अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ है ॥६१॥ इच्छानुकूल काय 
करनेवाले तपस्वी साधुकी जैसी शक्ति, कान्ति, द्युति, अथवा घृति होदी हे वैसी इन्द्रके भी 
सम्भव नहीं है ॥६१॥ जो मनुष्य साधुजनोका तिरस्कार करते हैं वे तियद्च गति और नरक 
गतिमें महान्‌ दुःख पाते हैं ॥६७॥ जो मनुष्य सनसे भी साधुजनोका पराभव करता हे वह 
पराभव उसे परलछोक तथा इस छोकमे परम दुःख देता है ॥६४॥ जो दुष्ट चित्तका धारी मनुष्य 
निर्मन्थ मुनिको गाछी देता है अथवा मारता है उस पापी सलुष्यके विपयमें क्‍या कह्दा जाय ! 
॥६६॥ मलुष्य मन वचन कायसे जो कम करते हैं वे छूटते नहीं हैं. और प्राणियोको अवश्य ही 
फल देते है ॥६७॥ इस प्रकार कर्मोंके पुण्य पापरूप फलछका विचारकर अपनी बुद्धि धममे धारण 





९१, वच्चस्त्वस्या' मं०। 


3३०४ पद्मपुराणे 


इव्युक्ते पृवजन्सानि स्मरन्‌ विस्मय संगतः । शक्रः प्रणम्य निम्नन्थ॑मिदमाह महादरः ॥£६॥) 
भगवंस्व्वव्मसादेन छव्ध्वा बोधिमनुत्तमाम्‌ । साम्प्रत दुरित सब मन्‍्ये त्यक्तमिचर क्षणात्‌ ॥००॥॥ 
साथोः सगमनाज्लोके न किब्विद दुलभ भवेत्‌ । बहुजन्मसु न ग्राप्ता बोधियेनाधिगस्थते ॥१०१॥ 
इत्युक्वा वन्दितस्तेन मुनिर्यातो यथेप्सितम्‌ । शक्रोडपि परम प्राप्तो निर्वेद गृहवासतः ॥१०२॥ 
पुण्यकर्मोद्याजज्ञात्वा रावण परमोदयम्‌ । स्तुखा च वीयदंद्भाय महाभूस्ठत्तटक्षितो ॥१०३॥ 
जलवुदूबुद निस्सारामववुध्य मनुप्यताम्‌ । कृत्वा सुनिश्चल्ं धर्म मति निन्‍्दन्‌ दुरीहितम्‌ ॥॥१०४॥ 
भ्रियमिन्द्र' सुते न्‍्यस्य महात्सा रथनूपुरे । ससुतो छोकपालानां समूहेन समन्वितः ॥१०७॥ 
दीक्षां जैनेश्वरी प्राप स्वकर्मंविनाशिनीम्‌ | विशुछधमानसोव्त्यन्तं व्यक्तसबंपरिग्रहः ॥१० ६॥। 
ततस्तत्ताइशेनापि भोगेनाप्युपलालितम्‌ । चपुस्तस्य तपोभारम्ु वाह्देतरदु वहम्‌ ॥१०७॥ 

प्रायेण महतां शक्तियादशी रौद्धकर्मणि । क्ंण्येव॑ विशुद्धेछजपि परसा चोपजायते ॥१०८॥ 
दीघंकालं तपस्तप्वा विशुद्धध्यानसगतः । क्मणां प्रच्षय क्ृत्वा निर्वाणं वासवो5गमत्‌ ॥१० ६॥ 


दोधकव्॒ततम्‌ 


पश्यत चित्रमिदं पुरुषाणां चेष्टितमूर्जितवीयंसमृद्धम । 
यब्विरकालमुपार्जितभोगा यान्ति पुनः पदसुत्तमसौख्यम्‌ ॥११०॥। 





करो और अपने आपको दुःखोसे वचाओ ॥६८॥ इस प्रकार मुनिराजके कहनेपर इन्द्रकों अपने 
पूर्व जन्माका स्मरण हो आया | उन्हें. स्मरण करता हुआ वह आश्रययको प्राप्त हुआ | तदनन्तर 
बहुत भारी आदरसे भरे इन्द्रने निम्नेन्थ मुनिराजको नमस्कार कर कह्दा कि ॥६६॥ है सगवन्‌ ! 
आपके प्रसादसे मुझे उत्कृष्ट रक्नत्रयकी प्राप्ति हुई है. इसलिए में मानता हूँ कि अब सेरे समस्त 
पाप मानो क्षण भरसे ही छूट जानेवाले हैं ॥१००॥ जो वोधि अनेक जन्‍्मोमे भी प्राप्त नहीं हुई 
वह साधु समागससे प्राप्त हो जाती है. इसलिए कहना पड़ता है कि साधुसमागमसे संसारमे 
कोई भी वस्तु दुलेभ नहीं रह जाती ॥|१०१॥ इतना कहकर ,निर्वाणसंगम मुनिराज तो उधर 
इन्द्रके द्वारा वन्दित हो यथेच्छ स्थानपर चले गये इघर इन्द्र भी गृहवाससे अत्यन्त निर्वदको 
प्राप्त हो गया ॥१०२॥ उसने जान लिया क्रि रावण पुण्यकर्मके उदयसे परम अध्युदयको प्राप्त 
हुआ है । उसने महापवतके 'तटपर विद्यमान वीयदंट्रकी बार-बार स्तुति की ॥१०३॥ मनुष्य 
पर्यायको जलके वबूछाके समान नि.सार जानकर उसने धर्ममें अपनो बुद्धि निःश्बछ की । अपने 
पाप कार्योकी बार-बार निन्‍दा की ॥१०४॥ इस प्रकार महापुरुष इन्द्रने रथनू पुर नगरमें पुत्रके 
लिए रांज्य-सम्पदा सौंपकर अन्य अनेक पुत्रो तथा छोकपाछोके समूहके साथ समस्त कर्मोको 
करनेवाली जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली । उस समय उसका मन अत्यन्त विशुद्ध था तथा 
समस्त परिग्रहका उसने त्याग कर दिया था ॥१०४-१०६॥ यद्यपि उसका ' शरीर इन्द्रके समान 
लोकोत्तर भोगोसे छाछित हुआ था तो भी उसने अन्यजन जिसे 'धारण करनेमे असमर्थ थे ऐसा 
तपका भार धारण किया था ॥१०७॥ प्रायः करके महापुरुपोकी रुद्र कार्योमे जेसी अदूभुत शक्ति 
होती है वेसी ही शक्ति विशुद्ध कार्यामें भी उत्पन्न हो जाती है ॥१०८॥ तदननन्‍्तर दीघे काछ तक 
तपकर शुक्ल ध्यानके प्रभावसे कर्मोका क्षयकर इन्द्र निवोण धामको प्राप्त हुआ ॥१०६।॥ 


गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं. कि राजन ! देखो, बड़े पुरुषोके चरित्र अतिशय 
शक्कतिसे कि करनेवाले भोगोका 
शक्तिसे सम्पन्न तथा आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले हैं | ये चिर काछ तक भोगोकरा उपाजन करते हैं 


श्रयोदश प्र ३०७ 


स्तोकमपीह न चाद्भुतमस्ति 'नंयस्य समस्तपरिग्रहसद्भम । 
यत्तणतो दुरितस्य विनाश ध्यानव॒लाज्जनयन्ति बृहन्तः॥44१॥। 


अजितमत्युरुकालविधानादिन्धनराशिम्मुदारमशेपम्‌ । 
प्राप्य परं क्षणतो महिमानं कि न दहत्यनिछ, कणमात्रः ॥॥११२॥। 


इत्यवगम्य जनाः सुविशुद्ध यत्रपरा, करण चहतानतः । 
झत्युदिनस्य न केचिठपेता ज्ञानरवे, कुरुत प्रतिपत्तिम्‌ ॥११३॥। 


इत्याषें रविपेणाचार्यग्रोक्ते पद्म चरिते इन्द्रनिवाणामिधानं नाम त्रयोदर्श पर ॥?३॥ 


9५ 


और अन्‍्तमें उत्तमसुखसे युक्त निर्वाण पदको प्राप्त हो जाते हैं ॥११०॥ इसमे कुछ भी आशय 
नहीं है कि बड़े पुरुष समस्त परिग्रहका संग छोड़कर ध्यानके बलसे क्षणभरसे पापोका नाश कर 
देते है ॥१११॥ क्या बहुत काछसे इकट्ठी की हुई ईन्धनकी बड़ी राशिकों कणमात्र अग्नि क्षणभरसे 
विशाल महिमाको प्राप्त हो भस्म नहीं कर देती ? ॥११२॥ ऐसा जानकर हे भव्य जनो ! 
यत्नमे तत्पर हो अन्त:करणको अत्यन्त निमछ करो | मृत्युका दिन आनेपर कोई भी पीछे नहीं 
हट सकते अथात्‌ मृत्युका अवसर आनेपर सबको मरना पड़ता है । इसलिए सम्यम्न्लान रूपी 

सूयकी 

सूयकी प्राप्ति करो ॥११३॥ 


इस ग्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचाय कथित पद्मचरित्मों इन्द्रके निर्वाणका 
कथन करनेवाला तेरहवाँ पर्व समाम्त हुआ ॥2३॥ 


१, न्यस्त- ख० | २, क्षणमात्र; म० | 
३६ 


चतुदंशं पर्व 
अथ 'नाकाधिपप्रख्यो भोगससूढमानसः । यथामिमतनिर्धत्तः परदुलेलितक्रियः 9॥ 
असौं देवाधिपग्माहों यातों सन्दरमन्यदा । जिनेन्द्रवन्दनां कृत्वा प्रत्यागच्छ न्निजेच्छुया ॥२॥ 
विभक्तपव॑तान्‌ पश्यन्‌ वास्याना विविधांदिपान्‌ | सरितश्रातिचक्षुष्याः स्फटिकादपि निर्माः ॥३॥ 
आदित्यभवनाकारविमानस्य विभुषणः | सगतः परया लक्षम्या लक्लासड्रमनोत्सुकः ॥४॥॥ 
सहसा निनद तुड्र शुश्राव परुषेवरम्‌ । पत्रच्छु च महाक्ष॒ुव्धो मारीचम तिंसत्वरः ।॥७॥। 
अयि मारीच सारीच कुतोध्य निनदो महान्‌ | एताश्व ककुभः कस्मान्महारजतलोहिता: ॥६॥ 
ततो जगाद मारीचो देव ! देवगमों सुने! । महाकर्याणसप्राप्तावेष कस्यापि वर्तंते ॥७॥ 
वेवानामेप तुष्टानां नावासपातकारिणाम्‌ । आकुलो भ्रुवनव्यापी प्रशसुतः श्रुयते ध्वनिः ॥८॥ 
एताश्व ककुभस्तेपाँ मुकुटादिमरी चिसि. । निचिता दुधते मास कोसुम्भीमिव भास्वराम्र ॥६॥ 
सुवर्णपव॑तेअमुष्मिन्ननन्तवछस ज्ञया । कथितो मुनिरुत्पन्न॑ नूनं तस्याद्य केवलम्‌ ॥१०॥ 
ततस्तदू वचन श्रुत्वा सम्यग्दशनभाचितः । पर पुरन्द्रआाहः प्रमोदं प्रतिपन्नवान्‌ ॥११॥ 
अवतीणंश्व खाहशाहिप्रकृष्टान्महाद्यति । द्वितीय इच देवेन्द्रो वन्दनाय महासुने. ॥१२॥ 
वन्दित्वा तुप्ठुबु' साधुमिन्द्र॒प्राग्नहरास्ततः । आसीनाश्र यथास्थान बद्धाअ्ललिपुदाः सुराः ॥१३॥ 





अथानन्तर जो इन्द्रके समान शोभाका धारक था; जिसका सन भोगोमे मूढ़ रहता था, 
जिसे इच्छानुसार कार्योकी प्राप्ति होती थी तथा जिसकी क्रियाएँ शन्नुओको प्राप्त होना कठिन था 
ऐसा रावण एक समय मेरुपवेत पर गया था। वहाँ जिनेन्द्रदेवकी वन्द्ना कर वह अपनी 
इच्छानुसार वापिस आ रहा था ॥१-श॥ मागेमें वह भरतादि क्षेत्रोका विभाग करनेवाले एवं 
अनेक प्रकारके वृत्तोसे सुशोमित हिमवत्‌ आदि पबतोकों तथा स्फटिकसे भी अधिक निर्मल 
एवं अत्यन्त सुन्दर नद्योकी देखता हुआ चला आ रहा था ॥श।॥ सूयम्बिबके आकार विमानको 
अल्कृत कर रहा था, उत्कृष्ट छक्ष्मीसे युक्त था तथा छट्ढठाकी प्राप्तिमे अत्यन्त उत्सुक था ॥श॥ 
अचानक ही उसने जोरदार कोमल शब्द सुना जिसे सुनकर वह अत्यन्त छुमित्त द्वो गया। 
उसने शीघ्र ही मारीचसे पूछा भी ॥५॥ अरे मारीच ! मारीच ! यह महाशब्द कहाँसे आ रहा 
है ? और दिशाएँ सुबणके समान छालू-पीछी क्‍यों हो रहीं हैं. ॥६॥ तव मारोचने कहा कि हे 
देव | किसी सहामुनिके महाकल्याणकमें सम्मिलित होनेके छिए यह देवोका आगमन हो रहा 
है ॥»॥। सनन्‍्तोपसे भरे एवं नानाप्रकारसे गमन करनेवाले देवोका यह संसारव्यापी प्रशरत शब्द 
सुनाई दे रहा है ॥८॥ ये दिशाएँ उन्हींके मुकुट आदिको किरणोंसे व्याप्त होकर कुसुम्भ रह्डकी 
देदीप्यमान कान्तिकों धारण कर रही हैं ॥६॥| इस सुवर्णगिरि पर अनन्तबरू नामक मुनिराज 
रहते थे जान पढ़ता हैः उन्हें ही आज केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है. ॥१०॥ 


तदनन्तर सारीचके वचन सुनकर सम्यग्द्शनकी भावनासे युक्त रावण परम हपको प्राप्त 
हुआ ॥११॥ सहाकान्तिको धारण करनेवाछा रावण उन महामुनिकी वन्‍्दना करनेके छिए दूरवर्ची 
आकाश ग्रदेशसे इस प्रकार नीचे उतरा मानो दूसरा इन्द्र ही उतर रहा हो ॥१२॥ तत्पश्चात्‌ 
इन्द्र आदि देवोने हाथ जोड़कर मुनिराजको नमस्कार किया। स्तुति की और फिर सब यथास्थान 


१, नाकामिधप्रख्यो-म० । परदुलंडितक्रियः क०, ख०, चर० । ३. रावणः | ४, भरतादित्तेत्राणाम 
प्‌, भासुराम्‌ क० | हु | 





शः हट 
चतुदश पव॑ ३०७ 


रावणो5पि नमस्क्ृत्य स्तुत्वा चोदात्तमक्तितः । विद्यावरजनाकीण* स्थितः सम्मुचितावनी ॥१४॥ 
ततश्रतुविधेदे वैस्तियंग्मिमलुजैस्तथा | क्ृतशस सुनिश्रेष्ठः शिष्येणेवमपचच्डयर्त ॥१७ा। ह 
भगवान्‌ ज्ञातुमिच्छुन्ति घर्माधमेफल जना' । समस्ता मुक्तिहेतु च तत्सव बय्तुमहंथ ॥१६॥ 

ततः सुनिषुणं शुद्ध विषुक्राथ मिताक्षरम्‌ | अग्रष्टप्यं जयो वाक्य यतिः सर्वेह्दितप्रियम्‌ ॥१७॥। 
क्ंणाष्टप्रकारेण सततेन निराडिना । बद्धेनान्तर्हितात्मोयशक्तिश्राम्यति चेत्तन. ॥१८॥ 

सुभूरिलक्षस ख्यासु योनिष्वनुभवन्सदा | वेदनीय यथोपात्त नानाकरणसभव॒म्‌ ॥।१ ६॥। 

रक्तो द्विशोश्थवा मूढो मन्दमध्यविपाकतः । कुछालचक्रव॒त्पाप्तचतुर्गतिविव तन. ॥२०॥ 

बुध्यतते स्वहित नासौ ज्ञानावरणकर्मणा । मलुप्यतामपि प्राप्तोह्त्यन्तदुलेभस गर्माम्‌ ॥२१॥ 
रसस्पशपरिग्राहिहृपीकवशता गता. । क्ृत्वातिनिन्दित कर्म पापभारगुरूकृता* ॥२२॥ 
अनेकोपायसभूतमहादु.खविधायिनि । पतन्ति नरक्के जीवा आवाण इव वारिणि ॥२३॥ 

मातर पितर आतृन्‌ सुतां पत्नी सुहृजनान्‌ | धनादिचोदिता केचिदु विश्वनिन्दितमानसाः ॥२४॥ 
गर्भस्थानभंकान्‌ बृद्धांस्तरुणान्‌ योपितो नरा' । ध्नन्ति केचिन्महाक्ररा साजुपान्‌ पक्षिणो झुगान्‌ ॥२७॥ 
स्थलूजान्‌ जलजान्‌ धर्मच्युतचित्ता. कुमेघस. । मीत्वा” पतन्ति ते सर्वे नरके पुरुवेदने ॥२६॥ 
मवुधातकृतश्रण्डा श्वाण्डाछा वनदाहिन । हिंसापरायणाः पापा. कैवर्ताधचमलुब्धका- ॥२णा 
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बैठ गये ॥१३॥ विद्याधरोसे युक्त रावण भी बढ़ी भक्तिसे नमस्कार एवं स्तुतिकर योग्य भूसिमे 


बेठ गया ॥१७॥ तदनन्तर विनीत शिष्यके समान रावणने मुनिराजसे इस प्रकार पूछा कि 
हे भगवन्‌ ! समस्त प्राणी धर्म-अधमका फछ और सोक्षका कारण जानना चाहते है सो आप यह 
सब कहनेके योग्य हैं | रावणके इंस प्रश्नकी चारो प्रकारके देवों मनुष्यो और तियशद्वाने भारी 
प्रशंसा की ॥१४-१६॥ तद्नन्तर मुनिराज निम्नप्रकार वचन कहने छगे | उनके वे वचन निपु- 
णतासे युक्त थे, शुद्ध थे, महाअर्थंसे भरे थे; परिमित अक्षरोसे सहित थे, अखण्डनीय थे और 
सबवहितकारी तथा प्रिय थे ॥१७॥ 


,.. उन्होने कहा कि अनादिकाछसे वँधे हुए ल्लानावरणादि आठ कर्मोस जिसकी आत्मीय 
शक्ति छिप गई है. ऐसा यह प्राणी निरन्तर भ्रमण कर रहा है' ॥१८॥ अनेक लक्ष योनियोम 
नाना इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखका सदा अनुभव करता रहता हे ॥१६॥ कर्मोका 
जब जैसा तीत्र मन्‍्द्‌ या सध्यम उदय आता है. वैसा रागी हपी अथवा मोही होता हुआ कुम्हारके 
चक्रके समान चतुर्गेतिमें घूमता रहता है ॥२०॥ यह्‌ जीत अत्यन्त डुलभ मनुष्य पयोयको भी 
प्राप्त कर लेता है फिर भी ज्ञानावरण कर्मके कारण आत्महितकों नहीं समझ पाता है | 0340 
रसना और स्पर्शन इन्द्रियके वशीभूत हुए प्राणी अत्यन्त निन्दित कार्य करके पापके भारसे 
इतने वजनदार हो जाते हैं कि वे अनेक साधनोसे उत्पन्न महादु'ख देनेवाले नरकोम उस प्रकार 
जा पड़ते हैं जिस प्रकार कि पानीमे पत्थर पड़ जाते हैं--डूब जाते हैं ॥२२-२३॥ जिनके सनकी 
सभी निन्दा करते हैं ऐसे कितने ही मनुष्य धनादिसे प्रेरित होकर माता;पिता, भाई, पुत्री, 
पत्नी, मित्रजन, गर्भस्थ बालक, वृद्ध, तरुण एवं ख्लियोको मार डालते है तथा कितने ही महादुए 
मरुष्य सनुष्यो, पक्षियों और हरिणोकी हत्या करते हैं ॥२४-२५॥ जिनका चित्त धसंसे च्युत हे 
ऐसे कितने ही दुबुंद्धि मनुष्य स्थलचारी एवं जछचारी जीवोको मारकर भयद्वर वेदनावाले 
नरकमे पड़ते हैं ॥२६॥ सघुमक्खियोका घात करनेवाले, तथा वनमे आग छगानेवाले दुष्ट 


१. स भूरि- क०] २ -पष्वनुमवत्‌ ख०, म०, ब०| ३. स्वहितान्नासी ख० | ४ सन्नऊम्‌ म० | 
५ गतः म०।६. कृत” म० | ७ घ्नन्ति निर्दयमानसाः ख० | ८, मानसा. म० । ६, धर्मंगतचित्तान्‌ कुचेतल- 
( री 
म०। घमंगतचिताः कुमेघस; ख०, क० । १०, मारवयित्वा | ११, कृतश्रामी म० | 





श्०ण्प पद्मपुर णे 


वितथव्याहवासक्ताः परस्वहरणोद्यताः | पतन्ति नरके घोरे प्राणिनः शरणोज्किताः ॥२८॥ 

येन येन प्रक्रारेण कुर्वतेः मासभक्षणम्‌ । तेनेव ते विधानेन भच्यन्ते नरके परेः ॥२ ६॥ 
महापरिग्रहोपेता महारम्भाश्र ये जनाः । प्रचण्डाध्यवसायास्ते वसन्ति नरके चिरम्‌ ॥३०॥ 
साथूनां द्वेषकाः पापा मिथ्यादशनसंगता. | रौद्रध्यानस्तता जीवा गच्छुन्ति नरक ध्रुवम्‌ ॥३१॥ 
कुठारेरसिभिश्नक्रेः करपन्रनेविंदारिताः । अन्य्रेश्व विविधेः शर््रेस्ती चणतुण्डेश्व पत्तिभिः ॥३ २॥ 
सिहैव्याँ्रे: श्वभि. से: शरमेदृश्रिकैयृंके: । अन्यैश्व प्राणिभिश्चित्रेः प्राप्यन्ते दुःखमुत्तमम ॥३३॥ 
नितान्तं ये तु कुबन्ति स्व शब्दादिवस्तुनि | मायिनस्ते प्रपद्चन्ते तियकत प्राणघारिणः ॥३४॥ 
परस्परवधास्तन्न शस्त्रेश्व विविधेः 'ज्षताः । प्रपच्चन्ते महादुः्ल ब्राहदोहादिमिस्तथा ॥३७॥ 
सुप्तमेतेन जीवेन स्थलेञम्मसि गिरो तरो । गहनेपु च देशेपु आ्रास्यता भवसंकटे ॥३६॥ 
एकद्वित्रिचतु'पञ्चह्ुपीककृतसगति; । अनादिनिधनो जन्तुः सेवते मृत्युजन्मनी ॥३७॥ 
तिलमात्रोडपि देशोध्सो नास्ति यत्र न जन्तुना | प्राप्त जन्म विनाशों था संसारावतंपातिना ॥३८॥ 
माव्वेनान्विताः केविदाजवेन च जन्तवः । स्वभावरूव्धसतोषाः प्रपद्चन्ते मनुष्यताम्‌ ॥३ शा 
ज्ञणमात्रसुखस्याथे हित्वा पाप प्रकुबते । श्रेयः परमसोंख्यस्थ कारण मोहसगताः ॥॥8०॥॥ 

भार्या स्लेच्छाश्र तत्रापि जायन्ते पू्वंकमतः । तथा केचिद्धनेनाब्या, केचिद्त्यन्तदुर्विधा: ॥४१॥ 
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चाण्डाल, निरन्तर हिंसामें तत्पर रहनेवाले पापी कहार और नीच शिकारी, मूठ वचन बोलनेमें 
आसक्त एवं पराया धन हरण करनेमें उद्यत प्राणी शरण रहित हो भयझ्कुर नरकमें पढ़ते हैं 
॥२७-९८॥ जो मनुष्य जिस-जिस प्रकारसे मांस भक्षण करते हैं नरकमे दूसरे प्राणी उसी-उसी 
प्रकारसे उनका भक्तण करते हैं ॥२६॥ जो मनुष्य चहुंत भारी परिग्रहसे सहित हें, बहुत बड़े 
आरम्भ करते है और तीज्र संकल्प-विकल्प करते हैं वे चिरकाल तक नरकमे वास करते हैं ॥३०॥ 
जो साधुआसे छेष रखते हैं, पापी है, मिथ्यादशनसे सहित हैं, एवं रौद्ग॒ध्यानसे जिनका मरण 
होता है वे निश्चय ही नरकमे जाते हैं ॥३१॥ ऐसे जीव नरकोंमे कुल्हाड़ियो, तलवारों, चक्रो, 
करोतो, तथा अन्य अनेक भ्रकारके शस्त्रोसे चीरे जाते हैं। तीदण चोचोवाले पक्षी उन्हें चूँथते 
हे ॥३२॥ सिह, व्यात्र, कुत्ते, सप, अष्टापद, बिच्छू , भेड़िया तथा बिक्रियासे बने हुए विविध 
प्रकारके प्राणी उन्हें बहुत भारी दुःख पहुँचाते हैं ॥३३॥ 


जो शब्द आदि विषयोंमें अत्यन्त आसक्ति करते हैं ऐसे मायाबी जीव तिय॑व्ब गतिकों 
प्राप्त होते हैं ॥३४॥ उस तियत्व गतिमे जीव एक दूसरेकों मार डालते है। मनुष्य विविध 
प्रकारके शस्त्रोसे उनका घात करते हैं तथा स्वयं भार ढोना एवं दोहा जाना आदि कार्योंसे महा 
दुःख पाते हैं. ॥३५।॥ संसारके संकटसे भ्रमण करता हुआ यह जीव स्थछमें, जलमे, पहाड़पर, 
वृत्तपर, और अन्यान्य सघन स्थानोमें सोया है ॥३६॥ यह जीव अनादिकालसे एकेन्द्रिय 
द्वीनिद्रिय त्रीनिद्रय चतुरिन्द्रिय और पत्रन्द्रियोमे उत्पन्न होता हुआ जन्म-सरण कर रहा है ॥३७॥ 
ऐसा तिलमात्र भी स्थान बाकी नहीं है जहाँ संसाररूपी भंवरसें पड़े हुए इस जीवने जन्म और 
मरण प्राप्त न किया हो ॥३े८॥ 


यदि कोई प्राणी मृदुता और सरलतासे सहित होते हैं तथा स्वभावसे ही सन्तोष प्राप्त 
करते हैं तो वे मनुष्य गतिको प्राप्त होते हैं ॥३६॥ मनुष्य गतिमें भी मोही जीव परम सुखके 
कारण भूत कल्याण मागको छोड़कर क्षणिक सुखके लिए पाप करते हैं ॥४०॥ अपने पूर्वोपाजित 
कर्मेक्रे अनुसार कोई आय होते हैं. और कोई म्लेच्छ होते हैं। कोई धनाव्य होते हैं और कोई 





१, कृता ख०, म०, चर० | २. वाह्य देहाठिमिस्तथा म० | ३, बनेनाद्या: म० | 
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मनोरथशतास्यन्ये कुव॑ते कर्मवेष्िताः । काल नयन्ति कृच्छेण ग्राणिनः परवेश्मसु ॥४०॥ 

विरूपा धनिन केचित्निधेनाः रूपिणोब्परे । केचिद्वीर्घायुप- केचिद्त्यन्तस्तोकजीविन” ॥४४॥ 
इष्टा यशस्विनः केचित्केचिदत्यन्तडुभंगाः । केचिदाज्ञा प्रयच्छुन्ति तामन्‍्ये कुबते जना ॥9४॥ 
प्रविशन्ति रण केचित्केचिद्‌गच्छुन्ति वारिणि। यान्ति देशान्तर केचिस्केचित्कृप्यादि छुबते ॥४५॥। 
एवं तत्रापि वैचिभ्य जायते सुखदुःखयो. । सत्र तु दु'खमेवान्न सुख तत्रनापि कल्पितस्‌ ॥४६॥ 
सरागसयमाः केचित्सयमासंयमास्तथा । अकामनिजरातश्व तपसश्र समोहतः ॥॥४७॥॥ 

देवत्व॑ च प्रपचन्ते चतुभेद्समन्वितम्‌ । केचिन्महद्ययोउत्रापि केचिदल्पपरिच्छुठा ॥॥४८॥। 

स्थित््या घुत्या प्रभावेण घिया सौख्येन लेश्यया | अमिमानेन मानेन ते पुन कर्मंसग्रहस्‌ ॥४६॥। 
कृत्चा चतुर्गतो नित्य भवे आराम्यन्ति जन्तवः । अरघट्टघटीयन्त्रसमानत्वम्ुपागताः ॥५०॥ 
संकल्पादशुभाद्‌ दु ख प्राप्नोति छुभत. सुखम्‌ । कणो5प्टप्रकारस्य जीवो मोक्षमुपक्तषयात्‌ ॥५१॥ 
दानेनापि प्रपचन्ते जन्तवो भोगभूमियु | सोगान्‌ पान्नविशेषेण वेश्वरूपसुपागता ॥७२॥ 
प्राणातिपातविरत परिग्रहविवर्जितम्‌ । उद्धमाचच्तते पात्र रागह्ेपोज्कितं जिना, ॥७१॥ 
सम्यग्दशनसशुद्धू तपसापि विवर्जितम्‌ । पान्न प्रशस्यते मिथ्याहइष्टे. कायस्य शोधनाम्‌ ॥५४॥ 
आपदूभ्य- पाति यस्तस्मात्पात्रभित्यमिधीयते । सम्यग्दशनशवत्या च त्रायन्ते म्ुनयो जनान्‌ ॥५७॥ 
दर्शनेन विशुद्धेन ज्ञानेन च यदन्वितम्‌ । चारित्रेण च तत्पात्र परम परिकीर्तितम्‌ ॥५६॥ 
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अत्यन्त दरिद्र होते है ॥४१॥ कमोंसे घिरे कितने ही प्राणी सैकड़ों मनोरथ करते हुए दसरेके 
घरोमे बड़ी कठिनाईसे समय विताते हैं ॥४२॥ कोई धनाह्य होकर भी कुरूप होते हैं, कोई 
रूपवान्‌ होकर भी निधन रहते है, कोई दीर्घायु होते हैं और कोई अल्पायु होते हैं ॥४३॥ कोई 
सबको प्रिय तथा यशके घारक होते हैं, कोई अत्यन्त अप्रिय होते है, कोई आजा देते है और 
कोई उस आज्ञाका पालन करते हैं ॥2४॥ कोई रणमे प्रवेश करते हैं, कोई पानीमे गोता लगाते 
हैं, कोई विदेशमे जाते हैं और कोई खेती आदि करते हैं ॥४४॥ इस प्रकार मनुष्य गतिमे भी 
सुख और दु खकी विचिन्नता देखी जाती है | वास्तवमे तो सच दु'ख ही है सुख तो कल्पना 
मात्र है ॥४६॥ 

कोई जीव सरागसंयम तथा संयमासंयसके धारक होते हैं, कोई अकाम निज्ञरा करते है 
और कोई वालरूतप करते हैं, ऐसे जीव भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक इन चार 
भेदोंसे युक्त देव गतिमे उत्पन्न होते हैं सो वहाँ भी कितने ही महड्धियोके धारक होते हैं और 
कितने ही अल्प ऋड्धियोके घारक ॥४७-४८॥ स्थिति, कान्ति, प्रभाव, बुद्धि, सुख, लेश्या, 
अभिमान ओर मानके अनुसार वे पुन्रः कर्मोका बन्धकर चतुगंति रूप ससारमे निरन्तर भ्रमण 
करते रहते है | जिस प्रकार अरघटकी घढ़ी निरन्तर घूसती रहती है इसी प्रकार ये प्राणी भी 
निरन्तर घूमते रहते है ॥४६-५०॥ यह जीव अशुभ संकल्पसे दुःख पाता है, शुभ सकल्पसे सुख 
पाता है. और अष्टकर्मेकि क्षयसे मोक्ष प्राप्त करता हे ॥४९॥ पात्रकी विशेषतासे अनेक रूपता- 
को प्राप्त हुए जीव दानके प्रभावसे भोग-भूमियोमे भोगोको प्राप्त होते हैं ॥५२॥ जो प्राणि- 
हिसासे विरत परिभ्रहसे रहित और राग इपसे शून्य हे उन्हे जिनेन्द्र भगवानने उत्तम पात्र कहा 
है ॥४५३॥ जो तपसे रहित होकर भी सम्यग्द्शनसे शुद्ध है. ऐसा पात्र सी प्रशंसनीय है क्योकि 
उससे सिथ्याद्रष्टि दाताके शरीरकी शुद्धि होती है ॥४४॥ जो आपत्तियोसे रक्षा करे बह पात्र 
कहल्ाता है ( पातीति पात्रम्‌ ) इस प्रकार पात्र शब्दका निरुक्‍्त्यथे है । चूँकि मुनि, सम्यम्दर्शनकी 
सामथ्यसे छोगोकी रक्षा करते हैं अत. पात्न हैं ॥३५॥ जो निर्मेल सम्यग्दर्शन सम्यर्ज्ञान 

१. मनोरथशतानन्ये म० | २. यथास्विनः म० (?)। ३. मुपागत, म० | ४. प्रशम्तम्‌, उत्तमाश्चक्तते 
म० | ५, यदश्वितम्‌ ख० ) 
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सानापमानयोस्तुल्यस्तथा य. सुखदुःखयोः । ठृणकराश्चनयोश्चेष साधुः पात्न प्रशस्यत्ते ॥५७॥ 

सर्वग्रन्थविनिमुक्ता महातपसि ये रताः । श्रमणस्ते परं पात्र तत्वध्यानपरायणाः ॥५८ा 

तेभ्यो भावेन यहत्तं शक्‍्त्या पानान्ननेपजम । यथोपयोगमन्यच्च तदच्चच्छुति महाफलम ॥५९॥ 

चषिप्त यथेव सत्केत्रे बीज तत्सप्ं पराम्‌ । प्रयच्छुति तथा दत्त सत्पान्रे शुद्धचेतला ॥६०॥ 

रागद्वेपादिभियुक्त 'यत्त पात्र न तन्‍्मतम्र । प्रयच्छति फल दूर तन्न छामविचिन्तितम॒ ॥६ १॥ 

ज्षिप्त यथोपरे वीज न किश्चित्तत्र जायते । मिथ्यादर्शनसयुक्तपापपात्रोद्यतं तथा ॥६२॥ 

कृपादुदुध्तमेकस्मात्सलिलं प्रतिपद्यते । माधुयमिक्षुभिः पीत॑ निम्वपीत तु तिक्तत्ताम्‌ ॥६३॥ 

सरस्यां जलमेकस्यां गवात्त पन्नगेन च | क्षीरभावमवाप्नोति विपतां च यथा तथा ॥६४॥ 

विन्यस्तं भावतो दान सस्यग्दशनभाविते । मिथ्यादशनयुक्ते तु शभाशभफल भचेत्‌ ॥६७॥ 

दीनान्धाठिजनेभ्यस्तु कहणापरिचोद्तितम्‌ । दानमुरक्त फर्क तस्माद्‌ यद्यपि स्यान्न सत्तमम्‌ ॥६६॥ 

वदन्ति लिड्विन- स्व स्वानुकूल प्रयत्नतः । घर्म स तु विशेषेण परीच्षयः शुभमानसैः ॥६७॥ 

द्रव्य यदात्मतुल्येपु मृहस्थेपु विरुज्यते । कामक्रोघादियुक्तेषु तत्र का फलभोगिता ॥६८॥। 
ओर सम्यकचारित्रसे सहित होता है वह उत्तम पात्र कहछाता है ॥५४६॥ जो मान, 
अपमान, सुख-हुःख और दृण-काम्बनमे समान दृष्टि रखता है ऐसा साधु पात्र कहलाता 
है ॥५७॥ जो सब प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं, महातपश्चरणमे छीन हैं और तत्त्वोके ध्यानमें 
सदा तत्पर रहते हैं ऐसे श्रमण अर्थात्‌ मुनि उत्तम पात्र कहलाते हैं ॥४८॥ उन मुनियोके 
लिए अपनी सामथ्यके अनुसार भावपूर्वक जो भी अन्न, पान; ओऔपधि अथवा उपयोगमे 
आनेवाले पीछी कमण्डलछु आदि अन्य पदार्थ दिये जाते है वे महाफल प्रदान करते हैं ।५६।। जिस 
प्रकार उत्तम क्षेत्रमे बोया हुआ बीज अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है उसी प्रकार उत्तम पात्रके 
लिए शुद्ध हृदयसे दिया हुआ दान अत्यधिक सम्पदा प्रदान करता है ॥६०॥ जो राग ह्वप आदि 
दोपोसे युक्त है. वह पात्र नही है और न वह इच्छित फल हो देता है अतः उसके फलका 
विचार करना दूरकी वात है ॥६१॥ जिस प्रकार ऊपर जमीनमे बीज बोया जाय तो उससे कुछ 
भी उत्पन्न नही होता उसी प्रकार मिथ्यादशंनसे सहित पापी पात्रके छिए दान दिया जाय तो 
उससे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता ॥६२५॥ एक कुएँसे निकाले हुए पानीको यदि ईखके पौधे पीते 
हैं तो वह माधुयेको प्राप्त होता है और यदि नीमके पौधे पीते हें तो कडुआ हो जाता है ॥६३॥ 
अथवा जिस प्रकार एकही तालावसे गायने पानी पिया ओर सॉपने भी | गायके द्वारा पिया 
पानी दूध हो जाता हैः ओर सॉपके ढ्वारा पिया पानी विप हो जाता है उसी प्रकार एक ही गृहस्थसे 
उत्तम पात्रने दान छिया और नीच पात्रने भी। जो दान उत्तम पान्नको प्राप्त होता है उसका फछ 
उत्तम होता है और जो नीच पात्रको प्राप्त होता है उसका फलछ नीचा होता है. ॥६४॥ 
कोई-कोई पात्र मिथ्यादशनसे युक्त होने पर भी सम्यग्दशनकी भावनासे युक्त होते है ऐसे 
पात्रोके छिए भावसे जो दान दिया जाता है. उसका फल शुभ-अशुभ अथोत मिश्रित 
प्रकारका होता है ॥६४॥ दीन तथा अन्घे आदि मनुष्योके छिए करुणा दान कहा गया 
है और उससे यद्यपि फलकी भी प्राप्ति होती हे पर वह फल उत्तम फछ नहीं कहा जाता ॥६६॥ 
सभी वेपधारी प्रयत्नपूवेंक अपने अनुकूछ धमर्मका उपदेश देते हैं पर उत्तम हृदयके धारक 
सनुप्योको विशेषकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए ॥६७॥ काम क्रोधादिसे युक्त तथा अपनी 
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१, यत्तु पात्र न तन्‍्मतम्‌ म०, ख०, ज० | यत्तु पात्र न तत्समम्‌ ब० | २. ततन्न छाभविचिस्तनम्‌ 
म० | ३. 'क्षिप्त यढि रणे चीज? म०, ख०, क० । ४. न किश्विदुपजायते म० | ५. मिथ्याद्शनसयुक्त॑ पाप 
पात्रोद्रत तथा न० | ई 
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अहो महानय सोहः सर्वावस्थेषु यज्जना: । स्वापतेय विमुश्चन्ति विप्रलूब्धाः कुशासनेः ॥६8॥ 
धिगस्तु तान्‌ खलानेप जनो येविप्रतारितः | छोभात्‌ कुप्रन्थकन्थामिवराको नेयमानस ॥॥७०॥ 
सएत्वाद बलका रित्वान्मांस भच्यमुदाह्तम्‌ । पापेदम्भप्रसिदधर्थ परिसख्या च कीर्तिता ॥७१॥ 
क्रास्ते दापयित्वा तन्नक्षयित्वा च लोभिनः । गच्छुन्ति नरक साथ दातृमिघेरिवेदनम्‌ ॥०२॥॥ 
जीवदान च यद्मोक्त गद्धावद्धेदुरात्मभि' । ऋषिमन्थेस्तदत्यन्त निन्द्रित तत्ववेटिमिः ॥७३॥ 
तस्मिन्‌ हि. दीयमानस्यथ वहनाड्वनताडनेः । सम्पयते महादु'ख तेनान्येपा च भूयसाम्‌ ७४।॥। 
भूमिदानमपि ज्षि्त तंद्यगतप्नमाणिपीडनात्‌ । प्राणिघातनिमित्तेन पुण्य पापाणत* पय- ॥७७।॥ 
सबंपामभय तस्मादेय प्राणन्ठतां सदा । “ज्ञान भेपजमन्नब्च वस्त्रादि व गतासुकम्‌ ॥७ ६।॥। 
दान निन्दितमप्येति प्रशसां पान्रभेदत- | शुक्तिपीतं यथा वारि मुक्तीमव्ति निश्चयम्‌ ।॥!७७॥| 
पशुभूस्यादिक दत्त जिनानुद्दिय भावतः । ददाति परमान्‌ भोगानत्यन्तचिरकालयान्‌ ॥७८॥। 
अन्तरञ्ञ हि सकल्पः कारण पुण्यपापयो' । बिना तेन बहिर्दान वषः प्रतमूर्धनि ॥॥७ ६॥ 
वीतरागान समस्तज्ञानतों ध्यात्वा जिनेश्वरान्‌ । दान यहीयते तस्य क. शक्तो भापितु फलम्‌ ॥८०॥ 
आयुधग्नहणादन्ये ठेवा हपसमन्विता' । रागिण: कामिनीसद्नाद भूपणानां च घारणात्‌ ॥८१॥। 
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समानता रखनेवाले ग्रहस्थोके लिए जो द्वव्य दिया जाता है उसका क्‍या फल भोगनेको मिलता 
है ? सो कहा नहीं जा सकता ॥६८॥ अहो | यह कितना प्रबल मोह है. कि मिथ्यामतोसे ठगाये 
गये छोग सभी अवस्थाओवाले छोगोको अपना धन दे देते है ॥६६।॥| उन दुष्टजनोको घिक्कार है 
जिन्होंने कि इस भोले प्राणीको ठग रक्खा है तथा छोभ दिखाकर मिथ्या शास्त्रोकी चर्चासे उसके 
मनको विचलछित कर दिया है ॥७०॥ मीठा तथा बछकारी होनेसे पापी मनुष्योने मांसको भक्ष्य 
बताया है और अपना कपट बतानेके छिए जिनका सांस खाना चाहिए उन्तकी संख्या भी निर्धा- 
रित की है' ॥७१॥ सो ऐसे दुष्ट छोभी जीव दूसरोको सांस द्लाकर तथा स्वयं खाकर दाताओके 
साथ-साथ भयझ्कर वेदनासे युक्त नरकमे जाते हैं ॥७२॥ लछोभके वशोभूत, दुष्ट अभिप्रायसे युक्त 
तथा मूठ-मूठ ही अपने आपको ऋषि माननेवाले कितने ही छोगोने हाथी, घोड़ा, गाय आदि 
जीवोंका दान भी बतछाया है पर तत्त्वके जानकार मनुष्योने उसकी अत्यन्त निन्‍दा की हे ॥७३॥ 
उसका कारण भी यह है कि जीव दानमे जो जीव दिया जाता है. उसे बोभा ढोना पड़ता हे, 
नुकीली अरी आदिसे उसके शरीरको ऑका जाता है! तथा छाठी आदिसे उसे पीटा जाता है. 
इन कारणोंसे उसे महा दुःख होता है और उसके निमित्तसे बहुतसे अन्य जीवोको भी बहुत 
दुःख उठाना पड़ता है ॥७४॥ इसी प्रकार भूमिदान भी निन्‍्दनीय है क्योकि उससे भूमिमे रहने 
वाले जीवोको पीड़ा होती है. । और ग्राणिपीड़ाके निमित्त जुटाकर पुण्यकी इच्छा करना सानो 
पत्थरसे पानी निकालना है! !!७५॥ इसलिए समस्त प्राणियोको सदा अभयदान देना चाहिए 
साथ ही ज्ञान, प्रासुक, औषधि, अन्न और वल्लादि भी देना चाहिए ॥७६॥ जो दान निन्दित बताया 
है बह भी पात्र के भेदसे प्रशंसनीय हो जाता है. जिस प्रकार कि शुक्ति (सीप) के द्वारा पिया हुआ 
पानी निश्चयसे मोती हो जाता है ॥७७।॥ पशु तथा भूमिका दान यद्यपि निन्दित दान है फिर भी यदि 
चह जिन-प्रतिमा आदिको उद्देश्य कर दिया जाता है तो वह दीधे काल तक स्थिर रहनेवाले उत्कृष्ट 
भोग प्रदान करता है. ॥७८॥ भीतरका संकल्प ही पुण्य-पापका कारण है उसके बिना वाह्मम दान 
देना पवतकी शिखरपर वर्षा करनेके समान है ॥७६॥ इसलिए वीतराग सबञ्न जिनेन्द्र देवका ध्यान 
कर जो दान दिया जावा है उसका फछ कहनेके लिए कौन समथे हे ॥८०॥ जिनन्द्रके सिवाय 
१. सर्वविधपानेयु | २. धनम्‌ | ३, गवाँवद्धेः ख० । ४. तदूगत प्राणि- म० । ५४, जानभेपजमन्न म० 
ख० | ६. भमुक्ता मुक्ता संपद्मते मुक्तीमवति | ७. सकल्प क० | 
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रागद्वेपानुमेयश्च तेषां मोहो5पि विद्यते | तयोहिं कारण मोहो ढोषाः शेपास्तु तन्‍्मयाः ॥८३॥ 
मनुष्या एव ये कैचिहेवा सोजनभाजनम्‌ | कपायतनवः काले देशकामादिसेविनः ॥८शे॥ 
एवविधा, कर देवा दानगोचरतां गताः । अधसा यदि वा तुल्या. फल कुयुंमंनोहरम ॥८४॥ 
इष्टोडपि तावदेतेपां “विपाकः शुभकर्मण. । कुत एवं शिवस्थानसम्प्रा प्तिदे:खितात्मनाम ॥८णा। 
तदेतत्सिकतामसुष्टिपीडनात्तेलवान्छितम्‌ । विनाशन च तृष्णाया सेवनादाशुशुक्षणेः ॥८६॥। 
पडुना नीयते पहुयंदि देशान्तर ततः । एतेभ्य. क्लिश्यतो जन्तोदेवेभ्यः जायते फलम्‌ ॥८७॥। 
एपां तावदियं वार्ता देवाना पापकर्मणाम्‌ । तद्भक्तानां तु दूरेण सत्पान्नत्वं न युज्यते ॥८८।॥। 
लोभेन चोदितः पापो जनों यज्ञे प्रवर्तते । कुबंतो हि तथा छोको धन तहिं प्रयच्छुति ॥८६॥ 
तस्मादुदिश्य यदान दीयते जिनपुद्धवम्‌ । सवंदोषविनिमुक्त तह॒दाति फर्ल महत्‌ ॥६०॥ 
चाणिज्यसदशो धम्मस्तत्रान्वेष्यात्पभूरिता | बहुना हि पराभूतिः क्रियतेडल्पस्य वस्तुनः ॥६१॥॥ 
यथा विपकण, प्राप्त: सरसी नेव दुष्यति । जिनधर्मोद्यतस्थेव्र हिंसालेशो वृथोज्नचः ॥8२॥। 
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जो अन्य देव हैं वे दवेपी रागी तथा मोही हें क्योकि वे शस्त्र लिये रहते हैं इससे हेपी सिद्ध होते 
हैं और स्री साथमे रखते हैं तथा आभूषण धारण करते हैं. इससे रागी सिद्ध होते हैं । राग-ह पके 
द्वारा उनके मोहका भी अनुमान हो जाता है. क्योकि सोह राग-हेपका कारण है । इस प्रकार 
राग-हेप और मोह ये तीन दाोप उनमे सिद्ध हो गये वाकी अन्य दोप इन्हींके रूपान्तर हैं ॥५१- 
८२॥ छोकमे जो कुछ मनुष्य देवके रूपमे प्रसिद्ध है वे साधारण जनके समान ही भोजनके पात्र 
हैं अर्थात्‌ भोजन करते हैं, कपायसे युक्त हैं और अवसर पर आंशिक कामादिका सेवन करते 
हैं सो ऐसे देव दानके पात्र कैसे हो सकते हैं ? वे कितनी ही वातोमे जब कि अपने भक्त जनोसे 
गये गुजरे अथवा उनके समान ही हैं तव उन्हें उत्तम फल कैसे दे सकते हैं ? ॥८३-८७॥ 
यद्यपि वर्तमानमें उनके शुभ कर्मोका उदय देखा जाता है तो भी उनसे अन्य दुःखी भनुष्योंको 
मोक्षकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ॥८५॥ ऐसे कुदेवोसे मोक्षकी इच्छा करना वालकी मुट्ठी 
पेरकर तेल प्राप्त क रनेकी इच्छाके समान है अथवा अग्तिकी सेवासे प्यास नष्ट करनेकी 
इच्छाके तुल्य हे ॥८९।॥ यदि एक लेंगड़ा मनुष्य दूसरे छेंगड़े मनुष्यको देशान्तरमे छे जा सकता 
हो तो इन देवोसे दूसरे ठु.खी जीवोकों भी फलकी ,प्राप्ति हो सकती है ॥८७॥ जब इन देवोकी 
यह बात है तब पाप कारये करनेवाले उनके भक्तोंकी वात तो दूर ही रही | उनमे सत्पात्रता 
किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकती ॥८८॥ छलोभसे प्रेरित हुए पापी जन यज्ञमे प्रव्वत्त होते हैं और 
छोग ऐसा करने वाछोको दक्षतिणा आदिके रूपमे घन देते हैँ सो यह निर्दोष कैसे हो सकता 
है ? ॥८६॥ इसलिए जिनेन्द्र देवको उद्देश्यकर जो दान दिया जाता है वही सवंदोप रहित है 
और वही महाफल प्रदान करता है ॥६०॥ धम्म तो व्यापारके समान है. जिस प्रकार व्यापारसे 
सदा हीनाधिकताका विचार किया जाता है उसी प्रकार धर्ममें भी सदा हीनाधिकताका विचार 
रखना चाहिए अर्थात्‌ हानि छाभपर दृष्टि रखना चाहिए। जिस धममें पुण्यको अधिकता हो 
और पापकी न्यूनता हो गृहस्थ उसे स्वीकृत कर सकता है. क्योंकि अधिक वस्तुके द्वारा हीन 
वस्तुका पराभव हो जाता है ॥६१॥ जिस प्रकार विषका एक कण तालावमे पहुँचकर पूरे 
तालावको दूपित नहीं कर सकता उसी प्रकार जिनधर्मानुकूछ आचरण करनेवाले पुरुपसे जो 
थोड़ी हिंसा होती है वह उसे दूषित नहीं कर सकती । उसकी ज्नह अल्प हिंसा व्यथ रहती 
१, केचिठेभ्यः म० | २. भमजनमाजनम्‌ ख० | पूजनमाजनम्‌ म०, ब०| ३, कालदेशकामादि- 
म०, ख०, व० | ४. दृष्टेडपि ख०, म०, व०,ज० | ५. विपाके ख०, म०, ब०, ज० | ६. शिवस्थानं सप्राप्ती 
म० । शिवस्थान प्रात्ती ख० | शिवस्थान संप्राती ब० | 
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प्रासादादि- ततः कार्य जिनानां भक्तितत्परे। । साह्यधूपप्रदीपादि सव च कुशलेजने- ॥8३॥ 
स्वगें मनुप्यछोके च भोगानत्यन्तमुञ्नतान्‌ । जन्तवः प्रतिपश्चन्ते जिनानुहिश्य दानतः ॥8४॥। 

' तन्मार्ग्रस्थितानान्न दत्त दान यथोचितम्‌ । करोति विपुलान्‌ भोगान्‌ गरुणानामिति भाजनम्‌ ॥६७।॥। 
यथाशक्ति ततो भकत्या सम्यग्दष्टिपु यच्छुतः । दान तदेकमात्रास्ति शेप चोर॑विंल॒ण्टितम्‌ ॥8६॥ 
स्थित ज्ञानस्थ साम्राज्ये केवल परिकीत्यते । निर्वाण तस्य सप्राप्तावुपैति ध्यानयोगत' ॥8७॥ 
विमुक्ताशेपकर्माण, सर्ववाधाविवर्जिता: । अनन्तसुखसम्पन्ना अनन्तज्ञानद््शना: ॥€ा। 
अशरीराः स्वभावस्था लोकमूध्नि प्रतिष्ठिताः । प्रत्यापत्तिविनिमुक्ताः सिद्धा वक्तव्यवर्जिताः ॥६६॥ 
'गद्धापवनसबृद्धदु.खपावकसध्यगाः । क्लिश्यन्ते पापिनो नित्य विना सुकृतवारिणा ००॥॥ 
पापान्धकार मध्यस्था कुदर्शनवशीकृृता. | बोध केचित्मपद्चन्ते धर्मादित्यमरीचिमिः ॥१०१॥। 

अशुभायोसयास्यन्त दृपक्षरसध्यगा: । आशापाशवशा जीचा मुच्यन्ते घर्मबन्धुना ॥१०१॥ 

सिद्धो व्याकरणाज्ञोकविन्दुसारैकदेशतः । घारणार्थों तो धमंशव्दो वाचि परिस्थितः ॥३०३॥ 
पतन्त हुर्गंतौ यस्मात्सम्यगाचरितो भवन्‌ | प्राणिन घारयत्यस्मारुर्म इत्यभिधीयते ॥१०४॥ 
लभिर्धाठु: स्टूतः प्राप्ती प्राप्ति: सपक उच्यते । तस्य धर्मस्य यो छाभो धर्मछाभः स उच्यते ॥$०७॥ 





है ॥६२॥ इसलिए भक्तिमे तत्पर रहनेवाले कुशल मनुष्योको जिन-मन्दिर आदि वनवाना चाहिए 
ओर साला धूप दीप आदि सबकी व्यवस्था करनी चाहिए ॥।६३॥ जिनेन्द्र भगवानको उद्दश्य कर 
जो दान दिया जाता है उसके फलस्वरूप जीव स्वर्ग तथा मनुष्यछोक सम्बन्धी उत्तमोत्तम 
भोग प्राप्त करते हैं ॥६४॥ सन्मार्गमें प्रयाण करनेवाले मुनि आदिके लिए जो यथा योग्य दान 
दिया जाता है वह उत्क्रष्ट भोग प्रदान करता है। इस प्रकार यहो दान गुणोंका पात्र है ॥६४॥ 
इसलिए सामशथ्यके अनुसार भक्तिपूवेक सम्यस्दृष्टि पुरुषोके लिए जो दान देता है उसीका दान 
एक दान है वाकी तो चोरोकी धन लुटाना है ॥£६६॥ केवलज्ञान ज्ञानके साम्राज्य पद्‌ पर 
स्थित है । ध्यानके प्रभावसे जब केवलज्नानको प्राप्ति हो चुकती है. तभी यह जीव निवाणको प्राप्त 
होता है ॥६७॥ जिनके समस्त कम नष्ट हो चुकते हैं, जो सब प्रकारकी वाधाओंसे परे हो जाते 
हैं, जो अनन्त सुखसे सम्पन्न रहते हैं, अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन जिनकी आत्मामें 
प्रकाशमान रहते हैं, जिनके तीनो प्रकारके शरीर नष्ट हो जाते हैं, निम्वयसे जो अपने स्वभावसें 
ही स्थित रहते हैं. और व्यवहारसे लोक-शिखरपर विराजमान हैं, जो पुनरागमनसे रहित हैं और 
जिनका रवरूप शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता वे सिद्ध भगवान्‌ हैं ॥६८-६६॥ छोभ रूपी 
पवनसे बढ़े दुःख रूपी अग्निके बीचमें पड़े पापी जीव पुण्य रूपी जलके बिना निग्न्तर क्लेश 
भोगते रहते हैं ॥१००॥ पापरूपी अन्धकारके वीचमे रहनेवाले तथा मिथ्यादशनके चशीभूत 
कितने ही जीव धमेरूपी सूयंकी किरणोसे प्रवोधको प्राप्त होते हैं ॥१०१॥ जो अशुभभाव रूपी 
छोहेके मजबूत पिंजरेके मध्यमे रह रहे हैं तथा आशारूपी पाशके अधीन हैं ऐसे जीव घर्मरूपी 
बन्धुके द्वारा ही मुक्त किये जाते हैं--वन्धनसे छुडाये जाते है ॥१०२॥ जो लोकविन्दुसार 
नामक पूर्वेका एक देश है ऐसे व्याकरणसे सिद्ध है कि जो धारण करे सो धर्म है। 'धरतीति 
धर्म ? इस प्रकार उसका निरुक्त्यर्थ है ॥१०३॥ और यह ठीक भी है. क्योकि अच्छी तरहसे 
आचरण किया हुआ धर्म दुर्गतिमे पड़ते हुए जीवको धारण कर लेता है--बचा लेता हे इसलिए 
वह धर्म कहछाता है ॥१०७॥ छभ धातुका अर्थ प्राप्ति है. और प्राप्ति संपकको कहते है, अतः 
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जिनेरभिहितं धर्म कथयामि समासतः । कांश्चित्तत्फलसेदांश्च श्णुतैकाम्रमानसाः ॥१० ६॥॥ 
हिंसातो5छीकतः स्तेयान्मैथुनाद्‌ द्वव्यसंगमात्‌ । विरतित्रतमुद्दिष्ट विधेय तस्य धारणम्‌ ॥4०७॥। 
ईर्यावाक्येपणादाननिक्षेपोत्सरगरूपिका । समिति: पालन तस्याः कार्य यत्नेन साधुना ॥१०८॥ 
वाड्मनःकायदृत्तीनामभावो म्रढिमाथवा। ग़ुप्तिराचरण तसस्‍्यां विधेयं परमादरात्‌ ॥॥१० ६।॥। 

क्रोधो मानस्तथा माया छोभश्चेति महाद्विपः | कपाया येरय॑ छोकः संसारे परिवर्त्यते 4१०॥। 
क्षमातों खदुतासब्वारजुत्वादृष्टतियोगतः । विधेयो निग्नहस्तेपां सूत्रनिर्दिष्टकारिणा ॥१११॥। 

धर्म मज्ञमिद सब मतादि परिकीर्तितम्‌ । त्यागश्चोदितो धर्मों विशेषोष्स्थ निवेदितिः ॥११२॥ 
रसनस्पशनप्राणचक्षु'श्रोत्नाभिधानतः | प्र सिद्धानीन्द्रियाण्येपा नि्जयो धर्म उच्यते ॥११३॥। 
डपवासोथ्वमौदय परिसख्यानद्ृत्तिता । रसानां च परित्यागो विविक्त शयनासनम्र्‌ ॥4१४।॥। 
कायवलेश इति प्रोक्तं बाह्य पोढ्ा तपः स्थितम्‌ | तपसोथभ्यन्तरस्येतदुब्व॒तिस्थानीयमिष्यते ।|३ १७ 
प्रायश्रित्त विनीतिश्र वैयावृत्यक्ृतिस्तथा। स्वाध्यायेन च सम्बन्धो च्युत्सर्गों ध्यानमुत्तमम्‌ ॥११६॥। 
एंतदाभ्यन्तर पोढा तपश्चरणसमिष्यते | तपः समस्तमप्येतदुर्म इत्यभिचीयते |॥११७॥। 

धर्मेणानेन कुत्रन्ति भव्याः कमंवियोजनम्‌ । कर्म चाद्भधुतमत्यन्तव्यवस्थापरिवर्तनम् ।॥११८॥। 
शकक्‍नोति वाघितुं सर्वान्मानुपानमरांस्तथा । छोकाकाश च संरोद्धु वपुषा विक्रियात्मना ॥११६॥ 
एकग्रासल्वसानेतु त्रेोक्य च सहाबरू । अष्टभेदमहैश्वर्य योग चाप्नोति हुर्लभम्र्‌ ॥१२०॥ 
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धमकी प्राप्तिको धमछाभ कहते हैं ॥१०४॥ अब हम जिन-भगवानके द्वारा कहे हुए धर्मका 
संक्षेपसे निरूपण करते हैं। साथ ही उसके कुछ भेदो और उनके फलोका भी निर्देश करेगे सो तुम - 
एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥१०६॥ हिंसा मूठ चोरी कुशीक और परिम्हसे विरक्त होना सो ब्रत 
कहलाता है | ऐसा त्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए ॥१९०७।॥ ईयौ, भाषा, एपणा, आदान- 
निक्षेपण और उत्सग ये पॉच समितियाँ हैं। साधुको इनका प्रय॒त्नपूवंक पालन करना चाहिए 
॥१०८॥ वचन, मन और कायकी प्रवृत्तिका सबंथा अभाव हो जाना अथवा उसमे कोमलूता 
आ जांना गुप्ति है । इसका आचरण बड़े आदरसे करना चाहिए ॥१०६॥ क्रोध समान साया और 
लोभ ये चार कपाय महाशत्रु हैं, इन्हींके द्वारा जीव संसारमे परिभ्रमण करता है. ॥११०॥ 
आगमके अनुसार काय करनेवाले मनुष्यको क्षमासे क्रोधका, म्रदुतासे मानका, सरलछतासे 
मायाका और संतोपसे छोभका निग्नद॒ करना चाहिए ॥११९॥ अभी ऊपर जिन ब्रत समिति 
आदिका वर्णन किया है वह सव धर्म कहलाता है। इसके सिवाय त्याग भी विशेषधर्म कहा 
गया है॥११श। स्पशन रसना प्राण चक्चु और कण ये पॉच इन्द्रियाँ प्रसिद्ध हैं। इनका जीतना धर्म 
कहलाता है ॥११श१॥ उपवास, अवमौदय, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन 
और कायकक्‍्लेश ये छुह बाह्यतप हैं। वाह्यतप अन्तर तपकी रक्षाके लिए बृति अर्थात्‌ 
वाढ़ीके समान है ॥११४-११४।॥ प्रायश्रित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगें और ध्यान ये 
छह आशभ्यन्तर तप हैं | यह समरत तप धर्म कहछाता है ॥११६-११७॥ भव्य जीव इस धम्मके 
द्वारा कर्मोंका वियोजन अथौत्‌ विनाश तथा अनन्त व्यवसायोकों परिवर्तित करनेवाले अनेक 
आश्चर्य जनक काय करते है ॥११८॥ यह जीव धर्मके प्रभावसे ऐसा विक्रियात्मक शरीर प्राप्त करता 
है कि जिसके द्वारा समस्त मनुष्य और देवोको बाघा देने तथा छोकाकाशकों व्याप्त करनेमें 
समथ होता है ॥१९६॥ धमके प्रभावसे यह जीव इतना महावलवान्‌ हो जाता है कि तीनों 
लोकोको एक ग्रास वना सकता है' | अणिमा, महिमा आदि आठ प्रकारके ऐश्वय तथा अनेक 
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हन्ति ताप॑ सहस्रांशोस्तुपारत्वमुडुप्रभोः | करोति पूरणं दृष्ठ्या सर्वस्य जगतः क्षणात्‌ ॥१२१॥। 
भस्मतां नयते लोकमाशीविपवदीक्षणात्‌ । कुरुते मन्दरोत्लेप विक्षेपणमुदन्व॒ताम ॥॥१२२॥ 
ज्योतिश्रक्र समुद्धतुमिन्द्रुद्रादिसाध्वसम्‌ । रलकाश्चनवपत्व आवसंघातसजनम ॥9२३॥ 
व्याधीनामतितीघ्राणां शमनं पादपांसुना । नणामद्भुतद्ेतूनां विभवाना समुझ्वस्‌ ॥११४॥। 

जीवः करोति घर्मेंग तथान्यद॒पि दुष्करम्‌ । नेव किब्चिद्साध्यत्वं ध्मस्थ प्रतिपद्यते ॥१२५॥ 

धर्मेण मरण प्राप्ता ज्योतिश्रक्रतिरस्कृतिम्‌ | कृत्वा कल्पान्प्रपचन्ते सौधर्मादीन्‌ गुणालयान्‌ ॥१३६॥ 
सामानिकाः सुराः केचिद्धवन्त्यन्ये सुराधिषा: । अहमिन्द्रास्तथान्ये च कृत्वा धर्मस्य समहम्‌ ॥२७॥ 
हेमस्फटिकवैडूयस्तम्मसभारनिर्मितान्‌ । तन्नित्तिभासुरॉस्तुज्ञान्‌ प्रासादान्बहुभूसिकान्‌ ॥१२८॥। 
अम्भोजद्धिमध्वादिविचित्रमणिकुष्टिमा न्‌ । मुक्ताकलापसयुक्तान्‌ू वातायनविराजितान्‌ ॥१२४६॥। 
रुरुमिश्वमरेः सिंहैग॑जेरन्येश्व चारुमिः । रूपैनिंचितपाश्वाभिवेद्कामिरलक्ृतान्‌ ॥३ ३०॥॥ 
चन्द्रशालादिभियुक्तान्‌ ध्वजमालाविभूपितान्‌ । सोपाश्रयमनोहारिशयनासनसगतान्‌ ॥१३१॥। 
भातोद्यवरसम्पूर्णानिच्छास चारका रिणः । युक्तान्सत्परिवर्गंण पुण्डरीकादिरूक्षितान्‌ ॥१३२॥। 
विमानशभ्दतीन्‌ जीवा निलुयान्‌ धर्मका रिणः । प्रपच्यन्तेषकशीतांशुदी प्रिकानव्यसिभाविन' ॥१३े३॥ 
सुखनिद्वाचये यद्ठद्विवुद्धं विमलेन्द्रियम । अचिरोदिततिग्मांशुदीपं कान्त्या सम विधो, ॥१३१४॥ 





दुलूम योग भी यह धमके प्रभावसे प्राप्त करता है. ॥१२०॥ यह जीव धमंके प्रभावसे सू्यके 

सनन्‍्तापको और चन्द्रमाकी शीतछताकों नष्ट कर सकता है तथा बृष्टिके द्वारा समस्त संसारकों 
क्षणभरमे भर सकता है ॥१२९९॥ यह धमके प्रभावसे आशीविप सॉपके समान दृष्टिमात्रसे 
लोकको भस्म कर सकता है, भेरु पवेतको उठा सकता है और समुद्रको बिखेर सकता है ॥१२२॥ 
धमके ही प्रभावसे ज्योतिश्चक्रकों उठा सकता है, इन्द्र रुद्र आदि देवोको भयभीत कर सकता है 
रत्न और सुवर्णकी वर्षा कर सकता है, तथा पवेतोंके समूहकी सृष्टि कर सकता है ॥१२३॥ 
धमके ही प्रभावसे अत्यन्त भयंकर वीमारियोकी शान्ति अपने पैरकी धूलिसे कर सकता है. 
तथा मनुष्योको अन्य अनेक आश्चय कारक वैभवकी प्राप्ति करा सकता है' !१२४॥ जीव धम्मके 
प्रभावसे और भी कितने ही कठिन काय कर सकता है.। यथार्थमे धमके लिए कोई भी कारये 
असाध्य नहीं है. ॥१२५॥ जो जीव धर्म पूचक सरण करते हैं वे ज्योतिश्चक्रकों उल्लंघनकर गुणोके 
निवास भूत सौधर्मादि स्वर्गोमे उत्पन्न होते हैं ॥१२६॥ धर्मका उपाजन कर कितने ही सामानिक 
देव होते हैं, कितने ही इन्द्र होते हैं, और कितने ही अहमिन्द्र बनते है ॥१२७॥ घसके प्रभावसे 
जीव उन महल्में उत्पन्न होते हैं जो कि स्वणे, स्फटिक और वैडूये मणिमय खम्भोके समूहसे 
निर्मित होते हैं जिनकी रवणौद्निर्मित दीवाले सदा देदीप्यमान रहती हैं जो अत्यन्त ऊँचे ओर 
अनेक भूमियो ( खण्डो ) से युक्त होते हैं ॥१२८॥ जिनके फर्श पद्मराग, दधिराग तथा मधुराग 
आदि विचित्न-विचित्र मणियो से बने होते हैं, जिनमे मोतियोकी माछाएँ छटकती रहती हैं, जो 
भरोखोसे सुशोभित होते हैं. ॥१२६॥ जिनके किनारोपर हरिण, चसमरी गाय, सिंह, हाथी तथा 
अन्यान्य जीवोके सुन्दर-सुन्दर चित्र चित्रित रहते हे ऐसी वेद्काओसे जो अलछंकृत होते 
हैं ॥१३०॥ जो चन्द्रशाला आद्सि सहित होते हैं, ध्वजाओ और माछाओसे अलुकत रहते हैं 
तथा जिनकी कक्षाओमे सनोहारी शय्याएँ और आसन विछे रहते हैं ॥१३१॥ धर्म धारण 
करनेवाले छोग ऐसे विमान आदि स्थानोमे उत्पन्न होते हैं जो वादित्र आदि संगोतके साधनोसे 
युक्त रहते है, इच्छानुसार जिनमे गमन होता है, जो उत्तम परिकरसे सहित होते हैं, कमल 
आदि प्रसाधन सामग्रीसे युक्त रहते हैं और अपनी प्रभासे सूर्यकी दीप्ति और चन्द्रमाकी कान्तिकों 
तिरस्कृत करते रहते हैं. ॥१३२-१३३॥ घसेके प्रभावसे प्राणियोको देव-भवनोमे ऐसा वैक्रियिक 


९. चन््धस्थ। २, चरणरजता | ३, ध्वजामाला म० | 
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रजःस्वेदरुजामुक्त स्वामोदममर्छ झूदु | श्रिया परमया युक्त चल्लुष्यमुपपादजम ॥१३७॥ 
शरीर लभ्यते धर्मात्‌ प्राणिभिः सुरसझसु । अलूकाराश्र श्राचक्रतिरोहितदिगन्तराः ॥१३६॥ 
सरोरुहदलरूस्पशचरणाः कानितिवन्नखाः । तुलाकोटिकसंदष्टरक्ताशकदशाननो: ॥११णा' 
रम्भास्तम्मसमस्परशजझ्न्तर्गतजानुकाः । काञ्चीगुणाश्चितोदारनितस्वा द्विरदक्॒साः ॥१ श्८॥ 
अनुदारवलीभद्डतनुमध्यविराजिता., । नवोदितक्षपानाथप्रतिमस्तनमण्डलाः ॥१३६९॥ 
रल्ावलीप्रभाजालनिमुुक्तपनचन्द्रिकाः । मातीमाव्वोपेततनवाहुलुताम्हुतः ॥4४०॥ 
महाधसणिवाचालवलूयाकुलूपाणय: | जशोकपल्लवस्पशकराडु लिगलूतमाः ॥३४१॥ 
कम्बुकण्ठा रदच्छायापिहितद्विजवासर्सः । लावण्यलि्पिसर्वाशकपोछामरूदपंणा। ॥१४२॥ 
लोचनान्तघनच्छायाक्ृतकर्णावतंसकाः । मुक्तापरीत्पञ्ामिमणिसीमन्तरूषणाः ॥३१४३॥ 
अ्रमरासितसूच्मातिस्दुक्ेशकला पिका, । म्णालकोमलस्पशेवपुपो मधुरस्वराः ॥१४४॥ 
अत्यन्तमुपचारज्ञा नितान्तसुभगक्रियां: । नन्‍दनप्रभवासोदसमनिश्वाससौरसाः ॥१४७७ 
इब्नितज्ञानकुशलाः पश्चेन्द्रिसुखावहाः । कामरूपधरा धर्माव्याष्यन्तेडप्सससो दिवि ॥१४६॥ ,; 
शरीर प्राप्त होता है जो कि सुखमय निद्राके दूर होनेपर जागृत हुए के समान जान पड़ता है; 
जिसकी इन्द्रियाँ अत्यन्त निर्मेल होती हैं । जो तत्काछ उदित सूर्यके समान देदीप्यमान होता है जो 
फान्तिसे चन्द्रमाकी तुलना प्राप्त करता है, रज, पसीना तथा बीमारीसे रहित होता है, अत्यन्त 
सुगन्धित निर्सेछ और कोमछ होता है, उत्कृष्ट लक्ष्मीसे युक्त, नयनाभिराम और उपपाद जन्मसे 
उत्पन्न होता है । इसके सिवाय अपनी कान्तिके समूहसे दिगन्‍तरालको आच्छादित करनेवाले 
आभूषण भो प्राप्त होते हैं ॥११४-१३६॥ 
धर्मके प्रभावसे स्वगमें ऐसी अप्सराएँ प्राप्त होती हैं. जिनके कि चरणोका - स्पर्शन कमल 
दूलके समान कोमल होता है, जिनके नख अत्यन्त कास्तिमान्‌ होते हैं, जिनके छाल-छाल बश्चोंके 
अग्चल नूपुरोमे उछभते रहते हैं ॥१३७॥ जिनकी जद्ढाएँ केलेके स्तम्भके समान स्निग्ध स्पर्शसे 
युक्त होती हैं, जिनके घुटने मांस-पेशियोमे अन्तर्निहित रहते हैं, जिनके स्थूछ नितम्ब मेखछाओसे 
सुशोभित होते हैं, जिनकी चाल हाथीकी चालके समान मस्तीसे भरी रहती है ॥१३८॥ जो 
सूक्ष्म त्रिवलिसे युक्त सध्यभागसे सुशोभित होती है, जिनके स्तनोके मण्डल नवीन उदित 
घन्द्रमाके समान होते हैं ॥१३६॥ जिनकी रत्लावडीकी कान्तिसे सदा चॉदनी छिटकती रहती है, 
जो माछतीके समान कोमल और पतली भ्ुुज्ा रूपी छताओको धारण करती हैं. ॥१४०॥ जिनके 
हाथ महामूल्य मणियोकी खनकती हुई चूड़ियोसे सदा युक्त रहते हैं, अशोक पलछवके समान 
कोमलता धारण करनेवाली जिनकी अर्छुलियोसे मानो कान्ति चूती रहती है' ॥१४१॥ जिनके 
कण्ठ शट्डके समान होते हैँ, जिनके ओठ दॉतोंकी कान्तिसे आच्छादित रहते हैं, जिनके कपोल 
रूपी निर्मेल द्षणोका समस्त भाग छावण्यसे संलिप्त रहता है ॥१४२॥ जिनके नयनान्तकी सघन 
कान्ति सदा कर्णाभरणकी शोभा बढ़ाया करती है, मोतियोसे व्याप्त पद्मराग सणि, जिनकी 
मॉगको अलंकृत करते रहते हैं ॥१४३॥ जिनके केशोंके समूह भ्रमरके समान काले, सूक्ष्म और 
अत्यन्त कोमल हैं, जिनके शरीरका स्पश'मृणारके समान कोसछ है, जिनकी आवाज अत्यग्त 
मधुर है ॥१४४॥ जो सच प्रकारका उपचार जानतो हैं, जिनकी समस्त क्रियाएँ अत्यन्त मनोहर 
हैं, जिनके श्वासोच्छासकी सुगन्धि नन्‍्दनवनकी सुगन्धिके समान है ॥१४५॥ जो अशिप्रायके 
समभनेमें कुशल पश्चेन्द्रियोको सुख पहुँचानेबाली और इच्छानुसार रूपको धारण करनेवाली 
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१, सामोद म० । २. नयनामिरामम्‌ | ३, उपपादजन्मजातम्‌ | ४. दिगन्तरम म० | ५, सदृष्ठट ख० |... 
६, तुत्भफोटिकग्दीतरक्तवल्लान्ता, | ७, गजगामित्यः । ८, दन्तप्रभाच्छादिताधराः | 
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संकल्पमात्रसंभूतसर्वोपकरण पुरु । विपयोत्यं सुख तामिः प्राप्लुवन्ति सम॑ सुराः ॥१४७॥ 

सुख यन्त्रिदशावासे यत्ष सानुपविष्टपे | फल तद्दितं सर्च धर्मस्य जिनपुद्नवः ॥$४८॥ 

ऊर्ध्वाधोमध्यछोकेपु यो नाम सुखसज्षितः । भोक्‍तणां जायते भावः स सर्वो धमंसंभवः ॥१४६॥ 

दाता भोक्ता-स्थितेः कर्ता यो नरः प्रतिवासरम्‌ । रच्यते नुसहस्नोध , सब चद्धमज फलम्‌ ॥१००॥ 

यत्तत्सुरसहस्नाणां हरिभूषणचधारिणाम्‌ । प्रभुत्व॑ कुरुते शक्रस्तत्फल घमंसभवम्‌ ॥१५१॥ 

यम्मोहरिपुमुद्दास्य र॒त्नन्नयसमन्विताः । सिद्धस्थानं प्रपच्न्ते शुद्धघमस्य तत्फलस ॥१७२॥। 

अप्राप्य सानुप जन्म सच धर्मो न रूभ्यते । तस्मान्मनुष्यसग्राप्तिः परमा सर्वजन्मसु ॥4५शे॥ 

राजा श्रेष्ठो मनुष्याणां झ॒गाणां केसरी यथा । पक्तिणां विनतापुत्रः भवानां माजुपो भवः ॥9५७॥ 

सारखिभुवने धर्म. स्वन्द्रियसुखप्रद॒ः । क्रियते मानुपे देहे ततो मनुजता परा ॥$५ण॥। 

तृणाना शालूय* श्रेष्ठा: पादुपानां च चन्दुनाः | उपलानां च रत्नानि सवानां मानुपो भव: ॥१७०६॥ 

उत्सपिणीसहस्राणि परिश्रम्थ कथब्वन । रुभ्यते वा न वा जन्म भनुष्याणां शरीरिणा ॥१७५०ा 

भवाप्य दुलेभ तद्यः क्लेशनिर्मोक्चकारणस्‌ । जनो न कुरुते धर्म यात्यसी दुर्गती, पुनः ॥१७५८॥ 

पतित तनमलुष्यत्व पुनदुर्लभसद्भमम्‌ । समुद्गसलिले नष्ट यथा रत्न महाग्रुणम्‌ ॥१५६॥॥ 

इह्देव सानुपे लछोके क्ृत्वा धर्म यथोचितम्‌ । स्वर्गादिपु प्रपचन्ते सच प्राणम्टृतः फलूम्‌ ॥१६०॥ 

सर्वज्ञोक्तमिदं श्र्त्वा भानुकर्ण:ः ससंमदः । भक्तथा प्रणम्य पद्माक्ष' पयपृच्छुत्कृताक्षकिः ॥६६१॥ 
हैं ॥१४६॥ देव छोग, उन अग्सराओके साथ जहाँ संकल्पमात्रसे ही समस्त उपकरण उपस्थित 
हो जाते है ऐसा विपयजन्य॑ विशाल सुख भोगते हें ॥१४७॥ अथवा मनुष्य छोकमे जो सुख 
प्राप्त होता है. जिनेन्द्र देवबने उस सबको धर्मका फल कहा है ॥१४८॥ ऊध्ब, मध्य और अधो 
लोकसे उपभोक्ताओंको जो भी सुख नासका पदाथ प्राप्त होता है वह सब घमसंसे ही उत्पन्न 
होता है ॥१४६॥ दान देनेवाले, उपभोग करनेवाले, एवं मयोदा स्थापित करनेवाले मनुष्यकी 
जो हजारो मनुष्योके भुण्ड रक्षा करते हैं वह सब घधमसे उत्पन्न हुआ फछ समभना चाहिए 
॥१४०॥ मनोहर आभूषण धारण करनेवाले हजारो देवोपर इन्द्र जो शासन करता है वह घमसे 
उत्पन्न हुआ फल है ॥१५१॥ सम्यग्दशनादि रक्नत्रयसे युक्त जो पुरुष मोहरूपी शत्रुकी नष्टकर 
मोक्ष स्थान प्राप्त करते हैं चह शुद्ध धर्मका फल है ॥१५०२५॥ भनुष्य-जन्मके विना अन्यत्र वह धम 
प्राप्त नहीं हो सकता इसलिए मनुष्यभवकी प्राप्ति सव भवोमें श्रेष्ठ हे ॥१५श॥ जिस प्रकार 
मनुष्योमे राजा, रगोमि सिह, और पक्तियोसे गरुड़ श्रष्ठ है उसी प्रकार सब भवोमे सनुष्यभव श्रेष्ठ 
है ॥१५४॥ तीनों छोकोमे श्रेष्ठ एवं समस्त इन्द्रियोको सुख देनेवाला धसं मनुष्य शरीरमे ही किया 
जाता है ईसलिए मनुष्य देह द्वी सब श्रष्ठ हे ॥१५४॥ जिस प्रकार तृणोमे धान, बृक्तोंमे चन्दन 
ओर पत्थरोमे रत्न श्रेष्ठ है उसी प्रकारसच्र भवोमे सनुष्यभव श्रेष्ठ है. ॥ १५६॥ हजारो उत्सपि णियोंमे 
अ्रमण करनेके बाद यह जीव किसी तरह मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और नहीं भी प्राप्त करता 
है. ॥१५७।॥ क्लेशोंसे छुटकारा देनेवाले उस मनुष्य जन्मको पाकर जो मनुष्य धमम नहीं करता 
है वह पुनः दुगेतियोको प्राप्त होता है ॥१४८॥ जिस प्रकार समुद्रके पानीमे गिरा महामूल्य रत्न 
दुल्म हो जाता है उसी प्रकार नष्ट हुए मनुष्य-जन्सका पुनः पाना भी दुछभ है ॥१५६॥ इसी 
मनुष्य प्यौयमे यथायोग्य धर्मकर प्राणी स्वर्गादिकमे समस्त फल प्राप्त करते हैं ॥१६०॥ 


सबन्न देवके द्वारा कहे हुए इस उपदेशको सुनकर भानुकण बहुत ही हर्पित हुआ | उसके 
नेत्र कमछके समान विकसित हो गये । उसने भक्तिपूर्वक प्रणामकर तथा हाथ जोड़कर पूछा 





१, सत्तधर्मों म० | २, गरुडः | ३, सर्व्राणम्तत. क०, ख०, म० | 
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भगवज्न ममाद्यापि जायते प्राप्ततृप्तिता । अतो विधानतो धर्म निवेद्यितुमहसि ॥१६२॥ 
ततो5नन्तबलो<वोचहिशेप॑ सोकृतं शणु । संसाराधेन सुच्यन्ते प्राणिनो भव्य ताभ्ठ॒तः ॥१६३॥ 
द्विविधो गदितों धर्मों मह्वादागवात्तथा । आद्योश्यारविम्यक्तानामन्यश्र भववर्तिनाम ॥१६४॥ 
विसृष्टसव॑सब्ानां श्रमणानां महात्मनाम । कीतेयामिं समाचार दुरितक्षोदनक्षमस्‌ ॥१६७॥ 
मते सुधतनाथस्य लीना निखिलवेदिनः । सत्युजन्मसमुद्भूतमहात्राससमेन्विताः ॥१६६॥। 
एरण्डसदर्श ज्ञात्वा मनुष्यत्वमसारकम्‌ । सह्गे न रहिता घन्‍्या “श्रमणल्वम्रुपाश्रिता; ॥१६७॥ 
रता महत्वयुक्तेपु पत्चसंख्येपु साघवः । अतेष्वाविग्रहत्यागात्तत्वावगमतत्पराः ॥१ ६८॥ 
समितिष्वपि तत्सख्यासंगतासु सुचेतसः । अभियुक्ता महासच्चासख्रिसंख्यासु च गुप्तिषु ॥१६९॥ 
अहिसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचय यथोदितम्‌ । येपामस्ति न तेपां स्यात्परिग्रहसमाश्रयः ॥१७०॥ 
देहेडपि ये न कुवेन्ति निजे रागं मनीपिणः । कः स्यात्परिग्रहस्तेपां यत्नास्तमितशायिनाम्‌ ॥१७१॥ 
अपि वाहछाग्रमात्रेण पापोपाजनकारिणा । अन्थेन रहिता धीरा झुनयः सिंहविक्रमाः ॥$७२॥ 
समस्तप्रतिबन्धेन समीरणवदुज्किता: | खगानामपि सद्ढ स्यान्न तु तेषां मनागपि ॥१७३॥॥ 
व्योमवन्सरूसम्बन्धर हिताः श्लाध्यचेष्टिताः । रजनीनाथवत्सोम्या दीघा दिवसनाथवत्‌ ॥१७श॥ 
निम्नगानाथगम्भीरा घीरा भूधरनाथवत्‌ । भीतकूमंवद्त्यन्तगुप्तेन्द्रियकद्म्बकाः ॥१७७)। 
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कि ॥१६१॥ हे भगवन्‌ ! अभी जो उपदेश प्राप्त हुआ है' उससे मुमे टप्ति नहीं हुई है अतः 
भेद-प्रभेदके द्वारा धर्मका निरूपण कीजिए ॥१६२॥ तब अनन्तबछ केवर्ली कहने छगे कि अच्छा 
धर्मका विशेष वर्णन सुनो जिसके प्रभावसे भव्यप्राणी संसारसे मुक्त हो जाते हैं ॥१६३॥ महा- 
त्रत और अणुब्रतके भेद्से धर्म दो प्रकारका कहा गया है। उनमेंसे पहला अथीत्‌ भहात्रत 
गृहत्यागी मुनियोके होता है और दूसरा अथीत्‌ अणुब्रत संसारवर्ती गृहस्थोके होता है ॥१६४॥ 
अब मैं समस्त परिग्रहोसे रहित महान्‌ आत्साके धारी मुनियोका वह चरित्र कहता हूँ जो कि 
पापोको नष्ट करनेमें समर्थ है ॥१६५॥ समरत पदार्थोकोी जाननेवाछे मुनि सुब्रतनाथ तीथक्वूरके 
तीथमे ऐसे कितने ही महापुरुष हे जो जन्म-मरण सम्बन्धी महाभयसे युक्त हैं ॥१६६॥ ये मनुष्य 
पर्यायको एरण्ड बृक्षके समान निःसार जानकर परिग्रहसे रहित हो मुनिपदको प्राप्त हुए हैं 
॥१६७॥ वे साधु सदा पच्न महात्रतोमें छीन रहते हैं. और शरीर त्याग पयन्त तत्त्वज्ञानके प्राप्त 
करनेमे तत्पर होते हैं ॥१६८॥ शुद्ध हृदयको धारण करनेवाले ये घैयेशाली मुनि पॉच समितियों 
और तीस गुप्रियोमे सदा छीन रहते हैं ॥१६६॥ अहिसा, सत्य, अचौय और आगमान्लमोदित 
ब्रह्मचय उन्हींके होता है जिनके कि परिग्रहका आलम्बन नहीं होता ॥१७०।॥ जो वुद्धिमान्‌ 
जन अपने शरीरमे भी राग नहीं करते हैं और सूयोस्त हो जाने पर यत्नपूबक विश्राम करते है 
उनके परिम्नह क्या हो सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥१७१॥ मुनि, पाप उपाजन करनेवाले 
वाछाग्रमात्र परिम्मनहसे रहित होते हैं. तथा अत्यन्त धीरवीर और सिंहके समान पराक्रमी होते 
है ॥१७२॥ ये वायुके समान सब प्रकारके प्रतिवन्धसे रहित होते हैं । पक्तियोके तो परिम्रह हो 
सकता है पर मुनियाके रख्वमात्र भी परिग्रह नहीं होता ॥१७१॥ ये आकाशके समान मसलके 
संसगगंसे रहित होते हैं, इनकी चेष्टाएँ अत्यन्त प्रशंसनीय होती हैं, ये चन्द्रमाके समान सौम्य 
और दि्वाकरके समान देदीप्यमान होते हैं ॥१७४॥ ये समुद्रके समान गम्भीर, सुमेरुके समान 
धीरवीर, ओर भयभीत कछुएके समान समस्त इन्द्रियोके समूहकों अत्यन्त गुप्त रखनेवाले होते 


१, सुकतस्थेद सोकृतम्‌ | २, लछीछा- म० | ३, महत्वास म० | ४, संशषेन म० | ४. श्रवणत्व- म०, 
ब०, क० | ६. रागे म० | ७, यत्रास्तमित-म०, यशस्तमित-ख० | ८. बत्नेनास्तमिते शेरत इत्येवं शीलानाम्‌ | 
६. प्रतित्रन्धरदितलेन | प 
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"ज्षमया चमया तुल्याः कपायोद्रेकवर्जिता: । अशीत्या ग्रुणलक्षाणां चतुःसहितयान्विताः ॥१७ ६॥ 
अष्टाद्शजिनोदिएशीललत समन्विताः । अत्यन्ताब्यास्तपोभूत्या सिद्धुबाकादक्षणतत्पराः ॥१७७॥ 
जिनोदिताथंसंसक्ता विदितापरशासनाः । श्रुतसागरपारस्था मुनयो यसधारिणः ॥१७८॥ 
नियमानां विधातारः समुन्नद्वतयोज्किताः । नानालबव्धिकृतासद्दा महामद्वलूमूतयः ॥|१७ ध्वा 
एवग्रुणाः समस्तस्य जगतः कृतमण्डनाः । श्रमणास्तनुकर्मांणः प्रयान्त्युत्तमदेवताम्‌ ॥१८०॥ 

द्विन्र मंवैश्व निःशेष॑ कछुप ध्यानवद्धिना । निर्ृह्य  प्रतिपच्चन्ते मुख सिद्धसमाध्रितम्‌ ॥१८१॥ 
स्नेहपञ्ररुद्दानां गुह्मश्नमनिवासिनाम्‌ । धर्मोपाय॑ प्रवच्यामि श्णु द्वादशधा स्थितम ॥१८२॥ 
"बतान्यणूनि पन्‍्चैपां शिक्षा चोक्ता चतुर्विधा । गुणाखयो यथाशक्तिनियमास्तु सहखशः ॥$८३॥ 
प्राणातिपाततः स्थूलाद्विरतिविंतथात्तथा । ग्हणात्परवित्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥१८४॥ 
अनन्तायाश्र गद्धायाः पत्चसख्यमिद प्रतम्‌ । भावना चेयमेलेपां कथिता जिनपुद्डबेः ॥$ ८७॥ 

इश्टो यथात्मनों देहः सर्वपाँ प्राणिनां तथा । एव ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणाम्‌ ॥१८६॥ 
एपेव हि पराकाष्टा धर्मस्योक्ता जिनाधिपे: | दुयारहितचित्तानां धर्मः स्वव्पो5पि नेप्यते ॥१८७॥ 
वचन परपीडायां हेतुत्व यञपचते । अलीकमेव तद्रोक्त सत्यमस्माह्विपयये ॥१८८ा। 

वधादि कुरुते जन्मन्यस्मिस्स्तेयमनुष्टितम्‌ । कतुंः परन्न दु खानि विविधानि कुयोनिषु ॥१८६॥ 
त्तस्मात्सवग्रयत्नेन सतिमान्‌ चजयेन्नरः । छोकद्ठय विरोधस्य निमित्त क्रियते कथम्र्‌ ॥१६०॥ 





हैं ॥१७४॥ ये क्षमाधमके कारण क्षमा अर्थात्‌ प्रथ्वीके तुल्य हैं, कपायोके उद्रेकसे रहित हैं और 
चौरासीलछाख गुणोसे सहित हैं ॥१७६॥ जिनेन्द्र प्रतिपादित शीढके अठारहछाख भेटोसे सहित 
हैं, तपरूपी विभूतिसे अत्यन्त सम्पन्न है तथा मुक्तिकी इच्छा करनेमें सदा तत्पर रहते हैं. ॥१७०॥ 
ये मुनि जिनेन्द्रनिरूपित पदार्थमि लोन रहते हैं, अन्य धर्मोके भी अच्छे जानकार होते हैं, 
श्रुतर्वपी सागरके पारगामी और यमके धारी होते हैं ॥१७८॥ ये मुनि अनेक नियमोके करनेवाले, 
उद्ण्डतासे रहित, नाना ऋद्धियोसे सम्पन्न और महामन्ललमय शरीरके धारक होते हैं ॥१७६॥ 
इस तरह जो पूर्वोक्त गुणोको धारण करनेवाले हैं, समस्त जगत्‌के आभरण हैं और जिनके कर्म 
क्ञीण हो गये है ऐसे मुनि उत्तम देव पदको प्राप्त होते हैं ॥१८०॥ तदनन्तर दो-तीन भवोंमें 
ध्यानाग्निके द्वारा समस्त कछुषताको जलाकर निर्वाण-सुखको प्राप्त कर लेते हैं. ॥१८१॥ 

अब स्नेहरूपी पिंजड़ेसे रुके हुए ग्रहस्थाश्रमवासी छोगोका बारह प्रकारका धर्म कहता हैं 
सो सुनो ॥१८२॥ गरृहस्थोको पॉच अणुब्रत, चार शिक्षात्रत, तीन ग़ुणत्रत और यथाशक्ति हजारो 
नियम धारण करने पढ़ते है ॥१८३॥ स्थूछ हिंसा, स्थूल मूठ, स्थूछ परद्रव्यग्रहण, परस्त्री 
समागस और अनन्ततठृष्णासे बिरत होना ये गृहस्थोंके पॉच अणुन्नत कहलाते हैं। इन ब्रतोकी 
रक्षाके लिए जिनेन्द्रदेवने निम्नाझ्लित भावनाका निरूपण किया है ॥१८४-१८४५॥ गृहस्थको ऐसा 
जानकर कि जिस प्रकार मुके अपना शरीर इष्ट हे उसी प्रकार समस्त प्राणियोकों भी अपना- 
अपना शरीर इष्ट होता है सब प्राणिया पर दया करनी चाहिए ॥१८६॥ जिनेन्द्रदेवने दयाको ही 
धर्मकोी परम सीमा बतलाई है | यथार्थमे जिनके चित्त दयारहित हैं उनके थोड़ा भी धर्म नहीं 
होता है ॥१८७॥ जो वचन दूसरोको पीड़ा पहुँचानेमे निमित्त हैः चह असत्य ही कहा गया है, 
क्योंकि सत्य इससे विपरीत होता है_॥१८८॥ की गई चोरी इस जन्मसे वध, वन्धन आदि करातो 
है और सरनेके बाद कुयोनियोमें नाना प्रकारके दुःख देती है! ॥१८८॥ इसलिए बुद्धिमान 





१, क्षान्या । २, प्रथिव्या। ३, सहखशीलयान्विताः ख०। शील्सइलचान्विताः त्र०, म०। 
४, निर्दह्मं म०। ५. ब्तान्यमूनि म०। ६. शिखा म०। ७. नियमास्तु म०। ८, वितथा म० । 
६, सर्वप्राणिनाम्‌ । १०. -मस्महिपयेये म० । 


३२० पद्मपुराणे 


प्रिवर्ण्या भुजज्ञीव वनितान्यस्य दूरतः । सा हि छोमवशा पापा पुरुपस्य विनाशिका ॥१६१॥ 
यथा च जायते दुःख रुद्धायामात्मयोपिति । नरान्तरेण सर्वेपामियमेव व्यवस्थिति: ॥१६२॥ 
डंदारश्व तिरस्कारः आप्यतेउ्त्रेव जन्मनि । तियंदनरकयोहु-खं प्राप्यमेवातिदुस्सहम्‌ ॥१६३॥ 
प्रमाण कार्यमिच्छायाः सा हि दद्यान्निरंकुशा । मह+दुखमिद्दाख्येयी भद्धकाह्चनसज्ञकी ॥१६४॥ 
विक्रेता बदरादीनां भद्दों दीनारमातन्रकम्‌ । द्वविण प्रत्यजानीत इृष्ठातों वरत्मनि च्युतम्‌ ॥१६७॥ 
'प्रसेवकमितो5सृह्माद्दीनार तु कुतृहली । तन्न काहब्चननामा तु सवमेव प्रसेवकम्‌ ॥१६६॥ 
दीनारस्वामिना राजा काब्ननो वीचय नाशितः । स्वयमर्पितदीनारो भद्वस्तु परिपूजितः ॥१६७॥ 
विगमो5नथद॒ण्डेम्यो दिग्विदिकृपरिवजनम्‌ । भोगोपभोगसख्यान त्रयमे तद्गुणब्रतमर्‌ ॥१ &८॥ 
सामायिक “प्रयत्रेन भोपधानशन तथा । सविभागो5तिथीनां च संह्छेखश्रायुपः क्षये ॥१६६॥ 
सकेतो न-तिथौ यस्य छृतो यश्रापरिग्रहः । ग्ृहमेति गुणेयुक्तेः श्रमणः सोइतिथिः स्छृतः ॥२००॥ 
सविभागोअ्स्य कर्तव्यों यथाविभवमादरात्‌ । विधिना छोभसुक्तेन मिज्ञोपकरणादिभिः ॥२०१॥ 
मधुनो मद्यतो भांसाद्‌ घूततो रात्रिभोजनात्‌ । वेश्यासगमनाच्चांस्य विरतिर्नियमः स्घ्तः ॥२०२॥ 





मनुष्यकों चाहिए कि वह चोरीका सच प्रकारसे त्याग करे। जो काय दोनों छोकोंमें विरोधका 
कारण है वह किया ही केसे जा सकता है ? ॥१६०॥ परस्त्रीका सर्पिणीके समान दूरसे ही 
त्याग करना चाहिए क्योकि वह पापिनी छोभके चशीभूत हो पुरुषका नाश कर देती है ॥१६१॥ 
जिस प्रकार अपनी स्त्रीकों कोई दूसरा मनुष्य छेड़ता है और उससे अपने आपको दुःख होता 
है उसी प्रकार सभीकी यह व्यतस्था जाननी चाहिए ॥१६२५॥ परत्त्री सेबन करनेवाले मनुष्यको 
इसी जन्‍्ममें बहुत भारी तिरस्कार प्राप्त होता है और भरने पर तियेत्व तथा नसकगतिके अत्यन्त 

दुःसह दुःख प्राप्त करने ही पड़ते है ॥१६३॥ अपनी इच्छाका सदा परिमाण करना चाहिए 
क्योकि इच्छा पर यदि अछुश नहीं छंगाया गया तो वह महादुःख देती हे । इस विषयसे भद्र 
और काग्चनका उदाहरण प्रसिद्ध है ॥१६७॥ बेर आदिको वेचनेवाला एक भद्र नामक पुरुष था। 
उसने प्रतिन्ना की थी कि “में एक दीनारका ही परिग्रह रक्खूँगा। एक बार उसे मार्गमें पढ़ा 
हुआ बुआ मिला। उस बदटुएमे यद्यपि बहुत दीनारें रक्खीं थी पर भद्रने अपनी प्रतिज्ञाका 
ध्यान कर कुतूहलछबश उनमेसे एक दीनार निकाछ छी | शेष बढुआ वहीं छोड़ दिया-। वह बढुआ 
काखन नामक दूसरे पुरुषने देखा तो वह सब्रका सब उठा लिया | दीनारोका स्वामी राजा था 
जब उसने जॉच-पड़ताल की तो काश्चनको मृत्युकी सजा दी गई और भद्गने जो एक.दीनार लो 
चह स्वयं ही जाकर राजाको वापिस कर दी जिससे राजाने उसका सनन्‍्मान किया ॥१६४-१६७॥| 


अनथदण्डोका त्याग करना, दिशाओं और विदिशाओमसें आवागमकी सीसा निर्धारित 
करना और भोगोपभोगका परिसाण करना ये तीन ग़ुगन्नत हैं ॥१६८॥ प्रयत्न पूर्वक सामायिक 
करना, प्रोपधोपवांस धारण करना, अतिथिसंविभाग और आयुका क्षय उपस्थित होनेपर 
सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षात्रत हैं ॥१६६॥। जिसने अपने आगमनके विपयमे किसी 
तिथिका संकेत नहीं किया है, जो परिग्रहसे रहित हैः और सम्यग्दर्शनादि गुणोंसे युक्त होकर 
घर आत्ता है ऐसा मुनि अतिथि कहलाता है ॥२००॥ ऐसे अतिथिके लिए अपने बैभवके अनुसार 
आदरपू्वंक छोभरहित दो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए यही अतिथिसंविभाग 
है ॥२०१॥ इनके सिवाय गृहस्थ मधु, म॒द्य, मांस, जुआ, रात्रिभोजन और वेश्यासमागमसे जो 


१, अधिकः | २. महद्‌दुःख- म० | ३, हृष्ठा ती व० | ४, बढुआ इति हिन्दी | ५, प्रपन्नेन म० | 
६, संलेखश्रायुपः म० | ७, युक्ताः म० | ८, लोभयुक्तेन म० | 


चतुर्दश पर्व ३२१ 


गृहधम सिस कृत्वा समाधिप्राप्तपन्नतः । प्रपच्चते सुदेवत्व च्युत्वा व सुमनुष्यताम्‌ ॥२०३॥ 
भवानामेवसशनामन्त. कृत्वानुवर्तनम्‌ । रलन्रयस्य नि्नन्थो भूत्वा सिद्धि समशलुते ॥२०४॥ 
नरत्वं दुलेभ प्राप्य यथोक्ताचरणाक्षमः । श्रद्धाति जिनोक्त य. सोञ्ष्यासबन्नशिवालग्रः ॥२०७॥ 
सम्यग्द्शनकामेन केवलेनापि सानवः । सर्वाभवरिष्ठेन दुर्ग तिन्नाससुज्कति ॥२०६॥ 

कुरुते यो जिनेन्द्राणां नमस्कार स्वभावतः । पुण्याधारः स पापस्य लवेनापि न युज्यते ॥३०७॥॥ 
य* स्मरत्यपि भावेन जिनास्तस्यथाशुभ क्षयस्‌ । सद्यः समस्तसायाति भवकोटिभिरजिंतम्‌ ॥२०८॥ 
प्रशस्ताः सतत तस्य ग्रहाः स्वप्नाः शकुन्तय- । त्रेलोक्यसाररत्न यो दधाति हृदये ज्ञिनम्‌ ॥२०६॥ 
अहते नम इत्येतसयुझ्ले यो वचो जन. । भावात्तस्याचिरात्‌ कृत्स्नकममुक्तिससशया ॥२१०॥ 
जिनचन्द्रकथार श्मिसगमादेति फुल्लताम । सिद्धियोग्यासुमत्स्वान्त-कुमुद परमामरूम ॥२११॥ 
धहत्सिदुसुनिभ्यो यो नमस्यां कुरुते जनः । स परीतभवो ज्षेयः सुशासनजन प्रियः ॥२१२॥ 
जिनबिस्तं जिनाकारं जिनपूर्जा जिनस्तुतिस्‌ । यः करोति जनस्तस्य न किल्चिद्‌ दुलम भवेत्‌ ॥२१३॥। 
नरनाथ, कुठुम्वी वा धनाव्यो दुर्विधोष्थवा । जनो धर्मेण यो युक्त, स॒ पूज्यः सर्वविष्टपे ॥२१४॥ 
महाविनयसम्पन्नाः कृत्याकृत्यविचक्षणाः । जनाः गृहाभ्रसस्थानां प्रधावा धर्मंसगमात्‌ ॥२१७॥ 
मधुमांससुरादीनाम्ञुपयोग न कुव॑ते । ये जनास्ते ग्ृहस्थाना छछामत्वे ग्रतिष्ठिता, ॥२१६॥ 


ब/ीजी-ी जी जी ंी सी 2४3 स ७-3 


विरक्त होता है उसे नियम कहा है ॥२०२॥ इस गृहस्थ धर्मका पालनकर जो समाधिपूबेक 
मरण करता है, वह उत्तमदेव पर्योयको प्राप्त होता है और चहाँसे च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व 
प्राप्त करता है ॥२०३॥ ऐसा जीव अधिकसे अधिक आठ भवोमे रत्नत्रयका पालनकर अन्तर्में 
निम्नेन्थ हो सिद्धिपदको प्राप्त होता है' ॥२०७॥ जो दुर्लभ मनुष्यपर्योाय पाकर यथोक्त आचरण 
करनेमे असमथ है, केवल जिनेन्द्रदेवके द्वारा कथित आचरणकी श्रद्धा करता है वह भी निकट 
कालमे मोक्ष प्राप्त करता है ॥२०५॥ जिसका छाभ सब छाभोमें श्र०ठ है. ऐसे केवल सम्यग्दशनके 
द्वारा भी मनुष्य दुर्गतिके भयसे छूट जाता है ॥२०६॥ जो स्वभावसे ही जिनेन्द्र भगवानको 
नमरकार करता है चह पुण्यका आधार होता है. तथा पापके अंशसात्रका भी उससे सम्बन्ध 
नहीं होता ॥२०७॥ नमस्कार तो दूर रहा जो जिनेन्द्र देवका भाव पूवक स्मरण भी करता है 
उसके करोडो भवोके द्वारा संचित पाप कम शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ॥२०८॥ जो मनुष्य तीन 
छोकमे श्रेष्ठ रत्नस्वरूप जिनेन्द्र देवको हृदयमे धारण करता है' उसके सब ग्रह, स्वप्न और शक्रुन 
की सूचना देनेवाले पक्की सदा शुभ ह्वी रहते हैं ॥२०६॥ जो मनुष्य 'अहँते नमः? अहँन्तके लिए 
नमस्कार हो, इस वचनका भाव पूवक उच्चारण करता हे उसके समस्त कम शीघ्र ही नष्ट हो 
जाते है इसमे संशय नहीं है ॥२१०॥ जिनेन्द्र चन्द्रक्री कथा रूपी किरणोके समागमससे भव्य 
जीवका निर्मल हृद्यरूपी कुमुद शीघ्र ह्वी प्रफुल्ल अवस्थाको प्राप्त होता हे ॥२११॥ जो मनुष्य 
अहेन्त सिद्ध और मुनियोके लिए नसस्कार करता है वह जिनशासनके भक्त जनोसे स्नेह रखने 

वाला अतीतसंसार है अथात्‌ शीघ्र द्वी मोक्ष प्राप्त करनेवाछा है ऐसा जानना चाहिए ॥२१२श॥ 
जो पुरुष जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा बनवाता है, जिनेन्द्र देवका आकार लिखवाता है, जिनेन्द्र 
देवकी पूजा करता है अथवा जिनेन्द्रदेवकी स्तुति करता है उसके लिए ससारमे कुछ भी 
दलेभ नहीं होता ॥२११॥ यह मनुष्य चाहे राजा हो चाहे साधारण कुटुम्त्री, धनाव्य हो चाहे 
द्रिद्र, जो भी धर्मसे युक्त होता है वह समस्त संसारमें पूज्य होता है ॥२१४॥ जो महाविनयसे 
सम्पन्न तथा कायये और अकायेके विचारमे निपुण है वे धर्मके समागससे ग्रहस्थोमें प्रधान होते 
हैं ॥२१५॥ जो मनुष्य सधु मांस और सद्रा आदिका उपयोग नहीं करते हैं वे यृहम्थोके आभूषण 








१, समाधिप्रातमरण: | २, मध्ये। ३. शहाः सर्वे शकुन्तय- म०। ४. च्रेलोक्य साररत्न म० | 
प्‌, भव्यप्राणिहदयकुमुठम्‌ । ६. परमालयम्‌ म० | ७. अलकारत्वे | 
४९ 


३२२ पशञ्मपुराणे 


शह्ष्या काइच्षया युक्वा तथा ये विचिकित्सया । सुदूररहितात्मानः परदष्टिपशंसया ॥२१७॥ 
अन्यशासनसबद्धसस्तवेन विवर्जिताः । जन्तवस्ते ग्रृहस्थानाँ प्रधानपदसाश्रिताः ॥२१८॥ 
सुचास्वसनोज्यन्तसुरमिः प्रियदर्शन. । शस्यमानः पुरखीमिर्याति यो वन्दितुं जिनम ॥२१ ६॥। 
ईच्षमाणों महीं मुक्तविकारश्चारुभावनः । साधुक्रत्यसमुयुक्तः पुण्य तस्यान्तवर्जितम्र्‌ ॥२२०॥ 
तृणोपम परद्वव्य पश्यन्ति स्वसम परम्‌ । परयोपां समां मातु्य ते धन्‍्यतसा जना; ॥२२१॥ 
प्रतिपद्य कदा दीक्षां विहरिष्यामि मेदिनीम्‌ । क्ययित्वा कदा कम प्रपत्स्ये सिद्धूस॑श्रयमर ॥२२२॥ 
एव प्रतिदिन यस्य ध्यान विमछचेतसः । भीतानीव न कुबन्ति तेन कर्माणि सगत्तिम्‌ ॥२२३॥ 
सप्तापष्टजन्मभिः केचित्सिद्धि गच्छुन्ति जन्तवः,। केचिदुअतपः कृत्वा द्विश्नरेव सुचेतसः ॥२२४॥ 

लिप्रं यान्ति महानन्द सध्यमा भव्यजन्तव, । असमर्थास्तु विश्वम्य सागस्य यढि वेदका: ॥२२ण)॥। 
अह्लोष्पि योजनशतमविद्वान्‌ वर्त्म यो जनः । आम्यतीएसवाप्नोति स॒ पद न चिराद॒पि ॥३२६॥ 
तथोग्रमपि झुर्बाणास्तपो वितथद॒र्शनाः । प्राप्लुवन्ति पद नैव जन्मद्ृत्युविधर्जितम्‌ ॥२२७॥ 
मोहान्धकारसंछुत्ने कपायोरगसकुले । ते अ्रमन्ति भवारण्ये नष्टमुक्तिपषया जनाः ॥२२८॥ 

न शीर्ुरू न च सम्यक्त्व न त्याग: साधुगोचरः । यस्य तस्य भवास्मीधितरण जायते कथमु ॥२२४६॥ 
विन्ध्यस्थ खोतसा नागा यत्रोहन्ते नगोन्नताः । वराकाः शशकास्तत्र चिरं नीता विसंशयम्र्‌ ॥२३०॥ 
सत्युजन्मजरावतेभवज्नोतो विचर्तिन: । कुतीर्थ्या यत्र नीयन्ते तद्धक्तेष्वन्न का कथा ॥२३१॥ 


पद्‌ पर स्थित हैं अथौत््‌ गृहस्थोके आभूषण है ॥२१६॥ जो शह्ला काडज्ञा और विचिकित्सासे 
रहित हैं, जिनकी आत्मा अन्यदृष्टियोकी प्रशंसासे दूर है. और जो अन्य शासन सम्बन्धी स्तवनसे 
वर्जित हैं वे ग्रहस्थोमे प्रधान पदको प्राप्त है ॥२१७-२१८॥ जो उत्तम वस्चका धारक है, जिसके 
शरीरसे सुगन्धि निकल रही है, जिसका दशेन सबको प्रिय छगता है, नगरकी स्त्रियाँ जिसकी 
प्रशंसा कर रही है, जो प्रथिवीको देखता हुआ चलता है, जिसने सब विकार छोड़ दिये हैं, जो 
उत्तम भावनासे युक्त है. और अच्छे कार्योके करनेमे तत्पर है ऐसा होता हुआ जो जिनेन्द्रदेवकी 
चन्द्नाके लिए जाता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है।॥२१६-२२०॥ जो पर द्रव्यको ठृणके समान, 
पर पुरुषको अपने समान और परज्लीको माताके समान देखते है वे धन्य हैं ॥२२१॥ "मै दीक्षा 
लेकर प्रथिवीपर कब विहार करूँगा ? और कब कर्मोको नष्टकर सिद्धालयमे पहुँचूँगाः जो निर्मल 
चित्तका धारी मनुष्य प्रति दिन ऐसा विचार करता है कम भयभीत होकर ही मानों उसकी 
संगति नहीं करते ॥२२२-२२३॥ कोई-कोई गृहस्थ प्राणी, सात आठ सवोंमे मोक्ष प्राप्त कर छेते 
हैं और उत्तम हृदयकों धारण करनेवाले कितने ही मनुष्य तीक्ण तपकर दो तीन भवसें ही मुक्त 
हो जाते हैं ॥२२४॥ मध्यम भव्य प्राणी शीघ्र ही महान्‌ आनन्द अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं पर 
जो अससथ है किन्तु सार्गको जानते हैं वे कुछ विश्राम करनेके बाद सहा आनन्द प्राप्त कर पाते 
हैं ॥२२४॥ जो मनुप्य सार्गको न जानकर दिनमे सौ-सौ योजन तक गमन करता है वह मटकता 
ही रहता हे तथा चिरकाछ तक भी इष्ट स्थानको नहीं प्राप्त कर सकता है. ॥॥२२६॥ जिनका श्रद्धान 
सिथ्या है ऐसे छोग उम्र तपश्थरण करते हुए भी जन्ममरणसे रहित पद नहीं प्राप्त कर पाते हैं ।।९२७॥ 
जो मोक्षमार्ग अर्थात्‌ रत्नत्रयसे भ्रष्ट हैं. वे मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित तथा कपाय 
रूपी सर्पोसे व्याप्त संसार रूपी अटवीमे भटकते रहते है ॥२२८॥ जिसके न शील है, न सम्य- 
क्त्त्र है, और न उत्तस त्याग ही है. उसका संसार सागरसे संतरण किस प्रकार हो सकता है ? 
॥२२६॥ बिन्ध्याचडके जिस प्रवाहमें पहाड़के समान ऊँचे-ऊँचे हाथी वह जाते है उससे वेचारे 
खरगोश तो निःसन्देह ही वह जाते हैं ॥२३०॥ जहाँ कृतीर्थका उपदेश देने वाले कुगुरु भी जन्म- 
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यथा तारयितुं शक्ता न शिछा सलिछे शिलाम्‌ । तथा परिग्रहासक्ताः कुतीर्ष्या: शरणागतान ॥२श१श॥ 
तपोनिदंग्धपापा ये रूघवस्तत्ववेदिनः । त एवं तारणे शक्ता जनानामुपदेशतः ॥२३१॥। 
ससारसागरे भीमे रत्नद्वीपोध्यमुत्तमः । यदेतन्मानुप क्षेत्र हा तद्धि दुःखेन लम्यते ॥२३४॥ 
तस्मिन्नियमरत्नानि ग़ृह्दीतव्यानि धीमता । अवश्य देहमुत्सज्य कतंब्यो भवसंक्रमः ॥२३०॥। 

अतो यथान्न सूत्रार्थ कश्रित्‌ सचूगायेन्मणीन्‌ | विपयाथ तथा घमरत्नानां चूणंको जनः ॥२ शा 
अनित्यत्व शरीरादेरभाव॑ शरणस्य च । अशुचित्वं तथान्यत्वमात्मनो देहपञ्लरात्‌ ॥२३७॥ 
एकत्वमथ ससारो लछोकस्य चर विचित्रता । आखवः संवरः पूवकर्म्णां निजेरा तथा ॥१३ ८ 
बोधिदुलभता वर्मस्वाख्यातत्व॑ जिनेश्वरैः । दवादशेवमजुप्रेत्ञाः कर्तव्या हृदये सदा ॥२३६॥ 
आत्मनः शक्तियोगेन धस यो याद भजेत्‌ । स तस्य ताइश भुड्क्ते फल देवादिसूमिपु ॥२४०॥ 
एवं बदन्नसी पृष्टो भानुकणंन केवछी । सभेद नियम नाथ ज्ञातुमिच्छामि सास्प्रतम्‌ ॥२४१॥ 
ततो जयाद भसगवान्भानुकर्णावधारय । नियमश्र तपश्रेति दृयमेततन्न भिद्यते ॥२४२॥ 

तेन युक्तो जन, शक्‍त्या तपस्वीति निगद्यते । तत्र सब प्रयत्नेन सतिः कार्या सुमेघसा ॥२४१॥ 
स्वलप स्वल्पमपि प्राज्ञे. कतेब्य सुकृताजनम । पतन्निबिन्दुभिर्जाता महानद्यः समुद्रगाः ॥२४४॥ 
अह्ो मुहृतेमात्र' य' कुरुते भुक्तिवजनम्‌ । फल तस्योपवासेन सम मासेन जायते ॥२४७॥ 
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जरा-मृत्युरूपी आवर्तों से युक्त ससार रूपी प्रवाहमे चक्कर काटते हैं, वहाँ उनके भक्तोकी कथा 
ही कया है ? ॥२३१॥ ज़िस प्रकार पानीमें पड़ी शिछाको शिला ही तारनेमे समथ नहीं हे उसी 
प्रकार परिश्रही साधु शरणागत परिग्रह्ी भक्तोको तारनेमें समर्थ नहीं है ॥२१श॥ जो तपके 
द्वारा पापोको जलाकर हलके हो गये है ऐसे तत्त्वन्न मनुष्य ही अपने उपदेशसे दूसरोको तारने 
में समर्थ होते हैं ॥२३१॥ जो यह मनुष्य क्षेत्र है सो भयंकर ससार-सागरमे मानो उत्तस र्नद्वीप 
है । इसकी प्राप्ति बड़े दुःखसे होती है ॥२२४॥ इंस रल्नद्वीपमे आकर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अवश्य 
ही नियम रूपी रत्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान शरीर छोड़कर पर्यायान्तरमे अवश्य 
ही जाना होगा ॥२३५॥ इस संसारमे जो विपयोके लिए धमरूपी रत्नोका चूणे करता हैः वह वैसा 
ही है जेसा कि कोई सूत प्राप्त करने के लिए मणियोका चूण करता हे ॥२३६॥ शरीरादि अनित्य 
है, कोई किसीका शरण नहीं हैं, शरीर अशुचि है, शरीर रूपी पिजड़ेसे आत्मा प्रथक्‌ है, यह 
अकेला ही सुख दुःख भोगता है; संसारके रवरूपका चिन्तवन करना, छोक की विचित्रताका 
विचार करना, आख्रव॑के ठुगुणोंका ध्यान करना, संवरकी मसहिसाका चिन्तवन करना, पूर्ववद्ध 
कर्मोकी निजेराका उपाय सोचना ? बोधि अथौत्‌ रत्नत्रयकी दुलेभताका विचार करना और 
धर्मका माहात्म्य सोचना--जिनेन्द्र भगवानने ये वारह भावनाएं कहीं है सो इन्हें सदा हृदय 
में धारण करना चाहिये ॥२३७-२१६॥ जो अपनी शक्तिके अनुसार जैसे घर्मका सेवन करता 
है वह देवादि गतियोमे उसका बेसा ही फछ भोगता है ॥२४०॥ 

ईस प्रकार उपदेश देते हुए अनन्तबरू केवलीसे भानुकणने पूछा कि हे नाथ ! में अब 
नियम तथा उसके भेदोको जानना चाहता हूँ ॥२४१॥ इसके उत्तरमे भगवानने कहा कि हे 
भानुकण ।! ध्यान देकर अवधारण करो । नियम और तप ये दो पदार्थ जुदे-जुदे नहीं हैं ॥२०श॥। 
जो मनुष्य नियमसे युक्त है वह शक्तिके अनुसार तपरवी कहलाता है इसलिए बुद्धिमान्‌ मनप्यको 
सब प्रकारसे नियम अथवा तपमें प्रवृत्त रहना चाहिए ॥२४३॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्योको थोडा-थोडा 
भी पुण्यका संचय करना चाहिए क्योंकि एक-एक बूँदके पढ़नेसे समुद्र तक बहनेवाली बड़ी-बढ़ी 
नदियों बन जाती है ॥२४४॥ जो द्निमे एक मुहूतके छिए भी भोजनका त्याग करवा है उसे एक 
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१, स्तोककर्माण. | २. शरीरम्‌ | 


३२४ पद्मपुराणे 


तत्र स्वर्ग सह्लाणि समानां दुश कीर्तितम्‌ । शुज्जानस्थ जैनस्थोद्रज्लोगं चित्तोपपादितम ॥२४६॥ 
श्रहधानों मत जैन यः करोति पुरोदितस्‌ । पल्येस्तस्थोपमानों थः कारः स्वर्ग महात्मनः ॥२४७॥ 
च्युत्वा तत्र मनुष्यत्वे लमते भोगमुत्तमम्‌ । यथोपवनया रूब्ध तापसान्वयजातया ॥२४८॥ 
दुःखिन्युपव॒ना«बन्धुवेद्राद्रपजीविनी । जादरादी छषिता राज्ञा मुहू्तत्रतसंभवात्‌ ॥२४६॥ 
कुमारी ब्रतकस्थान्ते परया द्वव्यसम्पदा । योजिता सुतरां जाता धर्मसविश्नमानसा ॥२००॥ 
जिनेन्द्रवचचन यस्तु कुरुतेउन्तरवर्जितस्‌ । अनन्तरमसी सौख्यं परलोके गतो5श्नुते ॥२५१॥ 
सुहृर्तह्वितयं यस्तु न भुड़नक्ते म्रतिवासरम्‌ । पष्ठोपवासिता तस्य जन्तोमसिन जायते ॥२५२॥ 
मह॒र्तत्रिंशत कृत्वा काले यावति तावति | आहारवजन जन्तुरुपवासफर्ल भजेत्‌ ॥२७३॥ 
मुहृतयोजनं कार्यमेवमेवाष्टमादिपु । अधिकं तु फल वाच्य॑ हेतुबृद्धथनुरूपतः ॥२५४॥ 
अवाप्यास्य फल नाके नियमस्य शरीरिणः । मनुष्यतां समासाच जायन्ते<द्भु तचेष्टिता; ॥२५७॥ 
लावण्यपह्नलिपानां हारिविश्रमकारिणाम्‌ । भवन्ति कुछदाराणां पतयो घर्मशेपतः ॥२७६॥ 
स्लियो5पि स्वर्गंतरच्युत्वा मनुष्यमवमागताः । महापुरुषससेब्या यान्ति रूचमीसमानताम्‌ ॥२५७७।। 
आदित्येब्स्तमनुप्राप्ते कुरुते योउन्नवर्जनम्‌ । भवेदश्युदयोज्स्यापि सम्यग्ब्टेविशेषतः ॥२७८।॥। 
अप्सरोमण्डलान्तःस्थो विमाने रत्नभासुरे । वहुपल्योपमं कार धर्मेणानेन तिष्ठति ॥२५६॥ 
महीनेमे उपचासके समान फल प्राप्त होता है. ॥२७५॥ संकल्प मात्रसे प्राप्त होनेवाले उत्कृष्ट 
भोगोंका उपभोग करते हुए इस जीवको कमसे कम दशहजार वर्ष तो लगते ही है ॥२४६॥ और 
जो जेनधर्मकी श्रद्धा करता हुआ पूर्बप्रतिपादित ब्रतादि धारण करता है. उस महात्माका स्वग्मे 
कमसे कम एक पल्य प्रमाण काछू बीतता है २४७॥ वहॉसे च्युत होकर वह मनुष्य गतिसे 
उस प्रकार उत्तम भोग प्राप्त करता है! जिस प्रकार तापसवंशमे उत्पन्न हुई उपवनाने प्राप्त 
किये थे ॥२४५॥ 
एक उपवना नासकी दुःखिनी कन्या थी जो भाई-बन्धुओसे रहित थो और बेर आदि 
खाकर अपनी जीविका करती थी | एक वार उसने मुहूर्त भरके लिए आहारका त्याग किया उस 
ब्रतके प्रभावसे राजाने उसका बढ़ा आदर किया तथा ब्रतके अनन्तर उसे उत्कृष्ट धनसम्पदासे 
युक्त किया | इस घटनासे उसका सन धघमसमें अत्यन्त उत्साहित हो गया ॥२४६-२४०।॥ जो 
भनुष्य निरन्तर जिनेन्द्रभगवानके वचनोका पाछन करता है वह परलोकमें निरबाध सुखका 
उपभोग करता है. ॥२४१॥ जो प्रतिदिन दो मुहूर्तके छिए आहारका त्याग करता है उसे महीनेमे 
दो उपवासका फल प्राप्त होता है ॥२४२॥ इस प्रकार जो एक-एक मुहूते बढ़ाता हुआ तीस 
मुहत तकके लिए आहारका त्याग करता है उसे तीन-चार भादि डपवासोका फल प्राप्त होता 
है ॥२४३॥ तेला आदि डपवासोम भी इसी तरह मुहर्तको योजना कर लेनी चाहिए | जो अधिक 
कालके लिए त्याग होता है उसका कारणके अनुसार अधिक फछ कहना चाहिए ॥२५४॥ प्राणी 
स्वगमें इस नियमका फछ प्राप्तकर मसनुष्योमे उत्पन्न होते हैं और वहाँ अद्भुत चेष्टाओके धारक 
होते हैं ।२४४५॥| स्वर्गसे फल भोगनेसे जो पुण्य शेप चचता है. उसके फलस्वरूप वे कुछबती 
ल्लियोके पति होते हैं जिनका कि शरीर छावण्यरूपी पड्ढसे छिप्त रहता है तथा जो मनको हरण 
करनेवाले हाव-भाव विश्वम किया करती हैं ॥२५६॥। नियमवालो ब्लियाँ भी स्वगंसे चयकर 
मनुष्य भवसे आती हैं और महापुरुषोके द्वारा सेवनीय होती हुईं छक्ष्मीकी समानता प्राप्त करती 
है ॥२५७॥ जो सूर्यास्त होने पर अन्नका त्याग करता है उस सम्यग्दष्टिको भी विशेष अभ्युदयकी 
प्राप्ति होती है ॥॥२४८॥ यह जीव इस घर्मके कारण रत्नोसे जगमगाते विमानोंमे अप्सराओके 
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मजुष्यत्व समासाथ दुलेस तत्परायणेः । भद्ेशानस्य कर्तव्य जिनस्य समुपासनम ॥२६०॥ 

यस्य काञ्वननिर्माणा योजन जायते मही । भासने जायते देवतियस्माहुपसेविता ॥२६१॥। 
प्रातिहार्याणि यस्याष्टी चतुस्त्रिशन्महाद्भुत्ता'। सहखभास्कराकारं रूप छोचनसौस्यटम्‌ ॥२६२॥ 

भव्य: प्रणाममेततस्थ यः करोति विच्षण: । समुत्तरति काछेन स स्तोकेन भवारणवम्र्‌ ॥२६३॥ 
उपायमेतमुज्सित्वा शान्तिप्रापौं शरीरिणाम्‌ । नान्‍्यः कश्चिहुपायो$स्ति तस्मात्सेब्य. स यत्षतः ॥२६४॥ 
समार्गा गोदण्डकाकाराः सन्त्यन्येडपि सहखशः । कुतीथसश्रिता येपु विम्यु्न्ति प्रमादिन. ॥२६०ा। 

न सम्यक्करुणा त्तेपु मधुमांसादिसेवनात्‌ । जैने तु कणिकाप्यस्ति न दोपस्य प्ररूपणे ॥२६६॥ 
त्याज्यमेतत्परं छोके यत्रपीड्य दिवा छ्षुधा । आत्मान रजनीभुक्त्या गसयत्यर्जित शुभम्‌ ॥२६७॥ 
निशिक्क्तिरधर्मों येघमंत्वेन प्रकल्पितः | पापकर्मंकठोराणां तेपां दुःख अवोधनम ॥२ ६८।॥। 
दर्शनागोचरीभूते सूर्य परमछाछस. । झुडक्ते पापसना जन्‍्तुंदुर्गति नावदुध्यते ॥२६४६॥ 

* भमत्तिकाकीटकेशादि भच्यते पापजन्तुना । तमःपब्लसदुन्नचछ्षुपा पापचुद्धिना ॥२७०॥ 
डाकिनीग्रेतभूतादिकुत्सितप्राणिभिः समभ्‌ । मुक्त तेन भवेद्येन क्रियते रात्रिभोजनमस्र्‌ ॥२७१॥ 
सारमेयाखुसार्जारप्रद्शतिप्राणिभिः समस्‌ । मांसाहरैसवेज्गुक्त तेन यो निशि वहमते ॥२७२॥ 
अथवा कि प्रपन्‍्चेन पुछाकेनेह भाष्यते | ज्षपायामश्नता सब भवेद्शुति भक्षितम्‌ ॥२७३े॥ 
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मध्यमे बैठकर अनेक पल्योपसकाल व्यतीत करता है ॥२५६॥ इसलिए दुलभ मनुष्य पर्याय 
पाकर धर्मसे तत्पर रहनेवाले भनुष्योको महाप्रश्ु श्रीजिनेन्द्र देवकी उपासना करनी चाहिए 
॥२६०॥ जिनके आसनस्थ होने पर देव तियेश्व और मनुष्योसे सेवित एक योजनकी प्र॒थ्वी 
स्वणमयी हो जाती है ॥२६१॥ जिनके आठ प्रातिहाये और चोंतीस महाअतिशय प्रकट होते हैं । 
तथा जिनका रूप हजार सूर्योंके समान देदीप्यमान एवं नेत्रोकी सुख देनेबाला होता हे ॥२६२।। 
ऐसे महाप्रभ्चु जिनेन्द्र भगवानको जो बुद्धिमान्‌ भव्य प्रणाम करता है वह थोड़े ही समयमे 
संसार सागरसे पार हो जाता है ॥२६३॥ जीवोको शान्ति प्राप्त करनेके छिए यह्‌ उपाय छोड़कर 
ओर दूसरा कोई उपाय नहीं है इसलिए यत्नपूवक इसीकी सेवा करनी चाहिए ॥२६४॥ इनके 
सिवाय कुतीर्थियोंसे सेवित गोदण्डकके समान जो अन्य हजारों सागेहे उनमे प्रमादी जीव 
मोहित हो रहे हैं--यथार्थ मार्ग भूछ रहे हैं ॥२६४॥ उन मार्गाभासोमे समीचीन दया तो नास- 
मात्रको नहीं है क्योकि सधुमांसादिका सेवन खुलेआम होता है पर जिनेन्द्रदेवकी प्ररूपणामे दोप 
की कणिका भी दृष्टिगत नहीं होती ॥२६६॥ छोकमे यह कार्य तो विलकुछ ही त्यागने योग्य हैः 
कि दिनभर तो भूखसे अपनी आत्माको पीड़ा पहुँचाते हैं और रात्रिको भोजन कर संचित पुण्यको 
तत्काल नष्ट कर देते हैं ॥२६८।॥ रात्रिसमि भोजन करना अधर्म है फिर भी इसे जिन छोगोने 
धर्म मान रक्खा है, उनके हृदय पापकर्मसे अत्यन्त कठोर है उनका समभलना कठिन है ॥२६८॥ 
सूयके अदृश हो जानेपर जो छंपटी पापी मनुष्य भोजन करता है वह दुगेतिको नहीं समझता ॥२६६॥ 
जिसके नेत्र अन्धकारके पटलसे आच्छादित हैं और बुद्धि पापसे लिप्त है. ऐसे पापी प्राणी रातके 
समय मकक्‍्खी, कोड़े तथा बाल आदि हानिकारक पदार्थ खा जाते हैं ॥२७०॥ जो रात्रिमे भोजन 
करता है वह डाकिनी प्रेत भूत आदि नीच प्राणियोके साथ भोजन करता है. ॥२७१॥ जो रात्रिसे 
भोजन करता है बह कुत्ते चूहे विल्ली आदि मांसाहारी जीवोके साथ भोजन करता है ॥र२ण्श। 
अथवा अधिक कहनेसे क्‍या ? संक्षेप यही कहा जा सकता है कि जो रातसे भोजन करता है' 
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विरोचने5स्तसंसर्ग गते ये भुझते जनाः । ते मानुपतया बद्धाः पशवों गदिता घुचेः ॥२७४॥ 
नक्त दिवा च अक्षानों विमुखों जिनशासने । कथ सुखी परत्र स्याश्नित्रेतो नियमोज्फितः ॥२७५॥ 
ढ्यामुक्तो जिनेन्द्राणां पापः 'कुत्सामुदाहरन्‌ । अन्यठेह गतो जन्तुः पूतिगन्धमुखो भवेत्‌ ॥२७६॥ 
मांस मर्य निशासुक्ति स्तेयसन्यस्थ योपितम्‌ । सेवते यो जनस्तेन भवे जन्मद्व्य हतम्‌ ॥२७७॥ 
हस्वायुर्वित्तमुक्तश्व व्याधिपीडितविग्नह: । परत्र सुखहीनः स्याज्नक्त यः “प्रत्यवश्यति ॥२७०प॥ 
प्राप्नोति जन्मर॒त्यु च दीघकालमनन्तरम्‌ । पच्यते गर्भवासेषु दुःखेन निशि भोजनात्‌ ॥२७४६॥ 
वराहबृकमार्जारहंसकाकादियोनियु । जायते सुचिर काल रात्रिभोजी कुद्शनः ॥२८०॥ 
उत्सर्पिण्यवसपिंण्योः सहस्नाणि कुयोनिधु । आपनीपचद्यते दुख कुधीयों निशि वढमते ॥२८१॥ 
अवाषप्य यो मत जैन नियमेप्ववतिष्ठते । अशेप किल्विप दग्ध्वा सुस्थान सो5घिगच्छुति ॥३२८२॥ 
रनत्रितयसंपूर्णा अशुन्॒तपरायणाः । तरणावुदिते भव्या भुक्षत्रे दोपचर्जितम ॥२८३॥ 
अपापा स्ते5घिगच्छुन्ति विमानेशाखिविष्टपा: | पर भोगं न ये रात्रो भुझते करुणा पराः ॥३२८४॥ 
ततश्च्युत्वा मनुष्यत्वं प्राप्य निन्दाविवर्जितम्‌ । भुझते चक्रवर्त्यादिविभवोपहतं सुखम्‌ ॥२८७॥ 
सीधर्माव्पु कल्पेपु “मानसानीतकारणम्‌ । प्राप्नुवन्ति परं भोग सिद्धि च शुभचेष्टिता:॥२८६॥ 
जगद्धिता महामात्या राजान' पीठ्सर्दिनः | समताः स्वोकस्य भवन्ति दिनभोजनात्‌ ॥२८७॥। 
धनवन्तो गुणोदाराः सुरूपा दीघजीविता; । जिनवोधिसमायुक्ताः प्रधानपदसंस्थिताः [२ ८८।॥| 
कप ( ( 9 
वह सब अपवित्र पदार्थ खाता है. ॥२७३॥ सूर्यके अस्त हो जानेपर जो भोजन करते है उन्हें 
विद्वानोने मनुष्यतासे बचे हुए पशु कहा है ॥२७४॥ जो जिनशासनसे विमुख होकर रात दिन 
चाहे जब खाता रहता है. वह नियमरहित अबन्नती मनुष्य परछोकमे सुखी कैसे हो सकता 
है ? ॥२७५॥ जो पापी सनुष्य दयारहित होकर जिनेन्द्र देवकी निन्‍्दरा करता है वह अन्य 
शरीरमे जाकर दुगेन्धित मुखबाछा होता है अथौत्‌ परभवमें उसके मुखसे दुर्गन्‍्ध आती 
है. ॥२७६॥ जो मनुष्य मांस मद्य रात्रिभोजन चोरी और परख्लीका सेवन करता है बह अपने 
दोनो भवोको नष्ट करता है ॥२७७॥ जो भलुष्य रातज्रिमे भोजन करता है वह पर-भवमे अल्पायु, 
निधन, रोगी और सुखरहित अर्थात्‌ दुःखी होता है ॥२७८॥ रात्रिमे भोजन करनेसे यह जीव 
दीघ काछ तक निरन्तर जन्म-मरण प्राप्त करता रहता है. और गर्भवासमे ठढुःखसे पकता रहता 
है ॥२७६।॥ रात्रिस भोजन करनेवाछा मिथ्यादृष्टि पुरुष शूकर, भेड़िया, बिछाव, हंस तथा कौआ 
आदि योनियोमें दीध काछ तक उत्पन्न होता रहता है. ॥२८०॥ जो दुजुद्धि रात्रिमे भोजन करता 
है वह हजारो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक कुयोनियोमे दुःख उठाता रहता है ॥२८१॥ जो जैन 
धर्म पाकर उसके नियमोम अटल रहता है वह समस्त पापोको जलाकर उत्तम स्थानको प्राप्त होता है. 
॥२८९॥ रब्त्रयके घारक तथा अणुत्रतोका पाछन करनेमे तत्पर भव्य जीव सूर्योदय होनेपर ही निर्दोष 
आहार भ्रहण करते हैं ॥२८३॥ जो दयाछु॒ सनुष्य रात्रिमे भोजन नहीं करते वे पापहीन मनुष्य 
स्वगंम विसानोके अधिपति होकर उत्कृष्ट भोग प्राप्त करते हैं ॥२८७॥ वहॉसे च्युत होकर तथा 
उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर चक्रवर्ता आदिके विभवसे प्राप्त होनेवाले सुखका उपभोग करते है [रपश।॥। 
शुभ चेष्टाओके धारक पुरुष सौधसादि स्वर्गोंसे मनमे विचार आते ही उपस्थित होने चाले उत्कृष्ट 
भोगों तथा अणिमा महिसा आदि आठ सिद्धियोको अ्राप्त होने हैं ॥२८६॥ दिनमे भोजन करनेसे 
मनुष्य जगत॒का हित करने वाले महामन्त्री, राजा, पीठमद तथा स्व छोकप्रिय व्यक्ति होते है 
॥२८७॥ धनवान; गुणवान्‌ , रूपवान , दीर्घायुप्क, रत्नत्रयसे युक्त तथा प्रधान पद पर आसीन 
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१, निन्ठाम्‌ | २, भ्रुद्द्ते, प्रत्यवस्यति ख० | ३. सूर्य | ४. मानुषातीतकारण म०, मानुपानीत- 
कारण त्र० | 
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असद्यतेजसः संख्ये' पुरादीनामधीरवराः । विचित्रवाहनोपेता: सामन्तक्ृतपूजनाः ॥३२८४६॥ 
भवनेशा. सुरेशाश्व चक्राइृविभवाश्रिता: । महालक्षणसम्पन्ना भवन्ति दिनभोजनात्‌ ॥२५०॥ 
आदित्यवत्भावन्तश्रन्द्रवत्सीम्यदर्श ना: । अनस्तमितभोगाह्यास्ते येउनस्तमितोद्यता: ॥२६१॥ 
अनाथा दुर्भगा मातृपितृभातृविवर्जिताः । शोकदा रिद्नयसम्पूर्णा: ख्रियः स्युनिशि मोजनात्‌ ॥२६२॥ 
रूच्स्फुटितहस्तादिस्वान्नाश्विपिटनासिकाः । बीभत्सदशनाः क्लिन्नचछ्षुपो दुष्टछक्षणाः ॥२ ४8 ३॥ 
दुर्गन्धविग्रहा भग्नसुमहादशनच्छुदाः । उल्वणश्रतयः पिड्नस्फुटिताग्रशिरोरहाः ॥२६४॥ 
अलाबुबीजसंस्थानद्शनाः शुक्लूविग्हाः । काणकुण्ठगतच्छाया विवर्णा. परुपत्वच, ॥२ ६७॥ 
अनेकरोगसंपू०.सलिनाशिछुद्वाससः । कुत्सिताशनजी विन्यः परकर्मंसमाश्रिताः ॥२& ६॥। 
उत्कृत्तअ्रवण विग्य धनवन्धुविवर्जितम्‌ । प्राप्नुवन्ति पर्ति नायों रात्रिभोजनतत्पराः ॥२६७॥। 
दुःखभारसमाक्रान्ता बाल्वैधव्यसगताः । अम्जुकाष्टादिवाहिन्यो दुःप्रोदरतत्पराः ॥२ ४८॥ 
स्वकोकपराभूता वाग्वासीनष्टचेतसः। अड्ड्नणशत्ताधारा भवन्ति निशि भोजनाव्‌ ॥२६ ६॥ 
डपशान्ताशया यास्‍स्तु नाय- शीलूसमन्विता: । साधुवर्गहिता रात्रिभोजनाहिरतात्मिकाः ॥३००॥ 
लभन्ते ता यथाभीष्ठट भोग स्वर्ग समावृत्ताः । परिवारेण मूधेस्थपाणिना शासन पिणा ॥३०१॥ 
ततश्च्युताः स्फुरन्व्युच्चेः कुले विभवधारिणि | शुभलक्षणसपूर्णा गुणे, सववे. समन्विता' ॥३०२॥ 
कलूाविशारदा नेन्नमानसस्नेह विग्हा, । विमुद्नन्त्योह्छंत वाचा ह्ाटयन्त्योडखिल जनम ॥३०३॥ 


व्यक्ति भी दिनमें भोजन करने से ही होते हैं ॥२८८॥ जिनका तेज युद्धमे असह्य है, जो नगर 
आदिके अधिपति हैं, विचित्र वाहनोसे सहित है तथा सामन्तगण जिनका सत्कार करते हैं ऐसे 
पुरुष भी दिनमें भोजन करनेसे ही होते हैं ॥२८६।॥॥ इतना ही नहीं, भवनेन्द्र, देवेन्द्र, चक्रवर्ती 
और महालक्षणोसे सम्पन्न व्यक्ति भी दिनमे भोजन करने से ही होते हैं ॥२६०॥ जो रात्रिभोजन- 
त्यागत्नतमें उद्यत रहते हैं वे सूयके समान प्रभावान्‌, चनद्रमाके समान सौम्य और स्थायी भोगोसे 
युक्त होते हैं ॥२६१॥ रात्रिमे भोजन करने से स्त्रियाँ अनाथ, दुर्भाग्यशाली, मातापिता भाईसे 
रहित तथा शोक और दारिद्यसे युक्त होती हैं ॥२६२॥ जिनकी नाक चपटी है, जिनका देखना 
रलानि उत्पन्न करता है, जिनके नेन्न कीचड़से युक्त हैं, जो अनेक दुष्टछक्षणोसे सहित हैं, । जिनके 
शरीरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जिनके ओठ फटे और मोटे हैं, कान खड़े हैं, शिरके बालू पीले 
तथा चढके हैं, दाँत तूँवड़ीके वीजके समान हैं और शरीर सफेद है, जो कानी, शिथिलू तथा 
कान्तिह्दीन हैं, रूपरहित हैं, जिनका चर्म कठोर है | जो अनेक रोगोसे युक्त तथा मलिन हैं, 
जिनके वस्र फटे हैं, जो गन्दा भोजन खाकर जीवित रहती हैं, और जिन्हें दूसरेकी नौकरी करनी 
पड़ती है । ऐसी स्तरियाँ राज्ि भोजनके ही पापसे होती हैं ॥२६३-२६६॥ रात्रिभोजनमे तत्पर 
रहनेवाली स्त्रियाँ बूचे नकटे और धन तथा भाई बन्धुओसे रहित पतिको प्राप्त होती हैं ॥र६्णा। 
जो दुःखके भारसे निरन्तर आक्रान्त रहती हैं, चार अवस्थामे ही विधवा हो जाती हैं, पानी 
लकड़ी आदि ढो ढो कर पेट भरती हैं, अपना पेट वड़ो कठिनाईसे भर पाती हैं, सब छोग 
जिनका तिरस्कार करते हैं, जिनका चित्त वचन रूपी वसूलासे नप्ठ होता गहता है. और जिनके 
शरीरमे सैकड़ो घाव छगे रहते हैं, ऐसी स्त्रियाँ रात्रि भोजनके कारण ही होती हैं ॥२६८-२६६॥ 
जो स्त्रियाँ शान्त चित्त, शील सहित, मुनिजनोका द्ित करनेवाली आर रात्रि भोजनसे विरत 
रहती हैं वे स्वगेसे यथेच्छ भोग प्राप्त करती हैं | शिरपर हाथ रखकर आज्ञाकी प्रतीक्षा करनेवाले 
परिवारके छोग उन्हें सदा घेरे रहते है॥३००-३०१॥ स्व्गेसे च्युत होकर वे वेभवशालो उच्च कुछमे 
उत्पन्न होती हैं, शुभ लक्षणोसे युक्त तथा समस्त गुणोसे सहित होती हैं ॥३०श॥ अनेक कलछाआमें 
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१. युद्धे | २. अभद्रमोगयुक्ताः । ३. 'कुण्ठो मन्‍्दः क्रियासु यः इत्यमरः | ४. छिन्नकर्णम्‌ | उत्कृत- 
अ्रवण म०, ब० | उत्कृष्रभवण ख० | ५. विरतात्मिका म० | ६, शासनेपिणः म० | 





श्श्८ पञ्म पुराणे । 


भवन्त्युक्कण्ठया युक्तास्तासु विधाधराधिपाः । हरयो बलदेवाश्र तथा चक्राज्लितश्रियः ॥३०४॥ 
विद्युद्वक्तोत्पलच्छायाः स्फुरह्ललितकुण्डला' । नरेन्द्रक्ृतसम्त्रच्धा भवन्ति दिनभोजनात्‌ ॥३०७॥ 
अन्न यथेप्सित तासां जायते भ्वत्यकल्पितम्‌ । निशासु या न कुबन्ति भोजन करुणापरीः ॥३०६॥ 
श्रीकान्तासुप्रभातुल्याः सुभद्वासइशस्तथा । लूचसी समत्विषो योपा भवन्ति ठिनमोजनात्‌ ॥३०७॥ 
तस्माक्षरेण नार्या वा नियसस्थेन चेतसा । वर्जनीया निशासुक्तिरनेकापायसंगता ॥३०८॥ 
अत्यस्पेत प्रयासेन शर्मेवमुपलभ्यत्ते । ततो भजत त॑ नित्य स्वसुखं को न वान्छृति ॥३०६॥ 

धर्मो मूल सुखोत्पत्तेरधर्मो दुःखकारणम्‌ । इति ज्ञात्वा भजेद्धमंमधर्म च विवजयेत्‌ ३१०॥ 
आगोपालाडन लोके प्रसिद्धेमिदमागतम्‌ | यथा धर्मेण शर्मंति विपरीतेन “हुःखितम्‌ ॥३११॥ 
धर्मस्य पश्य माहात्म्यं येन नाकच्युता नरा; । उत्पग्चन्ते सहाभोगा मनुष्यत्वे मनोहराः ॥३१२॥ 
जल्स्थलूसमुद्धतरल्ानां ते समाश्रया:। औदासीन्यमपि ग्राप्ता भवन्ति सुखिनः सदा ॥३१३शे॥। 
सुवर्णवखसस्यादिभाण्डागाराणि मानवेः । रच्यन्ते सतत तेषां विचित्रायुधपाणिमिः ॥३१४॥ 
प्रभुतं गोमहिष्यादिवारणास्तुरगा रथा; । भ्वृत्या जनपदा झ्ामा., भासादा नगराएण च ॥३१७०॥ 
दासवर्गों विशाछा श्रीविंएर हरिसिश्तम्‌ । मानसस्येन्द्रियाणात्व विषयाहरणक्षमाः ॥३१६॥ 
हसीविभ्रमगामिन्‍्यो घनलावण्यविग्रहाः | माधुययुक्तनिस्वानाः पीनस्तन्यः सुलूक्षणाः ॥8१७॥ 
चक्षुपां वागुरातुत्यास्तरुण्यो “हारिचेष्टिताः । नानालझ्ञरधारिण्यो दास्यः पुण्यफलात्सिकाः ॥३१८॥ 
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निपुण रहती हैं,उनके शरीर नेत्र और मनमें स्नेह उत्पन्न करनेवाले होते हैं।अपने वचनोसे मानो वे 
अम्नत छोड़ती हैं,समस्त छोगोको आनन्दित करती है॥३०श।विद्याघरोंके अधिपति;नारायण;बलदेव 
ओर चक्रवर्ती भी उनमें उत्कण्ठित रहते हैं--उन्हें प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहते हैं।।३०४॥जिनके * 
शरीरकी कान्ति विजली तथा छाछ कमलके समान सनोहारी है, जिनके सुन्दर कुण्डल सदा 
हिलते रहते हैं, तथा राजाओंके साथ जिनके विचाह सम्बन्ध होते हैं ऐसी ख्लियाँदिनमे भोजन 
करनेसे ही होती हैं ॥३०५॥ जो दयावती स्त्रियाँ रात्रिमें भोजन नहीं करती हैं उन्हें सदा भ्र॒त्यजनोके 
द्वारा तैयार किया हुआ मनचाहा भोजन प्राप्त होता है ॥३०६॥ दिनमें भोजन करनेसे रित्रियाँ 
श्रीकान्ता, सुप्रभा, खुभद्रा और लछक्ष्मीके समान कान्ति युक्त होती हैं ॥३०ण। इसलिए नर हो चाहे 
नारी, दोनोको अपना चित्त नियममें स्थिरकर अनेक ठुःखोसे सहित जो रात्रि भोजन है उसका 
त्याग करना चाहिए ॥३०८॥ इस प्रकार थोड़े ही प्रयाससे जब सुख मिलता है. तों उस प्रयासका . 
निरन्तर सेवन करो | ऐसा कौन है जो अपने लिए सुखकी इच्छा न करता हो ॥३०६॥ “घर्म 
सुखोत्पत्तिका कारण है और अधमें ढुःखोत्पत्तिका! ऐसा जानकर धर्मकी सेवा करनी चाहिए 
आर अघमका परित्याग ॥३१०॥ यह वात गोपालछको तकसे प्रसिद्ध है कि घममसे सुख 
होता हे और अधमंसे दुःख ॥३११॥ घर्सका साहात्म्य देखो कि जिसके प्रभावसे प्राणी म्वर्गसे च्युत 
होकर भनुप्योमे उत्पन्न होते हैं और वहाँ महाभोगोंसे युक्त तथा मनोहर शरीरके घास्क होते हैं 
॥३११॥ वे जल दा स्थलमे उत्पन्न हुए रत्नोके आधार होते हैं और उदासीन होनेपर भी सदा सुखी 
रहते हैं ॥११३ ॥ ऐसे मनुष्योके स्वर्ण, वस्र तथा धान आदिके भांण्डारोंकी रक्षो हाथोमें विविध प्रकारके 
श्र धारण करनेवाले छोग किया करते हैं।३१४॥उन्हें अत्यधिक गाय भैंस आदि पशु, हाथी, घोड़;र्थ, 
पयादे 'देश,्राम, महल, नोक रोके समूह, विशाल छक्ष्मी और सिहासन प्राप्त होते हैं । साथ ही जो मन 
ओर इन्द्रियोके विपय उत्पन्न करनेमे समथ हैं, जिनकी चाल हंसीके समान विछास पूर्ण है,जिनका 
शरीर अत्यधिक सौन्दुयसे युक्त है, जिनकी आवाज सीठी है, जिनके स्तन स्थूछ हैं, जो अनेक 
शुभ लक्षणोसे युक्त हैं, जो नेत्रोको पराधीन करनेके छिए जालके.समान हैं, तथा जिनकी चेश्ाऐँ 
_£, नारायणा:। २. नियमस्तेन म०]। ३, प्रसिद्ध -म०। ४, दुः/खिता क०,ख०, म०। 

५. मनोरमचेष्ठायुक्ता: | हास्वेश्तिः म०, ख०.। ह 


चल 


अतुदंश पे ३२४६ 


उपाय॑ केचिदज्ञात्वा धर्मार्यं सुखसन्तते । मूढा तस्य समारम्भे न यतन्तेब्सुधारिणः ॥२३१ ६॥ 
पापकर्मवशात्मानः केचिच्छू त्वापि सानवाः । शर्मोपाय न सेवन्ते धर्म दुष्कृततत्पराः ॥रे२०णा 
उपशान्ति गते केचित्सच्रेष्टरोाधिकर्मणि | अभिगस्य गुरु धर्म एच्छुन्ल्युधतचेतसः ॥३२१॥ 
उपशान्तेरशुद्धस्य' कर्मणस्तदूगुरोवंच. । अरथवज्जायते तेपु श्रेष्ठाचुष्टानकारिपु ॥३२२॥॥ 

इस ये नियस प्राज्ञाः कुवते सुक्तदुष्कृताः । “एके भवन्ति ते नाके द्वितीया वा महागुणाः ॥३२१॥ 
समय येडनगाराणा भुभ्षतेज्तीत्य भक्तित. । तेपां स्वर्गे सुखग्रेत्ासाकाइच्न्ति सुरा. सदा ॥३ २४॥ 
इन्द्रत्वं देवसड्डानां ते प्रयान्ति सुतेजसः । जनाः सामानिकत्व वा सपादितयथेप्सिताः ॥३ २७०॥ 
न्‍्यग्रोधस्य यथा स्वरुप बीजमुच्चेस्तरुभचेत्‌ । तपो5&हपमपि तद्वृत्स्यान्महाभोगफलावहम ॥३२ ६॥ 
समः कुबेरकान्तस्य नेन्नवन्धनविग्नहः । घर्मसक्तमतिरनित्यं जायते पूर्वंधमंतः ॥३२७॥ 
मुनिवेलामतो दत्वा मुनेर्भित्ता समागतः । रत्नवृष्टि सहखाख्यः कुबेरठ यित्ो5भवत्‌ ॥३२८॥ 
महाीमण्डरूविख्यातो नामोदारपराक्रमः । धनेन सहता युक्तो र्ृत्यमण्डलमध्यग- ॥३२६॥ 
पौणमास्यां यथा “चन्द्र' कान्तदुशनविग्नहः | भुझानः परम भोग सर्वशाख्राथकोबिद. ॥३३०॥ 
पूर्वरर्मानुभावेन पर निर्वेदमागतः | अभीयाय सहादीज्षां जिनेन्द्रसुखनिर्गताम्‌ ॥३३१॥ 


मनोहर है ऐसी अनेक तरुण स्तनियाँ और नाना अलक्कार धारण करनेवाली दासियाँ पुण्यके फल- 
स्वरूप प्राप्त होतो हैं ॥३१४-११८॥ कितने ही मूखे प्राणी ऐसे हैं कि जो सुख-समूहकी प्रामिका 
कारण धर्म है' उसे जानते ही नहीं हैं अतः वे उसके साधनके लिए प्रयत्न ही नहीं करते ॥३१६॥ 
और जिनकी आत्मा पाप करके वशीभूत है तथा जो पाप कर्मोंमे निरन्तर तत्पर रहते हैं ऐसे 
भी कितने ही लोग हैं कि जो धर्मको सुख प्राप्तिका साधन सुनकर भी उसका सेवन नहीं करते 
॥३२०॥ उत्तम कार्योके बाधक पापकर्मके उपशान्त हो जानेपर कुछ ही जीव ऐसे होते हैं कि 
जो उत्सुक चित्त हो गुरुके समीप जाकर धम्मका स्वरूप पूछते हैं ॥३२१॥ तथा पाप कममके 
उपशान्त होनेसे यदि वे जीव उत्तम आचरण करने लगते हैं तो उनमे सदूगुरुके वे वचन सार्थक 
हो जाते हैं ॥३२९॥ जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य पापका परित्याग कर इस नियमका पालन करते हैं वे 
स्॒गमे महागुणोके घारक होते हुए प्रथम अथवा द्वितीय होते हैं ॥१२३॥ जो मनुष्य भक्ति-पूवेक 
मुनियोके भोजन करनेका समय विताकर बादमे भोजन करते हे स्वरगेमे देव छोग सदा उन्हें 
सुखी देखनेकी इच्छा करते हैं |३२४॥ उत्तम तेजको धारण करनेवाले वे पुरुष देवोंके समूहके 
इन्द्र होते हैं अथवा मनचाहे भोग प्राप्त करनेवाले सामानिक पदको प्राप्त करते हैं ॥३२५॥ जिस 
प्रकार वट बृक्तका छोटा-सा वीज आगे चलकर ऊँचा वृत्त हो जाता है उसी प्रकार छोटा-सा 
तप्‌ भी आगे चछकर महाभोग रूपी फलरको धारण करता है ॥३१२३६॥ जिसकी बुद्धि निरन्तर 
धर्ममे आसक्त रहती है ऐसा मनुष्य अपने पूर्वांचरित धमके प्रभावसे कुवेरकान्तके समान 
नेत्रोकों आकर्षित करनेवाले सुन्दर शरीरका धारक द्वोता है ॥३२७॥ एक सहख्रभट नामका 
पुरुष था | उसने मुनिवेलात्रत धारण किया था अर्थात्‌ मुनियोके भोजन करनेका समय बीत जानेके 
बाद ही वह भोजन करता था। एक बार उसने मुनिके लिए आहार दिया। उसके प्रभावसे 
उसके घर रत्बृष्टि हुई और वह मरकर परभवमे कुवेरकान्त सेठ हुआ ॥३२८॥ जो कि भूमण्डलमे 
प्रसिद्ध, उत्क्ष्ट पराक्रमी, महाधनसे युक्त और सेवक समूहके मध्यमें स्थित रहनेवाला था ॥३९६॥ 
पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान उसका शरीर अत्यन्त सुन्दर था और वह उत्क्रष्ट भोगोको भोगता 
हुआ समस्त शास््रोका अथ जाननेमें निपुण था ॥३३०॥ पूर्व धर्मके प्रभावसे ही उसने परम 


१, रघर्मस्य म० | २, अद्वितीया: । ३. घममें सक्तमति ख० | धर्मशक्तमति म० | ४, भवेत्‌ म०, 
सहलभये मुनेर्दनप्रभावात्‌ कुबेरकान्तनामा श्रेष्ठी अभवत्‌ | ५. चन्द्रवान्तदर्शन म० | चन्द्रःकान्तिदर्शन 
खण०, बच्‌० ॥ ६. सुख स्‌० | 

धन 


३३० पञ्मपुराणे 


अनगारमहर्पीणां वेछामचन्ति ये जनाः । भोगोत्सव प्रपच्चन्ते परं ते हरिपेणवत्त्‌ ॥३३२॥ 
मुनिवेलाप्रती च्यत्वादुपाज्य सुकृतं महत्‌ । हरिपेणः परिग्राप्तो रूच्मीमत्यन्तमुन्नताम ॥३३३॥ 
मुनेरन्तिकमासाध समाधानग्रचोदिताः । एकभक्त जना ये तु कुबते शुद्धदर्शनाः ॥३३ ४॥ 
एकभक्तेन ते काल नीत्वा पद्मचमागताः । उत्पच्चन्ते विमानेषु रव्नभाचक्रवर्तियु ॥३३५॥ 
नित्यालोकेपु ते तेपु विमानेपु सुचेतसः । रसन्ते सुचिर कालूमप्सरोमध्यवर्तिनः ॥३३६॥ 
हारिणः कठकाघारप्रकोष्टाः कटिसूत्रिणः । मौल्मिन्तो भवन्‍्येते छन्नचामरिणो5मराः ॥३३७॥ 
उत्तमब्रतसंसक्ता ये चाणुत्रतधारिण: । शरीरमधुव॑ ज्ञात्वा प्रशान्तहद्या जनाः ॥६३८॥ 
उपवास चतुर्दश्यामएम्यां च सुमानसाः । सेवन्ते ते निबध्नन्ति चिरमायुख्रिविष्टपे ॥३३६॥ 
सौधघर्मादिषु कल्पेपु यान्ति केचित्समुद्वम्‌ । अपरे त्वहमिन्द्वत्वं मुक्तिमन्ये विशुद्धितः ॥३४०॥ 
विनयेन परिष्वक्ता गुणशील्समन्विताः | तप*+संयोजितस्वान्ता यान्ति नाकमसशयम्‌ ॥३४१॥ 
तत्र कामेन भुक्त्वासौं भोगान्प्राप्तो मनुष्यतास | भुडक्ते राज्यं महज्जैनं मत च प्तिपथवते ॥३४२॥ 
जिनशासनसासाद स क्रमात्साधुचेश्तिः । सवकम विमुक्तानामाऊुय प्रतिपद्यते ॥३४३॥ 

स्तुत्वा कालत्रये यस्तु नमस्यति जिन त्रिवा । शेलराजवदत्षोभ्यः कु्तीर्थमतवायुभिः ॥३४४) 





वैराग्यको प्राप्त हो जिनेन्द्र-प्रतिपादित दीक्षाकों घारण किया था ॥३३१॥ जो मनुष्य अनगार 
महर्पियोके कालकी प्रतीक्षा करते हैं वे हरिपेण चक्रवर्तीके समान उत्कृष्ट भोगोको प्राप्त होते हैं 
॥३३२॥ हरिषेणने मुनिवेलामे मुनिके आगमनकी प्रतीक्षा कर बहुत भारी पुण्यका सत्य किया 
था इसलिए वह अत्यन्त उन्नत लक्ष्मीको प्राप्त हुआ था ॥३३१॥ 


शुद्ध सम्यग्दशनकी धारण करनेवाले जो मनुष्य ध्यानकी भावनासे प्रेरित हो मुनिके 
समीप जाकर एकभक्त करते हैं अर्थात्‌ एक बार भोजन करनेका नियम लेते है और एक भक्तसे 
ही समय पूराकर सृत्युको प्राप्त होते हैं वे रक्नोकी कान्तिसे जगमगाते हुए विमानोमे उत्पन्न होते 
हैं ॥३२४-३३४॥ शुद्ध हृदयकी धारण करनेवाले वे देव, निरन्तर प्रकाशित रहनेवाले उन 
विमानोसे अप्सराजोके बीच बैठकर चिरकाल तक क्रीडा करते हैं ॥३३६॥ जो उत्तम हार धारण 
किये हुए हैं, जिनकी कलाइयोमें उत्तम कड़े सुशोभित हैं, जो कमरमे कटिसूत्र और शिरपर मुकुट 
धारण करते हैं, जिनके ऊपर छत्र फिरता है. और पाश्बमें चमर ढोले जाते है ऐसे देव, एक भक्त 
ब्रतके प्रभावसे होते हैं ॥३३७॥ 


जो महात्रत धारण करनेकी भावना रखते हुए वर्तेमानमें अणुत्रत धारण करते हैं तथा 
शरीरको अनित्य समभकर जिनके हृदय अत्यन्त शान्त हो चुके हैं ऐसे जो मनुष्य हृदयपूर्वक 
अष्टमी और चतुदंशीके दिन उपवास करते हैं वे स्वगेकी दीघोयुका वन्ध करते हैं ॥३३८-३३६॥ 
उनमेसे कोई तो सौधमांदि स्वर्गोंमे जन्म लेते है, कोई अहमिन्द्र पद प्राप्त करते हैं और कोई 
विशुद्धताके कारण मोक्ष जाते हैं ॥३४०॥ जो निरन्तर विनयसे युक्त रहते है, गुण और शीलत्रतसे 
सहित होते हैं तथा जिनका चित्त सदा तपमें छगा रहता है. ऐसे मनुष्य निःसन्देह स्वर्ग जाते 
हैं वहाँ इच्छालुसार भोंग भोगकर मनुष्य होते हैं, बड़े भारी राज्यका उपभोग करते हैं और 
जैनमतको प्राप्त होते हैं. ॥३४१-३४९। जैन्मतको पाकर क्रम-क्रससे मुनियोका चरित्र धारण 
करते हैं और उसके प्रभावसे सबे कमरहित सिद्धोका निकेतन प्राप्त कर लेते हैं ॥३४१॥ 

जो प्रातःकाछ, सध्याहकाछ और सायंकाल इन तीनो काछोंमें मन, वचन, कायसे खुति 
कर जिन देवको नमस्कार करता हे अर्थात्‌ त्रिकाछ वन्दनाका नियम छेता है. वह सुमेरुपर्वतके 





१, रमन्ते मध्यवर्तिनः म०। २, कटकाघारा: प्रकोष्ठ; म०। ३, ते न विष्नन्ति ख० | तेन 
बध्नन्ति म० | 








चतुदंश प्च ३३१ 


गुणालड्वारप पन्नः सुशीलसुरभीकृतः । सवन्द्रियहर भोग भजते त्रिदुशालये ॥३४०॥ 

ततः कतिचिदावृत्तीः कृत्वा शुभगतिद्दये । प्रयाति परम स्थान सवकर्मविवर्जितः ॥३४६॥ 

विपया हि समभ्यस्ताश्रिरं सकलजन्तुभि. । ततस्तैमोहिताः के विरतिं विभवों न ते ॥३४७॥॥ 
इढं तन्न पर चित्र ये तानू दृष्ठा विपान्ननत्‌ | निवाणकारण कर्म सेवन्ते पुरुषोत्तमा ॥३४८॥ 
ससारे अ्रमतों जन्तोरेकापि विरतिः कृता ! सम्यग्दश नयुक्तस्य मुक्तेरायाति बीजतामस ॥३४६॥॥ 
एको5पि नास्ति येपां तु नियमः प्राणघारिणास्‌ । पशवस्तेडथवा भग्नकुम्भा गुणविवर्जिताः ॥३५०॥ 
गुणब्तसखसद्धेन नियमस्थेन जन्तुना | भाव्य प्रमादयुक्तेन संसारतरण पिणा ॥३०१॥ 

दुष्कर्म ये न मुश्नन्ति मानवा मतिदुर्विधा. । अ्रमन्ति भवकान्तार जात्यन्धघा इव ते चिरम्‌ ॥३५२॥ 
ततस्तेः्नन्तवीयन्दुवाडमरी चिसमागमात्‌ । प्रमोद परम प्राप्तास्तियड्मानवनाकजाः ॥३०३॥ 
सम्यर्द्शनमायाताः केचित्केचिदणुत्नतस्‌ । महात्रतथरा, केचिज्ाता विक्रमशालिन, )३७५४॥। 

अथ धमरथाख्येन सुनिनाभाषि रावण, । गृहाण नियम भव्य कब्निदित्यात्मशक्तितः ॥३०७।॥। 
द्वीपोड्य धमरलानामंनगारमहैश्वरः । गुद्यतामेकमप्यस्माद्ल्न नियससंजशकम्‌ ॥३७६॥। 
किमथमेव“मास्से त्व॑ं चिन्ताभारवशीकृतः । महतां हि नजु त्यागों न मतेः खेदकारणम्‌ ॥३७७॥ 
रत्द्वीपं प्रविष्टस्य यथा भ्रमति सानसम्‌ । इद वृत्त तथेवास्य परमाकुछतां गतस्‌ ॥३७८॥ 


आर का पी की य आ की आज  भ मप 
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समान मिथ्यामत रूपी वायुसे सदा अक्षोभ्य रहता है. ॥३१४४॥ जो गुणरूपी अलक्लारोसे सुशो- 
भित है तथा जिसका शरीर शीछत्रत रूपी चन्द्नसे सुगन्वित है ऐसा वह पुरुष स्वगेमे समस्त 
इन्द्रियोंकी हरनेवाले भोग भोगता है ॥३२४५॥ तदनन्तर मनुष्य और देव इन दो शुभगतियोमें 
कुछ आवागमन कर सर्वेकमेरहित हो परम धाम (मोक्ष ) को प्राप्त हो जाता है ॥३४६॥ चूँकि 
पद्चन्द्रियोके विषय सब जीवोके द्वारा चिरकालसे अभ्यरत हैं इसलिए इनसे मोहित हुए प्राणी 
विरति ( त्याग-आखड़ी ) करनेके लिए समथ नहीं हो पाते हैं ॥३४७॥ यहाँ बड़ा आशय तो यही 
है कि फिर भी उत्तस पुरुष उन विषयोको विपमिश्रित अन्नके समान देखकर सोक्ष प्राप्तिके साधक 
कायका सेवन करते हैं ॥३४८।॥ संसारमे भ्रमण करनेवाले सम्यम्द्ृष्टि जीवको यदि एक ही विरति 
(आखड़ी ) प्राप्त हो जाती है तो वह मोक्षका बीज हो जाती है ॥३४८॥ जिन प्राणियोके एक 
भी नियम नहीं है वे पशु हे अथवा रस्सीसे रहित ( पक्तमे त्रतशीछ आदि गुणोसे रहित ) फूदे 
घड़ेके समान हैं ॥३४०॥ गुण और ब्रतसे समृद्ध तथा नियमोका पालन करनेवाले प्राणीको यदि 
वह संसारसे पार होनेकी इच्छा रखता है तो प्रमादरहित होना चाहिए ॥३२५१॥ जो वुद्धिके 
द्रिद्र मनुष्य दुष्कम--खोटे काय नहीं छोड़ते हैं वे जन्मान्ध मनुष्योके समान चिरकाछ तक 
संसाररूपो अटवीमे भटकते रहते है ॥३४२॥ 


तदनन्तर वहाँ जो भी तियत्व मनुष्य और देव विद्यमान थे वे उन अनन्तवलू केवली 
रूपी चन्द्रमा वचन रूपी किरणोके समागमसे परम हपको प्राप्त हुए ॥३४३॥ उनमेसे कोई तो 
सम्यग्दशनको प्राप्त हुए, कोई अणुतन्नती हुए और कोई वलूशाली महाव्रतोके धारक हुए ॥३१५४७॥ 
अथानन्तर धरंरथ नामक मुनिने रावणसे कहा कि हे भव्य ! अपनी शक्तिके अनुसार कोई 
नियम ले ॥३४५५॥ थे मुनिराज धमर्मरूपी रज्नोके द्वीप हैं सो इनसे अधिक नहीं तो कमसे कम 
एक ही नियम रूपी रत्न अहण कर ॥३५६॥ इस प्रकार चिन्ताके वशीभूतर होकर क्यो चेठा है ? 
निम्चयसे त्याग महापुरुषोकी बुद्धिके खेदका कारण नहीं हे अर्थात्‌ त्यागसे महापुरुषोको 
खिन्नता नहीं होती प्रत्युत प्रसन्नता होती है ॥३५७॥ जिस प्रकार रब्रद्वीपसे प्रविष् हुए पुरुषका 
चित्त यह छू या यह छेँ? इस तरह चत्चछ होकर धूमत। है उसी प्रकार इस चारित्र रूपी द्वीपमे 











१, समर्था: | २, गुणवृत्तममृद्धेन म० । ३. नियमस्तेन म० | ४, मुनिराज: | ५. मारसे म० | 
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ख््० 


अथास्य सानसं चिन्ता समारूढेयमुत्कटा । भोगानुरक्तचित्तस्य व्याकुलल्वमुपेयुपः ॥३५६।॥ 
स्वभावेनेव मे शुद्धमन्‍्धो गन्धमनोहरम । स्वादु दृष्य॑ परित्यक्तमांसादिमलसंगमम्‌ ॥३६०॥! 
स्थूलप्राणिवधादिश्यो विरति मृहवासिनाम्‌ । एकामपि न शक्तो5हं क॒तुं कान्यत्र संकथा ३६१॥ 
मत्तेभसदश चेतस्तद्धावत्सवंवस्तुपु । हस्तेनेवात्मसावेन धत्तु न प्रभवाम्यहम्‌ ॥३६२।॥ 
हुताशनशिखा पेया वद्धव्यो वायुरंशके | उत्क्षेत्रव्यों धराधीशो निम्नन्थत्वमभीप्सता ॥३६३॥ 
शुरोधपि न समर्थो5हं सेवितु यत्तपो्रतम | अहो चित्रमिदं तद्चे धारयन्ति नरोत्तमा: ॥३६४॥ 
किमेकमाश्रयाग्येत॑ नियम शोभनासपि । अवष्टस्भामि नानिच्छामन्ययोपां बलादिमिः ॥३६७॥ 
अथवा न ननु छुट्े कुतः शक्तिरियं मयि । स्वस्याप्यस्य न शक्ननोमि वोहु चित्तस्य निश्चयस्र्‌ ॥३६६॥ 
यद्वा लोकत्नये नासी विद्यते प्रमदोत्तमा । दृष्टा मां विकलत्व॑ या न बजेन्मन्मथार्दिता ॥३६७॥ 
का वा नरान्तराश्लेपदूषितप्रमदातनो । ओष्टचमद्घानायां परदन्तक्ृतन्रणम्‌ ॥३६८॥ 

टुगन्धायां स्वभावेन वर्चोराशों भवेद्‌ छतिः । नरस्य दधतश्रित्त मानसंस्कारभाजनस्‌ ॥३६ ह॥ 
अवधाय तिभावेन प्रणस्यानन्तविक्रमम्‌ । ठेवासुरसमक्षं स प्रकाशमिद्मभ्यधात्‌ ॥३७०॥। 

भगवन्न सया नारी परस्येच्छाविवर्जिता । गृहीतब्येति नियमों ममाय कृतनिश्चयः ।३७१॥ 
चतुःशरणमा श्रित्य भानुकर्णोंडपि कर्णवान््‌ । इस नियममात्तस्थे मन्द्रस्थिरमानसः ॥३8७२॥। 


_ीध७त-ी सती जल. 





प्रविष्ट हुए पुरुषका भी चित्त यह नियम छेूँ या यह नियम लू? इस तरह परम आकुछताको प्राप्त 
हो धूमता रहता हे ॥३५८॥ 


अथानन्तर जिसका चित्त सदा भोगोंमे अनुरक्त रहता था और इसी कारण जो व्याकु- 
लताको प्राप्त हो रहा था ऐसे रावबणके मनमें यह भारी चिन्ता उत्पन्न हुई कि ॥३५६।॥ मेरा 
भोजन तो स्वभावसे ही शुद्ध है, सुगन्धित है, स्वादिष्ट है, गरिए है. और सांसादिके संसगंसे 
रहित है ॥३२६०॥ स्थूछ हिंसा त्याग आदि जो गृहस्थोके त्रत हैं उनमेसे मे एक भी त्रत धारण 
करनेमे समथ नहीं हूँ फिर अन्य ब्रतोंकी चची ही क्या है ? ॥३६१॥ मेरा मन मदोन्मत्त हाथीके 
समान सब वस्तुओमे दौद़ता रहता है' सो उसे मै हाथके समान अपनी भावनासे रोकनेमे समथ 
नहीं हूँ ॥१६२॥ जो निग्नेन्थ ब्रत धारण करना चाहता है वह सानो अग्निकों शिखाकों पीना 
चाहता है, बायुको वस्त्रमे बॉधना चाहता है, और सुमेरुको उठाना चाहता है ॥३२६३॥ बढ़ा 
आश्रय है कि में शुर चीर होकर भी जिस तप एवं ब्रतको धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ उसी 
तप एवं ब्रतको अन्य पुरुष धारण कर लेते हैं। यथार्थमे वे ही पुरुषोत्तम हैं ॥२६४॥ रावण 
सोचता है. कि क्‍या में एक यह नियम ले छे कि परल्ली कितनी ही सुन्दर क्यो न हो यदि 
वह मुझे नहीं चाहेगी तो सें उसे चछूपूबेक नहीं छेड़ें गा ॥३६५॥ जथवा मुक्त छुद्र व्यक्तिमें इतनी 
शक्ति कहाँसे आई ? में अपने ही चित्तका निश्चय वहन करनेमे समर्थ नहीं हूँ ॥३६६॥ अथवा 
तीनो छोकोमे ऐसी उत्तम स्त्री नहीं है जो मुझे देखकर कामसे पीड़ित होतो हुई विकलता को पाप्त 
न हो जाय ? ॥३६७॥ अथवा जो मनुष्य मान ओर संस्कारके पात्र स्वरूप मनको धारण करता 
है उसे अन्य मनुष्यके संसगंसे दूषित खीके उस शरीरमे घैयें--सनन्‍्तोप हो ही कैसे सकता है. कि 
जो अन्य पुरुषके दाँतो द्वारा किये हुए घावसे युक्त ओठको धारण करता है, स्वभावसे ही 
दुगन्धित है और सछकी राशि स्वरूप है ॥३६८-३६६॥ ऐसा विचारकर रावणने पहले तो 
अनन्तवछ केवढीको भाव पूषक नमस्कार किया। फिर देवों और अप्लुरोके समक्ष स्पष्ट रूपसे यह 
कहा कि ॥३७०॥ है भगवन्‌ ! 'न्ो परसत्री मुझे नहीं चाहेगी में उसे ग्रहण नहीं करूँगा? मेने यह 
हृढ़ नियम लिया है ॥३७१॥ जो समस्त वातोकों सुन रहा था तथा जिसका मन सुमेरुके 
समान स्थिर था ऐसे भानुकण ( कुम्मकण ) ने भी अरहन्त सिद्ध साधु और जिन धर्म इन चारकी 


१, भोजनम्‌ | २. संयतत्रतम्‌ ज० ] ३, ननु न म०।॥ नन न क०, ख० | ४, भवेद्रतिः म० ! 





हि 


चतुदश पर्च ३३ 


करोसि प्रात्तरूथाय साम्प्रतं प्रतिवासरम । स्तुत्वा पूजां जिनेन्द्राणामभिषेकसमन्विताम ॥३७३॥ 
*बरिवस्यथामबरस्थाणामकृत्वा विधिनान्वितम्‌ । अद्य प्रस्तति नाहारं करोमीति ससंमदः ॥३७४॥ 
जानुभ्यां भुवमाक्रम्य प्रणम्य मुनिमादरात्‌ । अन्यानपि महाशक्तिनियमान्‌ स समाजयत्‌ ॥३७णा॥। 
ततो देवा सुरा भक्ताः प्रणस्य सुनिपुद्धवम् | यथास्व निलयं जम्मुहपविस्तारितेक्षणा: ॥३७ ६॥ 

अभि लड़ा दशास्यो&पि प्रतस्थे प्थुविक्रमः | खमुत्पत्य दधल्लीलां सुरनाथसमुज्ञवाम्‌ ॥३७७॥ 
वरखीजनसघातेः कृतप्रणतिपूजन' । नगरी स्क्रा विवेशासौ वस्त्रादिक्ृतभूषणाम्‌ ॥३७८॥ 

प्रविश्य चसति स्वां च समस्तविभवार्चिताम । अनावृत इवातिषए्ठद्रम्भीरां मान्दरी गुहास्‌ ॥३७४६॥ 


वंशस्थक्चत्तम्‌ 
भवन्ति कर्माणि यदा शराीरिणां प्रशान्तियुक्तानि विम्ुक्तिभाविनाम्‌ । 
ततोपदेशं परम गुरोमुंखादवाप्नुवन्ति प्रभव॑ शुभस्य ते ॥श८०॥॥ 
इति प्रवुद्धोच्चतमानसा जना जिनश्रुती सज्जत्त भो पुनः पुन. । 
परेण धर्म विनयेन ःण्वतां भवत्यसन्दोब्वगमो यथा रविः ॥३े८१॥ 


जत्यापें रविपेणाचार्यग्रोक्‍्ते प्मचरिते अनन्तवलपर्माभिधानं 
नाम चतुर्दश पर्व ॥१9॥ 


न 


शरणमें जाकर यह नियम लिया कि 'में प्रति दिन प्रातः काछ उठकर तथा स्तुतिकर अभिपेक 
पूर्वक जिनेन्द्र देवकी पूजा करूँगा | साथ ही जब तक मै नि्ग्रन्थ साधुओकी पूजा नहीं कर छोँगा 
तब तक आजसे लेकर आहार नहीं करूँगा? । भानुकणने यह प्रतिज्ञा बड़े हपसे की ॥३७२-३०७॥ 
इसके सिवाय उसने प्रथिवीपर घुटने टेक मुनिराजको आदर पूर्वक समस्कारकर और भी बड़े-बड़े 
नियस लिये ॥३७४॥ तदनन्तर हपसे जिनके नेत्र फूल रहे थे ऐसे भक्त देव और असुर मुनिराजको 
नमस्कारकर अपने-अपने स्थानोंपर चले गये ॥३७६॥ विशाल पराक्रमका धारी रावण भी 
आकाशमें उड़कर इन्द्रको लीला धारण करता हुआ लक्काकी ओर चढा ॥३७७॥ उत्तमोत्तम खियोके 
समूहने प्रणाम पूर्वक जिसकी पूजा की थी ऐसे रावणने वस्त्रादिसे सुसज्जित अपनी नगरीमे प्रवेश 
किया ॥३७८॥ जिस प्रकार अनावृत देव मेरुपबेतकी गंभीर गुहासे रहता है. उसी प्रकार रावण 
भी समस्त वैभवसे युक्त अपने निवरासगृहमे प्रवेश कर रहने छगा ॥३७६॥ 

गौतस स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे रानन्‌ ! जब भव्य जीवोके कर्म उपशस 
भावको प्राप्त होते है तब वे सुगुरुके मुखसे कल्याणकारी उत्तम उपदेश प्राप्त करते हैं. ॥३८०॥ 
ऐसा जानकर हे प्रचुद्ध एवं उद्यमशील हृदयके धारक भव्य जनो !' तुम लोग बार-वार जिन 
धर्मके सुननेमें तत्पर होओ क्योकि जो उत्तम विनयपूर्वक धर्म श्रवण करते हैं उन्हें सू्यके 
समान विपुल ज्ञान प्राप्त होता है. ॥१८१॥ 

इस प्रकार आषंनामसे असिद्ध रव्पिणाचार्यके द्वारा कथित पद्मचरितर्में अनन्तवल 


केवलीके द्वारा धर्मोपदेशका निरूपण करनेवाला चौद॒हवों पर्व समाप्त हुआ ॥१9॥ 
च 
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१, पूजाम्‌ | २. निग्रन्थगुरूणाम्‌) ३, अनाइतदेव इव | ४, मेस्सम्बन्धिनीम | 


पश्नदशं पवे 


तस्थेव च मुने. पाश्व हनूमान्‌ गृहिणां बतम्‌ | विभीपणश्र जग्माह कृत्वा भाव सुनिश्चितम्र ॥१॥ 
न तथा गिरिराजस्थ स्थिरत्वं शस्यतते ठुचेः | हनूमच्छीछसम्यक्त्वं यथा परमनिश्चलम्‌ ॥२॥। 
सौभाग्यादिभिरत्यन्त हनूमति तंतः स्तुते । इत्यूचे मगधाधीशो रोमाशं विश्रदुत्कटम्‌ ॥रे॥ 
हनूमान्‌ को गणाघीश किविशिष्टः कुतः क्व वा | भगवन्नस्य तच्वेन ज्ञातुमिच्छामि चेष्टितम्‌ ॥४॥। 
ततः सत्पुरुषाभिख्यासंजातपुरुसम्मदः । वाचाह्माठनकारिण्या गंणप्राग्हरोज्वदत्‌ ॥५॥ 
दल्षिणस्यां नप श्रेण्यां विजयाधस्य भूभ्ठतः । दुशयोजनमध्वानमतिक्रम्य व्यवस्थितम्‌ ॥६॥ 
आदित्यनगराभमिख्य॑ पुरमस्ति मनोहरम्‌ । प्रह्मदस्तत्न राजास्य नाग्ना केतुमती प्रिया ॥|७॥ 
शुभो वायुगतिर्नाम_ बभूव तनयो5नयो: । रूक्म्या वक्तस्थल यस्य विपुर्ल निलूयीकृतम्‌ ॥८ा। 
सम्पूर्ण यीवन दृष्ठा त॑ तद्दारक्रियां प्रति । चकार जनकश्रिन्तां सन्‍्तानच्छेदकातरः ॥8॥ 

आस्तां तावदिदं राजन्निद्मन्यन्मतों कुर। वचन येन तदारसभवः परिकीत्यंतते ॥१०॥। 

वासस्थ भरतस्यान्ते सन्निकृष्टे महोदथे. । पूर्वदक्षिणठिग्भागे दन्तीत्यस्ति सहीधरः ॥१ १|| 
विपुलाभश्रलिहोदारतेजःशिखरसकटः । नानाहुमौपधिव्याप्त- सुनिमेरमहातटः ॥१२॥ 

यतः प्रभ्नति तन्नास्थात्सनिवेश्य वर पुरम्‌ । विद्याघरो महेन्द्राख्यों महेन्द्रोपमविक्रमः ॥१३॥ 


अथानन्तर उन्हीं मुनिराजके पास हनमान और विभीपणने भरी अभिप्रायकरो सुदृढ़ कर 
ग्रहस्थोके त्रत अहण किये ॥९१॥ गौतमस्वासी कहते हैं कि विद्वान्‌ छोग सुमेरुपवंतकी स्थिरताकी 
उस प्रकार प्रशंसा नहीं करते जिस प्रकार कि परमनिश्चलताको प्राप्त हुए हनूमानके शीढ और 
सम्यग्द्शनकी करते है ॥२॥ इस प्रकार जब गौतमस्वामीने सौभाग्य आदिके द्वारा हनूमानकी 
अत्यधिक प्रशंसा की तब उत्कट रोमान्नको धारण करता हुआ श्रेणिक बोछा कि ॥३॥ 
हे गणनाथ ! हनूमान कौन ? इसकी क्या विशेषता है ? कहाँ किससे इसकी उत्पत्ति हुई है ? हे 
भगवन्‌ ! में इसका चरित्र यथाथमे जानना चाहता हूँ ॥४॥ तदनन्तर सत्पुरुषका नाम सुननेसे 
जिन्हें अत्यधिक हु उत्पन्न हो रहा था ऐसे गणधर भगवान्‌ आह्ाद उत्पन्न करनेवाली वाणीमें 
कहने छगे ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! विजयाधे पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें दशयोजनका मार्ग छॉबकर आदित्यपुर 
नासक एक मनोहर नगर है । वहाँके राजा प्रह्माद और उनकी रानीका नाम केतुमती था 
॥६-»॥ इन दोनोके पवनगति नासमका उत्तस पुत्र हुआ। पवनगतिके विशाल वक्षःस्थलको 
लच्ष्मीने अपना निवासस्थक बनाया था ॥८॥ उसे पूर्णयौचन देख, सन्तान-विच्छेदका भय 
रखनेवाले पिताने उसके विवाहकी चिन्ता की ॥६॥ गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन ! यह 
कथा तो अब रहने दो | दूसरी कथा हृदयमे घारण करो जिससे कि पवनगतिके विवाहकी चर्चा 
सम्भव हो सके ॥१०॥ 
इसी भरत क्षेत्रके अन्तसे महासागरके निकट आग्नेय दिशामे एक दन्‍्ती नासका पर्वत 
है ॥११॥ जो बड़ी-बड़ी गगनचुम्बी चमकोछी शिखरोसे युक्त है, नाना प्रकारके बृक्त और औष- 
धियासे व्याप्त हे, तथा जिसके टपम्बे-चोड़े किनारे उत्तमोत्तम मरनोसे युक्त हैं ॥१२॥ महेन्द्रके 
समान पराक्रमको धारण करनेवाछा महेन्द्र विद्याधर उत्तम नगर बसाकर जबसे उस पर्वृतपर 
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तत आरभ्य संप्राप महेन्द्राख्यां रसाधरः | महेन्द्रगगर तत्च पुर तत्र प्रकीर्तितम्‌ ॥१४॥॥ 
नायाँ हृद्यवेगायामजायन्त महेन्द्रतः । गुणवन्तः शर्त पुत्रा नामतो5रिद्सादयः ॥4७॥ 
उठपायजुजा तेपां कीर्तिताअ्षनसुन्दरी । त्रेलोक्यसुन्द्रीरूपसन्दोहेनैव निर्मिताँ ॥१६॥ 
नीलनीरजनिर्भासा प्रशस्तकरपल्लवा । पद्मर्र्भासचरणा कुम्सिकुम्मनिभस्तनी ॥॥१७॥ 
तनुमध्या एथुश्लोणी" सुजानुरूः 'सुलक्षणा । प्रफुल्ममाछुतीमालामदुबाहुऊूदायुगा ॥$ ८॥ 
कर्णान्तसगत्ते कान्तिकृतपुद्टे सुदूरगे । इपू ते कामदेवस्य नन्ु तस्या विलोचने ॥१«॥ 
गन्धर्वादिकलाभिन्ना साक्षाठिव सरस्वती । रूचंमीरिव च रूपेण सा बमूव ग्रुणान्विता ॥२०॥ 
अन्यदा कन्दुकेनासी रमसाणा सरेचकम्‌ । जनजेने ज्षिताभ्यप्रयोवनाश्चितविग्नहा ॥२ १॥ 
सुलोचनासुताभतृवरचिन्तातिदु.खिन. । अकम्पननृपस्येव सद्गुणापिंतचेतसः ॥२२॥ 
तद्दरान्वेषणे तस्य ततः सक्ताभवन्स॒ति' । अत्यन्तव्याकुरप्रायः कन्याहु.सख्॑ मनस्विनाम्‌ ॥२३॥ 
गमिष्यति पति श्छाध्य रसथ्िष्यति त॑ चिरम्‌ | भविष्यत्युज्फिता दोपेरतिचिन्ता नृणां सुता ॥२शा 
आहूय सुहदः सर्वास्ततो विज्ञानभूपणान्‌ । शाजा वरविनिश्रित्ये रहोगेहमशिश्रियत्‌ ॥३७॥ 
जगाद सन्त्रिणश्रेव महो निखिलवेदिनः । सुरयो मम कनन्‍्याया बदत प्रचर॑ वरम्‌ ॥२६॥ 





रहने ऊछगा था तभीसे उस पर्वेतका 'भहेन्द्रगिरि! नाम पढ़ गया था और उस नगरका महेन्द्र- 
नगर नाम प्रसिद्ध हो गया था ॥१३-१४॥ राजा महेन्द्रकी हृद्यवेगा रानीमे अरिद्स आदि सो 
गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुए |१४॥ उनके अज्जनासुन्दरी नामसे प्रसिद्ध छोटी वहिन उत्पन्न हुई | वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो तीन छोककी सुन्दर स्लियोका रूप इकट्ठाकर उसके समूहसे ही उसको 
रचना हुई थी ॥१६॥ उसकी प्रभा नीछ कमलके समान सुन्दर थी, हस्त रूप पल्लव अत्यन्त 
प्रशस्त थे, चरण कमलके भीतरी भांगके समान थे, स्तन हाथीके गण्डस्थलके तुल्य थे ॥१७॥ 
उसकी कमर पतली थी, नितम्व स्थूल थे, जद्डाएँ उत्तम घुटनोसे युक्त थीं, उसके शरीरसे अनेक 
शुभ लक्षण थे, उसकी दोनो म्ुजलताएँ प्रफुल्ल माठतीकी माछाके समान कोसल थीं ॥१८॥ कानों 
तक हरू्बे एवं कान्तिरूपी मूठसे युक्त उसके दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवके सुदृर- 
गासी बाण ही हों ॥१६॥ वह गन्धवे आदि कलाओको जाननेवालो थी इसलिए साक्षात्‌ सरस्वतीके 
समान जान पड़ती थी और रूपसे रक्ष्मीके तुल्य लगती थी ॥२०॥ इस प्रकार अनेक गुणोसे 
सहित बह कन्या किसी समय गोछाकार भ्रमण करती हुई गेंद खेल रही थी कि पिताकी उसपर 
दृष्टि पड़ी | पिताने देखा कि कनन्‍्याका शरीर नव-यौवनसे सुशोमित हो रहा है । उसे देख जिस 
प्रकार उत्तम शुणोमें चित्त रगानेवाले राजा अकम्पनकों अपनी पुत्री सुलोचनाके योग्य वर हूँढ़नेकी 
चिन्ता हुई थी और उससे वह अत्यन्त दुखी हुआ था उसी प्रकार राजा महेन्द्रको भी पृत्रीके 
योग्य बर ढूँढ़नेकी चिन्ता हुईं सो ठीक ही है क्योकि स्वाभिसानी मनुष्योको कन्याका दुःख 
अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न करनेवाला होता है ॥२१-२३॥ कन्याके पिताको सदा यह चिन्ता 
लगी रहती है कि कन्या उत्तम पतिको प्राप्त होगी या नहीं, यह उसे चिर्काल तक रमण करा 
दा या नहीं और निर्दोष रह सकेगी या नहीं | यथार्थ मे पुत्री मनुप्यके लिए वड़ी चिन्ता 
॥२४॥ 
अथानन्तर राजा महेन्द्र ज्ञामहपी अलझ्कार्से अलंकृत समस्त, मित्रजनोको बुलाकर 
वरका निम्चय करनेके लिए एकान्त घरसे गये ॥२५॥ वहाँ उन्होने मन्न्रियोसे कहा कि जहो 
सन्त्रिजनो ' आप छोग सब छुछ जानते हें तथा विद्वान है अतः मेरी कन्याके योग्य उत्तम 
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तत्र मन्त्री जगादैकः कन्येय भरताघिपे । योज्यतां रक्लसलामीश इति मे निश्चित मततम्‌ ॥२०॥ 
रावण स्वजन प्राप्य सबंविद्याधराधिपस्‌ । जगत्यां सागरान्‍्तायां प्रभावस्ते अ्रमिष्यति ॥२८॥ 
अथवेन्द्रजिते यूने मेघनादाय वा नूप । दीयतामेवमप्येष रावणस्तन्न बान्धवः ॥२९॥ 
“अग्रेतन्‍्न तवाभीर्ट ततः कन्या स्वयंवरा । विमुच्यतां न वैरी ते तथा सत्युपजायते ॥३०॥ 
इत्युक्त्वा विरतिं याते मन्त्रिण्यमरसागरे । विद्वान्सुमतिसश्ञाकों जगाद वचन ₹फुटम्‌ ॥३१॥ 
दशास्यो<नेकपत्नीको महाहद्भारगोचरः । इसां प्राप्यापि नो तस्थ प्रीति रस्मासु जायते ॥३२॥ 
पोडशाव्दसमाने5उपि सत्याकारे5स्थ भोगिनः । “उत्कृष्टमेव विज्ञेयं नयः परमतेजसः ॥॥३ श।॥। 
इन्द्रजिन्मेघवाहाय सति दाने प्रकुष्यति । सेघवाहस्तथा तस्मै तस्मात्तावपि नो वरो ॥३४॥ 
श्रीपेणसुतयोरासीद्‌ू गणिकार्थ तटा महत्‌ । पितृदुःखकर युद्ध खीहेतोः कि न वेष्यते ॥३५।॥॥ 
वाक्य ततो<्नुमन्येदं नाम्ना वाराधरायण: । जगादु वचन चैन भावेन छतमानसः ॥३६॥ 
जयाद्विदक्षिणं स्थानं कनक नाम विद्यते । राजा तत्र हिरण्याभः सुमनास्तस्य भामिनी ॥३७०॥ 
अभवत्तनयस्तस्य नाम्ना सौदामिनीग्रभः । महता यशसा कान्त्या चयसा चातिशोभनः ॥रशे८॥ 
स्वविद्याकलापांरों छोकनेन्रमहोत्सवः । गुणरनुपसश्रेष्टारझ्लिताखिलविष्टपः ॥३ 8॥ 
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वर बतछाइए ॥२६॥ तव॒ एक मन्त्रीने कहा,कि यह कन्या भरत क्षेत्रके रवासी राक्षसोंके अधि- 
पति रावणके लिए दी जानी चाहिए ऐसा मेरा निश्चित मत है' ॥२७॥ समस्त विद्याधरोके स्वामी 
रावण जैसे स्वजनको पाकर आपका प्रभाव समुद्रान्त प्रथिवीमे फेल जायगा ॥र२८)। जथवा 
हे राजन्‌ ! रावणके पुत्र इन्द्रजित्‌ और मेघनाद तरुण है सो इन्हें यह कन्या दीजिए क्योकि 
उन्हें देनेपर भी रावण सर्वजन होगा ॥२६॥ अथवा यह बात भी आपको इष्ट नहीं है तो फिर 
कन्याको स्वयं पति चुननेके छिए छोड़ दीजिए अर्थात्‌ इसका स्वयंवर कीजिए । ऐसा करनेसे 
आपका कोई वैरी नहीं वन सकेगा ॥३०॥ इतना कहकर जब अमरखागर मन्त्री चुप हो गया 
तब सुमति नामका दूसरा विद्धान्‌ सन्त्री स्पष्ट वचन बोला ॥३१॥ उसने कहा कि रावणके अनेक 
पत्नियों हैं, साथ ही वह महा अहड्लारी है. इसलिए इसे पाकर भी उसकी हम छोगोमे प्रीति 
उत्पन्न नहीं होगी ॥३श५॥ यद्यपि इस परम प्रतापी भोगी रावणका आकार सोलह वर्षके 
पुरुषके समान है तो भी उसकी आयु अधिक तो है ही ॥३१॥ अतः इसके लिए कन्या देना मैं 
डचित नहीं समझता । दूसरा पक्ष इन्द्रजितू और मेघनादका रक्खा सो यदि भेघनादके लिए 
कन्या दी जाती हे तो इंन्द्रजित्‌ कुपित होता है' और इन्द्रजितके लिए देते हैं जो मेघनाद कुपित 

होता है इसलिए ये दोनों वर भी ठीक नहीं हैं ॥३४॥ पहले राजा श्रीषेणके पुत्नोमें एक गणिका 


के 3 पिताको ढुःखी करनेवाला बढ़ा युद्ध हुआ था यह सुननेमे आता है सो ठीक ही है 
के ल्लीका निमित्त पाकर क्‍या नहीं होता है ? ॥३५॥ 


तदनन्तर जिसका हृदय सदमिप्रायसे युक्त था ऐसा ताराधरायण नामका सन्त्री, पूर्व 
सन्त्रीके वचनोकी अनुसोदनाकर इस प्रकारके वचन बोछा ॥३६॥ उसने कहा कि विजयाध- 
परब॑तको दक्षिण श्रेणीमे एक कनकपुर नासका नगर है । वहाँ राजा हिरण्याभ रहते है उनकी 
रानीका नाम सुमन है ॥३७॥ उन दोनोके विद्युत्मम नामका पुत्र उत्पन्न हुआ है जो वहुत भारी 
यश, कान्ति ओर अवस्थासे अत्यन्त सुन्दर है. ॥३८५॥ चह समस्त विद्याओ और कढाओका 
पारगामी हे, छोगोके नेत्रोका मानो महोत्सव ही है, गुणोंसे अलुपस है और अपनी चेष्टाओसे 


६. निश्रयम: म०] २.अथतन क०, ख०, म०, बर०, ज० | ३, याति म०। ४ प्रीतिरस्या 
मुजाबते ख० | ५. अधिकमेव । ६, तारान्धरायणः क०, म० | ७, स्वेन क० » म०) चर०, ज० | ८. हतमानसः 
ब० | दतमानसः क०, मं०; ज० | 


# पद्मदरश पव ३३७ 
सुरविद्याधरेः सर्वे रेकीभूयापि यत्॒तः । अजय्यखिजगच्छक्तिसंग्रहेणेव निर्मितः ॥४०॥। 

कन्येय दीयता, तस्मे भवरतां यदि सम्मतम्‌ ।, चिरादुत्पद्यतां योगो दम्पत्योरनुरूपयोः ॥४१॥ 
उत्तमाद्ठ ततों धूत्वा समील्य नयने चिरम्‌ । जगाद वचन मन्त्री नाग्ना सन्देहपारगः ॥४२॥। 
भव्योज्य "पूचंजा याता मम क्वेति विचिन्तयत्‌ । संसारप्रकृतिं चुद्॒ध्वा निवंद परमेप्यति ॥४३॥ 
विपयेष्वप्रसक्तात्मा वर्षेड्शदशसंख्यके । भड्त्वां भोगमहालरान सहितां परिहास्यति ॥४४॥। 
वहिरलश्र स सड् परित्यज्य महामनाः । केवलज्ञानमुत्पाद्य किल निर्वाणमेष्यति ॥8७॥ 
वियुक्तानेन बालेय अष्टशोभा भविष्यति । शवेरीव शशाझेन जगदालोककारिणा ॥४ ६॥ 
“,णुतातो5स्ति नगरमादित्यपुरसज्ञकम्‌ । पुरन्दरपुराकारं रनेरादित्यसासुरम्‌ ॥४७॥ 
नभश्ररशशाफ्लोअत्र प्रह्मदो नाम भोगवान्‌ । तस्य केतुसती पत्नी केतु मानसवासिनः ॥४८॥॥ 
तयोविक्रमसभारों रूपशीलो गुणाम्व्रुधि. । पवनञ्षयनामास्ति तनयो नयमण्डनः ॥४६॥ 
शुभलक्षणसच्छन्नविशालोत्तद्विग्नहः ॥। कलानां निलयो वीरो दूरीभूतदुरीदहितः ॥७०॥ 
सवत्सरशतेनापि यस्य वक्‍तुं न शक्‍्यते । गुणग्रामोडईखिलः” प्रापसमस्तजनचेतस; ॥७१॥ 
अथवा वचनज्ञानमस्पष्मुपजायते । अतो गत्वेव वीक्षप्वमिमं देवसमचुतिस्‌ ॥७२॥ 
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उसने समस्त छोकको अनुरिज्लत कर रक्खा है. ॥१६। समस्त देव विद्याधर एक होकर भी उसे 
प्रयत्नपूजक नहीं जीत सकते हैं । ऐसा जान पडता है कि मानो वह तीनो छोकोकी शक्ति इकट्ठी 
कर ही बनाया गया है ॥४०।॥ यदि आपकी सम्मति हो तो यह कन्या उसे दी जावे जिससे 
योग्य दम्पतियोका चिर कालके लिए संयोग उत्पन्न हो सके ॥४१॥ 


तदनन्तर संदेहपारथ नामका मन्त्री शिर हिलाकर तथा चिर काल तक नेत्र बन्द कर 
निम्नांकित वचन बोछा ॥४२॥ उसने कहा कि यह निकट भव्य है तथा निरन्तर ऐसा 
विचार करता रहता है कि मे रे पूवेज कहाँ गये ? सो इससे जान पढ़ता है कि यह संसारका 
स्वभाव जानकर परम वराग्यकों प्राप्त हो जायगा ॥४३॥ जिसकी आत्मा विपयोमे अनासक्त 
रहती है ऐसा यह कुमार अठारह वर्षकी अबस्थामें भोगरूपी महा आलानका भद्गजकर गृहस्थ 
अवस्था छोड़ देगा ॥४४॥ वह महामना बहिरन्न ओर अन्तरद्द परिग्रहका त्यागकर तथा केवल- 
ज्ञान उत्पन्नकर निवाणको प्राप्त होगा ॥४४॥ सो जिस प्रकार जगतको प्रकाशित करनेवाले 
चन्द्रमासे रहित होनेपर रात्रि शोभाह्दीन हो जाती है उसी प्रकार इससे वियुक्त होनेपर यह 
वाला शोभाहीन हो जावेगी ॥४६॥ इसलिए मेरी वात सुनो, इन्द्रके नगरके समान सुन्दर तथा 
रत्नोसे सू्यके समान देदीप्यमान एक आदित्यपुर नामका नगर है इसमे प्रह्माद नामका राजा 
रहता है जो भोगोंसे युक्त है तथा विद्याधरोंके बीच चन्द्रमाके समान जान पढ़ता है । प्रह्मदकी 
रानी केतुमती है जो कि सौन्दयके कारण कामदेवकी पताकाके समान सुशोभित है ॥४७-४८॥ 
उन दोनोके एक पवनञ्जय नामका पुत्र हे जो कि अत्यन्त पराक्रमी, रूपवान , गुणोका सागर तथा 
नयरूपी आभूपणोसे विभूषित हे ॥४६॥ उसका अतिशय ऊँचा शरीर अनेक शुभरक्षणोसे व्याप्त 
है, वह कछाओका घर, शूरवीर तथा खोदी चेष्टाओसे दूर रहनेवाला है ॥४०॥ वह सब्र छोगोके 
चित्तमे वसा हुआ है तथा सौ वर्षमे भी उसके समस्त गुणोका समूह कहा नहीं जा सकता 
है ॥४१॥ अथवा वचनोके द्वारा जो किसीका ज्ञान कराया जाता है वह अस्पष्ट ही रहता है 
इसलिए देव तुल्य कान्तिको धारण करनेवाले इस युवाकों स्वयं जाकर ही देख लीजिए ॥५श॥ 








१. सप्रहेण विनिर्मितः म० | २. कम्पवित्वा । ३. संजके म० । ४, सुक्त्ता म० | ५. महालाभ ज०, 
म० | महालोना ख० | ६. णहे ता ख० | ७, शशणुत+ अतः + अस्ति । ८, कामस्य | ६. विशालो तुक्ठ म०। 
१०, खिलप्रामसमस्त म०, क०, व०। 
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श्श्८ पद्मपुराणे 


ततः कैतुमतस्योद्येगुंणेः श्रोन्रपर्थ गतेः । सववे ते परम प्राप्ताः प्रमोद कृतसम्मदाः ॥७३॥ 
श्रुव्वा कन्यापि तां वातां विचकास प्रमोद्तः । निशाकरकरालोकमान्नाठिव कुमुद्वती ॥५४॥। 
अन्नान्तरेव्व्यय प्राप काछो हिसकणान्वितः । कामिनीवदनाम्भोजलावण्यहरणोद्यतः ॥७णा॥। 
नव॑ पटरूमब्जानां नलिनीनामजायत । चिरोत्कण्ठितमंध्वाशसमूह कृतसड्मम्‌ ॥५६॥  * 
घनः शाखाभतां जज्ञे पत्रपुष्पाछुरोक्नततः । मधुछच्मीप रिप्व्भडसजातपुरकाकृति: ॥५८॥ 
चूतस्य मश्लरीजाल मघुत्रतक्ृ॒तस्वनम्‌ | मनोलोकस्य विव्याथध पटर्ल मारसायकम ३ ॥५८।॥ 
कोकिलानां स्वनश्रक्रे मानिनीमान भक्षनः । जनस्य व्याकुठी भाव वसनन्‍्तारहापता गतः ॥०४०॥ 
रमसणद्विजदृष्टानामोष्टानां वेदनाभ्वताम्‌ । “उदपच्यत वेशद्य चिरेण वरयोपिताम्‌ ॥६०॥ 

स्नेहो वभूच चात्यन्तमन्योन्‍्य जगतः परम्‌ । उपकारसमाघानपरेहाप्रकटीकृतः ॥६१॥ 

अमरी अमणभश्नान्ता रमण- पक्षवायुना । परितो अमर्ण कुवश्चकार विगतश्रमाम्‌ ॥६२॥। 
दूर्वाप्रवाल्मुद्षत्य सारड्थों प्पत्तों ददौ । तस्यास्तेनाम्रतेनेव कापि श्रीतिरजायत ॥६३॥ 
केरिकण्ड्यन रेजे वदनअशिपज्ञवम्‌ । करिण्या. सुखसभारनिमीलितविछोचनम्‌ ॥६४॥ 
स्तवकस्तननम्रामिश्रलूत्पज्वपाणिमिः । ” समालिड्नयन्त चह्लीमिश्रेमराक्षीमिरड्घ्रिपा, ॥६७॥ 
दक्षिणाशामुखोद्रीर्ण .*' प्रावतंत समीरण' । प्रेयंमराण इवानेन रविरासीदुढग्गतिः ॥६६॥ 
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श्‌ः गंकों न हषको 

तदनन्तर कण मागको प्राप्त हुए पवनव्जयके उत्कृष्ट गुणोसे सब छोग परम हपको प्राप्त हो 
आन्तरिक प्रसन्नता प्रकट करने छगे ॥५३॥ तथा कन्या भी उस वाताको सुनकर हपसे इस तरह 
खिल उठी जिस तरह कि चन्द्रमाकी किरणोके देखने मात्रसे कुमुदिनी खिल उठती है ॥४५७॥ 

अथानन्तर इंसी बीचमे बसन्‍त ऋतु आई और स्त्रियोके मुख कमछकी सुन्दरताके अप- 
हरणमे उद्यत शीतकाछ समाप्त हुआ ॥४४॥ कमलिनी प्रफुल्लित हुई और नये कमछोके 
समूह चिरकाछसे उत्कण्ठित भ्रमर-समृहके साथ समागम करने लगे अथौत्‌ उनपर 
अमरोके समूह गूंजने छगे ॥५६॥ बृक्षोके पत्र पुष्प अब्लुर आदि घी मात्रामें उत्पन्न 
हुए जो ऐसे जान पड़ते थे मानो चसनन्‍्त छक्ष्मीके आलिब्ननसे उनमे रोमाग्व ही उत्पन्न 
हुए हो ॥५७॥ जिनपर भअ्रमर गुंजार कर रहे थे ऐसे आमके मौरोके समूह कामदेवके 
बाणोके पटछके समान छोगोका मन वेधने छगे ॥५८॥ सानवती ख्लियोके मानको भद्ग करनेवाला 
कोकिलाओका सधुर शब्द छोगोको व्याकुछता उत्पन्न करने छगा। बह कोकिलाओका शब्द ऐसा 
जान पड़ता था मानो उसके बहाने वसनन्‍्त ऋतु ह्वी बाताछाप कर रही हो ॥४५६॥ स्त्रियोके जो ओठ 
पतिके दातोसे डसे जानेके कारण पहले वेदनासे युक्त रहते थे अब चिरकाल बाद उनमे विशद्ता 
उत्पन्न हुई ॥६०॥ जगत्‌के जींवोमे परस्पर बहुत भारी स्नेह प्रकट होने छगा । उनका यह स्नेह 
उपकारपरक चेष्टाओसे स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था ॥६१॥ चारों ओर अ्रमण करता हुआ अमर 
अपने पद्डोंकी वायुसे, थकी हुई श्रमरीको श्रमरहित करने छगा ॥६२॥ उस समय हरिण दूबाके 
प्रवालल उखाड़-उखाड़ कर हरिणीके लिए दे रहा था और उससे हरिणीको ऐसा ग्रम उत्पन्न हो 
रहा था सानो अस्त ही उसे मिल रहा हो ॥६३॥ हाथी हथिनीके लिए खुजछा रहा था इस 
कायमे उसके मुखका पल्‍्छव छूटकर नीचे गिर गया था और हथिनीके नेत्र सुखके भारसे निमी- 
छित हो गये थे ॥६४॥ जो गुच्छे रूपी स्तनोसे कुक रही थीं, ज्ञिनके पल्‍्छबरूपी हाथ हिल रहे 
थे और ऊपर बेठे हुए भ्रमर ही जिनके नेत्र थे ऐसी छतारूपी स्त्रियों वृत्तरूप पुरुपोका आलिड्डन 
कर रही थीं ॥६५॥ दक्षिण दिशाक्े मुखसे प्रकट हुआ मलयसमीर बहने छगा और सूर्य उत्तरायण 


१, केतुमत्या अयमिति कैतुमतस्तस्थ पवनज्ञयस्यं | २ कैठमतस्थोच्चै-| ३. भ्रमर | ४, स्मरपत्रिणाम्‌ 
म० | ५. उपपद्मत म० | ६. -मुद्वत्य म० ] ७. करिकण्ट्टयित म० | ८. वदन भ्रशि म० | ६, करिण्या म०। 
१०, समलिद्धथन्त म० | ११. मुखोद्गीर्गा; म० | 
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समीरणकृताकम्पः “केसरप्रकरः पतन्‌ । मधुसिंहस्य पान्थेन ठदशे केसरोत्कर- ॥६७॥ 

दष्टा वसनन्‍्तसिंहस्य मानस्तम्बेरमाछुशः । अक्लेलकेशर रेजे प्रोपितस्तीमयद्धरम ॥६८॥ 

घन “कैरवज जाल क्वणदु्दद्वकदस्बकम्‌ । वियोगिनीसनांसीव मधुनाक्रप्टुसुज्कितम्‌ ॥६४8॥ 
कुड्मलोद्दी पितोडशोकः प्रचलञ्नवपल्चवः । आचुर्याइनितोदीणरागराशिरिवाबभी ॥७०॥ 
किशुर्क घनमत्यन्तं दिदीपे चनराजिपु | वियोगिनीमनःस्थातिरिक्तदु.खानिकोपसम्‌ ॥७१॥ 
व्याप्तदिक्चक्रवालेन रजसा पुष्पजन्सना | वसन्‍्तः पटवासेन चकारेव सहोत्सवरस ॥७२॥ 
निम्ेषमपि सेहाते न स्रीपुसावदर्शनम्‌ । कुत एवान्यदेशेन सह्वम प्रेमवन्धनों ॥७३॥ 
गन्तुमारेभिरे देवा जिनभक्तिप्रचोदिताः । नन्‍्दीश्वर महामोदाः फाल्गुनाष्टदिनोत्सवे ॥७४॥ 
जग्मुरष्टापदे तन्न काले विद्याधराधिपाः । पूजोपकरणव्यग्रकरभ्ृत्यगणान्विता* ॥७७॥ 

पूज्य नामेयनिवृत्या तमद्वि भक्तिनिसरः | समेतो बन्धुवर्गेण महेन्द्रोडपि समीयिवान्‌ ॥७६॥ 
स तन्न जिनमर्चित्वा स्तुत्वा नत्वा च भावतः | रौक्मे शिलातले श्रीमानासाब्नक्के यथासुखम्‌ ॥७७॥ 
प्रह्मदो5पि तदायासीत्त गिरिं वन्दितु जिनम्‌ । कृताभीए्ट अमन्नासीन्महेन्द्रेज्णगोचर, ॥७८॥ 
महेन्द्रस्य ततोझयाश सुतप्रीत्या महादरः | ससप विकसस्नेन्रः प्रह्मादः मीतिसानसः ॥७ ६॥ 
अभ्युत्याय महेन्द्रोडपि म्लुद्तिः पुरुसभ्रमः । आलिड्डन्त समालिद्जत्‌ प्रह्मद ह्वादकारणम्‌ ॥८०ा। 





हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो इस मलयसमीरसे प्रेरित होकर ही सूय उत्तरायण हो 
गया था ॥६७॥ वायुसे हिलते हुए मौलभ्रीके फूलोका समूह नीचे गिर रहा था जिसे पथिक छोग 
ऐसा समझ रहे थे मानो वसन्तरूपी सिंहकी जटाओका समूह ही हो ॥६७॥ विरहिणी स्त्रियोको 
भय उत्पन्न करनेवाली अंकोल वृक्षक्ते पुष्पोको केशर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वसनन्‍्तरूपी 
सिंहकी दंट्रा अथोत्त्‌ जबड़े ही हों अथवा मानरूपी हाथीका अद्ुश ही हो ॥६८।॥ जिस पर भ्रमर 
गूँज रहे थे ऐसा कुमरुदोका सघनजाछ ऐसा जान पड़ता था मानो वियोगिनी स्त्रियोंके सनको 
खींचनेके लिए वसन्तने जाल ही छोड़ रक्खा था ॥६६॥ जिसके नये-नये पत्ते हिल रहे थे ऐसा 
बोडियोसे सुशोमित अशोकका बृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अधिकताके कारण स्त्रियोके 
द्वारा उगला हुआ रागका समूह ही हो ॥७०॥ वनश्रेणियोमें पछाशके सघन वृक्ष ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो विरहिणी स्त्रियोके मनमे ठहरनेसे वाकी बचे हुए दुःखरूपी अग्निके समूह ही 
हो ॥७१९॥ समस्त दिशाओको व्याप्त करनेवाछा फूछोक्ा पराग सब ओर फेल रहा था उससे 
ऐसा जान पड़ता था मानी वसनन्‍्त सुगन्धित चूणके द्वारा महोत्सव ही सना रहा था ॥७२॥ 
जब प्रेमरूपी बन्धनसे वेंघे स्त्री पुरुष पछभरके लिए भी एक दूसरेका अदशेन नहीं सहन कर 
पाते थे तब अन्य देशमे गमन किस प्रकार सहन करते ? ॥७१॥ फाल्गुन मासके अन्तिम आठ 
दिनमें आष्टाहिक महोत्सव आया [सो जिनभक्तिसे प्रेरित तथा महाहपे से भरे देव ननन्‍्दोश्वर 
हवीपको जाने छगे ॥७४॥ उसी समय पूजाके उपकरणोसे व्यग्न हाथोवाले सेवकोसे सहित विद्या- 
धर राजा कैलाशप्त पर गये ॥७५॥ वह पर्वत भगवान्‌ ऋषभदेवके मोक्ष जानेसे अत्यन्त पूज- 
नीय था इसलिए भक्तिसे भरा राजा महेन्द्र भी बन्धुवर्गके साथ वहाँ गया था ॥७६९॥ 
उसी समय राजा प्रह्माद भी जिनेन्द्र देवकी वन्दना करनेके लिए कैछास पर्वेतपर गया था सो 
पूजाके अनन्तर अ्रमण करता हुआ राजा महेन्द्रको दिखाई दिया ॥७८॥ तदनन्तर जिसके नेत्र 
विकसित हो रहे थे और मन प्रीतिसे भर रहा था ऐसा प्रह्माद पुत्रकी प्रीतिसे बड़े आदरके 
साथ राजा महेन्द्रके पास गया ॥७६॥ सो हपसे भरे महेन्द्रने भी सहसा उठकर उसकी अग- 
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उपबिष्टी च विश्रव्धी तो मनोशशिलातले । परस्पर शरीराठिकुशर्ल पर्यशच्छुताम्‌ ॥८१॥ 
उवाचेति महेन्द्रो>य सखे कि कुशल मभ । कन्यानुरूपसम्बन्धचिन्ताव्याकुलितात्मनः ॥5२॥ 
अस्ति मे हुद्चिता योग्या वर भाप्ठु मनोहरा । कस्मे तां प्रददामीति मर्म भआ्राम्यति मानसम्‌ ॥झरशेा। 
रावणो वहुपत्रीकस्तत्सुतो 'बजतो रुपम्‌ । दानेनान्यतरस्यांतो न तेषु रुचिरस्ति मे ॥८४॥ 

पुरे हेमपुरामिख्ये तनयः कनकथ्ुतेः । विद्यञसों दिनेरल्पैरनिवाण प्रतिपत्स्यते ॥प७॥। 

मयेय॑ विदिता वार्ता प्रकटा सर्वविष्टपे | केनापि कथित नून॑ संज्ञानेनेति योगिना ॥5६॥। 
सन्त्रिमण्डल्युक्तस्य ततो मम विनिश्रितः । पुत्रस्तव वरत्वेन निर्वाच्यः पवनज्ञयः ॥८७॥ 
मनोरथो5्यमायाता लया गअहाद पूरितः । समयेनास्मि संजातः क्षणेन परिनिदृतः ॥म८॥ 
ततोथ्वोचदल प्रीतः प्रह्मदो लब्यवान्छितः । चिन्ता समापि पुत्रस्य “द्विततीयान्वेषर्ण प्रति ॥८8॥ 
ततो5हमपि वाक्येन त्वदीयेनाम्ुुना सुहृत । शब्दगोचरतायुक्ताँ परिप्राप्तः सुखासिकाम्‌ ॥६०॥ 
सरसो मानसाख्यस्य तटेअ्थात्यन्तचारुणि । “गुरुम्यां वान्छितं कतुं तयोवेवाहमद्ऊम ॥६१॥ 
स्थिते तन्नोभयो. सेने क्षणकल्पितसंश्रये । गजवाजिपदातीनामनुकूलरचाकुछे ॥६२॥ 

दिनेपु त्रिषु यातेषु तयो. सांवत्सरा जगु' । कल्याणदिवसं ज्ञातनिखिलुज्योतिरीहिताः ॥६३॥ 
श्र॒त्वा परिजनादेतां सर्वावयवसुन्दरीम । दिवसानां त्रय सेद्दे न आहादिः प्रती क्षितुम॒ ॥६४॥ 


७७ ल सी जील जी बी तट नी फीजलनीवत ली जी. जीना 
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वानी की और आननन्‍्दके कारण आहछिद्नन करते हुए प्रहादका आलिट्लन किया ॥८०॥ तद्नन्तर 
दोनों ही राजा निश्चित होकर सनोहर शिहातलरूपर बैठे ओर पररपर शरीरादिकी कुशछूता 
पूछने छगे |८९॥ 2 ५० 


अथानन्तर राजा महेन्द्रने कहा कि हे सित्र ' मेरा सन तो निरन्तर कन्याके अनुरूप 
सम्बन्ध हूँढनेकी चिन्तासे व्याकुछ रहता है अतः कुशछंता कैसे हो सकती है ? ॥८२॥ मेरी 
एक कन्या है! जो वर प्राप्त करने योग्य अवस्थासे है. किसके लिए उसे दूँ इसी चिन्तामे मन 
धूमता रहता है ॥८१॥ रावण वहुपत्नीक है अर्थात्‌ अनेक पत्नियोका स्वामी है और इसके पुत्र 
इन्द्रजित्‌ तथा मेघनाद किसी एकके लिए देनेसे शेष रोषको प्राप्त होते हैं अतः उन तीनोमे मेरी 
रुचि नहीं हे ॥८४॥ हेसपुर नगरमसे राजा कनकंद्युतिके विद्युत नामका पुत्र हैः सो वह थोड़े 
ही दिनामे निर्वाण प्राप्त करेगा ॥८५४॥ यह वात किसी सम्यरक्षांनी सुनिने कही है सो समस्त 
छोकसें प्रसिद्ध है और परम्परा वश मुमे भी विदित हुई है ॥८क्षा अतः मन्त्रिसण्डलके साथ 
वठकर मेंने निश्चय किया हे कि आपके पुत्र पवनझ्लयको ही कन्याका वर चुनना चाहिए ॥८ण॥ 
सो हे अ्रह छाद ! यहाँ पधारकर तुमने मेरे इस सनोरथकों पूण किया है। मे तुम्हें देखकर ज्ञण 
भरमे ही सन्तुष्ट हो गया हूँ ॥८८॥ पा कल 

तदनन्तर जिसे अभिलपित वबस्तुकी प्राप्ति हो रही है ऐसे प्रह छादने बड़ी प्रसन्नतासे 
कहा कि पुत्रके अनुरूप वधू ढूंढ़नेकी मुझे भी चिन्ता है ॥८६॥ सो हे मित्र ! आपके इस वचन 
से में जो शब्दोसे न कही जाय ऐसी निश्विन्तताको प्राप्त हुआ हूँ ॥६०॥ अथानन्तर अज्जना 
ओर पवनझ्यके पिताने वहीं सानुषोत्तर पवेतके अत्यन्त सुन्दर तटपर उन्तका विवाह-मद्डछ 
करनेकी इच्छा की ॥६१॥ इसलिए क्षणभर्में ही जिनके डेरे तम्बू तैयार हो गये थे तथा जो 
हाथी घोड़े और पैदल सैनिकोके अलुकूछ शब्दोंसे व्याप्त था ऐसी उन दोनोकी सेनाएँ वहीं ठहर 
गई ॥६२॥ समस्त ज्योतिषियोकी गतिविधिको जाननेवाले ज्योतिषियोने तीन दिन्न बीतनेके बाद 
विवाहके योग्य दिन बतछाया था ॥६३॥ पवनज्ञयने परिजनोके मुखसे सुन रक्‍्खा था कि 





टी -ी 





१.त्रजतीं म० । २, मायाता ज०; ब० । मायोतस्त्वया म०, क०, ख० | ३. भारयन्विषणम । ४. मुक्ता 
म० । ५. पितृभ्याम्‌ | ६. पवनझ्य: । 
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सद्गमोत्कण्टितः सोध्यमेमिमन्मेथसंभवैः । पूरितो दशमिवेगेभंटो चाणेरियाहवे ॥8०॥। 

आधद्ये तद्विषया चिन्ता वेगे समुपजायते । द्वितीये ठ पुमाकारो बहिः समभिरष्यते ॥६ &॥। 
तृतीये म॑न्ददीघोंष्णनिःश्वासानां विनिर्गमः ॥ चतुर्थ सज्वरों दृशज्वलनोपमचन्दनः॥६७]। 
विवतः पञ्ममे5ड्चस्य कुसुमप्रस्तरादिषु । भन्‍यते विविध स्वादु पष्टे भक्त विपोपमम्‌ ॥६८॥। 
सप्तमे तत्कथासक्त्या विप्रछापसमुद्धवः । उन्मत्तताष्टमे गीतनृत्यविश्रमकारिणी ॥६ ध॥। 
मदनोरगदष्टस्थ नवमे मृच्छुनोकृवः । दशसे दुःखसभारः स्वसवेद्यः प्रवतते ॥१००॥ 
विवेकिनो5पि तस्थेदं तदा जातमनकछुशम्र । चरितं वायुवेगस्य हताशं घिगनड्कम्‌ ॥१०१॥ 
अधथ चेतोभुवों वेगैरसो घेर्यात्परिच्युतः । उद्दर्तितकरच्छुन्ननिश्वासप्रचकानन, ॥१०२॥ 
करसब्नारुणीभू तस्वेदवद्गण्डमण्डलः । उप्णातिदीघेनिश्वासग्लपितासनपल्छब- ॥१०३॥ 
जुस्भणं कम्पन जम्भू मन्‍्द॑ कु्वन्‌ पुनः पुनः | निःसह धारयन्काय गाढाकरपकशल्यतः ॥१०४॥ 
रामाभिध्यानतो मोघ हपीकपटल दधत्‌। मनोक्षेष्वपि देशेपु महतीमछलति ध्जन्‌ ॥१०७।॥ 
दधानः झूल्यमात्मान परित्यक्ताखिलक्रियः । क्षणमानत्रश्टतां भूयः परिमुश्यन्नपत्रपाम्‌ !!१० ६! 
तनुभुतसमस्तान्वः परिभ्रष्टविभुषण: । दध्याविति सचिन्तेन परिवारेण वीक्षितः ॥१०७॥ 


अद्जनासुन्दरी सर्वाइ्सुन्दरी है इसलिए उसे देखनेके लिए वह तीन दिनिका व्यवधान सहन 
नही कर सका-॥६४॥ निरन्तर समागमक्की उत्कण्ठा रखनेवाला यह पवनझ्ञय कामके दश वेगो 
से इस प्रकार पूर्ण हो गया जिस प्रकारे कि युद्धमे कोई योद्धा शत्रुके बाणोसे पूणे हो जाता है-- 
भर जाता है ॥६५॥ प्रथम वेगसे उसे अज्लननाविषयक चिन्ता होने छगी अथौत्‌ मनमे अज्ञना 
की इच्छा उत्पन्न हुई। दूसरे वेगके समय वाह्ममे उसकी आकृति देखनेकी इच्छा हुई ॥६६॥ 
तीसरे चेगमे मन्द लंम्बी- और गरम सॉँसे निकलने छगीं-। चोथे वेगमे ऐसा ज्वर उत्पन्न हो 
गया कि जिसमे चन्दन अग्निके समान सनन्‍्तापकारी जान पड़ने छगा ॥६७॥ पशद्नम वेगसे उसका 
शरीर फूछोकी शय्यापर करवटे बदलने छगा | छठवे वेगमे अनेक - प्रकारके स्वादिष्ट भोजनको 
वह विषके समान मानने छगा ॥६८॥ सातये वेगमे उसीकी -चर्चामे आसक्त रहकर विप्रद्माप-- 
वकबाद करने लगा । आठवें बेगमे उन्मत्तता प्रकट हो गई जिससे कभी गाने छगता और कभी 
नाचने छगता था ॥६६॥ कामरूपी सपके द्वारा डसे- हुए उस पचनज्ञयको नौवें वेगमे मूच्छी 
आने छगी और दशवे वेगमे जिसका स्वयं ही अनुभव होता.था-ऐसा दु.खका भार प्राप्त होने 
छगा ॥१००॥ गौतस स्वामी कहते हैं कि यद्यपि वह पवनझ्ञथ विवेकसे युक्त था तो भी उस 
समय उसका चरित्र स्वच्छुन्द हो गया था सो ऐसे दुष्ट कामके लिए घिक्कार हो ॥१०१॥ 
अथानन्तर कामके उपयुक्त वेगोंके कारण पवनझ्ञयका घेय छूट गया | उसका मुख निरन्तर 
निकलनेवाले श्वासोच्छासोसे चम््बल हो गया और वह उसे अपनी हथेलियोसे ढेंकने छगा॥१०२॥ 
वह स्वेदसे भरे अपने कपोछमण्डलकों सदा हथेलछीपर रखे रहता था जिससे उसमे छालिमा 
उत्पन्न हो गई थी । वह शीतलता प्राप्त करने के उद्देश्यसे पल्लबोके आसनपर बेठता था तथा उसे 
गरम-गरम हूम्बी श्वासोसे म्छान करता रहता था ॥१०३॥ बाणोके गहरे प्रहारसे असहनीय 
कामको धारण करनेवाला बह पवनञ्ञय वार-बार जमुहाई लेता था, -वार-बार सिहर उठता था 
और बार-बार अद्जड़ाई लेता था ॥१०४॥ निरन्तर खरीका ध्यान रखनेसे उसकी इन्द्रियोका समूह 
व्यथ हो गया था अथौत्‌ उसकी कोई भी इन्द्रिय अपना काय नहीं करती थी और अच्छे-से 
अच्छे स्थानोमे भी उसे घेय प्राप्त नहीं होता था--वबह्‌ सदा अघीर ही चना रहता था ॥१०श॥ 
उसने शुन्य हृदय होकर सब काम छोड दिये थे। क्षण भरके लिए चह छज्जाको धारण करता 
भी था तो पुनः उसे छोड़ देता था ॥१०६॥ जिसके समस्त अन्न हुबेल हो गये थे और जिसने 


१. पवनजञ्ञयस्थ। २, कृशीभूत । 
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कदा सु तामह कान्तां चीक्षे स्वाइनिवेशितास । स्पशन्‌ कमलतुल्यानि गात्राणि कृत्संकथः ॥१०८।॥। 
श्रत्वा तावदिय जाता ममावस्थातिदःखदा । आलोक्य तां तु नो पश्यन्‌ भव्रेय पत्च्ता गतः ॥१०६॥ 
अहो महठिंद चित्र मनोश्ञापि सखी मस | यदसो दुःखभारस्य कारणत्वमुपागता ॥११०॥। 

अयि भद्दे कर्थ यस्मिन्लुप्यते हृदुये त्वया । “दरघुं तदेव सक्तासि पण्डिते हुःखबद्धिना ॥॥१११॥ 
सदुचित्ताः स्वभावेन भवन्ति किछ योपितः । मद्दुःखदानतो जात॑ विपरीतमिर्द तव ॥१३२॥ 

अनड्र- सन्‌ व्यथामेतामनड् त्वं करोपि मे । यदि नाम भवेत्साइस्ततः कष्टवम भवेत्‌ ॥११३े॥। 

त्ञतं न चास्ति मे देहे वेदना च गरीयसी । तिष्ठश्नेकन्न चोद्देशे श्रमामि क्रापि संततम्‌ ॥११४॥ 
दिवसानां त्रय नतन्मम क्षेमेण गच्छुति । यदि तां विषयीभावमानयामि न चक्षुपः ॥१५७॥ 
अतस्तदशनो पाय- करों में भविष्यति । यस्याधिगमतश्रित्त प्रशान्तिमधियास्यति ॥११६॥ 

अथवा सर्वकार्यपु साधनीयेषु विष्टपे । मित्र॑ परममुज्कित्वा कारणं नान्‍्यदीचयते ॥३१७॥। 

इति ध्यात्वा स्थित पाश्व छायाबिम्बमिवानुगम्‌ । विक्रियातः समुत्पन्न शरीर स्वमिवापरम ॥१८॥ 
नाम्ना प्रहसित मित्र स्ंविश्रम्भभ्षाजनम्‌ । मन्दगदगठया वाचा जगाद पचनझ्षयः ॥१ १ ६॥। 
जानास्थेव मसाकूतमतः कि ते निवेच्ते । केवल मुखरत्व॑ मे करोत्यत्यन्तदुःखिताम्र ॥4२०॥ 

सखे कस्य वदान्यस्य दुःखमेतन्निवेचते । मुक्‍त्वा त्वाँ विविवाशेपजगस्त्रयविचेष्टितस ॥३२१॥ 


लडकी जल ० 








ऑल जट: 





नीजल्जिज्ललिििलिजल जी जिजी जि ््््््जजजजजििजिज चीज व जल जज जज अल जज जज । 


सब अभूपण उतारकर अछग कर दिये थे ऐसा पवनझ्ञय निरन्तर खत्रीका ही ध्यान करता रहता 
था | परिवारके छोग वड़ी चिन्तासे उसकी इस दशाको देखते थे ॥१०७॥ वह सोचा करता था 
कि में उस कान्ताकों अपनी गोदमें बेठी कब देखूँगा और उसके कमलतुल्य शरीरका स्पर्श करता 
हुआ उसके साथ कब वातोछाप करूँगा ॥१०८॥ उसकी चचा सुनकर तो हमारी यह अत्यन्त 
दुख देनेवाी अवस्था हो गई है फिर साक्षात्‌ देखकर तो न जाने क्‍या होगा ? उसे देखकर 
तो अवश्य ही झत्युकों प्राप्त हो जाऊँगा ॥१०६॥ अहो ! यह बढ़ा आश्रय है कि वह मेरी सखी 
मनोहर होकर भी मेरे छिए दुःखका कारण बन रही है ॥११०॥ अरी भी आदमिन ? तू तो 
वढ़ी पण्डिता हे फिर जिस हृदयसे निवास कर रही है उसे ही ठःख रूपी अग्निसे जलानेके लिए 
तेयार क्यो वेठी है ॥१११॥ ख्त्रियोाँ स्वभावसे ही कोमछचित्त होती हैं. पर मेरे लिए ढःख देनेके 
कारण तुम्हारे विपयमे यह बात विपरीत मालस होती है ॥११०॥ हे अनड्र ! जब तुम शरीर 
रहित होकर भी इतनी पीड़ा उत्पन्न कर सकते हो तव फिर यदि शरीर सहित होते तो बड़ा ही 
कष्ट होता ॥११३॥ मेरे शरीरमे यद्यपि घाव नहीं है' तो भी पीड़ा अत्यधिक हो रही है और 
यद्यपि एक स्थानपर वंठा हूँ तो भी निरन्तर कहीं घूमता रहता हैँ ॥११४॥ यदि मैं उसे नेत्रोका 
विपय नहीं बनाता हूँ--उसे देखता नहीं हूँ तो मेरे ये तीन दिन कुशछता पूवेक नहीं वीत 
सकेंगे ॥११४॥ इसलिए उसके दशनका उपाय क्या हो सकता है जिसे भ्राप्तकर चित्त शान्ति प्राप्त 
करेगा ॥११६॥ अथवा इस संसासमे करने योग्य समस्त कार्योंसे परममित्रको छोड़कर और 
दूसरा कारण नहीं दिखाई देता ॥११७॥ ऐसा बिचारकर पवनंजयने पास ही बेंठे हुए प्रहसित 
नामक मित्रसे धीसी एवं गद्गद वाणीमे कहा । वह मित्र छायाके समान सदा पवन»ज्ञयके साथ 
रहता था । विक्रियासे उत्पन्न हुए उन्हींके दूसरे शरीरके समान जान पड़ता था और सब 
वश्वासका पात्र था ॥११८-२९६॥ 


उससे कहा कि मित्र तुम सेरा अभिप्राय जानते ही हो अतः तुमसे क्‍या कहा जाय ? 
मेरी मुखरता केवल तुम्हें दुःखी ही करेगी ॥१२०॥ हे सखे | तीनो छोकोंकी समस्त चेष्टाओको 
१, स्पृशे कमछ म० ] २. नोड्पश्यद्धवेयं म० | '३, निवासः क्रियते | यस्मिन्‌ तुष्यते म० | ४. दरस्ध 
म० | ४, शक्तासि म० | ६. करत न चात्र म० ) ७. अ्रमसि म० | , 


हु 


पत्नद॒शं पर्व 2४३. 


कुट्टम्बी ज्ञितिपालाय गुरवे5न्तेवसन्‌ प्रिया । पत्यै वैद्याय रोगातों मात्रे शेशकसगतः ॥१२२॥ 
निवेध मुच्यते दुःखाद्यथात्यन्तपुरोरपि । मिन्नायेव नर. प्राज्लस्ततस्ते कथयाम्यहम ॥१२श॥। 
श्रत्वेव तामहं हथां महेन्द्रतलुससवाम्‌ । मन्मथस्य शरेदूर विकललमुपागतः ॥२४॥ 
तामचष्ठटातिचलश्लुध्यां प्रियां मानसहारिणी म्‌ । अतिवाहयितु नाह प्रभवामि दिनत्रयम्‌ ॥१२७॥ 
अतो विधस्स्व त॑ यत्न येन पश्यामि तामहम्‌ । तदशंनादद स्वस्थो मयि स्वस्थे भवानपि ॥१२६॥ 
जीवित नन्ु सर्वस्यादिष्ट स्वेशरीरिणाम्‌ । सति तत्नान्यकार्याणामात्मलाभस्य संभव ॥॥१२७॥ 
एवमुक्तसततो5्चोचदाशु प्रहसितो हसन्‌ । लूब्घाथ मिव कुर्वाणः सद्यो मित्रस्य सानसम्‌ ॥१२८॥ 
सखे कि बहुनोक्तेन कृत्यकालातिपातिना । वद कि करवाणीति ननु नान्‍्यत्वमावयो. ॥१२ ध॥। 
यावत्तयोः समाछापो वर्ततेड्य सुचित्तयो. । तावत्तदुपकारीव गतोउ्स्त घ्मदीधितिः ॥१३०॥ 
“प्राह्मदेरिव रागेण सन्ध्यालोकेन भानुमान । पेरितो ध्वान्तसस्भूतिमिच्छुता प्रियकारिणा ॥9३१॥ 
कान्तया रहितस्थास्य दु ख दृष्ूव संध्यया | करुणायुक्तया भर्ता तेजसामनुवर्तित, ॥११२॥ 
ततो भास्करनाथस्य वियोगादिव क्ृष्णताम्‌ । आशा पौरन्दरी प्राप त्तमसात्यन्तसूरिणा ॥१४३१॥ 
नीलेनेव च वर्खेण क्षणाज्ञोकस्तिरस्कृत' । रजो नीलाश्ननस्पेतर प्रदत्त पतितु घनमर ॥॥१ रेश)। 


० 





जज जज डी 


जाननेवाले एक आपको छोड़कर दूसरा ऐसा कोन उदारचेता है जिसके छिए यह ढु.ख बताया 
जाय ? ॥१२१॥ जिस प्रकार गृहस्थ राजाके लिए, विद्यार्थी गुरुके लिए, स्त्री पतिके लिए, रोगी 
वद्यके लिए, और बालक माताके लिए प्रकटकर बड़े भारी दु'खसे छूट जाता है उसी प्रकार 
मनुष्य मिन्रके लिए प्रकटकर दुःखसे छूट जाता है इसी कारण में आपसे कुछ कह रहा हूँ 
॥१२२-१२३॥ जबसे मैने अनवद्य सुन्दरी राजा महेन्द्रकी पुत्नीकी चचो सुनी हे तभीसे में 
कासके बाणोसे अत्यधिक विकलता प्राप्त कर रहा हूँ ॥१२४॥ सनकी हरनेवाली उस सुन्दरी 
प्रियाको देखे बिना में तीन दिन बितानेके लिए समथ नहीं हूँ ॥१२५॥ इसलिए ऐसा प्रयत्न करो 
कि जिससे में उसे देख सकँ। क्‍योंकि उसके देखनेसे में स्वस्थ हो सकूँगा और सेरे स्वस्थ 
रहनेसे आप भी स्वस्थ रह सकेंगे ॥१२६॥ निश्चयसे सब प्राणियोंके लिए अन्य समस्त वस्तुओको 
अपेक्षा अपना जीवन ही इष्ट होता है क्योंकि उसके रहते हुए ही अन्य कार्योका होना 
सम्भव है ॥१२७॥ 

तदनन्तर सित्रके सनको सानो कृतकृत्य करता हुआ प्रहसित हँसकर शीघ्र ही बोला 
॥१२८।॥ कि हे मित्र ! करने योग्य कायका उल्लंघन करनेवाले बहुत कहनेसे क्या मतलब 
है कहो, में क्या करूं? यथाथमे हस दोनोमे प्रथकपना नहीं हैं ॥१२६॥ उत्तम चित्तके 
धारक एन मित्रोके बीच जबतक यह वातोलछाप चलता है! तवतक सूर्य अस्त हो गया सो मानो 
उनका उपकार करनेके ही लिए ही अरत हो गया था ॥१३०॥ जो पवनजञ्ञयके रागके समान 
लाल-छाछ था, अन्धकारके प्रसारको चाहता था और प्रिय करनेवाला था ऐसे सन्ध्याके आलोकसे 
प्रेरत होकर ही मानो सूर्य अस्त हुआ था ॥१३१॥ कान्तासे रहित पबनझ्यका दु.ख देखकर 
ही मानो जिसे करुणा उत्पन्न हो गई थी ऐसी सन्ध्या अपना पति जो सूर्य सो उसके पीछे चलने 
लगी थी--उसके अनुकूल हो गई थी ॥१३२॥ तद्नन्तर पूव दिशा अत्यधिक अन्धकारसे कृष्णता 
को प्राप्त हो गई सो मानो सूय रूप पतिके वियोगसे ही सल्िनि अवस्थाको प्राप्त हुई थी ॥१३३॥ 
क्षण भरमें लोक ऐसा दिखने लगा मानो नो वस्नसे दी आच्छादित हो गया हो अथवा नीछा- 
खनकी सघन पराग ही सव ओर उड़-उड़कर गिरने छगी हो ॥१३४॥ 





१, सूर्य: । २, प्राह्मदेरपि म० । प्राह्देनेव ख० | ३, मानुना म॒० | ४, कृष्णता म० | ५. प््वां । 
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तत. समुचिते काले तस्मिन्‌ प्रस्तुतकर्मण, । इत्यचोचत सोत्साहः सुहृद पचनअझयः ॥१३७॥ 
उत्तिष्ठाओ सखे तिष्ठ कुरु मार्गोपदेशनम्‌ | ध्रजावस्तत्र सा य॒त्र तिष्ठति स्वान्वहारिणी ॥१३६॥ 
इब्युक्ते श्रस्थितो गन्तु पूर्वप्रस्थितमानसो । मीनाविव महानीलनीलव्योमतलाणंवे ॥१३७॥ 
जुणेन च परिप्राप्ती गृहमाक्षनसुन्द्रम । सुन्दर तत्समासत्त्या रलौघसममन्दरम ॥१३८॥ 
सप्तम स्कन्धमारुह्म तस्य वातायनस्थिती । सुक्ताजालूतिरोधानावद्नां वामपश्यतास्‌ ॥१३४६९॥ 
४सम्पूर्णवक्त्रचन्द्रांशुविफलीकृतदी पिकाम्‌ । सितासितारुणच्छायचल्षुःशा रितदिढ मुखाम्र ॥१४०॥ 
आभोगिनो समुत्तुज्ञों प्रियाथ हारिणौ कुची । कलशाविव बिश्राणां” शद्भाररसपूरिती ॥३४१॥ 
नवपज्नवसच्छाय पाणिपादं सुलक्षणम्‌ । समुद्गिरदिवाभाति छावण्य नखरश्सिसिः ॥॥१४२॥ 
स्तनसारादिवोदारान्मध्य भन्नासिशड्रया । त्रिवलीदासभिवेद्धं दधती तनुताभुतम ॥१४१॥। 
तूणो मनोभुवः स्तम्भी वन्‍्धन सद॒कासयो; । सुबृत्तों विश्वतीमूरू नदों कावण्यवाहिनों ॥१४४॥ 
इन्दीवरावलीछायां युक्तां मुक्ताफलोडुमिः । आासक्तां प्रियचन्द्रेण मूर्तामिव विभावरीस्‌ ॥१४७॥। 
आसेचनकवीचयां तामेकतानस्थितेज्षणः । सप्राप्तः सुखितामुर्वी मैक्षिणट पवनझयः ॥१४६॥। 
तदनन्तर जब प्रकृत कार्यके योग्य समय आ गया तब उत्साहसे भरे पवनझयने मित्रसे 
इस प्रकार कहा ॥१३५॥ हे मित्र ? उठो, मार्ग दिखछाओ, हम दोनों वहाँ चले जहाँ कि वह 
हृदयको हरनेवाली विद्यमान है! ॥१३६॥ इतना कहनेपर दोनो मित्र वहॉके लिए चल पड़े | 
उनके सन उनके जानेके पूर्व ही प्रस्थान कर चुके थे और वे महानीक मणिके समान ,नील 
आकाशतछ रूपी समुद्रमे मछलियोंकी तरह जा रहे थे ॥१३७॥ दोनो मित्र क्षणभरमे ही अज्जना 
सुन्दरीके घर जा पहुँचे । उसका वह घर अझ्जनासुन्द्रीके सन्निधानसे ऐसा सुशोभित हो रहा 
था जैसा कि रज्नोके समूहसे सुसेरु पवेत सुशोभित होता है ॥१३८॥ उस भवनके सातवे खण्डमें 
चढ़कर दोनो मित्र सोतियोंकी जालीसे छिपकर भमरोखेमे बैठ गये और वहींसे अज्जनासुन्दरीको 
देखने लगे ॥१३६॥ वह अद्जनासुन्दरी अपने मुख रूपी पूर्ण चन्द्रमाकी किरणोसे भचनके भीतर 
जलनेवाले दीपकोको निष्फछ कर रही 'थी तथा उसके सफद काले और छाल-छाल नेत्रोकी कान्तिसे 
दिशाएँ रघ्ञ-विरद्गजी हो रही थीं ॥१४०)॥ वह स्थूछ, उन्नत एवं सुन्दर स्तनोको धारण कर रही थी 
उससे ऐसी जोन पड़ती थी मानो पतिके स्वागतके लिए शृद्भार रससे भरे हुए दो कलश ही 
धारण कर रही थी ॥१४१॥ नवीन पल्लवोके समान छाल-छाछ कान्तिको धारण करनेवाले तथा 
अनेक शुभ छक्षणोसे परिपृण उसके हाथ और पेर ऐसे जान पड़ते थे मानो नख रूपी किरणोंसे 
सोन्दयको ही उगल रहे हो ॥१४२॥ उसकी कमर पतली तो थी ही ऊपरसे उसपर स्तनॉका भारी 
बोझ पड़ रहा है इसलिए वह कहीं टूट न जाय इस भयसे ही मानो उसे त्रिवलिरूपी रस्सियोसे 
उसने कसकर बॉध रकखा था ॥१४३॥ वह अद्जना जिन गोल-गोल जॉघोकों घारण कर रही थी 
वे कामदेवसे तरकसके समान, अथवा मद और कामके बॉघनेके स्तम्भके समान अथवा सौन्दर्य- 
रूपो जलको वहानेवाल़ी,नदियोके समान्न जान पड़ती थीं ॥१४2) उसकी कान्ति इन्दीवर अर्थात्‌ 
नील़ कमलोके समृहसे समान थी, वह मुक्ता फल-रूपी नक्ष॒त्रोसे सहित थी तथा पतिरूपी /चन्द्रमा 
उसके पास ही विद्यमान था इसलिए बह मूर्तिधारिणी रात्रिके समान जान पड़ती थी ॥१४५।॥ 
इस प्रकार जिसके देखनेसे ठप्ति ही नहीं होती थी ऐसी अज्लननाको पवनजझ्लय एकटक नेन्नोसे 
देखता हुआ परम सुखको प्राप्त हुआ ॥१४६॥ , ः 








दे 
१. प्रकृतकायस्य | २. अज्ञनसुन्दर्या इदमाझनसुन्दर्म्‌ । ३, अज्ञनसुन्दरीसन्निधानेन | तत्समा भक्‍त्या 
लय ॥५ 
क०; त्र०, म०, ज० | ४. संपूणवस्तर -म० | ४, बिमश्राणा म० | ६. तनुताम्ताम्‌ ख० | तनुता भ्शम म० । 
७. मूतमिव म० | ' ; 9 ; 


पतश्चदर्श पव श्छ्ज 


अन्नान्तरे प्रियात्यन्तं वसन्‍्ततिलकाभिचधा । अभापत सखी वाक्यमिद्मक्षनसुन्दरीम्‌ ॥१४७॥। 

अहो परमधन्या त्वं सुरूपे भतृंदारिके । पिता वायुकुमाराय यहत्तासि महोजसे ॥$४८॥। 
गुणेस्तस्थ जगत्सव शशाझकिरणामले* । व्याप्तमन्यगरुणख्यातितिरस्करणकारणेः ॥१४ ६॥। 

कलशब्दा महारत्रत्रमापटलरज्लिता | भछ्ले स्थास्यति वीरस्य तस्य वेलेव वारिघे. ॥१५०॥॥ 

पतिता वसुधारा त्वं तटे रक्रमहीम्ट॒तः । श्लाध्यसम्बन्धजस्तोषो वधूनामभवत्परः ॥१५१॥ 
कीतेयन्त्या गरुणानेवं तस्य सख्या सुमानसा | लिलेख लज्याडुक्‍्या कन्याड्प्रिनखमानता ॥॥३५२॥। 
नितान्तं च हतो दूर प्रेणानन्दवारिणः | विकसन्नयनास्भोजच्छुन्नास्यः पवनक्षयः ॥१५३॥। 
नाम्नाथ मिश्रकेशीति वाक्य सख्यपरावदत्‌ | सकुचत्पृष्टविम्बोष्ठ घूतथम्मिलपल्‍लेवम्‌ ॥॥१७४॥। 
अहो परममज्ञान त्वया कथितमात्मनः । विद्य॒त्मश्न परित्यज्य वायोगृहासि यदुगुणान्‌ ॥१ ५०] 
कथा विद्य॒त्प्रभस्यास्मिन्मया स्वामिग्द्दे श्रुता । तस्मे देया न देयेय कन्येति मुहुरुदूगता ॥१७६॥। 
उदन्वदम्भसो विन्दुसख्यान योअवरगच्छृति । तदूगुणानां मत्तिः पार ब्ज़ेत्तस्यामरूत्विपाम्‌ ॥१७०७॥। 
युवा सोग्यो विनीतात्मा दीघ्तो धीरः प्रतापचान्‌ | पारेविद्य स्थित सर्वजगद्गान्छितदशन, ॥१८८॥। 
विद्युत्मभो भवेदस्या कन्याया यदि पुण्यत । भर्ता ततोइ्नया रूव्ध जन्मनोज्स्य फल भवेत्‌ ॥१५६॥ 
वसन्तमालिके भेदो वायोर्विद्यप्रभस्य च । स गतो जगति ख्याति गोष्पदस्याम्बुधेश्व य. ॥१६०॥ 


आओ आज आप कर आओ आर सी आओ आज आओ आओ आज आम आज आओ आम पी जी चर 


इसी बीचमें उसकी वसनन्‍्ततिछका नामकी अत्यन्त प्यारी सखीने अज्जना सुन्दरीसे यह 
वचन कहे कि हे सुन्दरी ! राजकुमारी ! तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो जो पिताने तुमे महाप्रतापी 
पवनख्यके लिए समर्पित किया है ॥१४५-१४८॥ चन्द्रमाकी किरणोके समान निर्मल एवं अन्य 
मनुष्योके गुणोकी ख्यातिकों तिरस्क्ृत करनेवाले उसके गुणोंसे यह समस्त संसार व्याप्त हो रहा 
है ॥१४६॥ बड़ी प्रसन्‍नताकी बात है कि तुम समुद्रकी वेछाके समान महारत्नोकी कान्तिके 
समूहसे प्रभासित हो, मनोहर शब्द करती हुई उसकी गोदमे बैठोगी ॥|१४०॥ तुम्हारा उसके साथ 
सम्बन्ध होनेवाछा है सो मानो रत्नाचछके तटपर रत्नोकी धाराही वरसने वाली है। यथार्थम 
स्त्रियोके प्रशंसनीय सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाला सन्‍्तोष ही सबसे बड़ा सन्तोप होता है ॥१४९॥ 
इस प्रकार जब सखी वसनन्‍्तमाला पवनझ्ञय के गुणोंका वर्णन कर रद्दी थी तव अज्जना मन ही 
मन प्रसन्न हो रही थी और छज्जाके कारण मुख नीचाकर अह्लुलीसे पेरका नख कुरेद रही थी 
॥१४५२५॥ और खिले हुए नेन्नरकमछोसे जिसका मुख व्याप्त था ऐसे पवनझ्लयकों आनन्दरूपी 
जलका प्रवाह बहुत दूर तक बहा ले गया था ॥१४३॥ 


अथानन्तर मिश्रकेशी नामक दूसरी सखीने निम्नाड्ठित वचन कहे | कहते ससय वह अपने 
लाल-छाछ ओंठोको भीतरकी ओर संकुचित कर रही थी तथा शिर हिलानेके कारण उसकी 
चोटीमे छगा पेल्छव नीचे गिर गया था ॥१५४४॥ उसने कहा कि चूँकि तू विद्युत्मभको छोड़कर 
पवनज्ञयके गुण ग्रहण कर रही है' इससे तूने अपना बढ़ा अज्ञान प्रकट किया है ॥१४५॥ मैंने 
राजमहलरूमे विद्यु्रभकी चत्चनी कई बार सुनो है कि उसके लिए यह्‌ कन्या दी जाय अथवा नही 
दी जाय ॥१४६॥ जो समुद्रके जलकी बूँदोकी संख्या जानता है. उसीकी बुद्धि उसके निर्मल गुणाका 
पार पा सकती है ॥१४७।॥ वह युवा है, सौम्य है, नम्न है, कान्तिसान्‌ है, धीर-बीर है, प्रतापी 
है, विद्याओका पारगासी है और समस्त संसार उसके द्शनकी इच्छा करता है. ॥१४८॥ यदि 
पुण्ययोगसे विद्युत्रभ इस कन्याका पति होता तो इसे इस जन्मका फल प्राप्त हो जाता ॥१५६॥ 
हे वसनन्‍्तसालिके | पवनञ्लय और विद्युत्नभके बीच संसारमे वहीं भेद प्रसिद्ध हे जो कि गोंप्पद 





१, परमघन्यल म० | ९. कलुशब्दमहारत्न -ख०, ज० | ३, श्लाच्या सम्बन्धन, म० | ४. पल्लवा 
ब्रु० | ५, पारे विद्यात्यितः म० | पारेविद्या खं० | 
१०६:॥ 
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असौं संवत्सरैरल्पैसनितां यास्यत्तीति सः । अस्याः पित्रा परित्यक्तस्तन्मे नाभाति शोसनम्‌ ॥१६३॥ 
बर विद्यत्प्रभेणामा क्षणोईपि सुखकारणम्‌ । सत्रानन्तो5पि नान्येन कालः क्षुद्रासुधारिणा ॥१६२॥ 
ततः 'प्राह्मादिरिव्युक्त क्रोधानलविदीपितः । क्षणाच्छायापरीवर्त' सम्प्राप्तः पुरुवेपशुः ॥१६३॥ 
दष्टाधर. समाकर्पन्‌ सायक परिवारतः । निरीक्षणस्फुरच्छोणच्छायाच्छुन्नदिगाननः ॥4 ६४॥ 

ऊचे प्रहसितावश्यमस्या एवेदमीप्सितम्‌ । कन्याया यद्दद॒त्येवसिय नारी जुगुप्सितम ॥१६५७।॥ 
छुनास्यतो5नयोः पश्य मूुद्धोंनमुभयोरपि । विद्यत्मरभोथ्धुना रक्षां करोतु हृदयप्रियः ॥4६६॥। 
समाकण्य ततो वाक्य मेत्र श्रहसितों रुपा । जगाद अकुटीबन्धभीपणालिकप ट्विकः ॥ १६७॥। 

सखे सखे5लऊमेतेन यत्नेनागोचरे तव । नन्ुु ते सायकस्यारिनरनाशः प्रयोजनस्‌ ॥॥१ ६८॥ 

अत पश्यत वाक्रोशप्रसक्तां दुष्योपित्तम्‌ । इमामेतेन दण्डेन करोमि गतजीविताम ॥१ ६ ध्॥। 

ततो इृष्ठास्य संरम्भ महान्तं पवनक्षय' | विस्द॒तात्मीयसंरम्भः खड्ड" कोश प्रतिक्षिपन्‌ ॥१७०॥ 
निजप्रकृतिसप्राप्तिप्रवणाशेपविग्नह: | जगाद सुहृद ऋरकमनिश्चिममानसस ॥१७१॥ 

अगि मिन्र शम गच्छु तवाप्येप न गोचर' । कोपस्थानेकसग्रामजयोपाजनशालिनः ॥१७२॥ 
इतरस्यापि नो युक्त कछतु नारीविपादनम्‌ । कि पुनस्तव मत्तेसकुम्भदारणकारिणः ॥१७३॥ 

पुंसां कुलप्रसूतानां गुणख्यातिम्ुपेयुपाम्‌ । यशो मलिनताहेतुं कतुमेवमसाम्प्रतम्‌ ॥१७४॥। 
तस्मादुत्तिष्ट गच्छावस्वेनेव पुनरध्वना । विचित्रा चेतसो वृत्तिजनस्थात्र न कुप्यते ॥१७ण॥ 
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और समुद्रके बीच होता है ॥१६०॥ वह थोड़े ही वर्षोमे मुनिपद्‌ धारण कर लेगा इस कारण 
इसके पिताने उसकी उपेक्षा की है पर यह वात मुझे अच्छी नहीं मालूम होती ॥१६१॥ विद्यु्रभ 
के साथ इसका एक क्षण भी बीतता तो वह सुखका कारण होता और अन्य छुद्र प्राणीके साथ 
अनन्त भी काल वीतेगा तो भी वह सुखका कारण नही होगा ॥९६२।॥ 

तदनन्तर सिश्रकेशीके ऐसा कहते ही पवव्जय क्रोधाग्निसे देदीप्यमान हो गया, उसका 
शरीर कोंपने छगा और क्षण भरमें ही उसकी कान्ति बदल गई ॥१६३॥ ओंठ चावते हुए उसने 
म्यानसे तलवार वाहर खींच छी, और नेत्रोसे निकछती हुई छाछ-छाछ कान्तिसे दिशाओंका 
अग्नभाग व्याप्त कर दिया ॥१६४॥ उसने मित्रसे कहा कि हे प्रहसित ! यह बात अवश्य ही इस 
कन्याके लिए इष्ट होगी तभी तो यह्‌ स्री इसके समत्ञ इस घृणित बातकों कहे जा रही है ॥१६५॥ 
इसलिए देखो, में अभी इन दोनोका मस्तक काटता हैूँ। हृदयका प्यारा विद्यत्मभ इस समय इनकी 
रक्षा करे ॥ १६६॥ तदनन्तर मित्रके वचन सुनकर क्रोधसे जिसका लछछाट तट भौहोसे भयंकर 
हो रहा था ऐसा प्रहसित बोला कि मित्र ! मित्र ! अस्थानमे यह प्रयत्न रहने दो | तुम्हारी तलवारका 
प्रयोजन तो शब्रुजनोंका नाश करना है न कि स्त्रीजनोका नाश करना ॥१६७-१६८।॥ अतः 
देखो, निन्दामे तत्पर इस दुष्ट ल्लीको मैं इस डंडेसे ही निर्जाव किये देता हूँ ॥१६६॥ तद्नन्तर 
पवनजय, प्रहसितके महाक्रोधको देखकर अपना क्रोध भूछ गया, उसने तलवार म्यानमें वापिस 
डाल ली ॥१७०॥ और उसका समस्त शरीर अपने स्वभावकी प्राप्तिमे निपुण हो गया अथीत्‌ 
उसका क्रोध शान्त हो गया | तदनन्तर उसने ऋर कायमे दृढ़ मिन्नसे कहा ॥१७१॥ कि हे मित्र ! 
शान्तिको प्राप्त होओ। अनेक युद्धोसे विजय प्राप्त करनेसे सुशोमित रहनेवाले तुम्हारे. क्रोधका 
भी ये स्त्रियों विपय नहीं हैं ॥१७२॥ अन्य मनुष्यके लिए भी स्लीजनका घात करना थोग्य नहीं 
है फिर तुम तो मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थछ चीरनेवाले हो अतः तुम्हें युक्त कैसे हो सकता 
है ? ॥१७३॥ उच्च कुछमे उत्पन्न तथा गुणोकी ख्यातिको प्राप्त पुरुषोके छिए इस प्रकार यशकी 
भलिनता करनेवाला काये करना योग्य नहीं है. ॥१७४॥ इसलिए उठो उसी मार्गसे पुनः वापिस 
चले | मनुष्यकी मनोधृत्ति भिन्न प्रकारकी होती है अतः उसपर क्रोध करना उचित नहीं है ॥१७५॥ 


१ प्राह्मठिमित्यु -म०। २. पराइचत्त म० | ३, सायकः म० | 
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नृनमस्याः प्रियोडसो ना कन्याया येन पाश्वगाम्‌ । मज्जगुप्सनसंसक्तां न सनागप्यवीचद्त्‌ ॥१७६॥ 
ततः समागतो ज्ञाती न केनचिदिमो भ्शम्‌ । स्वैरं निःस॒त्य निव्यृदाद गतो वसतिमात्मन* ॥१७७॥ 
तत. परममापन्नो विरागंं पचनञ्षय' । इति चिन्तनमारेसे प्रशान्तहदयों भ्ुशम्‌ ॥१७८॥। 
सदेहविपमावर्ता दुर्भावग्रहसकुला । दूरत' परिहतेच्या पररक्ताइनापगा ॥१७६॥ 

कुभावगहनात्यन्त हृपीकृष्यालूजालिनी । चुघेन नायरण्यानी सेवनीया न जातुचित्‌ ॥९८०।॥ 

कि राजसेवन शत्रुसमाश्रयसमागमस्‌ । श्लथं मित्र ख्तरिय चान्यसक्तां प्राप्य कुतः सुखम्‌ ॥१८१॥ 
“इश्टान्‌ बन्धून्‌ सुतान्‌ दारान्‌ बुधा मुब्नन्त्यसत्कृता:। पराभवजलाध्माताः छुद्दाः नश्यन्ति सत्र तु ॥१८२॥ 
मदिरारागिण चैद्य द्विपं शिक्षाविवर्जितम्‌ । णहेतुवैरिणं क्रं धर्म हिंसनसंगतस ॥१८३॥ 

मूखंगोष्ठी कुमर्यादं देश चण्ड शिक्ष॒ तृपम्‌ । वनितां च परासक्तां सूरिदूरेण वर्जयेत्‌ ॥३८४॥ 

एवं चिन्तयतस्तस्य कन्याप्रीतिरिवागता । क्षय विभावरी तृयमाहत च अवोधकम्‌ ॥१८७॥ 

ततः सन्ध्या प्रकाशेन कौशिकीया दिगावुता । पवनअ्यनिमुक्तरागेणेव निरन्तरम ॥१८६॥ 

उदियाय च तिग्मांश' ख्रीकोपादिव छोहितम्‌ | दुधानस्तरलं बिम्बं जगच्चेश्टितकारणम्‌ ॥१८७॥ 

ततो वहन्विरागेण नितान्तमछसां तनुम्‌ । ऊचे प्रहसितं जायाविमुखः पवनअ्षयः ॥ ८८ 

सखे5त्र न समीपे5पि युज्यतेज्वस्थितिसंम । तत्सक्तपवनासड्ों माभूदिति ततः श्णु ॥१८६॥ 


++- 
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निश्चित ही चह विद्यह्नभ इस कन्याके लिए प्यारा होगा तभी तो पास बेठकर मेरी निन्‍्दा 
करनेवाली इस ख्लीसे उसने कुछ नहीं कहा ॥१७६॥ तदनन्तर जिनके आनेका किसीको कुछ भी 
पता नहीं था ऐसे दोनो मित्र करोखेसे बाहर निकछकर अपने डेरेमे चले गये ॥१७७॥ 


तदनन्तर जिसका हृदय अत्यन्त शान्त था ऐसा पवनझ्ञलय परम बराग्यको प्राप्त होकर 
इस प्रकार विचार करने छगा कि ॥१७८॥ जिसमे सन्देह रूपी विषम भँवरे उठ रही हैं और जो 
दुष्टभाव रूपी मगरमच्छोंसे भरी हुई हैं ऐसी पर-पुरुषासक्त स्री रूपी नदीका दूरसे ही परित्याग 
करना चाहिए ॥१७६॥ जो खोटे भावोसे अत्यन्त सधन है. तथा जिसमे इन्द्रियरूपी दुष्ट जीवोका समूह 
व्याप्त है ऐसी यह स्त्री एक बड़ी अटवीके समान है, विद्व्जतोको कसी इसकी सेवा नहीं करनी 
चाहिए ॥१८०॥ जिसका अपने शत्रुके साथ सम्पक है ऐसे राजाकी सेवा करनेसे क्‍या छाभ 
है ? इसी प्रकार शिथिलरू मित्र और परपुरुषासक्त स्लीको पाकर सुख कहॉस हो सकता है ? 
॥१८१॥ जो विज्ञ पुरुष है वे अनाहत होनेपर इप्ट-सिन्रो, वन्धुजनो, पुत्रों और ख्रियोको छोड़ 
देते है पर जो कछुद्र मनुष्य है वे पराभव रूपी जलमे डूबकर वहीं नष्ट हो जाते है ॥१८२॥ सदिरा 
पानमें राग रखनेवाला वैद्य, शिक्षा रहित हाथी, अह्देतुक बेरी, हिसापूर्ण दुष्ट धर्म, मूखोंकी गोष्ठी, 
सर्यादाहीन देश, क्रोधी तथा बारूक राजा, और परपुरुषासक्त स्री, बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सबको 
दूरसे ही छोड़ देवे ॥१८२-१८४॥ ऐसा विचार करते हुए पवनज्लयकी रात्रि कन्याकी प्रीतिके 
समान क्षयको प्राप्त हो गई और जगानेवाले वाजे बज उठे ॥१८५॥ 

तद्नन्तर सन्ध्याकी छालीसे पूर्व दिशा आच्छादित हो गई सो ऐसी जान पड़ती थी 
मानो पवनञ्ञयके द्वारा छोड़े हुए रागसे ही निरन्तर आच्छादित हो गई थी ॥१८६॥|और जो 
ख्ीके क्रोधके कारण ही मानो छाल-लाछ दिख रहा था तथा जो जगतृकी चेष्टाओंका कारण था 
ऐसे चद्बल त्रिस्चकों धारण करता हुआ सूर्य उदित हुआ ॥१८७॥ तद्नन्तर विरागके कारण 
अत्यन्त अछूस शरीरको धारण करता ल्लीविमुख पवनज्ञय प्रहसित मिनत्रसे बोला कि ॥१८८॥ 
हे मित्र उससे सम्पक रखनेवाली वायुका सपश न हो जाय इसलिए यहाँ समीपमे भी मेरा 


| १. पुरझघ/ | २ निमूहाद्‌ क०, ख०, ग०, म०, ज०। गवाक्षात्‌। ३. दृश म० | ४. ऐशज्द्री 
पूबदिशेत्यथः । 


श्श्८ पञ्मपुराणे ' 


उत्तिष्ट स्वपुर यासो न युक्तमवलूमग्बनम्‌ । सेना प्रयाणशद्ेन कार्यतामवबोधिनी ॥9&०॥ 

तथेति कारिते तेन छुब्धसागरसन्निसा । चचाल सा चमू: क्षिप्रं क्तयानोंचितक्रिया ॥१६१॥ 

ततो रथाश्वमातब्पादातप्रभवो महान्‌ | शब्दों भेयांदिजन्मा च कन्याया: श्रवणेडविशत्‌ ॥१६२॥ 
प्रयाणसूचिना तेन नितान्त दुःखताभवत्‌ । विशता मुद्गराघातवेगतः शद्ुनेब सा ॥१&३॥ 
अविन्तयच्च हा कष्ट दत्ता में विधिना हतम्‌ | निधान कि करोम्यत्र कथमेतद्धविष्यति ॥१६४।॥॥ 
अज्लेब्स्य पुरुपेन्द्रस्थ क्रीडिप्यामीति ये कृताः । तेडन्यथैव परावृत्ता मनन्‍्दाया में मनोरथाः ॥१६५॥ 
क्रियमाणमिम ज्ञास्वा कथक्चिन्निन्दमेतया । वेरिणीभूतया सख्या मय स्यादु द्वेपमागतः ॥१६६॥ 
विवेकरहितामेतां धिकपापां ऋ्रभापिणीस्‌ | यया में दय्रितोअ्वस्थामीदशीमेप छम्मितः ॥१६७॥ 
कुर्यान्‍्मद्य हित तातो जीवितेश निवर्तयेत्‌ । अपि नाम भवेदस्य वुद्धिव्यावतेन प्रति ॥१ ६८॥ 
तत्वतो यदि नाथो मे परित्याग करिप्यति । आहारवर्जन कृत्वा ततो यास्यामि पत्चताम ॥१६६॥ 
इति सचिन्तयन्ती सा आआप्ता मुच्चा महीतले । पपाताश्रयनिमुक्ता छुनमूछछता यथा ॥२००॥ 
ततः किमिदमित्युक्तवा सम्रम परमागते । शीतलक्रियया सख्यौ चक्रतुस्तां “विमूरच्छिताम्‌ ॥२०१॥ 
इच्छुधमाना च यत्नेन मूच्छहितुं शलथाट्विका | शशाक त्रपया वक्‍तुं न सा स्तिमितलोचना ॥२०२॥ 
अथ वायुकुमारस्य सेनायामिति मानवाः । आकुछा मानसे चक्ररहेतुगतिविस्मिता; ॥२०१॥ 
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रहना उचित नहीं है अतः सुनो और उठो-अपने नगरकी ओर चले, यहाँ विलम्ब करना उचित 
नहीं है। प्रस्थान काछमे वजनेवाले श्नसे सेनाको सावधान कर दो ॥१८६-१६०॥ 


तदनन्तर शब्भधध्वनि होनेपर जो क्ुभित सागरके समान जान पड़ती थी तथा जिसने 
प्रस्थान कालके योग्य सब काये कर लिये थे ऐसी सेना शीघ्र ही चछ पड़ी ॥१६१॥ तत्पश्चात्‌ 
रथ, घोड़े, हाथी, पेदछ सिपाहो और भेरी आदिसे उत्पन्न हुआ शब्द कन्याके कानमे प्रविष्ट हुआ 
॥१६९॥ प्रस्थानको सूचित करनेवाले उस शब्दसे कन्या अत्यन्त ठुःखी हुई मानों मुद्गर प्रहार 
सम्बन्धी वेगसे प्रवेश करनेवाली कीछसे पीड़ित ही हुईं थी ॥१६३॥ वह॒चिचार करने लगी कि 
हाय-हाय बड़े खेदकी बात है कि विधाताने मेरे लिए खजाना देकर छीन छिया । मैं क्या करूँ ! 
अब कसा क्‍या होगा ? ॥१६७॥ इस श्रेष्ठ पुरुषकी गोदमे क्रीड़ा करूँगी इस प्रकारके जो मनो- 
रथ मैंने किये थे भुझ अभागिनीके वे सब मनोस्थ अन्यथा ही परिणत हो गये और रूप ही 
वदछ गये ॥१६४॥ इस वैरिन सखीने जो उनकी निन्‍दा की थी जान पड़ता है कि किसी तरह 
उन्हें इसका ज्ञान हो गया है इसीलिए वे मुझपर ट्वंप करने छगे है ॥१६६॥ विवेकरद्दित, 
गापना तथा ऋूर वचन बोलछनेवाढी इस सखीको घिक्कार है जिसने कि मेरे प्रियतमको यह 
अवस्था भ्राप्त करा दी | १६७॥ पिताजी यदि हृदयवल्लमकों छोटा सके तो मेरा बढ़ा हित करेगे 
आर कया इनकी भी छोटनेकी बुद्धि होगी ॥१६८॥ यदि सचमुच ही हृदयवल्लभ मेरा परित्याग 
करेंगे तो में आहार त्यागकर सृत्युको प्राप्त हो जाऊँगी ॥१६६॥ इस प्रकार विचार करती हुई 
अड्जना मूछित हो छिन्नमूल छताके समान प्रथिवीपर गिर पड़ी [२००॥ तद्नन्तर “यह क्‍या 
है !! ऐसा कहकर परम उद्देगको प्राप्त हुई दोनों सखियोने शीतछोपचारसे उसे मूछोरहित 
[कया ॥९०१॥ उस समय उसका समरत शरीर ढीछा हो रहा था और नेत्र निश्चक थे । सखियों 
ने प्रयत्व पूचक उससे सूछाका कारण पूछा पर चह छलत्नाके कारण कुछ कह न सकी ॥२०श।॥। 

अथानन्तर बायुकुसार ( पवनख्लय ) की सेनाके छोग इस अकारण गमनसे चकित 
हो बढ़ी आइलताके साथ मनमें विचार करने छगे कि थह कुमार इच्छित कार्यको पूरा किये 


५ अत, म०। ३, निर्माग्यावा:। ३, क्थंचिद्मेदमेतवा म०। ४, विद्देषमागतः म०, ब* ! 
५. विमूछुताम्‌ म० | ६. मानव: म० | 
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भविधायेप्सित कस्मादय गन्तु समुद्यतः । कोपो5स्य जनितः केन केन वा चोदितोध्न्यथा ॥२०४॥ 
विद्यते सर्वमेवास्य कन्योपादानकारणम्‌ । अतः किसित्ययं कस्मादभूदपरताशयः ॥२०७०॥ 
हसित्वा केचिदित्यूचु्नामास्येद सहा्थकम््‌ । पवनअ्य इत्येप यस्माज्नेतास्य वेगतः ॥२०६ 
ऊचुरन्येड्यमद्यापि न जानात्यद्डनारसम्‌ । नून थेन विहायेमां कन्यां गन्तुं समुद्यत* ॥२०७॥ 

यदि स्यादस्य विज्ञाता रतिः परसुदारजा । बद्धः स्यात्प्रेसवन्धेन ततो चनगजो यथा ॥२०८॥ 
इत्युपांशुकृतालापसामन्तशतमध्यगः । वेगवद्वाहनो गन्तु प्रवृत्त: पवरनक्षयः ॥२० ६॥ 

तत. कन्यापिता ज्ञात्वा प्रयाणं तस्य संश्रमाव्‌ । समस्तैवबेन्धुमिः सार्थमाजगाम समाकुलोः ॥२१०॥ 
प्रह्देन सम तेन ततो5सावित्यभाष्यत । भद्देंदं गसन॑ कस्सात्कियते शोककारणम्‌ ॥२११॥ 

ननु केन किमुक्तोडसि कस्य नेट्टोईसि शोभन । चिन्तयत्यपि नो कश्रिय्त्ते छुध न रोचते ॥२१२॥ 
पितुर्मम च ते चाक्‍्य दोषे सत्यपि युज्यते । कठतुं किम्रुत नि.शेषदोपसड्गविवर्जितम्‌ ॥२१३॥ 

ततः सूरे निवर्तस्व क्रियतां नावभीप्सितम्‌ । भवादशां गुरोराज्ञा नन्‍्वानन्दस्य कारणम्‌ ॥२१४॥ 
इत्युक्त्वापत्यरागेण चीरो विनतमस्तकः । श्वसुरेण (रत. पाणी जनकेन च सादरम्‌ ॥२१७॥ 
ततस्तद्वौरव॑भद्क्तुमसमर्थों न्‍्यवतंत । दध्याविति च कन्याया. कोपादुदुःखस्य कारणम्‌ ॥२१६॥ 
समुद्य शातयास्प्रेनां दुःखेनासड्जन्मना । येनान्यतो5पि नेवेपा प्राप्तोति पुरुपात्सुखम्‌ ॥२१७॥ 
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बिना ही जानेके लिए उद्यत क्यो हो गया है ? इसे किसने क्रोध उत्पन्न कर दिया ? अथवा 
किससे इसे विपरीत प्रेरणा दी है ? ॥२०३-२०४॥ इसके कन्या ग्रहण करनेकी समस्त तैयारी 
है ही फिर यह किस कारण उदासीन हो गया है १ ॥२०४॥ कितने ही लोग हँसकर कहने लगे 
कि चूँकि इसने वेगसे पवनको जीत लिया हैं, इसलिए इसका 'पवनझ्ञय? यह नास साथेक है 
॥२०६॥ कुछ छोग कहने छगे कि यह अभी तक ज्लीका रस जानता नहीं है इसीलिए तो यह्‌ 
इस कन्याको छोडकर जानेके लिए उद्यत हुआ है ॥२०७। यदि इसे उत्तम रतिका ज्ञान द्वोता 
तो यह जद्बी हाथीके समान उसके प्रमपाशमे सदा वँधा रहता ॥२०८॥ इस प्रकार एकान्तमे 
वार्ताछाप करनेवाले सैकड़ों सामनन्‍्तोके बीच खड़ा हुआ पवनञ्ञय वेगशाली बाहनपर आरूढ 
हो चलनेके लिए ग्रबूत्त हुआ ॥२०६॥ 


तदननन्‍्तर जब कन्यांके पिताको इसके प्रस्थानका पत्ता चछा तव वह हड़बड़ाकर घवड़ाये 
हुए समस्त बन्धुजनोके साथ वहाँ आया ॥२१०।॥ उसने प्रहुलादके साथ मिलकर कुमारसे इस 
प्रकार कहा कि हे भद्र ' शोकका कारण जो यह गमन है! सो किसछिए किया जा रहा है ? 
आपसे किसने क्या कह दिया ? हे भद्र पुरुष ! आप किसे प्रिय नहीं हैं ? हे विद्वन्‌ ! जो बात 
आपके लिए नही रुचती हो उसका तो यहाँ कोई विचार ही नहीं करता ॥१११-२११॥ दोप रहते 
हुए भी आपको मेरे तथा पिताके बचन सानना उचित हैं फिर यह कार तो समस्त दोपोसे 
रहित है अतः इसका करना अनुचित कैसे हो सकता है? ॥२१३॥ इसलिए हे. विद्दन्‌ | छोटो 
और हम दोनोका मनोस्थ पूर्ण करों! आप जैसे पुरुषोके छिए पिताकी आज़ा तो आनन्दका 
कारण होना चाहिए ॥२१४॥ इतना कहकर श्वसुर तथा पिताने सन्‍्तानके राग वश नतसस्तक 
वीर पवनंजयका बड़े आद्रसे द्वाथ पकड़ा ॥२१५॥ तत्पश्चात्‌ श्वसुर और पिताके गौरवका भंग 
करनेके लिए असमर्थ होता हुआ पवनञ्जय वापिस छलोट आया ओर क्रोधवश कन्याको दु.ख 
पहुँचानेवाले कारणका इस भ्रकार विचार करने लगा ॥२१६॥ अब में इस कन्याको विवाह कर 





१, इत्येव तस्माज्जेतास्य म०।॥ २. विम॒ुक्तोसि। ३. सद्चजातविवर्जितम्‌ ख० | ४, हे विद्वन्‌। 
४. नी आवयोः | ताबदीप्सितम्‌ ख० । नवमीप्सितम्‌ म० | ६. नत्वानन्दस्य म० | ७. भक्तु म०। 


५ पद्मपुराणे 


चकार विदिताथ च मित्र तेन च भाषितः । साधु ते विदितं बुद्धघा मयाष्येतन्निरूपितम ॥२$८॥ 
निवृत्त ढयित श्रत्वा कन्याया; संमदोधभमवत्‌ | निरन्तरसमुझ्निन्नरोमान्चाशेपविग्रहः ॥२१ ध्॥। 

तत समयमासाथ तयोवेवाहमड़लूम्‌ । प्रस्तुत वन्थुमिः कर्तु श्राप्सर्वसमीहितम्‌ ॥२२०॥ 
अशोकपल्नवस्पर्शः कनन्‍्याया: स करो5भवत्‌ । विरक्तचेतसस्तस्य कृशानुरशनोपमः ॥२२१॥ 
अनिच्छतों गता इष्टिः कथश्वित्तस्य तत्तनो । क्षणमात्रमपि स्थातु न सेहे तुल्यविद्युति| ॥२२२॥ 

एप भाव न वेचास्था इति विज्ञाय पावकः | स्फुटल्लाजसमूहेन जहासेव कृतस्वनम्‌ ॥२२शा। 

ततो विधानयोगेन कृत्वोपयमन तयोः । परम॑ प्रमर्द प्राप्ताः सशव्ठाः स्ंबान्धवा, ॥२२४॥ 
नानाहुमलताकीणें फलपुष्पविराजिते । मास तन्न बने कृत्वा विमृत्या परमोत्सवम्‌ ॥२२७॥ 
यथोचित कृतालापाः कृतपुजाः परस्परस्‌ । यथास्व्रं ते ययुः सर्वे वियोगाद्‌ दुःखिताः क्षणम्‌ ॥२२६॥ 


आयोच्छन्द 
अविदिततत््वस्थितयों विद्धति यज्न्तवः परेडशस । 
तत्तत्र मुलहेती कर्मरवी तापके दृ/म्‌ ॥२२७॥ 
इत्यापें रविपेणाचार्यग्रोफे पत्मचरितेग्जनासुन्द्राविवाह्ममिधानं नाम पत्चदर्श पव॑ ॥?५॥| 


असमागमसे उत्पन्न दुःखके द्वारा सदा दुःखी करूँगा | क्योकि विवाहके बाद यह अन्य पुरुपसे 
भी सुख प्राप्त नहीं कर सकेगी ॥२९७॥ पव्नच्जयने अपना यह विचार मित्रके छिए वतछाया 
ओर उसने भी उत्तर दिया कि ठीक है. यही वात में कह रहा था जिसे तुमने अपनी वुद्धिसे 
स्वयं समझ लिया ॥२१८॥ 

प्रियतसको छीटा सुनकर कन्याको बहुत हपे हुआ उसके समस्त शरीस्मे रोसाग्व निकल 
आये ॥२१६॥ तदनन्तर समय पाकर वन्धुजनोने दोनोका विवाहरूप सड़्ल किया जिससे सबके 
मनोरथ पूण हुए ॥२२०॥ यद्यपि कनन्‍्याका हाथ अशोकपल्लबके समान शीत स्पर्शवाला था पर 
उस विरक्त चित्तके लिए वह्‌ अग्निकी मेखछाके समान अत्यन्त उष्ण जान पढ़ा ॥श्शशा 
विजछीकी तुछना करनेवाले अव्जनाके शरीरपर किसो तरह इच्छाके बिना ही पवनव्ग्जयको 
दृष्टि गई तो सही पर वह उस क्षण भरके लिए भी नहीं ठहर सकी ॥२०२॥| यह पवनञ्जय इस 
कन्याके भावको नहीं समझ रहा है यह जानकर ही मानो चटकती हुई छाईके बहाने अग्नि 
शब्द करती हुईं हँस रही थो ॥२२३॥ इस तरह विधिपूर्वक दोनोका विवाहकर शब्द करते हुए 
समस्त वन्धुजन परम हपेको प्राप्त हुए ॥२२७॥ नाना वृक्ष और छताओसे व्याप्त तथा फल-फूछोसे 
सुशोभित उस वनमे सव छोग बड़े वैभवसे महोत्सव करते रहे ॥२२९५॥ तदनन्तर परस्पर 
वारताछाप और यथा योग्य सत्कारकर सब छोग यथा स्थान गये । जाते समय सब छोग वियोगके 
कारण क्षण भरके छिए दुःखी हो उठे थे ॥२२६॥। 

गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ | तत्त्वकी स्थितिको नहीं समभनेवाले 
प्राणी दूसरेके लिए जो दु ख अथवा सुख पहुँचाते हे उसमे मूछ कारण सन्ताप पहुँचानेवाला 
कम रूपी सूर्य ही हे अर्थात्‌ कमके अनुकूछ या प्रतिकूल रहनेपर ही दूसरे छोग किसीको सुख 
या दु-ख पहुँचा सकते हैं ॥२२ण॥। 

इस ग्रकार आप नामससे प्रसिद्ध रविपेणाचाय कथित पद्मचरितमे अजञनासुन्दर्राके 

विवाहका कथन करनेवाला पन्द्रहवों पर्व समाप्त हुआ ॥2५॥ 


जि 


४, विद्युतिः क०, ख०, ज०, म० ] 


५.0 

' पोडशं पे 
ततोथ्सभाषणादस्याश्रक्ष॒पश्चानिषातनात्‌ । चकार परम दुःख 'वायुरज्ञाततन्मना: ॥१॥ 
रात्रावपि न सा लेमे निन्‍द्रां विद्वाणडोचना । अनारतगलद्वाष्पमलिनोौ दधती स्तनों ॥२।| 
घायुमप्यभिनन्दन्ती दयितेनेकनामकम्‌ । तन्नामश्रवणोत्कण्डावष्टव्यश्रवणा भृशम्‌ ॥३॥। 
कुबंती मानसे रूप॑ तस्य वेचयां निरूपितम्‌ । अस्पर्ट क्षणनिश्रेष्टस्थिता स्तिमितलोचना ॥8॥ 
अन्तर्निरूप्य वान्छुन्ती बहिरप्यस्थ दृर्शनम्‌ । कुबंती छोचने स्पष्ट यात्यदप्टे पुन. शुचम्‌ ॥५॥। 
सक्ृदस्पष्टदृशत्वाच्चित्रकर्माणि कृच्छूतः । लिखन्ती वेपशुग्रस्तहस्तप्रच्युतवर्तिका ॥६॥। 
सचारयन्ती कृच्छेण चढनं करतः करम्‌ । कृशीभूतसमस्ताड्श्छलथसस्वनभूषणा ॥॥७॥। 
दीर्घोष्णतरनिश्वासदग्धपाणिकपोलिका । अशुकस्यापि भारेण खेदमड्ढे पु बिश्रति ॥८॥ 
निन्‍दन्ती भ्ुशमात्मानं स्मरन्‍्ती पितरौ मुहुः । दधाना हृदय शून्य क्षण निष्पन्द्विग्नहा ॥६॥ 
दु/खनिःस्ततया वाचा वाप्पप्तरुद़कण्ठतः । उपालस्भ प्रयच्छुन्ती देवायात्यन्तविक्लवा ॥१०॥ 
करे: शोतकरस्थापि विश्वती दाहमुत्तमम । प्रासादेडपि विनिर्यान्ती याति मूर््छा पुनःपुन ॥११॥ 





अथानन्तर पवनखझ्ञयने अद्जनाको विवाह कर ऐसा छोड़ा कि उससे कभी बात भी नहीं 
करते थे, बात करना तो दूर रहा आँख उठाकर भी उस ओर नहीं देखते थे | इस तरह वे उसे 
बहुत दुःख पहुँचा रहे थे | इस घटनासे अज्जनाके मनसे कितना दुःख हो रहा था इसका उन्हें 
बोध नहीं था ॥१९॥ उसे रात्रिसे भी नींद नहीं आती थी, सदा उसके नेत्र खुले रहते थे | उसके 
स्तन निरन्तर अश्रुओसे मलिन हो गये थे ॥२॥ पतिके समान नामवाले पवन अर्थात्‌ वायुको 
भी वह अच्छा समझती थी--सदा उसका अभिनन्दन करती थी और पतिका नाम सुननेके 
लिए सदा अपने कान खड़े रखती थी ॥३॥ उसने विवाहके समय॑ वेदीपर जो पतिका अस्पष्टरूप 
देखा था उसीका मनमे ध्यान करती रहती थी । वह क्षण-क्षणमें निश्चेष्ट हो जाती थी और उसके 
नेत्र निश्चल रह जाते थे ॥४॥ वह हृदयमे पतिको देखकर बाहर भी उनका दशन करना चाहती 
थी इसलिए नेन्नोको पोछुकर ठोक करती थी पर जब वाह्ममे उनका दशन नहीं होता था तो 
पुनः शोकको प्राप्त हो जाती थी ॥५॥ उसने एकही बार तो पतिका रूप देखा था इसलिए बड़ी 
कठिनाईसे वह उनका चित्र खींच पाती थी उतने पर भी हाथ बीच-बीचमे कॉपने छगता था 
जिससे तूलिका छूट कर नीचे गिर जाती था ॥६।॥ वह इतनी निबंछ हो चुकी थी कि मुखको 
एक हाथसे दूसरे हाथ पर बड़ी कठिनाईसे छे जा पाती थी। उसके समस्त अड्ड इतने कृश हो 
गये थे कि उनसे आभूषण ढीले हो हो कर शब्द करते हुए नीचे गिरने छूगे थे ॥»। उसकी 
लम्बी और अतिशय गरम साससे हाथ तथा कपोल ढोनों ही जल गये थे । उसके शरीर पर जो 
महीन वस्म था उसीके भारसे वह खेदका अनुभव करने छगी थी ॥८॥ वह्‌ अपने आपकी 
अत्यधिक निन्‍्द्रा करती हुई बार-बार माता-पिताका स्मरण करती थी तथा शूम्य हृदयकों धारण 
करती हुई क्षण-च् णमे निश्चेष्ट अर्थात्‌ मूच्छित हो जाती थी ॥६।। कण्ठके वाष्पावरुद्ध होनके 
कारण ढु-खसे निकले हुए वचनोसे वह सदा अपने भाग्यको उलाहना देती रहती थी । अत्यन्त 
दुःखी जो वह थी ॥१०॥ वह चन्द्रमाकी किरणोसे भी अधिक दाहका अनुभव करती थी और 


१. पवनकझ्ञयः । २. स्पृष्टे म०, ० । ३. विग्रह् म० । ४. किरणेः | ५. अधिकम्‌ | ६. चलन्ती | 
विनिर्याति ख० । विनिय॑न्ती क०, ज० | 


३०२ पद्मपुराणे 


अयि नाथ तवाड्जानि मनोज्ञानि कथं मम । णड्ठानां हृदयस्थानि कुबते तापमुत्तमम ॥१२॥ 

ननु ते 'जनित. कश्चिन्नापराधों मय्ा प्रभो । कारणेन विना कस्मात्कोपं यातो5सि में परम ॥१३॥ 
प्रसीर तव भक्तास्मि कुरु मे चित्तनिव्ृतिस | बहिदशनदानेन रचितो$श्नलिरेप ते ॥३४॥ 
लौरिवादित्यनिमुक्ता चन्द्रहीनेव शर्वरी | त्वचा विना न शोभे5ह विद्येच च गुणोज्किता ॥३७॥ 
प्रयच्छन्तीत्युपालम्भ पत्ये सानसवासिने । बिन्दून्‌ मुक्ताफलस्थूलान्‌ मुश्चन्ती लोचनाम्मसः ॥ ६॥ 
खिद्यमाना “म्रदिष्टेपु कुसुमखस्तरेप्वपि । ग्रुरुवाक्याचुरोधेन कु्वेती वपुपः स्थितिम ॥१७॥ 
चक्रारूढमिवाजस्र स्व॑ दंघाना कृतअमम । संस्कार विरहाद्गधक्तं अमन्ती केशसंचयम्र ॥१८॥ 
तेजोमयीव सतापाजलास्मेवाश्रुसन्ततेः । झन्यत्वाह्गनाव्मेव पार्थिवीवाक्रियात्मतः ॥१ ह॥। 
सततोत्कलिकायोगाद्वायुनेव विनिर्भिता । तिरोब्वस्थितचैतन्याद्भूतमात्रोपमात्मिका ॥२०॥। 

भूमी नित्िप्तसर्वाद्ला नोपवेप्ट्मपि क्षमा | उपविष्टा च नोत्थाहुं देह नोदेतुंसुत्थिता ॥२१॥ 
धखीजवांसविन्यस्तविगलूत्पाणिपल्‍्छवा । अम्यन्ती कुष्टिमाह्केडपि प्रस्खलूबचचरणा मुहुु. ॥२२॥ 
स्पृहयन्त्यजुयाताभ्य, प्रियेश्राइविधायिभि. । वराकी छेककान्ताभ्यस्तद्वतास्पन्दवीक्षणा ॥२ शा 
प्रियात्परिभव प्राप्ता कारणेन विचर्जिता । नित्ये सा दिवसान्‌ कृच्छाद्दीना सवत्सरोपमान्‌ ॥२ शा 


सहलमे भी चछती थी तो वार चार मूच्छित हो जाती थी ॥११।॥ हे नाथ ! तुम्हारे मनोहर 
अद्ग मेरे हृदयमे विद्यमान हैं फिर वे अत्यधिक संताप क्‍यों उत्पन्न कर रहे हैं ? ॥१२॥ हे प्रभो ' 
मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है फिर अकारण अत्यधिक क्रोधको क्‍यों प्राप्त हुए हो ? 
॥१श॥ हे नाथ ! मैं आपकी भक्त हूँ अतः प्रसन्न होओ और वाह्ममें दशन देकर मेरा चित्त संतुष्ट 
करो । छो; मैं आपके लिए यह हाथ जोड़्ती हूँ ॥१४॥ जिस प्रकार सू्यसे रहित आकाश; चन्द्रमा 
से रहित रात्रि और गुणोसे रहित विद्या शोभा नहीं देती उसी प्रकार आपके विना मैं भी शोभा 
नहीं देती ॥१४॥ ईसप्रकार वह मनमे निवास करने वाले पतिके लिए उछाहना देती हुई मुक्ता 
फलके समान स्थूछ आसुआंकी वूंदे छोड़ती रहती थी ॥१६॥ बह अत्यन्त कोमल पुण्यशय्या पर 
भी खेदका अनुभव करती थी और ग़ुरुजनोका आग्रह देख बड़ी कठिनाईसे भोजन करती थी 
॥१७॥ चह चक्रपर चढ़े हुए_के समान निरन्तर घूमती रहती थी और तेल कंघी आदि संस्कारके 
अभाषमे जो अत्यन्त रूक्ष हो गये थे ऐसे केशोके समूहको धारण करती थी ॥१८॥ उसके शरीर 
में निरन्तर संताप विद्यमान रहता था इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो तेजःम्वरूप ही है । 
निरन्तर अश्र निकलते रहनेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो जलरूप ही हो । निरन्तर शून्य मनस्क 
रहनेसे ऐसी जान पढ़ती थी मानो आकाश रूप ही हो और अक्रिय अथौत्‌ निश्चक होनेके कारण 
ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रथिवी रूप ही हो ॥१६॥ उसके हृदयमे निरन्तर उत्कलिकराएं अर्थात्‌ 
उत्कण्ठाएं ( पक्षमे तरज्ञ ) उठती रहती थीं इसलिए ऐसी जान पढ़ती थी मानो वायुके द्वारा रची 
गई हो और चेतना शक्तिके तिरोभूत होनेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो प्रथिवी आदि भूत- 
चतुष्टय रूप ही हो ॥२०॥ वह प्रथिवीपर समस्त अवयव फैलाये पड़ी रहती थी, वैठनेके लिए 
भी समय नहीं थी। यदि बेठ जाती थी तो उठनेके लिए असमर्थ थी और जिस किसी तरह 
उठती भी तो शरीर संभाढने की उसमे क्षमता नहीं रह गई थी ॥२९॥ यदि कभी चलती थी 
तो सखी जनोके कन्धों पर हाथ रख कर चलती थी। चलते समय उसके हाथ सखियोके कन्धों 
से वार वार नीचे गिर जाते थे और मणिमय फशे पर भी बार बार उसके पैर छड़खड़ा जाते 
थे |२र२॥ चापलसी करने वाले पति सदा जिनके साथ रहते थे ऐसी चतुर ख्रियोको वह बड़ी 
स्परहयके साथ देखती थी और उन्हींकी ओर उसके निम्वल् नेत्र गे रहते थे ॥२३॥ जो पतिसे 


१. जानतः म॒० | २. द्ोरेवा-म० ) ३. खिद्यमानात्र दिऐ्ेपु म० | ४, अतिशयेन मढुपु | ४. संदधाना 
म० | ६. द्वपमात्रोपमात्मिका म० | ७, नोइतु म० ] ८, अआ्राम्बन्ति मू० | 


+ 6 
चोदश पच ३०३ 


तस्यामेतदवस्थायों समोउ्स्या दुःखितोडयवा । अधिक. परिवारो5भूव्किकतंव्याकुलात्मकः ॥२०॥ 
अचिन्तयघ्व किन्त्वेतत्काणेन विनाभवत्‌ । कि वा जन्मान्तरोपात्त कम स्यात्पक्तमीरशम ॥॥२६॥। 
किं वान्तरायकर्म स्याजनितं जन्मान्तरे । जात वायुकुमारस्य फलदानपरायणम्‌ ॥२७॥। 
येनायमनया साक मुग्थया वीतदोपया । न भ्ुडक्ते परमान्भोगान्सचेन्द्रियसुखावहान्‌ ॥२८॥। 
शणु दुःख यया पूर्व न प्राप्त भवने पितुः । सेय कर्मालुभावेन हुःखभारमिम भ्रिता ॥२६॥ 
उपायमतन्न क॑ कुर्मो चय भाग्यविवर्जिताः । अस्मत्ययतनासाध्यो गोचरो होप कर्मणास्‌ ॥३०॥ 
राजपुत्री भवत्वेपा प्रेमसंभारभाजनस्‌ । भतुर॒स्मत्कृतेनापि पुण्यजातेन स्ंधा ॥३१॥ 

अथवा विद्यते नेव पुण्य नोउत्यन्तसण्वपि । निमग्ना येन तिष्ठामो बालादुःखमहाणवे ॥३२॥। 
भविष्यति कदा श्छाध्य. स मुहूर्तो-हवर्तिनीम्‌ । वालामिसां प्रियो न्मंगिरा यत्र लपिष्यति ॥३३॥ 
अन्रान्तरे विरोधो3भूद्त्सां विधुना सह । वरुणस्य पर गये केवल विश्रतों बलम्‌ ॥३४॥ 
कैकसीसूनुना दूतः प्रेषितोब्थेत्यभापत । वरुण स्वामिनः शक्‍्त्या दधान- परमां घुतिम्र ॥३५॥ 
श्रीमान्‌ विद्याधराधीशो वरुण त्वाह रावण । यथा कुरु प्रणाम मे सज्जोभव रणाय वा ॥३६॥ 
प्रकृतिस्थिरचित्तो5थ विहस्य वरुणो5चदत्‌ । दूत को रावणो नाम क्रियते तेन का क्रिया ॥३७॥ 
नाहमिन्द्रो जगन्निन्धवीर्यों वेश्रवणो5थवा | सहस्नरश्सिस्तज्ञो वा मरुतो वाथवा यम- ॥१८ा॥ 
देवताधिष्टितै. रत्नैदपोंस्याभवदुत्तमः । आयातु समसेभिस्त नयाम्यद्य विसज्ञताम ॥३ धा 





तिरस्कारको प्राप्त थी तथा अकारण द्वी जिसका त्याग किया गया था ऐसी दीन हीन अज्ञना दिनो 
को वर्षोके समान बढ़ी कठिनाईसे बिताती थी ॥५४॥ उसकी ऐसी अवस्था होने पर उसका 
समस्त परिवार उस के समान अथवा उससे भी अधिक दुःखी था तथा 'क्या करना चाहिए? 
इस विषयमे निरन्तर व्याकुछ रहता था ॥२५॥ परिवारके लोग सोचा करते थे कि क्‍या यह सब 
कारणके बिना ही हुआ है. अथवा जन्मान्तरसें संचित कम ऐसा फल दे रहा है ॥२६॥ अथवा 
वायुकुमारने जन्मान्तरमे जिस अन्तराय कर्मंका उपाजन किया था अब बहू फल देनेसे तत्पर 
हुआ है ॥२७॥। जिससे कि वह इस निर्दोष सुन्दरीके साथ समस्त इन्द्रियोंकी सुख देने वाले 
उत्कृट भोग नहीं भोग रहा है! ॥२८॥ सुनो, जिस अज्ञनाने पहले पिताके घर कभी रघवात्र 
भी दुःख नहीं पाया वही अब कमके प्रभावसे इस ढुःखके भारको प्राप्त हुई है ॥२६॥ इस 
विषयमे हम भाग्यहीन क्या उपाय करे सो जान नहीं पड़ता। वास्तवर्में यह कर्मोका विपय 
हमारे प्रयक्न द्वारा साध्य नहीं है. ॥३०॥ हमलोगोने जो पुण्य किया है उसीके प्रभावसे यह्‌ 
राजपुत्नी अपने पतिकी प्रेम भाजन हो जाय तो अच्छा हो ॥३१॥ अथवा हमछोगोके पास 
अणुमात्र भी तो पुण्य नहीं हे क्योकि हम स्वयं इस बाछाके 32334 डूबे हुए 
हैं ॥३श।॥ वह प्रशंसनीय मुहूर्त कब आवेगा जब इसका पति इसे गोदमे वैठाकर इसके साथ 
हास्य भरी वाणीमे वातोछाप करेगा ॥३१॥ 

इसी बीचमे बहुत भारी अहड्ठडारको धारण करनेवाले वरुणका रावणके साथ विरोध हो 
गया ॥३४॥ सो रावणने वरुणके पास दूत भेजा । स्वासीके सामथ्येसे परम तेजको धारण करने- 
वांला दूत वरुणसे कहता है कि ॥३५॥ हे वरुण ! विद्याधरोके अधिपति श्रीमान्‌ रावणने तुमसे 
कहा है कि या तो तुम मेरे लिए प्रणाम करो या युद्धके लिए तैयार हो जाओ ॥३ ६॥ तब रचभावसे 
ही स्थिर चित्तके धारक चरुणने हँसकर कहा कि हक ! रावण कान है ? और क्या कास करता 
है. ९ ॥५७॥ लोकनिन्य वीयंकों धारण करनेवाला में इन्द्र नहीं हूँ, अथवा वैश्रवण नहीं हूँ, अथवा 
सहसख्रश्मि नहीं हूँ, अथवा राजा मरुत्व या यम नहीं हूँ ॥३८॥ देवताधिप्ठित रत्नोसे इसका गे 

१, श्षिताः म० । २. अस्मय्ययक्ञतासाध्यो ब० । ३, सुमुहूर्तोन्‍्ड् सम८ | ४, त्वा+ आह '्तववामी 
द्वितीयाया2 इति त्वादेश । ४. वीर्यवेभ्रवण -म० । 
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३७४ पद्मपुराणे 


नूनमासन्नसत्युरूच येनेव भापसे स्फुय्स । अभिधायेति त॑ दूतों गत्वा भत्रे न्‍्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 
ततः परमकोपेन परितो वारुणं पुरम्‌ । अरुणद्वावणों युक्तः सेनयोदिकल्पया ॥४१॥ 

प्रतिज्ञा च चकारेमा रवत्नेरेष मया विना। नेतव्यश्रपलो भन्ज झत्यु वेति ससश्रमः ॥४२॥ 
राजीवपीण्डरीकादा- छुब्धा वरुणनन्दनाः । विनिययुः सुसब्नद्धाः श्र॒त्वा प्राप्त व द्विप' ॥8३॥ 
राव्रणस्य वलेनामा तेपा युद्धमभृत्परम्‌ । अन्योन्यापातसच्छिन्नविविधायुधसहतिः ॥४४॥ 

गजा गजैः सम सक्ता वाजिनो5रश्वै रथा रथेः । सटा भटें: कृतारावा दष्टोष्टा रक्ततोचनाः ॥४७॥ 
'पराचीन ततः सैन्य त्रेकूटेवारुण कृतस्‌ । चिराय कृतस ग्राम दत्तसोढायुधोत्करम्‌ ॥४६॥ 
उजलकान्तस्ततः कऋ्रद्धः काछाग्निरिव दारुण: । अधावद्रक्षसां सेन्य हेतिपक्षरमध्यगः ॥४७॥ 
ततो दुर्वारवेग त दृष्टायान्त रणाइणे । गोपायितः स्ववाहिन्या रावणों दीघ्रशसत्रया ॥४८॥ 
वरुणेन कृताश्वासास्ततस्तस्य सुता. पुनः । परम योद्धुमारव्धा विध्वस्तमटकुक्षरा; ॥४६॥ 
ततो यावहश्रीवः क्रोघदीपितमानसः । स्ह्नाति कार्मुक क्ररः अकुटीकुटिलालिकः ॥५०॥ 
वत्तयुद्धँश्विर तावत्खेद्वर्जितसानस, । “वारुणीनां शतेनाशु सुह्दीतः खरदूषणः ॥७१॥ 
ततश्रिचे दुशग्रीवश्चकारात्यन्तमाकुछः । यथा न शोभतेडस्माकमधुना रणधीरिति ॥॥५२॥। 





बहुत बढ़ गया है इसलिए वह इन रत्बोके साथ आवे मैं आज उसे विना नामका कर दूँ अथीौत्त्‌ 
लोकसे उसका नाम ही मिटा दूँ ॥३६॥ “निश्चय ही तुम्दारी मृत्यु निकट आ गई है इसलिए ऐसा 
स्पष्ट कह रहे हो? इतना कहकर दूत चछा गया और जाकर उसने रावणसे सब समाचार कह 
सुनाया ॥२०॥ 


तदनन्तर समुद्रके समान भारी सेनासे युक्त रावणने तीत्र क्रोधचश जाकर वरुणके नगरको 

चारो ओरसे घेर छिया ॥४१॥ और सहसा उसने यह प्रतिन्ना कर ली कि मैं देवोपनीत र्नोंके 
विना ही इस चपलको पराजित करूँगा अथवा मत्युको प्राप्त कराऊँगा ॥४०॥ राजीव पौण्डरीक 
आदि वरुणके लड़के वहुत क्षोभको प्राप्त हुए और शब्रुकी सेना आई सुन तेयार हो-होकर युद्धके 
लिए वाहर निकले ॥४३॥ तदनन्तर रावणकी सेनाके साथ उनका घोर युद्ध हुआ | युद्धके समय 
नाना शस्लोके समूह परस्परको टक्करसे टूट-टूटकर नीचे गिर रहे थे ॥४५॥ हाथी हाथियोसे, घोड़े 
घाड़ोसे, रथ रथोसे और योद्धा योद्धाओके साथ भिड़ गये | उस समय योद्धा बहुत अधिक हल्ला 
कर रहे थे, आठ डस रहे थे तथा क्रोघके कारण उनके नेत्र छाल-छाल हो रहे थे ९४) तदनन्तर 
जिसने चिरकार तक युद्ध किया था और शज् समूहका प्रहार कर स्वयं भी उसकी चोट खाई 
थी ऐसी बरुणको सेना, रावणकी सेनासे पराड्‌ मुख हो गई ॥४६॥ तत्पश्चात्‌ जो ऋद्ध होकर 
प्रछझय काछको अग्निके समान भयद्भुर था और शख्न रूपी पण्जरके वीचमे चछ रहा था ऐसा 
वरुण राक्षसोक्री सेनाकी ओर दौड़ा ॥४७। तदननन्‍तर जिसका वेग बढ़ी कठिनाईसे रोका जाता 
था ऐसे वरुणको रणाइ्नणमे आता देख देदीप्यमान शज्बोकी धारक सेनाने रावणकी रक्षा की 

(॥४८॥ तत्पश्चात्‌ वरुणका आश्वासन पाकर उसके पुत्र पुनः तेजीके साथ युद्ध करने छगे ओर 

उन्होने अनेक योद्धा रूपी हस्तियोकों मार गिराया ॥४६।। तद्नन्तर जिसका चित्त खेदसे देदीप्य- 

मान हो रहा था और छलाट भौंहोसे कुटिल था ऐसे ऋर रावणने जवतक धनुष उठाया तबतक 

वरुणके सो पुत्रोने शीघ्र ही खरदूषणकों पकड़ लिया | खरदूषण चिरकाछसे युद्ध कर रहा था फिर 

भी उसका चित्त खेदरहित था ५८-५१ तदनन्तर रावणने अत्यन्त व्याकुल होकर मनमें 





१, पराइमुखम्‌ । २. चिक्रूथाचछवासिमि- रावणीयैरिति यावत्‌ । चिकूदे -म० | ३, संग्रामसोढा-म० । 
४. वरुण: | ५.. वरुणस्वापत्यानि पुमासो वारणयस्तेपा वारुणीनाम | 


। पोडश पत्र कक 


खरदूपणभद्गस्य भवृत्ते परमाहवे । साभून्मरणसप्राप्चिस्तस्माच्छान्तिरिहोचिता ॥५३॥ 
इति निश्चित्य संग्रामशिरसो5पंससार स*। नोदाराणां यतः कृत्ये मुच्यते चेतसा रसः ॥५श॥ 
ततः स सन्त्रिभिः साक॑ प्रवीणम॑न्त्रवस्तुनि | संमन्‍्न्य निजसामन्तान्स्वदेशसमवस्थितान्‌ ॥५८।॥। 
समग्रवल्सयुक्तान्सर्वान्‌ दीर्घाध्वगामिमि. । आह्याययच्छिरोवद्धलेखमालेरिति द्रुतम॒ ॥५६॥| 
प्रह्मदमपि तत्नायाद्वावणप्रेषितों नरः । स्वामिभकत्या कृत चास्य करणीय थथोचितम्‌ ॥५७॥ 
विद्यावतां प्रभोर्भद्व ! भद्रमित्यथ चोदितः । सादरं भद्रमित्युक्तता स लेख नन्‍्यक्तिपत्पुर' ॥ण्छा। 
तत. स्वयं समादाय कृत्वा शिरसि संअमात्‌ । प्रह्मदोड्वाचयदलेख सस्यार्थस्यथाभिधायकम ॥७५६॥ 
स्वस्ति स्थाने पुरस्यारादलुझ्वारस्य नामत*' | निविष्टप्ठतन * क्षेमी विद्याभ्ृत्स्थामिनाँ पतिः ॥६०॥ 
सोमालिनन्दनो रक्ष'सन्तानाम्बरचन्द्रमा' । आदित्यनगरे भद्ठं प्रह्मां न्‍्यायवेदिनम ॥5१॥ 
कालदेशविधानज्ञमस्मत्रीतिपरायणम्‌ । भाज्ञापयति वेहादिकुशकप्रश्नपूर्वंकम ॥॥६२।) 
यथा मे प्रणता. सब ज्षिप्रं विद्यापराधिपा' | कराहुलिनखच्छायाकपिलीकृतमूधेजा: ॥६१३॥। 
पातालनगरेथ्यं तु सुसन्‍्नद्धः संवशक्तितः । वरुणः प्रत्यवस्थानमकरोदिति दुर्मतिः ॥६४॥ 
हृदयव्यथविद्याभ्च्चक्रेण परिवारित. । समलुद्वमध्यमासाद हुरात्माय सुखी किछ ॥६७॥ 
"ततोअतिगहने युद्धे प्रवृद्धे खरदूषणः । श्तेनेतस्य पुत्राणां कथब्नचिद्पवर्तितः ॥६ ६।। 
विचार किया कि इस समय युद्धकी भावना रखना मेरे लिए शोभा नहीं देती ||५१॥ यदि परस 
युद्ध जारी रहता है तो खरदूपणके मरणकी आशझ्ा है इसलिए इस समय शान्ति धारण करना 
ही उचित है ॥४३॥ ऐसा निश्चयकर रावण युद्धके अग्रभागसे दूर हट गया सो ठीक ही है 
क्योकि उदार मलुष्योका चित्त करने योग्य कायमे रसको नहीं छोड़ता अर्थात्‌ करने न करने 
योग्य कौ्यंका विचार अवश्य रखता है ॥५श॥ 
तद्नन्तर मन्त्र कार्यमे निपुण मन्त्रियोके साथ सलाह कर उसने अपने देशमे रहनेवाले 
समस्त सामन्तोंकों सब प्रकारकी सनाके साथ शीघ्र ही बुलवाया | बुछूवानेके लिए उसने लम्बा 
माग तय करनेवाले तथा शिरपर छेख बॉधकर रखनेवाले दूत भेजे ३४-४६॥ रावणके द्वारा 
भेजा हुआ एक आदमी प्रह छादके पास भी आया सो उसने स्वामीकी भक्तिसे उसका यथायोग्य 
सत्कार किया ॥४०॥ तथा पूछा कि हे भद्र | विद्याधरोके अधिपति रावणकी कुशलता तो है ? 
तद्नन्तर उस आदमीने 'कुशछता है? इस प्रकार कहकर आदर पूर्वक रावणका पत्र प्रह छादके 
सामने रख दियां ॥४५८॥ तत्पश्चातू प्रह छादने सहसा स्वयं ही उस पत्रकों उठाकर भस्तकसे 
छगाया और फिर प्रक्ृत अथेकोी कहनेवाला वह पत्र पढ़वाया ॥५६॥ पत्रमे लिखा था कि अल- 
छ्वारपुर नगरके सभीप जिसकी सेना गहरी है, जो कुशलतासे युक्त है, सौमालीका पुत्र है, तथा 
राक्षस वंशरूपी आकाशका चन्द्रमा हे ऐसा विद्याधर राजाओका स्वामी रावण, आदित्य नगरसे 
रहनेवाले न्‍्याय-तोतिज्ञ, देश काछकी विधिके ज्ञाता एवं हमारे साथ प्रेम करनेमे निपुण भद्र 
प्रकृतिके घारी राजा प्रह छादको शरीरादिकी कुशछ कासनाके अनन्तर आज्ञा देता हे कि 
हाथकी अह्भुलियोके नखोकी कान्तिसे जिनके केश पीले हो रहे है ऐसे समस्त विद्याधर राजा 
तो शीघ्र ही आकर मेरे लिए नमस्कार कर चुके है पर पाताल नगरमे जो दुबुद्धि वरुण रहता है. 
चह अपनी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ग्रतिकूलता कर रहा है--विरोधसे खड़ा है | वह हृदयमे 
चोट पहुँचानेवाले विद्याधरोके समूहसे घिरकर समुद्रके मध्यमे सुखसे रहता है | इसी विद्वेपके 
कारण इसके साथ अत्यन्त भयडूर युद्ध हुआ था सो इसके सो पुत्रोने खरदृूपणको किसी तरह 
१, शिरसोसमसाहसः म० | २. स्वामिमक्तिकृत ख० | ३, भत्तु मंद्र त्र० | भद्र भद्रमित्थ म०, ज० | 
४. मित्यर्थचोदित, म०, ब० | ५, ततो नियूहने म० | ६. वेशित | 
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संग्रामे सशयो' माभूत्रमादो3स्पेति निगश्वयः । परित्यक्ता महायुद्धघिपणा कालवेदिना ॥६७॥ 
अतस्तत्मतिकाराय त्वयावश्यमिहागमः । कर्तव्यों नेव कततव्ये प्रस्वलन्ति भवाहशा' ॥६८॥ 
अवधाय त्वया सार्थ विधास्थामोउत्र साम्प्रतस । सर्तापि तेजसां कृत्य कुरुते5रुणसद्भ तः ॥६४॥ 
ततो लेखाथंमावेच वायवे निर्विलस्बितम्‌ । गमने सम्मति चक्र कृतमन्त्र' सुमन्त्रिसि' ॥७०॥ 
अथ त गमने सक्त जाजुस्पष्टमहीतल: । वायुब्य॑ज्ञापयत्कृत्वा प्रणाम रचिताक्षल्रिः ॥७१॥ 

नाथ ते गमन युक्त विद्यमाने कथ मयि। आलिड्डनफल कृत्य जनकस्य सुतैननु ॥७२॥ 

ततो न जात एवास्मि यदि ते न करोमि तत्‌ | गमनाज्ञाप्रदानेन प्रसाद कुरु मे ततः ॥७३॥ 
ततः पिता जगादेन कुमारो$सि रणे सवान्‌ । आगतो न क्वचित्खेद तस्मादास्स्व ब्रजाम्यहम्‌ ॥७४॥ 
उन्नमय्य ततो वक्ष: कनकाव्रितटोपमम्‌ । पुनरोजोधर वाक्य जगाद पवनअझय- ॥छण)। 

तात मे लक्षण शक्तेस्वय्रेव जनन॑ ननु । जगद्ाहे स्फुलिड्डस्थ कि वा वीय परीच्यते ॥७६॥ 
भवच्छासनशेपातिपविन्रीकृतमस्तक. । भड्डे पुरन्दरस्यापि समर्थो$स्सि न संशयः ॥७७॥ 
अमभिधायेति कृत्वा च प्रणासं प्रसदी पुनः | उत्थायानुछित्तस्तानभोजनादिवपुःक्रियः ॥७८॥ 
सादर कुलबृद्धामिदत्ताशी: कृतमनज्नलः । प्रणम्य भावतः सिद्धान्‌ दधानः परमां चुतिस््‌ (७६॥ 
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पकड़ लिया है ॥६०-६६॥ “युद्धमे इसका मरण न हो जाय! इस विचारसे समयकी विधिको 
जानते हुए मैने महायुद्धकी भावना छोड़ दी है. ॥६७॥ इसलिए उसका प्रतिकार करनेके लिए 
तुम्हें अवश्य ही यहाँ आना चाहिए क्योंकि आप जैसे पुरुष करने योग्य कायमे कभी भूल नहीं 
करते ॥६८॥ अब मैं तुम्दारे साथ सछाह कर ही आगेका काय करूँगा और यह डचित भी है. 
क्योंकि सूथे भी तो अरुणके साथ मिलकर ही कार्य करता है ॥६६॥। 


. अथानन्तर प्रह छादने पवनव्जयके लिए पत्रका सव सार बतछाकर तथा उत्तम सन्त्रियों 
ने साथ सछाहकर शीघ्र ही जानेका विचार किया ॥७०॥ पिताको गसनमे उद्यत देख 
पवनझयने प्रथिवीपर घुटने टेककर तथा हाथ जोड़ प्रणामकर निवेदन किया कि ॥७१॥ हे नाथ ! 
मेरे रहते हुए आपका जाना डचित नहीं है | पिता पुत्रोका आलिब्नन करते हैं सो पुत्रोको उसका 
फल अवश्य ही चुकाना चाहिए ॥७२॥ यदि में वह फल नहीं चुकाता हूँ तो पुत्र ही नहीं कहछा 
सकता अत: आप जानेकी आज्ना देकर मुझपर प्रसन्नता कीजिए ॥७३॥ इसके उत्तरसे पिताने कहा 
कि अभी तुम बालक ही हो युद्धमे जो खेद होता है उसे तुमने कहीं प्राप्त नहीं किया है इसलिए 
सुखसे यही वंठो मै जाता हूँ ॥७४॥ तदनन्तर सुमेरुके तटके समान चौढ़ा सीना तानकर पवन- 
ज्यने निम्नाझ्लित ओजरवी वचन कहे ॥७४॥| उसने कहा कि हे नाथ ! मेरी शक्तिका सबसे प्रथम 
लक्षण यही है. कि मेरा जन्म आपसे हुआ हे। अथवा संसारको भस्म करनेके लिए क्‍या कभी 
अग्निके तिलगेकी परीक्षा की जाती है ? ॥७६॥ आपकी आज्ञा रूपी शेपाक्षतसे जिसका मस्तक 
पवित्र हो रहा हे ऐसा में इन्द्रको भी पराजित करनेसे समथे हूँ इसमे संशयकी वात नहीं है. 
॥७ज। ऐसा कहकर उसने पिताको प्रणाम किया और फिर बड़ी प्रसन्नतासे उठकर उसने स्नान 
भोजन आदि शारीरिक क्रियाएँ की ॥७८।॥ । 


तदनन्तर कुछकी दृद्धा ल्लियोने बड़े आदरसे आशीर्वाद देकर जिसका मद्नछाचार किया 
था, जो उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था। ओर 'मड्जछाचारमें बाधा न आ जाय? इस भयसे 
जप ओसे [् ७ देनेमे पु 
जिनके नेत्र ऑसु आऊकुछित थे ऐसे आशीवाद देनेमे तत्पर माता-पिताने जिसका मस्तक 


१, संयमों ब० | मरणमित्यथं: | २ परित्यक्त॑ मह्यायुद्ध धघिषणाकाल्वेंदिना ब० | महायुद्धमित्यत्र (मया 
युद्ध! मित्यपि व० पुस्तके पाठान्तरम | ३. सूर्योडपि | ४, कुरुते रणसंगतः म० । ५, तेजःपूर्णम्‌ । पुना राज्यो- 
झ्धवर म०। 
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वाष्पाकुलितनेत्राम्यां मज्गलध्वंसभी तितः । आशीर्दानमवृत्ताभ्यां पितृभ्यां मून्ति चुम्बरित:ः ॥८०॥ 
आपृच्छुय बान्धवान्‌ संर्वानभिवाद्य च सस्मितः | सभाष्य प्रणतं भक्त परिवगमशेपतः ॥८१॥ 
दक्षिणेनाडःघिणा पूर्व कृतोच्चालः स्वभावत, । दक्षिणेव कृवानन्दः स्फुरता बाहुना सुह्दुः ॥८२॥ 
सपरलवमुखे पू्कुस्भे निदितलोचनः । क्रामन्‌ ( वें ) भवनादेप सहसैक्षत गेहिनीम ॥८३॥ 
द्वारस्तम्मनिषण्णाडं वाष्पस्थगितलोचनाम्‌ | नितम्बनिदितअ्रसिनिरादरचलदझ्भुजाम्‌ ॥८४॥। 
ताम्बूलरागनिमुक्तघूसरह्विजवाससम्‌ । तस्मिन्नेव समुत्कीर्णा मरना सालभज्षिकाम्‌ ॥८णा॥। 
विद्युतीव ततो दृष्टि तस्यामापतितां क्षणात्‌ । सहत्य कुपितोध्वादीदिति प्रह्मादनन्दनः ।८६॥ 
अमुष्मादपसर्पाशु देशादपि दुरीक्षणे । उल्कामिव समर्थो5ह भवत्तीं न निरी क्षितुम ॥८७॥। 

अहो कुलाडनायास्ते प्रगत्भत्वमिद्द परम | यत्पुरो 5निष्यसाणापि तिष्ठसि न्रपयोज्किते ॥८८।॥। 
ततोथश्त्यन्तमपि क्रर तद्दाक्यं भतृसक्तित, । तृपितेव चिराह्छव्यमम्तत मन्नसा पयों ॥८६॥। 
जगाद चाक्षल्ि कृत्वा तत्पादगतलोचना । सस्खल-न्ती मुहुर्वाचमुद्ठि रन्‍्ती प्रय्नतः ॥६०॥। 
तिष्ठतापि त्वया नाथ भवनेउत्र विवर्जिता | त्वत्पामीष्यक्ृताश्वासा जीवितास्म्य तिकृच्छृतः ।॥& १॥। 
जीविष्याम्यघुना स्वामिन्कथ दूर गते त्वयि । ववत्सह्बचोअठ॒तास्वादस्मरणेन विनातुरा ॥६२॥ 
कृत छेकगणस्यापि त्वया सभापण प्रभो । यियासुना पर देशमतिस्नेहाद्वचेतसा ॥॥६२॥ 





चूमा था ऐसा पवनझ्ञय भावपूवक सिद्ध परसेष्ठीकी नमर्कारकर, ससरत बन्धुजनोसे पूछकर 
गुरुननोका अभिवादनकर तथा भक्तिसे नम्रीभूत समस्त परिजनसे वाताछापकर मन्द-मन्द 
हँसता हुआ घरसे निकछा ॥७६-८९१॥ उसने स्वभावसे ही स्व प्रथम दाहिना पैर ऊपर उठाया 
था। बार-बार फड़कती हुई दाहिनी भ्रुजा से उसका हणे बढ़ रहा था ॥८२॥ और जिसके मुख 
पर पल्लव रखे हुए थे ऐसे पूणंकलशपर उसके नेत्र पड़ रहे थे। महछसे निकलते ही उसने सहसा 
अज्जनाको देखा ॥८१॥ अज्जना द्वारके खम्भेसे टिककर खड़ी थी, उसके नेत्र ऑसुओसे आच्छा- 
दित थे, कमरको सहारा देनेके लिए वह अपनी श्रुजा नितम्बपर रखती भछी थी पर दुवंछताके 
कारण वह भुजा नितस्बसे नीचे हट जाती था ॥८४॥ पानकी छालीसे रहित होनेके कारण उसके 
ओंठ अत्यन्त घूसरवण थे और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो उसी खम्भेमे उकेरी हुई एक 
मैली पुतछी ही हो ॥८४॥ 

तदनन्तर मनुष्य जिस प्रकार बिजछीपर पड़ी दृष्टिकों सहसा सह्कुचित कर लेता है उससे 
दूर हटा लेता है. उसी प्रकार पवनझ्ञयने अज्ञनापर पडी अपनी दृष्टिको शीघ्र ही सद्दुचित कर 
छिया तथा कुपित होकर कहा कि ॥८६॥ हे दुखलोकने ! तू इस स्थानसे शीघ्र ही हट जा। 
उल्काकी तरह तुमे देखनेके लिए मै समर्थ नहीं हूँ ॥८७॥ अहो, कुछाइना होकर भी तेरी यह 
परम ध्रृष्टता है. जो मेरे न चाहनेपर भी सामने खड़ी है। बड़ी निलेज्न है ॥८८।॥ पवनजञ्ञयके 
उक्त चचन यद्यपि अत्यन्त क्र थे तो भी जिस प्रकार चिरकालका प्यासा मनुष्य प्राप्त हुए 
जलको बड़े मनोयोगसे पीता है उसी प्रकार अज्ञना स्वामीमे भक्ति होनेके कारण उसके उन 
क्र बचनोको बडे मनोयोगसे खुनती रही ॥८६॥ उसने _स्वामीके चरणोमे नेत्र गड़ाकर तथा 
हाथ जोड़कर कहा | कहते समय वह यद्यपि प्रयत्न पूवक वचनोंका उच्चारण करती थी तो भी 
बार-बार चूक जाती थी चुप रह जाती थी अथवा कुछका कुछ कह जाती थी ॥६०॥ उसने कहा 
कि हे नाथ | इस महलमें रहते हुए भी मै आपके द्वारा त्यक्त हूँ फिर भी मै आपके समीप ही 
रह रही हूँ? इतने सात्रसे ही सन्‍्तोष धारणकर अब तक बड़े कट्टसे जीवित रही हूँ ॥६१॥ पर हे 
स्वासिन्‌ ! अब जब कि आप दूर जा रहे हैं निरन्तर दु खी रहनेवाली मैं आपके सद्वचन रूपी 
अमृतके स्वादके बिना किस प्रकार जीवित रहूँगी ? ॥६२॥ हे प्रभो | परदेश जाते समय आपने 
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१. निष्टयमाणापि म० | २. शुवने5त्र म० | ३. सेवकगणस्थावि | 


इ्ष८ पद्मपुराणे 


अनन्यगतचित्ताहं व्वद्सड्ञमदुःखिता । कर्थ 'नान्‍्यमुखेनापि खया संभाषिता विभों ॥8४॥ 
त्यक्ताया में लथा नाथ समस्ते5प्यन्न विष्रप। विद्यते शरणं नान्‍्यदथवा मरणं भवेत्‌ ॥६७॥। 
ततस्तेन म्रियस्वेत्ति सकोचितमुखेन सा । सती निगढितापप्तह्विपण्णा धरणीतले ॥8६॥ 
वायुरप्युत्तमासद्धि दधानः कृपयोज्कितः । परमं नागमारुद् सामन्तैः प्रस्थितः सम 8६७ 
बासरे प्रथमे बासो सम्राप्तोी मानसं सर. । जावासयत्तटे तस्य सेनामश्रान्तवाहनः ॥६८॥। 
तस्यावतरतः सेना शुशुभे हि नभस्तलात्‌ । सुरसन्ततिव्रन्नानायानशस्त्रविभूषणा ॥8६॥॥ 

आत्मनो वाहनानां च चक्रे काय यथोचितम्‌ । स्नानप्रत्यवसानादिविद्याश्त्निः सुमानसः ॥१००॥ 
अथ विद्यावकादाशु रचिते बहुभूमिकरे । युक्तविस्तारतुद्नत्वे प्रासादे चित्तद्ारिणि ॥१०१॥ 
सहोपरितले कुर्वत्‌ स्वैरं मित्रेण संकधाम्‌ | वरासनगतो भाति संग्रामकृतसंमद्‌- ॥१०२॥ 
गवाक्षज्ञाल्मा्गेग छिद्लेंण तटभूरुहान्‌ । ईज्ञाम्क्रे सरो वायुमेन्दवायुविघट्धितम्‌ ॥१०३॥। 

भीम कृममपलक्रेमकरैद पंघारिसि: । भिन्नवीचिकमन्येश्व थ्रादोसिरिति भूरिमि, ॥१०४॥ 
धौतस्फटिकस्तुल्याग्भः कमलोत्पलभू पित्तम्‌ । हसेः कारण्डवै, ऋ्रौद्येः सारसेश्रोपशोमितस्‌ ॥4०७॥। 
मन्द्रकोलाहलादेपा मनःश्रोश्रमलिग्लुचम | तदन्तरश्रुतोदान्तअ्रमरीकुलभडकृर्त म्‌ ]१०६॥। 
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सस्‍्नेहसे आद्रे चित्त होकर सेवक जनोसे भी सम्भापण किया है फिर मेरा चित्त तो एक आपमे 
ही छग रहा हे. और आपके ही वियोगसे निरन्तर दुःखी रहती हूँ फिर स्वयं न सही दूसरेके 
मुखसे भी आपने मुझसे सम्भापण क्यो नही किया ? ॥६३-६४॥ हे नांथ ! आपने मेरा त्याग 
किया हे. इसलिए इस समस्त संसारमे दूसरा कोई भी मेरा शरण नहीं है अथवा मरण ही 
शरण है ॥६५॥ 

ही पवनझयने मुख सकोढ़कर कहा कि 'मरो? उनके इतना कहते ही वह खेद खिन्न 
हो मूछित होकर प्रथिवीपर गिर पड़ी ॥६६॥ इधर उत्तम ऋद्धिको धारण करता हुआ निर्द्य 
पवनझय उत्तम हाथीपर सवार हो सामन्तोके साथ आगे बढ़ गया ॥६७॥ प्रथम दिन वह मान- 
सरोवरको प्राप्त हुआ सो यद्यपि उसके वाहन थके नहीं थे तो भी उसने मानसरोवरके तटपर 
सेना ठहरा दी ॥£८॥ आकाशसे उत्तरते हुए पवनझ्लयकी नाना प्रकारके वाहन और शख्लीसे 
सुशोमभित्त सेना ऐसी जान पड़ती थी सानो देवोका समूह ही नीचे उतर रहा हो ॥६६।॥ प्रसन्नता 
से भरे विद्याधघरोने अपने तथा वाहनोके स्नान भोजनादि समरत कार्य यथायोग्य रीतिसे 
किये ॥१००॥ 

अथानन्तर बिद्याके बलसे शीघ्र ही एक ऐसा मनोहर महल वनाया गया कि जिसमें 
अनेक खण्ड थे तथा जिसकी छम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई अनुरूप थी उस महलके ऊपरके 
खण्डपर मित्रके साथ स्वच्छन्द वार्ताछाप करता हुआ पवनव्जजय उत्कट्ट आसनपर विराजमान 
था | युद्धकी वार्तासे उसका हर्ष बढ़ रहा था॥१०१-१०0।॥ पवनव्जय भरोखोंके मार्गेसे 
किनारके वृक्षोको तथा मन्द-सन्द वायुसे हिलते हुए सानसरोबरको देख रहा था॥१०१॥ 
भयंकर कछुए, सीन, नक्र, गवंको धारण करनेवाले मगर तथा अन्य अनेक जलू-जन्तु उस 
सरोवरमे लहर उत्पन्न कर रहे थे ॥१०४॥ धघुले हुए र्फटिकके समान स्वच्छु तथा कमलो और 
नील कमछोंसे सुशोमित उस सरोवरका जर हंस, कारण्डव, क्रौद्व और सारस पत्षियोसे 
अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥१०४॥| इन सब पतक्षियोके गम्भीर कोलाइछसे वह सरोवर मन 
ओर कणं--दोनोको चुरा रहा था । तथा उसके सध्यमे भ्रमरियोका उत्कृष्ट भंकार सनाई देता 
था ॥१०६॥ डसी सरोवरके किनारे पवनजझ्यने एक चकवी देखी | वह चकवी अकेली होनेसे 


१, नानन्‍्यठुखेनापि | २. हेमभूमिके म० | ३. मन्दफेलाइलं देश म० | ४. भ्रमरीकुलभंकृतिं ख० | 
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तत्र चैकाकिनीमेकामाकुलां चक्रवाक्रिकाम । वियोगानलसंतप्तां नानाचेश्ितकारिणीम्‌ ॥१०७॥। 
अस्ताचहूसमासन्नभाजुबिम्बगतेक्षणाम्‌ ) पश्मिनीदलूरन्भेषु सुहुन्यस्तनिरीक्षणाम्‌ ॥१०८॥ 

घुन्वानां पक्षती चेगात्पातोत्पातक्ृत्श्रमाम्‌ । सणालशकलस्वादु पश्यन्तीं दु खितां विषम ॥१० 8॥ 
प्रतिबिम्त्र निज दृष्ठा जले दयित्तशझ्लिनीम | आह्ययन्ती तदप्राप्त्या झजती परमाँ शुचम्‌ ॥११०॥ 
नानादेशोद्धव श्र॒त्वा प्रतिशव्द प्रियाशया । अ्रभ चक्रमिवारूढां कुवन्ती साधुलोचनाम्‌ ॥१११॥। 
तटपादपमारुद न्यस्यन्ती दिक्षु लोचने । तत्राइष्टा पुनः पातमाचरन्तीं सहाजवम्‌ ॥११२॥ 
उन्नयन्ती रजो दूर पद्मानां पत्तथूतिमिः । चिरं तद्गतया दृप्व्या ददर्शासी 'कृपाह्ृतः ॥११३॥ 
इति चाचिन्तयत्कष्ट प्राप्रमस्या इृद परस्‌ । यत्मियेण विम्नुक्तेय दह्ते शोकवह्विना ॥११४॥ 
तदेवेद सरो रम्य चन्द्रचन्द्नशोतऊकूम्‌ । दावकल्पमभूदस्याः प्राप्य नाथवियुक्तताम्‌ ॥११७॥ 
रमसणेन वियुक्ताया, परलचो<प्येति खज्अताम्‌ । चन्द्राशुरपि चच्नत्वं स्वर्गोडपि नरकायते ॥११६॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य प्रियाया मानस गतम्‌। तत्प्रीत्या चैक्षतोद्देशास्तद्विवाहे, निपेवितान्‌ ॥॥११७॥। 
चक्षुपो गोचरीभूतास्तस्य ते शोकह्देतवः । बसू बुसमंभेदानां कर्तार इव दु, सहा; ॥१ १८॥ 
अध्यासीच्चेति हा कष्ट सया सा क्रूरचेतसा । मुक्तेयमिव चक्राह्ना वेक्लच्य दुयितागमत्‌ ॥ १ ६॥ 
यदि नास ता तक्ष्या; सख्याभाष्यत निष्ठुरम । ततोड्न्यद्ीयदोषेण कस्मात्सा वर्जिता मया ॥१२०॥ 
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अत्यन्त व्याकुछ थी, वियोग रूपी अग्निसे संतप्त थी; नाना प्रकारकी चेष्टाएँ कर रही थी, 
अस्ताचलके निकटवर्ती सूर्यविम्बपर उसके नेत्र पड़ रहे थे, बह बार-बार कमलिनीके पत्तोके 
विवरोमे नेत्र डाछती थी, वेगसे पद्लोकी फड़फड़ाती थी, बार-बार ऊपर उड़कर तथा नीचे 
उत्तरकर खेद्खिन्न हो रही थी, म्णालके टुकड़ोंसे स्वादिष्ट जलकी ओर देखकर दुःखी हो रही 
थी, पानीके भीतर अपना प्रतिबिम्ब देखकर पतिकी आशंकासे उसे बुलाती थी और अन्तमे 
उसके न आनेसे अत्यधिक शोक करती थी, नानास्थानोसे जो प्रतिध्वनि आत्ती थी उसे सुनकर 
(कहीं पत्ति तो नहीं वोछ रहा है? इस आशासे वह चक्रारूदकी तरह गोछ चक्कर छगाती थी, 
उसके नेत्र सुन्दर थे, बह किनारेके बृक्तपर चढ़कर सब दिशाओमे नेत्र डाठती थी और वहां जब 
पतिको नहीं देखती थी तब बड़े वेगसे पुन नीचे आ जाती थी, तथा पद्लोकी फडफडाहटसे 
कमलोकी परागको दूर तक उड़ा रही थी। पवनञ्जय दयाके वशीभूत हो उसीकी ओर दृष्टि 
लगाकर देर तक देखता रहा ॥१०७-१११॥ चकवीकों जो अत्यधिक दुःख प्राप्त हो रहा था 
उसीका वह इस प्रकार चिन्तवन करने छूगा | वह विचारने छगा कि पतिसे वियुक्त हुई यह 
चकवी शोक रूपी अग्निसे जल रही है ॥११४॥ यह वही चन्द्रमा और चन्दनके समान शीतल, 
मनोहर सरोवर है पर पतिका वियोग पाकर इसे दाचानलके समान हो रहा है ॥११४॥ पतिसे 
रहित स्त्रियोके छिए पल्‍लव भी तलवारका काम करता है, चन्द्रसाकी किरण भी वजञ्र बन जाती 
है और स्वगे भी नरक जैसा हो जाता हे ॥११६॥ 


ऐसा बिचार करते हुए उसका मन अपनी प्रिया अब्जनासुन्दरीपर गया और उसीमे प्रेम 
होनेके कारण उसने विवाहके समय सेवित स्थानोंको बड़े गौरसे देखा ॥११७॥ वे सब्र स्थान 
उसके नेत्रोके सामने आनेपर शोकके कारण हो गये और सम भेद करनेबालोके समान दु.सह्‌ 
हो उठे ॥११८॥ वह मन ही सन सोचने छगा कि हाय हाय बड़े कप्टकी वात है--मुभ दुष्ट 
चित्तके द्वारा छोड़ी हुई वह प्रिया भी इस चकवीके समान दु खको प्राप्त हो रही होगी ॥१९६॥ 
यदि उस समय उसकी सखीने कठोर शब्द कहे थे तो दूसरेके दोपसे मैंने उसे क्‍यों छोड़ 





१२. क्ृपादतः म०। 


३६० पञ्मपुराणे 


धिगस्मत्सदशान्मूर्खानप्रेक्षापू्वकारिणः । जनस्य ये विना हेतुं यव्कुवेन्त्यसुखासनम्र ॥१२१॥ 

मम वज्जमर्य नून हृठय पापचेतस. । प्रत्यवस्थित यत्कालमियन्तं तां प्रियां श्रति ॥१२१५॥ ., 
कि करोम्यधघुना तातमाए्ठच्छुध निरितों गृहात्‌ । कथ चु विनिवर्तेंडहमहो प्राप्तो5स्मि संकटम्‌ ॥१२३े॥ 
ब्रजेय यदि सम्रामं जीवेन्नासों ततः स्फुटम । तदभावे ममाभावः स्वतश्र गुरु नापरम्‌ ॥१२४॥ 
अथवा सबसन्देहग्रन्थिमिदनकारणम्‌ । विद्यते से पर मित्र तत्रेद तिषठते श॒ुभे ॥१२७॥ 
तस्मात्वच्छाम्यमु वावत्सर्वाचारविशारदम्‌ । निश्चित्ये विहिते कार्य लभन्ते प्राणिनः सुखम्‌ ॥१२६॥ 
इति च ध्यातमेतेन दृष्ठा चेच विचेतसम्‌ । मन्दं अहसितो5एच्छुद्देवं तदृदुःखहुःखितः 9२७॥ 

सखे | प्रतिनरोच्छेदकृतये प्रस्थितस्य ते । कस्माह्ददनमथेव विपण्णसित्र दश्यते ॥१२८॥ 

“अपन्नपां विम्नुच्याशु मह्म सुजन वेद्य । नितान्तमाकुलोभावों जातो मे भवतीरशि ॥१२६॥ 
तत्तोड्सावेवमुक्त, सन्‌ कृच्छुनि.स्तया गिरा । जगादेति परिश्नंश दूर पै्या दुपागत. ॥१३०॥ 
श्र॒णु सुन्दर कस्यान्यत्कथनीयमिद सर्या । नन्ु स्वरहस्यानां त्वमेव समस भाजनस्‌ ॥१३१॥ 

स त्वं कथयितु नेतदन्यस्मे सुहृदहंसि । त्रपा हि वस्तुनानेन जायते परमा मस ॥१४े२॥ 

ततः प्रहसितो&बोचदू विश्रव्धस्त्व निवेदय । त्वया हि वेदितो मेअथस्तप्तायोगतवारिवत्‌ ॥9३३॥ 
ततो वायुरुवाचेद श्णु सिन्नाक्षना सया । न कदाचित्कृतप्रीतिरिति में दु.खित समनः ॥१३४॥ 
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दिया ? ॥१२०॥ विना बिचारे काम करनेवाले मुझ जैसे मूर्खोके लिए घिक्‍्कार है। जो बिना 
कारण ही छोगोको ढुःखी करते हैं ॥१२१॥ निम्चय ही मुझ पापीका चित्त वज्का बना है इसीलिए 
तो वह इतने समय तक प्रियाके विरुद्ध रह सका है ॥१२९॥ अब क्या करूँ ? मै पितासे पूछकर 
घरसे बाहर निकला हूँ इसलिए अब छोटकर वापिस केसे जाऊँ ? अहो ! मैं बड़े संकटमे आ 
पड़ा हूँ ॥१९३॥ यदि मै युद्धके लिए जाता हूँ तो निश्चित हैः कि वह जीवित नहीं बचेगी और 
उसके अभावमे मेरा भी अभाव स्वयमेव हो जायगा | इसलिए इससे बढ़कर और दूसरा कष्ट 
नहीं हे ॥१२७॥ अथवा समस्त सन्देहकी गॉठकों खोलनेवाछा मेरा परम मित्र विद्यमान है 
सो यही इस शुभ कायका निर्णायक है ॥१२४॥ इसलिए सब प्रकारके व्यवहारमें निपुण इस 
सित्रसे पूछता हूँ क्योकि जो काय विचार कर किया जाता है उसीमे प्राणी सुख पाते हैं स्वो्र 
नहीं ॥१२६॥ 

इधर पवनञ्जय इस प्रकार विचार कर रहा था उधर प्रहसित मित्रने उसे अन्यमनरक 
देखा | तब उसके दुःखसे दुखी होकर उसने स्वयं ही धीरेसे पूछा ॥१२९७॥ कि हे सखे ! तुम तो 
शत्रुका उच्छेद करनेके छिए निकले हो फिर आज इस तरह तुम्हारा मुख खिन्न-सा क्यो दिखाई 
दे रहा है ? ॥१२८।॥ हे सत्पुरुप ! छब्जा छोड़कर शीघ्र ही मेरे लिए इसका कारण बताओ | 
आपके इस तरह खिन्न रहते हुए मुझे बहुत आकुछता उत्पन्न हो रही है. ॥१२६॥ तद्नन्तर जो 
घेयसे भ्रष्ट होकर बहुत दूर जा पड़ा था ऐसा पवनञजय मित्रके इस प्रकार कहनेपर कठिनाईसे 
निकरछती हुई वाणीसे कहने छगा कि ॥१३०॥ हे सुन्दर ! सुनो, तुम्हें छोड़कर और किससे 
कहूँगा ? यथाथम्में मेरे समस्त रहस्योके तुम्हीं एक पात्र हो ॥१३१॥ हे मित्र ! यह वात तुम 
किसी दूसरेसे कहनेके योग्य नहीं हो क्योकि इससे मुझे; अधिक छज्जा उत्पन्न होती है ॥११श॥। 
इसके उत्तरमें प्रहसितने कहा कि तुम निःशह्कु होकर कहो क्योकि तुम्दारे द्वारा कहा हुआ पदा्थ 
मेरे लिए सतप्त छोहेपर-पड़े पानीके समान है ॥११३॥ 


तदनन्तर पवनञजयने कहा कि हे मित्र ! सुनो, मैंने आज तक कभी अच्जनासे प्रेम नहीं 


१, जीविना युक्त ये म० | जनस्योर्जों विना ज० | २, निर्ण॑तृत्वेनावछम्बते । ३, लज्ञाम्‌। ४. क्रच्छ- 
निस्त्रपषा म० | ५, पर भ्रेशं म० ख | ६. घैय॑मुपागतः क० | 





पोडशं पत्र ३६१ 


क्ररेईषपि सयि सामीष्यादियन्तं समय तया। आत्मा संन्‍्धारितो नित्य प्रवृत्ततयनाम्भसा ॥१ शणा। 
आगच्छुता मया दृष्टा तस्याश्रेष्टाचुता तु या | तया जानामि सा नून न प्राणिति वियोगिनी ॥१३६।॥ 
तस्या विनापराधेन सया परिसव: कृतः । इयग्रें विशतिसव्दानां पापाणगसमचेतला ॥१३७]॥ 
आगच्छुता मया दृष्ट तस्यास्तन्मुखपड्कजस्‌ । शोकप्रालेयसपकॉन्मुक्त छावण्यसम्पदा ॥१४८॥ 
तस्यास्ते नयने दीघे नीलोत्पलसमप्रमे । इपुवत्स्ट्ृतिमारूढे हृदयं विध्यत्तेड्युना ॥१३६॥ 
तदुपाय कुरु त्व॑ तमावयोयेन सगम' । जायेत मरणं माभू दुसयोर॒पि सब्बन ॥३४०॥ 

ऊचे प्रहसितो&्यैव क्षण निश्चलविग्नहदः | उपायचिन्तनात्यन्तचलदोलास्थमावसः ॥१४१॥ 

कृत्वा गुरुजन एच्छां निरगंतस्य तवाधुना । “शजन्नु निर्जेतुकासस्य “स्ाम्प्रत न निवर्तनम ॥१४२।॥। 
समक्त गुरुठोकस्य नानीता प्रथम च या । लज्यते तामिहानेतुमधुनाक्ष्‌नसुन्दरीम्‌ ॥ १४१३॥ 
तस्मादुविदितो गत्वा तत्रेचेतां ववमानय । नेन्रयोगोचरीभाव सभाषणसुखस्य च ॥१8४॥ 
जीवितालग्बन कृत्वा चिरात्तस्याः समागमस्‌ | ततः ज्षिप्र निवतस्व शीतलीभूतमानस' ॥१४०॥। 
निरपेक्षस्ततो भूत्वा वहन्नुत्साहमुत्तमम्‌ । गमिष्यसि रिपुं जेतुम्नुपायोध्य सुनिश्चित: ॥१४६॥ 

ततः परममित्युक्त्वा सेनान्यं सुद्राभिधम्‌ । नियुज्य बलरक्षायां व्याजतो मेरुवन्दनात्‌ ॥१४७॥ 
साल्यानुलेपनादीनि ग्रहीत्वा त्वर्यान्वितः । पुरः प्रहसित कृत्वा वायुगंगनमस्ुद्य यो ॥१४८।॥। 
तावच्च भाजुरैदस्त कृपयेव श्रचोदित- । विश्रव्धसेतयोयोगो निशीथे जायतामिति ॥१४६॥ 





किया इसलिए मेरा मन दुखी हो रहा है ॥२३४॥ यद्यपि मैं ऋूर हूँ और करतावश उससे 
बोलता-चालता नहीं था तो भी मात्र समीपमें रहनेके कारण उसने निरन्तर ऑसू डाछ-डालकर 
अपने आपको जीवित रक्खा है ॥१३५॥ परन्तु उस दिन आते समय मैंने उसकी जो चेष्टा देखी 
थी उससे जानता हूँ कि वह वियोगिनी अब जीवित नहीं रहेगी ॥१३६॥ मुझ पाषाणचित्तने 
अपराधके बिना ही उसका बाईस वर्ष तक अनादर किया है ॥१३७॥ आते समय मैंने उसका 
वह मुख देखा था जो कि शोक रूपी तुषारसे सम्पके होनेके कारण सौन्दय रूपी सम्पदासे 
रहित था ॥१३८॥ उसके जब त्तीछोत्पलके समान नीले एवं दीघ नेत्र स्वृतिमे आते हैं तो बाणकी 
तरह हृदय विध जाता है ॥१३६॥ इसलिए हे सज्जन ! ऐसा उपाय करो कि जिससे हम दोनोंका 
समागस हो जाय और मरण न हो सके ॥१४०॥ 
अथानन्तर क्षणभरके लिए जिसका शरीर तो निश्चक था और मन उपायकी चिन्तनामे 
मानो अत्यन्त चक्बछ मूछापर ही स्थित था ऐसा प्रहसित बोला कि ॥१४१। चूँकि तुम गुरुजनोसे 
पूछकर निकले हो और शत्रुकी जीतना चाहते हो इसलिए इस समय तुम्हारा छोटना उचित नहीं 
है ॥१४२। इसके सिवाय गुरुजनोॉके समक्ष तुम कभी अव्जनाको अपने पास नहीं लाये हो 
इसलिए इस समय उसका यहाँ छाना भी छज्जाकी वात है ॥१४३॥ अत्तः अच्छा उपाय यही है. 
कि तुम गुप्त रूपसे वहीं जाकर उसे अपने दर्शन तथा संभापणजन्य सुखका पात्र बनाओ 
॥१४४॥ तुम्हारा समागस उसके जीवनका आहढूम्बन है! सो उसे चिर काल तक प्राप्त कराकर 
तथा अपने सनको ठण्डाकर शीघ्र ही वद्दॉंसे वापिस छोौट आना ॥१४५॥ ओर इस तरह तुम 
उस ओरसे निश्चित्त हो उत्तम उत्साहको धारण करते हुए शत्रुकी जीतनेके लिए ज्ञा 
सकोगे॥ १४६॥ 
तदनन्तर “बहुत ठीक है” ऐसा कहकर शीघ्रतासे भरा पवनंजय, सुदूगर नामक सेनापति 
को सेनाकी रक्षामें नियुक्त कर माला अनुलेपन आदि अन्य सुगन्धित पदढ्ाथे लेकर और प्रहसित 
सिन्नको आगे कर मेरुवन्दनाके वहाने आकाशसे जा छड़ा ॥ १४७-१४८॥ इतने में ही सू्ये अस्त 


१. सनन्‍्वारिता म० | २. प्रटसितोष्प्येव मू०। ३. क्षुणनिश्चवल म० | ४. शझनि्जतु, -म० | 
भू, युक्तम्‌ | 
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पम्ध्यालोकपरिध्वंसहेतुना तमसान्वितर्म । जगत्‌ स्पर्शनविज्ञेयपदा्थमभवत्ततः ॥१७०॥ 
आपश्राक्षनसुन्दर्या गृहे प्ग्रीवकोदरे । वायुरस्थाञ्विष्टस्तु तस्याः प्रहसितोउन्तिकम ॥१७१॥ 
ततस्त॑ सहसा दृष्ठा मन्दृद्दीपप्रकाशतः । अज्ञना विव्यथेज्त्यथ कः कोध्यमिति चादिनी ॥१७२।॥ 
सखीं चसन्तमालाश्न सुप्तां पाण्वे व्यनिद्वयत्‌ । कुशलोत्थाय सा तस्याश्वकार भयनाशनम्‌ ॥१०३१॥ 
ततः प्रहसितो<स्मीति गदित्वाइसौ नमस्कृतिम्‌ । प्रयुज्याकथयत्तस्मे पवनक्षयमागतम्‌ ॥9५४॥| 
ततः स्वप्नसमं श्र॒त्वा प्राणनाथस्य सागममस्‌ । ऊचे प्रहसितं ठीनमिर्द गदूगठया गिरा ॥$७७॥ 
कि माँ प्रहसितापुण्यां हससि प्रियवर्जितास्‌ | नन्नु कमंमिरेवाहं हसितातिमछीमसेः ॥१७६॥ 

प्रियेण परिभूतेति विदित्वा वद केन नो । परिभृत्तास्मि निर्भाग्या दु.,खावस्थानविग्रहा ॥१५७॥ 
विशेषतस्त्वया कान्तः प्रोत्साह्म क्ररचेतसा । एतामारोपितोथ्वस्थां मम कृच्छूविधायिनीम्‌ ॥१५८॥ 
अथवा भद्र ते को5न्र दोपः कर्मंवशीकृतम्‌ । जगव्सवंमवाप्नोति दुखं वा यदि वा सुखम्‌ ॥१५६॥ 
इति साश्रु वदन्ती तामाव्मनिन्दनतत्पराम्‌ । नत्वा प्रहसितोध्वोचद्‌ दु.खाद्गीकृतमानसः ॥4६०।॥ 
कल्याणि मा भणीरेवं क्षमस्व जनितं सया । आगो विचारश्न्येन पापावष्टव्यचेतसा ॥१६१॥ 
प्राप्तानि विलय॑ नून दुप्कर्माणि तवाघुना । येच प्रेमगुणाक्ृषरे जीवितेशः समागतः ॥4६२५॥ 
अधुनास्मिन्‌ असन्ने ते कि न जात॑ सुखावहम्‌ । नज्ञु चन्द्रेण शर्वर्याः संगमे का न चारुता ॥१६३॥| 





हो गया सो रात्रिके समय इन दोनोका निश्चिन्ततासे समागस हो सके इस करुणासे प्रेरित हो 
कर ही मानो अस्त हो गया था ॥१४६।। तदनन्तर संध्याके प्रकाशकों नष्ट करनेका कारण जो 
अन्धकार उससे युक्त हो कर समस्त संसार श्याम वण हो गया और समस्त पदाथ मात्रस्पशन 
इन्द्रियके द्वारा ही जानने योग्य रह गये ॥१४०। अख्जनासुन्दरीके घर पहुँच कर पवनझ्जय तो 
वाह्म चवरण्डार्में रह गया और प्रहसित उसके पास गया ॥१४१॥ 
तदनन्तर दीपकके सन्द प्रकाशमें उसे सहसा देख कर 'यह कोन है कौन है, ऐसा कहती 
हुईं अज्जनना अत्यधिक भयभीत हुई ॥१४५। उसने पासमें सोई वसनन्‍्तमाछा सखीकों जगाया 
सो उस चतुरने उठकर उसका भय नष्ट किया ॥१५३॥ तत्पश्चात्‌ 'में प्रहुसित हैँ” ऐसा कह कर 
उसने नमस्कार किया ओर पवनंजयके आनेकी सूचना दी ॥१५४।॥ तब वह स्वप्तके समान प्राण- 
नाथके समागमका समाचार सुन गदुगद वाणीसे दीनताके साथ प्रहसितसे कहने छगी कि 
॥१५५॥ हे प्रहसित ! मुझ पुण्यहीना तथा पतित्यक्ष्ताकी हँसी क्यो करते हो ? में तो अपने 
मलिन कर्मसे स्वयं ही हास्यका पात्र हो रही हूँ ॥१५६॥ यह हृदयवल्लभके द्वारा तिरस्कृत है-- 
पतिके द्वारा ठुकराई गई है ऐसा जानकर मुझ अभागिनी एवं दुःखिनीका किसने नही तिरस्कार 
किया है ? ॥१५७॥ खास कर दुप्र चित्तको धारण करने वाले तुम्हींने प्राणनाथको प्रोत्साहित 
कर मुझे अत्यन्त ठु ख देने वाी इस अवस्था तक पहुँचाया है ॥१५८॥ अथवा हे भद्र ! इसमे 
तुम्हारा क्या दोप हे ? क्योकि कर्मके वशीभूत हुआ समस्त संसार दुःख अथवा सुख प्राप्त कर 
रहा है. ॥१०६।॥ इस प्रकार जो अश्रु ढालती हुई कह रही थी तथा अपने आपकी निन्‍्दा करनेमे 
तत्पर थी ऐसी अज्जना झुन्दरीको नमस्कार कर प्रहसित वोछा । उस समय प्रहसितका मन दुःख 
से द्रवीभूत हो रहा था ॥१६०॥ उसने कहा कि हे कल्याणि ! ऐसा सत कहो मुझ निर्विचार 
तथा पापयुक्त चित्तके धारकने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो ॥२६१॥ इस समय 
तुम्हारे दुप्क्म निश्चय ही नष्ट हो गये हैं. क्योंकि प्रेमरूपी गुणसे खिंचा हुआ तुम्हारा हृदय- 
चल्लभ स्वयं आया हे ॥१६श५। अब इसके प्रसन्न रहने पर तुम्हें कौन सी वस्तु सुखदायक नहीं 
होगी १ वॉस्तवमें चन्द्रमाके साथ समागम होने पर राजत्रिमे कौनसी सुन्दरता नहीं आ 
जाती १॥१६१॥ ह 
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ततः चर्ण स्थिता चेदं जगादाअनसुन्दरी । प्रतिनिस्वनवत्येव॑ सख्यनू दितया गिरा ॥१६४॥ 
असभाव्यमिद्‌ भद्र यथा चर्ष जलोज्कितम्‌ । भवत्यप्यथवा काले कल्याणं कर्मचोदितम्‌ ॥१६७॥॥ 
तथास्तु स्वागत तस्य जीवितस्येशितुमंम । अद्य मे फलितः पूवंशुभानुट्ठावपाद॒ुप: ॥१ ६ ६॥ 
वदन्त्यामेवमेतस्यासानन्दस्राप्तचक्षुपि । तत्सख्येवान्तिक नीतस्तस्था; करुणया प्रियः ॥१६७॥। 
प्रस्तसारड्कान्ताक्षी इष्टा त॑ं परमोत्सवम्र | जानुद्दयासकृन्न्यस्तस्लस्तपाणिसरोरुह्ा ॥ १ ६८॥ 
स्तम्भवरत्मंस्ताकाण्डा वेपशुश्रितविग्नहा । शनैरुत्थातुमारव्धा शयनस्था प्रयासिनी ॥१६६॥ 
अथालरुमरूमेतेन देवि क्लेशविधायिना । सश्रमेणेति वचन विमुअ्नन्नम्रतोपसस्‌ ॥१ ७०॥। 
समुत्यितां प्रियां कृच्छादुब्जलि ब॒द्धुसुद्यताम । ग्हीत्वा दुयितः पाणीं शयने सम्लुपाविशत्‌ ॥१७१॥ 
*स्वेदी पाणिरसो तस्याः परम पुछक वहन्‌ । प्रियस्पर्शाम्तेनेव सिक्तो व्यामुश्नदछुरान्‌ ।॥७२॥। 
नत्वा चसनन्‍्तमाला त कृत्वा भाषणमादरात्‌ । साक प्रहसितेनास्थाद्रम्ये कक्तान्तरे सुखम्‌ ॥१७३॥ 
अथानादरतः पूच त्रपसाणः स्वयंक्ृतात्‌ । पवनः कुशल प्रष्डु न प्रावतेत चेतसा ॥१७४॥ 
विलक्तस्तु प्रिये रुष्य सया कर्मानुभावतः । निकार कृतमित्यूचे तत्तणाकुलमानस' ॥१७७॥ 
आद्यसभापणास्सापि वहन्ती नतसाननमस्‌। जगाद मन्दया वाचा निश्चकलाखिलविग्रहा ७६॥ 


सतत: 
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तद्नन्तर अज्जनासुन्दरी क्षण भरके लिए चुप हो रही । उसके बाद उसने सखीके द्वारा 
अनूदित वचनोके द्वारा उत्तर दिया। सखी जो वचन कह रही थी वे अब्ज्जनाकी प्रतिध्वनिके 
समान जान पड़ते थे ॥१६४॥ उसने कहा कि हे भद्र ! जिस प्रकार जलसे रहित वपोका होना 
असम्भव है उसी प्रकार उनका आना भी असम्भव है । अथवा इस समय मेरे किसी शुभ- 
कार्यका उदय हुआ हो जिससे तुम्हारा कहना सम्भव भी हो सकता है ॥१६५॥ अस्तु, यदि 
प्राणनाथ आये हैं तो में उनका स्वागत करती हूँ। मेरा पूर्वोपार्जित पुण्यकर्मरूपी वृक्ष आज 
फलीभूत हुआ है ॥१६६॥ इस प्रकार नेत्रोमे हपके ऑसू भरे हुई अब्जनासुन्दरी यह कह ही 
रही थी कि सखीके समान करुणा प्राणनाथकी उसके समीप ले आई ॥१६७॥ उस समय अज्धना 
शय्यापर बेठी थी । ज्यों ही उसने परम आनन्दके देनेवाले प्राणनाथकोी समीप आते देखा त्योही 
वह उठनेका प्रयास करने छगी। उसके नेत्र भयभीत हरिणके समान सुन्दर थे, वह खड़ी होनेके 
लिए अपने घुटनोपर बार-बार हस्त-कमलछ रखती थी पर वे दुबेछताके कारण नीचे खिसक जाते 
थे। उसकी जॉध खस्भेके समान अकड़ गई थीं और सारा शरीर कॉपने छगा था ॥१६८-१६६॥ 
यह देख पचनञ्जयने अम्रततुल्य निम्न वचन कहे कि हे देवि ! रहने दो, क्लेश उत्पन्न करनेवाले 
इस सम्भ्रससे क्‍या प्रयोजन है ? ॥१७०॥ इतना कहनेपर भी अज्जना बड़े कप्टसे खड़ी होकर 
हाथ जोड़नेका उद्यम करने छगी कि पवनव्जयने उसका हाथ पकड़कर उसे शय्यापर बेठा दिया 
॥१७१॥ अब्जनाका वह हाथ पसीनासे युक्त होगया और रोसाम्व घारण करने छूगा था जिससे 
ऐसा जान पड़ता था मानो पतिके स्पशेरूपी अम्ृतसे सीचा जाकर अछुर द्वी धारण कर रहा था 
॥१७२॥ बसन्‍्तमाछाने पवनव्जयको नमस्कारकर आदरपूर्वेक उसके साथ वातोछाप किया। 
तद्नन्तर बह प्रहसितके साथ एक दूसरे सुन्दर कमरेमे सुखसे वंठ गई ॥१७३॥ 

अथानन्तर चूँकि पवनझ्ञय अपने द्वारा किये हुए अनादरसे लज्जित हो रहा था अतः 
सर्वप्रथम कुशल समाचार पूछनेके लिए वह हृदयसे प्रवृत्त नहीं हो सका ॥१७४॥ तदनन्तर 
लज्जित होते हुए उसने कहा कि हे प्रिये ! मैने कर्मोद्यके श्रभावसे तुम्हारा जो तिरस्कार किया 
है उसे क्षमा करो । यह कहते समय पवनव्जयका मन अत्यन्त आकुल हो रहा था ॥१०५॥ 
अस्जनाका पतिके साथ वातोछाप करनेका प्रथम अवसर था इसलिए वह भी छज्जाके कारण मुख 
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न कश्रिजननितो नाथ त्वया परिसवों मम् | अघुना कुव॑ता स्नेह मनोरथसुदुर्लमस्‌ ॥१७७।। 
त्वत्स्मृति प्रतिबद्ध मे वहन्त्या ननु जीवितस्र्‌ । त्वटायत्तो निकारोडपि महानन्दसमो5भवत्त्‌ ॥१७८॥ 
जथैव सापसाणाया विधाय चिह्रुकेडडुलिम । उतन्नमय्य मु्ख पश्यन्‌ जगाद पवनक्षयः ॥१७६॥ 
देवि सर्वापराधानां विस्झृत्ये तव पादयोः | प्रणाममेष यातो5स्मि प्रसाद परम घज ॥१८०॥१ 
इत्युक्वा स्थापित तेन मूद्धान पादयोः प्रिया । व्वरया करपण््यासुन्नेतु' व्यापताभवत्‌ ॥4८१॥ 
तथावस्थित एवासौ ततोथ्वोचल्ियं बच. । प्रसन्नास्मीति येनाहम्नुथच्छै।मि शिरः प्रिये ॥१८२॥ 
क्षान्तमित्युदितो&थासाबुन्नगव्याद्ञ मुत्तमम्र । चक्रे प्रियासमाश्छेप॑ सुखामीलितकोचनः ॥4 ८३॥। 
आश्लिष्टा दयितस्यथासी तथा गात्रेष्वलीयत । पुनर्वियोगभीतेच “गत्तान्तविंग्रह यथा १ ८०॥। 
आलिड्नविसुक्तायास्तस्याः स्तिमितलोचनम्‌ । झुखं मुक्तनिमेपाभ्यां छोचनाभ्यां पपों प्रियः ॥१ ८७॥ 
पादयो, करयोनम्यां स्तनयोश्रिद्ुकेडलिके । गण्डंयोनेंत्रयोश्रास्याश्व॒स्बन मदनातुरः ॥१ ८ ६।॥। 
घुनः पुनश्चकारासो स्वेदिना पाणिना स्पृशणन्‌ | आप्तसेवा हि सा नून क्रियते वक्त्रजुम्बने ॥१८७॥। 
ततः प्रवुद्धराजीवगर्भच्छुद्समप्रभम् । स पपातव्रधर तस्या विमुश्चन्तमिवास्ततम्‌ ॥१८८॥ 
नीवीविमोचनब्यग्रपाणिसस्य न्रपावती । रोद्धुमेच्छुन्न सा शक्ता पाणिवा वेपथुश्रिता ॥$८६॥ 
नीचा किये थी | उसका सारा शरीर निश्चक था। इसी दिशामें उसने धीरे-धीरे उत्तर दिया 
॥१७६॥ कि हे नाथ ! चूँकि इस समय आप जिसकी मुझे; आशा ही नहीं थी ऐसा दुलेभ रनेह्‌ 
कर रहे हैं इसलिए यही समझना चाहिए कि आपने मेरा कुछ भी तिरस्कार नही किया है. 
॥१७७॥ मैंने अवतक जो जीवन धारण किया है' वह एक आपकी स्मृतिके आश्रय ही धारण किया 
है [इसलिए आपके द्वारा किया हुआ तिरस्कार भी मेरे लिए महान्‌ आनन्द स्वरूप ही 
रहा है ॥१७८॥ 
अथानन्तर ऐसा कहती हुई अव्जनाकी चिघ्ुकपर अँगुली रख उसके मुखको कुछ ऊँचा 
उठाकर उसीकी ओर देखते हुए,पवनञ्जयने कहा कि ॥१७६॥ हे. देवि! समस्त अपराध भूल 
जाओ इसलिए मैं तुम्हारे चरणोमें प्रणाम करता हूँ , परम प्रसन्नताको प्राप्त होओ ॥१८०॥ इतना 
कहकर पवनझयने अपना मस्तक अब्जनाके चरणोमे रख दिया ओर अञ्जना उसे अपने कर- 
कमछोंसे शीघ्र ही उठानेका प्रयत्न करने रूगी ॥१८१॥ परन्तु पवनव्जय उसी दशामे पड़े रहे । 
उन्होंने कहा कि हे श्रिये! जब तुम यह कहोगी 'कि में प्रसन्न हूँ” तभी शिर ऊपर उठाऊँगा 
॥१८२॥ तदनन्तर 'क्षुसा किया? अब्जनाके ऐसा कहते ही पवनअजयने शिर ऊपर उठाकर 
उसका आलिज्लन किया | उस समय उसके दोनो नेत्र सुखसे निमीलित हो रहे थे ॥१८श॥ आहढि- 
झ्वित अज्जना पतिके शरीरमे इस प्रकार छीन हो गई मानो फिरसे वियोग न हो जावे इस भयसे 
शरीरके भीतर ही प्रविष्ट होना चाहती थी ॥१८४॥ पवनब्जयने अवच्जनाको आलिड्डनसे छोड़ा 
तो निश्चक नेत्रोसे युक्त उसके मुखको अपने टिसकाररहित नेत्रोसे देखने छगे ॥१८५॥ तदन- 
न्तर कामसे व्याकुछ हो उन्होंने अ5्जनाके पेरो, हाथो, नासि, स्तन, दाढी, छछाट, कपोछो और 
नेत्रोका चुम्चन किया ॥१८६॥ एक ही बार नहीं, किन्तु पसीनासे युक्त हाथसे स्पशे करते हुए 
उन्होने पुनः उन स्थानोका चुम्बन किया जो ठीक ही हैः क्योकि मुखका चुम्बन करनेके लिए वह 
आप्न सेवा है सो प्रेमीजनोको करना ही पड़ता है ॥१८७॥ तदनन्तर खिले हुए कमढके भीतरी 
दलके समान जिसकी कान्ति थी और मानो जो अम्रत ही छोड़ रहा था ऐसे उसके अधरोष्ठका 
पान किया ॥१८८॥ नीवीकी गॉठ खोलनेके लिए उतावली करनेवाले पवनव्जयके हाथको छज्जा 
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पोढशं पद ्टप 


ततो नितम्बरफलक इृष्ठास्या वसनोज्कितम्‌ । उवाह हृदय वायुर्मनोमूवेगरद्वितम्‌ ॥१६०॥ 

अथ केनापि वेगेन परायत्तीकृतात्मना । गृहीता दुयिता गाढ पवनेनाव्जकोमला ॥१ ६ १॥| 

यथा अवीति वेदश्ध्यं यथाज्ञापयति स्मरः । अनुरागो यथा शिक्ता प्रयच्छुति महोदय: ॥१६२॥ 

तथा तयो रतिः आप्ता दम्पत्योच डिमुत्तमाम्‌ । काले तत्न हि यो भावो नेवाख्यातु' स पायते ॥१ ६३॥ 

स्तनयो.- कुस्भयोरेष जघने चाइ्नोत्तमाम्‌ । आास्फालयन्‌ समारझूढो मनोभवमहागजम्‌ ॥१६४॥। 

तिष्ठ मुद्च गृहाणेति नानाशब्दसमाकुझम । तयोयुदूमिवोदारं रतसासीत्सविश्रमस्‌ ॥१&ण॥। 

अधरमग्रहणे तस्याः पुरुसीत्कारपू्वकम्‌ । प्रविधृतः करो रेजे छूताया इव पहछचः ॥१६ ६॥ 

प्रियद्त्ता नवास्तस्य नखाड्ला जघने बभुः । वेडयजगतीभागे पद्मरागोद्रमा इंच ॥१६७॥। 

तस्याः सेचनकत्व तु जगाम जघनस्थकूम्‌ । निर्मेषमुक्ततन्निष्ठमुकुलीमूतचछ्लुप ॥॥१ ६८॥ 

चलयांनाँ रणत्कारः कछालापसमन्वित' । तठा मनोहरो जज्ञे अ्रमरौधरवोपस ॥॥१६६।॥ 

तस्थास्ते काम्यमानाया नेत्रकेकरतारके । मुकुले दधतु; शोभां चलालीन्दीवरस्थिताम ॥२००॥ 

प्रस्वेदबिन्दुनिकरस्तस्या मुखकुचोद्गत, । स्वच्छमुक्ताफछाकारो रतस्यान्तेज्त्यराजत ॥२० १॥ 

रदगहारुणीभूत॑ साधघर विश्रवी बसी । पछाशवनराजीव समुद्धत्ेककिंशुका ॥२०२॥ 

प्रियभुक्ता तनुस्तस्या ऊह्े कान्तिमनुत्तमाम्‌ । कनकाद्वितटाश्लि.एघधनपड क्तिकृतोपमाम्‌ ॥२०३॥। 
से भरी अब्जना रोकना तो चाहती थी पर उसकां हाथ इतना अधिक कॉप रहा था कि उससे 
वह रोकनेसे समभ्र नहीं हो सकी ॥१८६॥ 

तद्नन्तर वस्खरहित अब्जनाका नितम्बफछूक देखकर पवनञ्जयका हृदय कामके वेग 

से चब्बल हो गया ॥१६०॥ तत्पश्चात्‌ किसी अद्भ्रुत वेगसे जिसकी आत्मा विवश हो रही थी 
ऐसे पचनव्जयने कमलके समान कोसछ अज्जनाको कसकर पकड़ लिया ॥१६१॥ तदनन्तर 
चतुराई जो बात कहती थी, काम जैसी आज्ञा देता था, और बढ़ा हुआ अनुराग जैसी शिक्षा 
देता था वैसी ही उन दोनो? दम्पतियोकी रति-क्रिया उत्तम वृद्धिको श्राप्त हुईं। उस समय उन 
दोनोके मनका जो भाव था वह शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता ॥१६२-१६३॥ परम सुन्दरी 
अग्जनाके स्तन रूपी कलूश तथा नितम्ब-स्थलका आस्फालन करते हुए पवनव्ज्जय कामदेव रूपी 
मदोन्मत्त हाथीपर आरूढ़ थे ॥१६४॥ 'ठहरो?, छोड़ो, 'पकड़ो? आदि नाना शब्दोसे युक्त तथा 
हाव-भाव विश्रमसे भरा उनका रत किसी महायुद्धके समान जान पड़ता था ॥१६५॥ अध- 
रोछको ग्रहण करते समय जोरसे सी-सी करती हुई अब्जना जो हाथ हिछाती थी वह ऐसा 
जान पड़ता था सानो किसी छताका पल्लव ही हिल रहा हो ॥१६६॥ अज्ज्जनाके नितम्ब-स्थऊपर 
'पवनञ्जयने जो नये-नये नख क्षत दिये थे वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो नीलमणिकी भूमिमे पद्म- 
रागमणि ही निकल रहे हो ॥१६७॥ अव्जनाका जघन-स्थल देखते-देखते पवनञ्जयको दृप्ति 
ही नहीं होती थी । वह अपने टिसकाररहित नेत्र उसीपर गड़ाये बेठे थे ॥१६८॥ मधुर आलाप 
से सहित उसकी चूड़ियोकी मनोहर रुनकुन ऐसी जान पड़ती थी सानो अ्रमरोके समूह ही 
गुब्जार कर रहे हो ॥१६६॥ अज्जनाके नेत्रोंके कटाक्ष और पुतलियोँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो 
चद्वछ अ्मरोसे युक्त नीठ कसलोकी शोभा ही धारण कर रद्दी हो ॥२००॥ संभोगके अनन्तर 
अव्जनाके मुख तथा स्तनोके ऊपर जो पसीनोको बूँदोका समूह प्रकट हुआ था बह ऐसा जान 
पढ़ता था मानो स्वच्छ मोतियोका समूह ही हो ॥२०१॥ दन्ताघातके कारण उसका अधरोष्ट 
लाल-लछाल हो गया था | उसे धारण करती हुई वह ऐसी जान पड़ती थी मानो जिसमे एक फ़ूछ 
आया है ऐसे टेसके वनकी पंक्ति ही हो ॥२०२॥ पतिके द्वारा उपश्चक्त अच्जनाका शरीर सुमेरु 
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३६६ पद्मपुर गे 


ततः संग्राप्तक॒त्ये तो समाप्ते सुरतोत्सवे । दम्पती सेवितुं निद्रा! खिन्नदेहाववान्छताम्‌ ॥॥२०४॥॥ 
परस्परगुणध्यानवशसानसयोस्तु सा । ईष्येयेव तयोदेरं कोपात्‌ क्रापि पलछाय्रिता ॥२०५॥ 

ततः प्रियांसदेशस्थदुयितामू धंदेशकम्‌ । कृतान्योन्यभ्रुजाश्लेप॑ परमग्रेमकीलितम्‌ ॥२०६॥ 
महासौरभनिश्वासवासितास्यसरोरुहम्‌ । विकटोरःपरिष्वन्नच क्रित्तस्त नमण्डलम ।२०७॥। 
नरोवन्तरनित्िप्तवनितेकोरुभारकम्‌ । यथेष्टदेशविन्यस्तनानाकारोपधानकम्‌ ॥२०४८॥ 
नागीयमिव तत्कान्तं मिथुन कथमप्यगात्‌ | निद्वां स्पशंसुखाम्भोधिनिमम्नालीनविग्रहम्‌ ॥॥२०६॥ 
जाते मन्दप्रभातेई्थ शयनीयात्समुत्यिता । पार्श्वासन्नस्थिता कान्तसञ्षना पर्यसेचत ॥२१०॥ 
इृष्ठा परिमल देहे स्वस्मिन्‌ साथूत्‌ त्रपावती । प्रमद च परिप्राप्ता चिराहछब्धमनोरथा ॥२११।॥। 
तयोरज्ञातयोरेव यथोचितविधायिनो! । अतीयाय निशानेका क्षणाहशन भीतयोः ॥२१२॥। 
वोहुन्दुकसुरौपम्यं प्राप्योरुभयोस्तदा । इन्द्रियाण्यन्यकारयभ्यः प्राप्तानि विनिवर्ततम्‌ ॥२१३॥। 
अन्यदा सोख्यसभारविस्मृतस्वामिशासनम्‌ । मित्र प्रमादवदुबुद्ध्चा तद्धितध्यानतत्परः ॥२१४॥ 
सुधीवसन्तमालायां प्रविष्टाया कृतध्चनिः । प्रविश्य वासभवन॑ मन्दं प्रहसितोब्वदत्‌ ॥२१७॥ 
सुन्द्रोत्तिष्ट कि शेपे नन्‍्वेप रजनीपतिः । जितस्त्वन्मुखकान्त्येव गतो विच्छायतां परामर ॥२१६॥ 
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पवतके द्वारा आलिद्वित मेघपंक्तिके समान उत्तम कान्तिको धारण कर रहा था ॥२०१।॥ तद्नन्तर 
जिसके समरत काय पृण हो चुके थे ऐसे सुरतोत्सबके समाप्त होनेपर खिन्न शरीरसे युक्त दोनों 
दम्पति निद्रा-सेचनकी इच्छा करने छंगे ॥२०४॥ परन्तु उन दोनोंके मन एक दूसरेके गुणोका 
ध्यान करनेसे निमस्त थे इसलिए निद्रा ईष्योके कारण ही मानो क्रोधघवश कहीं भाग 
गई थी |२०५॥ 

तद्नन्तर जिससे पतिके कन्घेपर वल्लछभाका शिर रक्खा था, जिसमें मुजाओका परस्पर 
आलिड्नन हो रहा था, जो पास्परिक प्रेमसे मानो कीछित था, महासुगन्धित श्वासोच्छासके 
कारण जिसमे मुख-कसलर सुवासित थे, विशाल वचक्ष-स्थलकी चपेटसे जिसमे स्तन-मण्डल चक्रके 
आकार चपढटे हो रहे थे, जिसमे पुरुषकी जॉधोक्रे बीचमें स्लरीकी एक जॉघका भार अवस्थित था 
ओर इच्छित स्थानोमे जहाँ नाना प्रकारके तकिया छगाये गये थे, ऐसी अवस्थामे नागकुमार देव- 
देवियोके युगलके समान वह अब्जना और पवन॒व्जयका युगल किसी तरह निद्राको प्राप्त हुआ | 
उस समय उन दोनोके शरीर स्पशे-जन्य सुखरूपी सागरमे निमग्न होनेसे अत्यन्त 
निश्चक थे ॥२०६-२०६॥ 


अथानन्तर जब कुछ-कुछ प्रभात हुआ तब अच्ज्जना शय्यासे उठकर तथा बगढरमें निकट 
चेठकर पतिकी सेवा करने छगी ॥२१०॥ अपने शरीरमे सम्भोगजन्य सुगन्धि देखकर वह 
लल्नित हो गई और साथ ही चूँकि उसके मनोरथ चिरकाल बाद पूणे हुए थे इसलिए हर्पको भी 
प्राप्त हुई ॥२११॥ इस प्रकार जो पहले एक दूसरेके दशन-सात्रसे भयभीत रहते थे ऐसे उन दम्प- 
तियोकी अज्नातरूपसे यथेच्छ उपभोग करते हुए अनेक रात्रियाँ व्यतीत हो गई ॥२१२५॥ दोदु- 
न्ठुक नामक देवकी उपसाको धारण करनेवाले उन दोनो दम्पतियोकी इन्द्रियाँ उस समय अन्य 
कार्योसे व्यावृत्त होकर परस्पर एक दूसरेकी ओर ही छगी हुई थी ॥२१३॥ हे 

अथानन्तर सुखके सम्भारसे जिसने स्वामीका आदेश भ्रुद्मा दिया था ऐसे मित्रको प्रमादी 
जान उसके हितका चिन्तन करनेमे तत्पर रहनेवाला बुद्धिमान्‌ प्रहसित मित्र वसनन्‍्तमाछाके 
प्रवेश करनेपर आवाज देता हुआ महलके भीतर प्रवेश कर धीरे-धीरे बोला ॥२१७-२१४॥ कि 
हे सुन्दर ! उठो, क्यो शयन कर रहे हो ? जान पढ़ता है कि मानो तुम्हारे मुखकी कान्तिसे 


१. वक्रिंत ख०, ज०। २. कुनूहलधारिदेवसदशम्‌ | ३. न ल्वेष म० | 
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इति वाधास्य जातोञ्सो प्रवोधे श्लथविग्नह. । कृचा विजुम्भणं निद्वाशेपांसरणनिरीक्षण: ॥२१७]। 
श्रवर्ण वामतजन्या कण्ड्यन्मुकुछेक्षण. । संकोच्य दक्षिण वाहु निश्िपञ्ञनितस्वरस्‌ ॥२१८॥ 
कान्‍्तायां निदधन्नेत्रे त्रपाविनतचक्षुपि | एहीति निगदन्सित्रमुत्तस्थी पवनअषयः ॥२१६॥ 

कृत्वा स्मितमथाएच्छुच 'घुखरात्नि कृतस्सितम्‌ । एच्छुन्त रात्रिकुशरू तद्देदी तन्निवेदनम्‌ २२०॥॥ 
निवेश्य तत्मियोद्दिष्टे समासन्‍्ने सुखासने । सुहृदेन जगादैव नयशास्त्रविशारदु, ॥२२१॥ 

उत्तिष्ठ मित्र गच्छावः साम्प्रतं बहवो गता; । दिवसास्ते प्रसक्तस्य प्रियासन्मानकर्मणि ॥२२२॥ 
यावत्कश्रिन्न जानाति प्रत्यागमनसावयो: । गसन युज्यत्ते तावदन्यथा लज्जनं भवेत्‌ ॥२२३॥ 
तिष्टत्युदीज्षमाणश्र रथनूपुरकस्तव । नृप, कैन्नरगीतश्व यियासु* स्वामिनोडन्तिकम्‌ ॥२२४॥ 
मन्त्रिणश्न किकाजस्र परृच्छ॒त्यादरसंगतः । पचनो वत्तते क्वेति “मरुत्वमखसूदनः ॥२२५७॥। 

डउपायो गमनस्यायं सय्रा विरचितस्तव । दयितासद्न मस्तस्मादिदानीं तत्र तव्यज्यतास्‌ ॥२२६॥ 
भाज्ञेयं करणीया ते स्वामिनो जनकस्य च । क्षेमादागत्य सतत दयितां सानयिप्यति ॥२२७॥ 
एवं करोमि साधूक्त सुहृदेत्यभिधाय सः । कृत्वा तचुगत कम सन्निधापितमसड्लूम्‌ ॥२२८॥ 
रहस्थालिज्जय दयितां चुम्बित्वा स्फुरिताधरम्‌ । जगाद देवि माकार्पीरुद्ेगं व्वं घजाम्यहम्‌ ॥२२४९॥ 
अचिरेणेव क्रालेन विधाय स्वामिशासनम्‌ । आगमिष्यासि निद्धंत्या, तिप्ठेति मधुरस्वर' ॥२३०॥ 





पराजित होकर ही यह चन्द्रमा अत्यन्त निष्प्रभताको प्राप्त हुआ है ॥२१६॥ मित्रके यह चचन 
सुनते ही पवनञ्जय जाग उठा । उस ससय उसका शरीर शिथिछ था, निद्राके शेष रहनेसे उसके 
नेत्र छाछ थे तथा जमुहाई आ रही थी ॥२१७॥ उसने नेत्र बन्द किये ही वाम हस्तकी त्जनी 
नामा अहुलछीसे कान खुजाया तथा दाहिनी झ्ुजाको पहले सक्लेचकर फिर जोरसे फैलछाया जिससे 
चटाकका शब्द हुआ ॥२१८॥ तद्नन्तर छज्जासे जिसके नेत्र नीचे हो रहे थे ऐसे कान्ताके मुख 
पर दृष्टि डाछता हुआ पवनवञ्जय आओ मित्र! ऐसा कहता हुआ शय्यासे उठ खड़ा हुआ 
॥२१६॥ तद्नन्तर प्रहसितने हँसकर पूछा कि रात्रि सुखसे व्यतीत हुई ? इसके उत्तरसे पवन- 
व्जयने भी हँसते हुए प्रहसितसे पूछा कि तुम्हारी भी रात्रि कुशछतासे बीती ? इस प्रकार 
वार्ताछापके अनन्तर समस्त वृत्तान्तकों जाननेवाला एवं नीतिशाद्धका पण्डित प्रहसित अज्जना 
के हारा बतछाये हुए निकटवर्त्ती सुखासनपर बेठकर पवन5जयसे इस भश्रकार बोला कि हे मित्र ! 
उठो, अब चले, प्रियाके सम्मान-कार्यमे छगे हुए आपके बहुत दिन निकछू गये ॥२२०-श२२॥ 
जब तक हम छलोगॉंका वापिस आना कोई जान नहीं पाता है तव॒ तक चला जाना ठीक है 
अन्यथा छज्जाकी बात हो जावेगी ॥२२३॥ तुम्हारा सेनापति रथनू पुरक तथा स्वामीके समीप 
जानेका इच्छुक राजा कैन्नरगीत तुम्हारी अतीज्ञा करते हुए ठहरे है ॥२९७॥ आदरसे भरा रावण 
निरन्तर सन्त्रियोसे पूछता रहता है. कि पवनञ्जय कहा है ? ॥२२५॥ मैंने तुम्हारे जानेका 
यह उपाय रचा था सो इस समय वल्लसाका समागम छोड़ दिया जाय ॥२२६॥ तुम्हें स्वामी 
रावण और पिता प्रह छादकी यह आज्ञा माननी चाहिए। तद्नन्तर कुशछतापूर्वक वापिस 
आकर निरन्तर बल्लभाका सम्मान करते रहना ॥२२७॥ 

इसके उत्तरमे पवनव्जयने कहा कि हे मित्र ! ऐसा ही करता हूँ तुमने वहुत ठीक कहा है। 
ऐसा कहकर उसने मद्गलाचारपूर्वक शरीरसस्वन्धी क्रियाएँ की ॥२२८॥ एकान्तमे वल्लमाका 
आलिड्गडन किया, उसके फड़कते हुए अधरोप्तका चुम्बन किया और कहा कि हे देचि ! तुस उद्देग 
नहीं करना, में जाता हूँ और शीघ्र ही स्वामीकी आज्ञाका पालूनकर वापिस आ जाऊेँगा। तुम 


१, प्रबुध्य | २. सुखरात्रिकृतस्मितम्‌ म० | ३. तन्निवेटिनम्‌ ब० | ४. प्रच्छुन््यादर म० | ४. रावणः | 
६. सतोषेण 
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ततों विरहतो भीता तद्दकत्रगवलछोचना । कृत्वा करयुगाम्भोजां जगादाक्षनसुन्दरी ॥२३१।॥। 
आरयपुत्रतुमत्यस्मि भवता कृतसगमा । ततस्त्वद्विरहे गर्भो ममावाच्यों. भविष्यति ॥२३२॥ 
तस्मान्निवेध गच्छ त्व गुरुभ्यो गर्भसंभवम्‌ । क्षेमाय दीर्घदर्शित्व करुपते प्राणधारिणाम्‌ ॥२३३॥ 
एव्मुक्तो जगादासौ देवि पू् त्वया बिना ) निष्क्रान्तो निश्चितो गेहाद्‌ गुरूणां सन्निधावहम्‌ ॥२३४॥ 
अघुना गमन तेभ्यस्तदर्थ गदितु' अपे । चित्रचेष्ट च विज्ञाय मां जनः स्मेरतां बजेत्‌ ॥२३०॥ 
तस्माद्यावदय गर्भस्तव नेति प्रकाशताम्‌ । तावदेवान्नजिपष्यामि मा बाजीर्विमनस्कताम्‌ ॥२३६॥। 

इम प्रमादनोदा्थ मन्नामकृतलक्षणम्‌ । गृहाण चलूय भद्दे शान्तिस्तेडइतो भविष्यति ॥२३७॥॥ 
इत्युकत्वा वलय द॒त्वा सान्त्वयित्वा मुहुः प्रियाम्‌ । उक्त्वा वसन्तमालाद्व तद॒र्थ समुपासनम्‌ ॥२३८॥। 
रतव्यतिकरच्छिन्नहारमसुक्ताफलाचितात्‌ । पुष्पगन्धपरागोरुसोरभाकृष्टपट पदात्‌ ॥२३६॥ 
तरब्विप्रच्छुदपटाद दुग्धाव्धिद्वीपसन्निभात्‌ । शयनीयात्‌ समुत्तस्थी प्रियावस्थितमानसः ॥२४०॥ 
मद्नलध्वसभीत्या च प्रिया साश्रनेन्रया । अदृष्टिगोचरं दृष्टः समित्रो घियदुद्ययों ॥२४१॥ 


पृथिवीच्छन्द्‌: 
कदाचिठिह जायते स्वकृतकर्मपाकोदयात्‌ 
सुखं जगति सगमादमिमतस्य सद्दस्तुनः । 
कदाचिद॒पि सभवत्यसुभ्ठतामसौख्य॑ परं 
भवे भवति न स्थितिः समग्रुणा यत. सब्वदा ॥२४२॥ 





सुखसे रहो । पवनवञ्जयने यह शब्द बढ़ी मधुर आवाजसे कहे थे ॥२२६-२३०॥ तदनन्तर जो 
विरहसे भयभीत थी तथा जिसके नेत्र पवचनञजयके मुखपर छग रहे थे ऐसी अच्जनासुन्द्री 
दोनों हस्तकमल जोड़कर बोली कि हे आये पुत्र ! ऋतु कालके वाद ही मैने आपके साथ समागम 
किया हे इसलिए यदि मेरे गर्भ रह गया तो वह आपके विरह-कालमे निनन्‍्दाका पात्र होगा 
॥२३१-२३२॥ अतः आप गुरुजनोको गर्भ सम्भवताकी सूचना देकर जाइए। दीघदर्शिता 
मनुष्योके कल्याणका कारण है ॥२३३॥ 
अव्जनाके ऐसा कहनेपर पवनजझ्ञयने कहा कि हे देवि ! में पहले गुरुजनोके समीप तुम्हारे 
बिना घरसे निकछा था और ऐसा ही सबको निश्चय है । इसलिए इस समय उनके पास जाने और 
यह सब समाचार कहनेसे मुझे छज्जा आती है। इसकी चेष्टाएँ विचित्र है ऐसा जानकर छोग 
मेरी हँसी करेगे । [९३४-२३५॥ अतः जबतक तुम्हारा यह गये प्रकट नहीं हो पाता है तबतक 
मैं वापिस आ जाऊँगा | विपाद मत करो ॥२३६॥ हे भद्रे ! प्रमाद दूर करनेके लिए मे रे नामसे 
चिह्नित यह कड़ा छे लो इसमे तुम्हें शान्ति रहेगी ॥३१७॥| ऐसा कहकर, कड़ा देकर, वार-बार 
सान्त्वना देकर और वसन्‍्तमालछाकों ठीक-ठीक सेवा करनेका आदेश देकर पवनञ्जय शब्यासे 
उठा | उस समय उसकी वह शय्या सुरतकालीन सम्मदसे टूटे हुए हारके मोतियोसे व्याप्त थी, 
फूछोकी सुगन्धित पराग सम्बन्धी भारी सुगन्धिसे भों रे खिचकर उसपर इकट्ठे हो रहे थे, उसके 
ऊपर विछा हुआ चदर छहरा रहा था, और वह क्षीरसमुद्रके मध्यमे स्थित क्षीर दीपके समान 
जान पड़ती थी | पचनञ्ज्य उठा तो सही पर उसका मन अपनी प्रियामे ही छग रहा था ॥२१८- 
२४०॥ प्रथ्वीपर अश्रु गिरनेसे कहीं मद्जछाचारमे वाधा न आ जाय इस भयसे अब्ज्जनाने अपने 
अश्नु नेत्रोमें ही समेटकर रकखे थे और इसलिए जाते समय वह पवनज्ञयकों आँख खोलकर 
नहीं देख सकती थी फिर भी मित्रके साथ वह आकाशकी ओर डड़ गया ॥२४१॥ 
गौतमसस्वासी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि इस संसारमें प्राणियोको कभी तो अपने पूर्वों- 


१, न्मत्स्मिन्‌ म० | २. निन्दनीयः | ३. कल्प्यते प्राणघारणम्‌ म० | 
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अथापि जननाससत्यविरतं सुर्ख प्राणिनां 
मखतेरविरतो भवेज्ननु तथाप्यमुन्नासुखम्‌ । 
रे ततो भजत भो जनाः सततभूरिसौख्यावह 
' भवासुखतमसश्छिदं जिनवरोक्तध्र्म रविम्‌ २४३॥। 


इत्या्े रविषेशाचायग्रोवतते पद्मचरिते पवनाअनासंभोगामिधान 
नाम पोडश पर्व ॥१६॥ 


_-7 
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पार्जित पुण्य-कर्मके उदयसे इष्ट वस्तुका समागम होनेसे सुख होंता है. और कभी पाप कर्मके 
उदयसे परम दुःख प्राप्त होता है क्योकि इस संसारसे सदा किसीकी स्थिति एक-सी नहीं रहती 
॥२४श५॥ फिर भी धससके प्रसादसे कितने ही जीबोंको जन्मसे लेकर मरण-पर्यन्त निरन्तर सुख 
प्राप्त होता रहता है और मरनके बाद परलोकमे भी उन्हें सुख मिलता रहता है। इसलिए हे 
भव्य जीवो ! निरन्तर अत्यधिक सुख देनेवाले एवं संसारके दुःखरूपी अन्धकारको छेद्नेवाले 
जिननद्रोक्त धर्मरूपी सूयंकी सेवा करो ॥२४३॥ 


इस गकार आप॑ नामसे ग्रपिद् रविषेणाचार्य विरचित पद्मचरित्ें पवनम्जय,ओऔर 
अब्जनाके संभोगका वर्णन करनेवाला सोलह॒वों पे समाप्त हुआ ॥7६॥ 











2, मवेत्तनु म० । २. जनः मं० | 
है 0 


सप्तदशं पवे 


कियत्यपि प्रयाते5्य काले गर्भस्य सूचकाः । विशेषाः प्रादुरभवन्महेन्द्रतनयातनों ॥१॥ 

इयाय पाण्डुतां छाया यशसेव हनूमतः । गतिम॑न्दतरत्वं च मत्तदिग्नागविश्रमा ॥२॥ 
स्तनावच्युन्नतिं प्राप्ती श्यामलीभूतचूचुकौ । आलस्याद्‌ असमुत्केप चकार विपये गिरः ॥३॥ 
तत्तस्तां रूच्षणेरेमिः श्न्नूर्विज्ञाय गर्भिणीम्‌ । पश्रच्छु तव केनेद कत॑ कर्मेत्यसू यिका ॥॥४॥ 

साक्षलि सा प्रणम्योचे निखिल पूवंचेश्टितम्‌ । प्रतिपिद्धापि कान्तेन गतिमन्यासविन्दती ॥ण।। 
ततः केतुमती क्रद्धा जगादेति सुनिष्ठुरम्‌ । वाणीभिग्रावदेहामिस्ताडयन्तीव यथघ्टिभिः ॥5॥॥ 

यो न व्वत्सदश पापे हृष्टरसाकारमिच्छुति । शब्द वा श्रवणे कतुमतिद्देपपरायणः ॥७॥॥ 

स्‌ कर्थ स्वजनापृच्छां कृत्वा गेहाद्विनिगंतः- भर्वेत्या संगम धीरः कुर्बीत विगतत्रपे ॥८॥ 

धिक्‌ त्वां पापां शशाझ्राशशुअसन्तानदूषिणीम्‌ । आचरन्तों क्रियामेतां छोकह्वितयनिन्दिताम्र ॥8॥ 
सखी वसन्‍्तमाला ते साध्वीमेतां मत्तिं दृदी। वेश्यायाः कुछटानां कि कुवन्ति परिचारिकाः ॥३०॥। 
दर्शितेषपि तदा तस्मिन्कटके ऋरमानसा | प्रतीया न सा श्वैश्रृश्चुकोपात्यन्तसुग्रवाक्‌ ॥३१॥ 


बा 





अथानन्तर' कितना ही समय बीतने पर राजा महेन्द्रकी पुत्री अच्जनाके शरीरमे गर्भको 
सूचित करने वाले विशेष चिह्न श्रकट हुए ॥१॥॥ उसकी कानिति सफदीकों भ्राप्त हो गई सो मानो 
गर्भमें स्थित हलुमानके यशसे हो प्राप्त हुई थी। मदोन्मत्त दिग्गजके समान विश्रमसे भरी 
उसकी मनन्‍्द चाल और भी अधिक मन्दः हो गई ॥२॥ जिनका अग्रभाग श्यामलू पड़ गया था 
ऐसे स्तन अत्यन्त उन्नत हो गये और आहुस्यके कारण वह जहाँ बात करना आवश्यक था वहाँ 
केवल भोंह ऊपर उठाकर संकेत करने छगी ॥३॥ तदनन्तर इन छक्षणोसे उसे गर्भवती जान 
ईष्योसे भरी सासने उससे पूछा कि तेरे साथ यह काय किसने किया है ? ॥७॥ इसके उत्तरमें 
अंजनाने हाथ जोड़ प्रणाम कर पहलेका समस्त वृत्तान्त कह सुनाया! यद्यपि पवनंजयने यह 
वृत्तान्च प्रकट करने के लिए उसे मना कर दिया था तथापि जब डसने कोई दूसरा उपाय नहीं 
देखा तव विवश हो संकोच छोड़ सव समाचार प्रकट कर दिया ॥४५॥ 


तदनन्तर केतुमतीने कुपित होकर बड़ी निष्ठुरताके साथ पत्थर जैसी कठोर वाणीमे उससे 
कहा | जव केतुमती अंजनासे कठोर शब्द बोल रही थी तब ऐसा जान पढ़ता था मानो वह 
लाठियोसे उसे ताढ़ित कर रही थी ॥६॥ उसने कहा कि अरी पापिन्‌ ! अत्यन्त छोषसे भरा 
होनेके कारण जो तुक जेसा आकार भी नहीं देखना चाहता और तेरा शब्द भी कानमे नहीं 
पड़ने देना चाहता वह धीर-बीर पवनझ्ञय तो आत्मीय जनोसे पूछकर घरसे बाहर गया हुआ 
है। हे निलजे | वह तेरे साथ समागम कैसे कर सकता है ? ॥७-८॥ चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
उज्ज्वछ संतानको दूपित करने वाली तथा दोनों छोकोमे निन्द्नीय इस क्रियाको करनेबाली तुझ 
पापिन्नको धिक्कार है ॥६।| जान पड़ता है कि सखी वसनन्‍्तसाछाने ही तेरे लिए यह उत्तम 
बुद्धि दी है सो ठीक ही है क्योकि वेश्या और कुछटा स्तियोकी सेविकाएँ इसके सिवाय करती ही 
क्या हैं ॥१०॥ उस ससय अखज्जनाने यद्यपि पवनझ्लयका दिया कढ़ा भी दिखाया पर उस 
दुप हृदयाने उसका विश्वास नहीं किया | विश्वास तो दूर रहा तीक्ण शब्द कहती हुई अत्यन्त 


१, मतिर्मन्द म० | २, मतिर्टिग्नाग म० | ३ 


» विपयो गरिरः म० | ४. भवत्या म० । ५. वेश्या वा | - 
६, परिचारिका म० | ७, श्वश्रुकोपात्यन्त म० | ही 


सप्तदश पच ३७ पं 


इत्युक्ता ऋरनामान क्रूरमाहूय किट्टरम । कृतप्रणाममित्यूचे कोपारुणनिरीक्षणा ॥१२॥ 

अयि क््राश नीख्वेमां महेन्द्रसुरगोचरम्‌ । यानेन सहितां सख्या नित्तिप्येहि निरन्तरम ॥4१॥ 
ततस्तद्नचनादेवां पंधुवेषथुविग्रदहांम । महापवननिधूतां ऊतामिव निराश्रयास्‌ ॥१४॥ 
ध्यायन्तीमाकुल भूरिदुःखमागामि निष्प्रभाम्‌ | विलछीनमिव विश्रा्णां हृदय दुःखवद्धिना ॥१७॥। 
भीत्या निरुत्तरीभूतां-सेखीनिहितलोचनाम्‌ । निन्‍दुन्तीसशुभ कर्म मनसा पुनरुढ़्तम्‌ ॥१ ह॥ 
अश्रुधारां विम्ुश्नन्ती शलाकां स्फटिकीसिव । स्तनमध्ये क्षणं न्‍्यस्तपयन्तामनवस्थिताम्‌ ॥१७॥ 
सख्या सम॑ समारोप्य यान तत्कमंदतक्तिणः । क्ररः प्रववृते गन्तु महेन्द्रगगर प्रति ॥१४८ा॥। 

दिनानते तत्पुरस्यान्तं सप्राप्योचाच सुन्द्रीम्‌ । एवं मधुरया वाचा क्र. कृतनमस्क्ृतिः ॥$ ६॥ 
स्वामिनीशासनाहइेवि कृतमेतन्मया तव । दुःखस्य कारण कम ततो न क्रोद्छुमहसि ॥२०॥ 
एवमुक्‍त्वावतायतां यानाव्सख्या समन्विताम्‌ । स्वामिन्ये ब्रुतमागत्य क्ृतामाज्ञा न्‍्यवेद्यत्‌ ॥२ १॥ 
ततो&क्षनां समालोक्य-दुःखभारादिवोत्तमास्‌ । मन्दीभृतप्रभाचक्रो' रविरस्तमुपागमत्‌ ॥२२॥ 
लोचनच्छाययेवास्या रोदनात्यन्तशोणया । रवि त्राणाय पश्यन्त्या;” पश्चिमाशारुणाउभवत्‌ ॥२8॥। 
ततस्तदूदुःखतो मुक्तेर्वाष्पिरिव घनैरलम्‌ । दिग्मिनिरन्तर चक्रे श्यासल नमसस्तलूम ॥२४॥ 
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कुपित हो उठी ॥११॥ उसने उसी समय क्रूर नामधारी दुष्ट सेबकको घुलाया। सेबकने आकर 
उसे प्रणाम किया | तदनन्तर क्रोधसे जिसके नेत्र छाछ हो रदे थे ऐसी केतुमतीने सेवकसे कहा 
कि हे क्र! तू सखीके साथ इस अब्ज्जनाको शीघ्र ही छे जाकर राजा महेन्द्रके नगरके समीप 
छोड़कर बिना किसी विलम्बके वापिस आ जा ॥१२-१३१॥ 

तद्नन्तर आज्ञा पालनमे तत्पर रहनेवाला क्र केतुमतीके वचन घुन अद्लनाको वसन्त- 
मालाके साथ गाड़ीपर सवारकर राजा महेन्द्रके नगरकी ओर चला। उस समय अज्ज्जनाका 
शरीर भयसे अत्यन्त कम्पित हो रहा था, वह प्रचण्ड वायुके द्वारा ककफ्ोरकर नीचे गिराई 
हुई निराश्रय छताके समान जान पड़ती थी, आगामी कालमें प्राप्त होनेवाले भारी दुःखका वह 
बड़ी व्याकुछतासे चिन्तन कर रही थी, उसका हृदय दुःखरूपी अग्निसे मानो पिघलछ गया था; 
भयके कारण चह निरुत्तर थी, सखी वसनन्‍्तमालछापर उसके नेत्र छंग रहे थे, वह पुन. उदयसे आये 
अशुभ कर्की मन-ही-सन निन्‍्दा कर रही थी, और जिसका एक छोर स्तनोके वीचमे रखा 
हुआ था ऐसी स्फटिककी चम्वछ शछाकाके समान ऑसुओकी धारा छोड़ रही थी ॥१४-१८॥ 


- तद्नन्तर जब दिन समाप्त होनेकी आया तब क्रर राजा महेन्द्रके नगरके समीप पहुँचा । 
वहाँ पहुँचकर उसने अव्ग्जना सुन्दरीको नमस्कार कर निम्नाछ्लित मधुर वचन कहे ॥१६॥ उसने 
कहा कि हें देवि ! मैने तुम्हारे लिए ढुःख देनेवाला यह कार्य स्वामिनीकी आज्ञासे किया है 
अतः मुझपर क्रोध करना योग्य नहीं है. ॥२०॥ ऐसा कहकर उसने सखीसहित अंजनाको गाड़ीसे 
उतारकर तथा शीघ्र ही वापिस आकर स्वामिनीके लिए सूचित कर किया कि सै आपकी आशज्ञाका 
पालन कर चुका ॥२१॥ तदनन्तर उत्तम नारी अवच्जनाको देखकर ही मानो दु.खके भारसे जिसका 
प्रभामण्डलछ फीका पड़ गया था ऐसा सूर्य अस्त हो गया ॥२९॥ पश्चिम दिशा छाल हो गई सो 
ऐसा जान पड़ता था सानो अब्ज्जना सुन्द्री, निरन्तर रोती रहनेके कारण अत्यन्त छाल दिखनेवाले 
नेत्रोसे रक्षा करनेके उद्देयसे सूयंकी ओर देख रही थी सो उन्हीकी छालीसे छाल हो. गई थी 
॥२१॥ तद्नन्तर दिशाओंने आकाशको श्यामलू कर दिया सो ऐसा जान पड़ता था मानो 
अज्जनाके दु'खसे दु.खी होकर उन्होने अत्यधिक वाष्प ही छोड़े थे, उन्हींसे आकाश श््यामल 
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१. शलाका म० | शिलाड्ला ख० । २. ततोडल्ञना म०। ३. प्रभाचक्रवि म० | ४. रवित्राणाब म० | 
४ पश्यन्त्या म०। ६ दुःखितो म०। हे 


३७२ पश्मपुराणे 


तद्‌दुःखादिव संप्राप्ता “दुःख संघातकारिणः । कुलायेष्वाकुलाश्रक्रवेयः कोलाहल परम ॥२०॥॥ 
ततो दुःखमविज्ञाय सा छुदादिसमुद्धवम्र | अभ्याख्यानमहादुःखसागरप्लवकारिणी ॥२६॥ 
भीतास्तवंदनं साश्र कुबेती परिदेवनम्‌ । सख्या विरचिते तस्थी 'पललव संस्तरेड्षना ॥२७॥। 

न तस्या नयने निद्वा तस्यां रात्रावदीकत । दाह्यदिव भय प्राप्ता संततोष्णाश्रुसंभवात्‌ ॥२८।॥। 
पाणिसंवाहनात्‌ सख्या विनिधृंतपरिश्रमा । सान्त््यमाना निशां निन्‍ये कृच्छेणासी “समंसमम ॥२४॥ 
ततो दीर्घोष्णनिश्वासनितान्तम्लानपल्छवम्‌ । प्रमाते शयनं त्यक्वा नानाशझतिविक्लवा ॥३०॥ 
कृतानुग़मना सख्या छाययेवानुकूलया । “ऐत्पितुमन्दिरद्वारं सकृपं वीक्षिता जनेः ॥३१॥ 
ततस्तत्मविशन्ती सा निरुद्धा द्वाररक्षिणा । प्राप्ता रुपान्तरं हुःखादविज्ञाता, व्यवस्थिता ॥३२॥। 
ततो निखिलमेतस्याः सख्या कृतनिवेदितम्‌। विज्ञाय स्थापयित्वान्य॑ नरं द्वारे ससंश्रमः ॥३ शा! 
गत्वा शिक्ाकवाटाख्यो द्वारपालः कृतानतिः । सुतागरं महीपाणिरुपांश्वीशं व्यजिज्ञपत्‌ ॥३४॥ 
वतः प्रसन्नकीरत्यीख्य॑ महेन्द्र: पाश्वेंगं सुतम्‌ | आाज्ञापयन्‌ महाभूत्या तस्याः शीघ्र प्रवेशनम्र ॥३५॥ 
पुरस्य क्रियतां शोभा साधन परिसज्ज्यताम्‌ । स्वयं प्रवेशयामीति पुनरूचे नराधिपः ॥३६॥ 
जगादासौ ततस्तस्मे द्वारपालो यथास्थितम्‌ । सुतायाश्ररित कृत्वा बदने पाणिपहछवम्‌ ॥३े७॥। 





बी 


हो गया था ॥२४॥ घोसलोमें इकट्ठे होनेवाले पत्ती बड़ी आकुछतासे अत्यधिक कफोछाहछ करने 
छगे सो ऐसा माह्म होता था मानो अब्जनाके दुःखसे दुःखी होकर ही वे चिल्ला रहे हों ॥२५॥ 
तद्नन्तर वह अज्जना भूख-प्यास आदिसे उत्पन्न होनेवाछा दुःख तो भूल गई और अपवाद- 
जन्य महादुःखरूपी सागरमे उतराने छगी ॥२६॥ वह भयभीत होनेके कारण जोरसे तो नहीं 
चिल्लाती थी पर मुखके भीवर-ही-भीतर अश्रु ढालती हुई विछाप कर रही थी | तत्पश्चात्‌ सखीने 
वृक्तोके पल्छचोसे एक आसन वनाया सो चह उसीपर बैठ गई ॥२७॥ उस रात्रिमे अज्लनाके 
नेत्रोमें निद्रा नहीं आई सो ऐसा जान पड़ता था मानो निरन्तर निकलनेवाले उष्ण ऑसुओसे 
समुत्पन्न दाहसे डरकर ही नहीं आई थी ॥२८॥ सखीने हाथसे दावकर जिसकी थकावट दूर कर 
दी थी तथा जिसे निरन्तर सान्त्वना दी थी ऐसी अज्जनाने बड़े कष्टके साथ पृण रात्रि बितायी 
अथवा समा समां निशां कच्छेण नित्ये” एक वर्षके समान रात्रि बढ़े कष्टले व्यतीत की ॥२६॥ 


तद्नन्तर प्रभात हुआ सो छम्बी और गरम-गरम सॉसोंसे जिसके पल्छव अत्यन्त मुरका 
गये थे ऐसी शय्या छोड़कर अज्जना पिताके महलछके द्वारपर पहुँची। छायाकी तरह अनुकूछ 
चलनेवाली सखी उसके पीछे-पीछे चछ रही थी और छोग उसे दयाभरी दृष्टिसे देख रहे 
थ्रे |३०-३१॥ दुःखके कारण अज्लनाका रूप बदछ गया था सो द्वारपालकी पहिचानमें नहीं 
आयी। अतः द्वारमे प्रवेश करते समय उसने उसे रोक दिया। जिससे वह वहीं खड़ी हो गई॥रशेश। 
तद॒नन्तर सखीने सव समाचार सुनाया सो उसे जानकर शिलछाकपाट नामका द्वारपारू द्वारपर 
किसी दूसरे मनुष्यको खड़ाकर भीतर गया और राजाकों नमस्कार कर हाथसे प्रथिवीको छूता 
हुआ एकान्तसे पुत्रीके आनेका समाचार कहने छगा ॥३३-३४। तत्पश्चात्‌ राजा महेन्द्रने समीपमे 
चेठे हुए प्रसन्नकीर्ति नामक पुत्रको आज्ञा दी कि पुत्नीका बढ़े वैभवके साथ शीघ्र ही प्रवेश 
कराओ ॥३५॥ तद्नन्तर राजाने फिर कहा कि नगरकी शोभा करायी जाय तथा सेना सजायी 
जाय मैं स्वयं ही पुत्रीका प्रवेश कराऊँगा ॥३६॥ तत्पश्चात्‌ द्वारपालने पुत्नीका जैसा चरित्र सुन 
रक्‍खा था वैसा मुँहपर हाथ छगाकर राजाके लिए कह सुनाया ॥३७॥ 





_ २, दुःखसबात म०, व० | २ पल्लवे म०। ३, सान्वमाना म० | ४, समा समम्र्‌ म०, ब०; ज० | 
कऋच्छेण सम साक॑ समा पूर्णा निशां निन्‍्ये | ५. अगच्छुत्‌ | ६. -भविज्ञाता व्यवस्थिती ब० | ७. न्यन्नरं म०। 
८. प्रसन्नकीतारुयं म॒० | ६, परिसजताम्‌ म० | 





सप्तदर्श पत्र ३७३ 


ततः श्रव्वा त्रपाहेतु पिता तस्या विचेश्टितम्‌ । प्रसन्नकीर्ति मित्यूचे परम कोपमागतः ॥रे८ा। 
निर्वास्यतां पुरादस्मादरं सा पापकारिणी । थस्या मे चरित श्र॒त्वा बच्नेणेव्राहते श्रत्ती ॥३६॥ 

ततो नाम्ना सहोत्साहः सामन्तोष्स्यातिवरकूमः । जगाद नाथ नो कतुमेव कतुमिमां प्रति ॥४०॥ 
वसनन्‍्तमालया ख्यात यथास्मे द्वाररक्षिणि | एवमेव न थुक्ता तु विचिकित्सा' विकारणा॥8१॥ 
श्वश्रु: केतुमती करा लौकिकश्रुतिभाविता । अत्यन्तमविचारास्था बिना दोपात्क्ृतोज्मंता ॥४२॥ 
क्ररयेय यथा त्यक्ता कल्याणाचारतत्परा | भवतापि विनिद्धूता शरणं क प्रपद्यताम ॥४३॥ 
व्याप्रदृष्टमगीवेय म्ुग्धास्या त्रासमागता । श्वश्रुतस्त्वां महाकच्तसम॑ शरणसागता ॥४४॥ 

सेय निदाधसूर्याशुसतापादिव दु-खिता । महातरूपमं बाला विदित्वा त्वां समागता ॥४५॥ 
श्रीवत्‌ स्वर्गात्‌ परिश्रष्टा वराकी विहलात्मिका । अंभ्याख्यानातयालीढा कर्पवदलीव कम्पिनी ॥४६॥ 
ह्वारपारनिरोधेन सुतरासागता त्रपाम्‌ | वेलवंयादशुकेनाज्ञमवगुण्ख्य समूठेकम्‌ ॥४७॥ 
पिठ्स्नेहान्वित' द्वारे सदा दुलेडितात्मिका । तिष्ठतीत्यमुनाख्यातं द्वारपालेच पार्थिव ॥४८॥ 

स्‌ त्व कुरु दयामस्यां निर्देपेयं प्रवेश्यताम्‌ । नज्ु केतुमती ज्ञाता क्रूरा कस्य न विष्टपे ॥॥४६॥ 
त्तस्थ तद्गचन श्रोत्रे राज्षश्रक्रे न संश्रयम्‌ । नलिनीदलविन्यस्त बिन्दुजालमिवाम्भसः ॥५०॥ 
जगाद च सखी स्नेहास कदाचित्‌ सत्यमप्यदः । अन्यथाकथयत्केन निश्चयोउन्रावधायते ॥५१॥ 
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तदनन्तर पिता पुत्नीकी छब्जाजनक चेष्टा सुनकर परम क्रोधको प्राप्त हुआ और प्रसन्न- 
कीर्ति नामक पुत्रसे बोला ॥३१८॥ कि उस पापकारिणीको इस नगरसे शीघ्र ही निकाल दो । 
उसका चरित्र सुनकर मेरे कान सानो वजसे ही ताड़ित हुए हैं ॥३६॥ तदनन्तर महोत्साह 
नामका सामन्त जो राजा महेन्द्रको अत्यन्त प्यारा था बोला, हे नाथ ! इसके प्रति ऐसा करना 
योग्य नहीं है' ।|४०॥ वसनन्‍्तमाछाने द्वारपालके लिए जैसी बात कही है. कदाचित्‌ वह वेसी ही 
हो तो अकारण छूणा करना उचित नहीं हे ॥४१॥ इसकी सास केतुमती अत्यन्त क्रर हे, छोकिक 
श्रुतियोसे प्रभावित होनेवाी है. और बिलकुछ ही विचाररहित हैं। उसने बिना दोपके ही 
इसका परित्याग किया है ॥४२॥ कल्याण रूप आचारका पालन करनेसे तत्पर 
रहनेवाली इस पुत्नीका जिस प्रकार उस ठुष्ट सासने परित्याग किया है उसी प्रकार 
यदि आप भी तिरस्कार कर त्याग करते है तो फिर यह किसकी शरणमे जाबेगी ? 
॥४१॥ जिस प्रकार व्याप्रके द्वारा देखी हुई हरिणी भयभीत होकर किसी महा वनकी 
शरणमे पहुँचती है उसी प्रकार यह मुग्ध-बदना साससे भयभीत होकर महावनके समान जो 
तुम हो सो तुम्हारी शरणमे आई है ॥४०॥ यह बाछा मानो ग्रीष्मऋतुके सूयंकी किरणोके 
सन्तापसे ही दुःखी हो रही है ओर तुम्हें महावृत्तके समान जानकर तुम्हारे पास आई है ॥४५॥ 
यह बेचारी स्वरगंसे परिभ्रष्ट छक्ष्मीके समान अत्यन्त विहल हो रही है और अपवादरूपी घामसे 
युक्त हो कल्पछताके समान कॉप रही है ॥४६।॥ द्वारपालके रोकनेसे यह अत्यन्त छज्जाको प्राप्त 
हुई है । इसीलिए इसने छज्जावश सस्तकके साथ-साथ अपना सारा शरीर वखसे ढेंक लिया 
है ॥४७॥ पिताके स्नेहसे युक्त होकर जो सदा छाड-प्यारसे भरी रहती थी वही अज्जना आज 
द्रवाजेपर रुकी खड़ी है । हे राजन्‌ ! इस द्वारपाछने यह्‌ समाचार आपसे कहा है ॥४८॥ 
सो तुम इस पर दया करो, यह निर्दोष है, इसलिए इसका भीतर प्रवेश कराओ। यथाथमे 
केतुमती दुष्ट है यह छोकमे कौन नही जानता ? ॥४६॥ जिस प्रकार कमलिनीके पत्र पर स्थित 
पानीके बूँदोका समूह उसपर स्थान नही पाता है. उसी प्रकार महोत्साह्‌ नामक सामन्तके वचन 
राजाके कानोसे स्थान नही पा सके ॥५०॥ राजाने कहा कि कदाचित्‌ सखीने स्नेहके कारण इस 


१, ग्लानिः१_ २, अकारणा। विकारिणा म०, ज० | ३ इतोज्मिता म० | ४ अभ्पाख्यानतया 
लीढठा म०। 


३७४ पद्मपुराणे 


तस्मात्‌ सदिग्वशीलेयमाशु निर्वोस्यतामतः । नगराद्यावदमले कुछे नो जायते मंलम्‌ ॥०२॥ 
विशुद्धविनया चार्ची चारुचेष्टाविधायिनी । भवेदम्य्ितात्यन्तं कस्य नो कुल्बालिका ॥५३॥ 
पुण्यवन्तों महासत्त्वा पुरुषास्तेडतिनिसकाः । ये कृतों दोपसूलानां 3ाराणां न परिग्रहः ॥५४॥। 
परिग्रहे तु दाराणां भवत्येचंविधं फलम्‌ । यस्मिन्‌ गते सति ख्याति 'भूप्रवेशोडमिवान्छबते ॥५७॥ 
दु.खम्नत्यायनस्वान्तस्तावहलोकोधवतिष्ठताम । जातमेत्र समाष्यत्न मनोअ्च कृतशझनम्‌ ॥७६॥। 
एपा भत॒ रष्प्या श्रुता पूर्व सयाउसकृत्‌ । ततस्तेन न समूतिरस्या गर्भस्य निश्चिता ॥५७॥ 
तस्मादन्यो5पि यस्तस्मे प्रयच्छुति समाक्रयम्‌ । वियोज्यः स मया प्राणेरित्येप मम खगरः ॥५८्ा।। 
कुपितेनेति सा तेन द्वारादविदिता परेः । निर्धाटिता सम सख्य्रा दुःखपूरितविग्नहा ॥५६॥ 
यद्यत्स्वजनगेह सा जगामाश्रयकाइच्षया । तत्र तत्र प्यधीयन्त ह्वाराणि नूपशासनात ॥६०॥ 
यन्नव जनकः क्रुद्धों विदधाति निराकृतिम्‌ | तत्र शेषजने का$5सथा तच्छन्दक्ृतचेष्टिते ॥९१॥ 
एव निर्घाव्यमाना सा सबन्नात्यन्तविक्लवा । सखी जगाद वाप्पौघसमारद्तीक्ृतदेहिका ॥६२॥ 
“अम्बे इहात्र कि आन्ति कुबेन्त्यावास्वहे सखि | पापाणहदयों लोको जातो्य नः कुकरममिः ॥६३े॥ 
चन तदेव गच्छावस्तत्रेवास्तु अथोचितम्‌ | अपसानात्ततो दुःखान्मर्ण परम सुखम ॥६४॥ 

र्र 
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सत्य बातको भी अन्यथा कह दिया हो तो इसका निश्चय कैसे किया जाय ? ॥५१॥ इसलिए यह 
संदिग्धा!शीला है अथीत्‌ इसके शीलमे सन्देह है अतः जब तक हमारे निर्मेठ कुछमे कलड्ू नहीं 
छगता है उसके पहले ही-इसे नगरसे शीघ्र निकाछ दिया जाय ॥४२॥ निर्दोप, विन्यकों धारण 
करनेबाली, सुन्दर और उत्तम चेष्टाओसे युक्त घरकी छड़की किसे अत्यन्त प्रिय नहीं होती ? 
पर ये सव गुण इसमे कहाँ रहे ? ॥४३॥ वे महान्‌ घैयंकों धारण करनेवाले अत्यन्त निर्मल पुरुष 
बढ़े पुण्यात्मा है जिन्होंने दोपोके मूछ कारणभूत “स्त्रियोंका परिग्रह ही -नहीं किया अथीत्‌ 
उन्हें स्वीकृत ही नहीं; किया ॥४४॥ खस्लियोंके स्वीकार करनेसे ऐसा ही फल होता है । यदि 
कद़ाचित्‌ स्वी अपचादको प्राप्त होती है तो प्रथिवीमे प्रवेश करनेकी इच्छा होने छगती है! ॥५४५॥ 
जिनके हृदयमे बड़े दु.,खसे विश्वास उत्पन्न कराया जाता है ऐसे अन्य मनुष्य तो दूर रहें आज 
मेरा हृदय ही इस विपयमे शह्लाशील हो गया है. ॥४६॥ यह अपने पतिकी ह्वषपात्र है. अथोत्‌ 
इसका पति इसे ऑँखसे भी नहीं देखना चाहता | यह मैने कई बार सुना है| इसलिए यह तो 
निश्चित है कि इसके गर्भकी उत्पत्ति पतिसे नहीं है ॥५७॥ इस दशामे यदि और कोई भी इसके 
लिए आश्रय देगा तो मैं उसे प्राणरहित कर दूँगा ऐसी मेरी प्रतिन्ना है ॥५८।॥ इस प्रकार कुपित 
हुए राजाने जब तक दूसरोको पता नहीं चछ पाया उसके पहले ही अज्लनाको सखीके साथ 
द्वारसे बाहर निकछ॒वा दिया | उस ससय अद्धनाका शरीर ढुःखसे भरा हुआ था ॥५६॥ आश्रय 
पानेकी इच्छासे वह जिस-जिस आत्मीयजनके घर जाती थी राज़ाकी आज्ञासे वह वहीं-बहींके 
द्वार वन्‍्दर पाती थी ॥६०॥ जो ठीक ही है क्योकि जहाँ पिता ही क्रढ्ठ होकर तिरस्कार करता है 
वहाँ उसीके अभिप्रायके अनुसार कार्य करनेवाले दूसरे छोगोका क्‍या विश्वास किया जा सकता 
है ?--उनमे कया आशा रक््खी जा सकती है ? ॥६१॥ इस तरह सब जगहसे निकाली गई 
अउ्जना अत्यन्त अधीर हो गई | अश्रुओके समूहसे उसका शरीर गीला हो गया । उसने सखीसे 
कहा कि हे माता ! हम दोनो यहाँ भटकती हुई क्यो पढ़ी" हैं;? हे सखि ! हमारे पापोदयके 
कारण यह समस्त संसार पापाणहृदय हो गया है. अथोत्‌ सबका हृदय पत्थरके समान कड़ा हो 
गया है ॥६२-६३॥ इसलिए हम छोग उसी बनमें चले । जो कुछ होना होगा सो वही हो लेगा | 





१, भूप्रदेशोडमि -म० । २, तत्राप्यधीयन्त म० | ३, दृपशासनान्‌ म० | ४. निद्धायमाणा क०, ख, 
ब०, ज० | अम्बाशव्दस्व सम्नुद्धीं “अम्ब! इति रूप मवति | अन्र अम्बे? इति प्रयोगश्रिन्त्यः | ' 
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इत्युक्वासों सम सख्या तदेव प्राविशद्दनम्‌ । झगीव सोहसप्राप्ता सगराजविभीपिता ॥द७॥। 
वातातपपरिश्रान्ता दुःखसभारपीडिता | उपविश्य वनस्यान्त सा चक्र परिदेवनस्‌ ॥६६॥ 

हा हता सन्दुभाग्यास्सि विधिना दुःखदागय्रिना । अहेतुवेरिणा कष्ट क॑ परित्राणमाश्नये ॥६७॥ 
दौर्भाग्यसायरस्थान्ते प्रसाद कथमप्यगात्‌ । नाथो से स गतस्त्यक्वा दुष्कर्मंपरिच्रोदितः ॥६८॥ 
श्वश्रवादिकृतदु .खानां नारीणां पितुरालये | अवस्थानं ममापुण्येरिदमप्यवसारितम्‌ ॥६६॥ 

मान्रापि न कृत किश्नित्परित्राणं कथ मम्॒ । भर्तृच्छन्दानुवर्तिन्यो जायन्ते च कुछाइनाः ॥७०॥ 
त्वय्यविज्ञातगर्भायामेप्यासीति त्वयोदितम्‌ । हा नाथ वचन कस्मात्स्सयत्ते न कृपावता ॥७१॥ 
अपरीचय कथ श्वश्न॒ त्यक्तु माम्ुचितु तव । ननु सदिग्धर्शीलानां सन्त्युपाया- परीक्षणे ॥७श॥ 
उत्सब्ललालितां बाल्ये सदा दुलंडितात्सिकाम्‌ । निष्परीच्य पितस्यक्तु मा कर्थ तेडभवन्मतिः ॥७शा। 
हा मातः साधु वाक्य ते न-कथ निगंत मुखात्‌ । पह्नद॒प्युत्तमा प्रीतिरधुना सा किम्लुज्किता ॥७४॥ 
एकोदरोषितां आतख्रातु ते मां सुदुःखिताम्‌ । कथ न कारचिदुद्धूता चेष्टा निष्ठुरचेतस, ॥७णा। 

यत्र यूयमिद्चेष्टा. प्रधाना बन्धुसंहतेः । तत्न कुवन्तु कि शेपा चराका दृरबान्धवाः ॥७६॥ 

अथवा कोउन्न वो दोषः पुण्यतों मस निष्टिते। फलितो&्पुण्यवृत्तो5्यं निपेब्योध्बरशया मया ॥७७॥ 
प्रतिशब्द्समं तस्था विछापसमकरोत्‌ सखी । तदाक्रन्दविनि्धृतथेयंदूरितमानसा ॥७८॥ 


कक अलिजीिलिजीजिजी 








पटल आल ल जल जल जी डी जी जज जी जल लॉ जल जज जल जज जज जज जज जज ज॑ जीबी जज जा ० > जीजा जज, जज नी 


इस अपमानसे तथा तज्जन्य दुःखसे तो मर जाना ही परस सुख है ।।६७॥ इतना कहकर अज्जना सखीके 
साथ उसी वनमे प्रविष्ट हो गई जिसमें केतुमतीका सेवक उसे छोड़ गया था । जिस प्रकार कोई मगी 
सिंहसे भयभीत हो वनसे भागे और कुछ समय बाद भ्रान्तिवश उसी वनमे फिर जा पहुँचे उसी प्रकार 
फिरसे अब्जनाका चनमें जाना हुआ ॥॥६५॥ दु.खके भारसे पीड़ित अंजना जब वायु और घामसे 
थक गई तब वनके समीप बैठकर बिछाप करने लगी ॥६६॥ हाय-हाय ! मैं बड़ी अभागिनी हैँ, 
अकारण चैर रखनेवाले दुःखदायी विधाताने मुमे योंही नष्ट कर डाला । बड़े दुःखको बात है, में 
किसकी शरण गहँ ॥६७॥ दौभाग्यरूपी सागरको पार करलेके बाद मेरा नाथ किसी तरह प्रस- 
न्ञताको प्राप्त हुआ सो दुष्कमेसे प्ररित हो अन्यत्र चछा गया ॥६८॥ जिन्हें सास आदि दुःख 
पहुँचाती हैं ऐसी स्त्ियाँ जाकर पिताके घर रहने लगती है पर मेरे दुभोग्यने पिताके घर रहना 
भी छुड़ा दिया ॥६६॥. साताने भी मेरी कुछ भी रक्षा नहीं की सो ठीक ही हे क्योकि कुलबती 
ख्रियाँ अपने भतोरके अभिप्रायानुसार ही चछती है ॥७०॥ हे नाथ ! तुमने कहा था कि मैं 
तुम्हारा गर्भ प्रकट नहीं हो पायगा और मैं आ जाऊँगा सो वह वचन याद क्यो नहीं रखा ? 
तुम तो बड़े दयाछु थे ॥७१॥ हे सास ! बिना परीक्षा किये ही क्या मेरा त्याग करना तुम्हे उचित 
था ? जिनके शीलमे संशय होता है. उनकी परीक्षा करनेके भी तो बहुत उपाय हैं ॥७२॥ हे 
पिता ! आपने मुझे; वाल्यकालमे गोदसे खिलाया हैं और सदा बड़े लाड-प्यारसे रक्खा है फिर 
परीक्षा किये बिना ही मेरा परित्याग करनेकी बुद्धि आपकी केसे हो गई ? ॥७३॥ हाय माता ! 

इस समय तेरे मुखसे एकबार भी उत्तम वचन क्यों नहीं निकला ? तूने वह अनुपम प्रीति इस 
समय क्यों छोड़ दी ? ॥७४॥ हे भाई ! मै तेरी एक ही माताके उदरसे वास करनेवाली अत्यन्त 
दु/खिनी बहिन हैँ सो मेरी रक्षा करनेके लिए तेरी कुछ भी ही क्यो नहीं हुईं ! तू बडा निष्ठुर 
हृदय है ॥७४५॥ जब बन्घुजनोमें प्रधानवा रखनेवाले तुस | यह दशा है तव जो वेचारे 

दूरके बन्धु है वे तो कर ही क्या सकते हैं ! ॥७६॥ अथवा इसमे तुम सब॒का क्या दोप है ? 

पुण्यरूपी ऋतुके समाप्त होनेपर अब सेरा यह पापरूपी इक्ष फलीभूत हुआ हूं सो विवश होकर 

मुझे इसकी सेवा करनी ही है ॥७»। अज्लनाका विछाप सुनकर जिसके हृदयका धेय दूर हो 





१, ल्या विज्ञात- म० । २. सन्त्यपाया; म० । ३. उत्सज्लछालिता म० । ४. बन्वुसंहतिः म० | ४. वा 
दोष: च०, ज० | 
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अत्यन्तदीनमेतस्यां रुवन्त्यां तारनिस्वनम्‌ । झगीमिरपि निम्ुक्ताः सुस्थूला वाष्पबिन्द्वः ॥७६॥ 
ततश्रिर रुढित्वेनामरुणीभुतछोचनाम्‌ । सखी दोभ्या समालिटड्डच जगादेव विचक्षणा ॥८०॥ 
स्वामिन्यर् रुढित्वा ते नन्‍्ववश्यं पुराकृतम्‌ । नेत्रे निमील्य सोढव्यं कम पाकमुपागतस्‌ ॥८॥॥ 
सर्वेपामेव जन्वूनां एछतः पाश्व॑त्रोध्यतः । कर्म तिष्ठति यहेवि तत्र कोब्वसरः शुचः ॥द रा। 
अप्सरःशतनेत्राली निलयीभूतविग्रहाः । प्राप्नुवन्ति पर दुःखं सुकृवान्ते सुरा अपि ॥८३॥ 
चिन्तयत्यन्यथा छोकः प्राप्नोति फलमन्यथा । छोकथ्यापारसक्तात्मा परमो हि गुरुविंधिः ॥८४॥ 
हितछ्वरमपि प्राप्त विधिनाशयति क्षणात्‌ । कहाचिदन्यदा घत्ते मानसस्यथाप्यगोचरमस ॥८णा। 
गतय्र' कर्मणां कस्य विचित्रा परिनिश्रिताः । तस्मात्वमस्थ मा कार्पीष्येथां गर्भस्थ दुःखिता ॥८६॥ 
आक्रम्य दशनेढन्तान्कृत्वा आवसम सनः । कर्म स्वयं कृत देवि सहस्वाशक्यवजनम्‌ ॥झुणा। 
नजु स्वय विव्ुद्धाया मया ते शिक्षणं कृतम्‌ | अधिक्षेप इवाभाति बद ज्ञात न कि तव ॥्झझा॥ 
अभिधायेतिं सा तस्या नयने शोणरोचिपी । न्‍्यमार्ट वेपैथुयुतपाणिना सान्त्वतत्परा ॥८शा॥। 
भूयश्रोचे प्रदेशोध्यं देवि सश्रयवर्जितः । तस्मादुत्तिष्ठ गच्छावः पाश्वमस्य महीम्वृत. ॥8०॥ 
गुहायामत्र कस्याश्विदगस्यायां कुजन्तुसिः । सूतिकल्याणसप्राप्त्य समय “करश्विदास्वहे ॥६१॥ 
ततस्तयोपदिष्टा सा पदवी पादचारिणी । गर्भभाराद्‌ वियच्चारमसमर्था निपेवित्तुम ॥६२॥। 
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गया था ऐसी सखी वसनन्‍्तमाला भी प्रत्तिध्वनिके समान विछाप कर रही थी ॥७८॥ यह अश्जना 
बड़ी दीनताके साथ इतने जोर-जोरसे विछाप कर रही थी कि उसे सुनकर वनकी हरिणियोने 
भी ऑसुओकी बढ़ी-बड़ी वूँदे छोड़ी थीं ॥७६॥ 
तदननतर चिरकाल तक रोनेसे जिसके नेत्र छाछ हो गये थे ऐसी अज्ञनाका दोनों 
भ्रुजाओसे आलिब्न कर बुद्धिमती सखीने कहा कि हे स्वामिनि ! रोना व्यर्थ है। पूर्वोपार्जित 
कमे उदयसे आया है सो उसे आँख वन्दकर सहन करना ही योग्य है ॥८०-८९॥ हे देवि ! 
समस्त प्राणियोके पीछे आगे तथा वगलसे कर्म विद्यमान हैं इसलिए यहाँ शोकका अवसर ही 
क्या है ? ॥८०॥ जिनके शरीरपर सैकड़ो अप्सराओके नेत्र विछ्लीन रहते हैं ऐसे देव भी पुण्यका 
अन्त होनेपर परम दुःख प्राप्त करते हैं ॥८३॥ छोक अन्यथा सोचते है और अन्यथा ही फल 
प्राप्त करते हैं। यथाथमे छोगोके कार्यपर दृष्टि रखनेवाला विधाता ही परस गुरु है ॥८४॥ कभी 
तो यह विधाता प्राप्त हुई हितकारी वस्तुको क्षण भरमे नष्ट कर देता है और कभी ऐसी वस्तु 
लाकर सामने रख देता हे जिसकी सनसे कल्पना ही नहीं थी ॥८४॥ कर्मोकी दशाएँ बड़ी 
विचित्र है | उन्का पूण निम्धय कौन कर पाया है ? इसलिए तुम दुःखी होकर गर्भको पीड़ा मत 
पहुँचाओ ॥८६॥ हे देवि ! दॉतों-से-दॉतीको दृवाकर और मनको पत्थरके समान वनाकर जिसका 
छूटना अशक्य है ऐसा स्वोपार्जित कमंका फल सहन करो ॥८७॥ वास्तबमे आप स्वयं विशुद्ध 
अतः आपके छिए मेरा शिक्षा देना निन्दाके समान जान पड़ता है | तुम्हीं कहो कि आप क्‍या 
नहीं जानती हैं. ? ॥८८।॥ इतना कहकर सान्त्वना देनेमे तत्पर रहनेबाली सखीने अपने कॉपते 
हुए हाथासे उसके लाछ-लाछ नेत्र पोछ दिये ॥८५६।| फिर कहा कि हे देवि ! यह प्रदेश आश्रय 
से रहित है अथोत्‌ यहाँ ठहरने योग्य स्थान नहीं है इसलिए उठो इस पर्वतके पास चले ॥६०॥ 
यहाँ किसी ऐसी गुफामें जिसमें दुष्ट जीव नहीं पहुँच सकेंगे गर्भके कल्याणके लिए कुछ समय 
तक निवास करेगी ॥६१९॥ 


तदनन्तर सखीका उपदेश पाकर वह पेदल ही मार्ग चलने रगी | क्योंकि गर्भके भार 





१. शक्तात्मा म० | २. दु-खिता: म० | दुःखितः ब० | ३, वेपथोर्युक्ता म० | वेपथुर्युक्ता ब० । 
४. किश्चिद- म०। 
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अनुयान्ती सहारण्यधरणीं समयागिरिम्‌ | व्यालजालसमाकीर्णा तन्नादात्यन्तभीपणाम्‌ ॥8३॥ 
महानोकहसंरुद्धदिवाकरकरोत्कराम्‌ । सहीस्दत्पादसकीर्णो दर्भसूचीसुदुश्वराम ॥६४॥/ 
युक्तां मातज्ञमांछाभिन्यस्यन्ती कृच्छूत. पदुम्‌ | मात्मालिनीं नाम प्राप मानसहुर्गमाम्‌ ॥8०॥ 
शक्तापि गगने गनन्‍्तुं पद्भ्यां तस्या. सखी ययो | प्रेसबन्धनसंवद्धा छायाबृत्तिमुपाश्रिता ॥६ ६॥ 
भयानकां ततः प्राप्य त्तामसी सकटाटवीस । वेपमानसमस्ताड़ा 'कांदिशीकत्वमागमत्‌ ॥६७॥ 
ततस्तामाकुछां ज्ञात्वा गृहीत्वा करपन्नने । आली जगाद सा सैपी- स्वामिन्येहीति सादरात॑ ॥8८॥ 
ततः सख्यंसविन्यस्तविखसिकरपल्ञवा । दर्भसूचीमुखस्पशंकूंणितेक्षणकोणिका ॥ & श॥। 
तत्न तन्नेव भूदेशे न्‍्यस्यन्ती चरणों एुनः । स्तनन्ती ढु.खसंभारादेह इच्छेण विश्वती ॥३००॥ 
उत्तरन्ती अयासेन निमरान्‌ वेगवाहिन' । स्मरन्‍्ती स्वजन सर्व निष्ठुराचारकारिणस्‌ ॥१०१॥ 
निनदुन्ती स्वमु॒पालम्भ प्रयच्छुन्ती मुहुर्विधेः | कारुण्यादिव वज्लीमिः श्लिप्यमाणाखिलाद्विका ॥१०२॥ 
त्रस्तसारड्नजायाक्षी श्रमजस्वेदवाहिनी । सक्त कण्टकिगुच्छेषु मोचयन्त्यशुक चिरात्त ॥१०शे॥ 
नाचितो पादौ लाक्षिताविव बिश्रती । शोकाग्निदाहसभूतां श्यासतां दघती पराम्‌ ॥१०४॥ 
दुले४पि चलिते त्रास भ्जन्ती चलविग्रह् । संत्रासस्तम्मितावूरू चहन्ती खेददुबंही ॥१०७॥ 


के कारण वह आकाशमे चलनेके लिए समर्थ नहीं थी ॥६२॥ वह पर्वेतकी समीपवर्त्तिनी महा- 
वनकी भूमिमें चर्ुती-चलती मातज्ञमालिनी नामकी उस भूमिमें पहुँची जो हिसक जन्तुओ 
से व्याप्त थी और उनके शबब्दोसे भय उत्पन्न कर रही थी। बड़े-बड़े बत्तोने जहाँ सूयंकी किरणों 
का समूह रोक लिया था, जो छोटी-छोटी पहाड़ियोसे व्याप्त थी, डाभकी अनियोके कारण जहाँ 
चंलना कठिन था, जो हाथियोंकी श्रेणियोसे युक्त थी तथा शरीरकी बात तो दूर रही मनसे भी 
जहाँ पहुँचना कठिन था। अज्जना बड़े कष्टसे एक-एक डग रखकर चल रही थी ॥६३-६५॥। 
यद्यपि उसकी सखी आकाशमे चलनेमे समर्थ थी तो भीं वह प्रमरूपी वन्धनमे बँधी होनेसे 
छायाके समान पैदल ही उसके साथ-साथ चल रही थी ॥६६॥ उस भयानक सघन अटवीको 
देखकर अञ्जनाका समस्त शरीर कॉप उठा । वह अत्यन्त भयभीत हो गई ॥६ण॥ 
| तदनन्तर उसे व्यप्न देख सखीने हाथ पकड़कर बड़े आदरसे कहा कि स्वामिनि ! डरो 
मत, इधर आओ ॥६८।॥ अज्जञना सहारा पानेकी इच्छासे सखीके कन्वेपर हाथ रखकर चल 
रही थी पर उसका हाथ सखीक़े कन्घेसे बार-बार खिसककर नीचे आ जाता था | चलछते-चलते 
.जब कभी डाभकी अनी पैरमें चुभ जाती थी तब वेचारी आँख मींचकर खड़ी रह जाती थी 
॥६६॥ बह जहॉँसें पैर उठाती थी दुःखके भारसे चीखती हुई वहीं फिर पैर रख देती थी | चह्‌ 
अपना शरीर बढ़ी कठिनतासे धारण कर रही थी ॥१००। | वेगसे बहते हुए मरनोको वह बड़ी 
कठिनाईसे पार कर पाती थी । उसे निष्ठुर व्यवहार करनेवाले अपने समस्त आत्मीयजनोका 
बार-बार स्मरण हो आता था ॥१०१॥ चह कभी अपनी निन्‍्दा करती थी तो कभी भाग्यको 
बार-बार दोष देती थी। छताएँ उसके शरीरमे लिपट जाती थीं सो ऐसा जान पड़ता था कि 
द्यासे वशीभूत होकर मानो उसका आलिब्नन ही करने रूगती थीं ॥१०१५॥ उसके नेत्र भयभीत 
हरिणीके समान चश्वछ थे, थकावटके कारण उसके शरीरमसे पसीना निकल आया था, कॉटेदार 
वज्ञोंमें वद्च॒ उछमक जाता था तो देर तक उसे ही सुलमाती खड़ी रहती थी ॥१०१॥ उसके पेर 
रुघिरसे छालू-छाछ हो गये थे, सो ऐसे जान पढ़ते थे मानो छाखका महावर ही उन्तमे लगाया 
गया हो । शोकरूपी अग्निकी दाहसे उसका शरीर अत्यन्त सॉचला हो गया था ॥१०४॥ पत्ता 


भी हिलता था तो वह्‌ भयभीत हो जाती थी, उसका शरीर कॉपने लगता था; भयके कारण 
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श्््प पद्मपुराणे 


सुहुरविश्रग्यमानाल्‍्या' नितान्तप्रियवाक्यया । गिरेः प्रापाक्षना सूल शनकैरिति दुःखिता ॥१०६॥ 
तत्र धारयितु देहमसक्ता साश्रुोचना । अपकण्य सखीवाक्य महाखेदादुपाविशत्‌ ॥१०७॥ 
जगाद च न शक्नोमि प्रयातु पदमप्यतः । तिष्ठास्यन्नेव देशे5हं प्राप्तोमि सरण वरम्‌ ॥१०८॥ 
सान्ल्वयित्वा ततो वाक्ये: कुशछा हृदयद्ञमैः । विश्रमय्य प्रणम्योचे सख्येव प्रेमतत्परा ॥% ० ६॥ 
पश्य पश्य गुहामेतां ठेवि नेदीयसी पराम्‌ । कुरु प्रसादस्तत्तिष्ट स्थास्थावो5त्र यथासुखस्‌ ॥११०॥ 
प्रदेशे संचरन्तीह प्राणिनः ऋ्रचेश्टिता: । ननु ते रक्षणोयोड्य गर्भ: स्वामिनि मा मुह ॥१११॥ 
इत्युक्ता सानुरोधेन सख्या वनभय्रेत च । गमनाय समुत्तस्थी भुयो5पि परितापिनी ॥११२॥ 
सहानुभावतायोगाद नुशातेरभावत्तः । द्वीतश्र नान्तिक वायोरयासिष्टामिमे तदा ॥११३॥ 
हस्तावलस्बदानेन ततस्तां विपमां भ्रुवम्र । लड्डय्रित्वा सखी कृच्छाद्‌ गुहाद्वारसुपाहरत्‌ ॥११४॥ 
प्रवेष्टं सहसा भीते तत्र ते तस्थतुः क्षणम्र | विपमग्रावसंक्रान्तिसंजातविपुलुश्रमे ॥११७॥। 
विश्रान्ताभ्यां चिराद्‌ इृष्टिस्तत्राभ्यां न्‍्यासि मन्दगा । “म्लानरक्तशितिश्वेतनीरजस्रक्समप्रभा ॥११ ६॥ 
अपश्यतां ततः शुद्धसमामलशिलातले । पयड्टसुस्थित साधुं चारणातिशयान्वितस्‌ ॥११७॥ ! 
निभ्वतोच्छासनिश्वासं नासिकाग्राहितेक्षणम | ऋज्शञुश्खथवंपुयष्टि स्थाणुवच्चलूनोज्फितम्‌ ॥११८॥ 
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उसकी दोनों जॉघे अकड़ जातीं थीं और खेदके कारण उनका उठाना कठिन हो जाता था ॥१०४५॥ 
अत्यन्त प्रिय वचन बोलनेवाढी सखी उसे वार-बार वेठाकर विश्राम कराती थी । इस प्रकार 
ढुःखसे भरी अज्ञना धीरे-धीरे पहाड़के समीप पहुँची ॥१०६॥ वहाँ तक पहुँचनेमे वह इतनी 
अधिक थक गई कि शरीर सम्भालना भी दूभर हो गया । उसके नेत्रोसे ऑसू वहने छगे और 
वह बहुत भारी खेदके कारण सखीकी बात अनसुनी कर बेठ गई ॥१०७॥ कहने छगी कि अब 
तो मैं एक डग भी चलनेके लिए समर्थ नहीं हूँ अतः यहीं ठहरी जाती हूँ । यदि यहाँ मरण भी 
हो जाय तो अच्छा है ॥१०८॥ " 
तदनन्तर ग्रेससे भरी चतुर सखी हृदयको प्रिय छगने वाले वचनोसे उसे सान्त्वना देकर 
तथा कुछ देर विश्राम कराकर प्रणामपूवक इस प्रकार बोली ॥१०६॥ हे देवि ! देखो-देखो 
यह पास ही उत्तम गुफा दिखाई दे रही हे । प्रसन्न होओ, उठो, हम दोनो उस गुफामे ही सुखसे 
ठहरेगी ॥११०॥ यहाँ क्रूर चेष्टठाओंको धारण करने वाले अनेक जीव बिचर रहे हैं और तुम्हें 
गर्भको भी रक्षा करनी है । इसलिए हे स्वामिनि ! गछत्ती न करो ॥१११॥ ऐसा कहने पर संतापसे 
भरी अंजना सखीके अनुरोधसे तथा वनके भयसे पुनः चलने के लिए उठी ॥११५॥ उस समय 
ये दोनो स्त्रियों वनमे कष्ट तो उठाती रहीं पर पवनंजयके पास नहीं गई सो इसमे उनकी महालु- 
भावता, आज्ञाका अभाव अथवा छज्जा ही कारण समभना चाहिए ॥१११५।॥ तदननन्‍्तर सखी 
वसन्तसालछा हाथका सहारा देकर जिस किसी तरह उस ऊँची-नीची भूमिको पार कराकर बढ़े 
कष्टसे अज्लनाको गुफाके द्वार तक ले गई ॥११४॥ हँचे-नीचे पत्थरोंमे 'चलनेके कारण वे दोनों 
ही बहुत थक गईं थीं और साथ ही उस गुफामें सहसा प्रवेश करनेके लिए डर भी रही थीं 
इसलिए क्षण भरके लिए वाहर ही बैठ गईं ॥११५॥ बहुत देरतक विश्राम करनेके बाद उन्होंने 
अपनी मन्दगामिनी दृष्टि गुफापर डाी। उनकी वह दृष्टि मुस्काये हुए छाछ, नीले और सफेद 
कमलोकी मालाके समान जान पड़ती थी ॥१९६।॥ 
तद्नन्तर उन्होंने शुद्ध सम और निर्मेछ शीछा-तछपर पर्यड्शासनसे विराजमान चारण- 
ऋचड्धिके धारक मुनिराजको देखा ॥११७॥ उन मुनिराजका श्वासोच्छास निश्वछ अथवा नियमित 
था | उन्होंने अपने नेत्र नासिकाके अग्रभागपर छगा रक्खे थे, उनकी शरीरयप्टि शिथिल होनेंपर 
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शाप 
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अड्डस्थवामपाण्यडडन्यस्तान्योत्तानपाणिकस््‌ । निष्प्रक्प नदीनाथगा+्भीय स्थितमानसमर्‌ ॥॥११६॥ 
ध्यायन्तं वस्तुयाथाक्षय यथाशासनभावनस् । निःशेषसड्न निम्मुक्त वायुवह्रगनामऊरूम्‌ ॥१२०॥। 
शेलकूटगताशहल वीचय ताभ्यां चिरादसौ । निरचायि महासस्वः सौम्यभासुरविश्नहः ॥१२१॥ 

ततः पूवक्ृतानेकश्रवणासेवने मुदा । समीप जम्मतुस्तस्या क्षणात्ते विस्छतासुखे ॥१२२॥ 

त्रिःपरीत्य च भावेन नेसतुर्विहिताक्ष्ी । सुनि परमिव प्राप्ते वान्धव विकचेक्षणे ॥१२३॥ 

काले यहच्छुया तत्र तेन योगः समाप्यत । भवत्येव हि भव्याना क्रिया प्रस्तावसड्ञता ।११४॥ 

ते ततोश्वद्तामेवमविभक्तकरहये । जनगाराइ प्रिविन्यस्तनिरश्र स्थिरलोचने ॥३२७॥ 

भंगवज्नपि' ते देहे कुशल कुशलाशय । मूलमेप हि स्वषां साधनानां सुचेष्तित ॥१२६॥। 
उपयुपरिसबृद्धं तपः केब्िदू गुणाम्बुधे | विहारो5पि दमोद्वाहब्युपसरगों महाक्षम ॥१२णा 

आचार इति पृृच्छावो भवन्‍तमिद्सीरशम्‌ । अन्यथा कस्य नो योग्या. कुशलस्य भवद्विधाः ॥१२८॥ 
भवन्ति क्षेमताभाजो भवद्विधसमाश्रिताः । स्वस्मिस्तु कैव भावाना कथा साध्वितरात्मनाम्‌ ॥१२६॥ 
इत्युक्वा ते व्यरसिष्टां विनयान्तविग्नहे । निःशेषभयनिमुक्ते तद्‌ दुष्ट च बभूवतु" ॥१३०॥। 
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भी सीधी थी, और वे स्वयं स्थाणु अर्थात्‌ हूँठके समान हलन-चलनसे रहित थे ॥११८॥ 
उन्होंने अपनी गोदमे स्थित वाम हाथकी हथेछीपर दाहिनी हाथ उत्तान रूपसे रख छोड़ा था, 
वे स्वयं निश्वल थे और उनका मन समुद्रके समान गम्भीर था ॥११६॥ वे जिनागसके अनुसार 
वस्तुके यथाथे म्वरूपका ध्यान कर रहे थे, वायुके समान सबे-परिग्रहसे रहित थे और आकाशके 
समान निर्मछ थे ॥|१२०॥ उन्हें देखकर किसी पबेतके शिखरकी आशइ्ढा उत्पन्न होती थी। वे 
महान धैयके धारक थे तथा उनका शरीर सौम्य होनेपर भी देदीप्यसान था | बहुत देरतक 
देखनेके बाद- उन्होंने निश्चय कर लिया कि यह उत्तम सुनिराज है ॥१२१॥ 


'. तदनन्तर जिन्होंने पहले अनेक बार मुनियोकी सेवा की थी ऐसी वे दोनो स्तरियाँ हपसे 
मुनिराजके समीप्र गई और क्षण भरमे अपना सब दु'ख भूछ गई ॥१२श॥। उन्होंने भावपूर्वक 
तीन प्रदक्षिणाएँ दीं, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और परम वन्धुके समान मुनिराजकों पाकर 
उनके नेत्र खिल उठे १२३॥ जिस समय ये पहुँची उसी समय मुनिराजने स्वेच्छासे ध्यान 
समाप्त किया सो ठीक ही है क्योकि भव्य जीवोकी क्रिया अबसरके अनुसार ही होती हे ॥१२४॥ 
तत्पश्वात्‌ जिनके दोनो हाथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने अश्ररहित निम्चल नेत्र मुनिराजके 
घरणोंमें छगा रक्खे थे ऐसी दोनों सखियोने कहा कि हे भगवन्‌ | हे कुशल अभिप्रायके धारक ! 
हे उत्तम चेष्टाओंसे सम्पन्न ' आपके शरीरमे कुशछता तो हे ? क्योकि समस्त साधनोका मूल 
कारण यह शरीर ही है ॥१२४-१२६॥ हे गुणोके सागर ! आपका तप उत्तरोत्तर बढ़ त्तो रहा 
है ? इसी प्रकार हे इन्द्रियविजयके धारक ' आपका विहार उपसर्गेरहित तथा महा क्षमासे 
युक्त तो है ? ॥१२७॥ हे प्रभो ! हम आपसे जो इस तरह कुशल पूछ रही है सो ऐसी पद्धति है. 
यही ध्यान रखकर पूँछ रही है अन्यथा आप जैसे मनुष्य किस कुशलके योग्य नहीं है ? अर्थात्त्‌ 
आप समस्त कुशलछताके भण्डार हैं ॥१२८॥ आप जैसे पुरुषोकी शरणसे पहुँचे हुए छोग क्ुशलूतासे 
युक्त हो जाते हैं, किन्तु स्वय अपने-आपके विपयमे अच्छे और बुरे पदार्थोकी चचो हो क्‍या 
है ? ॥१२६॥ इस प्रकार कहकर वे दोनो चुप हो रहीं | उस समय उनके शरीर विनयसे 
नम्नीभूत थे | मुनिराजने जब उनको ओर देखा तो वे स्व प्रकारके भयसे रहित हो गई ॥१३०॥ 





१. नरबायि ब०, ज० | २, समाप्यते म०, ख०, ज० | हे. निरस॒ुस्थिर म० | ४. भगवजन्नयि म०, 
ख० | ५. अपिशब्दः प्रश्नाथः । ६. संत्रद्ध म० । ७ 'कच्चित्कामप्रबेदनें? इत्यमरः । 





श्८० पद्मपुराणे 


अथ ग्रशान्तया वाचा श्रमणो+ुतकल्पया । गम्भीरया जगादेव पाणिमुत्लिप्य दक्षिणम्‌ ॥१३१॥। 
कल्याणि कुशल सब मम कर्मानुभावतः । नज्ु सर्वंमिद वाले नेजकर्मविचेप्टितम्‌ ॥१ ३२॥ 

पश्यतां कर्मणां लीलां यदिहागोविवर्जिता । बन्धुनिर्वास्थतां याता महेन्द्रस्येयमाव्मजा ॥१३३॥ 
तत्तोह्कथितविज्ञाततद्बृत्तान्त महाम्ु॒ुनिम्‌ । कुनूहलससाक्रान्तमसानसा सुमहादरा ॥१३४॥ 

नत्वा वसन्‍्तमालोचे स्वामिनीग्रियतत्परा । पादयोनेत्रकान्त्यास्य कुवतीवाभिषेचनम्‌ ॥१ ३५॥ 
विज्ञापयामि नाथ त्वां कृपया वक्तुमहंसि । परोपकारभूयस्यों ननु युष्मादर्शां क्रिया: ॥१३६॥ 
हेतुना केन भर्तास्याश्रिरं काल व्यरज्यत । अरज्यत पुनदुँःख ग्राप्ता चेषा महावने ॥१३७०॥ 

“को बातिमन्द्भाग्योड्य जीवो5स्या. कुक्तिमाश्रयत्‌ | सुखोचितेयमानीता येन जीवितर्संशयम्र्‌ ॥१ ३८॥ 
ततः सो5मितगत्याख्यो ज्ञानन्रयविशारदः । यंथावृत्तं जगादास्या वृत्तिरेपा हि धीमताम ॥१३ ६॥ 
चत्से श्णु यतः प्राप्ता भव्येयं दखमीदशस्र । पूर्वमाचरितात्‌ पापात्‌ संप्राप्परिपाकतंः ॥$8०॥ 
इह जम्बूमति द्वीपे वास्ये भरतनासनि । नगरे सन्दराभिख्ये प्रियनन्दीति सदुग्ृही ॥१ ४१॥ 
जाया “जायास्य तत्राभूहमयन्ताभिधः सुतः । महासौभाग्यसम्पन्नः कल्याणगुणभूपणः ॥१४२॥ 
अथान्यदा मधौ क्रीडा परमा तत्पुरेईभवत्‌ । नन्दनप्रतिमोद्याने पौरछोकसमांकुछे ॥१४३॥ 


बीत 


अथानन्तर मुनिराज दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अम्ृतके समान प्रशान्त एवं गम्भीर 
वाणीसे इस प्रकार कहने छगे कि हे कल्याणि ! कममोंके प्रभावसे मेरा सर्वप्रकार कुशल है | हे 
वाले ! निश्चयसे यह सव अपने-अपने कर्मोकी चेट्टा है ॥१३१-१३१५॥ कर्मोकी छीलछा देखो जो 
राजा महेन्द्रकी यह निरपराधिनी पुत्री भाइयों छारा निर्वासितपनाको प्राप्त हुई अर्थात्‌ घंरसे 
निकाली जाकर अत्यन्त अनादरको प्राप्त हुई ॥१३१॥ तदननन्‍तर विना कहे द्वी जिन्होंने सब 
वृत्तान्त जान लिया था ऐसे महामुनिराजको नमस्कार कर बढ़े आदरसे बसन्तमाछा बोली। उस 
समय वसन्‍्तसाछाका मन कुतुहलूसे भर रहा था, वह स्वामिनीका भरा करनेमे तत्पर थी | 
ओर अपने नेत्रोकी कान्तिसे मानो मुनिराजके चरणोका अभिषेक कर रही थी, ॥१३४-१३५॥ 
उसने कहा कि हे नाथ ! मे कुछ प्रार्थना कर रही हूँ सो कृपाकर उसका उत्तर कहिये | क्योंकि 
आप जैसे पुरुषोकी क्रियाएँ परोपकार-बहुल ही होती हे ॥१३१६॥ इस अज्जनाका भतों किस 
कांरणसे चिर काछ तक विरक्त रहा और अब किस कारणसे अनुरक्त हुआ है ? यह अज्जना 
महावनमे किस कारणसे दुःखको प्राप्त हुई है ? और मन्द भाग्यका धारक कौन-सा जीव इसकी 
कुक्षिमे आया है जिसने कि सुख भोगनेवाली इस बेचारीको प्राणोके संशयमे , डाल 
दिया है ॥१३७-१३८)॥ 


तदनन्तर सति, श्रत और अवधि इन तीन ज्ञानोमें निपुण अमितगति नामक मुनिराज 
अज्लनाका यथावत्‌ बृत्तान्त कहने छगे | सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमानोकी यही बृत्ति है 
॥१३६॥ उन्होने कहा कि हे चेटी ! सुन; इस अजञ्जनाने अपने पूर्वोपार्जित पाप कर्मके उदयसे जिस 
कारण यह ऐसा दुख पाया है उसे में कहता हैँ ॥१४०॥ 


इसी जम्वृद्वीप सम्बन्धी भरत क्षेत्रके सन्द्र नामक नगरमे एक प्रियनन्दी नामका सद्‌ 
गृहस्थ रहता था ॥१४१॥ उसकी ज्रीका नाम जाया था। उस ज्लीसे प्रियनन्दीके दमयन्त नामका 
ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ था जो महासौभाग्यसे सम्पन्न त्था कल्याणकारी गुणरूपी आमूषणोंसे 
विभूषित था ॥१४०॥ तदनन्तर वसन्‍त ऋतु आनेपर नगरमे बढ़ा भारी उत्सव हुआ सो नंगर- 
वासी लछोगोसे व्याप्त नन्द्नवनके समान सुन्दर उद्यानमे दमयन्त भी अपने मित्रोके साथ सुख- 


ते 


१, भर्तात्य म० | २, कोवास्य म० । ३. एतन्नाम्नी | ४. ज्री | ५, महीसोभाग्य | 
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चिक्रीड" दमयन्तो&पि तत्र मित्रो, सम सुखम्र । पेटवासवलक्चाड़ः कुण्डलादिविभूषितः ॥१४४॥ 
अथ तेन स्थितेनारात्कीडता गगनाम्बरा. । दृष्टास्तपोधना ध्यानस्वाध्यायादिक्रियोदिता: ॥१७७॥ 
निस्सृत्य सण्डलान्मिश्नाद्‌ रेश्मिवत्‌ सोइतिभासुरः। जगाम मुनिसघात मेरुश्ड्रौद्सन्निमम ॥१४६॥ 
ततः साधुं स बन्दित्वा श्रुव्वा धर्म यथाविधि । सम्यग्दर्शनंसपन्नो वभूव नियमस्थितः ॥१४७॥। 
द॒त्वा सप्तगुणोपेतासन्यदा पारणामसी । साधुम्यः पंञ्चततां प्राप्य कंत्पवासमशिश्रियत्‌ ॥१ ४८॥ 
नियसादानतश्रान्न भोगसन्वभवत्‌ परम । देवीशतेक्षणच्छायानीलाव्जस्रग्विभू पित. ॥१४६॥। 
च्युतस्तस्मादिह ढीपे सगाइनगंरेडमवत्‌ । प्रियद्युलबमीस भूत्तों हरिचन्द्र॒व्नंपात्मज" ॥१७०॥ 
सिंहचन्द्र इति रूयातः कछागुणविशारदः । स्थित. प्रध्येकमेकोडपि चेतःसु प्राणघारिणाम्र ॥१५१॥ 
तत्रापि मुक्तसज्ञोगः साधुस्योध्वाप्य सन्‍्मतिस्‌ । कार्ूंधमेंण सयुक्तो जगाम त्रिदृशालूयम्‌ ॥१७२॥ 
तत्रोदार सुख प्राप संकल्पक्ृतकल्पनम्‌ | देवीवद्नराजीवमहाखण्डदिवाकरः ॥$७३॥ 

च्युत्वाश्रेव ततो वास्ये विजयाधमहीधरे । नगरे5रुणसज्ञाके सुकण्ठस्य नरप्रभोः ॥१५४॥ 

जायायां कनकोदर्या सिहंवाहनशब्दितः । उदपादिगुणाकंटएसमस्तजनमानस, ॥१७७]॥ 

तन्न देव इवोदारसभोगमनुभूतवान्‌ । अप्सरोविश्रमस्तेन कान्तालिद्ननलालित, ॥१७६॥। 

तीथ विमलनाथस्य सो&न्यदा जातसन्मति. । निक्षिप्य तनये लचमीं घनवाहननामनि ॥|१५७॥। 
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पूर्वक क्रोड़ा कर रहा था। उस समय उसका शरीर सुगन्धित चूणेसे सफेद था तथा कुण्डछादि 
आभूषंण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥१४३-१४४॥ 

' तद्नन्तर वहाँ ठहरकर क्रीड़ा करते हुए दमयन्तने समीपमे ही विद्यमान ध्यान, स्वाध्याय 
आदि 'क्रियाओमे तत्पर दिगम्बर मुनिराज देखे ॥१४५॥ उन्हें देखते ही जिस प्रकार सूयसे 
देदीप्यसान किरण निकलती है उसी प्रकार अपनी गोपष्टीसे निकछकर अतिशय देदीप्पसमान दूमयन्त 
मुनिसमूहके पास पहुँचा। वह मुनियाका समूह मेरुके शिखरोके समूहके समान निमश्चक था 
॥१४६॥ तदनन्तर द्मयन्तने मुनिराजकी वन्द्नाकर उनसे विधि-पूर्वक धर्मका उपदेश सुना और 
सम्यग्द्शनसे सम्पन्न होकर नियम आदि धारण किये ॥१४७॥ किसी एक समय उसने साधुओके 
लिए सप्तगुणोसे युक्त पारणा कराई और अन्तमे मरकर स्वगमें देवपयोय पाया ॥१४८॥ बहा चह्‌ 
पूर्वी चरित नियम और दानके प्रभावसे उत्तम भोग भोगने छगा। सैकड़ो देवियोके नेत्रोके समान 
कान्तिवाले नील कमलोको माछासे वह्‌ वहाँ सदा अलंकृत रहता था ॥१४६।॥ वहॉसे च्युत 
होकर वह इसी जम्बूद्दीपके झंगाहुनामा नगरसे राजा हरिचन्द्र और प्रियकुछक्ष्मी नामक 
रानीसे सिंहचन्द्र नामका कछा और गुणोमे निपुण पुत्र हुआ। सिंहचन्द्र यद्यपि एक था तो भी 
समस्त प्राणियोंके हृदयोमे विद्यमान था ॥१४०-१४१॥ उस पर्योयमे भी उसने साघुओसे सद्दोध 
पाकर भोगीका त्याग कर दिया था जिससे आयुके अन्तमे सरकर स्वर्ग गया ॥१५४॥ वहाँ वह 
देवियोके मुखरूपी कमल-वनको विकसित करनेके लिए सू्यके समान था और सब्डल्प मात्रसे 
प्राप्त होनेवाले उत्तम सुखका उपभोग करता था ॥१५३॥ बहॉसे च्युत होकर इसी भरतक्षेत्रके 
विजयारध पर्वतपर अरुण नामक नगरमे राजा सुकण्ठकी कनकोदरी नासा रानीसे सिंहचाहन 
नासका पुत्र हुआ । इस सिहवाहनने गुणोके द्वारा समस्त छोगोका सन अपनो ओर आकर्पित कर 
लिया था ॥२५४-१४५॥ अप्सराओके विभश्रमको चुरानेवाली लियोके आलिड्डननसे परमाह्यादको 
प्राप्त हुआ सिंहबाहन वहाँ देवोके समान उदार भोगोका अनुभव करने छूगा ॥१४्ष। किसी एक 
समय श्रीविसलनाथ भगवानके तीर्थमे उसे सद्बोध प्राप्त हुआ सो मेघवाहन नासक पुत्रके लिए 
राज्य-लक््सी सौंप संसारसे विरक्त हो गया | तदनन्‍्तर जो बहुत भारी सवेगसे युक्त था और 
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बे 


श्पर पत्मपुराणे 


पुरुसवेगसम्पन्नो विदितासारसस॒तिः । लूचमीतिलकपंज्ञस्य सुनेरानच्छे शिष्यताम्‌ ॥१५८॥ 

अनुपाल्य समीचीन धत जिनवरोदितम । अनित्यत्वादिभिः कृत्वा चेतनां भावनामयीम्‌ ॥१५६॥ 

तपः कापुरुषाचिन्त्य तप्त्वा तन्वादरोज्कितम्‌ । रलब्रितयतों जातां दधानः परमाथवाम्‌ ॥१६०॥ 
नानालव्धिसमुत्पत्ते. शक्तोध्प्यहितवारणे । परीपहरिपून्‌ घोरानधिसह्य सुमानसः ॥१६१॥ 

आयुरविरा ममासाद ध्यानमास्थाय नि्मलम्‌ । ज्योतिषां पटल भित्ता छान्तवे&्भूत्‌ सुरो महान्‌ ॥१६२॥ 
इच्छानुरूपमासाथ तत्र सोगं परस्थितिः। छुदुमस्थजनघीवाचां स्थित॑ स॑चंद्य[सत्यज्य |गोचरम ॥१६३॥ 
च्युत्वा पुण्यावशेपेण प्रेरितः परमोदयः । कुक्षिमस्था विवेशाय जीवः सौख्यस्थ भाजनम्‌ ॥१६४॥ 

एवं तावदयं गर्भ: स्वासिन्यास्ते तनुं श्रित. । हेतुं विरहदुःखस्य श्णु कल्याणचेप्टिते ॥4 ६५॥। 
भवे5स्याः कवकोदर्या लच॒मीनाम सपत्न्यभूत्‌ । सम्यग्दशनपूतात्मा साधुपुजनतत्परा ॥१६६॥ 

प्रतिमा देवदेवानां प्रतीके सझ्मनस्तया । स्थापयित्वाचिता भक्त्या स्तुतिमब्नलवक्त्रया ॥१६७॥ 
महादेव्यभिमानेन सपत्नये क्रदयया तया | चक्रे वाह्यावकाशेअ्सो जिनेन्द्रममतियातना ॥१६८॥ 
अन्नान्तरेडविशद्‌ गेहमस्या भिक्षाथमार्यिका । संयमश्रीरिति ख्याता तपसा विष्टपेडखिले ॥१६४६॥ 

ततः परिभव दृष्ठा साप्यहत्प्रतियातनस्‌ | ययावतिपर छुखं पारणापेतमानसा ॥१७०।॥॥ 
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संसारकी असारताको जिसने अच्छी तरह समझ लिया था ऐसा सिंहवाहन लक्ष्मीतिछक नामक 
मुनिका शिष्य हो गया अथोत्‌ उनके पास उसने दीक्षा धारण कर छी ॥१४७-१५४८॥ जिनेनद्र 
भगवानके द्वारा कहे हुए उत्तम ब्रतका अच्छी तरह पाछनकर उसने अनित्य आदि भावनाओके 
चिन्तवनसे अपनी आत्माको प्रभावित किया ॥१५६॥ शरीरका आदर छोड़कर उसने ऐसा कठिन 
तपश्थरण किया कि कायर मनुष्य जिसका विचार भी नहीं कर सकते थे । वह सदा रत्नत्रयके 
प्रभावसे उत्पन्न होनेवाली परमार्थताको धारण करता था ॥१६०।॥ नाना प्रकारकी ऋडद्धियाँ 
उत्पन्न होनेसे यद्यपि चह अनिष्ट पदार्थोका निवारण करनेमे समर्थ था तो भी शान्त हृदयसे 
उसने परीपहरूपी घोर शत्रुओका कष्ट सहन किया था ॥१६१॥ आयुका अन्त आनेपर वह निर्मल 
ध्यानमे छीन हो गया और ज्योतिपी देवोका पटछ भेदनकर अथोत्‌ उससे ऊपर जाकर छान्तव 
स्वगमे उत्कृष्ट देच हुआ ॥१६२५॥ वहाँ वह उत्कृष्ट स्थितिका धारी हुआ और छद्मस्थ जीवबोंके 
ज्ञान तथा बचन दोनोसे परे रहनेवाले इच्छानुकूछ भोगोंका उपभोग करने छगा ॥१६३॥ परम 
अभ्युदयसे सहित तथा सुखका पात्र भूत, इसी देवका जीव छान्‍्तव रवर्गसे च्युत होकर बाकी 
बचे पुण्यसे प्ररित होता हुआ इस अव्जनाके गभमे प्रविष्ट हुआ है. ॥१६४॥ इस प्रकार जो गर्भ 
तेरी स्वामिनीके शरीरमे प्रविष्ट हुआ है उसका वर्णन किया | अब हे शुभ चेष्टाकी धारक वसनन्‍्त- 
साले ! इसके विरह-जन्य टठु.खका कारण कहता हैँ सो सुन ॥१६४॥ जब यह अज्जना कनकोद्रीके 
भवमे थी तब इसकी छच्मी नामक सौत थी | उसकी आत्मा सम्यर्दर्शनसे पवित्र थी और बह 
सदा मुनियोकी पूजा करनेमें तत्पर रहती थी ॥१६६॥ उसने घरके एक भागमें देचाधिदेव 
जिनेन्द्र देवकी प्रतिमा स्थापित कराकर भक्तिपूचक मुखसे स्तुतियोँ पढ़ती हुईं उसकी पूजा की 
थी ॥१६७॥ कनकोदरी महाठेवी थी इसलिए उसने अभिसानवश सौतके ग्रति बहत ही क्रोध 
प्रकट किया । इतना ही नहीं जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाको घरके बाहरी भागसे फिंकवा दिया ॥१६५८॥ 
इसी बीचमे संयमश्री नामक आर्यिकाने भिक्षाके छिए इसके घरमे प्रवेश किया। संयमश्री अपने 
तपके कारण समस्त संसारमे प्रसिद्ध थीं ॥१६६।॥| तद्नन्तर जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका अनादर देख 
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इमां च सोहिनी' दृष्ठा पर कारुण्यमागता । साधुवर्गों हि सर्वेभ्यः प्राणिम्यः शुभमिच्छति ॥३७३॥ 
अपृष्टोईपि जनः साधुगुरुभक्तिश्रचोदितः । अज्ञप्नाणिहितार्थ च॒ घर्मवाक्ये प्रवर्तते ॥१७२।। 

अवोचत ततः सैव शीलूमृपणधारिणी । तदेमामितया वाचा साधुग्रेमुपमोज्फितम्‌ ॥॥१७३॥ 

भद्दे ऋणु मनः कृत्वा परम परमथ॒ते । नरेन्द्रकृतसन्माने भोगायतनविग्नहे ॥१७४॥।| 

भवे चतु्गंतों आम्यन्‌ जीवो दुःखेश्वितः सदा । सुमानुपत्वसायाति शमे कटुककर्मणः ॥१७७॥ 
मनुष्यजातिमापन्ना सा त्व पुण्येन शोभने । माभूज्जुगुप्सिताचारा कतुं योग्यासि सत्क्रियाम्‌ ॥१७६॥ 
लव्ध्वा मनुष्यतां कर्म यो नादत्ते जनः शुभम्‌ । रत्न करगत॑ तस्य अशभायाति मोहिनः ॥१७७॥॥ 
कायवाक्‌ चेतसां बृत्तिः शुभा हितविधायिनी । सैत्रेतरेतराधानकारिणी प्राणघारिणाम््‌ ॥१७८॥ 
स्वस्थ ये हितमुद्दिश्य प्रवतन्ते सुक्मणि | उत्तमास्ते जना लोके निन्दिताचारभूयसि ॥॥१७६॥॥ 
कृतार्था अपि ये सन्‍्तो भवदुःखमहाणवात्‌ । तारयन्ति जनान्‌ भव्याजुपदेशविधानतः ॥१८०॥ 
उत्तमोत्तमता तेषां बिश्वतां: धर्मचक्रिणाम्‌ । अहंतां ये तिरस्कार प्रतिबिस्त्स्य कुर्वते ॥१८१॥ 
जन्तूनां मोहिनां तेषां यदनेकभवानुगम्‌ । दुःख सजायते कस्तद्वक्तु शक्‍नोति कात्स्न्यंत' ॥$८२॥ 
यद्यप्येपां प्रपन्नेष प्रासादो नोपजायते । न चापकारनिष्ठेषु छ्वेपो माध्यस्थ्यमीयुपासर्‌ ॥१८३॥ 
स्वस्मात्तथापि जन्तूनां परिणामाच्छुभाशुभात्‌ । तदुद्देशेन सजातात्‌ सुखदुःखससुद्धवः ॥१८४॥ 
यथारने: सेवनास्डछीतदुःख जन्तुरपोहते । “छुतृप्णापरिपीर्ठां च भक्तशीतास्वुसेवनात्‌ ॥१८०॥ 
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उन्हें बहुत दुःख हुआ ।' पारणा करनेसे उनका मन हूट गया ॥१७०॥ तथा इस अब्जनाका जीव 
जो कनकोद्री था उसे सिश्यात्व-अ्रस्त देख उन्हें परम करुणा उत्पन्न हुई सो ठीक ही है! क्योकि 
साधुवर्ग सभी प्राणियोंका कल्याण चाहता है ॥१७१॥ गुरु-भक्तिसे प्रेरित हुए साधुजन विना 
पूछे भी अज्ञानी प्राणियोका हित करनेके लिए धर्मोपदेश देने लगते हैं ॥१७२॥ 

तदनन्तर शील रूप आभूषणकों धारण करनेबाली संयमश्री आर्थिका अत्यन्त मधुर 
बाणीमे कनकोदरीसे बोलीं कि हे भद्र ! सनको उदारकर सुन | तू परम कान्तिको धारण 
करनेवाली है; राजा तेरा सन्‍्मान करता है, तथा तेरा शरीर भोगोंका आयतन है ॥ ७३-एजछ॥। 
चतुर्गति रूप संसारमे भ्रमण करता हुआ यह जीव सदा दुःखी रहता हे। जब अशुभ कमका 
उदय शान्त होता है. तभी यह उत्तम मनुष्यपयोयको प्राप्त होता है ॥१७४५॥ हे शोभने | तू 
पुण्योदयसे मनुष्य योनिको प्राप्त हुई है. अतः घृणित आचार करनेवाली न हो। तू उत्तम क्रिया 
करने योग्य है अर्थात्‌ अच्छे काये करना ही तुके उचित है ॥१७६॥ जो प्राणी मलुष्यपर्यय 
पाकर भी शुभ काये नहीं करता है उस मोहीके हाथमे आया हुआ रत्त योंही नष्ट हो जाता 
है ॥१७७॥ सन, वचन, कायकी शुभ प्रवृत्ति ही प्राणियोका हित करती हे और अशुभ प्रवृत्ति 
अहित करती है ॥१७८॥ इस संसारमे निन्दित आचारके धारक मलुष्योकी ही बहुलता है पर 
जो आत्महितका छक्ष्यकर शुभ कारयमे प्रवृत्त होते है वे उत्तम कहलाते हैं ॥१७६॥ जो रबय॑ 
कृतकृत्य होकर भी उपदेश देकर भव्य प्राणियोको संसार रूपी महासागरसे तारते हैं, जो 
सर्वोत्कृष्ट हें तथा धर्मचक्रके प्रवर्तक हैं. ऐसे अरहन्त भगवानकी प्रतिसाका जो तिरस्कार क्र्ते हे 
उन सोही जीवोकों अनेक भवो तक साथ जानेवाला जो दुःख प्राप्त होता है उसे पूर्ण रूपसे 
कहनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है 0 ॥१८०-१८०९॥ दा 2 हे लक 2883 

इन्हें शरणागत जीवोसे न प्रसन्नता हो अल 

गा १८३ तो भी जीवोको उपकार और अपकारके निमित्तसे होनेवाले अपने 
शुभ-अशुभ परिणामसे सुख-दुःखकी उत्पत्ति होती है ॥१८४॥ जिस प्रकार यह जीव अग्निकी 


१, मोहनीं ज०, ख० | मेहिनी क० | २. सुख-म० । ३. तदिमा मितया म० | तद्ा + दमाम + इतया 
इतिच्छेदः | ४. विक्ृता म० । ५४. अहहतो म० | ६. प्रयस्नेपु क०, ख० । ७, क्लुत्तृष्णा परिपीठा च म०। 
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शे८४ *पद्मपुराणे 


निसर्गॉड्य तथा येन जिनानामर्चनात्सुखम्‌। जायते प्राणिनां दुःखं परम च तिरस्कृतेः ॥१८६॥ 
यज्ञाम दृश्यते लोके दुःखं तत्पापसभवम । सुखब्न चरितात्पूवंसुक्ृतादिति विद्यताम्‌ ॥१८७॥ 

सा त्व पुण्येरिसां वृद्धि भर्तार पुरुषाधिपस्‌। पुत्र चाद्भुतकर्माणं प्राप्ता श्लाध्यासुधारिणास्‌ ॥१८८॥ 
तथा कुरु यथा भूयों लप्स्यसे सुखमात्मचः । मह्ाक्यादवदे भव्ये | मा पप्तः सति भास्करे ॥१८४६॥ 
अभविष्यत्तवाबासो नरके घोरवेदने । अहं चाबोधयिष्य चेत्ममादोश्यमहो महान्‌ ॥१६०॥ 

इत्युक्ता सा परित्रस्ता दुःखतो नरकोहृबात्‌ । अत्ययादिति शुद्धात्मा सम्यग्दशेनमुत्तमम्र ॥१६१५॥ 
अगृहीद्‌ गृहिधर्स च शक्तेश्न सदश तपः । जन्मान्यदिव मेने च सास्प्रतं धमंसगमात्‌ ॥१६२॥ 
प्रतिमां च प्रवेश्येनां पूर्वदेशे व्यतिष्ठपत्‌ । आनच॑ च विचित्रासिः सुमनोभिः सुगन्धिसिः ॥१ ६१॥ 
कृताथथ मन्यमाना स्वं तस्था धर्मनियोजनात्‌ | जगाम स्वोचितं स्थान संयमंश्रीः प्रमोढिनी ॥१६४॥ 
कनकोदर्यपि श्रेयः समुपाज्य गृहे रती । कृष्वा काल दिव गत्वा भुकत्वा भोग महायुणम्‌ ॥१६७॥ 
च्युव्वा महेन्द्राजस्य महेन्द्रपुटमेदने | सनोवेगासमाख्यायामअनेति सुताभवत्‌ ॥३६६॥ 

सेयं पुण्यावशेपेन कृतेन जननान्तरे । जातेहाब्यकुले शुद्धे श्राप्ता च चरमुत्तमम्‌ ॥१६७॥ 

प्रतिमां च जिनेन्द्वस्य त्रिकालाच्यस्य यद्वहिः । अकार्पत्समयं कंचित्तेनातो दुःखमागतम्‌ ॥१६८॥ 
विद्युप्नभगुणस्तोन्र क्रियमाण्ण पुरस्तव । मिश्रकेश्या: स्वनिन्दां च समित्रः पवनञ्षय- ॥१६६॥ 


सेवासे अपना शीत-जन्य दुःख दूर कर लेता है और भोजन तथा शीतछ जछूका सेवनकर भूख- 
प्यासकी पीड़ासे छुट्टी पा जाता है यह स्वाभाविक बात है. उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी 
पूजा करनेसे प्राणियोको सुख उत्पन्न होता है ओर उनका तिरस्कार करनेसे परम दुःख प्राप्त 
होता है यह भी स्वाभाविक बात है ॥ १८४-१८६॥ यह निश्चित जानो कि संसारमें जो भी 
दुख दिखाई देता है बह पापसे उत्पन्न हुआ है. और जो भी सुख दृष्टिगोचर है वह पूर्वोपार्जित 
पुण्य कमसे उपलब्ध है ॥१८७॥ तूने जो यह बेभव, राजा पति और आश्रयजनक काये 
करनेवाला पुत्र पाया है सो पुण्यके द्वारा ही पाया है। तू प्राणियोंमे प्रशंसनीय है ॥१८८॥ 
इसलिए ऐसा काये कर जिससे फिर भी तुमे; सुख प्राप्त हो । हे सव्ये ! तू मेरे कहनेसे सूयके 
रहते हुए गडुँमे मत गिर ॥१८६॥ इस पापके कारण घोर बेदनासे युक्त नरकमे तेरा निवांस हो 
और में तुमेक संवोधित न करूँ यह मेरा बड़ा प्रमाद कहलावेगा ॥९६०॥ * स्‍ 
आर्यिकाके ऐसा कहनेपर कनकोदरी नरकॉमे उत्पन्न होनेवाले दुःखसे भयभीत हो गई। 
उसने उसी समय शुद्ध हृदयसे उत्तम सम्यग्दशेन घारण किया ॥१६१॥ गृहस्थका धर्म और शक्ति 
अनुसार तप भी उसने स्वीकृत किया। उसे ऐसा छगने छगा मानों धर्मका समागम होनेसे मैंने 
दूसरा ह्वी जन्म पाया हो.॥१६श॥ अहंन्त भगवानकी प्रतिमाकों उसने पूर्व स्थानपर विराजमान 
कराया और नाना प्रकारके सुगन्धित फूछोसे उसकी पूजा की ॥१६३॥ कनकोद्रीको घर्मसे 
लगाकर अपने आपको ऋृतकत्य मानती हुई संयमश्री आर्यिका हर्षित हो अपने योग्य स्थानपर 
चली गई ॥१६४॥ घरमसें अनुराग रखनवाली कनकोदरी भी पुण्योपाजनकर आयुके अन्तमे स्वर 
गई और बहा उत्तमोत्तम भोग भोगकर वहॉसे च्युत हो महेन्द्र नगरसे राजा महेन्द्रकी मनोवेगा 
नामा रानीसे यह अज्ञना नामक पुत्री हुई है ॥१६५-१६६॥ इसने जन्मान्तरमे जो. पुण्य किया 
था उसके अवशिष्ट अंशसे यह यहाँ सम्पन्न एवं विशुद्ध कुछमे उत्पन्न हुई हैः तथा उत्तम-वरको 
प्राप्त हुई है ॥१६७॥ इससे जिकाछमे पूजनीय जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाको कुछ समय तक 
घरसे वाहर किया-था उसीसे ईसे यह दुख प्राप्त हुआ है ॥१६८॥ विवाहके पूतर जब इसके 
आगे मिश्रकेशी विद्युझ्रभके गुणोकी प्रशंसा और पवनझ्ञयकी निन्‍्दा कर रही थी तब पवनल्ञश्न 





१. जानाव॒ | ९. भक्तोरु म॒० | ३, एछाष्या सुचारिणम्‌ म० । ४, गतें | ५. अभविष्य॑ म० | ६. प्रवि- 
श्येना म्र० | ७, एतन्नाम्नी आर्यिका | ८, रताः म० | ६, श्रुत्वा,मण्। ; 


सप्तदश प्चे श्घण 


श्रुव्वा गवाज्ञजालेन त्रियामायां तिरोहितः । हेपमस्ये परिग्राप्तो चेधुयमकरोत्‌ घुरः ॥२००॥ 

युद्धाय ग्स्थितो दृष्ठा सोअन्यदा चक्रवाकिकाम्‌ । विरहाहीपितां रस्ये मानसे सरसि दुतम्‌ ॥२०१॥ 
सख्येव कृपया नीत. समये तां सनोहराम्‌ । गतश्व गर्भभादाय कु जनकशासनम्‌ ॥२०२॥ 
'इत्युक्टवा पुनरूचेडसावक्षनां सुनिषुज्ञव' । महाकारुण्यसस्पन्न: घरन्निव गिरासृतम ॥२०३॥ 

सा त्व कर्मानुभावेन बाले दुःखसिद प्रिता। ततो भूयोडपि मा कार्पीरीदर्श कर्म निन्दितम्‌ ॥२०४।॥॥ 
यानि यानि च सौख्यानि जायन्ते चात्र भूतले । तानि तानि हि सर्वाणि जिनभकते विशेषत- ॥२००।॥। 
भक्ता भव जिनेन्द्राणां ससारोत्तारकारिणाम्‌ । गृहाण नियम शक्तत्या कुरु श्रमणपूजनम्‌ ॥२०६॥ 
दिष्टया बोधि प्रपन्नासि तदा दच्चं तदायंया । उठहार्पीत्‌ करालूम्बात्‌ सा त्वाएं यान्तीमधोगतिस्‌ ॥२०७॥ 
जय च ते महाभाग्य, कुक्ति गर्भः समाश्रित' । पुरा निर्लेडिते सम्यग्वहुकल्याणभाजनम्‌ ॥२०मा। 
परमां भूतिमेतस्मात्‌ सुतात्‌ प्राप्स्यसि शोभने । अखण्डनीयवीयोंडय गीर्वाणे सकलेरपि ॥२०६॥ 
अल्परेव च तेहोमिः भ्रियसज्ञों भविष्यति | ततो भव सुखस्वान्ता प्रमादरहिता शुमे ॥२१०॥ 
इच्युक्ताभ्यां ततस्ताभ्यां तृष्टाभ्यां सुनिसत्तमः । प्रणतो विकसन्नेत्रराजीवाभ्या पुन पुन. ॥२३१॥। 
सोअपि दत्त्वाशिपं ताभ्यां समुत्पत्य नभस्तरूस | सयमस्योचित देश जगामामरूमानसः ॥२१२॥ 
पर्यक्लासनयोगेन यस्मात्तस्यां स सन्मुनिः । तस्थी जगाम पयक्गुहाख्या सा ततो भुवि ॥२११॥। 

इत्थं निजसवान्‌ श्र॒त्वाभवदू विस्सितसानसा । निन्दन्ती दुष्कृत कर्म पूर्व यद्धम कृतम्‌ ॥२१४॥ 
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अपने मिन्नके साथ रात्रिके समय॑ भरोखेसे छिपा खड़ा था सो यह सब सुनकर इससे रोपको 
प्राप्त हो गया और उस रोपके कारण ही उसने पहले इसे दु ख उपजाया है. ॥१६६-२००॥ जब 
वह युद्धफे लिए गया तो अत्यन्त मनोहर मानसरोबरपर ठहरा | वहाँ विरहसे छटपटाती हुई 
चकबीको देखकर अज्ञनापर द्यालु हो गया ॥२०१॥ उसके हृदयमे जो दया उत्पन्न हुई थी वह 
सखीके समान उसे शीघ्र ही समयपर इस सुन्दरीके पास छे आई और वह गर्भाधान कराकर 
पिताकी आज्ञा पूर्ण करनेके लछिए चला गया ॥२०२॥ महादयाछु मुनिराज इतना कहकर बाणीसे 
अमृत भराते हुएके समान अब्जजनासे फिर कहने छगे कि हे बेटी ! करके प्रभावसे ही तूने यह्‌ 
दुःख पाया है इसलिए फिर कभी ऐसा निनन्‍्य काय नहीं करना ॥२०३-२०४।॥ इस प्रथ्वी तलपर 
जो-जो सुख उत्पन्न होते हैं वे सब विशेषकर जिनेन्द्र देवकी भक्तिसे ही उत्पन्न होते हैं ॥२०५॥ 
कक 5... 
इसलिए तू संसारसे पार करनेवाले जिनन्द्र देवकी भक्त हो, शक्तिके अचुसार नियम ग्रहण कर 
और मुनियोकी पूजा कर ॥२०६॥ भाग्यसे तू उस समय सयमश्री आयाके द्वारा प्रदत्त वोधिको 
प्राप्त हुई थी। आयोने ठुके बोधि क्या दी थी मानो अधोगतिमें जाती हुई तुके हाथका सहारा 
देकर ऊपर खींच लिया था ॥२०७॥ यह महाभाग्यशाल्ी गर्भ तेरे उदरमे आया है! सो आगे 
चलकर अनेक उत्तमोत्तम कल्याणोंका पात्र होगा ॥२०८॥ हे शोभने ! तू इस पुत्रसे परम विश्रु- 
तिको प्राप्त होगी । सब देव मिलकर भी इसका पराक्रम खण्डित नहीं कर सकंगे ॥२०६॥ थोड़े 
ही दिनोमे तुम्हारा पतिके साथ ,समागम होगा। इसलिए हे शुभे ! चित्तको सुखी रखो और 
प्रमाद्रहित होओ ॥२१०॥ मुनिराजके ऐसा कहनेपर जो अत्यन्त हर्षित हो रही थी तथा जिनके 
नेत्रकमछ खिल रहे थे ऐसी दोनों सखियोने मुनिराजको बार-बार प्रणाम किया ॥२११॥ तदनन्तर 
निर्मल हृदयके धारक मुनिराज उन दोनोके लिए आशीवाद देकर आकाश-मार्गेसे संयमके योग्य 
स्थानपर चले गये ॥२१०॥ वे उत्तम मुनिराज उस गुहामे पयदट्टासनसे विराजमान थे। इसलिए 
आगे चलकर वह गुद्दा प्रथिवीमे 'पयझ्ठ गुहा? इस नामको प्राप्त हो गई ॥ हि | [इस अकार राजा 
महेन्द्रकी पुत्री अज्ञना अपने भवान्तर सुन आश्चयसे चकित हो गई । उसने पूवभवमे जो निन्‍्य 
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श्८$ पद्मपुराणे 


महेन्द्रदुह्िता तस्या सूतिकालब्यपेक्षया । तस्थी मगधराजेन्द्रपूतायां मुनिसज्ञमात्‌ ॥२१७॥ 
चसन्तसालया तस्या विद्यावलसम्द्धय । पानाशनविधिश्रक्रे मनसा विषयीक्षतः ॥२१६॥ 
अथ ग्रियविसुक्तां वां कारुण्येनेव भूयसा । असमर्थो रविद्व प्रमस्तमैच्छन्निपेवितुम २१७।॥ 
तदूदुःखादिव मन्द॒त्व सास्करस्य करा ययुः । चित्रकर्मापिंतादित्यकरोत्करक्नतोपमाः ॥२१ या। 
शोकादिव रवेबिस्व सहसा पातमागतम्‌ । गिरिवृक्षाग्रससक्त करजाल समाहरन्‌ ॥२१६॥ 
अथागन्तुकरसिंहस्य ध्प्व्येव क्रोधताम्रया | सध्यया पिहितं सर्व चणेन नभसस्तऊलम्‌ ॥२२०॥ 
ततो भाव्युपसगंण ग्रेरितेव व्वरावतती । डद्ियाय तमोलेखा वेतालीव रखातलात्‌ ॥२२१॥ 
कृतकोलाहलाः पूर्व इष्ठा तामिव भीतितः । निःशब्दा गहने तस्थुबृक्षाग्रेधु पतत्रिणः ॥२२२॥ 
प्रावर्तत्त शिवारावा महानिर्धातभीपणा: । वादिता उपसर्गेण प्रकटाः पटहा इच ॥२२४॥ 
बथ घृतेभकीलालशोणकेसरसंचयः । झरूत्युपन्नाडु लिच्छायां भ्ठक्क॒टि कुटिलां दधत्‌ ॥२२४॥। 
चविमुश्चन्विपमच्छेदान्नादान्‌ सप्रतिशव्दकान्‌ | वेगिन. सकल व्योम कुर्वाण इच खण्डशः ॥२२७॥ 
प्रलयज्वलनज्वालाबिलासाब्चलयन्मुहुः । महास्यगहरे जिह्नां पह्मां भूरिजनक्षये ॥२२ ६॥ 





काय किया था उसकी वह बार-बार निन्‍्दा करती रहती थी ॥२१४॥ गौतस स्वासी राजा श्रेणिकसे 

कहते हैं कि हे राजन्‌ ! मुनिराजके संगमसे जो अत्यन्त प्रिन्न हो चुकी थी ऐसी उस गुफामे 
अज्ञना प्रसव-कालकी प्रतीक्षा करती हुई रहने लगी ॥२१४५॥ विद्या-बलसे समृद्ध चसन्तमाढां 
उसकी इच्छानुसार आहार-पानकी विधि मिलाती रहती थी ॥२९६॥ है हे 


अथानन्तर सूर्य अस्ताचलके सेवनकी इच्छा करने छगा अर्थात्‌ अस्त होनेके सम्मुख हुआ। 
सो ऐसा जान पड़ता था सानो अत्यधिक करुणाके कारण भर्तारसे वियुक्त अज्लनाकों देखनेके 
लिए असमर्थ हो गया हो ॥२१७॥ सूययकी किरणे भी चित्रलिखित सू्यंकी किरणोके समान 
मन्दपनेको प्राप्त हो गई थीं सो ऐसा जान पढ़ता था मानो अज्ञनाका दुःख देखकर ही मन्द पड़ 
गई हों ॥२१८॥ पचत और वृक्तोके अग्रभागपर स्थित किरणोके समूहको समेटता हुआ सूयका 
विम्व सहसा पतनको प्राप्त हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो अज्जनाके शोकके कारण ही 
पतनको प्राप्त हुआ हो ॥२१६॥ तदनन्तर आगे आनेवाले सिंहकी कुपित दृष्टिके समान छाछवर्णकी 
संध्यासे समस्त आकाश क्षण भरसे व्याप्त हो गया ॥२२०॥ तत्पश्चात्‌ भावी उपसर्गसे भ्रेरित 
होकर ही मानो शीत्रता करनेवाली अन्धकारकी रेखा उत्पन्न हो गई। वह अन्धकारकी रेखा 
ऐसी जान पड़ती थी मानों पाताढसे वेताछी ही निकछ रही हो ॥२२१॥ उस वनसे पक्षी पहले तो 
कोछाहल कर रहे थे पर उन्होंने जब अन्धकारकी रेखा देखी तो मानो उसके भयसे ही निःशब्द 
होकर बृक्ञोके अग्रभागपर बेठ रहे २२९ सहावजञपातके समान भयद्ुर श्वगालोके शब्द होने 
छगे सो ऐसा जान पढ़ता था मानो आनेवाले उपसर्गने अपने नगाड़े ही वजाना शुरू कर 
दिया हो ॥२२३॥ 

अथानन्तर वहाँ क्षण भरसे एक ऐसा विकराछ सिह प्रकट हुआ जो हाथियोके रुधिरसे 
छाल-छाल दिखनेवाले जटाओंके समूहको वार-वार हिला रहा था, म॒त्युके द्वारा भेजे हुए पत्रपर 
पढ़ी अहुछीकी रेखाके समान कुटिछ भोहको घारण कर रहा था | बीच-बीचमें प्रतिध्वनिसे युक्त 
वेगशाढी भयज्कलुर शब्द छोड़ रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त आकाशके 
खण्ड-खण्ड ही कर रहा हो । जो प्रल्यकाढीन अग्निकी ज्वाछाके समान चशन्नछ एवं अनेक 
प्राणियोका क्षय करनेमे निषुण जिह्लाको मुखरूपी महागर्तमें बार-बार चछा रहा था | जो जीवको 
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सप्तदुश पर्व श्प७ 


जीवाकर्षा कुशाकारां दृष्ट्टा ततीचणाअसंकटाम । कुटिलां धारयन्‌ रौद्गां रत्योरपि भयक्वराम ॥२२७॥ 

उद्याग्नलयतीनरांशुमण्डलप्रतिसे बहन्‌ । छुर्यन्ती दिशां चक्र नेत्रे विन्नासकारिणी ॥३२२८॥ 

मस्तकन्यस्तपुच्छाओ नखकोथ्ज्षितक्षिति.' | भष्टापद तटोरस्की जघन घनमुद्ददन्‌ ॥२२४९॥ 

ख्युदत्य: कृतान्तो नु प्रेतेशो नु कलिः कज्षयः । अन्तकस्यान्तको जु स्थाज्ञास्करो नु तनूनपात्‌ ॥२३०॥ 

इंति सजनिताशइं जन्तुभिर्वीक्षितोडखिले, । आविवंभूव तह्देशे केसरी विकटः क्षणात्‌ ॥२३१॥ 

-तस्य प्रतिनिनादेन प्रतोदारकन्द्राः । भीता इवातिगग्भीर रुरुदुर्धरणीधराः ॥२३२॥ 

मुद्गरेणेव घोरेण शब्देनास्य तरस्विना । श्रोन्नयोस्ताढिताश्रक्ररिति चेष्टाः शरीरिणः ॥२३३॥ 

लोचने सुकुलीकुवन्नभिदुर्गे महीस्रुति । शादूंलो दपनिमुक्तः सचुकोप सवेपथु. ॥२३४॥ 

शरपुष्पसमाकारहए्रोमाइ्सभ्रमः । बच्नूतरलगुझ्ञाज्ञो विवेश विविरं गिरे ॥२३७॥ 

सारज्ञामुखविभ्रसिदूर्वाकोमऊूपल्‍लवाः । यथापूवक्षय स्तस्थुमंयस्तम्मितविग्नहाः ॥२३६॥ 

सन्नान्तबश्ननेत्राणासुत्कर्णनां विचेतसाम्‌ । दानौघा निश्चलाड्ञाना मातद्वानां विचिच्छिदु. ॥२३७॥ 

सण्डरूस्थान्तरे छृत्वा शावकान्‌ सयवेपितान्‌। तस्थुः पश्वद्धना सद्दा यूथपन्यस्तछोचना: ॥२शे८ा॥ 

केसरिध्वनिविन्नस्ता कस्पमानशरी रिका । वपुराहाारयोस्त्याग चक्र सालम्बमज्ञना ॥२३६॥ 
खींचनेवाली कुशाके समान तीक्ण, नुकोली, सघन, कुटिल, रद और मृत्युकी भी भय उत्पन्न करने- 
वाली डादको धारण कर रहा था । जो डदित होते हुए प्रछदयकालीन सूर्य-बिम्बके समान छाल वर्ण 
एवं दिशाओको व्याप्त करनेवाले भयद्डूर नेत्नोसे युक्त था। जिसकी पूँछका अग्रभाग मस्तकपर 
रकखा हुआ था, जो अपने नखाग्रसे प्रथ्वीको खोद रहा था, जिसका वक्ष:स्थल कैछाशके वटके 
समान चौड़ा था, जो स्थूछ नितम्ब-मण्डलकों धारण कर रहा था । और जिसे सब श्राणी ऐसी 
आशंका करते हुए देखते थे कि क्‍या यह साक्षात्‌ र॒त्यु है ? अथवा देत्य है. अथवा कृतान्त है, 
अथवा प्रेतराज है, अथवा कलिकाल है अथवा प्रठ्य है ? अथवा अन्तक ( यमराज ) का भी 
अन्त करनेवाला है ? अथवा सूर्य है ? अथवा अग्नि है ? ॥२२४-२३१॥ उसकी ग्जेनाकी 
प्रतिध्वनिसे जिनकी बड़ी-बड़ी गुफाएँ भर गई थीं ऐसे पेत, ऐसे जान पड़ते थे मानो भयभीत 
हो अत्यन्त गम्भीर रुदन ही कर रहे हों ॥।२३२॥ उसके मुद्गरके समान भयंकर वेगशाली 
शब्दसे कानोमे ताड़ित हुए प्राणी नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करने छगते थे ॥२३१॥ जो सामने खड़े 
हुए दुर्गस पहाड्पर अपने दोनो नेत्र छगाये हुए था वथा अत्यन्त अहंकारसे युक्त था ऐसे उस 
सिहने अगड़ाई लेते हुए बहुत ही कोप प्रकट किया ॥२३४॥ जिसके शरीरमे ठण-पुष्पके समान 
रोमाग्न निकछ रहे थे तथा जिसके नेत्र गुमचीके समान छाछ-पीछे एवं चंचल थे ऐसे सिहने 
पर्वृतकी गुफामे प्रवेश किया ॥२३५॥| उसे देख जिनके मुखसे दूवों और कोमल पल्लवोके आस 
नीचे गिर गये थे तथा भयसे जिनका शरीर अकड़ गया था ऐसे हरिण ज्यो-केत्यो खड़े रह 
गये ॥२३६॥ जिनके पीले-पीछे नेत्र धूम रहे थे, कान खड़े हो गये थे, मनकी गति बन्द हो गई 
थी और शरीर निश्चरक हो गया था ऐसे द्वाथियोके मढके प्रवाह रुक गये ॥२३७॥ हरिणी आदि 
पशु-ख्वियोके जो समूह थे वे भयसे कॉपते हुए बच्चोको घेरेके भीतर कर खड़े हो गये । उन 
सबके नेत्र अपने भुण्डके मुखिया पर छगे हुए थे ॥२३८॥ जो सिंहकी गजनासे भयभीत हो रही 
थी तथा जिसका शरीर कॉप रहा था ऐसी अञ्जनाने “यदि उपसर्गसे जीती बचूँगी तो शरीर 
और आहार ग्रहण करूँगी अन्यथा नहीं? इस आहूम्बनके साथ शरीर ओर आहारका त्याग कर 
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श्प८ पद्मपुराणे 


उत्पत्य व्वरिता व्योग्नि सख्यस्यास्तद्अहाक्षमा । वश्रास पतक्तिणीवार्ल मण्डलेनाकुछात्मिका ॥२४०॥ 
भूय” समीपमाकाशसेति प्रेमगुणाहता । पुनश्च तीघ्रवित्रासात्‌ प्रयाति नभसः शिर. ॥२४१॥ 

अथ ते सभये इष्ठा विशीणहदये शुभे | गन्धवेस्तदयुहावासी कारुण्याश्लेपमीयिवान्‌ ॥२४२॥ 
तमूचे सणिचूलाखूय॑ रत्नचूछा निजाइना । कारुण्येनोरुणा साध्वी चोदिता ब्रुतभाषिणी ॥२४३॥ 
पश्य पश्य प्रिय । त्रस्तां तां झृगेन्द्रादिह खियम । एसस््रति समादिष्ठां द्वितीयां च नभोड्ड्रणे ॥२४४॥ 
कुरु नाथ प्रसाईं मे रक्षेत्रामतिविहलाम्‌ । अभिजातां वरां नारीं कुतोईपि विपसश्रिताम्‌ ॥२४७॥ 
एवमुक्तो5थ गन्धर्वो विक्ृत्य शरभाकृतिम्‌ । त्रेोक्यभीपणद्वब्यससारेगेव निर्मितास्‌ ॥२४६॥ 
हस्तत्रितयमात्रस्थामझ्नामसमागतम । सिंह पुरोज्करोद्देहछुत्नसानुकदम्बकः ॥२४७॥ 
तयोस्तत्राभवद्भीमः सथद्दो रवप्तकुछ. । चिद्युदुद्योतितप्रावुड्घनसडं हसन्निव ॥२४८॥। 

एवविधेडपि संप्राप्ते काले वीरभयावहे । अक्षनासुन्दरी चक्रे हृढये जिनपुनञ्नवान्‌ ॥२४ शा 

इत्थं वसन्‍्तमाऊा च मण्डलेन कृतश्रमा । विछलाप महादुःखा कुररीच नभस्तले ॥2५०॥ 

हा भर्तृंदारिके पूर्व दौर्भाग्यमसि संगता । तस्मिन्नपि गते कृच्छाद्‌ वर्जिता सचंबन्धुमिः ॥२७१॥ 
सप्राप्तासि वन भीम॑ कथमप्यागतां गुहाम्‌ । मुनिनाश्वासितासन्नभ्रियावाप्तिनिवेदनात्‌ ॥२५२॥। 





दिया ॥२३६॥ इसकी सखी वसनन्‍्तमाछा इसे उठानेमे समर्थ नहीं थी इसलिए शीघ्रतासे 
आकाशसे उड़कर पक्षिणीकी तरह व्याकुछ होती हुई मण्डलछाकार भ्रमण कर रही थी--चक्कर छगा 
रही थी ॥२४०॥ वह अब्ज्जनाके प्रेम और गुणोसे आकर्षित होकर बार-बार उसके पास आती 
थी पर तीत्र भयके कारण पुनः: आकाशमे ऊपर चली जाती थी ॥२४१९॥ 

अथानन्तर जिनके हृदय विशीर्ण हो रहे थे ऐसी उन दोनो स्त्रियोंकी भयभीत देख उस 
गुफास रहनेवालछा गन्धव दयाके आलिड्डनको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ उसे दया उत्पन्न हुई ॥२४श५॥ 
उस गन्धबेकी ख्रीका नाम रत्नचूछा था | सो वहुत भारी दयासे प्रेरित एवं शीघ्रतासे भाषण 
करनेवाली उस साध्वी रत्चूछाने अपने पति मणिचूछ नासा गन्धवेसे कहा ॥२४१॥ कि हे प्रिय ' 
देखो देखो, सिहसे भयभीत हुई एक ख््री यहीं स्थित है और उससे सम्बन्ध रखनेवाली दूसरी 
स्री आकाशाइ्णसे चक्कर काट रही है ॥२५०४॥ हे नाथ ! मेरे ऊपर प्रसाद करो और इस अत्यन्त 
विह्ल सत्रीकी रक्षा करो | यह कुछवती उत्तम नारी किसी कारण इस विपम स्थानसे आ पड़ी 
है ॥२४४॥ इस प्रकार कहनेपर गन्धव देवने विक्रियासे अष्टापदका रूप बनाया | उसका वह 
रूप ऐसा जान पड़ता था मानो तीनो छोकोंमे जितने भयंकर पदाथे हैं उन्नत सबको इकट्ठाकर ही 
उसकी रचना की गई हो ॥२४६॥ अज्जना और सिंहके वीचसे सिफ तीन हाथका अन्तर रह गया 
था कि इंतनेस ही अपने शरीरसे शिखरोके समूहको आच्छादित करनेवाला अष्टापद सिंहके 
सासने आकर खड़ा हो गया ॥२४७॥ तदनन्तर वहा सिंह और अष्टापदके बीच भयंकर युद्ध 
हुआ | उनका वह युद्ध भयकर गजनासे युक्त था और विजलीसे प्रकाशित वर्षोकालिक मेघोंके 
समूहकी मानो हँसी ही उड़ा रहा था ॥२४८॥ इस प्रकार वहाँ शुरवीर मनुष्योंको भी भय 
उत्पन्न करनेवाछा समय यद्यपि आया था तो भरी अज्लना निर्मय रहकर हृदयमे जिनेन्द्र देवका 
ध्यान करती रही ॥२४६॥ आकाशसे मण्डछाकार भ्रमण करती तथा महा दुःखसे भरी वसन्‍्त- 
माला कुररीकी तरह इस प्रकार बिलाप कर रही थी ॥२५०॥ हाय राजपुत्रि | तुम पहले दौभाग्यको 
प्राप्त रही फिर जिस-किसी तरह कष्टसे दौभाग्य समाप्त हुआ तो समस्त बन्धुजनोने तुम्हारा 
त्याग कर दिया ॥२४१॥ भयंकर चनसे आकर किसी तरह इस गुफामे आई और “निकट कालमे 
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१. वालमण्डलेन म०। २. चोदिताड्भुतप्राषिणी ब० | ३, एतद्धीतिसमा- म० | ४, आपड्वताम | 
विपमाश्रिताम्‌ म० | ५. विक्रिया झृत्वा | ६. -णैंव निर्मितम्‌ म० | ७, गताम्‌ म० | ८, सिहरिपुरकरोदेह 
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सा त्व केसरिणो वक्त्रमधुना देवि यास्यसि । दष्टाकराल्मुद्वत्तद्धिरदत्षयकारणम ॥२७३॥ 
हा देवि ते गतः कालो दुजनस्य विधेवंशात्‌ । उपयुपरिदुःखेन मम दुर्मतिकारणात्‌ ॥२०श॥ 
परित्रायस्व हा नाथ ! पवनक्षय ! गेहिनीम्‌ । हा महेन्द्र | कथ्थ नेसाँ तनया परिरक्षसि ॥२००॥ 
हा कि केतुमति करे संधास्यां त्ववका कृतस्‌ । हा करुणे मनोवेगे तनयां कि न रक्षसि ॥२७६॥ 
मरणं राजपुत्रीय॑ प्राप्नोति विजने चने । कुरुत त्राणमेतस्था, कृपया वनदेवताः ॥२७७॥ 
मुनेरपि तथा तस्य छोकतत््वावबोधिनः । शुभाथसूचन वाक्य सभवचेदन्यथा किमु ॥२५८॥ 
आक्रन्दमिति कुर्वाणा दोलारूढेव विहला । चक्र वसन्तमालाशु स्वामिन्यन्त गतागतमर्‌ ॥९२५६९॥ 
अथ भट्ट गतः सिहः शरभेण तलाहत- | अन्तद॒धे कृतार्थश्रव शरभो निलये निजे ॥२६०॥ 
तत. स्वप्नोपम इष्डा विरत युद्धमेतयो. । द्रुत वसन्‍्तसालागात्‌ स्वेदिगात्रा पुनगुहाम्‌ ॥२६१॥ 
अन्त पदलवकान्ताभ्यां हस्ताभ्या कृतमागणा । क्वासि क्वासीति भीशेपात्कृतगद्व ठ निस्वना ॥२६२॥ 
ज्ञात्वा वसन्‍्तमाला तां स्पश नात्यन्तनिश्चकाम्‌ । तां प्रतिप्राणनाशझ्वासमाकुछितमानसा ॥२६ शे॥ 
प्रियसे देवि देवीति चारूयन्ती पुनः पुनः । जगाद स्वामिनीवत्तोविन्यस्तकरपल्‍हछचा ॥२६४॥ 
ततोञ्सो तत्करस्पर्शादागतस्पष्टचेत ना । चिरात्सखीयमस्मीति जगादास्प ट्या गिरा ॥२६७॥ 
ततस्ते सड्रमात्माप्य कियततीमपि निश्नंतिम्‌ | पुनजन्मेव मेनाते लऊब्धसभापणोद्यत्े ॥२६६॥ 
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ही पतिका समागम प्राप्त होगा? यह कहकर मुनिराजने आश्वासन दिया पर अब हे देवि ! तुम 
सिहके उस मुखमे जा रही हो जो डाढ़ोसे भयंकर है तथा उद्ण्ड हाथियोके क्षयका कारण है. 
॥२५४२-२५३॥ हाय देवि ! दुष्ट विधाताके वश और मेरी दुबु्धिके कारण तुम्हारा समय उत्तरोत्तर 
ढुःखसे ही व्यतीत हुआ ॥२५४॥ हा नाथ पवनझय ' अपनी ग्रृहिणीकी रक्ता करो | हा महेन्द्र 
तुम इस पुत्रीकी रक्षा क्यो नहीं करते हो ? ॥२४५॥ हा दुष्टा केतुमति ! तूने व्यथं ही इसके 
विषयमे क्या अनर्थ किया ? हा दयावती मनोवेगे | अपनी पुत्नीकी रक्षा क्यो नहीं कर रही 
हो ? ॥२५६।॥ यह राजपुत्री निजेन वनमे मरणको प्राप्त हो रही है। हे वनदेवताओ ! कृपा कर 
इसकी रक्षा करो ॥२४५७॥ छोकके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले उन मुनिके शुभसूचक वचन भी 
क्या अन्यथा हो जावेंगे ? ॥|२५८।॥ इस प्रकार रुदन करती तथा मसूछा पर चढ़ी हुईफे समान विह्नल 
वसनन्‍्तमाछा जल्दी-जल्दी स्वामिनीके समीप गमन तथा आगमन कर रही थी अर्थात्‌ साहस कर 
समीप आती थी फिर भयकी तीजत्रतासे दूर हट जाती थी ॥२३६।॥ 

अथानन्तर अष्टापदकी चपेटले आहत होकर सिह नष्ट हो गया ओर क्ृतकृत्य होकर 
अष्टापद अपने स्थानमे अन्तर्हित हो गया ॥२६०॥ तदनन्तर स्वप्तके समान दोनोका युद्ध समाप्त 
हआ देख पसीनासे छथ-पथ वसन्‍्तमाछा शीघ्र ही गुहामे आई ॥२६१॥ गुहाके भीतर पल्लवके 
समान कोमछ हाथोसे अज्ञनाको खोजती हुईं वसनन्‍्तमाला कह रही थी कि कहाँ हो ? कहा हो ? 
उस समय भी उसका पूरा भय नष्ट नहीं हुआ था इसलिए आवाज गदुगढ निकल रही थी ॥रध्श। 
वसन्तमाछाने हाथके स्पर्शसे जाना कि यह बिछकुछ निम्वल पढ़ी हुई हे । इसलिए उसका मन 
'यह जीवित है या नहीं? इस आशडइ्टासे व्याकुछ हो उठा ॥२६३१॥ वह उसके वक्ष स्थरू पर हाथ 
रखकर बार-बार उकसाती हुई कद रही थी कि हे देवि | देंबि ' जिन्दा हो ” ॥२६४॥ तदनत्तर 
वसन्तमाछाके हाथके स्पर्शसे जब अज्जनाकों चेतना आईं ओर छुछ दर बाद उसने समझ ल्या 
कि यह सखी है तब अस्पष्ट वाणीमे उसने कहा कि 'में हूं? ॥२६५॥ तत्परचात्‌ वे दोनो सखियाँ 


९ 


परस्पर सिलकर अनिर्वचनीय सुखको प्राप्त हुई और अवसरके अनुसार वात्ताछाप करनेमे उच्चत 








१, कारिणम्‌ ख० | २. दुर्गतिकारणात्‌ म० | ३. मुद्दास्या त्वयि का कृता म० | ४. माल तु म० | 
४. भद्गगतः मू०, ख०। 


३६० पद्मपुराणे 


भयशेपेण चाभीछां मुग्धे तां जज्नतुर्निशास्‌ । ससासमां कृताशेपबन्धुनेष्ठुयसंकथे ॥२६७॥ 

ततो विध्वस्य नागारिं नागारिरित्र पन्नगस । प्रमोदवानसो मंच पीतवान्‌ सुमहागुणमर्‌ ॥२६८।॥। 
गन्धर्वकान्तयावाचि गन्धर्वो लब्धवर्णया | तदूरी वाहुमाघाय तरत्तारकनेत्रया ॥२६६।॥ 

स्थानक यच्छ से नाथ जिगासाम्यधुनोचितम | उपदेशो हि गातव्यं कादस्वर्यामनुत्तमस्‌ ॥२७०॥ 
शेप॑ साध्वसमेते च चनिते परिम्ुन्नतः । श्रुत्वा नो मधुर गीत देवीयं हृदयंगमस्‌ ।२७१॥ 
अधरात्रे ततस्तस्मिन्नन्यशब्दविवर्जिते । ससक्ृत्यावीवद॒द्वीणां गन्धवः श्रोन्रहारिणीस्‌ ॥२७२॥ 
कांसिके बादयन्ती च॒ प्रियवक्त्राहितेक्षणा । रत्चुा जगी मन्द मुनिक्ञोभमणकारणम्‌ ॥२७३॥। 
तयोघन छूत॑ वार्य सुपिर च कृत ततम्‌ । परिवर्गेण गम्भीरकरतलक्रमोचितस्‌ ॥२७४॥॥ 
पाणिषैरेकतानेन सन्द्रध्वनिसमन्वितस्‌ । तथा वैणविकैर्वाद प्रवीणेश्र विछासिभि. ॥२७७॥ 
प्रवीणाभः प्रवार्ाभां वीणां चारूपसमानिकाम्‌ । कोणेनाताडयचक्षो गन्धव. काकलीशुधः ॥२०६॥ 
मध्यसपंभगान्धारपडजपञ्चमघेवतान्‌ । निपादसप्तमांश्रक्रे स स्वरान्क्रममत्यजन्‌ ॥२७७॥ 

भेजे वृत्तीयथास्थानं ब्रुतसध्यविरम्बिताः । एकविशतिसख्याश्र मूच्छेना नर्तितेक्षणाः ॥|२७८॥ 
हाहाहूहुसमान स गान चक्रेड्थवाधिकम्‌ । प्रायो गन्धवेदेवानां प्रसिद्धेमिदमागतस्‌ ॥२७६३॥। 


ब्च्लज्ज्ज्जी जी जीत 


हो ऐसा समझने छगी मानो हम छोगोका दूसरा ही जन्म हुआ है ॥२६६॥ भय शेप रहनेसे 
उन भोछीभाछी स्त्रियोने उस भयावनी रात्रिको व्षके बराबर भारी सममक्का। वे सारी रात 
जागकर समस्त बन्धुजनोकी निष्ठुरताकी चचो करती रहीं ॥२६७।॥ 


तदनन्तर जिस प्रकार गरुड़ सॉपको नष्ट कर देता है उसी प्रकार गन्धव सिहको नष्ट कर 
बढ़ा ह॒र्पित हुआ और हर्षित होकर उसने महागुणकारी मद्यका पान किया ॥२६८॥ जिसके नेत्र 
चब्वल हो रहे थे ऐसी गन्धबेकी विदुपी ख्ीने उसकी जॉब पर अपनी स्ुजा रख गन्धवेसे कहा 
कि ॥२६६॥ हे नाथ ! मुझे अवसर दीजिए में इस समय कुछ गाना चाहती हैँ क्योकि मद्य पानके 
अनन्तर उत्तम गाना गाना चाहिए ऐसा उपदेश है [२७०॥ साथ ही हस दोनोंका सधुर दिव्य 
एवं हृदयहारी संगीत सुनकर थे दोनो स्त्रियाँ अवशिष्ट भयकों भी छोड़ देगी ॥॥९७१॥ तद्नन्तर 
जब अधरात्रि हो गई और किसी दूसरेका शब्द भी सुनाई नहीं पड़ने छगा तब गन्धवने कानोंको 
हरनेवाली वीणा ठीककर बजाना शुरू किया ॥२७२॥ और उसकी स्त्री रत्नचूछा पतिके मुखपर 
नेत्र धारण कर मंजीरा बजाती हुई धीरे-धीरे गाने छऊगी । उसका वह गाना सुनियोकों भी क्षोभ 
उत्पन्न करनेका कारण था ॥२७३॥ उस समय उन दोनोके बीच घन, वाद्य, सुपिर और तत इन 
चारो प्रकारके वाजोका प्रयोग चल रहा था और परिजनके अन्य छोग गम्भीर हाथोंसे क्रमा- 
नुसार योग्य ताल दे रहे थे ॥२७७॥ तवछा वजानेमें निपुण देव एकचित्त होकर गम्भीर ध्वनिके 
साथ तबछा बजा रहे थे तो बॉसुरी वजानेमे चतुर'देव भौह चलाते हुए अच्छी तरह बॉसुरी बजा 
रहे थे ॥२७५॥ उत्तम आभाको धारण करनेवाला यक्ष प्रवालके समान कान्तिवाढी तथा सुन्दर 
उपमासे युक्त वीणाको तमूरेसे बजा रहा था | तो स्वरोकी सूक्ष्मताको जाननेवाला गन्धवे; क्रमकों 
नहीं छोड़ता हुआ मध्यम, ऋषभ, गान्धार, षडज; पदम्चम, घैवत और निपाद इन सात स्व॒रोको 
निकाल रहा था ॥२७६-२८०७। गाते समय चह गन्धव द्रुता, मध्या और विलम्बिता इन तीन 
वृत्तियोका यथास्थान प्रयोग करता था और जिनसे नेत्र नाच उठते हैं, ऐसी इक्कीस मूच्छेनाओं 
का भी यथावसर उपयोग करता था ॥२७८॥ वह देवोंके गवेया जो हाहा हह है उनके समान 
अथवा उनसे भी अधिक उत्तम गान गा रहा था और प्राय:ःकर गन्धवे देवोसे यही गान 
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१. सिंहम्‌ | २. गरड इवं। 3, सद्य. प्रीतवान्‌ सुमहागुणम्‌ | ४. -माठाव म० | ५, स्वनक म० । 
६ जिजासाम्य म० | ७. उपठशा ब०, ज० | उपठशो ख० | ८, विज्ञासिनः म० । 





सप्तद्श पव ३६१ 


नान्ये हु 4 न 5 
स्वनान्येकोनपञ्ञाशत्स जगी परिनिष्ठितम । जिनेन्द्रगुणसंववचनेललिताक्षरै. ॥२८०॥ 
शा 
विद्युन्मालादृत्तम्‌ 
मे ७ हि बडे ०] अर्चाम॒च्चैर्नीत हु 
वेवादेवै्क्तिप्रह्नेः पुप्पेरधे्नानागन्ध. । अर्चासुच्चैनीत बन्द ठेव भकत्या त्वामहन्तम्‌ ॥२८१॥ 
] 


आयांगीतिच्छन्दः 


त्रिथुवनकुशलमतिशय-पूत [ नित्यं | नमामि भक्‍त्या परया । 
मुनिसुत्रतचरणयुग सुरपतिसुकुटप्रवृततनखमणिकिरणस्‌ ॥२८२॥। 
ह अनुष्डुप्‌ 
ततो वसन्‍्तसाला तद्ढेयमत्यन्तशोभनम्‌ । प्रशशंसाश्रुतपू्व विस्मयव्याप्सानसा ॥२८३॥ 
अहो गीतमहो गीत केनाप्येतन्‍्मनोहरम्‌ । भार््रीक्ृतमसिवानेन हृदय में सुधामुचा ॥२८४॥ 
स्वामिनी च जगादैवं देवि कोध्प्यनुकम्पक. । देवोइ्य येन नो रक्षा कृता केसरिनोदनात्‌ ॥२८७णा। 
मन्येअस्मद्दृत्तयेडनेन गीतमेतच्छ रुतिप्रियम्‌ । “श्रताबलछाकलूध्वानमन्तरे सकलाइकम्‌ ॥३२८६॥ 
देवि शीलूवती कस्य नानुकम्प्यासि शोभने । महारण्येडपि भव्यानां भवन्ति सुहदों जना; ॥२८७॥ 
डपसर्गस्य विध्वसादेतस्मात्ते सुनिश्चितः । भविता प्रियसपकः कि वा वक्‍त्यन्यथा मुनि: ॥२८८॥ 
तस्मात्साधुमि्स देव॑ समाश्रित्य कृतोचितम्‌ । मुनिपयइ्डपूतायां गुह्ययामत्र" सक्षयात्‌ ॥२८९॥ 
सुनिसुच्रतनाथस्य विन्यस्थ प्रतियातनाम्‌ । अचेयन्त्यों सुखप्राप्त्ये स्वामोदेः कुसुमैरठूम ॥२६०॥ 
सुखप्रसूतिमेतस्य गर्भस्याध्यायचेतसि । विस्तृत्य वेरह दु ख समग्र किश्चिदास्वहे ॥२६१॥ 
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प्रसिद्धिको प्राप्त है ॥|२७६॥| वह उद्चास ध्वनियोमें गा रहा था तथा उसका वह समस्त गान 
जिनेन्द्र भगवानके गुणोसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोहर अक्षरोसे युक्त चचनावलीसे निर्मित था 
॥९८०॥ वह गा रहा था कि भक्तिसे नम्रीभूत सुर-असुर पुष्प, अघे तथा नाना प्रकारकी गन्धसे 
जिनकी उत्तम पूजा करते हैं ऐसे देवाधिदेव घन्दनीय अरहन्त भगवाबको मैं भक्तिपूवक 
नमस्कार करता हूँ ॥२८१॥ उसने यह भी गाया कि मैं श्री मुनिसुन्नतभगवानके उस चरण युगलूकों 
उत्कट भक्तिसे नमस्कार करता हूँ जो त्रिथ्ुुवनकी कुशल करनेवालछा है, अत्यन्त पवित्र है ओर 
इन्द्रके मुकुटका सम्बन्ध पाकर जिसके नखरूपी मणियोसे किरणे फूट पढ़ती हैं ॥२८२॥ 

तद्ननतर जिसका मन आश्चर्यसे व्याप्त था ऐसी बसन्‍्तमाछाने उस अश्रुतपूर्वे तथा 
अत्यन्त सुन्दर संगीतकी बहुत प्रशंसा की ॥२८३॥ वह कहने छगी कि वाह ' वाह ' यह सनोहर 
गान किसने गाया है। इस अम्रतवर्षी गवैयाने तो मेरा हृदय भानो गीछा ही कर दिया 
है ॥२८७॥ उसने स्वामिनीसे कहा कि हे देवि ! यह कोई देव है जिसने सिंह भगाकर हम 
लोगोकी रज्ञां की है ॥२९८५॥ जिसके बीचमें ख्लीका मधुर शब्द सुनाई देता था तथा जो सगीतके 
समस्त अज्ञोसे सहित था ऐसा यह क्णेप्रिय गाना, जान पड़ता है इसने हम लछोगोके लिए ही 
गाया है ॥२८६॥ हे देवि ! हे शोभने ! उत्तम शीलको घारण करनेवाली ' तू किसकी दया-पात्र 
नहीं है ? भव्य जीवोकों महा अटवीमे भी मित्र मिल जाते है ॥र्८७। इस उपसर्गके दूर 
होनेसे यह सुनिश्चित है. कि तुम्हारा पतिके साथ समागम होगा। अथवा क्या सुनि भी अन्यथा 
कहते हैं. ? ॥२८८॥ इसलिए इस उत्तम देवका यथोचित आश्रय लेकर मुनिराजकी पद्मासनसे 
पवित्र इस गुफामे श्री मुनिसुत्रत भगवानकी प्रतिमा विराजसान कर सुख-आप्तिके लिए अत्यन्त 
सुगन्धित फूलोसे उसकी पूजा करती हुई हम दोनो कुछ समय तक यहीं रहें । इस गर्भको सुखसे 





१ सजगौ म०। २. सुरासरै.। हे. ऋू तम्रियम्‌ म०। ४. के कलकलध्वानमन्तरे म० | 
श्रुत्वाबलाच- ब० | ५. -मघसंक्ञयात्‌ म० | ६. स॒ष्ड आमोढो येपां तैः | स्वमोदं: म॒०। 


३६२ पश्मपुराणे 


व्वत्सड्रसं समासाद्य प्रमोद परसागतः । नैकरेः शीकर रेप ट्सतीव सहीधरः ॥२६२॥ 
फलभारविनम्रागत्रा छसत्कोमलूपक्लनवाः । पुष्पहासक्न्तों वक्ता इसमे तोपमुपागता- ॥२६३॥) 

। मयूरसारिकाकी रकोकिकादिकलस्वने, । क्ृतजरूपा इवैतस्थ वनाभोगा महीन्हतः ॥२६४॥ : 
नानाधातुकृतच्छायास्तरुसघातवासस- । अस्मिन्‌ युहा विराजन्ते कुसुमामोदवासिताः ॥२६५॥। 
जिनपूजनयोग्यानि पट्टजानि सरस्सखु हि । विद्यन्ते तत्र चक्‍त्रस्य धारयन्ति समानताम्‌ ॥॥२६६॥ 
विवत्स्व इतिमत्रेशे माभूश्रिन्तावशात्मिका । कल्याणमत्र ते सब जनयिप्यन्ति देवता: ॥२४७।॥॥ 
अधुना दिनवक्त्रे ते विज्ञायेवानघं वपुः । कोछाहलकृतो जाता: प्रमोदेन पतल्त्रिगः ॥२ ध्या। 
पलाशाग्रस्थितानेते ब्ृत्षा मन्दानिलेरितान्‌ । मुश्जन्त्यानन्दवापपराभानवश्यायकणान्‌ू जडान ॥२६४६॥ 
सम्रेष्य प्रथमं सध्यां दूतीमिव सरागिकाम्‌ । उदन्तं ते परिज्षातुमेप भानुः समुक्ृतः ॥३००॥ 
एयमुक्ताक्षनावोचत्सखि मे सर्ववान्धवा, । त्वमेच त्वयि सत्यां च ममेद विपिन पुरम्‌ ॥३०१॥ 
जापन्मध्योत्सवावस्था- सेवते यस्थ यो जनः । स तस्य वान्धवो वन्दुरपि शब्रुरसोख्यदः ॥३०२॥ के 
इस्युक्त्था ठेवदेवस्य विन्यस्थ भ्रतियातनाम्र | पूजयन्त्यों स्थिते तत्न ते विद्याकृतवर्तेने ॥३०३॥ 
गन्धर्वो्ष्यनयोश्रक्रे स्वत, परिरक्षणम्‌ | आतोचद्य श्रत्यह कुबन्‌ कारुण्याजिनभक्तितः ॥३०४॥ 
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प्रसृति हो जाय चित्तमे इसी बातका ध्यान रखे और विरह-सम्बन्धी सब दुःख भूल जावे 
॥२८६-२६९॥ तुम्हारा समागस पाकर परम हपको प्राप्त हुआ । यह पर्बत करनोके जलू-कणोके 
बहाने मानो हँस ही रहा है ॥२६०॥ जिनके अग्रभाग फछोके भारसे भुक रहे है, जिनके कोमल 
पल्लव लहलह रहे है और जो पुष्पाके वहाने हँसी प्रकट कर रहे हैं ऐसे ये बृक्त तुम्हारे समागमसे 
ही मानो परम संतोपको प्राप्त हो रहे हैं ॥२६३॥ इस पर्बतके जद्अली मैदान मोर, मेना, तोता तथा 
कोयल आदिकी मधुर ध्वनिसे ऐसे जान पड़ते है मानो वात्ताछाप ही कर रहे हो |२६४॥ जिनमे 
गेरू आदि नाना धातुओकी कान्ति छाई हुई है, जिनपर बृक्षोके समूह वस्चके समान आवरण 
किये हुए हैं और जो फूछोकी सुगन्धिसे सुवासित है ऐसी इस पवेतकी गुफाएँ ख्तलियोके समान 
सुशोभित हो रही है ॥२६५॥ तालछाबोमे जिलेन्द्र देवकी पूजा करनेके योग्य जो कमल फूल रहे हैं, 
वे तुम्हारे मुखकी समानता धारण करते हैं ॥२६६॥ हे रवामिनि ! यहाँ घैय धारण करो, चिन्ताकी 
वशीभूत मत होओ । यहाँ देवता तुम्हारा सब प्रकारका कल्याण करेगे ॥२६७॥ अब दिनके 
प्रारम्भसे पक्षी चिहक रहे हैं सो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे शरीरकी स्वस्थवा जानकर हर्षसे 
मानो कोछाहूल ही कर रहे हैं ॥२६८॥ ये वृक्ष पत्तोके अग्रभागमे स्थित तथा मन्द-सन्द वायुसे 
प्रेरित शीतछ ओसके कणोको छोड़ रहे हैं. सो ऐसे जान पड़ते हैं. मानो हर्षके ऑसू ही छोड़ रहे 
हो ॥२६६॥ तुम्हारा बृत्तान्त जाननेके छिए सर्वे-प्रथम दूतीके समान रागवती ( छालिमासे युक्त ) 
सन्ध्याको भेजकर अब पीछेसे यह सूर्य स्वयं उदित हो रहा है ॥३००॥ 


वसन्तसाछाके ऐसा कहनेपर अज्जनाने उत्तर दिया कि हे सखि ! मेरे समस्त वान्धव 
तुम्ही हो । तेरे रहते हुए मुझे यह चन नगरके समान हे ॥३०१॥ जो मनुष्य जिसके आपत्तिकाल्क 
मध्यकाल और उत्सवकाछ अरथोत्त सभी अवस्थाओमे सेवा करता है वही उसका बन्धु है तथा 
जो दुख देता है वह वन्घु होकर भी शत्रु हे ॥३०२॥ इतना कहकर चे दोनों गुफामे देवाधिदेव 
मुनि सुब्रतनाथकी प्रतिमा विराजमान कर डसकी पूजा करती हुई रहने छूगीं ! चिद्याके बलसे 
उनके भोजनकी व्यवस्था होती थी ॥३०३॥ जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिसे प्रतिदिन सद्जीत करता 
हुआ गन्धवेदेव भी करुणा भावसे इन दोनो ख्रियोकी सबसे रक्षा करता था ॥३०४।॥ 


१, माभूच्चिन्ता म० | २, क्रितन्तप्रयोग: | ३, विद्याकृतमोजने | 


रब 


सप्तदश पव ३६३ 


अथान्यदाअ्षनावोचत्‌ कुक्षिम चलितः सखि । आकुलेव च जातास्मि किमिदं तु भविष्यति ॥३०७॥ 

ततो चसनन्‍्तमालोचे समय. शोभने तव । अवश्य प्रसवस्येष प्राप्तो भव सुखस्थिता ॥३०६॥। 

ततो विरचिते तल्पे तथा कोमऊपरुपवेः । असूत सा सुत चार्वी प्राचीवाशा विरोचनम्‌ ॥३०७॥। 

जातेन सा गुदा तेन तेजसा गात्रजन्मना । हिरण्सय्रीव सजाता निधूतध्चान्तसंचया ॥३०८॥ 

ततस्तमक्टमारोप्य प्रमोदस्यापि गोचरे । स्टृतोभयकुछा दैन्य॑ प्राप्ता प्रर्दिताभवतत ॥३०४६॥ 

विललाप महावत्स | कथ ते जननोत्सव* । क्रियता मैयक्रैतस्सिश्ननस्थ गहने वने ।|३१०॥| 

स्थाने&जनिष्यथाश्रेत्त पितुर्मातामहस्य वा । अभविष्यन्महानन्दों जननोन्मत्तकारक- ॥३१ १॥ 

मुखचन्द्रमिम दृष्टा तव चारुविलोचनस्‌ । न भवेह्विस्सयं कस्य भुवने शुभचेतसः ॥३१२॥ 

करोमि मन्दुसाग्या कि स्ववस्तुविवर्जिता | विधिनाह दशामेतां श्रापिता दुःखढायिनीस ॥३११॥ 
जन्तुना सर्ववस्तुभ्यों वान्छुबते दीघजीविता । यस्मात््व जीवितात्तस्मान्मम वत्स परां स्थितिम ॥३१४॥। 

ईंदशे पतितारण्ये सद्यः प्राणापनोदिनि । यज्जीवासि तवेबायमनुभावः सुकमंण. ॥३१७)॥। 

मुन्नन्तीमिति तां बा जगादेव हिता सखी । देवि कल्याणपूर्णा त्व॑ या प्राप्तासीदश सुतम्‌ ॥३१ ६॥। 

चारुलत्षणपूर्णोड्यं दृश्यतेजस्य शुभा तनु. । भत्यन्तमहती झछधिं वहत्येपा मनोहरा ॥॥३१७॥॥ 

पंट्पदे . कृतसंगीताश्ररूत्तोमरूपन्लवा. । तव पुत्रोत्सवादेता नृत्यन्तीव रूताड्ननाः ॥३१८॥| 

तवास्य चानुभावेन बालूस्याबालतेजस- । भविष्यत्यखिल भद्र सोन्मनीभूरनथकम्‌ ॥३१ ६॥ 


ब्च्नल्ज्ि्ज्व्लल्ज जज न्‍ जी जज नल जा जी जी. जी ली जी जी ५ 





बीज 








जी: 


अथानन्तर किसी दिन अज्ञना बोली कि हे सखि ! मेरी कूख चश्ल दो रही है और मैं 
व्याकुल-सी हुई जा रही हूँ, यह क्‍या होगा ? ॥३०५॥ तब वसन्‍्तमाछाने कहा कि हे शोभने ! 
अवश्य ही तेरे प्रसलका समय आ पहुँचा है इसलिए सुखसे बैठ जाओ ॥३०६॥ तद्नन्तर 
वसन्‍्तमालाने कोमछ पल्लवोसे शय्या बनाई सो उसपर, जिस प्रकार पूबंदिशा सूर्यको उत्पन्न 
करती है उसी प्रकार अज्जनासुन्दरीने पुत्र उत्पन्न किया ॥३०७॥ पुत्र उत्पन्न होते ही उसके शरीर 
सम्बन्धी तेजसे गुफाका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया और गुफा ऐसी हो गई मानो सुवर्णकी हो 
बनी हो ॥३०८।॥ यद्यपि वह हषका समय था तो भी अज्जना दोनो कुछोका स्मरणकर दीनताको 
प्राप्त हो रही थी और इसीलिए वह पुत्रकों गोदसे ले रोने छगी ॥३०६॥॥ वह विछाप करने लगी 
कि हे ब॒त्स ! मनुष्यके छिए भय उत्पन्न करनेवाले इस सघन बनमे मै तेरा जन्मोत्सच कैसे करूँ ? 
॥३१०। यदि तू पिता अथवा नानाके घर उत्पन्न हुआ होता तो मनुष्योको उन्मत्त वना देनेवाला 
महा-आनन्द मनाया जाता ॥३११॥ सुन्दर नेत्रोसे सुशोभित तेरे इस मुखचन्द्रको देखकर संसारमें 
किस सहृदय मसनुष्यको आश्चर्य उत्पन्न नहीं होगा॥३१९॥ क्या करू में सन्दभागिनी सब 
वस्तुओंसे रहित हूँ | विधाताने मुझे यह सबदु.ख-दायिनी अवस्था प्राप्त कराई है ३१३॥ चूँकि 
संसारके प्राणी सब वस्तुओंसे पहले दीर्घायुष्यकी ही इच्छा रखते है इसलिए हे व॒त्स । मेरा 
आशीवौद है कि तू उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्‍्त जीवित रहे ॥३१४।॥ तत्काछ प्राण हरण करनेवाले ऐसे 
जड्जलमें पड़ी रहकर भी जो मै जीवित हैँ यह तुम्हारे पुण्य कमका हा प्रभाव हट ॥३१४॥ इस प्रकार 
वचन बोलती हुईं अज्ञनासे द्ितकारिणी सखीने कहा कि हे देवि ! चूंकि तुमने ऐसा पुत्र ग्राप्त 
किया है! इसलिए तुम कल्याणोसे परिपूण हो ॥३१३॥॥ यह पुत्र उत्तम लक्षणोसे युक्त दिखाई देता 
है। इसका यह शुभ सुन्दर शरीर अत्यधिक सम्पदाको धारण कर रहा है । श्श्जा जिनपर 

भ्रमर सद्बनीत कर रहे हैं और जिनके कोमल पल्लव हिल रहे हैं ऐसी ये लताएँ तुम्हारे पुत्रके 

जन्मोत्सवसे मानो नृत्य ही कर रही हैं ।३१८॥ उत्कट तेजको घारण करनेवाले इस वालकके 

प्रभावसे सब कुछ ठीक होगा । तुम व्यर्थ ही खेद-खिन्न न हो ॥३१६॥ 





दे कि मबेतरि 
१, गोचरम्‌ म० । २. देन्यप्रात्ता म०; ज०, क०, ख०। ३. कि मय॑ंतात्सत्‌ म० | 
। 


३६४ : पद्मपुराणे 


एवं तयोः समाछापे वर्तमाने नभस्तले । चणेनाविरभूत्तड्ञ विसानं भास्करप्रभम् ॥३२०॥ 

ततो वसन्तमाला त॑ दृष्टा देच्ये न्‍्यवेदयद्‌ । विप्रकापं ततो भूयः सैवमाशझयाकरोत्‌ ॥३२१॥ * 
को5प्यकारणवैरी मे 'किसेपोडपनयेत्‌ सुतम्‌ । उताहो वान्धवः कश्रिद्धवेदिप समागतः ॥१२२॥ 
विप्नल्यप ततः श्रत्वा तद्डिमानं चिरं स्थितम्‌ । अवातरल्कृपायुक्तो विद्यारद्वियदृज्णात्‌ ॥३२३॥ 
स्थापयित्वा गुहाहारि विमानं स ततो5विशत्‌ | पत्नीमिः सहितः शक्लां बहमानो महानयम्र्‌ ॥३२४॥ 
वसन्तमालया दतते स्वागतेड्सी सुमानस- | उपाविशत्स्व्ृत्येन प्रापिते च समासने ॥8२७॥ 

तत, क्षणमिव स्थित्वा स भारत्या गभीरया । सारद्नाजुत्सुकी कुवन्‌ घनगर्जितशक्लिनः ॥३२६।॥ 

ऊचे ता विनय विश्रत्परं स्वागतदायिनीम्‌ । दशनज्योत्स्नया कुबन्‌ बालभासं विमिश्रिताम ॥३२७॥ 
सुमर्यादें वदेय का दुहिता कस्य वा शुभा । पत्नी चा कस्य कस्माह्दा महारण्यमिद श्रिता ॥रेर८ा।। 
घटते नाकृतेरस्थाः समाचारों विनिन्दितः | ततः कथमिमं प्राप्ता विरहं स्वबन्धुसिः ॥३२६॥ 
भवन्त्येवाथवा लोके प्रायोड्कारणवैरिणः । माध्यस्थ्येडप निपण्णानां प्रेरिताः पूर्वकममिः ॥श३ ० 
ततो दुःखभरोद्वेलवाप्पसरुद्कण्ठिका । कृच्छेणोवाच “सा मन्द भूतलन्यस्तवीक्षणा ॥३३१॥ 
महानुभाव वाचव ते विशिष्ट मनः शुभम्‌ । रोगमूलस्य हिच्छाया न स्निग्धा जायते तरोः ॥३३२॥ 
भावप्रवेद नस्थानं गुणिनस्त्वाइशा यत्तः । निवेदयामि ते तेन <णु जिज्नासितं पदम ॥३३३॥ 

हुख हि नाशमायाति सज्जनाय निवेदितस्‌ | महतां नज्ु शेलीयं यदापद्गततारणम ॥३३४॥ 


इस प्रकार उन् दोनो सखियोमे वातौछाप चल ही रहा था कि उसी क्षण आकाशमे सूयके 
समान प्रभा वाला एक ऊँचा विसान प्रकट हुआ ॥३२०)| तदननन्‍्तर वसन्तसाछाने वह विमान 
देखकर अव्ज्जनाको दिखछाया सो अज्ञना आशझ्ासे पुनः ऐसा विप्र्माप करने छगी कि ॥३२१॥ 
क्या यह मेरा कोई अकारण वैरी है जो पुत्रकोी छीन ले जायगा ? अथवा कोई मेरा भाई ही 
आया है ॥१२९। तदनन्तर अब्जजनाका उक्त विप्र्प सुनकर वह विमान देरतक खड़ा रहा 
फिर कुछ देर वाद एक दयाछ विद्याधर आकाशाब्भणसे नीचे उत्तरा ॥३२१॥ गुफाके द्वारपर 
बिसान खढ़ाकर वह विद्याघर भीतर घुसा । उसकी पत्नियां उसके साथ थीं ओर वह मन-ही-मन 
शक्धित हो रहा था ॥३९४॥ वसनन्‍तमालाने उसका स्वागत किया | तदनन्तर अपने सेवकके द्वारा 
दिये हुए सम आसनपर वह सहृदय विद्याधर वेठ गया ॥१२५॥- तत्पश्चात्‌ क्षणमर ठहुर्कर 
अपनी गम्भीर वाणीसे मेघगजनाकी शक्क करनेवाले चातकोंको उत्सुक करता हुआ बड़ी विनयसे 
स्वागत करनेवाली वसनन्‍्तसमाछासे वोला । बोछते समय वह' अपने दॉँतोंकी कान्तिसे बालककी 
कान्तिको सिश्रचित कर रहा था ॥३२६-३२५७॥ उसने कहा कि हे सुमयोदे ! बता यह किसकी 
लड़की हे ? किसको शुभपत्नी है और किस कारण इस सहावनमे आ पड़ी है ? ॥३२८॥ इसकी 
आक्ृतिसे निन्दित आचारका मेछ नहीं घटित होता। फिर यह समस्त वन्धुजनोके साथ इस विरह 
को कैसे प्राप्त होगई ? ॥३२६।। अथवा यह संसार है इससे माध्यस्थ्यभावसे रहनेवाले छोगोके 
भी पूर्व कर्मोंसे श्ररित अकारण बेरी हुआ ही करते हैं ॥|३३०॥ हे 
तदनन्तर ठुःखके भारसे अत्यधिक निकछते हुए वाष्पोंसे जिसका कण्ठ रुक गेया था 
ऐसी वसन्तसाला प्रथ्वीपर दृष्टि डाछकर धीरे-धीरे वोढी ॥३३१॥ कि हे महानुभाव ! आपके 
वचनसे ही आपके विशिष्ट शुभ हृदयका पता चलता है क्योकि जो वृक्ष रोगका कारण होता है. 
उसको छाया स्निग्ध अथवा आनन्द॒दायिनी नहीं होती है ॥३१श॥ चूँकि आप जेसे गुणी मलुष्य 
अभिप्राय प्रकट करनेके पात्र है अतः आपके लिए जिसे आप ज्ञानना चाहते हैं वह कहती हूँ; 
सुनिए ॥३३३॥ यह नोति हे कि सज्नके लिए व॒ताया हुआ दुःख नष्ट हो जाता है क्योकि 
१. किमथोपनयेत्सुतम्‌ म०। २. -नुत्सुखीकुबनू म०। ३. विमिश्रितम्‌ म०। ४, साननढं- 

ख०, ज०, म०, व० |] ३ 


सप्तदुर्श पव झ६७ 


शण्वेषा विष्टपन्यापियशसों विमलात्मनः | सुता महेन्द्रराजस्य नामतः प्रधिताक्षना ॥३३॥ 
प्रह्मदराजपुत्रस्य गुणाकृपारचेतसः । पली पवनवेगस्य ग्राणेश्योडपि गरीयसी ॥३३६॥ 
सोउ्न्यदा स्वैरविज्ञातः कृत्वास्यां गर्भसंभवम्‌ | शासनाजनकस्यागाद्रावणस्य सुदयधे ॥३१७॥ 
दुःस्वभावतया श्वश्रूवा ततः कारुण्यमुक्तया । मूढया जानक गेह प्रेपितेय मलछोज्किता ॥३३८॥। 
ततो नादात्पिताप्यस्याः स्थान भीतेरकीर्तितः । अछीकादपि हि प्रायो दोपाहिस्यति सज्नना. ॥३३६॥ 
सेयमालुम्बनेमुक्ता सकले; कुलबालिका । सगीसासास्यमध्यस्थान्सहारण्यं सम॑ सया ॥३४०॥। 
एतत्कुलक्रमायाता रत्यास्म्यस्याः सुचेतस. । विश्वम्भपदर्तां नीता प्रसादपरयानया ॥३४१॥ 
सेयमद्य प्रसूता नु बने नानोपसग्गके । न जानामि कर्थ साध्वी भविष्यति सुखाश्रया ॥३४२५॥ 
निवेदितमिदं साधोदत्तमस्याः पुछाकत' । सकल तु न शक्‍्नोमि कतु दुःखनिवेदनम्‌ ॥३४३॥ 
अशैतदीयसंतापबिलीनस्नेहपू रितात्‌ । अमान्तीव निरेदस्य हृदयात्साघु भारती ॥३४४॥ 
स्वस्नीया मस साध्चि त्वं चिरकालवियोगत* । प्रायेण नामिजानामि रूपान्तरपरिग्रहात्‌ ॥३४७॥ 
पिता विचित्रभानुर्म माता सुन्दरमालिनी । नामतः प्रतिसूयो5६ द्वीपे हनूरुह्माभिघे ॥३४६॥ 
इत्युक्त्वा वस्तु यद्वृत्त कौसारे सकरूं स तत्‌ । अअ्षनाये पतद्वाष्पनयनस्तमवादयत्‌ ॥३४७॥ 
निर्शातमातुझाथासौ पूर्वाव्चनननिवेदनात्‌ । तस्य कण्ठ' समासज्य रुरोद चिरमध्वनि ॥३४८ा॥ 
तस्यास्तत्सकल दुःखं चाप्पेण सह निर्गतम्‌ । स्वजनस्य हि संप्राप्तावेपेच जगतः स्थिति. ॥३४६।॥। 





आपत्तिमें पड़े हुए का उद्धार करना यह महापुरुषोकी शेली है ॥३३४॥ सुनिए, यह छोकव्यापी 
यशसे युक्त, निमछ हृदयके धारक राजा भहेन्द्रकी पुत्रो है, अज्जना नामसे प्रसिद्ध हे और जिसका 
चित्त गुणोका सागर है ऐसे राजा प्रह्मादके पुत्र पबनवेगकी प्राणोसे अधिक प्यारी पत्नी हे ॥३३४- 
३३६॥ किसी एक समय चह आत्मीयजनोकी अनजानमें इसके गर्भ धारणकर पिताकी आशज्ञासे 
युद्धके छिए चछा गया । वह रावणका मित्र जो था ॥३३७॥ यद्यपि यह अज्जना निर्दोष थी तो 
भी स्वभावको दुष्टताके कारण दयाशून्य मृख सासने इसे पित्ताके घर भेज दिया ॥२३१८॥ परन्तु 
अपकीर्तिके भयसे पिताने भी इसके लिए स्थान नहीं दिया सो ठीक ही है. क्योकि प्रायः कर 
सज्जन पुरुष मिथ्यादोपसे भी डरते रहते हैं ॥३६६॥ अन्तमे इस कुछबती वालाको जब सव सहा- 
रोने छोड़ दिया तब यह निराश्रय द्वो मेरे साथ हरिणीके समान इस महावनमें रहने छगी ॥३४०॥ 
इस सुहृदयाकी में कुल-परम्परासे चछी आई सेविका हूँ सो सदा प्रसन्न रहनेवाली इसने मुमे 
अपना विश्वासपात्र बनाया है. ॥३४१॥ इसी अज्लनाने आज नाना उपसगगोसे भरे वनमे पुत्र 
उत्पन्न किया है। में नहीं जानती कि यह साध्वी पतित्रता सुखका आश्रय कैसे होगी ॥३४२॥ 
आप सत्पुरुष है इसलिए संक्षेपसे मैंने इसका यह वृत्तान्त कहा है इसने जो दुःख भोगा है उसे 
सम्पूर्ण रूपसे कहनेके छिए समथ नहीं हूँ ॥३४२॥ 
अथानन्तर उस विद्याधरके हृदयसे वाणी निकली सो ऐसी जान पड़ती थी मानो अज्धनाके 
सन्तापसे पिघले हुए स्नेहसे उसका हृदय पूर्णरपसे भर गया था अतः वाणीको भीतर ठहरनेके 
लिए स्थान ही नहीं बचा हो ॥३४४।॥ उसने कहा कि हे पतित्रते | तू मेरी भानजी है । चिरकाल 
के वियोगसे प्रायः तेरा रूप बदछ गया है. इसलिए मै पहिचान नहीं सका हूँ ॥३४५॥ मेरे पिता 
विचित्रभानु और माता सुन्दरमालिनी है । मेरा नाम प्रतिसूय है और हनूरुह नामक दोपका 
रहनेवाल्ा हूँ ॥३४ $॥ इतना कहकर जो-जो घटनाएँ कुमारकालमे हुई थीं वे सव उसने रोते-रोते 
अज्जनासे कहलाई ॥३४७॥ तदनन्तर जब पूवेबृत्तान्त कहनेसे अक्ञनाने सासमाकों पहिचान लिया 
तब चह उसके गलेसे रगकर चिरकाछ तक सिसक-सिसककर रोती रही ॥३४८।॥ अज्जनाका वह 


१, जनकस्येट जानकम्‌ | जनक म०, ब० | २. स्थानभीते* म०। ३. सामान्यम्‌+ अधि + अत्थात्‌ | 
४, भूत्यास्म्यस्या म० । ५. सक्तेपतः । ६, सतापो म० | ७. समारुदय म० | ८. मृूधनि म० , त्०। 





३६६ पद्मपुराणे 


तयोः स्नेहभरेणेवं कुर्वब॑तोरथ रोदनम्‌ । वसन्तमालयाप्युच्चेरुदित पाश्वयातया ॥३५०॥॥ 
रुदत्सु तेषु कारुण्यादरुदस्तयोपितः । कृतरोदास्व्रेतासु रुरुदू रुर्योपितः ॥३५१॥ 
गुहावदनमुक्तेन प्रतिनादेन भुयसा । पर्वतोडपि रुरोदेव सततैर्निंमराश्रुलिः ३५२॥। 
ततः शब्दसयं सब तद॒भूव तदा वनम्‌ । शकुन्तैरपि कारुण्यादाकुलेः कृतनिस्वनम्‌ ॥३०शा 
सान्त्वयित्वा ततस्तस्या दत्तेनोदकवाहिना । चारिणाक्षाल्यद्वकत्र स्वस्य च प्रतिभास्कर : ॥३५४॥ 
पारस्परयंण तेनेव ततस्तत्पुनरप्यभूत्‌ । वन मुक्तमहाशद्द श्रोतुं वार्तासिवानयो: ॥शेणण॥ 

ततः क्षणमिव स्थित्वा निष्क्रान्ती दुःखगहरात्‌ । अप्रच्छतां मिथो वार्ता कुलेडकथयतां च तो ॥३५६॥ 
सभापणं ततश्रक्रे तत्खीणामअझ्ना क्रमात्‌ । स्खलन्ति न विधातब्ये वने5पि गुणिनों जनाः ॥३५७॥ 
जगाद मातुल चेब॑ पूज्य जातस्थ मेडखिलम्‌ । निवेदय यथावस्थ॑ दिनद्योत्तिःकदम्बकम्‌ ॥रे७८ा॥ 
इत्युक्ते पाश्वंग नाम्ना द्योत्िगंभविशारदम्‌ । सांवत्सरमप्च्छ॒त्स जातकर्म यथास्थितम्‌ ॥३५४६॥ 

ततः सबवित्सरोवोचत्कल्याणस्य निवेदय । जन्मसम्बन्धिनी वेलामित्युक्ते चाख्यदुक्षचना ॥३६०॥ 
अधंयासावशेपायां रजन्यामद्य घारूकः । प्रजात इति सख्या च कथित निष्प्रमादया ॥३६१॥ 
मौहूततन ततो&चाचि यथास्य वंपुराचितम््‌ । सुरूक्षणेस्तथा मन्‍्ये दारक॑ सिद्धिभाजनम्‌ ॥३६२॥। 
तथापि यच्संत्ोप: क्रियेय लोकिकीति वा | ततः शणु पुछाकेन कथयाम्यस्य जीवनम्‌ ॥३६१॥ 

वर्तते तिथिरद्येय चेत्रस्य वहुलाए्टमी । नक्षत्नं श्रवण- स्वामी वासरस्य विभावसु" ॥३६४॥ 


की अर भय 





"टी जीत जी 


समस्त दुःख ऑसुओके साथ निकल गया सो ठीक ही है क्योकि आत्मीयजनोंके मिलने पर 
संसारकी ऐसी ही स्थिति होती है ॥३४६॥। इस तरह स्नेहके भारसे जब दोनों रो रहे थे तब 
पासमें वैठी वसन्‍्तमाछा भी जोरसे रो पड़ी ॥३५०॥ उन सबके रोनेपर विद्याधरकी स्त्रियाँ भी 
करुणावश रोने लगीं और इन सबको रोते देख हरिणियाँ भी रोने छगीं ॥१५१॥| उस समय 
गुफारूपी मुखसे जोरकी प्रतिध्वनि निकछ रही थी इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो पवत भी 
भरनोके वहाने वढ़े-बड़े ऑसू डाछता हुआ रो रहा था ॥१५श। और पन्षी भी दयावश आकुछ 
होकर शब्द कर रहे,थे इसलिए वह सम्पूर्ण वन उस समय शब्द्सय हो गया था ॥१५३॥ 
तद्नन्तर प्रतिसय विद्याधरने सान्त्वना देनेके बाद जल छानेवाले नौकरके द्वारा दिये हुए 
जलसे अज़्नाका और अपना मुँह धोया ॥३४४। पहले जिस कऋ्रमसे चन शब्दायमान हो गया 
था उसी क्रमसे अब पुनः शब्द्रहित हो गया सो ऐसा जान पड़ता था मानो इन दोनोकी वात्तो 
सुननेके लिए ही चुप हो रहा हो ॥३४५॥ तद्नन्तर क्षण मर ठहरकर जब दोनों दुःख रूपी गतेसे 
बाहर निकले तब उन्होंने परस्पर कुशछ-बातों पूछी और अपने अपने कुछका हाल एक दूसरेको 
बताया॥३५६॥४सके बाद अज्जनाने प्रतिसूयकी स्त्रियोके साथ ऋ्रमसे संभाषण किया सो ठीक ही है. 
क्योकि गुणीजन करने योग्य कायमे कभी नहीं चूकते हैं ||३५७॥ अंजनाने मामासे कहा कि पूज्य ! 
मेरे पुत्रके समस्त अह कैसी दशामे है सो बत्ताइईए ॥३५८॥ ऐसा कहनेपर मामाने ज्योतिष 
विद्या निपुण पाश्वेग नामक ज्योतिषीसे पुत्रके यथावस्थित जातकर्मको पूछा अर्थात्‌ पुत्रकी 
ग्रह-स्थिति पूछी ॥३४६॥ तव ज्योतिषीने कहा कि इस कल्याणस्वरूप पुत्रका जन्म-ससय बताओ | 
ज्योतिषीके ऐसा पूछनेपर अव्जनाने समय बताया ॥१६०॥ साथ ही प्रमादको दूर करनेबाली 
सखी वसन्‍्तमालाने भी कहा कि आज राज़िसें जब अधेग्रहर बाकी था तब बालक उत्पन्न हुआ 
था ॥३६१॥ तदनस्तर मुहृतके जोननेवाले ज्योतिपीने कहा कि इसका शरीर जैसा शुभरक्षणोंसे 
युक्त है. उससे जान पड़ता है. कि वालछक सब प्रकारकी सिद्धियोका भाजन होगा ॥३६२॥ फिर 
भी यदि सन्‍्तोष नहीं है अथवा ऐसा ख्याल हे कि यह क्रिया छौकिकी है तो सुनो में संक्षेपसे 
इसका जीवन कहता हैँ ॥३६श॥ आज यह चेैत्रके कऋरष्ण पक्षकी अष्टमी तिथि है, श्रवण नक्नन्न है, 


१, सृग्यः | २. प्रतियूयं: | ३. पुत्रस्य | ४, यथास्य च पुराचितम्‌ म० | 





सप्तदर्श पर्व ३६७ 


आदिस्यो बतते मेपे भवन तुद्लमाश्रितः । चन्द्रमा सकरे मध्यें भवेने समवस्थितः ॥३ ६५ा। 
छोदविताडों दृषमध्ये मध्ये सीने विधोः सुतः । कुलीरे घिपणोल्युच्चेरध्यास्य भवन स्थित. ॥३६ दा 
मीने देत्यगुरुस्तुद्वस्तस्मिन्नेव शनेश्रर' । मीनस्येबोदयोड्प्यासीत्तदा नृपतिपुद्धचे ॥३६७॥ 
शनेश्वरं समग्राक्षस्तिग्मभानुर्निरीक्षते । अर्धच्प्ल्या महीपुत्रो दिवसस्य पतिं तथा ॥३६८॥ 
है पादोनया दृष्व्या पतिमह्नोड्वछोकते । अधदृष्ड्या गिरामीश वासरस्येक्षते विमुः ॥३६६॥ 
चन्द्रं समस्तया दृष्ब्या वचसां पतिरीक्षते । असावप्येवमेवास्थ “विदधात्यवकोकनस्‌ ॥३७०॥ 
गुरु: शनेश्चरं पादन्यूनया वीचते दशा । अर्धाचछोकनेनासी भजते बृहतां पतिम्‌ ॥३७१॥ 
गुरुदत्यगुरुं दृष्ठा चीक्षते पादृहीनया । दृष्टि तथाविधामेव पातयत्येप तन्न च ॥३७२॥ 
ग्रहाणां परिशिष्टानां नास्त्यपेक्षा परस्परम । उदयक्षेत्रकालानां बछ चास्ति पर तदा ॥३७३॥ 
राज्य निवेदयत्यस्य रविभीमो गुरुस्तथा । शनैश्वर' सुयोगित्व निवेदयति सिद्धिदम ॥३०४॥ 
एको5पि भारतीनाथस्तुझ्वस्थानस्थितो भवन्‌ । सर्वकल्याणसम्राप्ती कारणस्व प्रपय्ते ॥३७७।॥। 
ब्राह्मो नाम तदा योगो मुहूतंश्र शुभश्रुति । एतो कथयतो ब्राह्मस्थानसौख्यसमागमम ॥३७६॥ 
एवमेतस्य जातस्य ज्योतिश्रक्रमिदं स्थितम्‌ । सूचयत्यखिल वस्तु सवेदोपविवर्जितम्‌ ॥३७७॥ 
रशतानां सहस्तेण कालज्ञं पूजितं तत' । प्रतिसूर्यों विधायोचे भागिनेयीं ससंमठ. ॥३७प८ा॥। 
एड्रीदानी पुरं यासो वत्से हनूरुह सम | जातकर्मास्य बालस्य तत्र सब भविष्यति ॥३७ ध्ा 
एवमुक्ता विधायाझ्ले पथुक जिनवन्दनाम्‌ । कृत्वा स्थानपति ठेव क्षमयित्वा पुन पघुन' ॥१८०॥। 


न को का 
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सूर्य दिनका स्वामी है ॥३६७।॥ सूर्य मेषका है! सो उच्च स्थानमे वैठा है. और चन्द्रमा सकरका 
है सो मध्यगहमे स्थित है ॥३६४५॥ मद्ल वृषका है सो मध्य स्थानमे वेठा हे.। छुध मीनका है. 
सो भी मध्य स्थानमे स्थित है और बृहस्पति कर्का है! सो भी अत्यन्त उच्च स्थानमे वैठा है. 
॥३६६।॥ शुक्र और शनि दोनो ही मीनके हैं तथा उच्च स्थानमे आरूढ़ है। हे राजाधिराज ! डस 
समय सीनका ही उदय था ॥३६७॥ सूये पूर्ण दृष्टिसे शनिको देखता है और मह्ढछ सूर्यको अधे- 
दृष्टिसे देखता है ॥३६८॥ बृहस्पति पौन दृष्टिसे सूयेको देखता है और सूरय बृहस्पतिको अधेरष्टिसे 
देखता हैः ॥३६६॥ बृहस्पति चन्द्रमाको पूण दृष्टिसे देखता है और चन्द्रमा भी अघेदृष्टिसे 
बृहस्पतिको देखता है ॥३७०॥ बृहस्पति शनिको पौन दृष्टिसे देखता है और शनि बृहस्पतिको 
अधेदृष्टिसे देखता है. ॥३७९॥ बृहस्पति शुक्रको पौन दृष्टिसे देखता है और शुक्र भी दृहस्पतिपर 
पौन दृष्टि डाछता है. ॥१७२॥ अवशिष्ट ग्रहोकी पारस्परिक अपेक्षा नहीं है । उस समय इसके 
ग्रहोके उदय-क्षेत्र और काछका अत्यधिक बल है ॥३७३॥ सूय मन्नल और ब्वहरपति इसके राज्य- 
योगको सूचित कर रहे हैं और शनि मुक्तिदायी योगको प्रकट कर रहा है ॥३७४॥ यदि एक 
बृहस्पति ही उच्च स्थानमे स्थित हो तो समस्त कल्याणको प्राप्तिका कारण होता है फिर इसके तो 
समस्त शुभग्ह उच्च स्थानमे स्थित है. ॥३७४॥ उस ससय ब्राह्ममामक योग और शुभ नामका 
मुहते था सो ये दोनों ही त्राह्मस्थान अथीत्‌ मोक्ष सम्बन्धी सुखके समागमको सूचित करते हें 
॥३७६॥ इस प्रकार इस पुत्रका यह ज्योतिश्चक्र सबवे वस्तुको सबब दोपोसे रहित सूचित करता 
है ॥३७७॥ त्तद्नन्तर राज़ाने हजार मुद्रा द्वारा ज्योतिषीका सम्सान कर हर्पित हो अज्जनासे कहा 
कि ॥३७८॥ आओ बेटी! अब हसछोग हनूरुह नगर चछे। वहीं इस वांलकका सब जन्मोत्सव 
होगा ॥३७६॥ मामाके ऐसा कहनेपर अज्ञना पुत्रको गोदसे लेकर जिनेन्द्र देवकी वन्दना कर और 
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निष्करान्ता सा ग्रुहावासात्‌ स्वजनोघसमन्विता । वनश्रीरिव जाता च विमानस्यान्तिक स्थिता ॥३८१॥ 

ततस्तत्किक्विणीजाले: प्रक्वणत्पवनेरितैः | सनि्ोरमिवोदारेसुक्ताहारः सुनिर्मलेः ॥३८२॥ 

ललरलम्बूपकं काचकदलीवनराजितम्‌ । दिवाकरकरस्पशस्फुरत्कनकबुद्ब॒दस 0३ ८३॥ 

नानारत्नकरासज्जजातानेकसुरायुधम्‌ । वैजयन्ती शतैर्नानावर्णं: कह्पतरूपममर्‌ ॥रेफमछ॥ 

चित्ररल्रविनिर्माणं नानारलसमाचितम । दिव्य परिद्वर्त स्वगलोकेनेव समन्‍्ततः ॥३८७ा। 

इृष्टासो एथुको सातुरझात्‌ कौतुकसस्मितः । उत्पत्य प्रविविक्षु: सन्नपप्त द्विरिगह्रे ॥३८६॥ ह 

हाहाकार ततः क्ृत्वा छोकस्तस्य समातृकः । स गतो<जुपदं ज्ञातुमुंदन्तमिति बिह्लः ॥रे८७।॥। 

कार विग्रकापं च सुदीनमिमसझना । तिरश्वासपि कुर्वाणा करुणाकोमर्लू मनः ॥श८८ा॥। 

हा पुत्र किमिदं बृत्त देवेन किसनुष्ठितम्‌ । प्रदश्य रल्लसंपूण निधानं हरता पुनः ॥३८४६॥ 

पत्यसड्ड महुःखेन ग्रस्ताया मे भवानभूत्‌ | जीवित्तालम्बनं छिन्न कर्थ तदपि कमंणा ॥३६०॥ 

ततः सहख्तरशः खण्डेनीतायांँ सुमहास्वनम्‌ | शिलायाँ पातवेगेन दद्शेंवं सुखस्थितम्‌ ॥३६१॥ 
अन्तरास्यकृताडुष्ट क्रीडन्त स्मितशोसितस्‌ । उत्तान प्रचरत्पाणिचरणं शुभविग्नहम्‌ ॥३६२॥ 

मन्दुमारुतसंपक्तरक्तोत्पलवनप्रभम्‌ । कुर्चाणं सकल पिड्ं तेजला गिरिगहरम्‌ ॥३६६३६॥ ॥ 

ततो<्नघशरीरं त॑ जननी प्रथुविस्मया । गृहीत्वा शिरसि ब्रात्वा चक्रे वक्तःस्थलस्थितम ॥३६४॥ 
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गुहाके स्वासी गन्धवेदेवसे बार-बार क्षमा कराकर आत्मीयजनोके साथ गुहासे बाहर निकली । 
विमानके पास खड़ी अज्ना वनलरूच्मीके समान जान पड़ती थी ॥३८०-४८१॥ 


तदनन्तर जो वायुसे प्ररित छुद्रवण्टिकाओके समूहसे शब्दायमान था, जो छटकते हू 
अतिशय निर्मल मोतियोके उत्तम हारोसे ऐसा जान पड़ता था मानो भरनोसे सहित ही हों, 
जिससे गोले फन्‍नूस छटक रहे थे, जो काचनिर्मित केलोके बनोसे सुशोभित था, जिसमे हें 
हुए सुब्णके गोले सूयेकी किरणोका सम्पर्क पाकर चमक रहे थे, नाना रल्लौकी किरणोके सन्नमसे 
जिससे इन्द्रधनुप उठ रहा था; रहछ्ु-विरदड्री सैकड़ों पताकाओसे जो कल्पबृक्षके समान जान 
पड़ता था, चित्र-विचित्र र्लोसे जिसको रचना हुई थी, जो नाना प्रकारके रल्लोसे खचित था; 
दिव्य था और ऐसा जान पड़ता था मानो सब ओरसे स्वर्गलोकसे घिरा हुआ ही हो ऐसे 
विम्ानको देखकर कौतुकसे मुसकराता हुआ वारूक उछलकर स्वयं प्रवेश करनेकी इच्छा करता 
मानो साताकी गोदसे छूटकर पर्वतकी गुफामें जा पड़ा ॥३२८२-३८६॥ तदनन्तर माता 
अच्जनाके साथ-साथ सब छोग हाहाकार कर उस बालकका समांचार जाननेके लिए शीघ्र ही 
विह्नल होते हुए वहाँ गये ॥३८७॥ अज्जनाने दीनतासे ऐसा विछाप किया कि जिसे सुनकर तियश्नों 
के भी मन करुणासे कोमल हो गये ॥३८८॥ वह कह रही थी कि ह्वाय पुत्र ! यह क्‍या हुआ ? 
रलोसे परिपूर्ण खज़ाना दिखाकर फिर उसे हरते हुए विधाताने यह कया किया ? ॥३८६॥ पतिके 
वियोग ढुःखसे अखित जो मै हूँ सो मेरे जीवनका अवलम्बन एक तू ही था पर दैवने उसे भी 
छीन लिया ॥३६०॥ था 

तदन्तन्तर सब छोगोने देखा कि पतन सस्वन्धी वेगसे हजार टुकड़े हो जानेके कारण जो 
महाशब्द कर रही थी ऐसी शिलापर बालक सुखसे पड़ा है. ॥३६१॥ वह मुखके भीतर अंगूठा 
देकर खेल रहा है, मन्‍्द मुसकानसे सुशोभित है, चित्त पड़ा है, हाथ पेर हिला रहा है, शुभ 
शरीरका घारक है, मन्द-सन्द चायुसे हिलते हुए छाछ तथा नीले कमलछवनके समान उसकी 
कान्ति हे, और अपने तेजसे पवतकी समस्त गुफाकों पीत वण्ण कर रहा है ॥३६२-३६श॥ 
तदनन्तर निर्दोष शरीरके धारक वालकको आश्वर्यसे भरी माताने उठाकर तथा शिरपर सूँघकर 
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प्रतिसूयस्ततो&«बोचदद्दो चित्रमिदं परम । च्नेणेव यदेतेन शिलाजात विचूर्णितम ॥३६७॥ 
अभंकस्य सतोथ्प्येषा शक्ति' सुरवर्रातिगा । यौवनस्थस्य कि घाच्य चरमेय॑ भुव तनुः ॥३६६॥ 
इति ज्ञात्वा परीत्य त्रि; शिरःपाणिसरोरुहः । सहाद्वनासमूहेन चकारास्या नमस्क्ृतिस ॥३६७॥ 
असौ तस्य वरख्री सि्नेत्रभासि. कृतस्मितस्‌ सितासितारुणास्भोजमाऊूमिरिव पूजितम्‌ ॥३६८॥ 
सपुत्रां यानमारोप्य भागिनेयी ततो&्गसत्‌ । भ्रतिसूर्यों निज स्थान ध्वजतोरणभूपितस्‌ ॥३६ ६॥ 
तततः प्रत्युद्वतः पौरैर्नानामज्ललधारिभि. । स विवेश पुरं तृयनादव्याप्नभस्तलूम्‌ ॥४००॥ 
तन्न जन्मोत्सवस्तस्थ महान्‌ विद्याधरेः कृतः । आखण्डलूसमुत्पत्ती गीर्वाणेखिदशेयंथा ॥४०१॥ 
जन्म लेभे यतः शैले शेर चाचूणयत्ततः । श्रीशे्ल इति नामास्य चक्रे मात्रा ससूर्यया ॥४०शा]। 
पुरे हनूरुहे यस्माज्जातः सस्कारमाप्तवान्‌ । हनूमानिति तेनागासप्रसिद्धि प्त महीतले ॥४०श॥ 
सर्वेछोकमनो नेन्नमहोत्सववपु.क्रियः । तस्मिन्‌ सुरकुमाराभः पुरे रेसे सुकान्तिसान्‌ ॥४०४॥ 
संभवतीह भूधररिपु. पचिरपि कुसुम वहिरिपीन्दुवादशिशिर प्थु कमलूवनम्‌ । 
१! खद्नलतापि चारुवनितासुझदुशुजछता प्राणिषु पूचजन्मजनितात्सुचरितवरृत* ॥४०७।॥। 
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छातीसे छगा लिया ॥३६४॥ राजा प्रतिसू्यने कहा कि अहो ! यह वड़ा आश्रय है कि वालरुकने 
वजकी तेंरह शिल्ाओंका समूह चूण कर दिया ॥३६४५॥ जब बाछूक होनेपर भी इसकी यह 
देवातिशायिन्ी शक्ति है तब तरुण होनेपर तो कहना ही क्या है ? निश्चित ही इसका यह शरीर 
अन्तिम शरीर है ॥३६६॥ ऐसा जानकर उसने, हस्त-कमल शिरसे छगा, तथा तीन प्रदक्षिणाएँ 
देकर अपनी खियोके साथ बालकके उस चरस शरीरकों नमस्कार किया ॥३६७॥ प्रतिसू्यकी 
खियोने अपने सफेद काले, तथा छाछ नेत्रोंकी कान्तिसे उसे हँसते हुए देखा सो ऐसा 
जान पड़ता था माचो उन्होने सफेद, नीले और छाछ कमछोकी माछाओसे उसकी पूजा ही 
की हो ॥१६८॥ 


तदनन्तर प्रतिसूर्य पुत्रसहित अज्जनाको विसानमें बेठाकर ध्वजाओं और तोरणोसे 
सुशोभित अपने नगरकी ओर चला ॥३६६॥ तत्पश्चात्‌ नाना मन्नलद्र्योको धारण करनेवाले 
नगरवासी लछोगोने जिसकी अगवानी की थी ऐसे राजा प्रतिसूयने नगरमे प्रवेश किया । उस समय 
नगरका आकाश तुरही आदि वादिल्नोके शब्दसे व्याप्त हो रहा था ॥४००॥ जिस प्रकार इन्द्रका 
जन्म होनेपर स्वर्गमे देव छोग महान्‌ उत्सव करते है उसी प्रकार हनूरुह नगरसे विद्याधरोने उस 
बालकका बहुत भारी जन्मोत्सव किया ॥४०१॥ चूँकि वाऊकने शेऊ अथोत्‌ पर्वतमे जन्म प्राप्त 
किया था और उसके बाद शेछ अर्थात्‌ शिछाओंके समूहको चूणं किया था इसलिए माताने 
मासाके साथ मिलकर उसका 'श्रीशेछः नाम रक्खा था ॥४०२॥ चूंकि उस बालकने हनूरुह नगरसे 
जन्म संस्कार प्राप्त किये थे इसलिए वह प्रथिवीतछपर 'हनूमान” इस नामसे भी प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुआ ॥४०३॥ जिसके शरीरकी क्रियाएँ समस्त सनुष्योके मन और नेत्रोको महोत्सव उत्पन्न 
करनेचाली थीं, तथा जिसकी आशस्ना देवकुसारके समान थी ऐसा वह उत्तम कान्तिका धारी 
बारूक उस नगरमसे क्रीड़ा करता था ॥४०४॥ 


गौतसस्वासी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! पूर्वे जन्ममे संचित पुण्य कर्मके 
बलसे प्राणियोके लिए पर्चेतोको चूणे करनेवाला वज्ञ भी फूलके समान कोमल हो जाता है । 
अग्नि भी चन्द्रमाकी किरणोके समान शीतल विशाल कमलवन हो जाती है, और खन्नरूपी 


१, बज्जेणैन म० । 


पद्मपुराणे 


इत्यवगम्य दुःखकुशलाद्विरमत दुरितात्‌ सजजत सारशमंचतुरे जिनवरचरिते । 
एप तपत्यहों परिदृढं जगदनवरतं व्याधिसह्खरश्मिनिकरों नंन॒ जननरविः ॥४०६॥ 


जइत्यापें रविपेणाचायत्रोक्‍्ते पद्मचरिते हनृमत्संभवानिधानं 
नाम सपदर्श पव ॥?७॥ | 
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लता भी सुन्दर स्रियोकी सुकोसछ भ्रुजछता बन जाती है ॥४०४॥ ऐसा जानकर दुःख देनेमें 
निपुण जो पापकम है. उससे विरत होओ और श्रेष्ठ सुख देनेमे चतुर जो जिनेन्द्र देवका चरित 
है उसमे लीन होओ। अहो ! हजारों रोगरूपी किरणोसे युक्त यह जन्मरूपी सूथ समस्त 


संसारको निरन्तर बढ़ी दृढ़ताके साथ संतप्त कर रहा है' ॥४०६॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध रविपेणाचाय द्वारा कथित प्मचरितें हनूमानके 
जन्मका वर्णन करनेवाला सत्रहवाँ पे समाप्त हुआ ॥?७॥ 





अष्टादश पर्व 


इदं ते कथित जन्म श्रीशेरूस्य महात्मनः । शणु सम्प्रति बृत्तान्तं वायोम॑गधमण्डन ॥१॥ 
'बायुना चायुनेवाशु गत्वाभ्याश खगेशिनः । लब्धादेशेन संयुध्य नानाशखाकुले रणे ॥२॥ 
कृतयुद्धश्विर खिन्नो जलकान्तो5पंचतितः । जातस्तस्य “निमानो5्सौ पुप्कलः खरदूपणः ॥३॥ 
भूयश्व जलकान्तेन निनाय खरदूषणः । कृत्वा सन्धिमह प्राप्य परम राक्साधिपात्‌ ॥8॥॥ 
अनुज्ञाततो5वहत्‌ कान्तां हृदयेन त्वरान्वित' | जगामासिजन स्थान महासामन्तमध्यरः ॥७॥। 
प्रविष्टश्न पुरं पौरेरभियातः सुमइलेः । ध्वजतोरणमालामिर्भासुरामिविभू पितम्‌ ॥। 
जगाम च निज वेश्म दृष्टो वातायनस्थितैः । मुक्तप्रस्तुतकर्तव्येः पौरनारीकद॒स्वकैः ॥७॥। 
विवेश च कृतार्घादिसन्सानो मानिनां घरः । चाग्मिमेद्रलसाराभिः स्वजनेरभिनन्दितः ॥८॥। 
विधाय प्रणतिं तन्न गुरूणामितरे जन: । नमस्क्ृतः क्षण तस्थौ वार्तामिवरमण्डपे ॥६॥ 
ततः प्रासादमारुक्षदक्षनायाः समुन्सनाः । युर्तः प्रहसितेनेव पू्वभावनयान्वितः ॥१०॥॥ 
रिक्तक तसय त॑ दृष्टा प्रासादं प्राणतुब्यया । चेतनामुक्तदेहाभ पपातेव सनः ज्षणात्‌ ॥११॥ 
ऊचे प्रहसितं चेव वयस्य किमिदं भवेत्‌ । अअ्षनासुन्द्री नात्न दृश्यत्ते पुप्करेत्षणा ॥१२॥ 
अथानन्तर गौतमरवामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे मगध देशके मण्डपस्वरूप 
श्रेणिक ! यह तो मैंने तुम्हारे लिए महात्मा श्रीशैलके जन्मका वृत्तान्त कहा । अब पवनजञ्ञयका 
वृत्तान्त सुनो ॥१॥ पवनजझ्ञय वायुके समान शीघ्र ही रावणके पास गया और उसकी आज्ञा पाकर 
नानाशख्रोसे व्याप्त युद्ध-क्षेत्रमें चरुणके साथ युद्ध करने छगा ॥९॥ चिरकाछ तक युद्ध करने के 
वाद वरुण खेद-खिन्न हो गया सो पवज्नयने उसे पकड़ लिया। खर-दूपणको वरुणने पहले 
पकड़ रकखा था सो उसे छुड़ाया और वरुणकों रावणके समीप ले जाकर तथा सन्धि कराकर 
उसका आज्ञाकारी किया । राचणने पवनझ्लयका वढ़ा सन्‍्मान किया ॥३-४॥ तदननन्‍्तर रावणकी 
आज्ञा लेकर हृदयमे कानताको धारण करता हुआ पवनजझ्ञय भहा सांमन्तोके साथ शीघ्र ही अपने 
नगरमें वापिस आ गया ॥५॥ उत्तमोत्तम मड्गछ द्रव्योंकी धारण करने वाले नगरवासी जनाने 
जिसकी अगवानी की थी ऐसा पवनज्ञय देदीप्यमान ध्वजाओं, तोरणो तथा मालाओंसे अल्ंकृत 
नगरसें प्रविष्ट हुआ ॥६॥ तद्नन्तर अपना प्रारम्भ किया हुआ कम छोड़ करोखोमे आकर खड़ी 
हुई नगरवासिनी स्त्रियोके समूह जिसे बढ़े हषसे देख रही थी ऐसा पवनज्ञय अपने महलकी 
ओर चढछा ॥७।॥ तत्पश्चात्‌ जिसका अथ आदिके द्वारा सन्‍्मान किया गया था और आत्मीयजनो 
ने सड्लमय वचनोसे जिसका अभिनन्दन किया था ऐसे पवनझ्यने महलमे प्रवेश किया ॥८॥ 
वहाँ जाकर इसने गुरुजनोको नमस्कार किया और अन्य जनोंने इसे नमस्कार किया | फिर कुशल- 
बातो करता हुआ क्षणभरके लिए सभामण्डपमें बेठा ॥६॥ 
तदनन्तर उत्कण्ठित होता हुआ अच्जनाके महलूमें चढ़ा । उस समय वह पहलेको भावना 
से युक्त था और अकेला प्रहसित मित्र ही उसके साथ था ॥१०॥ वहाँ जाकर जब उसने महल 
को प्राण-चल्छभासे रहित देखा तो उसका सन क्षण एकमे ही निर्जाव शरोरकी तरह नीचे गिर 
गया ॥११॥ उसने प्रहसितसे कहा कि सित्र ! यह क्‍या है ? यहाँ कमल-नयना अख्ना सुन्द्री 


१, पवनज्ञयेन | २. रावणस्य | ३, वरुण: | ४. णद्दीत:॥ ५५ मूल्यभूतः- प्रतिभू: ( जमानतदार इति 
हिन्दी ) | ६. निमाय क०, ख०, ज०, । निनाय्य म० | ७. खरदूषणम्‌ च० | ८, सन्ध्यमद म० | 
२ 





४०२ पद्मपुराणे 


गृहमेतचया झून्य वन मे प्रतिभासते । आकाशमेव वा क्षिम्न॑ तस्या वार्ताविगम्यत्ताम्‌ ॥॥९ ३॥। 
आध्वर्गाव परिक्ञाय वार्ता प्रहसितोध्वदत्‌ । यथावत्‌ सकलां तस्मे हृदये ज्ञोदकारिणीम्‌ ॥१४॥ 
बच्चित्वा स्वजनं सोडथ सम मित्रेण तत्तणस्‌ । महेन्द्रनगरं तेन प्रवृत्तो गन्तुसुन्मनाः ॥4७]॥। 
तस्थासन्नभुवं आ्राष्य मिन्रमेचमभापत । मन्यमानोड5ड्संग्राप्तां दयितां प्रसदान्वितः ॥१ ६॥ 

पश्य पश्य एरस्यास्थ वयस्थ रमणीयताम्‌ । अअनासुन्दरी यतन्र चतते चारुविश्नमा ॥१७॥ हे 
कैलासकूटसकाशा यत्र प्रासादपदक्तयः । उद्यानपादपैगुंपताः प्राव्पेण्यघनअलः ॥६8॥ ५, ह 
बुबन्नेच॑ स संग्राप्तः पुरं पुरुपसत्तमः | सुहृदाह्नतचित्तेन विहितप्रतिभाषणः ॥$ &॥ ५, - ., 
ततो जनौघतः श्रुत्वा संप्राप्त पनन्ञ्षयम्‌ । । अर्थादिनोपचारेण श्वसुरोबत्य समागमत्‌ ॥२०॥। 
पुरस्सरेण तेनासों प्रीतियुक्तेन चेतसा । निज प्रवेशितः स्थान पौरेः सादरमीक्षितः ॥२१॥ 

विवेश भवन चास्य कान्तादशनकालसः । संकथाभिसुंहूर्त च तस्थी संवर्गंग भजन्‌ ॥२२॥ 
ततस्तत्राप्यसों कान्ताभपश्यद्‌ विरहातुरः । अपृच्छुद बालिका काश्विदन्तर्भवनगोचराम्र ॥२३॥ 
भपि बालेअ्त्र जानासि मसत्यिया वतंतेडअ्नना । सावोचदेव नास्व्यन्न त्वत्पियेत्यसुखावहम्‌ ॥२४॥ 
वज्नेगेव ततस्तस्य तेन वाक्येन चू्ितस्‌ | हृदय पूरिती कर्णों तप्तक्षाराम्बुनेच च ॥२७॥ 

वियुक्त इव जीवेन क्षणं चाभूत्‌ स निश्चलः । शोकप्रालेयसं पर्कविच्छायमुखपड्कजः ॥२ ६॥ 

निर्गत्यासी ततस्तस्माच्छुझना श्वासुरात्‌ पुरात्‌। वश्नाम धरणीं वार्तामधिगन्तुं “स्वयोपितः ॥२ण॥ 


न 
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नहीं दिख रही है ॥१श॥। उसके विना यह घर मुझे बन अथवा आकाशके समान जान पढ़ता है। 
अतः शीत्र ही उसका समाचार मालूम किया जाय ॥११॥ .तदनन्तर आप्तवर्गसे सब समाचार 
जानकर प्रहसितने हृदयको छुमित करनेवाछा सब समाचार ज्योका.व्यो पवनझ्ञयको सुना दियों 
॥१४।॥ उसे सुन, पवनझ्ञय आत्मीयजनोको छोड़. उसी क्षण मित्रके साथ उत्कठित होता हुआ, 
महेन्द्रनगर जानेके लिए उद्यत हुआ।।१४॥महेन्द्रनगगरके निकट पहुँच कर पवनझ्जय, प्रियाकों गोदमे ' 
आई समझ हर्पित होता हुआ मिन्रसे बोछा कि हे मित्र | देखो, इस नगरकी सुन्द्रता देखो जहां 
सुन्दर विश्रमोंको धारण करने वाली प्रिया विद्यमान है. ॥१६-१७॥ और जहा वपोऋतुके मेघोके 
समान कान्तिके धारक उद्यानके वृत्तोसे घिरी महलछोकी पंक्तियाँ केछास पर्वेतके शिखरोके समान 
जान पढ़ती हैं. ॥१८॥ इस प्रकार कहता और अभिन्न चित्तके धारक मित्रके साथ वार्तोलाप 
करता हुआ वह महेन्द्रनगरमें पहुँचा ॥॥१६॥ ४ । ८2 


'.._तदनन्तर छोगोके समूहसे पवनझ्ञलयको आया सुन इसका श्वसुर अधोदिकी भेट लेकर 
आया ॥२०। आगे चलते हुए श्वसुरने प्रमपूणं मनसे उसे अपने स्थानमे श्रविष्ट किया और 
नगरवासी छोगोने उसे बड़े आदरसे देखा ॥२१॥ प्रियाके दशनकी छाछसासे इसने श्वसुस्के 
घरसें प्रवेश किया। चहाँ यह परस्पर वातौछाप करता हुआ मुहूते भर बैठा ॥२२॥ परन्तु वहों भी. 
जंब इसने कान्ताको नहीं देखा तब विरहसे आतुर होकर इसने महलके भीतर रहनेवाली किसी 
वालिकासे पूछा कि हे वाले ! क्या तू जानती है कि यहाँ मेरी प्रिया अज्जना है ? बालिकाने यही 
दुःखदायी उत्तर दिया कि यहाँ तुम्हारी प्रिया नहीं है ॥२३-२७४॥ तदननन्‍्तर इसे उंत्तरसे 
पवनझ्यका हृदय मानो वज्से ही चूणे हो गया; कान तपाये हुए खारे पानीसे मानो भर गये 
/और चह्‌ स्वयं निर्जावकी भाँति निश्चकऊ रह गयां। शोकरूपी तुपारके संपर्कसे उसका मुख- 
कसल कान्तिगहिर्त हो गया ॥२५-२६॥ तदनन्तर वह किसी छलसे श्वसुरके नगरसे निकलकर 
अपनी प्रियाका समाचार जाननेके लिए प्रथिवीमे भ्रमण करने छगा ॥रणा «४» असम के 
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'शास्व्रा वायुकुमारं च वयुनेवातुरीकृतम । ऊचे प्रहसिंतः सान्त्व तदुदुःखादनिदुःखितः ॥२८।॥। 

कि वयस्य विपण्णो5सि क्ुरुचित्तमनाकुलूम । द्वचयते दयिता द्वाक्ते कियद्ेद महीतरूम ॥२४॥ 
सोथ्चोचद्‌ गच्छु गच्छ त्व सख़े रविपुर द्रुतम्‌ । इदं ज्ञापय,वृत्तान्तं गुरूणा मदजुष्टितम ॥३०॥ 
भहं पुनरसंप्राष्य ढयितां च्षितिसुन्दरीम्‌ । न मन्ये जीवित तस्मात्पयंटास्यखिलां भ्रुवस्‌ ॥३१॥ 
इत्युक्तस्तेन .दुःखेन विमुच्य कथमप्यमुम्‌ । आदित्यनगरी दीनः ज्षिप्रं प्रहरस्ितो ययोौ ॥३२॥ 
पवनो5पि समारुछ्य नागमम्बरगोचरस्‌ । विचरन्‌ धरणी सर्वामेव चिन्ताम्ुपागतः ॥३३॥ 
शोकातपप रिग्लानंप्मकोमलविग्रहय । क् गंता मे भवेत्‌ कानता वहन्ती हृदयेन माम्र ॥३४॥ 
वधुर्या रण्यमध्यस्था विरह्ाानलदीपिता | वराकी कांदिशीकासो दिश स्यथात्‌ कामुपाश्रिता ॥३७॥ 
सत्याजवसमेतासो गर्भगौरवधारिणी । वसन्‍्तमालया त्यक्ता भवेत्‌ किन्‍्नु महावने ॥8६॥ 
शोकान्धनयना कि नु चजन्ती विपसे पथि । पतिता स्याज्जरत्कूपे छुचिताजगरान्विते ॥३७॥ 

कि नु गर्भपरिविछष्टा श्वापदानां च भीषणम्‌ । श्रुव्वा शब्दं परित्रस्ता प्राणान्मुक्ततती भवेत्‌ ॥३े८॥ 
अहो तृष्णादिता शुष्कताछुकण्ठा जलोज्मिते । विन्ध्यारण्ये विमुक्ता स्यात्‌ प्राणेः प्राणलमा सम ॥३६॥ 
कि वा मन्दाकिनी मुग्धा विविधग्राहसकुछास । अवतीर्णा भवेद्‌ ब्यूढा चारिणा तीत्ररहसा ॥४०॥ 
दभसूची विनिर्मिन्ननरणस्रतशोणिता । अशक्ता पद्मप्येक गन्तुं. कि नु रुता भवेत्‌ ॥४१॥ 





इधर जब प्रहसित मित्रकों माढूम हुआ कि पवनञ्ञय मानो वायुकी बीमारीसे ही दुःखी 
ही रहा है तब उसके दुःखसे अत्यन्त दुःखी होते हुए उसने सान्त्वनाके ' साथ कहा कि हे सित्र | 
खिन्न क्यो होते हो ? चित्तको निराकुल कंरो । तुम्हें शीघ्र ही प्रिया दिखाई देगी, अथवा यह 
प्रंथिवी है ही कितनी सी ? ॥२८-२६॥ पवनञ्जयने कहा कि हे मित्र | तुम शीघ्र ही सूयपुर 
जाओ और वहाँ गुरुजनोको मेरा यह समाचार बतला दो ॥३०॥ मैं प्रथिबीकी अनन्य सुन्द्री 
प्रियाको प्राप्त किये बिना अपना जीवन नहीं मानता इसलिए उसे खोजनेके लिए समस्त प्रथिवीमें 
अ्रमण करूँगा ॥३१॥ यह कहनेपर प्रहसित बड़े दुःखसे किसी तरह पवनझ्ञयको छोड़कर दीन 
होता हुआ सूयपुरकी ओर गया ॥ै२॥ 


- इधर पवनझ्ञय भी अम्बरगोचर हाथीपर सवार होकर समस्त प्रथिवीसे विचरण करता 
हुआ ऐसा विचार करने-छगा कि जिसका कमछके समान कोमल शरीर शोकरूपी आतापसे 
मुरभा गया होगा ऐसी मेरी प्रिया हृदयसे मुझे धारण करती हुईं कहाँ गई होगी ? ॥३३-१४७॥ 
जो विधुरतारूपी अटवीके मध्यम स्थित थी, विरहाग्निसि जल रही थी और निरन्तर भयभीत 
रहती थी ऐसी वह बेचारी किस दिशामे गई होगी ? ॥३५॥ वह सती थी; सरलतासे सहित थी 
तथा गर्भका भार धारण करनेवालो थी | ऐसा न हुआ हो कि वसनन्‍्तमालाने उसे महावनमे 
अकेली छोड़ दी हो ॥३३॥ जिसके नेत्र शोकसे अन्धे हो रहे होगे ऐसी वह प्रिया विपम सागेमें 
जाती हुई कदाचित्‌ किसी पुराने कुएसे गिर गई हो अथवा किसी भूखे अजगरके मुँहमे जा पड़ी 

॥३७॥ अथवा गंभके भारसे क्‍लेशित तो थी हो जद्ली जानवरोका भयंकर शब्द घुन 
भयभीत हो उसने प्राण छोड़ दिये हो ॥३८॥ अथवा विन्ध्याचछके निजल वनमे प्याससे पीड़ित 
होनेके कारण जिसके तालु और कण्ठ सूख रहे होंगे ऐसी मेरी प्राणतुल्य प्रिया प्राणरहित हो 
गई होगी ॥३६॥ अथवा वह बड़ी भोली थी कदाचित्‌ अनेक मगरमच्छोसे भरी गद्जामे उतरी 
हो और तीत्र वेगबाला पानी उसे बहा ले गया हो ॥४०॥ अथवा डाभकी अनियोसे विदीण हुए 
जिसके पैरोसे रुधिर बह रहा होगां ऐसी प्रिया एक डग भी चलनेके लिए अससथे हो मर गई 


|! १, सत्वमू म०। स्वान्तं ख० | २. दयिता सा ते म०, ज०, ख०। रे. परिम्लानापक्न- म० | 
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कि वा दुप्टेन केनापि नीता स्थात्‌ खबिचारिणा । कष्ट वार्तापि नो तस्याः केनचिन्मे निवेधते ॥४२॥ 
किं वा दुःखाच्च्युते गर्भें निवेद परमागता । आर्थिकाणां पद ग्राप्ता भवेद्धर्मानुसेविनी ॥४३॥ 
चिन्तयन्निति पयव्य घरणी मतिविहलः । ददश न यदा कान्ताँ सवन्द्रियमनोहराम ॥४४॥ 
तदापश्यजगल्कृत्स्नं झन्‍्यं विरहदीपितः । विनिश्चितमसो चेतश्रकार मरणं प्रति ॥४७५।॥॥ 

न शेलेपु न बृक्षेपु न रम्यासु नदीष्वभूत्‌ । ४तिरस्य विदुक्तस्य तया स्वेस्वभूतया ॥४६॥ 

तस्या वार्तासु मुग्धेन तेन प्रष्टा नंगा अपि । विवेकेन हि नियुक्ता जायन्ते दुःखिनो जनाः ॥४ण॥। 
जथ भूतरवासिख्य वन प्राप्य गजादसी | अवतीय क्षणं स्थित्वा ध्यायन्मुनिरिव प्रियाम्‌ ॥४८॥ 
अनादरेण निक्तिप्य धरण्यामखकड्टटम । घनपादपशाखाग्रतिरो हित्तमहातपः ॥४ धा। 

जगाद गजनाथं त॑ विनयेन पुरःस्थितम्‌ । गिरा मधुरयात्यथं श्रमेण गुरुणान्वितः ॥५०॥ 

बजेदानी गजेन्द्ग त्वं भव स्वच्छुन्दविश्रमः । तस्या वार्तापु सुग्धेन च्षमस्व च पराभवमर्‌ ॥५$॥ 
तीरेब्स्याः सरितः शप्यं शहलकीनां च पहलवान । चरन्‌ विहर यूयेन करिणीनां समन्वितः ॥५रा। 
इत्युक्तः सुकृतज्ञोब्सी स्वामिवात्सल्यदक्षिणः | न म्लुमोचान्तिक तस्य शोकातंस्य सुबन्धुवत्‌ ॥५शे॥ 
लप्स्पे यदि न तां रामामभिरामहं ततः । यास्यास्यन्न बने झत्युमिति वायुविनिश्चितः ॥५४॥ 
प्रियागतमनस्कस्य तस्य रात्रिरभूद्दने । शरघ्नतुष्टयोदारा नानासकल्पसंकुछा ॥णण॥। 











होगी ॥४१॥ अथवा कोई आकाशगामी दुष्ट विद्याधर हर छे गया हो। बढ़े खेदकी बात है कि 
कोई मेरे छिए उसका समाचार भी नहीं बतलछाता ॥४२॥ अथवा दुःखके कारण गर्भ-अ्रष्ट दो 
आर्यिकाओके स्थानमे चली गई हो ? धर्मानुगामिन्ी तो वह थी ही ॥४३॥ इस प्रकार विचार 
करते हुए बुद्धि-विहल पवनव्जयने प्रथिवीमे विहार कर जब समस्त इन्द्रियो और मनको हरने- 
वांछी प्रियाको नहीं देखा ॥४४॥ तब विरहसे जछते हुए उसने समस्त संसारको सूना देख चित्तमें 
मरनेका हृढ़ निश्चय किया ॥४४॥ अव्जजना ही पवनव्जयकी सर्वेस्वभूत थी अतः उसके विना 
उसे न पवतोंमें आनन्द आता था, नवृक्षोमें और न मनोहर नदियोंमे ही ०६॥ योही पवनव्जयने 
उसका समाचार जाननेके लिए बक्षोसे भी पूछा सो ठीक ही है क्योकि दुःखीजन विवेकसे रहित 
हो ही जाते है ॥४७॥ | 

अथानन्तर भूतरव नामक बनमे जाकर वह हाथीसे उतरा ओर प्रियाका ध्यान करता 
हुआ क्षण भरके लिए मुनिके समान स्थिर बेठ गया ॥४८॥ सघन वृतक्षोंकी शाखाओके अग्रभाग 
उसपर पड़ते हुए घामको रोके हुए थे। वहाँ उसने शस्त्र तथा कवच उतारकर अनादरसे प_्रुथिवी 
पर फेक दिये,॥४६॥ अम्बरगोचर नामका हाथी बड़ी विनयसे उसके सामने बैठा था और 
पचनवञ्जय अत्यधिक थकावटसे युक्त थे । उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीसे हाथीसे कहा कि ॥५०॥ 
है गजराज ! अब तुम जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा चाहे श्रमण करो, अज्नाका समाचार 
जाननेके लिए मोहसे युक्त होकर मैंने तुम्हारा जो पराभव किया है. उसे क्षमा करो ॥५१॥ इस 
नदीके किनारे हरी-हरी घास और शज्लके वृत्तके पल्लनोंको खाते हुए तुम हस्तिनियोके भुण्डके 
साथ यथेच्छु भ्रमण करो ॥५४श५॥ पवनञजयने हाथीसे यह सब कहा अवश्य पर वह किये हुए 
उपकारको जाननेवाछा था और स्वामीके साथ स्नेह करनेमें उदार था इसलिए उसने उत्तम 
वन्धुकी तरह शोकपीड़ित स्वामीका सामीप्य नहीं छोड़ा ॥५श॥ पवनजझ्ञयने यह निम्चधय कर लिया 
था कि यदि में उस मनोहारिणी प्रियाको नहीं पारऊँगा तो इस बनमे मर जाऊँगा ॥५४॥ जिसका 
भन प्रियामें छय रहा था ऐसे पवनञ्जयकी नाना संकल्पोंसे युक्त एक रात्रि वनमे चार वर्षसे भी 


१. मे न विद्यते म०, ख०, ब०, ज०। २, दुःखात्खुते ख० | ३, कृष्ण म० | ४. विग्रयुक्तस्य म० | 
५, 'उरश्छुदः कझ्ढुव्की जगरः कवचोउद्नियाम! इत्यमछ | -मत्रकव्कम्‌ म० | ६, शर्स्य म० । ७. साथँन क० | 
.ड 
८, वरषचत॒ष्टयादप्यधिका । 'हायनोडस्नी शरत्समा' इत्यमरः | , 
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; एवं तावदिदं बृत्त श्णु श्रेणिक ते परम | कथयासि गते तस्मिन्‌ यत्‌ पितृभ्या विचेष्टितम ॥॥७५६॥। 
पवनज्ञय बृत्तान्ते 'तन्सिन्नण निवेदिति,। समस्ता बान्चवा वायोः परस शोकसागता: ॥०७॥॥ 
अथ केतुसती पुत्रशोकोनाभ्यावृता भ्ुशम्‌ | ऊतचे प्रहसित वाष्पधाराजनितदुर्दिना ॥७प८ा॥। 
युक्त म्हसितेद ते कतुमीडग्विचेश्तिस्‌ । सस पुत्र परित्यज्य यदेकाकी समागत्त, ॥५६॥ 
सोध्वोचदम्ब तेनेव प्रेपितो5ह प्रयल्षतः । न से केंनापि भावेन दत्त स्थातुझ्लुपान्तिके ॥६०॥॥ 
उवाच सा गतः क्वासो सो+वोचद्न्न साक्षना । क्वाक्षनेत्ति च प्ृष्टेन को वेत्तीति निवेदितम ॥६१॥ 
अपरीक्षणशोलानां सहसा कार्यकारिणाम । पश्चात्तापो भव॒त्येव जनानां प्राणबारिणाम ॥६२॥ 
कान्तां यदि न पश्यामि खत्युमेमि ततो भुवम । प्रतिश्षेव कृतानेन त्वत्युन्नेण सुनिश्चिता ॥६३॥ 
इति श्रुव्वा विलापं सा चकार्रेति सुदुःखिता । वेशिता ख्रीसमूहेव स्रवज्लोचनवारिणा ॥६४॥ 
अज्ञातसत्यया कष्ट पापया कि सभा कृतस | येन पुत्र' परिप्राप्तो जीवनस्य तु संशयस्‌ ॥६०।॥ 
करसंचानधारिण्या चक्ररानसया सता । जससीक्षितकारिण्या मन्द्या किमजुष्ठितस ।।६६॥ 
मुक्त वायुकुमारेण पुरमेतज्न शोभते । विजयाधगिरीशो वा सेवा वा रक्षसां विभोः ॥६७॥ 
दुष्करो रावणस्याप्रि सन्धियेन रणे कृतः । कस्तस्य मम पुत्रस्य सदशोध्न्र नरो भरुवि ॥६८॥। 
हा वत्स | विनयाधार | गुरुपुजनतत्पर ! । जगत्सुन्द्र ! विख्यातगुण ! क्वासि गतो सम ॥६8॥ 
भवदु-खाग्निसतप्तां मातर मातृवत्सल् !। प्रतिवाक्यप्रदानेन कुरु शोकविवर्जिताम्‌ ॥॥७०॥ 
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अधिक बड़ी मालूम हुई थी ॥५५॥ गौतमरवामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! यह्‌ 
बत्तान्त तो मैंने तुकसे कहा । अब पवनव्जयके घरसे चले जानेपर माता-पिताकी क्‍या चेट्टा हुई 
यह कहता हूँ सो सुन ॥५६॥ 

मित्रनने जाकर जब पचनज्ञयका बृत्तान्तका कहा तब उसके समरत भाई-बन्धु परम शोकको 
प्राप्त हुए ॥५७॥ अथानन्तर पुत्रके शोकसे पीड़ित केतुमती अश्रुओकी धारासे दुर्दिन उपजाती 
हुई प्रहसितसे बोली कि हे प्रहसित ! क्‍या तुझे ऐसा करना उचित था जो तू मे रे-पुत्रको छोड़कर 
अकेला आ गया ॥५८-४५६॥ इसके उत्तरमे प्रहसितने कहा कि हे अम्ब ! उसीने प्रयक्षकर मुम्े 
भेजा है। उसने मुझे किसी भी भावसे वहाँ नहीं ठहरने दिया ॥६०॥ केतुमतीने कहा कि वह 
कहाँ गया है ? प्रहसितने कहा कि जहाँ अज्ना है। अज्जना कहाँ है ? ऐसा केतुमतीने पुनः 
पूछा तो प्रहसितने उत्तर दिया कि में नहीं आनता हूँ। जो मनुष्य विना परीक्षा किये सहसा 
कारय कर बेठते हैं उन्हें पत्चात्ताप होता ही है ॥६१-६२॥ प्रहसितने केतुमतीसे यह भी कहा कि 
तुम्हारे पुत्नने यह निश्वित प्रतिज्ञा की है| कि यदि मै प्रियाको नहीं देखूँगा तो अवश्य ही मृत्युको 
प्राप्त होऊँगा ॥६१॥ यह सुनकर केतुमती अत्यन्त दुखी होकर विछाप करने छगी। उस समय 
जिनके नेत्रोसे अश्रु कर रहे थे ऐसी खियोका समूह उसे घेरकर बठा था ॥६४॥ वह कहने छुगी 
कि सत्यकों जाने विना मुझ पापिनीने क्‍या कर डाछा जिससे पुत्र जीवनके सशयको प्राप्त हो 
गया ॥६४५॥ क्र अभिप्रायको धारण करनेवाली कुटिछ चित्त तथा बिना विचारे काय करनेवाली 
मुझ मूखोने क्या कर डाछा ? ॥६६॥ चायुक्र॒मारके द्वारा छोड़ा हुआ यह नगर शोभा नहीं देता । 
यही नगर क्‍यों ? विजयाद्ध पर्वत ही शोभा नहीं देता और न रावणकी सेना ही उसके विना 
सुशोभित्त है ॥६७॥ जो रावणके लिए भी कठिन थी ऐसी सन्धि युद्धमे जिसने करा दी मेरे उस 
पुत्रके समान पृथ्वीपर दूसरा मनुष्य है ही कौन ? ॥६८॥ हाय चेटा | तू तो विनयका आधार था, 
गुरुजनोकी पूजा करनेसे सदा वत्पर रहता था, जयतू भरसे अद्वितीय सुन्दर था, ओर तेरे गुण 
सर्वत्र प्रसिद्ध थे फिर सी तू कहों चला गया ॥६६॥ हे साठ्वत्सछ ! जो तेरे दुख रूपी अग्निसे 


१. तद्विप्रेण म० । २. नाम्याहृता म6 | नाभ्याहता ज०। ३. सदुस्तहा म० । ४. ऋरताधन -ख०, 
ज०, म० । कऋ्र्याधान- क० । 





४०६ पप्मपुराणे 


विलापसपि कुर्वाणां ताडयन्तामुरों' भुशम्‌ । सान्त्वयन्वनितां कृच्छांगह्वादः साश्रुलोचनः ॥७१॥ 
सर्ववन्धुजनाकीणः कृत्वा प्रहसितं पुरः । निर्यात: स्वपुरात्‌ पुत्रमुपलब्धुं समुन्सुकः ॥७२॥ 

स्व चाह्मायिता तेन खगा द्विश्रेणिवासिनः । श्रीत्या ते तु समायाताः परिवारसमन्विताः ॥७३॥ 
रवेः' पन्थानमाश्रित्य भास्वद्विविधवाहनाः । अन्वेष्यंस्ते मद्दी यत्नाद्‌ गह्नरन्यस्तलोचनाः ॥७४॥ ” 
प्रतिभानुरुदन्तं त ज्ञात्वा प्रहाददूततः । “उद्दहन्मनसा शोकमझनाये न्‍्यवेदयत्‌ ॥७णा। 

प्रथमादपि सा ठुःखात्ततो दुःखेन भूयसा । अश्रधोत्तमुखा चक्रे “करुणं परिदेवनम्‌ ॥७६।॥ 

हा नाथ प्राणसवंस्व मम सानसवन्धन । क्व मां त्यक्त्वा प्रयातोईसि क्लेशसन्ततिभागिनीस ॥७७॥ 
कि वाद्यापि न त कोप॑ विम्ुश्चसि पुरातनम । अदृश्यत्वं यदेतो5सि स्वविद्याभ्यतामपि ॥७८॥ 
अप्येक प्रतिवाक््य मे नाथ यच्छाम्ृतोपमम्‌ । नत्वापन्नहितोन्मुक्ता महात्मानो भवन्ति हि ॥७६॥ 
इयन्तं घारिताः कार भवहृशंनकाइक्षया । प्राणा मयाधुना कार्य किमेतैः-पापकर्ममिः ॥८०॥ 
समाग्ममवाप्स्यामि प्रियेगेत्ति सम कृताः । कर्थ सनोरथा भप्ना देवेनाफलिता मस ॥59॥ 

कृते मे मन्दभांग्यायाः प्रियोश्वस्थां गतो भवेत्‌ । तामिद हृदयं करं यां सम्राशइते मुहुः ।झर॥ 
वसन्तमालिके पश्य किमिदं वतते सम । असह्यविरहाद्वारपत्यड्टूपरिवर्तनम्‌ ॥८३॥ 
चसन्दुमालया चोक्ता देवि मेवमसब्नलम । व्यरटीः स्वंथासों ते भर्ता गोचरमेप्यति ॥८5४॥ 


जे ु 





सन्तप्त हो रही है ऐसी अपनी माताको प्रत्युत्तर देकर शोकरहित कर ॥७०॥ इस प्रकार विलछाप 
करती और अत्यधिक छाती क्ूटती हुई केतुमतिको राजा प्रह्माद सान्‍्त्वना दे रहे थे पर शोकके 
कारण उनके नत्रोसे भी टप-टप ऑसू गिरते जाते थे ॥७१॥ तदनन्तर पुत्रकों पानेके लिए उत्सुक 
राजा प्रह्दद समस्त वन्धुजनोंके साथ प्रहसितको आगेकर अपने नगरसे निकले ॥७२॥ उन्होने 
दोनो श्रेणियोंमें रहनेवाले समस्त विद्याधरोंकी बुछ्वाया सो अपने-अपने परिवारसहित समस्त 
विद्याधर प्रमपूर्वक आ गये ॥७३॥ जिनके नाना प्रकारके वाहन आकाशर्मे देदीप्यमान हो रहे थे 
ओर जिनके नेत्र नीचे गुफाओमे पड़ रहे थे ऐसे वे समस्त विद्याधर बड़े यत्नसे प्रथ्वीकी खोज 
करने लगे ॥७४॥ । 

ईंधर प्रह्मादके दूतसे राजा प्रतिसूयंको जब यह समाचार माल्म हुआ तो हृदयसे शोक 
धारण करते हुए उसने यह समाचार अञ्जनासे कहा ॥७५॥ अजञ्जना पहलेसे ही दुःखी थी अब 
इस भारी दुःखसे और भी अधिक दुःखी होकर वह करुण विछाप करने छगी | विछाप करते 
समय उसका मुख अश्रुओसे घुछ रहा था ॥७६॥ वह कहने छगी कि हाय नाथ ! आप ही तो 
मेरे हृदयके बन्‍्धन थे फिर निरन्तर क्लेश भोगनेवाली अबछाकों छोड़कर आप कहाँ चले 
गये ? ॥5७॥ क्‍या आज भी आप उस पुरातन क्रोधको नहीं छोड़ रहे हैं जिससे समस्त विद्या- 
धरोके लिए अदृश्य हो गये हैं ॥७८॥ हे नाथ ! मेरे लिए अम्नत तुल्य एक भी प्रत्युत्तर दीजिए 
क्योकि मद्दापुरुप आपत्तिमें पड़े हुए प्राणियोका हित करना कभी नहीं छोड़ते ॥७६॥ मैंने अब- 
तक आपके दशनकी आकांच्षासे ही प्राण धारण किये हैं | अब मुझे; इन पापी प्राणोसे कया प्रयोजन 
है. ? ॥5०॥ में पतिके साथ समागमको प्राप्त दोऊँगी, ऐसे जो मनोरथ मैंने किये थे वे आज दैवके 
द्वारा निष्फठ कर दिये गये ॥८१॥ मुझ मन्द-भागिनीके छिए प्रिय उस अबस्थाको प्राप्त हुए होगे 
जिसकी कि यह क्रूर हृदय वार-बार आश्ढा करता रहा है ॥८२॥ वसनन्‍्तमाले ! देख तो यह 
क्या हो रहा है? मुझेश असह्य विरहके अद्ञाररूपी शय्यापर कैसे छोटना पढ़ रहा है ? 
॥८३॥ बसन्‍्तमाछाने कहा कि हे देवि ! ऐसी अमाज्नलछिक रट मत छगाओ | में ,निश्चित कहती 


१. मुखे म० | २. रव म० | ३, उद्ब॒हतं महाशोक- म० । तद्ृहँत॑ महाशोक- क० | ४. करण म० | 


५. यदेतासि ब० | ६. मवाक्ष्यामि (१) म० | ७, व्युपसगंपूर्वकरव्घातोलुंडमध्यमपुरुषेकक्चने रूपम्‌। 
ब्यूरटी म०, च०, । 





अष्टादुर्श पव २०७ 


एप कल्याणि ते नाथमानयाभ्यचिरादिति । प्रतिसूयें: समाश्वास्य कृच्छेणाअनसुन्दरीम ॥८ण॥ 
मनोहर संसारुह्म खगयान॑ सनोजवम्‌ । नभोमूर्घानमुत्पत्य वीक्षमाणः जितिं ययौ ॥८६त॥ 
प्रतिभानुसमेतास्तें वेजयाद्धा नमश्वरा. । त्रेकूटाश्व प्रयत्नेन निरेचचन्त सहीतलम्‌ ॥८७॥ 

अथ भूतरवाटव्यां ददशुस्ते महाहिपम्‌ । प्रावरपेण्ययनोदारसंघाताकारधारिणम्‌ ॥८८ा 

अय स काल्मेघाख्यः पवनद्विप इत्यमी । अभ्यज्ञासिंपुरेनब् पूवरडटरनेकशः ॥८श॥ 

अयमेप स हस्तीति जगदुश्व परस्परम। सर्व विद्याधराः हुष्टाः सम कृतमहारचा, ॥६ ० 
नीलाक्षनशिरिच्छायः कुन्द्राशिसितद्विजः । युक्तप्रमाणहस्तोध्य हस्ती यत्रावतिष्ठते ॥& १॥ 
पवनक्षयवीरेण देशेउत्र गतसंशयम्‌-। भवितव्यमय तस्य मित्रवत्पाश्वंगोचरः ॥६२॥ 

वदन्त इति ते याताः समीप तस्य दंन्तिनः | निरछुशतया तस्य सनाग्विन्नस्तमानसा' ॥8३॥ 
रचेण महता तेपां चुज्ञोभ स महागजः । हुर्निवारश्वलज्नीमसमस्ताड्ञों महाजवः ॥६४॥ 
मदक्लिन्नकपोलो$सौ स्तव्धकर्ण. सुगर्जितः । दिश पश्यति ग्रामेव तन्न छुम्यन्ति खेचरा ॥६७॥। 
दृष्टा जनसमूहं त स्वामिरक्षणतत्परः। पवनझ्षयसामीष्यं न जहाति स वारणः ॥६ द॥ 
मण्डलेन असत्यस्य सलील अमयन्‌ करम्‌ । दशनेनेव चण्डेन त्रासयन्‌ सर्वखेचरान्‌ ॥६७॥ 
करिणीभिरथावृत्य द्विपं यत्नेन खेचरा. । वशीकृत्य तमुद्देशमवतीर्णा: समुत्सुकाः ॥६८॥ 
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हूँ कि भी तुम्हारे समीप आवबेगा ॥८४॥ 'हे कल्याणि | में तेरे भर्ताको अभी हाल ले आता 
हूँ? इस प्रकार अव्जनाकों बड़े दु खसे आश्वासन देकर राजा प्रतिसूयं मनके समान तीत्रवेग 
वाले सुन्दर विमानमे चढ़कर आकाशमे उड़ गया। वह प्रथिवीको अच्छी तरह देखता हुआ 
जा रहा था ॥८४-८६॥ इस प्रकार विजयाधवासी विद्याधर और त्रिकूटाचछवासी राक्षस 
राजा प्रतिसूयके साथ मिलकर बड़े प्रयक्लसे प्रथिचीका अवलोकन करने रूगे ॥८७॥ 


'. अथानन्तर उन्होने भूतरव नामक अटवीसे वषों ऋतुके मेघके समान विशाल आकारको 
धारण करने वाला एक बढ़ा हाथी देखा ॥८८॥ उस हाथीको उन्होने पहले अनेक वार देखा था 
इसलिए “यह पवनकुमारका काछमेघ नामक हाथी है? इस प्रकार पहिचान छिया ॥८६॥ “यह 
वही हाथी है? इस प्रकार सब ॒विद्याधर हर्षित हो जोरसे हल्ला करते हुए परस्पर एक दूसरेसे 

कहने छूगे ॥६०॥ जो नीरूगिरि- अथवा अज्ञनगिरिके समान सफेद हैं तथा जिसकी सूड़ योग्य 

प्रमाणसे सहित है. ऐसा यह हाथी जिस स्थानमें है निःसन्देह उसी स्थानमें पवनज्ञयको होना 

चाहिए क्योकि यह हाथी मित्रके समान सदा उसके ससीप ही रहता है! ॥६१-६२॥ इस प्रकार 

कहते हुए सब विद्याधर उस हाथीके पास गये | चूँकि बह हाथी निरकुश था इसलिए विद्याघरो 

का मन कुछ-कुछ भयभीत हो रहा था ॥६३॥ उन विद्याधरोके महा शब्दसे चह्‌ महान्‌ हाथी 

सचमुच ही क्लुभित हो गया। उस समय उसका रोकना कठिन था, उसका समस्त भयकर शरीर 

चम्बल हो रहा था और वेग अत्यन्त तीत्र था ॥६४॥ उसके दोनो कपोछ मदसे भींगे हुए थे, 

कान खड़े थे और वह जोर-जोरसे गजेना कर रहा था । वह जिस दिशासे देखता था उसी दिशा 

के विद्याघर छुमित हो जाते थे--भयसे भागने छगते थे ॥६४॥ उस जनसमूहकोी देखकर 

स्वामीकी रक्षा करनेमे तत्पर हाथी पवनव्जयकी समीपताको नहीं छोड़ रहा था ॥६६॥ बह 

लीलासहित सूँड़को घुमाता और अपने तीच्रण दशनसे ही समस्त विद्याधरोको भयभीत करता 

हुआ पवनव््जयके चारो ओर मण्डलाकार भ्रमण कर रहा था ॥६७॥ 


तद्नन्तर विद्याधर यत्नपूर्वंक हस्तिनियोसे उस हाथीकों घेरकर तथा चशमें कर उत्सुक 





१, समासह्य म० | २, ददशे म०॥। ३. धारिणाम्‌ म०। ४. मेघाख्यपवन म० | ५. अम्यसासिपु 
म० | ६. महार्व* म० | ७. भययत्करम्‌ म० । 


४०८६ पद्मपुराणे 


उपायेभ्यों हि सर्वेभ्यो वशीकरणवस्तुनि । कामिनीसब्डमुज्कित्वा नापरं विद्यते परम ॥६६॥ 
वअभेक्षान्नक्रिरे वायुं विस्रस्ताज्ष नभश्वराः । पुस्तक्मंसमाकारं चाचंयमतया स्थितम्‌ ॥१००॥ 
यथाहंमुपचार ते चक्रुरस्थ तथाप्यसी । न प्रयच्छुति चिन्तास्थः प्रतिवाक्यं मुनियया ॥१०१॥ 
पुत्रप्रीत्या तमाप्राय पितरी मस्तके मुहुः | आलिड्ग्य च प्रमोदेन वाप्पस्थगितकोचनो ॥१०२॥॥ 
ऊच्तुव॑त्स संत्यज्य पितरी कथमीदशम्‌ । चेशित क्रियते त्व हि विनीतानां घुरिस्थितः ॥१०शे॥। 
वरशय्योचितः कायस्त्वयाद्य विजने बने । संचाहितः कथ भीमे रात्नी पादपंगहरे-।१०४॥। 
इति संभाष्यमाणो5पि नासी वाचमुदाहरत्‌ । मरणे निश्चितो<स्मीति संज्ञय्ेच न्‍्यवेद्यत्‌ १०७॥ 
च्रतमेतन्मयोपात्तं यदु॒भाष्य महेन्द्रजाय । न सुक्षे न वदामीति तंत्कथ्थ भज्यतेब्चुना ११० ६॥। 
आस्ता तावस्मिया सत्यक्षतं संरक्षता मया । भुरू 'प्रश्वासितावेतोी कथमित्याकुछोब्भवत्‌ ॥१०७॥ 
ततस्तं नतमूर्वान॑ं मौनमतसमाश्रितम्‌ । मरणे निश्चित ज्ञाला जम्मुर्विद्याधराः शुचम्‌ ॥4० ८ 
समेतास्तत्पितृभ्यां ते विलेपुर्दीनसानसाः । संस्पृशन्तः करेरस्य शरीर स्वेदधारिसिः ॥१०६९॥ 
ततः स्मितमुखोथ्वोचत्‌ प्रतिसूयों नभश्वरान्‌ । मा भूत विकलवा वायुमेप वो भापयाम्यहम, (११ ०॥ 
पवन च परिष्वज्य जगादानुक्रमान्वितम । कुमार श्णु यदुवूर्त कधयामि तवाखिलम ॥१११॥ 
सम्ध्याश्रपर्वते रम्ये मुनेः केवल्यमुद्गतम्‌ । अनद्भवी चिसंज्ञस्य॒ देवेन्द्रज्ञो मकारणम्‌ ॥११२॥ 
वन्दित्वा त॑ अ्रदीपेन रात्रावागच्छुता सया । रुद्तिध्वनिरश्नावि ख्रेणस्तन्त्रीस्वनोपमः ॥११३॥ 
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होते हुए उस स्थान पर उतरे ॥६८॥ वशीकरणके समस्त उपायोसे ख्लीसमागमकों छोड़कर और 
दूसरा उत्तम उपाय नहीं है. ॥६६॥ अथानन्तर जिसका समस्त शरीर. ढीछा हो रहा था; चित्र- 
लिखितके समान जिसका आकार था और जो मौनसे बैठा था ऐसे पवनञ्जयको विद्याधरोंने 
देखा ॥१००॥ यद्यपि सब विद्याघरोने उसका यथायोग्य उपचार किया तो भी वह मुनिके समान 
चिन्तामें निमग्न बैठा रहा--किसीसे कुछ नहीं कहा ॥१०१॥ माता पिताने पुत्रकी प्रीतिसे उसका 
मस्तक सूँघा, बार बार आलिड्नन किया और इस हपसे उनके नेत्र ऑसुओसे आच्छादित हो 
गये ॥१००५।॥ उन्होंने कहा भी कि हे वेटा ! तुम माता-पिताकों छोड़कर ऐसी चेष्टा क्‍यों करते 
हो ? तुस तो विनीत मनुष्योंमे.सवसे आगे थे ॥१०३॥ तुम्हारा शरीर उत्कृष्ट शय्या पर पढ़ने 
के योग्य हैः पर तुमने आज इसे भयंकर एवं निर्जन वनके बीच बृक्तकी कोटरमें क्यो डाछ रक्‍्खा 
है ? ॥१०४॥ माता-पिताके इस प्रकार कहने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। केवल इशारेसे 
यह वता दिया कि मैं मरनेका निम्चय कर चुका हूँ ॥१०५॥ मैंने यह्‌ त्रत कर रक्खा है! कि अज्ना 
को पाये बिना में न भोजन करूँगा ओर न बोलगा | फिर इस समय वह ब्रत कैसे तोढ़ दूँ ? 
॥१०६॥ अथवा प्रियाकी बात जाने दो, सत्य-अ्तकी रक्षा करता हुआ मै इन माता-पिताको किस 
प्रकार संतुष्ट कर्क यह सोचता हुआ वह कुछ व्याकुछ हुआ ॥१०७॥ - तदनन्तर जिसका मस्तक 
नीचेकी ओर भुक रहा था और जो मौनसे चुपचाप बैठा था ऐसे पवचनञजयको मरनेके लिए 
कृतनिश्चय जानकर विद्याधर शोकको प्राप्त हुए ॥१०८॥ जिनके हृदय अत्यन्त दीन थे और जो 
स्वेदकी धारण करने वाले द्ाथोसे पवनञ्जयके शरीरका स्पशे कर रहे थे ऐसे सब विद्याधर 
उस्रके माता-पिताके साथ विलाप करने छगे ॥१०६॥ 

तद्नन्तर हँसते हुए प्रतिसूयने सव विद्याधरोंसे कहा कि आपलोग ढुःखी न हो। में आप 
छोगोसे पवन कुमारको चुलवाता हूँ ॥११०॥ तथा पवनव्जयका आलिल्नन कर क्रमानुसार उससे 
कहा कि हे कुमार ! सुनो, जो कुछ भी बृत्तान्त-हुआ है वह सब मैं कहता हूँ ॥१११॥ संध्याश्र 
नामक सनोहर प्रवंतपर अनद्भवीचि नामक मुनिराजको इन्द्रोंमें क्ञोभ उत्पन्न करने वाला केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ था ॥११२॥ में उत्तकी वन्दना कर दीपकके सहारे राज्िको चला आ रहा था 


२. प्रशासितावेती म०।॥ कक , कं 


. ५] 
अष्टाइंश पव ३०६ 


“अठौकिपि, तमुद्देशं गिरेः प्रस्थ समुन्नतम्‌ | प्यद्ननाम्नि दृष्टा च गुहायामझना सया ॥११४॥ 
 निर्वासकारण चास्या विज्ञाय विनिवेदितम्‌ । मया प्राश्वासिता बारा रुदती शोकबिहला ॥३१७॥ 
प्यानजुत सा पुन्नमन्वित छक्षणेः शुसेः । यस्य भासा शुह्या सासीत्‌ सुवर्णनेव निर्मिता ॥११ ६॥ 
स तोपं परम प्राप्तः श्रुत्वा तां जातपुत्रिकाम । ततस्तत इति चिप्रमएच्छुच समीरणः ॥११७॥ 
अवोचत्‌ स ततस्तस्यथाः सुतोब्सो चारुचेष्टितः । विंमाने स्थाप्यमानः सन्‌ पतितः शेलगहरे ॥११४८॥ 
अन्नान्तरे पुनः प्राप्तो विषाद पवनक्षय- | हाकारसुखरः सार तया खेचरसेनया ॥१ १ ६॥ 
अतिभाजुः घुनश्नोचे सा गाः शोक॑ ततः श्णु । यदूद्वत्त तत्समस्तं ते “वायो दु.ख॑ हरिष्यति ॥१२०॥ 
ततो हाकारशब्देन सुखरीकृतदिद सुखाः । अवतीर्यानघ वालमेल्िप्मदि नगान्तरे ॥१२१॥ 
चूर्णितश्व तत. शेलस्तेनासौं पतनात्तदा । श्रीशेरू इति तेनासावस्साभिर्विस्मितैः स्तुतः ॥१२२॥ 
वसन्तसाऊूया साक ततः पुत्रेण सयुता । विमानमश्षनारोप्य सया नीता निज पुरम्‌ ॥१२१॥ 
ततो हनूरुद्दाभिख्ये पुरे सवर्ड्चित शिक्षु.। हनूभानिति तेनास्य द्वितीय नाम निर्मितम्‌ ॥१२४॥ 
एपा ते कथिता खाक पुन्नेणाद्भधुतकर्मणा । मत्पुरे शीलूसम्पन्ना तिष्ठतीति विद्वुध्यताम्‌ ॥१२७॥। 
पुरस्कृत्य ततो वायु हृष्टा गगनचारिणः । तिप्र हनूरुहं जग्मुरक्षनादशंनोत्सुकाः ॥१२ ६ 
तेषां सहोत्सवस्तन्न समागमक्ृतो5भवत्‌ । सुसवेचस्तु दम्पत्योदुराख्यानो विशेषतः ॥१२०॥ 
तन्न मासद्यं नीत्वा खेचराः प्रीत्मानसा. । आसन्त्य रब्धसन्माना ययु। स्थान यथायथमस्‌ ॥१२८ा।॥ 


अजीज जी -त- 


कि मैंने वीणाके शब्दके समान किसी खीके रोनेका शब्द सुना ॥१११॥ मै उस शब्दको लच््यकर 
पवेतकी ऊँची चोटी पर गया। वहाँ भुमे; पर्यक्नामकी गुफामे अच्जना दिखी ॥११४॥ इसके 
निवोसका कारण जो बताया गया था उसे जानकर शोकसे विह्वल होकर रोती हुई उस वालछाको 
मैंने सान्त्वना दी ॥११५॥ उसी गुफासे उसने शुभ छक्तणोसे युक्त ऐसा पुत्र उत्पन्न किया कि 
जिसकी प्रभासे वह गुफा सुबर्णसे वनी हुई के समान हो गई ॥११६॥ अब्य्जनाके पुत्र हो चुका 
'है यह जानकर पवनञ्ञय परम संतोपको प्राप्त हुआ और फिर क्‍या हुआ ? फिर क्‍या हुआ ? 
यह शीघ्रतासे पूछने छगा ॥११७॥ प्रतिसूयने कहा कि उसके बाद अ््जनाके उस सुन्दर 
चेष्टाओंके धारक पुत्रको विमानमें वेठाया जा रहा था कि वह पवतकी गुफामे गिर गया ॥११८॥ 
' * यह सुनकर हाहाकार करता हुआ पवनव्जय विद्याघरोको सेनाके साथ पुन. विपादको प्राप्त 
हुआ ॥११घ६।॥ तब प्रतिसूयने कहा कि शोकको प्राप्त मत होओ | जो कुछ बृत्तान्त हुआ चह सब 
77 सुनो । हे पवन ! पूरा बृत्तान्त तुम्हारे दुखको दूर कर देगा ॥१९०॥ प्रतिसूर्य कहता जाता है. 
कि तद्नन्तर हाह्मकारसे दिशाओको शब्दायमान करते हुए हम छोगोने नीचे उतरकर पवतके 
,: बीच उस निर्दोष बालकको देखा ॥१२९१॥ चूँकि उस वालकने गिरकर प्बतको चुर-चूर कर डाला 
- था इसलिए हम छोगोने विस्मित होकर उसको 'श्रीशेल” इस नामसे स्तुति की ॥१२२९। तदनन्तर 
. “पुत्रसहित अव्जनाको वसनन्‍्तसालछाके साथ विमानमे वैठाकर में अपने नगर ले गया ॥१२३॥ 
: आगे चछकर चूँकि उसका हनूरुद्द द्ीपमे संवर्धन हुआ है इसलिए हनूमान्‌ यह दूसरा नाम्न भी 
रखा गया है ॥१९७॥ इस तरह आपने जिसका कथन किया है वह शीलवती अब्ज्ञना आखश्वय- 
जनक कारये करनेवाले पुत्रके साथ मेरे नगरमें रह रही है सो ज्ञात कीजिए ॥१२४।॥ तदनन्तर 
हषसे भरे विद्याधर अज्जनाके देखनेके लिए उत्सुक हो पवनञ्जयको आगेकर शीघ्र ही हनरूहद 
नगर गये ॥१२६॥ वहाँ अज्ञना और पवनझ्लयका ससागम हो जानेसे विद्याधरोको मद्दान्‌ उत्सव 
हुआ । दोनो दम्पतियोको जो उत्सव हुआ था वह स्वसवेदनसे ही जाना जा सकता था विशेपकर 
उसका कहना अशक्य था ॥९२७॥ वहाँ विद्याधरोने प्रसन्नचित्तसे दो महीने व्यतीत किये । 








१, अदौकत म० | २, रदन्ती क०। ३, तोप॑ च म०, ज०, ब०, क० | ४ वायोदु"ख म०, क०, ज० | 
डर 





४१० पञ्मपुराणे 


चिरात्संप्रापपल्नीकः पवनो5पि सुचेष्टितः । तन्न गीर्चाणवद्गेसे सुतचेष्टाभिनन्दितः ॥4२ ६॥ 
हनूमांस्तत्र संप्राप्य यौवनश्रियमुत्तमाम्‌ । मेरुकृटसमानाहः स्तेनकः सवचेतसाम्‌ ॥१३०॥ 
सिद्धविद्यः प्रभावाव्यो विनयज्ञो महाबरूः । सर्वशाख्राथकुशलः परोपकृतिदक्षिणः ॥१३१॥ 
नाकोपशुक्तपाकस्य पुण्यशेपस्य भोजकः । रमते सम एरे तत्र गुरुपुजनतत्परः 0१३२॥ 
शादलबिक्रीडितम्‌ 
श्रीशेल्लस्थ समुन्नवेन सहित वायोः सम॑ कान्तया 
यो भावेन श्वणोति सन्लममिसं नानारसरछुतम्‌ । 
जन्तोस्तस्य समस्तसंस्तिविधिज्ञानेन लब्धात्मनो 
बुद्धिनाशुभकर्मणि प्रभवति प्रारब्धसत्कमंणः ॥१३३॥ 
भायुदीर्घसुदारविश्रमयुत कान्तं वुर्नीरुज 
मेघां सर्वकृतान्तपारविपयां कीर्ति च चन्द्रामलाम । 
पुण्य स्व्गंसुखोपभोगचतुरं छोके च यद्दुलसं 
तत्सव सक़दश्नुते रविरिव स्फीतप्रभासण्डरूम्‌ ॥१३४॥ 


शत्यापें रविषेणाचारयप्रोक्ते पद्मचरिते पवनाब्जनातमायमामिधानं नामाष्टादर्श पर्व ॥८॥ 


न 


अत >ी ता 
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तद्नन्तर पूछकर सम्मान प्राप्त करते हुए सब यथासथान चले गये ॥१५८॥ चिरकालके बाद प्नी- 
को पाकर पवनझ्ञयकी चेष्टाएँ भी ठीक हो गई और बह पुत्रकी चेष्ठाओसे आमन्दित होता हुआ 
वहाँ देवकी तरह रसमण करने छगा ॥१२६॥ हनूमान्‌ भी वहाँ उत्तम यौवन-छक्ष्मीको पाकर 
सबके चित्तको चुराने छगा तथा उसका शरीर मेरु प्बेतके शिखरके समान देदीप्यमान हो 
गया ॥१३०।॥ डसे समस्त विद्याएँ सिद्ध हो गई थीं, प्रभाव उसका निराला ही था, विनयका 
वह जानकार था, महा बलवान्‌ था, समस्त शासत्रोंका अथ करनेमे कुशल था, परोपकार करनेमे 
उदार था, स्वगंसे भोगनेसे बाकी बचे पुण्यका भोगने वाछा था और गुरुजनोंकी पूजा करनेमें 
तत्पर था | इस तरह वह उस नगरमसे बड़े आनन्दसे क्रीड़ा करता था ॥१११-१शश॥ 


गौतमस्वासी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे राजन ! जो हनूमानके साथ-साथ नाना 
रसोसे आश्चये उत्पन्न करनेवाले इस अब्जना और पवनव्जयके संगमको भावसे सुनता है 
उसे संसारकी समस्त विधिका ज्ञान हो जाता है तथा उस ज्ञानके प्रभावसे उसे आत्म-ल्ञान 
उत्पन्न हो जाता है! जिससे वह उत्तम काय ही प्रारम्भ करता है और अशुभ कार्यमे उसकी बुद्धि 
प्रवृत्त नहीं होती ॥१३३॥ वह दीघे आयु, उदार विभ्रमोसे युक्त, सुन्दर नीरोग शरीर, समस्त 
शास्त्रोके-पारको विपय करनेवाली बुद्धि, चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्ति; स्वर्गं-सुखका उपभोग 
करनेमें चतुर, पुण्य तथा छोकमे जो कुछ मी दुलेभ पदार्थ हैं उन्न सबको एक बार उस तरह 
प्राप्त कर लेता है जिस प्रकार कि सूर्य देदीप्यमान कान्तिके मण्डल को ।॥१३४॥ 


इस ग्रकार आपनामसे ग्रसिद्ध रविषेणाचार्य द्वारा कथित पद्मचरितर्में पवनआय और 
अज्जनाके समायमका वरणन करनेवाला अठारहवाँ पे समाप्त हुआ ॥?८॥ 


जि 





|] 


१, योजक म० | २. नीरज म० | ३. स्वशास्त्रपारविषयाम | 





एकोनविंशतितमं पर्व 


रावणो5्थ वहन्‌ दीघ क्रोधमग्राप्तनिद्वेत्तिः । 'आडुढौकत्‌ पुन- सर्वान्‌ खेचरान्‌ लेखहारिभि, ॥१॥ 
किष्किन्धेन्द्रस्तमभ्यागात्तथा दुन्दुसिसज्ञकः | अलझ्वाराधिपो यश्व रथनूपुरपस्तथा ॥२॥ 
विजयाद्धनगे ये च श्रेणिहयनिवासिनः । सर्वोद्योगेन ते सर्चे प्राप्ता रलश्रव.सुतम्‌ ॥३॥ 

अथो हनूरुहद्वीपं नरो मस्तकलेखकः । प्राप्त: पवनवेगस्य प्रतिसूयस्य चान्तिकस्‌ ॥॥४॥ 
लेखाथमभिगम्येतो प्रयाणन्‍्यस्तमानसौ । श्रीशैलस्योद्यतीौ कतुंमभिषेक नृपास्पदे ॥णा। 
कृतस्तद््थमाटोपस्तूयंशब्दादिको महान्‌ | नरा. कलशहस्ताश्न श्रीशेलस्य पुरः स्थिता' ॥६॥ 
किमेतदिति तौ तेन एष्टाविदमवोचताम्‌ । राज्य हनूरुहद्वीपे वत्स त्व पालयाघुना ॥७॥ 

युद्दे सहायतां कतुमावाभीशेन रक्षसाम्‌ । आहूतौ तस्य कतेव्य॑ प्रीत्यावाभ्यां यथोचितम्‌ ॥८॥ 
रसातलपुरे तस्य वरुण. अत्यवस्थितः । दुजयोब्सौ महासैन्यः पुत्रदुरगंबलोत्कट, ॥ध्॥ 
हनूमानेवमुक्तः सन्‌ विनयेनेदमत्रवीत्‌ । मयि स्थिते न युक्त वार्ड गन्तुमायोधन गुरू ॥१०॥ 
अविज्ञातरणास्वादो वत्स त्वसिति भापिते | जयाद कि शिवस्थान कदाचिल्नब्धमाप्यते ॥११॥। 
यदी निवायसाणो<पि न स्थातु कुरुते मनः । तदा ताभ्यामनुज्ञात. स युवा गमन प्रति ॥१२॥ 
स्नात्वा भुक्‍त्वा च पूर्वाले महलार्थितविग्नह' । क्ृतप्रणाम सिद्धानामहताद्व प्रयल्ततः॥१३॥ 


ली ली पल 


अथानन्तर रावणको संतोष नहीं हुआ सो उसने बहुत भारी क्रोध धारण कर पत्रवाहकोके 
द्वारा समस्त विद्याधरोको फिरसे बुलाया ॥|१॥ किष्किन्धाका राजा, इुन्दुभि, अलंकारपुरका 
अधिपति, रथनू पुर पुरका स्वामी तथा विजयाड्े पवेतकी दोनो श्रेणियोमे निवास करनेवाले अन्य 
समस्त विद्याधर सब प्रकारकी तैयारीके साथ रावणके समीप जा पहुँचे ॥२-३॥ तदनन्तर 
भस्तकपर लेखको धारण करनेवाला एक मनुष्य हनूरुह छीपसे पवनञजय और प्रतिसयंके पास 
भी आया ॥४॥ लछेखका अथ सममकर दोनोने रावणके पास जानेका विचार किया सो वहाँ 
जानेके पूर्व वे राज्यपदपर हनूमानका अभिषेक करनेके लिए उद्यत हुए ॥५॥ राज्यासिपेककी बढ़ी 
तैयारी को गई । तुरही आदि वादिन्नोका बढ़ा शब्द होने छगा और मनुष्य हाथमे कलश लेकर 
हनूमानके सासने खड़े हो गये ॥६॥ हनूमानने पवनञ्जय और प्रतिसूयंसे पूछा कि यह्‌ क्‍या है ? 
तब उन्होंने कहा कि हे वत्स ! अब तुम हनूरुह द्वीपके राज्यका पाछन करो ॥७॥ हम दोनोको 
रावणने युद्धमे सहायता करनेके लिए बुलाया हे सो हमे प्रेमपूवेंक यथोचित रूपसे आज्ञा-पालन 
करना चाहिए ॥८॥ रसातछपुरमे जो वरुण रहता है वही उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है । उसकी 
बहुत बड़ी सेना है' तथा बह पुत्र और दुर्गके बलसे उत्कट होनेके कारण दुजय है ॥६॥ ऐसा 
कहनेपर हनूसानने विनयसे उत्तर दिया कि भेरे रहते हुए आप गुरुजनोका युद्धके लिए जाना 
उचित नहीं है ॥१०॥ 'हे बेटा ! अभी तुमने रणका स्वाद नही जाना हे” ऐसा जब उससे कहा 
गया तब उसने उत्तर दिया कि जो मोक्ष प्राप्त होता वह क्या कभी पहले प्राप्त किया हुआ होता 
है' ? जब रोकनेपर भी उसने रुकनेका सन नहीं किया तब उन दोनोने उस युवाको जानेकी 
स्वीकृति दे दी ॥११-१श॥ 

तदनन्तर प्रातःकाल स्नान कर जिसने अरहन्त और सिद्ध भगवानको प्रयत्नपूर्वंक प्रणाम 
किया था, भोजन कर शरीरपर मद्जलद्रग्य घारण किये थे, जो महा तेजसे सहित था तथा सब 


,५3०+७94०+००+ २०% जा 








१, अडुढीकत्‌ म०, ब०। २, रथनू पुरकस्तथा च०, म०, ज० ] ३. सूयंशब्दाठिको म० | ४. युवयो- | 
५. लब्घुमाप्यते म० । ६. क्तः प्रणाम म०। 


४१२ पश्मपुराणे 


पितरं मावरं मातुर्मातुर्ल च महाद्युतिः । प्रणम्याशेषवर्ग च संभाष्य विधिकोबिदः ॥३४॥ 
विसान॑ सूर्यसकाश समारुह् दिशो दश । व्याप्य शखसमूहेन ययौं लक्षापुरी श्रति ॥$७५॥ 
ब्रिकूटाभिम्नुखो गच्छुन्विमानेउसावराजत । मन्दराभिमुखो यह्ददशानखिदशाधिपः ॥१ ६॥ 
जल्वीचिगिरों तस्य रविरस्तमुपागमत्‌ । समुद्ववीचिसन्तानखुम्बितोरुनितस्वके ॥१७॥ 

तत्न रात्रि सुखं नीत्वा कृतसज्नटसंकथः । महोत्साहेन संनह्य ययो लक्भाहितेक्षणः ॥१८॥ 
नानाजनपदान्‌ द्वीपान्नगानूर्मिसमाहतान्‌ । अहांश्व जलूधो पश्यन्‌ रक्ष.सेन्यमवाप सः ॥१६॥ 
इृष्टा हनूमत. सेन्‍्यं पुरुराज्लसपुद्धवा: । विस्मयं परम जग्मुः श्रीशेछाहितछोचनाः ॥२०॥ 
चूर्णितो5नेन शेलोडसो सो&यं भव्यजनोत्तमः । इत्चि शब्दमसौ ःण्वन्‌ रावणस्थ गतो5न्तिकम्‌ ॥२१॥ 
“सारुति रावणो चीचय कुसुमैर भिपूरितात्‌ । सौरभाकृष्संआन्तगुअन्मत्तमघुचतात्‌ ॥२२॥ 
उपरिन्यस्तरत्नांशुच्छुरिताग्वरमण्डपात्‌ । पयन्तस्थितसामन्तावश्युत्तस्थों शिातछात्‌ ॥२शे॥ ..' 
परिष्वज्य हनूमन्तं विनयानतविग्रहम्‌ । उपविष्ट* सम तेन तन्न प्रीतिस्मिताननः ॥२४॥ 

अन्योन्य कुशल प्रष्ठा दृष्ठान्योन्यस्य सम्पदम्‌ । रेमाते तो महाभाग्यो देवेन्द्राविव सद्गती ॥२५॥ 
अथावोचहश््रीवः प्रमदान्वितमानसः । हनूमन्तं मुहुः पश्यन्नत्यन्तस्निग्वया इशा ॥२५६॥ 
अहो सवर्द्धितं प्रेम वायुना सस साधुना । यदयं प्रेपितः पुत्रः प्रख्यातगुणसागरः ॥२७॥ 
एनं प्राप्य महासत््व तेजोमण्डलभूपितस्‌ । नेव मे दुस्तरं किश्चिद्नविष्यत्यन्न विष्टपे ॥२८॥ 


टी नीनीजीनली जी जी जी 





विधि-विधानके जाननेमें निपुण था ऐसा हनूमान्‌ माता-पिता तथा मसाताके सासाको प्रणाम कर 
और समस्त छोगोसे संभाषण कर सूर्यके समान चमकते हुए विसानपर बैठकर शख्रोके समूहसे 
दशो, दिशाओको व्याप्त करता हुआ लक्कषापुरीकी ओर चला ॥१३-१५॥ विमानमे वेठकर त्रिक्रूटा- 
चलके सन्मुख जाता हुआ हनूमान्‌ ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि मेरुके सन्मुख जाता 
हुआ ऐशानेन्द्र सुशोभित होता है ॥१६॥ समुद्रकी छहरोकी सनन्‍्तति जिसके विशाल नितम्बको 
चूम रही थी ऐसे जल-बीचि गिरि पर जब बह पहुँचा तव सूय अस्त-होगया ॥१७॥ सो वहाँ उत्तम 
योद्धाओके साथ वार्ताछाप करते हुए उसने सुखसे रात्रि बिताई और प्रातःकाछ होनेपर बढ़े 
उत्साहसे लछक्कधाकी ओर दृष्टि रखकर आगे चढा ॥१८॥ इस तरह नाना देशो, द्वीपो, तरब्लोसे 
आहत, पवेतो ओर समुद्र किछोछे करते मगर-मच्छोंको देखता हुआ राक्षसोकी सेनामे जा 
पहुँचा ॥१६॥ हनूमानकी सेना देखकर बड़े-बड़े राक्षसोके शिरोमणि हनूमानकी ओर दृष्टि लगा- 
कर परम आश्चयको प्राप्त हुए ॥२०॥ जिसने पर्वेतकों चुण किया था यह वही भव्य जनोत्तम है 


इस शब्दको सुनता हुआ हनूमान्‌ रावणके समीप गया ॥२१॥ उस समय रावण उस शिला- , 


तलपर बेठा था जो कि फूछोंसे व्याप्त था, सुगन्धिके कारण खिंचे हुए मदोन्मत्त भ्रमर जिसपर 
गुल्नार कर रहे थे, जिसके ऊपर रक्नोकी किरणोसे व्याप्त कपड़ेका उत्तम सण्डप छगा हुआ था 
और जिसके चारो ओर सामन्त छोग बेठे थे | रावण हनूमानको देखकर उस शिलातलढूसे उठकर 
खड़ा हो गया ॥२२-२३॥ तद्नन्तर विनयसे जिसका शरीर भ्ुक रहा था ऐसे हनूमानका आलि- 
ज्न कर बह प्रीतिसे हँसता हुआ उसके साथ उसी शिलातलरूपर बेठ गया ॥२४॥ पररपरकी कुशछ 
पूछकर तथा एक दूसरेकी सम्पदा देखकर दोनो महा भाग्यशाली इस तरह र्मण करने छगे 
मानो दो इन्द्र ही परस्पर मिले हो ॥रषा। 

अथानन्तर जो प्रसन्न चित्तका घारक था और अत्यन्त स्नेहमरी हृष्टिसे बार-बार उसी 
की ओर देख रहा था ऐसा रावण हनूमानसे बोछा कि ॥२६॥ अहो, सज्जनोत्तम पवनकुमारने मेरे 
साथ खूब प्रेम वढ़ाया हे जो प्रसिद्ध गुणोके सागरस्वरूप इस पुत्रकों भेजा है ॥२७॥ इस महा- 


१, श्रीशेल्द्ितलोचना: म० | २. हनृमन्तम्‌ | ३. -छुरितावर- म० | ४, वेनोमड्भल- मं० ] 
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ग़ुणेषु भाष्यमाणेपु श्रीशेलो नतविग्यहः । सबीर्ड इच संवृत्तः प्रायो बृत्तिरियं सता ॥२ शा 
भविष्यत्तोषथ सआमाद्धयेनेव दिवाकरः । अस्त सेवितुमारेसे सन्दारुणकरोत्करः; ॥३०॥ 

सन्ध्यास्य पष्ठतो यानती वहन्ती रागमुत्कटम्‌ । शुश॒ुभे प्राणनाथरय विनीता रमणी यथा ॥३१॥ 
ततो निशावधू रेजे कृतचन्द्रविशेषका,। कुर्वाणानुगरति भ्तुर्वासरस्य निरन्तरम ॥३२॥ 

' अन्येयुर्भानुभिर्भानोरुण्ज्वले भ्रुवने करते | दुशभ्नीचः सुसन्नद्धः समस्तबलूमध्यगः ॥३३॥। 
'आसचन्नस्थहनूमत्कः कृतमड्लविग्रह: । विद्य्या जलधिंभित्ता प्रयातो वारुण घुरम ॥३४॥॥ 
प्रत्थरिं ्रजतो5मुष्य दीपिरासीदनुत्तमा । कुठारराममुहिश्य सुभूमस्येव चक्रिणः ॥३७॥ 
ज्ञात्वा दुशानन औघ सैन्यनिस्वनसूचितम्‌ । संघुक्षोम पुर सर्च वरुणस्थ सहारवम्र ॥३६॥ 

' पातालपुण्डरीकाख्यं, तत्पुर प्रबलध्वजम््‌ | सुरलतोरण जात सन्नाहरवसट्लूलम ॥३७) 

, तत्रासुरपुराकारे पुरे सवंसनोहरे । आसीक्नकितनेन्नाणां स्लरीणामाकुछता परा शश्प्णा 
यीधास्तन्न निराक्रामन्‌ संसा भवनचासिनाम । चमरासुरतुल्यश्र चरुणः शौयंगर्बितः ॥३ ६ ' 
तस्य पुत्रशत तावदुत्यितं योदूधुसुद्धतम्‌ । नाना प्रहरणब्ातरुद्धसास्करद्शनम्‌ ॥॥8 ० 
व्गपातमात्रक्रेणेव भग्न तै राक्सस वऊूम्‌ । असुराणामिवोदारैः कुमार' क्षौद्रदेवतम ॥8१॥॥ 
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बलवान्‌ तथा तेजोमण्डलके धारक वीरको पाकर मुझे इस संसारमे कोई भी कार्य कठिन नहीं 
रह जायगा ॥९८॥ जब रावण हनूसानके गुणोका वर्णन कर रहा था तब वह छज्जितके समान 
नम्र शरीरका धारक हो गया था सो ठीक ही है क्योकि सहापुरुषोकी यही बृत्ति है ॥२६॥ तद- 
ननन्‍्तर जिसकी किरणोंका समूह छाछ पड़ गया था ऐसा सूय मानो होनेवाले संग्रामके भयसे ही 
अस्त 'हो गया था ॥३०। उसके पीछे-पीछे जाती और उत्कट राग अर्थात्त छालिमा ( पक्तमे प्रेम ) 
को धारण करती हुई संध्या ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपने प्राणनाथके पीछे-पीछे जाती 
हुई विनीत खी--कुलबधू ही हो ॥३१॥ जो निरन्तर सूर्यके पीछे-पीछे चछा करती थी ऐसी रात्रि- 
रूपी वधू चन्द्रमारूपी तिलक धारण कर अतिशय सुशोमित होने छगी ॥३२॥ दूसरे दिन जब 
सू्यकी किरणोंसे संसार प्रकाशमान हो गया तब रावण तैयार होकर वरुणके नगरकी ओर चला | 
उस समय रावण अपनी समस्त सेनाके मध्यसे चल रहा था। इनूमान्‌ उसके पास ही स्थित्त था 
और मद्भलद्वत्य उसने शरीर॒पर धारण कर रक्खे थे | वह विद्याके द्वारा समुद्रको भेदन कर वरुणके 
नगरकी ओर चला ॥३३-३१४।॥ जिस प्रकार परशुरामको छक्ष्य कर चलनेवाले सुभौम चक्रवर्तीको 
अनुपम दीप्ति थी उसी प्रकार शन्रुके सन्‍्मुख जानेबाले रावणकी दीप्ि भी अजुपम थी ॥३५॥ 
सेनाकी कछ-कछसे दशाननकी आया जान वरुणका समस्त नगर क्ञुभित हो गया उसमे बडा 
कुहराम मच गया ॥३६।॥ चरुणका वह नगर पातालपुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध था। उसमे मजबूत 
ध्वजाएँ छुगी हुई थीं और रत्ममयी तोरण उसको शोभा चढ़ा रहे थे, पर रावणके पहुँचने पर 
सारा नगर थुद्धकी तैयारी सम्बन्धी कल-कलसे व्याप्त हो गया ॥३७॥ असुरोके नगरके समान सबके 
मनको हरनेवाले उस नगरमे खास कर ख्तियोमे बड़ी आकुछता उत्पन्न हो रही थी | भयसे उनके 
नेत्र चकित हो गये थे ॥३८॥ वहाँ भमवनवासी देवोके समान जो योद्धा थे वे बाहर निकल आये 
तथा चमरेन्‍्द्रके समान पराक्रमसे गर्वोल्ला चरुण भी निकलकर बाहर आया ॥३६॥ जिन्होंने 
नाना प्रकारके शस्त्रोके समूहसे सूयंका दिखना रोक दिया था ऐसे चरुणके सो पराक्रमी पुत्र भी 
युद्ध करनेके लिए उठ खड़े हुए ॥४०॥ सो जिस श्रकार असुरकुसार अन्य छुद्र देवताओको क्षण 
एकमे पराजित कर देते है उसी प्रकार वरुणके सौ पुत्रोने क्षण एकमे ही राक्षसोकी सेनाको परा- 


१, वरुण म० | २ प्रत्यरि म०, ज०, क०, ख० | ३, परशुरामम्‌ | ४. ग्राप्य म० | ५ -पौण्डरी- 
कार्य म० । ६, महामवन ख०, ज० | ७. क्लुद्रटेवतम्‌ म०, 4० | 
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अन्तर्ञ्रावृशतेनेतद्राज्षसानां बर्ल ज्ञतम्‌ । गोयूथवदरं चक्रे भ्रमण भयसंकुरूम ॥४२॥। 
चक्रचापघनप्रांसशतप्तीप्रभ्टुतीनि च । शख्राणि रक्षसां पेतुः करात्पस्वेदपिच्छुछात्‌ ॥४३॥ 
ततस्तं शरजालेन समालोक्याकुलीकृतम्‌ । स्वसैन्यं वेगवद्व पहतो5रुणकरोपमम्‌ ॥४४॥ 
*विशत्यद्धेंसुखः ऋद्धो मित्त्ता रिपुबर्ल क्णात्‌ । अविष्ट: पातयन्वीरान गजेन्द्र इव पादपान्‌ ॥४७॥ 
ततोथ्सी युगपत्ुन्रेः वरुणस्य समाब्ृतः । भादित्य इव गजद्धिः प्रावृपेण्यवछाहकेः ॥४ ६॥। 
तस्येघुमिचरपुर्मिन्न सर्वेदिग्भ्यः समागतैः । तथापि मानिसिहो&्सी न मुद्बयति रणाजिरम्‌ ॥४७॥ 
भास्करश्रवणः श्रेष्ठो नृणामिन्द्रजितस्तथा | अन्ये च रक्षसां नाथा वरुणेनाग्रतः कृताः ॥४८॥ 
ततो लछक्ीकृतं दृष्टा शराणां वरुणात्मजैः । रावणं शोणितखुत्या किशुकोत्करसन्निभस्‌ ॥४ शा 
रथसाशु समारुद्म महापुरुपमध्यगस्‌ । बन्धुवञ्लीतिचेतस्कः सर रराज तमोरविः ॥७०॥॥ 
मारुतिर्मारुत वेगाजयन जयक्ृतादरः । उद्यतः कालवचद्योद्धु रविमण्डलभासुरः ॥५१॥ 

तेन वारुणयः सर्व भेरिताः प्रपलायिताः । महारयसमीरेण घनसघां इवोन्नताः ॥५२॥ 
प्रविष्ट' परसैन्य स दृछोअ्न्यत्र मुहुखहुः । कदलीकाननच्छरेदक्रीडां चक्रे3रिमूर्तिषु ॥७३॥। 
कबश्चिल्लाइगूल पाशेन विधारचितमूर्तिना । आकरपेत्परम वीर स्नेहेन सुहृद यथा ॥५४॥ 
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जित कर दिया ॥४१॥ जिसके अन्दर सौ भाई अपनी कछा दिखा रहे थे ऐसी वरुणको सेनासे 
खण्डित हुईं रावणकी सेना गायोके भुण्डके समान भयभीत हो तितर-बितर हो गई ॥४२॥ 
राक्षसोंके हाथ पसीनेसे गोले हो गये जिससे चक्र, धनुष, घन, प्रास, शतन्नी आदि शस्त्र उनसे 
छूट-छूट कर नीचे गिरने छंगे ॥४३॥ तदनन्तर रावणने देखा कि हमारी सेना बाणोके समूहसे 
व्याकुछ होकर प्रातःकाछीन सूर्यकी किरणोके समान छाछ-छाछ हो रही है तब वह बाणोकी वेग- 
शाली वर्षासे स्वयं ताडित होता हुआ भी क्रूद्ध हो क्षण एकमे शब्रुदुकको भेदकर भीतर घुस 
गया और जिस ग्रकार गजराज वृक्षोकों नीचे गिराता है उसी प्रकार वरुणकी सेनाके वीरोको 
मार-मारकर नोचे गिराने छगा ॥४४-४४॥ तदनन्तर वरुणके सो पुत्रोने रावणको इस प्रकर घेर 
लिया जिस प्रकार कि वषोऋतुके गरजते हुए बादलछ सूथको घेर लेते है ॥४६।॥ यद्यपि सब 
दिशाओसे आनेवाले वाणोसे रावणका शरीर खण्डित हो गया तो भी वह अभिमानी युद्धके 
मैदानको नहीं छोड़ रहा था ॥|४७॥ उधर वरुणने भी देदीप्यमान कानोको घारण करनेवाले नर- 
श्रेष्ठ इन्द्रजित्‌ तथा राज्षसोंके अन्य अनेक राजाओको अपने सामने किया अर्थात्‌ उनसे युद्ध 
फरने छूगा ॥४८॥ 

तदनन्तर वरुणके पुत्रोने जिसे अपने बाणोका निशाना वनाया था और जो रुधिरके 
वहनेसे पछाशके फूलोके समूहके समान जान पड़ता था ऐसे रावणको देखकर हनूमान्‌ शीघ्र 
ही महापुरुषोके वीचमे चछनेपर रथपर सवार हुआ । उस समय उसका चित्त रावणके भाईके 
समान प्रीतिसे युक्त था तथा वह सूयके समान सुशोभित हो रहा था ॥४६-५०॥ तत्पश्चात्‌ जो 
अपने वेगसे पवनको जीत रहा था, विजय प्राप्त करनेमे जिसका आदर था और जो सूर्यमण्डलके 
समान देदीप्यमान हो रहा था ऐसा हनूमान्‌ यसराजके समान युद्ध करनेके छिए उद्यत 
हुआ ॥५१॥ सो जिस प्रकार महावेगशाली वायुसे प्रेरित उन्नत मेघोका समूह इधर-उधर जड़ 
जाता है उसी प्रकार हनूमानके द्वारा प्ररित हुए वरुणके सब पुत्र इधर-उधर भाग खड़े हुए ॥५२॥ 
बह बार-बार शत्रुओके शरीरोके साथ कदछी वनको छेदनेकी क्रीड़ा करता था अर्थात्‌ शत्रुओके 
शरीरको कढली वनके समान अनायास ही काट रहा था ॥४३॥ जिस प्रकार कोई पुरुष स्नेहके 
द्वारा अपने मित्रको खींच लेता है उसी प्रकार उसने किसी बीरको विद्यानिर्मित रांगूलरूपी 


१, दशाननः | २. शोणितश्रुत्या म०। ३, समासझ्य | ४. पराजिततमो रवि; म० | ५, -ज्ञय जय- म० | 
६. वरुणस्या पत्यानि पुमास:, वारणय; | ७. महारथसमीरेण म०। 
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'कब्निदुल्कासिघातेन मस्तकोएयताडयत्‌ । हेतुसुद्‌गरघातेन मिथ्यादइष्टिमिवाहतः ॥७०।॥। 
क्रोडन्तमिति त॑ हृष्ठा श्रीशेलल वानरध्वजम्‌ | अभ्याजगास घरुणो कोपारुणनिरीक्षण: ॥५६॥ 
श्रीरेलामिमु्ख दृष्ठा] वारुण राचसाधिपः । धावमान रुरोधारिं गरिरिवन्चिम्नगाजरूम ॥५७॥ 
वरुणस्यामवद्‌ युद्ध यावज्नाथेन रक्षसाम्‌ । वाजिवारणापदातशस्रसद्डातसह्डुलम ॥५८॥ 
तावस्पुत्रशत तस्य वद्ध पवनसू नुना । चिरं युद्धसमुदुभूतखेद विहृतसैनिकम्‌ ॥५६॥ 

श्रुत्वा पुत्रशत बद्ध वरुणः शोकचिह॒ल. । विद्यास्सरणनिमुक्तो वभूव श्लथविक्रमः ॥६०॥ 
प्राप्यास्य रावणरिछुद्र विद्यामुच्छिय योधिनीम । जीवग्राहमिम ज्षिप्रं जम्राह रणकोचिदु, ॥६१॥ 
तदा वरुणचन्द्रस्य अंप्टपुत्रकरश्रिय, । उदयेन विम्लुक्तस्प रावणों राहुतामगाव्‌ ॥६२॥ 
शखस्रपक्षरमध्यस्थो भग्नसानश्र सोअर्पित. । सादरं कुम्मकणरुष रचितुं विस्मयेक्षितः ॥॥६३॥। 
ततो विश्रमयन्‌ सैन्य, रावणश्रिरनिश्वंतः । उद्याने प्रवरे तस्थी भवनोन्मादनामनि |॥६४॥ 
समुद्रासडशीतेन वायुनास्य व्यनीयत । सैन्यस्य रणज. खेदो बृत्तच्छायालुवर्तिनः ॥६७॥ 
गृद्दीत॑ नायक ज्ञात्वा घरुणस्याखिरू बलस्‌ । प्रविवेश पुर भीत पौण्डरीक समाकुरूम्‌ ॥६६॥ 
तदेव साधन तार्वत्त एव च महाभटाः । ग्रधानस्य वियोगेन प्रापुष्यर्थशरोरताम्‌ ॥६७॥ 
पुण्यस्य पश्यतौदाय यदुहक्नवति तद्गति। बहुनामुद्धव. पुंसां पतिते पतन तथा ।६८॥ 





पाशसे खींच लिया था ॥४४॥ और जिस ग्रकार कोई जिनभक्त हेतुरूपी मुहरके प्रह्रसे 
सिथ्यादृष्टिके मस्तकपर प्रहार करता है उसी प्रकार वह किसीके शिर पर उल्काके प्रहारसे चोट 
पहुँचा रहा था ॥५४॥ इस प्रकार वानरकी ध्वजासे सुशोभित हनूमानको क्रीड़ा करते देख 
क्रोधसे छाल-छाल नेत्र करता हुआ वरुण उसके सामने आया ॥५६॥ ज्योही रावणने वरुणकों 
हनूमानके सामने दौड़ता आता देखा त्योही उसने शत्रुकों वीचमे उस प्रकार रोक लिया जिस 
प्रकार कि पहाड़ नदीके जछूकों रोक छेता है ॥५७॥ इधर जब तक वरुणका रावणके साथ, 
घोड़े, हाथी, पेदुछ सिपाही तथा शस्त्रोके समूहसे व्याप्त युद्ध हुआ ॥४८॥ तब तक हनूमानने 
वरुणके सौके सौ ही पुत्र बॉध लिये | वे चिरकाल तक युद्ध करते-करते थक गये थे तथा उनके 
सैनिक मारे गये थे ॥५६॥ सौके सौ ही पुत्नोको वेंघा सुनकर वरुण शोकसे विह्नल हो गया । 
वह विद्याका स्मरण भूछ गया और उसका पराक्रम ढीछा पड़ गया ॥६०॥ रण-निपुण रावणने 
छिंद्र पाकर वरुणकी योधिनी नामा विद्या छेद डाछी तथा उसे जीवित पकड़ लिया ॥६१॥ उस 
समय जिसके पुत्र रूपी किरणोंकी शोभा नष्ट हो गई थी तथा जो उद्यसे रहित था ऐसे वरुण- 
रूपी चन्द्रमाके छिए रावणने राहुका काम किया था ॥६२॥ जो शत्रु रूपी पिंजड़ेके मध्यमे 
स्थित था, जिसका मान नष्ट हो गया था और जिसे छोग बड़े आश्वयसे देखते थे ऐसा बरुण- 
रक्षा करनेके छिए आदरके साथ कुम्मकर्णको सोंपा गया ॥६३॥ तदननन्‍्तर बहुत दिन वाद 
निश्चिन्तताको प्राप्त हुआ रावण सेनाको विश्राम देता हुआ भवनोन्‍्माद नामक उत्कृष्ट उद्यानसे 
ठहरा रहा ॥६४॥ क्क्तोकी छायाके नीचे ठहरी हुई इसकी सेनाका युद्धजनित खेद समुद्रके 
सम्बन्धसे शीतल वायुने दूर कर दिया था ॥६५॥ स्वासीको पकड़ा जानकर वरुणकी समस्त सेना 
भयभीत हो व्याकुछतासे भरे पुण्डरीक नगरमसे घुस गई ॥६६॥ यद्यपि वही सेना थी, ओर वे 
ही महायोद्धा थे तो भी प्रधान पुरुषके बिना सब व्यर्थ हो गये ॥६७॥ अह्ो । पुण्यका साहात्म्य 
देखो कि पुण्यवानके उत्पन्न होते ही अनेक पुरुषोंका उद्भव हो जाता है और उसके नष्ट होनेपर 
अनेक पुरुषोका पतन हो जाता है| ॥६८॥ 


१, दुल्कासि -म० | २, मिध्यादष्टिरिवाहतः म० | ३. चिरयुद्ध ख० | ४. वरुणयोधत्य म०। 
५. अ्रष्टपुत्रकरः श्रियः म० | ६. -श्वरनिद्रेत. ख०, ज०, म० | 
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अथ भास्करकर्णस्तन्मथ्नाति सम पुरं रिपोः । विहलीभूतनिश्शेषजनसड्डातसह्बुलम ॥६8॥ 
लुण्टितं चात्र सकल घनरत्नादिक भटेः | भरातिपुरंकोपेन न तु छोमवशस्थितैः ॥७०॥ : 
रतिविश्रमधारिण्यः खबदस्राकुलेक्षणा: । विलपन्त्यो वराकाश्र शह्यन्ते सम वराद्गनना: ॥७१॥ 
स्तनावनम्रदेहास्ताश्वरूत्पक्नवपाणय: । कूजन्त्यों बान्धवान्‌ सर्वान्‌ शुहीता निष्ठुरैनरे: ॥७२॥ 
विमानाभ्यन्तरन्यस्ता काचिदेवमभाषत । सखी शोकग्रहग्रस्तसमस्तास्यनिशाकराः ॥७३॥ 

सखि  शीलविनाशो मे यदि नाम भवेदिह । उद्यम्ब्यांशुकपद्टेन मरिष्यामि न संशयः ॥७४॥ 
सदिग्धमरणं काचिद्‌ व्याहरन्ती मुहुः अ्रियम्‌ । संस्छत्य तद॒गुणान्‌ मृच्छामानच्छे म्ठानलोचना ॥७७॥ 
मातर पित्तरं कानत आतरं मातुझ सुतम्‌ । आह्नयन्त्यः ज्षरन्नेत्रनास्ता मुनेरपि हुःखढाः ॥७६॥ 
काचिद्धास्करकर्णस्थ शोभया छततलोचना | जगादोपांशुविस्रम्भात्‌ सर्सी कमललोचना ॥॥७७॥ 
सखि कापि ममोत्पज्ना इृष्टुत नरपुद्भधवस्‌ । धतियया कृतेवाह परायत्तशरीरिका ॥७८॥ 

इति शुद्धा विरुद्धाश्न विकत्पास्तन्न योपिताम्‌ | बभूयुः कमवैचित््याज्ञोकोज्यं चित्रचेष्टितः ॥७६॥ 
कुबेर इव सदूभूतिः प्रवीरभटसेवितः । जयनिस्वानमुखरः कान्तलीऊलाससन्वितः ॥८०॥| 
अचतीय विमानान्ताद भास्करश्रवणो मुदा | पुरो राक्सनाथस्य घूसरोष्ट्रीरतिष्ठपत्‌ ॥८१॥ 

त्ता विपादंवर्तीच॑ष्टा वाप्पपू रितलोचनाः । वन्धुभी रहिता नम्नाः सर्वेपशुशरीरिकाः ॥झ२॥ 
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अथानन्तर कुम्मकर्ण घबड़ाये हुए समस्त मनुष्योके समूहसे व्याप्त शत्रुके उस नगरको 
नप्ट-भ्रष्ट करने लगा ॥६६॥ योद्धाओने उस नगरकी धन रत्न आदिक,समस्त कीमती बस्तुएँ छूट 
लीं | यह छट शजत्रके नगरपर क्रोध होनेके कारण ही की गई थी न कि,छोभके वशीभूत होकर 
॥७०॥ जो रतिके समान विश्रसको धारण करनेवाली थीं, जिनके नेत्र करते हुए ऑसुओसे 
व्याप्त थे, तथा जो विछाप कर रही थीं ऐसी चेचारी उत्तमोत्तम स्रियाँ पकड़कर छाई गईं ॥७१॥ 
जिनके शरीर स्तनोके भारसे नम्न थे, जिनके पल्लचोंके समान कोमछ हाथ हिल रहे थे, और जो 
समस्त वन्धुजनोको चिल्ला-चिल्लाकर पुकार रही थीं ऐसी उन स्त्रियोंको निष्ठुर मनुष्य पकड़कर 
छा रहे थे ॥७२॥ जिसका मुखरूपी पूर्ण चन्द्रमा शोकरूपी राहुके द्वारा अ्रसा गया था ऐेसी 
विसानके भीतर डाली गई कोई सझ्ली सखीसे कह रही थी कि हे सखि ! यदि कदाचित मेरे 
शोलका भन्ज होगा तो में बस्धकी पट्टीसे ठटककर मर जाऊँगी इसमें संशय नहीं है' ।७३-७४॥ 
जिसके मरनेमे संदेह था ऐसे पतिको बार-बार प्रुकारती हुई म्छान छोचनोंवाली कोई ख्री उसके 
गुणोका स्मरणकर मूच्छोको प्राप्त हो रही थी ॥७४॥ जो माता पिता पति भाई मामा और 
पुत्रकों घुला रही थीं तथा जिनके नत्रोसे ऑसू मर रहे थे ऐसी वे स्त्ियाँ मुनिके लिए भी ढुःख- 
दायिनी हो रही थीं अथोत््‌ उनकी दशा देख मुनिके हृदयमें भी ढःख उत्पन्न हो जाता था ॥७क। 
कुम्भकणकी शोभासे जिसके नेत्र हरे गये थे ऐसी कोई एक कमल-लछोचना स्त्री एकान्त पाकर 
विश्वासपूवंक सखीसे कह.रही थी कि हे सखि ! इस श्रेष्ठ नरको देख कर मुमे; कोई अद्भुत ही 
आनन्द उत्पन्न हुआ हे. और जिस आनन्द्से मानों मेरा समस्त शरीर पराधीन ही हो गया 
है ॥७७-७८॥ इस प्रकार कर्मोकी विचित्रतासे उन ख्तरियोमे शुद्ध तथा -विरुद्ध दोनों प्रकारके 
विकल्प उत्पन्न हो रहे थे सो टीक ही है क्योकि छोगोकी चेष्टाएँ विचित्र हुआ करती हैं ॥७६॥ 
तदनन्तर जो कुवेस्के समान समीचीन विभूतिका धारक था, अत्यन्त चलबान्‌ योद्धा जिंसकी 
सेवा कर रहे थे, जो जय-जयको ध्वनिसे मुखर था, और सुन्दर छीछासे सहित था ऐसे कुम्म- 
कणने विमानसे उतरकर बड़े हपके साथ उन्त घूसर ओठोवाली अपहृत स्नियोकों रावणके सामने 
खड़ा कर दिया ॥८०-८१॥ वे स्तलियों विपादसे युक्त थी, उनके नेत्र आँसओसे भरे हुए थे; 





लोमकशस्थिवैः म०। २. -किरणस््य म०। ३. मुनिपुद्भवम म०।| ४० शुद्धवियद्धाश्र म० | 
५. विपादवती दृष्ठा म० | ६. -शरीरिका म॒० | 





एकोनविशतितस पे ४१७ 


चदनतीः करण स्वैरं किसपि त्रपयान्वितताः | रावण' करुणाविष्टो जगादेति सहोद्रम ॥८३॥ 
अहोत्यन्तमिद वाल त्वया दुश्वरितं कृतम्‌ । कुऊनायों यदानीता वन्दीग्रहणपञ्षरम्‌ ॥5४॥ 

दोप- को5न्र वराकीणां नारीणा सुग्धचेतसाम्‌ । खलीकारमिमा थ्रेन स्वैयका प्रापिता म्रुघा ॥झणा। 
पालिका मुग्धलोकस्य शत्रुलोकस्य नाशिका । गुरूश॒श्रुपिणी चेष्टा न्ु चेष्टा महात्मनाम्‌ ॥८६॥ 
इत्युक्ववा मोचितास्तेन ज्षिप्र* ता ययुराल्यम्‌ । आश्वासिता गिरा साध्च्य. चन्न, शिथिल्साध्वसाः ॥८७॥। 
आनाय्य वरुणो5वाचि रावणेनाथ सन्नप' । सटदशनमात्रेण कृतरक्षोनताननः ।॥८८)। 

प्रवीण मा क्ृथाः शोक युद्ध्‌्रहणसंभवम, । अहण नन्ु वीराणां रण सत्कीतिकारणम्‌ ॥८६॥ 

हृयमेच रणे वीरेः प्राप्यते सानशालिमिः । म्रहण मरण चापि कातरेश्व पछायितुम्‌ ॥६०॥ श्र 
यपुरावदटखिल स त्व राज्य रक्ष निज पढे । मिन्रवान्धवसम्पत्न, सकलोपद्ववोज्कितस्‌ ॥॥६१॥ 


४ उपजातिदृत्तम 
अभैचमुक्तो वरुण, स वीर कृत्वाअलिं प्राववदेतमेव । 
विशालपुण्यस्य तवात्र छोऊे मूढो जनो विष्टति वेरभावे ॥६२॥। 


उपेन्द्रवज्ञावृत्तम 
अड्टो महद्धेयमिद स्वदीय भ्लुनेरिव स्तोन्रसहस्रयोग्यम््‌ । 
विह्ाय रलानि परानितो5ह त्वया यह्स्युन्नतशासनेन ॥६३॥ 


ली सी लीं जी जीव जज ४ न्‍ - 


वन्धुजनोसे रहित थीं, नम्र थीं, उनके शरीर कॉप रहे थे, वे इच्छानुसार कुछ दयनीय शब्दोका 
उच्चारण कर रही थीं तथा छज्जासे युक्त थीं । उन ख्रियोको देखकर रावण करुणायुक्त हो कुम्भ- 
कणसे इस प्रकार कहने लगा ॥८२-८ंशे। कि अहो बालक | जो तू कुछबती ख्लियोंकों बन्दीके 
समान पकड़कर छाया है. यह तू ने अत्यन्त दुश्वरितका कार्य किया है ॥८४॥ इन वेचारी 
भोली-भाली स्तियोका इसमें क्‍या दोष था जो तूने व्यर्थ ही इन्हें कष्ट पहुँचाया है? ॥८५॥ 
जो चेष्टा मुघजनोका पालन करनेवालछी है, शत्रुओंका नाश करनेवाढी है और गुरुजनोकी 
शुश्रषा करनेवाली है. यथार्थमें चह्दी महापुरुपोकी चेष्टा कहलाती है ॥5६॥ ऐसा कहकर उसने 
उन्हें शीघ्र ही छुड़वा दिया जिससे वे अपने-अपने घर चली गई । यद्दी नहीं उसने साध्वी 
स्त्रियोकी अपनी वाणीसे आश्वासन भी ढिया जिससे उन सबका भय शीघ्र ही कम हो 
गया ॥८७॥ 

* अथानन्तर जो लज्जासे सहित था तथा जिसने सुभटोके देखने सात्रसे रांज्षसोका मुख 
नीचा कर दिया था ऐसे वरुणकों बुलाकर रावणने कहा कि हे प्रवीण ! युद्धमे पकड़े जानेका 
शोक मत करो क्योंकि युद्धमे वीरोका पकड़ा जाना तो उनकी उत्तम कीतिका कारण है ॥८८- 
८६॥ मानशाली वीर युद्धमे दो ही बस्तुएँ प्राप्त करते हैं. एक तो पकड़ा जाना और दूसरा मारा 
जाना । इनके सिवाय जो कायर छोग हैं वे भाग जाना प्राप्त करते हैं ॥६०॥ तुम पहलेके समान 
ही समस्त मित्र और वन्धुजनोसे सम्पन्न हो सकल उपद्रवोसे रहित अपने सम्पूर्ण राज्यका अपने 
ही स्थानमे रह कर पालन करो ॥६१॥ इस प्रकार कहने पर वरुणने हाथ जोड़कर वीर रावणसे 
कहा कि इस संसारमें आपका पुण्य विशाल है जो आपके साथ बैर रखता है वह मूख है ॥ध्या। 
अहो ! यह तुम्हारा बड़ा घैये है, यह मुनिके घेयेके समान हजारो स्तवन करनेके योग्य है, कि 
जो तुमने दिव्य रत्नोका प्रयोग किये त्रिना ही मुझे जीत लिया। यथाथमे तुम्हारा शासन उन्नत 








आय जी जे आज सा मी आप आस आन जन की किम शक 


१. बदन्ती म० | २ त्रपयान्विता म०। 3. ल्ूयि का म० । ४ ज्षिप्रा म०। ५, -साभ्वसा म० | 
६. -संमव म०। 
पर 


३१८ पग्मपुराणे 


ह डउपजातिदुृत्तम्‌ 
वायो. सुत्स्येव कथं प्रभावों निगद्यनामद्भुतकर्मणोपि । 
यतस्वदीयेन शुभेन साथी समाहतः सोडपि महानुभावः ॥६४8॥ 
न कस्यचितन्नास महीयमेतां गोत्रक्रमाद्विक्रकोशधारिता । _ - हे 
वीरस्य भोग्येयमसी भवांश्व तेपां स्थितो मृथेनि शात्रि छोकम्‌ ॥॥६५॥ 
स्वामी त्वमस्माकसुदारकीतें क्षमस्त्र दुर्वाक्‍्यकृ्त निकारम । 
वक्तव्यमित्येव वदामि नाथ क्षमा तु दृश्टेव तवात्युदारा ॥8६॥ 
तेन त्वया लाधमहं विधाय सम्बन्धमत्युन्नतचेश्तिन । 
कृताथतामेमि ततो गुहाण तन्मे सुतां योग्यतमस्त्वमस्थाः ॥६७॥॥ 
एवं गदित्वा तनुजां विनीतां प्रकीर्तितां सत्यवततीति नाम्ना । 
ललछाम रूपा जनितां सुदेव्यां समपंयत्तामरसामवक्त्राम्‌ ॥६८॥ 
तयोम॑हान्‌ संवश्॒ते विवाहे समुत्सवः पूजितसबलोकः । 
तयोहिं निःशेषसम्द्धिभाजोरन्वेषणीय न समस्ति किश्वित्‌ ॥६६॥। 
सनन्‍्मानितस्तेन च मानितेन कृतानुयानः कंतिचिहिनानि । 
सुताबियोगव्यथितान्तरात्मा स्वराजवानी वरुणो विवेश ॥१००॥ 
केलासकम्पो5पि समेत्य छट्ला विधाय सन्मानमतिप्रधानम्‌ । 
महा प्रभां चन्द्रनखातनूजां दृदो “समीरप्रभवाय कन्यास्र्‌ ॥१०१॥ 
अनड्डपुप्पेति समस्तलोके गतां प्रसिद्धि गुणराजधानीम । हि 
अनज्ञपुष्पायुधमूतनेत्रां लब्ध्चा स तां तोपम्ुदारमार ॥१०२॥ 


न्‍े 








है ॥६३॥ अथवा आश्वर्यकारी काय करने वाले हनूमानका ही प्रभाव कैसे कहा जाय ? क्योकि 
हे सत्पुरुप | बह महानुभाव भी आपके ही शुभोदयसे यहाँ आया था ॥६४॥ पराक्रमरूपी कोशसे 
जिसकी रक्ता की गई ऐसी यह प्रथिबरी भोत्रकी परिपाटीके अनुसार किसीको प्राप्त नहीं हुई | थह्‌ 
ते वीर मनुष्यके भोगने योग्य है और आप बीर मनुष्योंम अग्रसर हो अतः आप छोकका पालन 
करो ॥६५॥ हे उदार यशके धारक ! आप हमारे स्वामी हो | मेरे दुवंचनोसे आपको जो दुःख 
हुआ हो उसे क्षमा करो। हे नाथ ! ऐसा कहना चाहिए, इसीलिए कह रहा हूँ | वैसे आपकी 
अत्यन्त उदार क्षमा तो देख ही छी है. ॥६६॥ आप अत्यन्त चेष्टाके धारक हो इसलिए आपके 
साथ सम्बन्ध कर मै कृतकृत्य होना चाहता हूँ। आप मेरी पुत्री स्वीकृत कीजिए क्‍योंकि इसके 
योग्य आप ही हैं ॥६७॥ ऐसा कह कर उसने सुन्दर रूपकी धारक, सुदेवीं रानीसे उत्पन्न, कमलके 
समान मुखवाली, सत्यवती नामसे प्रसिद्ध अपनी विनीत कन्या रावणके लिए समर्पित कर दी 
॥६८॥ उन्त दोनोके विवाहसे ऐसा बड़ा भारी उत्सव हुआ था कि जिसमे सब छोगोका सनन्‍्मान 
किया गया तो ठीक ही है क्योकि दोनों ही समस्त समृद्धिको प्राप्त थे, अतः उन्हें कोई भी बस्तु 
खोजनी नहीं पढ़ी थी ॥६६॥ इस प्रकार सन्मानको प्राप्त हुए रावणने जिसका सनन्‍्मान किया था 
तथा रावण स्वयं जिसे भेजनेके लिए पीछे-पीछे गया था ऐसा वरुण अपनी राजधानीमें प्रविष्ट 
हुआ। वहाँ पुत्रीके वियोगसे कुछ दिन तक उसकी अन्‍्तरात्मा दुःखी रही ॥१००॥ कैडासको 
कम्पित करनेवाले रावणने भी छझ्ढामें आकर त्तथा बहुत भारी सनन्‍्मान कर हनूमानके लिए 

चन्द्रनखाकी काम्तिसमती पुत्री समर्पित की । उस कन्याका नाम छोकमें अनद्वपुष्पा? प्रसिद्ध था । 
बह गुणोकी राजधानी थी और उसके नेत्र कामरेबके पुष्परूपी शस्त्र अर्थात्‌ कमलछके समान थे | 





१. समाहित” म० | २. विदित्वया म० | ३, सुदेव्यो म० | ४. ताम्ररसामवक्त्राम म० | ५६ दनूमते | 
६. प्राप । 





एकोनविशतितम पर्व 9१६ 


उपेन्द्रवज्ञावृत्तम 
थ्षियां चसम्पादिनि कर्णकुण्डले पुरेश्स्य चक्रे क्षेतिपाभिपेचनस्‌ । 
स्थितः स तत्नोत्तमभोगसंगतो थथोद्धूलोके सुवनस्य पालक" ॥9० श॥। 
तथा नलऊः किप्कुपुरे शरोरजां प्रसिद्धिमेवां हरिमालिनी श्रुतिस॒ । 
श्रिय जयन्तीमपि रूपसस्पदा दढठो विशूत्या परया हनुमते ॥१०४॥। 
पुरे तथा किन्नरगीतसज्ञके स रूब्धवान्‌ किन्नरकन्यकाशतम्‌ । 
इति क्रमेणास्य बसूव योपितां पर सहस्लाहणन महात्मनः ॥१ ०७॥। 
डपजातिदृत्तम 
अमन्नसों येन महीघरेथ्स्थाच्छीशेलसन्षो5्त्र समीरसू नुः । 
श्रीशल इत्यागतवानसी तत्‌ ख्याति प्रथिष्यामिति रस्यसानु' १०६॥ 
तदास्ति किफ्किन्धपुरे महात्मा सुग्रीवर्सज्षः पुरखेचरेशः 
तारेति तारापति 'कान्तवक्त्रा वभूव रासास्य रते समाचा ॥१०७॥। 
तग्नोस्तनूजा नवपदञ्मरागा गुण" प्रतीता भुव्रि पद्मरागा । 
पद्मेव रूपेण विशालनेन्ना भामण्डरप्रादृतवक्त्रपद्मा ॥१ ५८ ८॥। 
उपेन्द्रवजञ्नवृत्तम्‌ 
महेभकुम्भोन्नतपीवरस्तनी सुरेन्द्रशस्रग्रहणोपमोदरी । 
विशालछावण्यतडागमध्यगा सलिम्ठुचा स्ंजनान्तरात्मनाम्‌ ॥१० ६॥ 
उपजातिद्वत्तम्‌ 
विचिन्तयन्तो पितरों च तस्या योग्य वर शोभनविश्रमाया, । 
नक्त न निद्रां सुखतो लमेतां दिवा तु नैव प्रविकी्णयत्तो ।। ११ ०॥। 
उसे पाकर हनमान्‌ अत्यधिक संतोषको प्राप्त हुआ ॥१०१-१०श॥ कन्या ही नहीं दी किन्तु छद्मी 
भरपूर कणकुण्डलनामा नगरमे उसका राज्याभिपेक भी किया सो जिस प्रकार स्वगंलोकमे 
इन्द्र रहता है उसी प्रकार वह उस नगरमे उत्तमभोग भोगतता हुआ रहने छगा ॥१०१॥ किप्कु- 
पुरके राजा नलने भी रूपसम्पदाके द्वारा छक्ष्मीकी जीतने वाली अपनी हरिमालिनी नामकी 
प्रसिद्ध पुत्नी बड़े वेभवके साथ हनूमानकों दी ॥१०४॥ इसी प्रकार किन्नरगीत नामा नगरसे भी 
उसने किन्नरजातिके विद्याघरों की सौ कन्याएँ प्राप्त की । इस तरह उस महात्माके यथाक्रमसे एक 
हजारसे भी अधिक ख्त्रियाँ हो गई ॥१०५॥ चूँकि श्रीशेछ नामको धारण करने वाले हनूसान्‌ 
भ्रमण करते हुए उस पर्वेतपर आकर ठहर गये थे इसलिए सुन्दर शिखरो बाछा वह पव्त प्रथिवी 
'श्रीशेछः इस नामसे ही प्रसिद्ध हो गया ॥१०६॥ 
अथानन्तर उस समय किष्किन्धपुर नासा नगरमसे विद्याधरोके गजा उदारचेता सुप्रीच 
रहते थे उनकी चन्द्रसाके समान मुखवाल्ी तथा सुन्दरतास रतिकी समानता करनेवाली तारा 
नामकी स्त्री थी ॥१०७॥ उन दोनोके एक पद्मरागा नामकी पुत्री थी। उस पुत्रीका रद्ड नूतन 
कमलके समान था, गुणोके द्वारा वह प्रथ्वीमे अत्यन्त मसिद्ध थी, रूपसे छच्मीके समान जान 
पड़ती थी, उसके नेत्र विशाल थे, उसका मुख कमल कान्तिके समृहसे आध्ृत था, इसके स्तन 
किसी बड़े हाथीके गण्डस्थलके समान उन्नत और स्थूछ थे, उसका उद्र इन्द्रायुघ अथात्‌ वज्के 
पकड़नेकी जगहके समान कृश था, वह अत्यधिक सौन्दयरूपी सरोवरके मध्यमे सम्चार करने- 
वाली थी तथा सब मनुष्योकी अन्तरात्माको चुराने वाली थी ॥१०८-१०६॥ सुन्दर विश्रर्मासे 








१, कान्ति -म० | 


४२० पत्मपुराणें..' 


ततः पटेप्विन्द्रजितप्रधाना विद्याधराः सूचितशीलवशाः । 
चित्रीकृवाश्चित्रगुणा दुहिन्रे प्रदर्शिताश्वारुरुचः पितृभ्यामर ॥8१ ११॥। 
अनुक्रमात्साथ निरीक्षमाणा मुहुसंंहुः सहतनेत्रकान्तिः.। 

सद्यः समाकृषविचेष्टचश्टिबाला हनूमञतिमां ददश ॥११ श॥। 

सट्टा चतं वायुसुत परस्थं साइश्यनिरुक्तसमस्तदेहस । 

अताहुबतासी मदनस्य बाण; सुदुस्सहेः पत्चनमिरेककालम ११३॥। 
तत्रानुरक्तामधिगम्य वाढमेतताम्र॒ुवाचेति सखी गुणज्ञा । 

अय॑ स वाले पवनअ्यस्य श्रीशेछनामा तनयः प्रतीतः ॥११४॥। 
गुणास्तवास्थ प्रथिता पुरेव शोभा तु दगोचरतां, प्रयाता । 

एतेन साथ सज कामसोगान्‌ पिन्नोः प्रयच्छातिचिरेण निद्रास्‌ ॥६१७॥ 


वंशस्थवृत्तम 


अहो पुनश्चित्रगतेन ते सता सनोविकारों जनितो हनूमता । 
सी वदन्तीसिति रूजया नता जधान लीलाकमलेन कनन्‍्यका ११६॥ 


उपजातिदृत्तम्‌ 
ततो विदित्वा जनकेन तस्या ह॒त॑ मनो मारुतनन्दनेन । 
“पट समारूठसुताशरीरः सम्रेषितो वायुसुताय शीघ्रम्‌ ॥११७॥। 
दूतो युवा श्रीनगर समेत्य ज्ञात. प्रविष्टो विहितप्रणास- । 
हनूमते दर्शयति सम बिस्थ तारात्मजायाः पटसध्ययातम्‌ ॥१$८॥ 





जि: 


युक्त उस कन्याके योग्य वरकी खोज करते हुए माता-पिता न रातमे सुखसे नींद छेते थे और न 
दिनसे चेन ! उनका चित्त सदा इसी उछमकनमे उछम्ला रहता था ॥११०॥ 


तदनन्तर जो नाना गुगोके घारक थे, जिनकी कान्ति अत्यन्त मनोहर थी, और साथ ही 
जिनके शील तथा वंशका परिवय दिया गया था ऐसे इन्द्रजित आदि ग्रधान विद्याधरोके चित्रपट 
लिखाकर साता-पिताने पुत्रीकों दिखछाये ॥११श॥ अनुक्रससे उन्त चित्रपटोकों देखकर कन्याने 
बार-बार अपनी दृष्टि सकृचित कर छी। अन्तमे हनूमानका चित्रपट उसे दिखाया गया तो उस 
ओर उसकी दृष्टि शीघ्र ही आकर्पित होकर निमश्चल हो गई । उसे वह अनुरागसे देखती रही 
॥१९२॥ तदनन्तर जिसका समस्त शरीर सद्रशतासे रहित था ऐसे चित्रपटमे स्थित हनूमानको 
देखकर वह कन्या एक ही साथ कामदेवके पॉचो दुःसह वाणोसे ताडित हो गई ॥१११॥ उसे 
हनूमानसे अनुरक्त देख गुणोको जाननेवाली सखीने कहा कि हे वाले ! यह पवनञ्ज्जयका श्रीशेल 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र है ॥११४॥ इसक्ले गुण तो तुम्हें पहिलेसे ही विदित थे और सुन्दरता तुम्हारे 
नेत्रोके सामने हे इसलिए इसके साथ कामभोगको प्राप्त करो तथा माता-पित को चिरकाछ बाद 
निद्रा प्रदात करो अथात्‌ निश्चित होकर सोने दो॥११५॥ आश्चर्यकी बात है कि हनूमानने चित्रगत 
होकर भी ते रे मनसे विकार उत्पन्न कर दिया ऐसा कहती हुई सखीको कन्याने छरज्जावनत हो छीला: 
कमछसे ताड़ित किया ॥११६॥ तदनन्तर जब पिताकों पता चछा कि कन्याका मन पवनपुत्र 
हनूमानके द्वारा हरा गया है तब उसने शीघ्र ही हनूमानके पास कन्याका चित्रपट भेजा ॥११७॥ 
सो सुग्रीवका भेजा हुआ दूत श्रीनगर पहुँचा वहाँ जाकर उसने अपना परिचय दिया, प्रणाम 
किया ओर डसके वाद हनूमानके लिए ताराकी पुत्री पद्मरागाका चित्रपट' दिखछाया ॥११८॥ 
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एकोनविशतितम पर्व धर 


सत्य शराः पश्चमनोभवस्य स्थुयद्यमुष्मिन्‌ जगति मसिद्धा. । 
कम्या नियुक्तेः कथमेककाल ततः शर्तैर्चायुसुतं जघान ॥११ धा। 
अजात पवास्मि न यावदेनां प्राप्नोमिं कन्‍्यामिति जातचित्त, । 
समीरसूनुर्थिमवेन युक्तः क्षणेन सुग्रीचपुरं जगाम ॥१२०॥ 
श्रत्वा तसासबज्ञतर प्रवृष्टः सुआऔवराजोअ्भ्युदियाय सच्य- । 
प्रयुज्यमानो5्यशतेहनूमान्‌ पुर प्रविष्ट श्वसुरेण साधमर ॥4२१॥ 
तस्मिस्तदा राजगुहं प्याति प्रासादुमाछामणिजालकस्था* । 
तहशनव्याकुलनेन्रपद्मा मुक्तान्यचेष्टा छलना वसूदुः ॥१२२॥ 
गवाक्षजालेन निरीक्षमाणा सुप्ीवजा वायुसुतस्य रूपम्‌ । 
फामप्यवस्थां मनसा प्रपन्ना स्ववेदनीयां सुकुमारदेहा ॥१२३॥ 
अय॑ स नाय॑ पुरुपो5परोडय को<5प्येप सोइसी सखि सोअ्यमेव | 
इत्यज्ननासि. परितक्यसाणो विवेश सुग्रीवपुर हनूमान्‌ ॥१२०॥ 
तयोरविवाह- परया विभूत्या विनिर्मित* सन्नतस्वबन्धु, । 
तो दम्पती योग्यसमागसेन प्राप्ती प्रमोढं परम सुरूपी ॥3२५॥ 
जगाम वध्वा सहितो हनुमान स्थान निज निवृतचित्तवृत्तिः । 
कृत्वा सशोकौ श्वसुरों संचर्गों सुतावियोगात्स्ववियोजनाञ ॥१२६॥। 
तस्मिस्तथा श्रीसति चतंमाने सुते समस्तक्षितियातकीती । 

< महासुखास्वाठसमुद्रमध्ये समज् वायु. च्षितिपोहञ्ञना च ॥१२७॥ 





जैसा कि इस संसारमे प्रसिद्ध है. कि कामदेवके पॉच बाण है यदि यह बात सत्य है तो कन्याने एक 
ही समय सौ बाणोके द्वारा हनूमानको कैसे घायछ किया ॥११६॥ यदि मै इस कन्याको नहीं प्राप्त 
करता हैँ तो मेरा ज्न्स लेना व्यथ है ऐसा मनमे विचारकर हनूमान्‌ बड़े बेभवके साथ क्षण एकमे 
सुमीचके नगरकी ओर चल पढ़ा ॥१००॥ जसे अत्यन्त निकटमे आया सुन सु्रीव राजा हर्पित 
होता हुआ शीघ्र ही उसकी अग॒वानीके लिए गया। तत्पश्चात्‌ जिसे सैकड़ों अधघ दिये गये थे ऐसे 
हनूमानने श्वसुरके साथ नगरमे प्रवेश किया ॥१२१॥ उस समय जब हनूमान्‌ राजमहछकी ओर 
जा रहा था तब नगरकी स्रियाँ अन्य सब काम छोड़कर महलोके मणिमय भरोखोमे जा खड़ी 
हुई थीं और उस समय उनके नेत्रकमलछ हनूमानको देखनेके लिए व्याकुल हो रहे थे ॥१०२॥ 
सुकुमार शरीरकी धारक सुग्रीवकी पुत्री पद्मरागा मरोखेसे हनूमानका रूप देखकर मन-ही-सन 
अपने आपके द्वारा अनुभव करने योग्य किसी अद्भुत अवस्थाको प्राप्त हुई ॥१२३१॥ सखि ! यह 
वह पुरुष नहीं है, यह तो कोई दूसरा है, अथवा नहीं सखि ! यह वही हे, इस प्रकार स्त्रियाँ 
जिसके विपयमें तकणा कर रहीं थी ऐसे हनूमानने नगरमे प्रवेश किया ॥१२४॥ तदनसन्तर बड़े 
वैभवके साथ उन दोनोका चिवाह हुआ | विवाहमे समस्त वन्धुजन सम्मिलित हुए और अत्यन्त 
सुन्दर रूपके धारक दोनो दम्पति परम-प्रमोदको प्राप्त हुए ॥१२४५॥ जिसका चित्त सन्तुष्ट हो रहा 
था ऐसा हनूसान्‌ पुत्री तथा अपने आपके वियोगसे परिवार सहित सास-श्वसुरकों शोकयुक्त 
करता हुआ नववधूके साथ अपने स्थानपर चला गया ॥१२६॥ इस प्रकार जिसकी कीर्ति समम्त 
संसार्से फैल रही थी ऐसे शोभा अथवा छक्ष्मी सम्पन्न पुत्रके रहते हुए राजा पवनजय और 
अज्लना महासुखानुभव रूपी सागरके मध्यमें गोता छगा रहे थे ॥१२७॥ 


जज 
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४२२ पद्मपुराणे 


श्रीशेललुल्येरथ खेचरेशें: सन्‍्सान्यमानों बहुमानधारी | 

अभूइशास्यः क्षतसवंशब्रुः त्रिखण्डनाथो हरिकण्ठतुल्यः ॥9 २८॥ 

लक्कानगर्या स विशालकान्तिः सुखेन रेमे पृथुभोगजेन । 

समस्तलोकस्य छति प्रयच्छुन्‌ ग्रथा सुरेन्द्र: सुरलोकपुर्याम्‌ ॥१२४६॥ 

महानुभावः प्रसदाजनस्य स्तनेष्वसों छालितरक्तपाणि: । 

विवेद नो दीघसपि ब्यत्तीतं कारू प्रियावक्‍्त्रतिगिन्दस्ज्ञः ॥३३०॥ 

एकापि यस्थेह् भवेद्विरूपा नरस्य जाया प्रतिकूलचेष्टा । 

रते. पतित्वं स नरः करोति स्थितः सुखे संसतिधर्मजाते ॥१ ३१॥ 

युक्तः प्रियाणा दशनिः सहस्रेस्तथाष्टसिः श्रीजनितोपसानाम्‌ । 

महाप्रभावः किमुत्रैष राजा खण्डत्रयस्थानुपमानकान्ति: ॥१३२॥ 
उपेन्द्रवज्ञावृत्तम 

एवं समसस्‍्तखगपैरमिनूयमान: संभ्रान्तसन्नतपराद्नशतानु शिष्टि, । 

खण्डन्नरयाधिपतिता विहिताभिपेकः साम्राज्यसाप जनताभिनुत्त दशास्यः ॥१३४॥ 

विद्याधराधिपतिपू जितपादपत्मः श्रीकीर्तिकान्तिपरिवारमनोज्ञदेहः । 

स्वग्रहैं: परिवृतों दशचक्त्रराजो जातः शशाह् इव कस्य न चित्तहारी ॥१३४॥ 

चक्र सुदशनममोघमसुष्य दिव्य मध्याह्रमास्करकरोपसमध्यजालूम । 

उदृवृत्तशत्रुत॒पवग चिनाशदक्त रेजेरचश्मतिभासुररल्चित्रम्‌ ॥१३६७॥ 

दण्डश्व झत्युरिव जातशरीरबन्धो दुशत्मनां भयकरः स्फुरितोग्रतेजाः । * 

डल्कराससूह इच संगतवान्‌ प्रचण्ठो जज्वाल शख्भवने प्रतिपन्नपूजः ॥९३६॥ 


अथानन्तर हनूमान्‌ जैसे उत्तमोत्तम विद्याघर राजा जिसका सन्मान करते थे, जो 
अत्यधिक मानकों धारण करनेवाछा था, तीन खण्डका स्वामी था और हरिकण्ठके समान था 
ऐसा राबण समस्त शब्रुओसे रहित हो गया | १२८॥ जिस प्रकार इन्द्र स्वर्गछोकमें क्रीड़ा करता 
है उसी प्रकार समस्त छोगोको आनन्द भ्रदान करता हुआ विशाल कान्तिका धारक रावण विशाल 
भोगोसे समुत्पन्न सुखसे छक्का नगरीमें क्ोड़ा करने छगा ॥१२६॥ स्त्रियोंके मुखरूपी कमलका 
अमर रावण स्त्रीजनोके स्तनों पर हाथ चढाता हुआ वीते हुए बहुत भारी कालछको भी नहीं 
जान पाया अर्थोत्त कितना अधिक काल बीत गया इसका उसे पता ही नहीं चछा ॥१३०॥ जिस 
मनुष्यके पास एक ही घिरूप तथा निरन्तर भंगड़नेवाली स्त्री होती है. वह भी सांसारिक सुखमे 
निमरन हो अपने आपको रतिपति अर्थात्‌ कामदेव सममता है ॥१३१॥ फिर रावण तो छद्ठमीकी 
उपम्रा धारण करनेवाढी अठारह हजार जख्रियोसे 3फ था, सहाप्रभावशाल्वी था, तीन खण्डका 
स्वामी था, अनुपम कान्तिका धारी था अतः उसके विपयमें क्‍या कहना है ? ॥११श॥ इस 
अकार समस्त विद्याधर जिसकी स्तुति करते थे, सब छोग घबड़ाकर नम्नीभूत मस्तक पर जिसकी 
आज्ञा धारण करते थे ओर तीन खण्डके राज्य पर जिसका अभिषेक किया गया था ऐसा. रावण 
जनसमूहके द्वारा स्तुत साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥१२३॥ समस्त विद्याधर राजा जिसके चरणकमढों 
की पूजा करते थे और जिसका शरीर श्री, कीर्ति और कान्तिसे मनोज्ञ था ऐसा रावण स्वग्रहोसे 
परिवृत चन्द्रमाके समान किसका सन हरण नहीं करता था ॥१३४॥ जिसकी मध्यजाडी मध्याहके 
सूथंकी किरणोके ससान थी, जो उद्दण्ड राज गजाओके नष्ट करनेसे समर्थ था, जिसके अर स्पष्ट 
दिखाई देते थे, तथा जो अत्यन्त देदीप्यमान रक्षोसे चित्र-विचित्र जान पड़ता था ऐसा इसका 
संदशन नासका असोघ देवोपनीत चक्र अत्यधिक सुशोमित हो रहा था ॥१श५॥ जिसकां 


१. प्रियामुखकमरूमकरन्दश्रमरः | २, राजा ऊ० स>, म०, ब०, ज० | 'राजाहः सखिस्यट्टचः इति 
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है एकोनविंशत्तितस पर्व ४२३ 


सोड्य स्वकमंवशततः कुलसंक्रमेग सप्राप्य राक्षसपुरी पुरुचारुकीर्ति: । 
ऐश्वयमद्भुतरं च समन्तभद्वं रक्षपति परमसंसततिसौख्यमेतः ॥१३७॥। 
सद्दृष्टिबोधचरणग्रतिपत्तिद्देती दूरं गतेडथ सुनि सुब्रतनाथतीथ । 
अत्यन्तमूढकविभिः परमाथद्रैलेकिडन्ययैंच कथितः पुरुषः प्रधानः ॥१३८॥ 
मालिनीच्छन्दः 
विपयवशमुपेतैनंशतत्वाथवोधिः 
कविभिरतिकुशीलेनित्यपापानुरक्तेः । 
कुरचितगरहेतुअन्थवाग्वागुरामसिः 
प्रमुणजनरूगोघो. चध्यते मन्दसाग्यः ॥१३४॥ 
'इति विद्तियथावद्दृत्तवस्तुप्रपन्न 
ततकुमतजनोक्तग्रन्थपट्टप्रसज्ञ । * 
भसज सुरपतिवन्य शास्त्र जिनानां 
है रविसमधिकतेजः श्रेणिक श्रीविशाल ॥१४०॥ 


इत्यावें रविपेणाचार्यत्रोक्‍्के पद्मचरिते रावणसाम्राज्याभिधानं नामेकोनविंशतितम पव ॥2६॥ 


इति विद्याधरकाण्डं प्रथम समाप्तम । 
की 
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उमग्रतेज सब ओर फैल रहा था ऐसा रावण, दुष्टजनोको तो ऐसा भय उत्पन्न कर रहा था मानो 
शरीरधारी दृण्ड अथवा मृत्यु हो हो । जब वह शरस्त्रशाल्ामे शस्त्रोकी पूजा करता था तब ऐसा 
जान पड़ता थो मानो इकट्ठा हुआ प्रचण्ड उल्काओंका समूह ही हो ॥१३६॥ इस प्रकार विशाल 
तथा सुन्दर कीर्तिको घारण करनेवाला रावण स्वकीय कर्मोद्यसे वंशपरम्परागत छट्ठापुरीको 
पाकर सर्वकल्याणयुक्त आश्रयकारक ऐश्वयंको तथा संसार सम्बन्धी श्रेष्ठ सुखको प्राप्त हुआ 
था ॥११७।॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक ! सम्यग्दशंन, सम्यसक्षान और 
. सम्यकचारित्रकी प्राप्तिका कारण जो मुनिसुश्रत भगवानका तीथ था उसे व्यतीत हुए जब चहुत 
दिन हो गये तब परसाथसे दूर रहनेवाले अत्यन्त मूढ कवियोने इस प्रधान पुरुषका छोकमे 
अन्यथा ही कथन कर डाला ॥९३१८॥ 
जो विपयोके अधीन हैं, जिनका तत्त्वज्ञान नष्ट हो गया है, जो अत्यन्त कुशील हैं और 
निरन्तर पापमे अनुरक्त रहते है ऐसे कवि छोग स्वरचित पापवधक ग्रन्थरूपी जालसे मन्द- 
भाग्य तथा अत्यन्त सरल मनुष्यरूपी म्गोके समूहको नष्ट करते रहते हैं | इसलिए जिसने वस्तुका 
यथाथेरचरूप समझ लिया है, जिसने मिथ्यादृष्टि जनोके द्वारा रचित कुशास्त्रढवी कीचड़का 
प्रसड़ नष्ट कर दिया है, जिसका सूर्यके समान विशाल तेज है. और जो लक्ष्मीसे विशाल है ऐसे 
हे श्रेणिक | तू इन्द्रढ्मारा बन्दनीय जिनशाश्ररूपी रत्वका उपासना कर--डसीका अध्ययन- 
मनन कर ॥१३६-१४०॥ 
इस प्रकार आप नामसे असिद्ध, रविपेणाचाय कथित पद्मचरितमें रावणके साम्राज्यका 
कथन करनेवाला उनौसवाँ प्चे समाप्त हुआ ॥7६॥ 
इस प्रकार विद्याधरकाण्ड नामक प्रथम काण्ड समाप्त हुआ। 


जि 
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विशतितमं पर्व 
अय्रैत श्रेणिकः श्र॒त्वा विनीतात्मा असन्नत्री: । प्रणम्य गणिनः पादों पुनरूचे सविस्मय्ः ॥१॥ 
प्रसादात्तव विज्ञातः प्रतिशत्रो:ः समुझ्वः । अष्टमस्य तथा भेदः कुछयो: कपिरच्त्ताम्‌ ॥र॥ 
साम्प्रतं श्रोतुमिच्छामि चरितं जिनचक्रिणाम्‌ । नाथ पूवेभवेयुक्त बुद्धिशोधनकारणम्‌ ॥शा। 
अष्टमो यश्व विख्यातों हली सकलविष्टपे | वशे कस्य समुदभूतः कि वा तस्य विचेष्टितस्‌ ॥४॥ 
असोपां जनकादीनां तथा न्रामानि सन्मुने । जिज्ञासितानि मे नाथ तत्सवे वक्तृमहसि ॥णा। 
इत्युक्तः स महासत्वः परमाथविशारदः । जगाद गणश्द्ववाक्य चारुप्रश्नासिनन्दितः ॥६॥ 
प्णु श्रेणिक चच्यासि जिनानां भवकीतेंनम्‌ । पापविध्चंसकरण ब्रिदशेन्द्रनमस्क्ृतम्‌ ॥७॥ 
ऋषभो5जितनाथश्र संभवश्वामिनन्‍्दनः । सुमतिः पद्मभासश्र' सुपाश्वेः शशर्त्यभः ॥८॥ 
सुविधिः शीतल्ः श्रेयान्‌ वासुपूज्योअमरूप्रभुः । अननन्‍्तो धर्मशान्ती च कुन्धुदेवो महानरः ॥६॥ 
मन्निः सुब्रतनाथश्व नमिनेंमिश्र तीथकृत्‌ । पाश्वोष्य पश्चिमो वोरो शासन यस्य चतंते ॥१०॥ 
नगरी परमोद्ारा नामतः पुण्ढ़रीकिणी । सुसीमेत्यपरा ख्याता क्षेमेत्यन्यातिशोभना ॥११॥ 
तथा रलवरैदीघ्ता रलसंचयनामिका । चतस्र' परमोदाराः सुव्यवस्था इमाः पुर: ॥१श५॥ 
वासुपूज्यजिनान्तानां जिनानामृपसादितः । आसन पू॑भवे रम्या राजधान्यः सदोत्सवाः ॥१शे॥ 
सुमहानगर चारु तथारिष्टपुरं चरम । सुमाद्विका च विख्याता तथासों पुण्डरीकिणी ॥१४॥ 
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अथानन्तर जिसकी आत्मा अत्यन्त नम्र थी और बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ थी ऐसा श्रेणिक 
विद्याधरोका वणन सुन आश्रयचकित होता हुआ गणधर भगवानके चरणोकों नमस्कार कंर 
फिर बोला कि ॥१॥ हे भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैंने अप्टम प्रतिनारायणका जन्म तथा वानर 
वंश ओर राक्षस वंशका सेद जाना । अब इस समय हे नाथ |! चौबीस तीथकरों तथां बारह 
चक्रवर्तियोका चरित्र उनके पूवभवोके साथ सुनना चाहता हूँ क्योकि वह वबुद्धिको शुद्ध करनेका 
कारण है ॥२-३॥ इनके सिवाय जो आठवाँ वलढभद्र समस्त संसारमे प्रसिद्ध है बह किस वंशमे 
उत्पन्न हुआ तथा उसको क्या-क्या चेष्टाएँ हुई! ॥४॥ हे उत्तम मुनिराज | इन सबके पिता आदिके 
नाम भी में जानना चाहता हूँ सो हे नाथ | यह सब कहनेके योग्य हो ॥|५॥ श्रेणिकके इस प्रकार 
कहदनेपर महाघेयशाली, परमाथके विद्वान गणधर भगवान्‌ उत्तम प्रश्नसे प्रसन्न होते हुए इस 
प्रकारके बचन बोले कि हे श्रेणिक ! सुन, मे तीथकरोका वह भवोपाख्यान कहूँगा जो कि पापको 
नष्ट करनेवाला है और इन्द्रोके द्वारा नमस्कृत हे ॥६-७॥ ऋपभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, 
सुमति, पद्मप्रम, सुपाश्व, चन्द्रप्रभ, सुविधि ( पुष्पदन्त ) शीतछ, श्रयान्स, वासुपूज्य, विमल, 

अनन्त; धम; शान्ति, कुन्थु, अर, मल्लि, ( मुनि ) सुत्रतनाथ, नमि, नेमि, पाश्व और सहाबीर 

चौबीस तोथकरोके नाम हैं. । इनमे महावीर अन्तिम तीर्थज्लुर हैं तथा इस समय इन्हींका शासन 
चल रहा है ॥प-१०। अब इनकी पूर्व भवकी नगरियाका वर्णन करते हैं--अत्यन्त श्रे् 
पुण्डरीकिणी, सुसीमा, अत्यन्त मनोहर क्षेमा, और उत्तमोत्तम रत्नोसे प्रकाशमान रत्नसंचयपुरी 
ये चार नगरियों अत्यन्त उत्कृष्ट तथा उत्तम व्यवस्थासे युक्त थीं। ऋषभदेवको आदि लेकर 
वासुपुज्य भगवान्‌ तक क्रमसे तीन-त्तीन तीथक्ुरोकी ये पृत्र भवकी राजधानियोँ थी। इन 
नगरियोमे सदा उत्सव होते रहते थे ॥११-११॥ अवशिष्ट बारह तीथंकछ्ृगेकी पू्वभवकी 
राजधानियाँ निम्न प्रकार थीं सुमहानगर, अरिट्रपुर, सुमाद्विका, पुण्डरीकिगी, सुसीमा, क्षेमा, 
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सुतीमा सीमसंपन्ना क्षेमा च क्षेमक्रारिणी । व्यतोतशोकनामा च चम्पा च विदिता सुवि ॥१७॥ 
कौशाम्बी च महाभोगा तथा नागपुर पथ | साऊेता कान्तभवना छुत्राकारपुर तथा ॥१ ॥ 
अनुक्रमेण शेपाणां जिनानां पूवेजन्मनि । राजधान्य इमा झ्षेयाः पुयः स्वगंपुरीसमा, ॥१७॥ 
वचद्धनाभिरिति ख्यातस्तथा विसल॒वाहनः । अन्यश्व विपुलख्यातिः श्रीमान्‌ विपुलवाहन, ॥१८॥ 
महाबलो5परः कान्तस्तथातिबलकीतनः । अपराजितसंकज्षश्व नन्दिपेणामिधोत्परः ॥१ ध॥ 
पद्मश्नान्यों महापञस्तथा पद्मोत्तरो खुवि । नाथ) पहछ्ुजगुल्माख्यः पक्जप्रतिसानन ॥२०॥ 
विभुनलिनगुल्मश्व तथा पश्मासनः सुखी । स्घृतः पद्मरथो नाथः श्रीमान्‌ दृढरथो5परः ॥२ १॥ 
महामेघरथों नाम झूरः सिंहरथासिधः । स्वामी वैश्नवणों धीमान्‌ श्रीधर्मो$न्यो महाघनः ॥२२॥। 
अग्रतिष्ठ: सुरक्षे्ट' सिद्धार्थ: सिद्धशासनः । आनन्दो नन्‍्दनीयोडत्यः सुननन्‍्दश्रेति विश्रुतः ॥२३॥ 
पूर्वजन्सनि नासानि जिनानासिति विष्टपे । प्रख्यातानि मयोक्तानि क्रमेण सगधाधिप ॥२४॥ 
वच्धसेनो महातेजास्तथा वीरो रिपुद्म' । अन्य; स्वयंप्रभाभिख्य- श्रीमान्‌ विसछवाहनः ॥२७।॥। 
गुरु: सीसन्धरो ज्ञेयो नाथश्रव पिहिताखवः । सहातपस्विनावन्यावरिन्दमयुगन्धरो ॥२६॥ 

तथा स्वजनानन्दः सार्थकामिख्ययान्वितः | असयानन्दपक्षश्न वज्रदन्तोव्परः प्रभुः ॥२७॥॥ 
चच्ननाभिश्र विज्ञेय- सबंगुसिश्व गुप्तिमान्‌ । चिन्तारक्षम्रसिद्धिश्व पुनर्विपुलवाहनः ॥२८॥ 
मुनिर्धनरवों धीरः संवरः साधुसचरः । वरधम खिलोकीयः सुनन्‍्दो नन्‍्दनामम्दत्‌ ॥२६॥ 
व्यतीतशोकसंज्ञश्न डामरः प्रोष्िलस्तथा । क्रमेण गुरवो ज्ञेया जिनाना पूर्वजन्मनि ॥३०॥। 
सर्वार्थ सिद्धिसंशब्दो वैजयन्तः सुखावहः । ग्रेवेयको महामासः वेजयन्त, स एवं च ॥३१॥ 
ऊध्वग्रेवेयको श्षेयों सध्यमश्र प्रकीतिंत. । वेजयन्तो महातेजा अपराजितसंज्ञक- ॥३२॥ 

आरणश्र समाख्यातस्तथा पुष्पोत्तरासिध. । क्ापिष्ट: पुरुछक्रश्न सहखारो सनोहरः ॥॥३३॥। 
त्रिपुष्पोत्तरस ज्ञोइतो सुक्तिस्थानधरस्थित' । विजयाख्यस्तथा श्रोमानपराजितसज्ञकः ॥३४॥॥ 
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वीतशोका, चम्पा, कौशास्त्री, नागपुर, साकेता, और छत्राकारपुर। ये सभी राजधानियाँ 
स्वगंपुरीके समान सुन्दर, महाविस्दत तथा उत्तमोत्तम भवनोसे सुशोमित थीं ॥१४-१७॥ अब 
इनके पूरेभवके नाम कहता हूँ--१ वज्ननासि, २ विसलवाहन, ३ विपुलरुयाति, ४ चिपुलबाहन, 
५ सहावछ, ६ अतिबल, ७ अपराजित, ८ नन्दिषेण, ६ पद्म, १० महापद्म, २११ पद्मोत्तर, १९ कमर 
के समान मुखचाला पहछुजगुल्म, १३ नलिनगुल्म, १४ पद्मासन, १५ पद्मरथ, १६ हृढरथ, १७ महा 
मेघरथ, १८ सिहरथ, १६ वेश्रवण, २० बुद्धिमान्‌ श्रीधमे, २१ उपमारहित सुरश्रे्ठ, २२ सिद्धा्थे, 
२३ आनन्द और २४ सुनन्‍्द | हे सगधराज ! ये चौबीस तीथकरोके पूचभवके नाम तुमसे कहे 
। ये सब नाम ससारमें अत्यन्त प्रसिद्ध थे ॥१८-२४॥ अब इनके पू्वभवके पिताओके नास 
सुन्त--९ वज्सेन, २ महातेज, ३ रिपुंदम, ४ स्वयंप्रभ, ४ विमलबाहन, ६ सीमन्धर, ७पिहितास्रव, 
प अरिन्दस, ६ युगन्धर, १० साथक नामके धारक सर्वजनानन्द, ११ अभयानन्द, १२ चज्दन्त, 
१३ बज्ननाभि, १४ सबेगुप्ति, १५गुप्तिमान, १६ चिन्तारक्ष, १७ विपुलवाहन, १८ घनरव, १६ धीर, 
२० उत्तम संवरको धारण करनेवाले संवर, २१ उत्तमधमेको घारण करनेवाले त्रिलोकीय, २२ सुननन्‍्द, 
२३ वीत्शोक डामर और २४ प्रोप्ठिठ। इस प्रकार ये चौबीस तीथकरोके पूर्चभव सम्बन्धी 
चौबीस पिताओके नाम जानना चाहिये ॥२५-३०॥ अत्र चौबीस तीथंकर जिस-जिस स्वर्गलोकसे 
आये उनके नाम सुन--१ सवोथसिद्धि, २ वैजयन्त, ३ ग्रेवेयक, ४ वैजयन्त, ५ वैजयन्त, ६ ऊख्चे 
प्रवेयक, ७ सध्यम ग्रेवेयक, ८ वैजयन्त, ६ अपराजित, १० आरण, ११ पुष्पोत्तर, १० कापिए्ट, १३ 
महाशुक्र, १४ सहस्रार, १५ पुष्पोत्तर, १६ पुष्पोत्तर, १७ पुष्पोत्तर, १८ सर्वार्थंसिद्धि, १६ विजय, 


१ वच्चदत्त; म्‌०, च॒०, ज०, क० | २. डामिलः म० | 
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प्राणतोब्नन्तराती तो वेजयन्तो महाद्युतिः । पुष्पोत्तर इति ज्ञेगयो जिनानाममरालयाः ॥३५॥ 
जिनानाँ जन्मनक्षत्र मातरं पितरं पुस्म्‌ । चेत्यवृकत्त तथा मोक्षस्थानं ते कथयाम्यतः ।१ ६॥ 

विनीता नगरी नामिमरुद्ेव्युत्तता तथा । आपाढा वटबृक्तश्न कैलाशः ग्रथमों जिनः ॥६७॥) 

साकेता विजयानाथो जितशत्रुर्निनोत्तमः । रोहिणी सप्तप्णश्र मद्गल श्रेणिकास्तु ते ॥श८।॥। 

सेना जितारिराजश्र श्रावस्तीसभवों जिनः । ऐन्द्रस्नत्त ततः शालः परम ते5स्तु मद्गलम ॥३४६।॥॥ 
सिद्धार्था सबरोड्योध्या सररूश्॒ पुनवंसुः । जभिननन्‍्दननाथश्र भवन्तु तव मन्नख्म ॥४०॥ 

सुमझ्ला प्रियद्ुश्व मधा मेघग्रभः पुरी । साकेता सुमतिर्नाथो जगदुत्तममड्ग लम्‌ ।8१॥) 

सुसीमा वत्सनगरी च चित्रा धरणशब्दितः । पद्मग्रमः प्रियद्युश्व भवन्तु तव मड़्लम ॥४२॥। 
सुम्रतिष्ठ पुरी काशी विशाखा प्रथिवी तथा । शिरीपश्च सुपाश्वश्र राजन्‌ परममन्न लम ॥४३॥ 
नागवृत्षोज्लुराधक्ष महासेनाश्र रऊूचवमणा । ख्याता चन्ह्रपुरी चन्द्रप्रभश्न तव मद्भछम ॥9४॥। 

काकन्दी सुविधिमृ लू रामा सुग्रीवपार्थिवः | सालस्तरुश्व ते सन्‍्तु चित्तपावनकारणम्‌ ॥॥8७॥ हे 
प्लक्षो दृढरथों राजा भद्विका शीतलो जिनः । सुनन्दा ग्रथमापाठा सन्तु ते मनज्ऊ परम्‌ ॥9६॥ 
विप्णुश्नीः श्रवणो विष्णुः सिंहनादब्! तिन्दुकः । सतर्त नु जिनः श्रेयान्‌ श्रेयः कुबन्तु ते चुप ॥8४७॥ 
पाला वसुपूज्यश्व जया शतनिप तथा | चम्पा च वासुपूज्यश्न छोकपूजां दिशन्तु ते ॥४८॥ 
कास्पिल्य क्ृतवर्मा च शर्मा प्रौष्यपदोत्तरा । जम्बूविमलनाथगश्र कु्न्तु लां मलोज्कितम्‌ ॥४६॥ 


२० अपराजित, २९ प्राणत, ९९ आनत, २३ वैजयन्त और २४ पुष्पोत्तर। ये चौबीस तीथेड्डरोंके 
आनेके स्वर्गोके नाम कहे ३१-३४॥ 

अब आगे चौबीस तीथकरोंकी जन्मनगरी, जन्मनक्षत्र, माता, पिता, बचैराग्यका वृक्ष 
ओर मोक्षका स्थान कहता हँ--विनीता ( अयोध्या ) नगरी, नाभिराजा पिता, मरुदेवी रानी, 
उत्तरापाढ़ा नज्ञत्र, वट वृक्ष; कछाशपवत और प्रथम जिनेन्द्र हे श्रेणिक ! तेरे लिए ये सद्भलस्वरूप 
हो ॥३६-३७॥ साकेता ( अयोध्या ) नगरी, जितशत्रु पिता, विजया माता, रोहिणी नक्षत्र, सप्त- 
पण बृत्त और अजितनाथ जिनेन्द्र, हे श्रेणिक ! ये तेरे लिए मड्अलर्वरूप हो ॥३८॥ श्रावस्ती 
नगरी, जितारि पिता, सेना माता, पूवापाढ़ा नक्षत्र, शालबृक्ष और संभवनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए 
मद्जलस्वरूप हो ॥३६॥ अयोध्या नगरी, संवर पिता, सिद्धार्था माता, पुनवेसु नक्षत्र, सरछ अथौत्त्‌ 
देवदारु वृत्त ओर अभिनन्दन जिनेन्द्र, ये तेरे छिए मद्लस्वरूप हों ॥४०॥ साकेता ( अयोध्या ) 
नगरी, मेघप्रम राजा पिता; सुमझ्लछा माता, मधानक्षत्र, प्रियह्ुः वृक्त, और सुमतिनाथ जिनेन्द्र ये 
जगतके लिए उत्तम मद्जडलस्वरूप हो ॥2१॥ वत्सनगरी ( कौशाम्बीपुरी ), धरणराजा पिता, 
सुसीमा माता, चित्रा नक्षत्र, प्रियहु बृच्त और पद्मप्रम जिनेन्द्र, ये तेरे छिए सड्गलरवरूप हों ॥४श॥ 
काशी नगरी; सुप्रतिष्ठ पिता, प्रथ्वी माता, विशाखा नक्षत्र, शिरीष वृक्ष और सुपाश्बे जिनेन्द्र; हे 
राजन ! ये तेरे छिए मद्अछस्वरूप हो ॥४३॥ चन्द्रपुरी नगरी, महासेन पिता, छक्ष्मणा माता, 
अनुराधा नक्षत्र, नाग वृक्ष और चन्द्रत्मम भगवान्‌, ये तेरे लिए मद्जनलस्वरूप हो ॥०४।॥ काकनन्‍्दी 
नगरी, सुग्नीव राजा पिता, रामा साता, सूल नक्षत्र, साल वृत्त और पुष्पदन्त अथवा सुविधिनाथ 
जिनेन्द्र, ये तेरे चित्तको पविन्न करनेवाले हों ॥४१॥ मद्विका पुरी, दढरथ पिता; सुनन्‍्दा माता, 
पूर्वापाढा नक्षत्र, प्लक्ष वक्त और शीतलनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे लिए परम मन्नलस्वरूप हों ॥२६॥ 
सिंहपुरी नगरी, विप्णुराज पिता, विष्णुश्री माता, श्रवणनक्षत्र, तेदका बृक्त और अ्रयान्सनाथ 
जिनेन्द्र हे राजन ! ये तेरे लिए कल्याण करें ॥2७॥ चम्पा पुरी, वसुपूज्य राजा पिवा, जया माता, 
शतभिपा नक्षत्र, पाटछा वृक्ष, चम्पापुरी सिद्धक्षेत्र और वासुपूज्य जिनेन्द्र, थे तेरे लिए छोकग्रतिष्ठा 
प्राप्त करावे ॥४८॥ काम्पिल्य नगरी, कृतवर्मा पिता, शर्मा साता, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, जम्बू वृक्त, 


१, सिंदनादशे म०। 
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जश्वत्थः सिंहसेनश्व विनीता रेवती तथा । श्लाध्या सर्वबशा नाथोड्ननन्तश्र तब मद्अलम्‌ ॥५०॥॥ 
धर्मो रत्रपुरी भाजुर्द धिपेणश्र सुध्रता । पुष्यश्च तब पुष्णातु श्रियं श्रेणिक घर्मिणीम्‌ ॥५१॥ 

भरणी हास्तिनस्थानमेराणी नन्‍्द॒पादपः । विश्वसेननुपः शान्तिः शान्ति कुबन्तु ते सदा ॥५२॥ 

सूर्यो गजपुर कुन्धुस्तिककः श्रीश्र कृत्तिका | भवन्तु तब राजेन्द्र पीपन्रवणद्वेतवः ॥५३॥ 

मित्रा सुद्शनश्चूतो नगर पू्वकीर्तितम । रोहिण्यरजिनेन्द्रश्न नाशयन्तु रजस्तव ॥५४॥॥ 

रक्षिता मिथिला कुम्मो जिनेशों महिलिरश्विनी । अशोकश्न तवाशोक सन. झुचन्तु पार्थिव ॥७७॥। 
पद्मावती कुशाग्र व सुमित्रः श्रवणस्तथा । चम्पकः सुत्रतेशश्व घ्रजन्तु तव मानसम्‌ ॥५६॥ 

विजयो मिथिला वग्रा वकुछो नमितीर्थक्रत्‌ । अश्विनी च प्रयच्छुन्तु तव धर्मेसमागमम्‌ ॥५७॥) 
समुद्रचिजयश्रित्रा नेमिः शौरिपुर शिवा । ऊजयन्तश्च ते मेपश्द् श्रास्तु सुखमदः ॥७५८॥ 

वाराणसी विशाखा च पाएवों वर्मा धवोड्ड्ध्रिप. । अश्वसेनश्न ते राजनू दिशन्तु सनसो तिम्‌ ॥५६॥ 
साल; कुण्डपुर पावा सिद्धाथ: प्रियकारिणी । हस्तोत्तर महावीर परम तव मड्अलम्‌ ॥5०॥ 

चम्पेव बासुपूज्यस्य मोज्षस्थानमुदाह्मतम्‌ । पूर्वमुक्त त्रयाणा तु शेपाः सम्मेदनिद्वृंताः ॥६१॥ 

शान्तिः कुन्धुररश्रेति राजानश्रक्रवर्तिन. । सन्तस्तीरथंकरा जाताः शेपाः सामान्यपार्थिवा: ॥६२॥ 
चन्द्रामश्रन्द्रसंकाशः पुष्पठन्तश्र कीर्तितः । प्रियद्युमअरीवर्ण. सुपाश्वों जिनसत्तम- ॥६१॥ 
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विसलनाथ जिनेन्द्र ये तुमे निर्मिल करे ॥४६॥ विनीता नगरी, सिंहसेन पिता, सर्वेयशा साता, 
रेबती नक्षत्र, पीपछका वृत्त और अनन्तनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए सद्रलस्वरूप हो ॥५०॥ रक्नपुरी 
नगरी, भानुराजा पिता, सुत्रता माता, पुष्य नक्षत्र, दुधिपण बृक्ष और धर्मनाथ जिनेन्द्र, हे. 
श्रेणिक ! ये तेरी धर्मयुक्त लक्ष्मीको पुष्ट करे ॥५१॥ हस्तिनागपुर नगर, विश्वसेन राजा पिता, 
ऐराणी माता, भरणी नक्षन्न, ननन्‍्द बृत्त और शान्तिनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे छिए सदा शान्ति प्रदान 
करे ॥४२॥ हरसितिनागपुर नगर, सूय राजा पिता, श्रीदेवी माता, ऋत्तिका नक्षत्र, तिलक बृत्त और 
कुन्धुनाथ जिनेन्द्र, हे राजन्‌ ये तेरे पाप दूर करनेमे कारण हो ॥५३॥ हस्तिनागपुर नगर, सुदर्शन 
पिता, मित्रा माता, रोहिणी नक्षत्र, आम्र वृक्ष और अर जिनेन्द्र, ये तेरे पापको नष्ट करे ॥५४॥ 
सिथिलछा नगरी, कुम्भ पिता, रक्षिता माता, अश्विनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष और मल्लिनाथ जिनेन्द्र 
है राजन्‌ | ये तेरे सनको शोक रहित करे ॥४५॥ कुशाग्र नगर ( राजगृह ) सुमित्र, पिता, पद्मावती 
माता, श्रवण नक्षत्र, चस्पक वृक्ष और सुन्रतनाथ जिनेन्द्र, ये तेरे मनको प्राप्त हो अर्थात्‌ तू हृदयसे 
इनका ध्यान कर ॥४६॥ सिथधिला नगरी, विजय पिता, वप्रा माता, अश्विनी नक्षत्र, चकुल वृक्ष 
और नमित्राथ तीथेट्डुर, ये तेरे लिए घमंका समागम प्रदान करे ॥५७॥ शौरिपुरनगर, 
समुद्रविजय पिता, शिवा साता, चित्रा नक्षत्र, मेपशद्ग वृत्त, ऊर्जयन्त (गिरनार ) पवेत 
और नेमि जिनेन्द्र, ये तेरे लिए सुखदायक हो ॥५८॥ वाराणसी (बनारस ) नगरी, 
अश्वसेन पिता, वर्मादेवी साता, विशाखा नक्षत्र, धव (धौ) बृक्ष और पाश्वेनाथ 
जिनेन्द्र ये तेरे सनमे घेये उत्पन्न करे ॥५४६॥ कुण्डपुर नगर, सिद्धार्थ पिता, प्रियकारिणी माता, 
उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, साल वृक्ष, पावा नगर और महावीर जिनेन्द्र; ये तेरे लिए परस सह्गल 
स्वरूप हो ॥६०॥ इनमेसे वासुपूज्य भगवानका सोक्ष-स्थान चम्पापुरी ही है। ऋषभदेव, 
नेमिनाथ तथा महावीर इनके मोक्ष स्थान क्रमसे कैछास, ऊजेयन्त गिरि तथा पाचापुर ये तोन 
पहले कहदे जा चुके हैं और शेष बीस तीर्थकुर सम्मेदाचलसे निर्वाण धामको प्राप्त हुए हैं ॥६१॥ 
शान्ति, कुन्थु ओर अर ये तीन राजा चक्रवर्ती होते हुए तीथंझ्ुर हुए | शेप तीथकुर सामान्य राजा 


हुए ॥६२॥ चन्द्रप्रभ और पुष्पदुन्त ये चन्द्रमाके समान श्वेतवणके धोरक थे। सुपाश्व जिनेन्द्र 


घिपरण 
१, -दीधिपणंश्व म० | २. हास्तिपस्थान- म० | ३, पापविनाशनकारणानि | ४, विजेयो म० | 
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ध्श्८ पद्मपुराणे 


अपक्रशालिसंकाशः पाश्वों नागाधिपस्तुतः । पत्मगर्भसमच्छायः प्रझ्ममजिनोत्तमः )६४॥। 
किंशुकोत्करसंकाशो चाउुपूउ्यः प्रकीतितः । नीलाक्षनगिरिच्छायों सुनिसुत्रततीर्थक्षत्‌ ॥६७॥ 
मयूरकण्ठसंकाशो जिनो यादवपुद्धवः । सुतप्तकाब्चनच्छायाः शेषा जिनवराः सता: ॥4 ६] 
चासुपज्यो सहावीरों मह्लिः पाश्वों यदूच्तमः । कुमारा निगता गेहात्पथिवीपतयोथ्परे ॥4७॥। 

एते सुरासुराधीशे: प्रणताः पूजिता: स्तुता: | अभिपेक पर प्राप्ता 'नगपार्थिवमूर्थनि ॥॥६८॥| 
स्वकल्याणसंग्राप्तिकारणीभतसेवनाः । जिनेन्द्राः पान्तु वो नित्य त्रेछोक्यपरमाुताः ॥६६।॥॥ 
आयुशप्रमाणबोधार्थ गणेश सस साम्म्रतम्‌ । निवेदय पर तत््वं मनःपावनकारणम्‌ ॥७०॥ 

यश्व रामोअन्तरे यस्य जिनेन्द्रस्योदपद्यत | तत्सव ज्ञातुमिच्छामि अ्तीचय स्वगसादुतः ॥७१॥ 
इत्युक्तो गणश्त्सौम्यः श्रेणिकिन महादरात्‌ । निवेद्याम्बभूवासी 'क्षीरोदामछमानसः ॥७२॥। 
सख्याया गोचर योडर्थों व्यतिक्रम्य व्यवस्थितः । बुद्धो कल्पितरृष्टान्तः कथितो5सो महात्ममिः ॥७३॥ 
योजनप्रतिम व्योम सर्वतो सित्तिवेष्टितस । जबे। प्रजातमात्रस्य रोसाग्रेः परिपूरित्तम ॥७४॥ 
ह्रब्यपल्यमिदं गाढमाहत्य कठिनीकृतम्‌ । कथ्यते“ कल्पितं कस्य व्यापारोड्यं मुधा भवेत्‌ ॥७७।॥ 
तत्र वर्षशते5तीते छोकेकस्मिन्समुद्धते । क्षीयते येन कालेन कारूपरुय तदुच्यते ॥७६॥ 
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प्रियड्ुुके फूलके समान हरित वणके थे | पाश्वंनाथ भी कच्ची धान्यके पौचेके समान हरित ब्णके 
थे । धरणेन्द्रने पाश्वनाथ भगवानकी स्तुति भी की थी । पद्मप्रभ जिनेन्द्र कमछके भीतरी दलके 
समान छाल कान्तिके धारक थे ॥६३-६४॥ वासुपूज्य भगवान्‌ पलछाश पुष्पके समूहके समान 
लाल वणके थे । मुनिसुद्रत तीथक्लुर नीछगिरि अथवा अश्ञनगिरिके समान श्यामवर्णके थे ॥६५॥ 
यदुबंश शिरोसणि नेसिनाथ भगवान्‌ मयूरके कण्ठके समान नीछ वर्णके थे और वाकीके समस्त 
तीर्थद्वुर तपाये हुए स्वणेके समान छालढ-पीत बर्णके धारक थे ॥६६।॥ वासुपूज्य, मल्छि, नेमिनाथ, 
पाश्वेनाथ और महावीर ये पॉच तीर्थज्लर कुमार अवस्थामे ही घरसे निकछ गये थे, बाकी 
तीथइूरोने राज्यपाट स्वीकार कर दीक्षा धारण की थी ॥६७॥ इन सभी त्तीथेड्टरोको देवेन्द्र तथा 
धरणेन्द्र नमस्कार करते थे, इनकी पूजा करते थे; इनकी स्तुति करते थे और सुमेरु प्वेतके 
शिखरपर सभी परम अभिपेकको प्राप्त हुए थे ॥६८॥। जिनकी सेवा समस्त कल्याणोंकी प्राप्तिका 
कारण है तथा जो तीनो छोकोके परम जाश्वयस्वरूप थे, ऐसे ये चौबीसों जिनेन्द्र निरन्तर तुम 
सबकी रक्षा करे ॥६६॥ हि 
अथानन्तर राजा श्रेणिकने गौतसस्वामीसे कहा कि हे गणनाथ ! अब मुझे! इन चौवीस 
तीथद्वरोकी आयुका प्रमाण जाननेके लिए भनकी पवित्रताक्ा कारण जो परस तत्त्व है वह 
कहिये ॥७०॥ साथ ही जिस तीर्थ्वुरके अन्तराल्मे रामचन्द्रजी हुए है हे पूज्य | वह सब आपके 
प्रसादसे जानना चाहता हूँ ।७१॥ राजा श्रेणिकने जब बढ़े आदरसे इस प्रकार पूछा तब ज्ञीर- 
सागरके समान निर्मेछ चित्तके घारक परस शान्त गणधर स्वामी इस प्रकार कहने छगे ॥७९॥ 
कि हे श्रेणिक ! काल नामा जो पदार्थ है वह संख्याके विषयको उल्लंघन कर स्थित है अर्थात्‌ 
अनन्त है, इन्द्रियोके द्वारा उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता फिर भी मद्दात्माआओने बुद्धिमे दृष्टान्तकी 
कल्पना कर उसका निरूपण किया है ॥७३॥ कल्पना करो कि एक योजन्न प्रमाण आकाश सब 
ओरसे दीवालोसे वेष्टित अर्थात्‌ घिरा हुआ है तथा तत्काछ उत्पन्न हुए भेड़के चाछोके अग्नमागसे 
भरा हुआ है ॥७४॥ इसे ठोक-ठोककर बहुत ही कड़ा बना दिया गया है, इस एक योजन हुम्बे 
चौड़े तथा गहरे गतंको द्रव्यपल्य कहते है। जब यह कह दिया गया है कि यह कल्पित दृष्टान्त 
है तव यह गते किसने खोदा किसने भरा आदि प्रश्न निरथक है ॥७५॥ उस भरे हुए रोमगर्तमेसे, 


१, मुमेदशिखरे | २. पद्मते म०, व० | ३. है पूज्य | प्रतीत- ख० ] ४, कथिते म० | , 
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कोटीकोव्यो दुशैतेपां कालो रत्लाकरोपमः । सामरोपमकोटीनां दशकोव्योब्वसर्पिणी ॥॥७७॥ 
उत्सर्पिणी च तावन्त्यस्ते सितासितपक्षवत्‌ । सतत परिवतेते राजन्‌ कालस्वभावत* ॥०फ८ा॥। 
प्रत्येकमेतयोभेंदाः पढुद्दिश महात्मसिः । ससर्मिवस्तुवीर्यादिभेद्संभववृत्तयः ॥७ ध॥ 

अत्यन्त: सुपस- कालः प्रथमः परिकी्तितः । कोटी कोव्यश्वतज्ोअस्य सामुद्रोन्मानमुच्यते ॥८०॥॥ 
कीर्तितः सुपमस्तिस्तो द्यय सुपमदुःपम. । वचयमाणद्विकाछोब्देरूना दुःपप्तसत्समः ॥८4॥ 

उक्तो वपसहस्ताणामेकविशतिसानतः । प्रत्येक दःपसोव्स्यन्तदःपसश्व जिनाधियैं' ॥८२।॥। 
पत्चाशदव्धिकोटीनां छतक्ताः प्रथममुच्यते । त्रिशदृशनवैत्ासां परिपाव्या जिनान्तरम्‌ ॥८३॥ 
नवत्िश्व सहखाणि नव चासां व्यवस्थित: | शतानि च नवंतासां नवतिस्तास्तथा नव ॥८४॥ 
शंतवाद्धिखखद्योपट छ्विपट्पट वर्षविच्युता । एका कोटी ससुद्राणां ज्ञेयं दशममन्तरम्‌ ॥८७।। 
चतुर्भि. सहिता शेयाः पद्चमाशत्सागरास्तत- । त्रिशज्नवाथ घत्वार, सागराः कीर्तितास्ततः ॥58॥। 
पल्यभागतन्रयन्यून ततो रल्लाकरत्रयम्‌र्ष । पल्याध पोडश प्रोक्त चतुर्भागो*रुय तत्परम्‌ ॥८७॥। 
न्यून; कोटिसहर्रेण वर्षाणां परिकीतित*: । समाकोटिसहस्र च तत्पर गदित बुधेः ॥८८।॥। 


सी-सौ वषके बाद एक-एक रोसमखण्ड निकाछा जाय जितने समयमे खाली हो जाय उत्तना समय 
एक पल्य कहलाता है | दश कोड़ाकोड़ी पल्योका एक सागर होता है' और दश कोड़ा-कोड़ी 
सागरोकी एक अवसर्पिणी होती है. ॥७६-७७॥ उतने ही समयकी एक उत्सर्पिणी भी होती है. । 
हे राजन्‌ | जिस प्रकार शुक्छ पत्त और क्ष्ण पक्ष निरन्तर बदलते रहते हैं उसी प्रकार काल 
द्रृव्यके स्वभावसे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काछ निरन्तर बदलते रहते है ॥७८॥ महात्माओने 
इन दोनोमे से प्रत्येकके छह-छह भेद बतलाये है | संस्गंमे आनेवाली वस्तुओके चीय आदिसे 
भेद होनेसे इन छह-छह भेदोकी विशेषता सिद्ध होती है ॥७६॥ अवसपिणीका पहला भेद 
सुषसा-सुपमा काछ कहलाता है । इसका चार कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण काछ कहा जाता है: 
॥८०॥ दूसरा भेद सुषमा कहलाता है. । इसका प्रमाण तीन कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण है | तीसरा 
भेद सुपमा-दुःपम्मा कहा जाता है। इसका प्रसाण दो कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण है । चौथा भेद्‌ 
दुःपमा-सुषमा कहलाता है । इसका प्रमाण वयालीस हजार व कम एक कोढ़ी-कोड़ी सागर प्रमाण 
है। पाचवाँ भेद ठुःषमा और छठवाँ मंद ठुःपसा-ठुःप्तमा काछ कहलाता है इनका प्रत्येकका प्रमाण 
इक्तीस-इक्कीस हजार वषका जिनेन्द्र देवने कहा है. ॥८१-८श॥ 


अब तीर्थकरोंका अच्तर काल कहते है। 


भगवान ऋषभदेवके बाद पचास छाख करोड़ सागरका अन्तर बवीतने पर हितीय 
अजितनाथ तोथंझ्ुर हुए। उसके वाद तीस छाख करोड़ सागरका अन्तर बीतने पर दठृतीय 
सस्भवनाथ उत्पन्न हुए। उनके वाद दशा लाख करोड़ सागरका अन्तर बीतने पर चतुथ अभिनन्द्न 
नाथ उत्पन्न हुए ॥८३॥ उनके बांद नो छाख करोड़ सागरके वीतने पर पतद्नम सुमतिनाथ हुए, 
उनके वाद नव्बे हजार करोड़ सागर वीतने पर छठवे पद्मप्रस हुए, उनके वाद नी हजार करोड़ 
सागर बीतने पर सातवें सुपाश्वनाथ हुए, उनके वाद नो सी करोड़ सागर वीतने पर आठवे 
चन्द्रप्रभ हुए, उनके बाद नव्चे करोड़ सागर वीतने पर नवे पुष्पदन्त हुए, उनके बाद, भो करोड़ 
सागर बीतने पर दशवे शीतलरूनाथ हुए, उनके वाद सो सागर कम एक करोड़ सागर बीतने पर 
ग्यारहवे श्रेयांसनाथ हुए, उनके बाद चौवन सागर वीतने पर वाग्हवे वासुपृज्यस्थामी हुए, उनके 














१. सागरोपमः | २, सस्पि- ख० | ३. म० पुस्तके ८५ तमए्लोकम्थाने 'समुद्रशतहीनेका कोटीदश म- 
मन्तरम्‌ । चतुभिः सहिता नेंयाः पश्चाशत्सागरास्तत ” इति पाठोडइस्ति | ४. ब० पुस्तके ८६ तम. इलोक 
पटमिः पादैरत्र समाप्यते | ५, क० पुस्तके ८७ तमः श्लोकः पड़मिः पावेरत्र समाप्यते । 


४३० पत्मपुराणे 


चतुःपञ्चाशदाख्यातं समा लक्षास्तु तत्परस | पढलज्षा उत्तरं तस्मात्ततः पत्च प्रकाशितम्‌ ॥८६॥ 
सहस्राणि ज्यशीतिस्तु सार्थाष्टमशतं परस्‌ । शवान्यद्धंतृतीयानि समानां कीर्तितं ततः ॥६ ०] 
चर्दमानजिनेन्द्रस्थ धर्मः संस्ट्रण्टुःपमः । निवृत्ते तु महावीरे धर्मचक्रे महेश्वरे । 
सुरेन्द्रसुकुटच्छायापयोधीतक्रमदये ॥&१॥ ६ 
देवागमननिसुक्ते कालेडतिशयवर्जिते । श्रनष्टकेवलोत्पादे हलचक्रधरोज्छिते ॥६२॥ 
भवद्विधमहाराजगुणसंघातरिक्तके । भविष्यन्ति प्रजा दुष्टा वल्चनोद्यवमानसाः ॥६१॥ 
निश्लीछा नित्रता' प्रायः क्छेशव्याधिसमन्विताः ) मिथ्यादशों महाघोरा भविष्यन्त्यसुधारिण; ॥६४॥ 
अतिवृष्टिवृष्टिश्त विपमावृष्टिरीतयः । विविधाश्व भविष्यन्ति दुस्सहाः प्राणधारिणाम्‌ ॥&ण॥ 
मोहकाठस्वरीमचा रागह्वेपात्ममूर्तयः । नर्तितअ्रुकराः पापा मुहु्गवस्मिता नराः ॥६६॥ 
कुवाक्यमुखरा- करा धनछासपरायणाः | विचरिष्यन्ति खद्योता रात्राविव महीवले ॥8७॥ 
गोदण्डपथतुल्येपु मूढास्ते पतिताः स्वयम्‌ । कुधमेंघु जनानन्यान्पातयिष्यन्ति दुर्जना' ॥६८॥| 
अपकारे समासक्ताः परस्य स्वस्थ चानिशम । ज्ञास्यन्ति सिद्धमात्मानं नरा हुर्गेतिगामिनः ॥8 ६॥ 
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वाद तीस सागर वीतने पर तेरहवें विमछनाथ हुए, उनके बाद नो सागर बीतवने पर चौदहवें 
अनन्तनाथ हुए, उनके बाद चार सागर बीतने पर पन्द्रहवे श्रीधमंनाथ हुए, उनके बाद पौन पल्य 
कम तीन सागर बीतने पर सोलहवे शान्तिनाथ हुए, उनके वाद आधापल्य वीतने पर सत्रहवें 
कुन्धुनाथ हुए, उनके बाद हजार वर्ष कम पावपल्‍्य बीतने पर अठारहवे अरनाथ हुए, उनके 
बाद पसठ छाख चौरासी हजार वर्ष कम हजार करोड़ सागर बीतने पर उन्नीसवे मल्लिनाथ 
हुए, उनके चाद चोअन छाख बप वीतने पर बीसवें मुनिसुत्रतनाथ हुए, उनके बाद छह छाख वर्ष 
वीतने पर इक्करीसवे नसिनाथ हुए, उनके बाद पॉच छाख वर्ष वीतने पर वाईसवे नेमिनाथ हुए, 
उनके वाद पौनेचौरासी हजार व बीतने पर तेईसवे श्रीपाश्वंनाथ हुए, और उनके बाद ढाईसौ 
चप बीतने पर चौवीसवे श्री व्धमानस्वामी हुए हैं। भगवान्‌ वर्धभानस्वामीका धम्मे ही इस 
समय पत्चम कालूसे व्याप्त हो रहा है । इन्द्रोके मुछुटोकी कान्तिरषी जछसे जिनके दोनों चरण 
धुल रहे है जो धर्म-चक्रका प्रवर्तेन करते है तथा महान ऐश्बर्यके धारक थे, ऐसे महावीर स्वामीके 
मोक्ष चले जानेके वाद जो पतन्चम काछ आवेगा, उसमे देवॉका आगमन बन्द हो जायगा, सब 
अतिशय नष्ट हो जावेंगे, केवछन्नानकी उत्पत्ति समाप्त हो जावेगी। बलभद्र, नारायण तथा 
चक्रवर्तियोका उत्पन्न होना भी बन्द हो जायगा । और आप जेसे महाराजाओंके योग्य गुणोंसे 
समय शून्य हो जायगा । तब प्रजा अत्यन्त दुष्ट हो जावेगी, एक दसरेको धोखा देनेमे ही उसका 
मत निरन्तर डल्यत रहेगा । उस समयके छोग निःशीलछ तथा नित्रेत होगे, नाना प्रकारके क्लेश 
और व्याधियोंसे सहित होगे, मिथ्याहृष्टि तथा अत्यन्त भयद्कुर होगे ॥7४-६७॥ कहीं अतिद्ृष्टि 
होगी, कहीं अब्ृष्टि होगी और कहीं विषम वृष्टि होगी । साथ ही नाना प्रकार की दुःसह रीतियोँ 
प्राणियोंकी ठु.सह ठुख पहुँचावेगी ॥६५॥ उस समयके छोग मोहरूपी मदिराके नशामें चूर 
रहेंगे, उनके शरीर राग-द्वपके पिए्डके समान जान पड़ेगे, उन्तकी भौंहिं तथा हाथ सदा चछते 
रहेंगे, वे अत्यन्त पापी होगे, वार-बार अहड्जारसे मुसकराते रहेंगे, खोटे बचन बोलनेमे तत्पर 
होगे, निदय होगे, धनसद्वय करनेसें ही निरन्तर लगे रहेंगे, और पृथ्वी पर ऐसे विचरेगे 
जसे कि रात्रिस जुगुनू अथवा पटवीजना विचरते हैं अर्थात्‌ अल्प प्रभावके धारक होगे 
॥६६-६७॥ वे स्वयं सूख होगे ओर गोदण्ड पथके समान जो नाना कुधर्म हैं उनमे स्वयं पड़कर 
दूसरे छोगोकों भी ले जायेंगे । दुजन पभ्रकृतिके होगे, दूसरेके तथा अपने अपकारमे 
१, ख० पुन्तके ६१तमः श्लोकः पडमिः पावरत्र समाप्यते | ज० पुस्तके मूलतः म० पुस्तकवत्‌ 
पाठो5स्ति क्न्तु पश्चात्केनापि सिप्पणकर्न्ना उम्मितश्लोकचिह्न दत्वा ८श्तमः-श्लोकः मूलेन योजितः | 








विशतिसम पर्च ४३१ 


कशाखमुक्तहुंका रे: कमस्लेच्द्ैमदोदतेः | अनर्थजनितोत्साहैमेहिसंतमसाबते- ॥१००॥ 

छेत्स्यम्ते सततोद॒ुक्तेम॑न्देकालाजुभावतः । हिंसाशास्रकुठारेण भव्येतर जनाइप्रिपाः ॥१०१॥ 
आदावरलयः सप्त जनानां दुःपसे स्छृताः । प्रमाणं क्मतो हानिस्ततस्तेपां भविष्यति ॥१० रा 
द्विहस्तसम्मिता मर्व्या विंशत्यव्दायुपस्ततः । भविष्यन्ति परे हस्तसात्रोत्सेघाः सुदुःपमे ॥१०४॥ 
आयु: पोडशवर्पाणि तेपां गढितसमुत्तमम्‌ । वृत््या सरीसपाणां ते जीविप्यन्त्यन्तदु.खिता' ॥$०४॥ 
ते विरूपसमस्ताडा। नित्य पापक्रियारताः । तियश्व इव सोहार्ता भविष्यन्ति रुजादिता: ॥३००॥ 
न व्यवस्था न सम्बन्धा नेश्वरा न च सेवका' । न धनं न गृहं नेव सुखसेकान्तदु पे ॥॥१०६॥ 
कामार्थधर्म समारहेतुमिः परिचेष्टितेः । झून्याः प्रजा भविष्यन्ति पापपिण्डचिता इच ॥१०७॥ 
कृष्णपक्षे क्षयं याति यथा शुक्ले च वधते । इन्दुस्तयैतयोरायुरादीनां हानिवधने ॥१०८॥। 
उत्सवाठिग्रवृत्तीनां राश्निवासरयोयथा । हानिवृद्धी च विज्ञेये कालयोस्तद्वदेतयोः ॥१० ४६॥। 
येनावसर्पिणीकाले क्रमेणोदाहत: क्षयः । उत्सर्पिण्यामनेनेव परिवृद्धि. प्रकीर्तिता ॥१ १०॥॥ 
जिनानामन्तर प्रोक्तमुत्सेध श्य्वत परम्‌ । क्रमत. कीतयिप्यासि राजन्नवहितों भव ॥१११॥ 
शतानि पन्न चापानां प्रथमस्य सहात्मनः । उत्सेधो जिननाथस्य वपुपः परिकीतितः ॥११४॥ 
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रात-दिन छगे रहेंगे। उस समयके छोग होगे तो दुर्गेतिसि जानेवाले पर अपने आपको ऐसा 
समसेंगे जैसे सिद्ध हुए जा रहे हों अथात्‌ मोक्ष प्राप्त करनेवाले हों ॥६८-६६॥ जो सिथ्या 
शास्त्रोका अध्ययन कर अहंकारवश हुकार छोड़ रहे हैं, जो कारय करनेमे स्लेच्छोके समान हैं, 
सदा मदसे उद्धत रहते हैं, निरथेक कार्योंमें जिनका उत्साह उत्पन्न होता है, जो मोह रूपी 
अन्धकारसे सदा आवृत रहते हैं और सदा दाव-पेच छगानेमे ही तत्पर रहते हैं, ऐसे ब्राह्मगादिकके 
द्वारा उस समयके अभव्य जीवरूपी दक्ष, हिंसाशास्त्र रूपी कुठारसे सदा छेदे ज़ाबंगे। यह सत्र 
हीन कालका प्रभाव ही समझना चाहिए ॥१००-१०१॥ दुःपरम नाम पद्चनम कालके आदिसे 
सनुष्योकी ऊँचाई सात हाथ प्रमाण होगी फिर क्रमसे हानि होती जावेगी | इस प्रकार क्रससे 
हानि होते-होते अन्तमे दो हाथ ऊँचे रह जावेगे | वीस वर्षकी उनकी आयु रह जावेगी । उसके 
बाद जब छठों काछ आवेगा तब एक हाथ ऊँचा शरीर और सोलह वर्षकी आयु रह जावेगी | 
उस समयके मनुष्य सरीरुपोके समान एक दूसरेको मारकर बड़े कप्टसे जीवन बितावेगे ॥|१०२- 
१०४॥ उनके समस्त अद्डज विरूप होंगे, वे निरन्तर पाप-क्रियामे लीन रहेगे, तियशख्वोके समान 
मोहसे दुःखी तथा रोगसे पीड़ित होगे ॥१०५॥ छठे काछमे न कोई व्यवस्था रहेगी, न कोई 
सम्बन्ध रहेंगे, न राजा रहेंगे, न सेचक रहेंगे । छोगोके पास न धन रहेगा, न घर रहेगा, और 
न सुख ही रहेगा ॥१०६॥ उस समयकी प्रजा धर्म अर्थ काम सम्बन्धी चेष्टाओसे सदा शून्य 
रहेगी और ऐसी दिखेगी सानो पापके समूहसे व्याप्त ही हो ॥१०७॥ जिस प्रकार कृष्ण पक्तमे 
चन्द्रमा ह्वासको प्राप्त होता है. और शुक्ल पक्तमे बृद्धिको प्राप्त होता है! उसी प्रकार अवसपपिणी 
काल्में छोगोंकी आयु आदिसे हास होने लगता हैं तथा उत्सर्पिणीकाऊमे बृद्धि होने छगती 
है ॥१०८॥ अथवा जिस प्रकार रात्रिसे उत्सवादि अच्छे-अच्छे कार्योकी प्रवृत्तिका हास होने 
लगता है और दिनमे इद्धि होने लगती है उसी प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीकाछका हाल 
जानना चाहिए ॥१०६॥ अवसर्पिणी कालमें जिस क्रमसे क्षयका उल्लेख किया है उत्सपिंणीकालमे 
उसी ऋ्रमसे इद्धिका उल्लेख जानना चाहिए ॥११०॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं 
कि हे राजन्‌ ! मैंने चौवीस तीथंकरोका अन्तर दो कहा | अब क्रमसे उनकी ऊँचाई कहूँगा सो 
सावधान होकर सुन ॥११९॥ 

पहले ऋषभदेव भगवानके शरीरको ऊँचाई पॉच सो धन्रुप कही गई है ॥११श॥ 


१. मन्‍्द म०, व० | २, जिनाडमिया: म०, ज० | ३, धर्मसंगमार- म० | ४. झणु + अब । 
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पतश्चाशच्ापहान्यातः प्रत्येक परिकीर्तितम्‌ । शीतलात्‌ प्रागू जिनेन्द्राणां नवतिः शीतलूस्य च ॥३१३॥ 
ततो धर्मजिनात्‌ पूर्व दशवापपरिक्षयः । प्रत्येक धर्मनाथस्य चत्वारिंशत्सपश्चिकाः ॥११४॥ 

ततः पाश्व॑जिनात्‌ पू्े प्रत्येक पद्नमिः क्षयः । नवारलिमितः पाश्वों महावीरो द्विवजितः ॥११७॥ 
पल्योपमस्य दुशमों भाग भाय्यस्य कीर्तितम्‌ । मित्या कुलकरस्यायुलॉकालोकावछोकिसिः ॥११६॥ 
दशमो दशमो भागः पौरस्त्यस्य ततः स्टूतः । प्रमाणमायुपो राजन्‌ शेपार्णां कुलकारिणास्‌ ॥१ १७॥ 
चतुर्मिरधिकाशीति' पूर्वलक्षा, प्रकीर्तिता। । प्रथमस्य जिनेन्द्रस्थ द्वितीयस्य ह्विंसप्ततिः ॥११८॥ 
पश्टिश्व पश्चसु ज्षेयः क्रोण दशमिः क्षयः । विज्ञेये पूचछक्षे द्वे तथेक परिकीर्तितम्‌ ॥११४६॥ । 
चतुर्मिरधिकाशीतिरब्दा छक्षा द्विप्तति; । पष्टिस्विशहशका च समा छक्षाः प्रकीतिताः ॥१२०॥ 
नवतिः पश्चमिः सार्थमशीतिश्रतुरुतराः । पत्चाशचत्रमियुक्तास्िशहश च कीर्तितः ॥१२१॥ 


शी ंजडीजिजीजी जी जी 


उसके बाद शोतलनाथके पहले-पहले तक अर्थात्‌ पुष्पदन्‍्त भगवान्‌ तक प्रत्येककी पचास-पचास 
धनुप कम होती गई है| शीतलूनाथ भगवानकी ऊँचाई नव्वे धनुष है। उसके आगे घमनाथके 
पहले-पहले तक प्रत्येककी दश-दश धनुप कम होती गई है । धमनाथकी पताढीस धन्नुप प्रमाण 
है | उनके आगे पाश्वनाथके पहले-पहले तक प्रत्येककी पॉच-पॉच घन्तुप कम होती गई है। 
पाश्वनाथकी नौ हाथ और वधसान स्वामीके उनसे दो हाथ कम अथौत्‌ सात हाथकी ऊँचाई 
है। भावाथ--१ ऋपभनाथकी ४०० धनुष, २ अजितनाथकी ४५० धनुष, ३ सम्भवनाथकी 
४०० धनुप, ४७ अभिननन्‍्द्ननाथकी ३४५० धनुप, ५ सुमतिन्नाथकी ३०० धनुप, ६ पद्मप्रभकी २४० 
धघनुप, ७ सुपाश्वत्राथकी २०० धन्नुष, ८ चन्द्रप्रभकी १४५० घनुप, ६ पुष्पदन्तकी १०० घनुष, 
१० शीतलछूनाथकी ६० धनुष, ११ श्रयान्सनाथकी ८० धन्ठुप, १२ वासुपूज्यकी ७० धनुष, १३ 
विमलछनाथकी ६० धन्तुप, १४ अनन्तनाथकी ५० धनुप, १५ धर्मनाथकी ४४५ धनुष, १६ शान्ति- 
नाथकी ४० धनुष, १७ कुन्थुनाथकी ३५ घनुप, १८ अरनाथकी ३० धनुप, १६ मल्लिनाथकी २४५ 
धनुप, २० मुनिसुत्रतनाथकी २० धनुप, २१ नमिनाथकी १४ धनुष, २२ नेसिनाथकी १० धनुष 
२३ पाश्वनाथकी ६€ हाथ और २० वधमान स्वामीकी ७ हाथकी ऊँचाई है ॥११३-११५॥ 
अब कुछकर तथा तीथकझ्लरोकी आयुका वर्णन करता हूँ--हे राजन्‌ ! छोक तथा अछोकके 
देखनेवाले सवज्ञ देवने प्रथम कुलकरकी आयु पल्पके दशव भाग वतछाई है । उसके आगे प्रत्येक 
कुछकरकी आयु दशर्वे-दशवे भाग बतछाई गई हैं अथोत्‌ प्रथम कुछकरकी आयुमे दशका भाग 
देनेपर जो रूव्ध आये वह द्वितीय कुलकरकी आयु है और उसमें दशका भाग देनेपर जो लब्ध 
आवे वह दृत्तीय कुलकरकी आयु है । इस तरह चौद॒ह कुछकरोंकी आयु जानना चाहिए ॥|११६- 
१७॥ प्रथम तीथक्ूर श्री ऋषभदेव भगवानकी चौरासी छाख पूरे, द्वितीय तीथेड्गुर श्री अजित- 
नाथ भगवानकी बहत्तर छाख पूर्व, तृतीय तीथंड्डर श्री संभवनाथकी साठ छाख पू्, उनके वाद 
पॉच तीथझरोमे प्रत्येककी दश-दश छाख पूबं, कम अथीत्‌ चतु्थे अभिनन्दुननाथकी पचास छाख 
पूर्व, पद्चम सुम्ातेनाथकी चालीस छाख पृवर, पछठ पद्मग्रमकी तीस छाख पूव, अष्टम चन्द्रमभकी 
दश लाख पूव, नवम पुष्पदन्तकी दो छाख पूच, दशम शीतलनाथकी ऐक छाख पूब, ग्यारहवें 
श्रेयान्सनाथकों चौरासी छाख बे, वारहवे वासुपृज्यकी बहत्तर छाख बपे, तेरहवें विमछ॒नाथकी 
साठ छाख बंप, चोदहये अनन्तनाथकी तीस छाख बे, पन्द्रहव घरम्चार्थंकी दश लाख बे; 
सोलहवे शान्तिनाथक्ी एक लाख वपं, सत्रहवे कुन्थुनाथकी पनच्चानवे हजार वर्ष, अठारहवें 








जल 


१, सपश्चिका क०, ज० | २, अतन्र ख० पुस्तके एवं पाठ: 

चतुमिरधिकाशीतिः प्रवल्क्षाद्िसत्ततिः । पष्टिलज्षाणि पूर्वाणि पदञ्माशल्नक्षकं तथा ॥११८॥ 

चत्वारिंशत्तु लक्षाणि त्रिंशल्नक्षाणि चेव हि | तथा विंशतिलज्ञाणि दश हे चैकमेवहि ॥११६॥  -- 
३. शीतिख्दाः लक्ता म० | ४, समा लक्षा: ख० ) 
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एक चाद्द सहस्नाणां संख्येय परिकीर्तिता, । वर्षाणां च शत्त द्वाम्यामधिका सप्ततिस्तथा ॥१२श५॥ ' 
क्रमेणेति जिनेन्द्राणामायु श्रेणिक कीर्तितस्‌ | ऋणु सस्प्रति यो यत्र जातश्रक्रपरोडन्तरे' ॥१२३॥ 
ऋषसेण यशोवत्यां जातो भरतकीर्तितः । यस्य नास्ना गत॑ ख्यातिसेतद्वास्य जगत्त्रये ॥३२४॥। 
अभूद्‌ य. पुण्डरीकिग्याँ पीढः पूर्वत्न जन्मनि । सर्वार्थसिद्धिमेत्कत्वा कुशसेनस्थ शिप्यत्ताम ॥9 २ण॥ 
लोचानन्तरसुत्पाद्य महासवेगयोगतः । सर्वावभासन ज्ञान निर्वाण सर समीयवान्‌ ॥१२६॥ 

वभूव नगरे राजा एथिवीपुरनामनि । विजयो नास शिप्योज्भूद यशोधरगुरोरसी ॥१२०॥ 

स झतो विजय गत्वा श्ुक्‍त्वा भोगमनुत्तमस्‌ । विनीत्तायासिह च्युत्वा विजयस्याप्य पुत्रताम ॥१४८॥। 
सौमड्लो वभुवासी घक्री सगरसजितः | झुक्‍ला भोग महासार सुरपुजितशासनः ॥१२६॥ 

प्रचुद्ध। पुत्रशोकेन प्रच्रज्य जिनशासने । उत्पाद्य केवछ नाथ. सिद्धानामारूयं गतः ॥१३०॥ 

शशिभः पुण्डरीकिण्यां शिष्यो5भूद्‌ विमले गुरो । गत्वा ग्रेवेयक भुक्‍्त्वा ससारसुखमुत्तमम्‌ ॥१३१॥ 
च्युत्वा सुमिन्नराजस्य भद्गवत्यासभूत्‌ सुतः । क्षावस्त्यां सघवा नाम चक्रश्च्मीकतातरू, ॥१३२॥ 
श्रामण्यब्नतमास्थाय धर्मशान्तिजिनान्तरे । समाधानानुरूपेण गत' सौधमंबासिताम्‌ ॥१ ३३॥ 
सनत्कुमारचक्रेशे स्तुत्ते मगधपुड्ल्‍डवः | बवीति केन पुण्येन जातोइसाविति रूपवान्‌ ॥१३४।॥। 
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अरनाथकी चौरासी हज़ार वर्ष, उन्नीसवे मल्लिनाथकी पचपन हजार वर्ष, वीसचे मुनिसुत्रतनाथकी 
तीस हजार वष, इक्कीसवे नमिनाथकी दश हजार वे, वाईसवे नेमिनाथकी एक हजार वर्ष, 
तेईसवे पाश्वत्नाथकी सौ वर्ष और चौबीसवे महावीरकी वहत्तर वर्षकी आयु थी ॥११८-१२२॥ हे 
श्रेणिक ! मैने इस प्रकार क्रमसे तीथेझ्लरोकी आयुका वर्णन किया । अब जिस अन्तरालमे चक्रवर्ती 
हुए हैं उनका वर्णन सुन ॥१२१॥ 


भगवान्‌ ऋषभदेवकी यशस्वती रानीसे भरत नामा प्रथम चक्रवर्ती हुआ। इस चक्र- 
वर्ताके नामसे ही यह क्षेत्र तीनो जगत्‌में भरत नाससे प्रसिद्ध हुआ ॥१२०॥ यह भरत पूर्ब जन्मसे 
पुण्डरीकिणी नगरीसे पीठ नामका राजकुमार था। तदनन्तर कुशसेन मुनिका शिष्य होकर सर्वार्थ- 
सिद्धि गया । वहॉँसे आकर भरत चक्रवर्ती हुआ इसके परिणाम निरन्तर वेराग्यमय रहते थे 
जिससे केशछोचके अनन्तर ही लोकालोकावभासी केवलज्ञान उत्पन्न कर निवोण धामका प्राप्त 
हुआ ॥१२४-१२६॥ फिर प्रथ्वीपुर नगरसे राजा विजय था जो यशोघर गुरुका शिष्य होकर मुनि 
हो गया । अन्तमे सल्लेखनासे सरकर विजय नामका अलुत्तम विसानमें गया वहाँ उत्तम भोग 
भोगकर अयोध्या नगरीमें राजा विजय और रानी सुमड्बाके सगर नामका द्वितीय चक्रवर्ती 
हुआ। वह इतना प्रभावशाढ्वी था कि देव भी उसकी आज्ञाका सम्मान करते थे। उसने उन्त- 
मोत्तम भोग भोगकर अन्तम पुत्रोके शोकसे प्रद्कत्ति हो ज्ञिन दीक्षा घारण कर छी ओर केवलज्नान 
उत्पन्न कर सिद्धालय प्राप्त किया ॥१२७-१३०॥ तदनन्तर पुण्डरीकिणी नगरीमे शशिप्रभ नामका 
राजा था। वह विसल गुरुका शिष्य होकर ग्रंेवेयक गया वहाँ संसारका उत्तम सुख भोगकर 
वहाँसे च्युत हो श्रावरती नगरोसे राजा सुमित्र और रानी भद्गवर्तीके सघवा नासका ठृतीय चक्र- 
वर्ती हुआ । यह चक्रवर्तीकी छक्ष्मीरूपी छताके लिपटनेके लिए भानो वृत्त दी था| यह घर्मनाथ 
ओर शान्तिनाथ तीथक्लुस्के बीचमें हुआ था तथा मुनिम्नत धारण कर समाधिके अनुरूप सौधर्स 
स्वगमे उत्पन्न हुआ था ॥१३१-११श॥ 

इसके बाद गौतमस्वामी चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमारकी बहुत प्रशंसा करने छगे तव राजा 
श्रेणिकने पूछा कि हे भगवन्‌ ! वह किस पुण्यके कारण इस तरह अत्यन्त रूपवान्‌ हुआ था 








१. चक्रधरान्तरे म० | २. यशखत्यामिति भवितव्यम्‌ ॥ ३, कुब्सेनस्प म० | ४. डघ्ानन्तर ज०, 
लोचनान्तर म० | ४. गत म० । 
बज 
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तस्मै समासतो5्वोचत्‌ पुराणा्थ महामुनिः । यज्ञ वर्षशतेनापि सब कथयितुं क्ममम्‌ ॥१३७॥ 
तियग्नरकदुःखानि कुमानुपभवांस्तथा । जीवः अपदते तावद्यावन्नायाति जैनताम्‌ ॥॥१ ३६॥ 
अस्ति गोवर्धनाभिख्यो ग्रामो जनसमाकुछः । जिनदत्तासिधानोउचत्र वभूव ग्ृहिणां वर. ॥॥१३७॥ 
यथा सर्वास्खुधानानां सागरो मुद्धेनि स्थितः । भूधराणां च सर्वर्पा मन्दरश्रारुकन्दरः ॥१ शे८॥ 
अहाणा हरिदश्वश्ना तृणानामिक्षुरचिंतः | ताम्बूछाख्या च बल्लीनां तरूणां हरिचन्दनः ॥१३४६॥ 
कुलानामिति सर्वेपाँ श्रावकार्णां कुल स्तुतम्‌ । भाचारेण हि तत्पूत सुगत्यजंनतत्परम्‌ ॥9४०॥। 

स गशृही तत्न जातः सन्‌ छृत्वा श्रावकचेष्टितम्‌ । गुणभूषणसम्पन्नः प्रशस्तामाश्रितों गतिम ॥4४१॥ 
भार्या विनयवत्यस्थ तहियोगेन दुःखिता । शीलूशेखरसद्गन्धा गरृहिघमंपरायणा ॥१४२॥ 
स्वनिवेशे जिनेन्द्राणां कारयित्वा चरालयम्‌ । प्रत्नज्य सुतपः क़ृत्वा जगाम गतिमचिंताम्‌ ॥१४३॥। 
तत्रेवान्योड्भवद' आमे हेमबाहुमहागृही । आस्तिकः परमोत्साहो दुराचारपराड्मुखः ॥१४४॥ 
तया विनयवत्यासौ कारित जैनमालयम्‌ । अनुमोद्य महापूजा यंक्षोड्भूदायुपः क्षये ॥३४७।॥ 
चतुर्विधस्य संघस्य निरतः पयुपासने । सम्यग्द्श नसम्पन्नो जिनवन्दनतत्परः ॥१४६॥ 

तत. सुमानुपो देव इति त्रि. परिवर्तनम्‌ । कुर्वन्नसौ महापुर्यामासीछमंरुचिनृपः ॥१४७॥। 

४अस्य सानत्कुमारस्य पितासीत्‌ सुप्रभाहययः । वरखीगुणमब्जूपा माता तिलकसुन्दरी ॥१४८॥ 
कृत्वा सुप्रभशिष्यत्व महात्रतवरस्ततः । महासमितिसम्पन्नश्वारुगुप्तिसमाब्तः ॥॥१ ४ ६॥॥ 


॥१३४॥ इसके उत्तरसे गणधर भगवानने संक्षेपसे ही पुराणका सार वर्णन किया क्योकि उसका 
पूरा वर्णन तो सौ वर्षमे भी नहीं कहा जा सकता था ॥१३५॥ उन्होने कहा कि जबतक यह जीव 
जेनधमंको प्राप्त नहीं होता है तबतक तियेत्व नरक तथा कुमानुष सम्बन्धी दुःख भोगता रहता 
है ॥१३६॥ पूर्व भवका वणन करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्योसे भरा एक गोवधन नामका ग्राम 
था उसमे जिनदत्त नामका उत्तम गृहस्थ रहता था ॥११७॥ जिस प्रकार समस्त जलाशयोमे सागर, 
समस्त पवतोंमे सुन्दर गुफाओसे युक्त सुमेरु पवेत, समस्त अ्रहोमे सूर्य, समस्त ठृणोमे इच्चु, 
समस्त छत्ताओमे नागवल्‍ली और समस्त वृक्षोमे हरिचन्दन वृक्ष प्रधान हे, उसी प्रकार समस्त 
कुलोमें श्रावकोका कुछ सबप्रधान है. क्योंकि वह आचारकी अपेक्षा पवित्र है तथा उत्तम गति 
प्राप्त करानेमे तत्पर है ॥१३८-१४०॥ वह ग्रहस्थ' श्रावक कुछमसे उत्पन्न हो तथा श्रावकाचारका 
पाछन कर गुणरूपी आभूषणोसे युक्त होता हुआ उत्तम गतिको प्राप्त हुआ ॥१४१॥ उसकी 
विनयवती नामकी पतित्रता तथा ग्रहस्थका धर्म पालन करनेसे तत्पर रहनेबाली स्री थी सो पतिके 
वियोगसे बहुत दुःखी हुई ॥१४१-१४२॥ उसने अपने घरमे जिनेन्द्र भगवानका उत्तम मन्दिर 
चनवाया तथा अन्तसे आर्यिकाकी दीक्षा ले उत्तम तपश्चरण कर देवगति प्राप्त की ॥१४१॥ उसी 
नगरमसे हेमवाहु नामका एक महागरृहस्थ रहता था जो आस्तिक, परमोत्साही और दुराचारसे 
विमुख था ॥१४४॥ विनयवतीने जो जिनाछय बनवाया था तथा उससे जो भगवानकी महां- 
पूजा होती थी उसकी अनुमोदता कर बह आयुके अन्तमे यक्ष जातिका देव हुआ ॥१४४॥ वह 
यक्ष चतुर्विध संघकी सेवामें सदा तत्पर रहता था। सम्यग्दर्शनसे सहित था और जिनेन्द्रदेवकी 
वन्दुना करनेमे सदा तत्पर रहता था ॥१४६॥ वहाँ से आकर वह उत्तम मनुष्य हुआ; फिर देव 
हुआ । इस प्रकार तीन वार मनुष्य देवगतिम आवागमन कर महापुरी नगरीमें धर्मरुचि नामका 
राजा हुआ | यह धमरुचि सनत्कुमार स्वगंसे आकर उत्पन्न हुआ था । इसके पिताका नाम सुप्रभ 
ओर माताका नास तिलकसुन्दरी था। तिलकसुन्दरी उत्तम ख्रियोके गुणोकी मानो मझ्ञपा ही 
थी ॥१४४-१४८॥ राजा घर्मरुचि सुप्रभ मुनिका शिष्य होकर पॉच महात्रतों, पॉच समितिथों 


१. चूत: । २. इस्विन्दनम्‌ म० | ३, यक्तीभूठा म० | ४. यस्य म०, ज० | ५. पिता चासीत्यभाहयः 
ख०। 





विशतितमं पे ड्श्ज 


आत्मनिन्दापरो धीरः स्वदेहेड्ल्यन्तनिःस्पृहं; | दयादमपरों धीमान्‌ शीर्वैवधिकः पर- ॥१७०॥ 
शह्लद्रिष्टिदोपाणामतिद्रव्यवस्थितः । साधूनां सतत सक्तो वैयावृत्ये यथोचिते ॥१७१॥ 
संयुक्तः कालधर्मेण माहेन्द्र कह्पमाश्रितः | अवाप परमान्‌ भोगान्‌ देवीनिवहमध्यग- ॥१५२॥ 
च्युतो नागएुरे जातः साहदेवः स वैजेयिः | सनत्कुमारशब्देन ख्यातश्रक्राक्शासनः ॥१८शे॥ 
सकथानुक्रमाद्‌ यस्य सौधमेंण कीर्तितम्‌ । रूप॑ द्वष्टं समाजग्मु" सुरा विस्मयकारणम्‌ ॥१५४॥ 
कृतश्रमः स तर्षो भूरजोधूसरदुति. । गन्धामलकपड्केन दिग्यमौलिमंहातनुः ॥१७७॥ 
सनानेकशाटकः श्रीमान्‌ स्थितः स्नानोचितासने | नानावर्णपयःपूर्णकुंस्भमण्डर्मध्यग- ॥१७६॥ 
उक्तः स तेरहो रूप साधु शक्रेण वर्तितम्‌ । माजुपस्थ सतो देवचित्ताकर्पणकारणम्र्‌ ॥१७७॥ 
तेनोक्तास्ते कृतस्नान भुक्तवन्त सभृपणम्र्‌ । सुरा द्वच्यथ सा स्तोकां वेलामत्रेव तिष्ठत ॥१५८॥ 
एवमिव्युदिते कृत्वा थः समस्त यथोचितम्‌ । स्थित. सिंहासने रक्शेलकूटसमगुतिः ॥१०४६॥। 
इृष्टा तस्य पुनारूप निनिन्दुर्नाकवासिनः । असारां घिगिमां शोभां मर्त्यानां क्षणिकामिति ॥१६०॥ 
प्रथमे दशने याउस्य यौवनेन समन्विता । सेय ज्षणात्‌ कथं ह्वास प्राप्ता सोदामिनीत्वरी ॥६१॥ 
विज्ञाय क्षणिकां ऊूचमी सुरेश्यो रागवर्जितः । श्रमणत्व परिप्राप्य महाघोरतपो5न्वितः ॥१६२॥। 
ओर तीन गुप्तियोका धारक हो गया ॥१४६॥ वह सदा आत्मनिन्दासे तत्पर रहता था, आगत 
उपसर्गादिके सहनेमे धीर था, अपने शरीरसे अत्यन्त नि'सपृह रहता था, दया और दमको धारण 
करनेवाला था; बुद्धिमान्‌ था, शीलरूपी कॉवरका धारक था, शक्ल आदि सम्यग्द्शनके ओठ 
दोषोसे बहुत दूर रहता था, और साधुओकी यथायोग्य वैयावृत्त्यमे सदा छगा रहता था ॥१४०- 
१५१ अन्तमे आयु समाप्त कर वह महेन्द्र स्वगेमे उत्पन्न हुआ और वहाँ देवियोके समूहके 
मध्यम स्थित हो परस भोगोंको प्राप्त हुआ ॥१५४२५॥ तद्त्तन्तर वहाँसे च्युत होकर हस्तिनागपुरमे 
राजा विजय और रानी सहदेवीके सनत्कुमार नामका चतुथ चक्रवर्ता हुआ ॥१४३॥ - 
एक बार सोधम न्द्रने अपनी सभामे कथाके अनुक्रमसे सनत्कुमार चक्रवर्तीके रूपकी 
प्रशंसा की । सो आश्चय उत्पन्न करनेवाले उसके रूपको देखनेके लिए कुछ देव आये ॥१४४॥ जिस 
समय उन देवोंने छिपकर उसे देखा उस समय बह व्यायाम कर निवृत्त हुआ था, उसके शरीर 
की कान्ति अखाड़ेकी धूलिसे धूसरित हो रही थी, शिरमे सुगन्धित ऑचलेका पु छगा हुआ था, 
शरीर अत्यन्त ऊँचा था, स्नानके समय धारण करने योग्य एक वस्त्र पहने था, स्तानके योग्य 
आसन पर बैठा था, और नाना वर्णके सुगन्धित जछसे भरे हुए कलशोके बीचमे स्थित था 
॥१५५-१४५६॥ उसे देखकर देवोने कहा कि अहो ! इन्द्रने जो इसके रूपकी प्रशंसा की है सो 
ठीक ही की हे । मनुष्य होने पर भी इसका रूप देवोके चित्तको आकर्पित करनेका कारण बना 
हुआ है. ॥१४७॥ जब सनत्कुमारको पता चला कि देव लोग हसारा रूप देखना चाहते हैं तब 
उसने उनसे कहा कि आप छोग थोड़ी देर यही ठहरिए। मुझे स्नान और भोजन करनेके बाद 
आभूषण घारण कर लेने दीजिए फिर आपलोग मुमे; देख ॥१५८॥ 'ऐसा ही हो? इस प्रकार 
कहने पर चक्रवर्ती सनत्कुमार सब काय यथायोग्य कर सिहासन पर आ बैठा | उस समय बह 
ऐसा जान पड़ता था सानो रत्नसय पर्वेतका शिखर ही हो ॥१४६॥ 
तद्नन्तर पुन. उसका रूप देखकर देव छोग आपसमे निन्दा करने रंगे कि मनुप्योकी 
शोभा असार तथा क्षणिक हे, अत' इसे घिक्कार है ॥१६०॥ प्रथम दर्शनके समय जो इसकी 
शोभा योवनसे सम्पन्न देखी थी वह विजलीके समान नश्वर होकर क्षण भरमे ही ह्वासको कैसे 
प्राप्त हो गई १ ॥१६१॥ लक्ष्मी क्षणिक हे ऐसा देवोसे जानकर चक्रवर्ती सनत्कुमारका राग छूट 


जन ० पक न कप आम जा यह को आओ बी अर > जल 


१, सहदेवीपुच्च | २. विजयस्वापत्य॑पुमान्‌ वैनविः | ३, भूसर म० । 





जी जीत -ता- 





8३६ पद्मपुराणे 


अधिसद्य महारोगान्‌ महालव्धियुतो5पि सन्‌ | सनत्कुमारमारूढः स्वध्यानस्थितियोगतः ॥१६३॥। 
वभूव पुण्डरीकिण्यां नाम्ना मेघरथों चूपः । सर्वाथसिद्धिमेतोड्सो शिप्यो घनरथस्य सन्‌ ॥१६४॥। 
च्युत्वा नागपुरे विश्वसेनस्य्राशरीरजः । तनयः अथितो जातः शान्तिः शान्तिकरों नुणास्‌ ॥१६७॥ 
जातमात्रोडमिपेक यः सुरेम्यः प्राप्य मन्दिरे । अमृूच्चक्राइुभोगस्य नाथो७5साविन्द्रलंस्तुतः ॥4६ ६॥ 
विहाय तृणवद्राज्य प्रान्नाउ्य समश्रियत्‌ । चक्रिणां पत्ममो भूत्वा जिनानां पोडशो$सवत्‌ ॥१६७॥ 
कुन्थ्वरी परतस्तस्य संजातौ चक्रवर्तिनों । जिनेन्द्रत्वं च सप्राप्ती पू्वसंचितकारणी ॥१ द८ा। 
सनत्कुमारराजो5भूदूधमंशान्तिजिनान्तरे । निजमेवान्तरं ज्षेयं त्रयाणां जिनचक्रिणाम्र ॥१६४९॥ 
कनकाभ इति ख्यातो नाम्ना धान्‍्यपुरे तुप:। विचित्रगुप्तशिप्यः सन्‌ स जयन्तं समाश्रयत्‌ ।१७०॥ 
ईशावत्या नरेन्द्रस्य कार्तवीयस्य भासिनी । तारेति तनयस्तस्यामभूननाकाहुपागतः ॥१७१॥ 
सुभूम इति चाख्यातश्रक्राह्लायाः श्रियः पति: । येनेयं शोभना भूमि' कृता परमचेष्टिना ॥१७२॥ 
पितुर्यो बंधक युद्धे जामदग्न्यममीमरत्‌ । सुझ्लानः पायसं पाज्या चक्रत्वपरिवृत्तया ॥१७३॥ 
जामदग्न्याहतक्षात्रदुन्ता एवास्य पायसम्‌ । सत्रे किछाश्नतो जाता नेमित्तोक्त समन्‍्ततः ॥६७४॥। 





गया | फलस्वरूप वह मुनि-दीक्षा लेकर अत्यन्त कठिन तप करने छगा ॥१६श॥ यद्यपि उसके 
शरीरसें अनेक रोग उत्पन्न हो गये थे तो भी वह उन्हें वड़ी शान्तिसे सहन करता रहा | तपके 
प्रभावसे अनेक ऋद्धियाँ भी उसे प्राप्त हुई थीं। अन्तमें आत्मध्यानके प्रभावसे वह सनत्कुमार 
स्वगंमें देव हुआ ॥१६शा। 

अब पतच्चम चक्रवर्तीका वर्णन करते हैं-- 

पुण्डरीकिणी नगरमें राजा मेघरथ रहते थे। वे अपने पिता घनरथ तीथकरके शिष्य 
होकर सर्वाथसिद्धि गये। चहॉसे च्युत होकर हस्तिनागपुर्से राजा विश्वसेन और रानी 
ऐरादेवीके मनुष्योकों शान्ति उत्पन्न करनेवाले शान्तिनाथ नामक प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥१६४- 
१६४॥ उत्पन्न होते ही देवोने सुमेरु पर्वेतपर इनका अभिषेक किया था। इन्द्रने स्तुति की 
थी और ईंस तरह वे चक्रवर्तीके भोगोके स्वामी हुए ॥१६६॥ ये पद्नम चक्रवर्ती तथा 
सोलहवे तीथंड्भर थे । अन्तमे तृणके समान राज्य छोड़कर इन्होने दीक्षा धारण की थी ॥९६ण॥। 
इनके वाद क्रमसे कुन्थुनाथ और अरनाथ नासके छुठवे तथा सातवें चक्रवर्ती हुए । ये पूर्वभवर्में 
सोलह कारण भावनाओका संचय करनेके कारण तीर्थड्भुर पढको भी प्राप्त हुए थे ॥१६५८॥ 
सनत्कुमार नामका चौथा चक्रवर्ती धर्मेसाथ और शान्तिनाथ तीथ॑ंड्लुर्के बीचमे हुआ था और 
शान्ति, कुन्थु तथा अर इन तीन तीथझ्भुर तथा चक्रवर्तियोका अन्तर अपना-अपना ही काल 
जानना चाहिए ॥१६६॥ 

अब आठवे चक्रवर्तीका वर्णन करते है-- 

धान्यपुर नगरसे राजा कनकाभ रहता था वह विचिन्रगुप्त मुनिका शिष्य होकर 
जयन्त नामक अलुत्तर विसानमे उत्पन्न हुआ ॥ १७०॥ वहॉसे आकर वह ईशावती नगरीमे राजा 
कार्तेवीय और रानी ताराके सुभूम नामका आठवोँ चक्रवर्ती हुआ | यह उत्तम चेष्टाओको धारण 
करनेवाला था तथा इसने भूमिको उत्तम किया था इसलिए इसका सुभूम नाम सार्थक था॥१७१ 
१ऊशा परशुरासने युद्धमे इसके पिताकों सारा था सो इसने उसे मारा | परशुरामने क्षत्रियोको 
मारकर उनके दन्‍्त इकट्ठ किये थे | किसी निमित्तज्ञानीने उसे बताया था कि जिसके देखनेसे ये 
दन्‍त खीर रूपमे परिवर्तित हो जायेगे उसीके द्वारा तेरी मृत्यु होगी । सुभूस एक यज्ञसे परशुराम 
के यहाँ गया था। जब वह भोजन करनेको उद्यत हुआ तच परशुरामने वे सब दन्त एक पात्रमे 
रखकर उसे दिखाये । उसके पुण्य प्रभावसे वे दन्त खीर वन गये और पाच्र चक्रके रूपमे वदल 
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सप्तवारान्‌ कृताज्षत्रारिपूर्णा किछ भूरिति ।-घक्रे त्रिसप्तवाराने यः ज्षिति निप्कण्ठसृनत्रिकाम्‌ ।।9७५॥॥ 
अत्युग्रशासनात्तस्माद विश्रा प्राप्य महाभयम्र्‌ । कुछेपु रजकादीना क्षत्रिया इव लिल्यिरे ॥१७६।। 
अरमल्ल्यन्तरे चक्री भोगादविरतात्मकः | काल्चर्मेण सयुक्तः सप्तमी ज्षितिमाश्रित* ॥१७७॥ 
नगया वीतशोकाया चिन्ताह्मः पार्थिवोब्मवत्‌ | भूत्वा सुप्रभशिष्योध्सो ब्याह करपमाशधरित, ॥$७८॥ 
च्युतो नागपुरे पद्मरथस्य घरणीपतेः । मयूया तनयो जातो महापश्मः प्रकीर्तित. ॥१७६॥ 

अष्टो दुहितिरस्तस्य रूपातिशयगर्तिता, । नेच्छुन्ति भ्रुवि भर्तार हृता विद्याघरेरिमा ॥१८०॥ 
उपलभ्य समनीता निवंदिन्यः प्रवमजु' । समाराधितकल्याणा देवलोक समाश्रिताः ॥१८१॥ 
तेथ्प्य्टो तद्दियोगेन प्रचज्यां व्योमचारिण । चक्रविचित्रससारदशनत्रासमागताः ॥१८२॥ 

हेतुना तेन चक्रेशः प्रतिचुद्धो महागुणः । सुते न्‍यस्य श्रिय पद्म निष्क्रान्तों विष्णुना समम्‌ ॥१८३॥ 
महापद्मस्तप. छृत्वा पर सप्रापकेवरू: । लोकप्राग्सारमारुत्तद्रमस्विजिनानतरे ॥१८४७ 
भहेन्द्रदूुतनामासीत्‌ पुरे विजयनासनि । कृत्वा नन्दनशिष्यत्व॑ “महेन्द्र कल्पमुद्ययों ॥१८०॥ 
काम्पिल्यनगरे च्युत्वा वप्राया हरिकेतुत' । हरिपेण इति ख्यातो जश्ञे चक्राक्लतिशत ॥१८६॥ 

स कृत्वा घरणी सर्वा निजां चेत्यविभुषणाम्‌ । ती्थे सुच्रतनाथस्य सिद्धाना पदमाश्रितः ॥१८७॥ 
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गया । सुभूसने उसी चक्रके द्वारा परशुरामको मारा था। परशुरासने प्रथ्वीको सात वार क्षत्रियोसे 
रहित किया था इसलिए उसके बदले इसने इक्कीस बार प्रथ्चीकों ब्राह्मगश्हित किया था ॥१७३- 
१७४॥ जिस प्रकार पहले परशुरामके भयसे क्षत्रिय धोवी आदिके कुलोमें छिपते फिरते थे उसी 
प्रकार अत्यन्त कठिन शासनके धारक्र सुभूम चन्रवर्तीसे ब्राह्मण छोग भयभीत होकर धोची 
आदिके कुछोमे छिपते फिरते थे ॥१७६॥ यह सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथके बीचमें 
हुआ था तथा भोगोंसे विरक्त न होनेके कारण मरकर सातवें नरक गया था ॥१०७॥ 

अब नौवें चक्रवर्तीका वणन करते है-- 

चीतशोका नगरीमे चिन्त नामका राजा था। वह सुप्रभमुनिका शिष्य होकर त्रह्मस्वग 
गया ॥१९७८॥ वहॉाँसे च्युत होकर हस्तिनागपुरभे राजा पद्मरथ ओर रानी मयूरीके महापद्म 
नामका नवॉ चक्रवर्ती हुआ ॥१७६॥ इसकी आठ पुत्रियाँ थीं जो सोन्दयके अतिशयसे गर्बित 
थीं तथा प्रथ्वीपर किसी भतोकी इच्छा नहीं करती थीं | एक समय विद्याधर इन्हे हरकर ले 
गये | पता चलाकर चक्रवर्तीने उन्हें वापिस बुलाया परन्तु विरक्त होकर उन्होने दीक्षा घारण 
कर ली तथा आत्म-कल्याण कर स्वर्गलोक प्राप्त किया ॥१८०-१८१॥ जो आठ विद्याघर उन्हें 
हरकर ले गये थे वे भी उत्तके वियोगसे तथा ससारकी विचित्र दशाके देखनेसे भयभीत हो 
दीक्षित हो गये ॥१८२९॥ इस घटनासे महागुणाका धारक चक्रवर्ती प्रतियोधकों प्राप्त हो गया 
तथा पद्म नामक पुत्रके लिए राज्य दे विष्णु नामक पुत्रके साथ घरसे निकल गया अर्थात्‌ दीक्षित 
हो गया ॥९८श॥ इस प्रकार महापद्म मुनिने परम तप कर केवलज्ञान प्राप्त किया तथा अन्त 
छोकके शिखरसे जा पहुँचा | यह्‌ चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लिनाथके वीचसे हुआ था ॥१:८७॥ 

अब दशवे चक्रवर्तीका चशुन करते है--- 


विजय नासक नगरसे महेन्द्रदत्त नासका राजा रहता था। वह नन्‍्दन मुनिका शिष्य 
बनकर महेन्द्र स्वगंसे उत्पन्न हुआ ॥१८४५॥ बहाँसे च्युत होकर काम्पिल्यलगरमसे राजा हरिकेतु 
और रानी वप्राके हरिपेण नामका दशवों प्रसिद्ध चक्रवर्ती हुआ ॥१८६॥ उसने अपने राज्यकी 
समस्त प्र्थिवीको जिन-प्रतिमाओंसे अलंकृत किया था तथा मुनिसुत्रतनाथ भगवानके तीर्थ 
सिद्धपद प्राप्त किया था ॥१८७॥ 


जननी जज ++ + ४++++++++ 
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श्श्८ पद्मपुराणे 


अमिताह्लोडभवद्‌ राजा पुरे राजपुरासिधे । सुधममित्रशिष्यत्वं कृत्वा अद्यालय॑ ययो॥१८८ा।ा . - 
ततश्च्युतो यशोवत्यां जातस्तत्रेव वैजयिः | जयसेन इति ख्यातश्रक्रचुम्बितशासनः ॥4८६॥ 
परित्यज्य महाराज्यं दीक्षां देगम्वरीमितः । र्त्रितवमाराध्य सेद्ध पठमशिश्रियत्‌ ॥१६०॥ 
स्वतन्त्रलिड्ड सज्स्य संभूतः प्राप्य शिप्यताम्‌ । काश्यां कमऊगरुल्माख्यं विमान समुपाश्चितः ॥१६१॥ 
च्युतो ब्रह्मरथस्थाभूत्‌ पुरे कास्पल्यनामनि । चूलाह्मासंभवः पुत्रो अद्मदत्तः प्रकीतितः ॥१६२॥ 
चक्रचिह्वामसो भुक्त्वा श्रियं विरतिवर्जितः । सप्तमीं ज्ितिमश्लिक्षत्नेमिपाश्वंजिनानतरे ॥488॥ 
एते पट्खण्डभूनाथाः कीर्तिता मगधाधिप । गतिन शक्यते येपां रोदूछु देवासुरैरपि ॥4&४॥। 
प्रत्यक्षमक्षमुक्त च फलमेतच्छुभाशुभम्‌ । श्र॒त्वानुभुय इष्ठा च युक्त न क्रियते कथम्र्‌ ॥१ ध्थ्वा 

न पाथेयमप्‌पादि गृहीत्वा कश्चिचच्छुति | छोकान्तरं न चायाति किन्तु तत्सुकृतेतरम ॥१६६॥ 
केलासकरूटकल्पेपु चरखी पूर्ण कुक्षिपु । यद्वसन्ति स्वगारेपु तत्फर्ल पुण्य वृत्तजस्‌ ॥१ ६० 
शीतोप्णवातयुक्तेपु कुगृहेपु चसन्ति यत्‌ । दारिद्वधपद्ञ निमंग्नास्तदधर्मतरोः फलस्‌ ॥१६८॥ 
विन्ब्यकूट समाकारिवारिणेन्ड्रेत्रजन्ति यत्‌ । नरेन्द्राश्वामरोद्‌घूताः पुण्यशालेरिदं फलम्‌ ॥१६६॥। 
तुरद्ेयंदल स्वन्ने गंम्यते चछचामरैः । पादातमध्यगेः पुण्यनुपतेस्तद्विचेश्टितम्‌ ॥२००॥ 
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अब ग्यारह॒वे चक्रवर्तीका वर्णन करते है-- 


राजपुर नामक नगरमें एक अमिताइु नामका राजा रहता था। वह सुधर्म मित्र नामक 
मुनिराजका शिष्य होकर ब्रह्म स्वगे गया ॥१८८५॥ वहॉसे च्युत होकर उसी काम्पिल्यनगरमे 
राजा विजयकी यशोवती रानीसे जयसेन नामका ग्यारह॒वाँ चक्रवर्ती हुआ ॥१८६॥ वह 
अन्तम महाराज्यका परित्याग कर देगम्वरी दीक्षाकों धारण कर रत्नत्रयकी आराधना करता हुआ 
सिद्धपदको प्राप्त हुआ ॥|१६०॥ यह मुनिसुत्रतनाथ और नमिनाथके अन्तरालूमें हुआ था | 

अब वारहवें चक्रवर्तीका वर्णन करते है-- 

काशी नगरीमे सम्भूत नामका राजा रहता था। वह स्व॒तन्त्रलिनज्न नामक मुनिराजका शिष्य 
हो कमलछगुल्म नामक विमानसे उत्पन्न हुआ ॥१६१॥ वहॉोँसे च्युत होकर काम्पिल्यनगरमे 
राजा ब्रह्मरथ ओर रानी चूलाके ब्रह्मदत्त नामका वारह॒वाँ चक्रवर्ती हुआ ॥१६९॥ यह चक्रवर्ती 
छक्ष्मीका उपभोगकर उससे विरत नहीं हुआ और उसी अविरत अवस्थामे मरकर सातवें नरक 
गया। यह नेमिनाथ और पाश्वेनाथ तीथंकरके बीचमे हुआ था ॥१६३॥ गौतमस्वामी राजा 
श्रेणिकसे कहते है कि हे मगधराज ! इस प्रकार मैने छह खण्डके अधिपति-चक्रवर्तियोका वर्णन 
किया । ये इतने प्रतापी थे कि इनकी गत्तिको देव तथा असुर भी नहीं रोक सकते थे ॥१६४॥ 
यह मैंने पुण्य-पापका फल प्रत्यक्ष कहा है, सो उसे सुनकर, अनुभव कर तथा देखकर छोग योग्य 
कार्य क्यो नहीं करते है ? ॥१६५॥ जिस प्रकार कोई पथिक अपूप आदि पाथेय ९ मार्ग हितकारी 
भोजन ) लिये बिना आमान्तरको नहीं जाता है उसी प्रकार यह जीव भी पुण्य-पापरूपी पाथेयके 
विना छोकान्तरको नहीं जाता हे ॥१६६॥ उत्तमोत्तम स्त्रियोसे भरे तथा फैछासके समान ऊँचे 
उत्तम सहलोंमे जो मनुष्य निवास करते हैं वह पुण्यरूपी वृक्तकां ही फछ है ॥१६७॥ और जो 
दरिद्रतारूपी कीचड़मे निमग्न हो सरदी, गरसी तथा हवाकी वाघासे युक्त खोटे घरोम रहते है 
वह पापरूपी इृक्षका फछ हे ॥१६८। जिनपर चमर छुरू रहे हैं ऐसे राजा महाराजा 
जो विश्ध्याचछके शिखरके समान ऊँचे-ऊँचे हाथियों पर बेठकर गमन करते हैं चह पुण्यरूपी 
शालि ( धान ) का फल है ॥१६६॥ जिनके दोनो ओर चमर हिल रहे है ऐसे सुन्दर शरीरके 
धारक धोड़ो पर वंठकर जो पेदछ सेनाओके बीचमे चलते हैं. वह पुण्यरूपी राजाकी मनोहर 
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कल्पप्रासादसंकाश रथमारुद्य यज्ञनाः । बजन्ति पुण्यशेलेन्द्रात्‌ लुतोडसौ स्वादुनिमेरः ॥२०१॥ 
स्फुटिताभ्यां पदाडिप्रम्यां मल्ग्रस्तपटचरो: । अ्रम्यते पुरुषेः पापत्रिपवृत्तस्थ तन्फलम्‌ ॥२०श॥ 
अन्न यदसतप्रायं हेमपा्रेपु शुज्यते । स प्रभावों झुनिश्नेणेस्क्ो धामरसायन ॥२०४॥ 
देवाधिवतिता चक्रसुस्विता यज्ञ राजता । रूभ्यते भव्यशादूलेस्तदहिंसाछढताफलम्‌ ॥३२०४॥ 
रामकेशवयोलेचमील्भ्यते यत्व॒ पुद्भतें: । तदमंफलमुन्नेप्ये तत्कीतनमथाछुना ॥३०७]॥। 

हास्तिन नगर रम्य साकेता केतुभूपिता । श्रावस्ती वरविस्तीर्णा कोशास्बी भासितास्वरा ॥२० द॥। 
पोदन शेलूनगरं तथा सिंहपुरं पुरम । कौोशाम्त्री हास्तिन चेति क्रमेण परिकीर्तिता ॥२०७ा। 
सवद्रविणसंपन्ञा भयसपकवर्जिता | नगयों वासुदेवानासिसा* पूलेन्र जन्मनि ॥२०८॥ 
विश्वनन्दी महातेजास्ततः पवंतकामिध. । वनमभिन्नस्ततो छेयस्तृतीयश्रक्रषारिणाम्‌ २० ६॥। 
ततः सागरदत्ताख्यः छुब्धसागरनिस्वन, । विकटः प्रियमित्रश्न॒ तथा मानसचेष्टितः ॥२१०॥ 
पुनरवंघुश्च विज्ञातो गड्डठेवश्व कोर्तित, । उक्तान्यमूनि नामानि कृष्णाना पूर्वजन्मनि ॥२११॥) 
नैविकीयातन युद्धूविजयाप्रमदाह्मतिः । उद्यानारण्यरमण चनक्रीडामिकाइच्नणम्‌ ॥२१२॥ 
अत्यन्तविषयासझ्नो विप्रयोगस्तनूनपात्‌ । दौर्भाय प्रेत्य हेतुभ्य एतेस्यो दरयो5सवन्‌ ॥॥२१३॥ 
विरूपा दुर्भगाः सन्‍्त' सनिदानतपोधनाः । तत्त्वविज्ञाननिमुक्ता, सभवन्ति बलानुजा' ॥२१४॥ 
सनिदान तपस्तस्माहजनीयं प्रयत्नतः । तद्धि, पश्चान्महाघोरदु.खटानसुशिक्षितम्‌ ॥२१७॥ 
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चेष्टा है ।॥२००॥ जो मनुष्य रवरगके भचनके समान सुन्दर रथपर सचार हो गमन करते हैं वह 
उनके पुण्यरूपी हिमालयसे भरा हुआ स्वादिष्ट भरना है ॥२०१॥| जो पुरुष मलिन वस्त्र 
पहिनकर फटे हुए पैरोंसे पैदल ही भ्रमण करते हैं वह पापरूपी विपवृक्षका फल है ॥२००५॥ जो 
मनुष्य सुवर्णमय पात्रोमें अम्ृतके समान मधुर भोजन करते है उसे श्रेष्ठ मुनियोने धमरूपी 
रसायनका प्रभाव बतछाया है. ॥२०श५॥ जो उत्तम भव्य जीच इन्द्रपद, चक्रवर्तीका पद तथा 
सामान्य राजाका पद प्राप्त करते है बह अहिसारूपी छताका फल है ॥२०४॥ तथा उत्तम मनुष्य 
जो वछुभद्र और नारायणकी लच्मी प्राप्त करते है बह भी धर्मका ही फल है। हे श्रेणिक ' अब 
में उन्हीं बछभद्र और नारायणोका कथन करूँगा ॥२०५॥ प्रथम ही भरत क्षेत्रके नो नारायणोकी 
पूवेभव सम्बन्धी नगरियोके नाम सुनो--१ मनोहर हस्तिनापुर २ पताकाओसे सुशोमित अयोध्या 
३ अत्यन्त विस्तृत श्रावस्ती ४ निर्सेठ आकाशसे सुशोभित कौशाम्बी £ पोदनपुर ६ शेलनगर 
७ सिहपुर ८ कौशाम्बी और ६ हस्तिनापुर ये क्रमसे नौ नगरियाँ कही गई हें। ये सभी 
नगरियों सर्वेप्रकारके धन-धान्यसे परिपूर्ण थीं, भयके संपर्कसे रहित थी, तथा वासुदेव अर्थात्‌ 
नारायणोके पूर्वजन्स सम्बन्धी निवाससे सुशोभित थीं ॥२०६-२०८॥ अब इन वासुद्देवोके पूर्व 
भवके नाम सुनो--१ महाप्रतापी विश्वनन्दी २ पर्वत ३ धनमित्र ४ क्षोभको प्राप्त हुए सागरके 
समान शब्द करनेवाला सागरदत्त ४ विकट ६ प्रियमित्र ७ सानसचेष्टित ८ पुनवेसु और ६ 
गड्डदेव ये नारायणोके पूचे जन्मके नाम कहे ॥२०६-२११॥ ये सभी पूर्वभवमे अत्यन्त विरूप 
तथा दु्भाज्यसे युक्त थे। मूलधनका अपहरण १ युद्धमें हार २ स्त्रीका अपहरण ३ उद्यान तथा 
वनमें क्रीड़ा करना ७ वन क्रीड़ाकी आकाइच्षा ४ त्रिपयासें अत्यन्त आसक्ति ६ इप्रजनवियोग 
७ अग्निवाधा ८ और दोभोग्य £ क्रमशः इन निमित्तोंको पाकर थे मुनि हो गये थे । निदान 
अथात्‌ आंगासी भोगोकी लालसा रखकर तपश्थरण करते थे तथा तस्त्वज्ञानसे रहित थे इसी 
अवस्थासे मरकर ये नारायण हुए थे। ये सभी नारायण वल्भद्गके छोटे भाई होते हैं ॥२१२- 
२१४॥ हे श्रेणिक ! निदानसहित तप प्रयत्नपूवेक छोड़ना चाहिए क्योंकि वह पीछे चलकर 
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संभूतस्तपसो' मूर्ति' सुभद्दों वसुदर्शनः । श्रेयान्‌ सुभूतिसंज्ल्व वसुभूतिश्र कीतिंतः २१६॥ 
घोपसेनपराम्भोधिनासानों च महासुनी । ठमसेनश्र क्ृष्णानां गुरवः पू्जन्सनि ॥२१७॥ 
महाशुक्राभिघः करपः प्रागतो छान्तवस्तथा । सहखारो5परो घह्मनामा माहेन्द्रसज्ितः ॥२१८॥ 
सोधर्मश्व समाख्यात* कल्प' सच्चेष्रिताऊयः । सनत्कुमारनामा च महाशुक्राभिधो5परः ॥२ १ ६॥ 
एतेभ्य ग्रच्युता, सनन्‍्तः ग्राप्तपुण्यफलोदया । पुण्यावशेपतों जाता वाखुठेवा नराधिपाः ॥२२०॥) 
पोदनं हापुरी हस्तिनगर तत्पुनः स्घतम्‌ । तथा चक्रपुरं रम्यं कुशाप्न मिथिलापुरी ॥२२१॥ 
विनीता मथुरा चेति माधवोत्पत्तिभूमयः । समस्तघनसम्पूर्णाः सदोत्सवसमाकुछाः; ॥२२२॥! 

आद्यः प्रजापतिन्नेंयों तरह्मम्र तिरतो्परः । रोद्रनादस्तथा सोमः प्रस्यातश्च शिवाकरः ॥२२ शा 
“सममूद्धां ग्गिवादश्च ख्यातो दशरथस्तथा | वसुद्ेवश्च कृप्णानां पितरः परिकीर्तिताः ॥२२४॥। 
जाया सगावती छ्षेया साथवी पथिवी तथा । सीताम्बिका व रलूच्मीश्च केशिनी केकयी शुभा ॥२२५७॥ 
देवफी चरमा ज्ञेया महासौसभाग्यसयुता । उदारख्पसंपन्‍नाः कृष्णानां मातरः स्घृतः ॥२२७॥ 
सुप्रभा प्रथमः देवी रूपिणी प्रभवा परा । मनोहरा सुनेत्रा च तथा व्रिमलसुन्दरी ॥२२७णा 
तथानन्दबती ज्ञेया कीर्तिता च प्रभावती । रुक्सिणी चेति कृष्णानां सहादेव्यः प्रकीर्तिताः ॥२२८।॥। 
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महाभयड्टर दुःख देनेमे निपुण होता है ॥२१४॥ अब नारायणोके पूवभवके गुरुओके नाम सुनो- 
तपकी मूर्तिस्वरूप संभूत १ सुभद्व २ वसुदर्शन ३ श्रेयान्स ४ सुभूति ५ वसुभूति ६ घोपसेन 
७ पराम्भोधि ८ और द्वुमसेन ६ ये नो इनके पूर्वभवके गुरु थे अथात्‌ इनके पास इन्होने दीक्षा 
धारण की थी ॥२१६-२१७॥ अब जिस-जिस स्वर्गसे आकर नारायण हुए उनके नास सुनो-- 
महाशुक्र १ प्राणत २ लान्‍्तव ३ सहख्रार ४ ब्रह्म £ माहेन्द्र ६ सौध् ७ सनत्कुमार ८ और 
महाशुक्र ६ | पुण्यक्े फलस्वरूप नाना अध्युदयोको प्राप्त करनेवाले ये देव इन स्वर्गोंसि च्युत होकर 
अवशिष्ट पुण्यके प्रभावसे नारायण हुए हैं ॥२१८-२००।॥ अब इन नारायणोकी जन्म-नगरियोके 
नास सुनो--पोदनपुर १ द्वापुरी * हस्तिनापुर ३ हस्तिनापुर ७ चक्रपुर £ छुशाम्रपुर ६ 
मिथिलापुरी ७ अयोध्या ८ और सथुरा ६ ये नगरियाँ क्रमसे नो नारायणोंकी जन्म नगरियाँ थी 
ये सभी समस्त धनसे परिपूर्ण थीं तथा सदा उत्सवोसे आकुछ रहती थीं ॥२२१-२२०९॥ अब इन 
नारायणोके पिताके नाम सुनो-प्रजापति १ ब्रह्मभूति २ रौद्रनाद ३ सोम ४ प्रख्यात ५ शिवाकर ६ 
समसूधोग्निनाद ७ दशरथ ८ और बसुदेव ६ ये नो क्रमसे नारायणोके पिता कहे गये हैं ॥१२३-२२७।॥ 
अब इनकी माताओके न्ताम सुनो--खगावती १ साथवी २ प्रथ्वी १ सीता ७ अम्विका ५ रूच्मी ६ 
केशिनी ७ केकयी ८ ओर देवकी ६ ये क्रमसे नौ नारायणोकी माताये थीं। ये सभी महा- 
सोभाग्यसे सम्पन्न तथा उत्कृष्ट रूपसे युक्त थीं ॥९२४-२२६।॥| &8 [ अब इन नारायणोंके नाम 
सुनो--त्रिष्ठछ १ द्विप्रछठ २ स्वयंभू ३ पुरुषोत्तम ४ पुरुषसिंह ५ पुण्डरीक ६ दत्त ७ छद्मण ८ और 
कृष्ण ६ ये नो नारायण हैं. ] अब इनकी पढ्ररानियोका नाम सुनो--सुप्रभा १ रूपिणी २ प्रभवा ३ 
सनोहरा ४ सुनेत्रा ५ विमल्सुन्द्री ६ आनन्दवती ७ प्रभावती और रुक्ष्मिणी ६ ये नौ नारायणोंकी 
क्रमश. नो पद्चरानियाँ कहीं गई हैं ॥२२७-रश्या। 
# इस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियोम नारायणोके नाम बतलानेवाले श्लोक उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु 
उनका होना आवश्यक है | प० दौछतरामनीने भी उनका अनुवाद किया है | अतः प्रकरण संगतिके लिए [] 
कोष्ठकान्तगंत पाठ अनुवादमें दिया है। 











१. तापसों मूर्ति न० | २. श्रेयान्समृतिसंजश् म० | ३, समत्तमूद़णग्निनादश्य म० | समस्तद््थग्नि- 
नादख त्र० | 


भे 


विशतितमं पव ४3४१ 


प्रकाण्डपाण्हुरागारा नगरी पुण्डरी किणी । प्थिवीवसु विस्तीर्णा द्विवीया पथिवीपुरी ॥२२६॥ 
अन्यानन्दपुरी ज्ञेया तथाननद॒पुरी समता । पुरी व्यतीतशोकास्या पुरं विजयसशितम ॥२३०॥ 
सुसीमा च तथा क्षेमा हास्तिन च प्रकीतितम्त्‌ । एतानि बलदेवानां पुराणि गतजन्मनि ॥२३१॥ 
बलो मारुतवेगश्व नन्दिमित्रो महावरू, । पुरुपर्पभसज्ञश्र तथा पष्ट- सुदर्शन ॥२३२॥ 
वसुन्वरश्र विज्ञेयः श्रीचन्द्र: सखिस्ज्ञकः । ज्ञेयान्यमून्ति नामानि रामाणां पूवजन्मनि ॥२३३॥। 
अम्ततारो मुनि: श्रेष्ट महासुध॒तसुचतों । बृपभोज्य प्रजापालस्तथा दुसवराभिशत्र. ॥२३४॥ 
सुधरमों5ण॑वसज्ञश्र तथा विव्रुमसज्षितः । अमी पूर्वेभवे ज्ञेया गुरवः सीरधारिणाम्‌ ॥२ ३७॥ 
निवासो&्लुत्तरा ज्ञेयाखयाणा हऊूधारिणाम्‌ । सहस्रारस्याणां घ द्वयोब्रह्म निवासिता ॥२३६॥ 
महाशुक्रासिधानश्व कल्प. परमशोभनः । एमस्यरच्युत्वा समुत्पज्ञा रामाः साधुसुचेशिता: ॥१३७॥ 
भद्वास्मोजा सुभद्वा च सुवेषपा च सुदशना । सुप्रभा विजया चान्या वैजयन्ती प्रकीर्तिता ॥२१८॥ 
महाभागा च विज्ञेया महाशीला5्पराजिता । रोहिणी चेति विज्ञेया जनन्य' सीरधारिणाम्‌ ॥३३४९॥ 
श्रेय आदीन्‌ जिनान्पञ्ञ त्रिपृष्ठाब्रवकानुजाः । क्रमेण पतन्न विद्यन्ते तत्परावरतः परी ॥२४०॥ 
नमिसुब्नरतयोम॑ध्ये रूचमण. परिकीर्तितः । वन्‍्दको नेमिनाथस्य कृष्णो5भूदझुतक्रिय. ॥२४१॥ 
अलक विजय ज्ञेय नन्दन एथिवीपुरस । तथा हरिपुर सूर्यसिहशब्दपरे पुरे ॥२४२॥ 


अथानन्तर अब नौ वलभद्रोका वर्णन करते हैँ । सो सर्वश्रथम इनकी पू्ेजन्म-सम््रन्धो 

नगरियोके नाम सुनो--उत्तमोत्तम धवलर महलछोसे सहित पुण्डरीकिणी प्रथ्वीके समान अत्यन्त 
विस्तृत प्रथिवीपुरी २ आनन्दपुरी ३ नन्द॒पुरी ४ चीतशोका ५ ब्रिजयपुर ६ सुसीमा ७ क्षेमा ८ 
और हरितनापुर ६ ये नो वलभद्रोके पूतजे जन्म सम्बन्धी नगरोके नाम हैं ॥२९६-२३१।| अब 
बलभद्रोके पृूर्वेजन्मके नाम सुनो-बल १ मारुतवेग २ नन्दिमित्र ३ महावलू ४ पुरुपपेस ५ 
सुद्शन ६ वसुन्धर ७ श्रीचन्द्र ८ और सखिसंज्ञ £ ये नो बलभद्रोके पूवनाम जानना चाहिए 
॥२३२-२३३॥ अब इनके पूव्रंभव सम्बन्धी गुरुओंके नाम झुनो--अम्तार २ महासुत्रत २ 
सुब्रत ३ वृषभ ४ प्रजापाछ ५ दसवर ६ सुधर्म ७ अणेब ८ और विद्युम £ ये नौ बलभद्रोके 
पूव॑भवके गुरु हैं अर्थात्‌ इनके पास इन्होने दीक्षा धारण की थी ॥२३४-२३५॥ अब ये जिस 
स्वर्गसे आये उसका वर्णन करते हैं--तीन वलूभद्रका अनुत्तर विमान, तीनका सहस्रार स्वगे; 
दो का ब्रह्म स्वगे ओर एक का अत्यन्त सुशोभित महाशुक्र स्व पूवभवका निवास था। ये सब 
यहॉस च्युत होकर उत्तम चेष्ठाओके धारक बलुभद्व हुए थे ॥२३६-२३७॥ अब इनकी माताओके 
नाम सुनो--भद्वास्भोजा १ सुभद्रा २ सुवेषा ३ सुदशना ४ सुप्रभा ५ विजया ५ बेजयन्ती ७ 
उदार अभिप्रायको धारण करनेवाली तथा महाशीछबती अपराजिता ( कौशिल्या ) ८ और 
रोहिणी ६ थे नो वलभद्रोको क्रमश. माताओंके नाम हैं )!२३८-२३६॥ इनमेसे त्रिप्र० आदि पॉच 
नारायण और पॉच बलभद्र श्रेयान्‍्सनाथको आदि लेकर घर्मनाथ स्वामीके समय पर्यन्‍्त हुए। 

छठवे ओर सातवे नारायण तथा बलभद्र अरनाथ स्वासीके बाद हुए। रुक्षमण नामके आठवे 

नारायण और रास नामक आठवे वलभद्र मुनिसुनब्रतनाथ और नमिनाथके बीचमे हुए तथा अद्भुत 
क्रियाओको करनेवाले श्री कृष्ण नामक नौंवे नारायण तथा बल नामक नौवे वलभद्र भगवान्‌ 
नेमिनाथको वन्दना करनेवाले हुए ॥२४०-२४१॥ &$8 [ अब चलभद्रोके नाम सुनों-अचल १ 
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# नारायणोंके नामकी तरह बल्भद्रोंके नाम गिनानेवाले एलोक भी उपलब्ध प्रतियोम नहीं मिले हर 
पर प० दौलतरामजीने इनका अनुवाद किया है तथा उपयोगी भो है। अतः [ ] कोष्ठकंकि अन्तर्गत 
अनुवाद किया है। 


१, पाण्डुरोगारा म० | २. परथिवीवत्‌ सुविस्तीर्णा--अतिवित्तृता | ३, विवासो म० | ४, श्रेयोनाथा- 
२ ५. 

दारम्य धर्मनाथपयन्त पश्च चलभद्रा जाताः | ५, वन्दन्ते म०। 
४्द्‌ 


४४२ पद्मपुराणे 


लड्भाराजपृहं चान्यक्रमेण प्रतिवक्रिणाम्‌ । स्थानान्यमूनि वेद्यानि दीध्षानि मणिरश्मिभिः ॥२४३॥ 
अश्वग्रीव इति ख्यातस्तारको मेरकस्तथा । मधुकैटभसंज्ञश्र निशुम्मश्न तथा वि: ॥२४श॥ 
प्रह्मदों दशवक्त्रश्च जरासन्बश्न कीर्तितः । ऋ्रमेण वासुदेवानां विज्ञेया प्रतिचक्रिगः ॥२४७॥ 
सुवर्णकुम्मः सत्कीर्ति: सुधर्मोड्थ महासुनि' । झगाहः श्रतिकीतिंश्व सुमित्रों भवनश्रुतः ॥२४६॥ 
सुब्॒तश्च सुसिद्धार्थो, रासाणां ग्रुरवः स्वृताः । तपःसंभारसजातकीर्तिवेश्तिविष्टपा: ॥२४७॥ 


स्नग्धराच्छुन्द्‌। 


दसरध्वा कर्मोरुकर्त छुभितवहुविधव्याधिसअ्रान्तसत्त्व॑ 
झत्युव्याप्राति भीस॑ भवविषुल्समुत्तज्ञवक्षौरुखण्डम । 
याता निर्वाणमष्टी हरूधरविभवं प्राप्य सविग्नभावा- 
सम्राप ब्रह्लोक चरमहलघरः कमबन्धावशेषात्‌ ॥२४८॥ 
आादी कृत्वा जिनेन्द्रान भरतजयकृतां" केशवानां बलाना- 
मेतते पूव॑जन्मग्रश्नति निगदित वृत्तमत्यन्तचित्रस्‌ । 
केचिद्‌ गच्छुन्ति मोक्ष कृतपुरुतपस- स्तोकपड्काश्व केचित्‌ 
केचिद्‌ श्राम्यन्ति भूयों वहुभवगहनां सखतिं निर्विरामाः ॥२४४६॥ 
विजय २ भद्र ३ सुप्रभ ४ सुद्शन ४ नन्दिमित्र ६ नन्दिषेण ७ रामचन्द्र (पद्म ) और बल | 
नारायणोके प्रतिहवन्द्दी नौ प्रतिनारायण होते है । उनके नगरोके नाम इस प्रकार जानना चाहिए । 
अलकपुर १ विजयपुर २ नन्दनपुर ३ प्रथ्वीपुर ४ हरिपुर ५ सूययपुर ६ सिहपुर ७ लक्टा ८ और 
राजगृह्‌ ६। ये सभी नगर मणियोकी किरणोसे देदीप्यमान थे ॥२०२-२४१॥ अब प्रतिनारायणोके 
नाम सुनो--अश्वग्रीव १ तारक २ मेरक्‌ ३ मधुकेटभ ४ निशुम्भ ५ वलि ६ प्रह्मद ७ दशानन ८ 
और जरासन्ध ६ ये नौ प्रतिनारायणोके नाम जानना चाहिए ॥२९४४-२४७५॥ सुवर्णकुम्म १ 
सत्कीर्ति २ सुधम ३ म्गाड्ू ४ श्रुतिकीर्ति ५ सुमित्र ६ मवनश्रुत ७ सुब्रत ८ और सुसिद्धाथे ६ 
वलभद्रोके गुरुओके नाम हैं। इन सभीने तपके भारसे उत्पन्न कीर्तिके द्वारा समस्त संसारको 
व्याप्त कर रकक्‍्खा था ॥२४६-२४७॥ नो वलभद्रोमेसे आठ वलभद्र तो बल्भद्रका वैभव प्राप्त कर 
संसारसे [प रे जिसमें 
तथा संसारसे उदासीन हो उस कमरूपी महावनकों भस्म कर निर्वाणको पधारे जिसमें 
कि क्षोभको प्राप्त हुए नाना प्रकारके रोगरूपी अन्तु भ्रमण कर रहे थे, जो मृत्युरूपी व्याप्रसे 
अत्यन्त भयुंकर थां तथा जिसमे जन्मरूपी बड़े-बड़े ऊँचे वृक्तोफे खण्ड छूग रहे थे । अन्तिम 
वलभद्रू कर्म-वन्धन शेप रहनेके कारण ब्रह्म स्वगंको प्राप्त हुआ था ॥२४८५॥ गोतम गणधर 
मेंने ५ करोको 
राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन! मैंने तीर्थ आदि लेकर भरत क्षेत्रको जीतनेवाले 
चक्रवर्तियो, नारायणों तथा बल्भद्रोंका अत्यन्त आश्चयसे भरा हुआ पूर्व-जन्म आदिका बृत्तान्त 
तुमसे कहा | इनमेसे कितने ही तो विशाक तपतश्थरण कर उसी भवसे मोक्ष जूते हैं, किन्हींके 
कुछ पाप कर्म अवशिष्ट रहते हैं तो वे कुछ समय तक संसारमे भ्रमणकर मोक्ष जाते हैं और 
कुछ कर्मेकी सत्ता अधिक अ्रवल होनेसे दीब काछ तक अनेक जन्म-मरणोसे सघन ईस संसार- 


टी तीजीिजीजी 5 





१, वेदानि म०] २, सघर्मड्थ म०, ख० | ३. सुसिद्धार्था म० | ४, व्याधादि ख०, व० | 
५. कृतान्‌ म०। ६. केचिद्श्राम्यन्ति म० | ७, परतपसः ख०, युजतपसः म० | ८, गच्छुन्ति म० | 





विशतितम पे ४४३ 


एत्तज्ज्ञात्वा विचित्र कलिकलुपमहासागरावत्तमरनं 
संसारप्राणिजातों विरसगतिमहादु.खबह्विप्रतप्तम्र । 
कष्ट नेच्छुन्ति केचित्सुकृतपरिचरय कतुमन्यस्तु कश्रित 
कृत्वा सोहावसान रविरिव विमर्ं केवलज्ञानमेति ॥२००॥ 


इत्याें रपिपेणाचार्यग्रोक्ते पद्मचरिते तीथकरमवानुकीतेन नाम विशतितम पर्व |२०॥ 
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अटवीमें निरन्तर घूमते रहते हैं २४६॥ ये संसारके विविध प्राणी कलिकालरूपी अत्यन्त 
सलिन महासागरको अ्रसरमे मग्न है तथा नरकादि नीच गतियोके महादु'ख रूपी अग्निमे 
संतप्त हो रहे हैं । ऐसा जानकर कितने ही निकट भव्य तो इस संसारकी इच्छा ही नहीं करते 
है । कुछ लोग पुण्यका परिचय करना चाहते हैं और कुछ छोग सूर्यके समान मोहका अवसान 
कर निमल केवलज्ञानको प्राप्त होते है ॥२४०॥ 
इस ग्रकार आप॑ नामसे ग्रसिद्ध रविपेणाचाय कथित पतद्मचरितयें तीर्थकरादिके 
भवोंका वरणन करनेवाला वीसवो पे समाप्त हुआ ॥२०॥ 


१२, धाणजात म० | 


एक्‌विंशतितमं पर्व 


ऋण्वतोड्टमरामस्य सम्बन्धा्थ वदामि ते । वशानुकीतनं किब्चिन्महापुरुपसभवम्र्‌ ।|१॥ 
जिनेन्द्रे दशमे5तीते' राजासीत्‌ सुसुखश्रुति. । कौशाम्ब्यामपरोअ्त्रेव चाणिजों वीरकेश्रतिः ॥र॥ 
हत्वा तदयितां राजा श्रित्वा काम यथेप्सितम्‌ । द॒त्वा दान॑ विरागाणां मत्वा रुक्मगिरि ययो ॥१॥ 
“तत्रापि ठक्षिणश्रेण्या पुरे हरिपुरसज्ञके । उत्पन्नी दम्पती, क्रीडन्‌ भोगभू सिमशिक्षियत्‌ ॥४॥ 
दयिताविरहाब्वार दग्धवेहस्तु वीरकः । तपसा ठेवता प्राप देवीनिवहसंकुछाम, ॥णा 
विदित्वावधिना देवो वैरिणं हरिसंभवस्‌ । भरतेडतिष्ठपद्मात्त॑ दुर्गति पापघीरतिः ॥६॥ 

यतो5्सी हरित. ज्षेत्रादानीतो भायया समम्‌ | ततो हरिरिति ख्यातिं गतः सर्वत्र विष्टपे ॥७॥। 
नाग्ना महागिरिस्तस्थ सुतो हिमगिरिस्ततः । ततो वसुगिरिर्जातो बभूवेन्द्रगिरिस्ततः ॥८॥ 
रतनमालो5थ सभूतो भूतदेवों महीधरः । इत्याद्राः शवशो5तीता राजानो हरिवशजाः ॥ £॥ 
चशे तत्र महासच््व. सुमित्र इति विश्रुतः । बभूव परमों राजा कुशाआख्ये महापुरे ॥१०॥ 
त्रिदशेन्द्रसमो सोगे कान्त्या जितनिशाकरः । जितप्रभाकरो दीप्त्या प्रतापानतशात्रवः ॥११॥ 














सी जे पी जी सीट चीज भी जी पी बी भी बी न जज जज जम भी जा की जी आओ कक की ली शीशशिई 


अथानन्तर गौतमस्वासी राजा श्रेणिकसे कहते हें कि हे राजन्‌ ! अब आठवें बलभद्र 
श्रीरामका सम्बन्ध बतछानेके लिए कुछ महापुरुषोसे उत्पन्न वंशोंका कथन करता हूँ सो सुन ॥९॥ 
दशवे तीथझ्लुर श्री शीतछनाथ मगवानके मोक्ष चले जानेके बाद कौशाम्बी नगरीमे एक सुमुख 
नामका राजा हुआ | उसी समय उस नगरीमे एक बीरक नामका श्रेष्ठी रहता था । उसकी स्त्रीका 
नाम वनसाला था । राजा सुमुखने वनसाछाका हरण कर उसके साथ इच्छाउुसार कामोपभोग 
किया और अन्‍्तमें वह मुनियोंके लिए दान देकर विजयाध पर्वत पर गया। वहाँ बिजयाधे 
पवेतकी दक्षिण श्रेणीमे एक हरिपुर नामका नगर था । उसमे वे दोनों दम्पतती उत्पन्न हुए अथात्‌ 
विद्याधर विद्याघरी हुए। बहा क्रीड़ा करता हुआ राजा सुम्ुखका जीव विद्याधर भोगमभूमि गया । 
उसके साथ उसकी स्त्री विद्याधरी भी थी | इधर स्त्रीके विरहरूपी अड्ारसे जिसका शरीर जल रहा 
था ऐसा वीरक श्रेष्ठी तपके प्रभावसे अनेक देवियोके समूहसे युक्त देवपदको प्राप्त हुआ ॥२-श॥ 
उसने अवधि ज्ञानसे जब यह जाना कि हमारा बैरी राजा सुमुख हरिश्षेत्रसे उत्पन्न हुआ है तो पाप 
बुद्धिमे प्रेम करनेवाला बह देव उसे वहॉसे भरतक्षेत्रमे रख गया तथा उसकी दुदंशा की ॥६&॥ 
चूँकि वह अपनी भायाके साथ हरिक्षेत्रसे हरकर छाया गया था इसलिए समस्त संसारमें वह 
हरि इस नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥७॥ उसके महागिरि नामका पुत्र हुआ, उसके हिसगिरि, 
हिमगिरिके वसुगिरि, वसुगिरिके इन्द्रगिरि, इन्द्रगिरिके रत्नमाछा, रत्लमाछाके संभूत और, संभूतके 
भूतदेव आदि सेकड़ो राजा क्रमशः उत्पन्न हुए। ये सब हरिवंशज कहलछाये ॥5५-६।॥ आगे 
चलकर उसी हरिवंशमे कुशाग्र नामक महानगरमे सुमित्र नामका प्रसिद्ध उत्कृष्ट राजा हुआ ॥१०॥ 


यह राजा भोगोसे इन्द्रके समान था, कान्तिसे चन्द्रमाको जीतनेचाछा था, दीप्रिसे सूयको 


१, नीते म०। २, वणिज्रो म० | ३. वीरकः श्रुति. ख० । ४, भोगभूमिमशिक्रियत्‌ क० | ४. के० 
पुस्तके एप श्छोको नात्ति, ज० पुस्तकेडपि नास्ति किन्तु केनचितूटिप्पणकर्त्रा पुस्तकान्तरादुदबरृत्य योजितः | 
म० ब० पुस्तकयोः तृतीयश्छोकस्य 'मृत्वा रुकक्‍्मगिरि ययौ” इति स्थाने पुरे हरिपुस्सनकेः इति पाठो विद्वते । 
तढनन्तर चतुर्थश्लोकस्येत्थ ऋ्रमो विद्यते--उत्मन्नी व्म्पती क्रीडा कृत्वा रक्मगिरि ययौ ) तत्रापि दक्तिणश्रेण्या 
भोगभूमिमशि भ्रियत्‌ ॥४॥ अन्न ठु मूले ख० पुस्तकीयः पाठः स्थापितः] ६. सकुछम्‌ म० | ७. पापधीरिति म०। 


एकरविंशतितमं पवव छ्छएण 


पश्मावत्तीति जायास्य पद्मनेत्रा महायत्ति. | शुभलक्षणसपूर्णा पृणंसवमनोरथा ॥९ २॥। 

सुप्तासों भवने रस्ये रात्रों तल्‍्ये सुखाचह्े । भद्गाक्षीत्‌ पश्चिमे यामे स्वप्नान्‌ पोडण पुजितान ॥१४॥॥ 
द्विरद शात्कर सिहमभिपेक्क स्रियस्तथा । दामनी शीतगु भानु रूपो कुम्भ सरोधब्जवत ॥१४॥। 
सागर सिहसयुक्तमासन रप्नचित्रितम् | विमान भवन शुञ्र र॒त्नराशि हुताशनम्‌ ॥१०॥। 

ततो विस्मितचित्ता सा विजुद्धा बुद्धिशालिनी । कृत्वा यथोचितं याता विनीता भत्तुरन्तिकम्‌ ॥१६॥ 
कृताझ्लि पत्रच्छ स्वस्वप्नाथ न्यायवेदिनी । भद्दासने सुखासीना स्फुरदुदनपक्षजा ॥१७॥ 
ढयितो5कथयद्यावत्तस्थे स्वप्नफल छुमम्‌ | अपप्तद्‌ गगनात्तावदूबृष्टी रत्नप्नसूतिनी ॥८॥ 

तिस्र. कोव्यो5घंकोटी च वसुनो&स्य दिने दिने । भवने मुदितो यक्षो ववर्ष सुरपाक्षया ॥१ ६॥ 
मासान्‌ पश्चदशा खण्ड पतन्त्या वसुधारया। तया रलसुवर्णादिमय॑ तन्नगरं कृतम्‌ ॥२०॥ 

तस्या: कमलवासिन्यो जिनमातु. प्रतिक्रियास्‌ । समस्तामाहता देव्यश्रक्रः सपरिवारिकाः ॥२१॥ 
जातसात्रमथो सन्त जिनेन्द्र क्षीरवारिणा । लोकपालेः सम शक्रो मेरावस्नपयच्छिया ॥२२॥ 

संपूज्य भक्तितः स्तुत्वा प्रणम्य च सुराधिप' । मातुरझे पुन. प्रीस्या जिननाथमतिष्ठिपत्‌ ॥२३॥ 
आसीद्‌ गर्भस्थिते यस्मिन्‌ सुबता जननी यतः । विशेषेण ततः कीर्ति गतोञ्सी सुच्रताख्यया ॥२४॥ 
अक्षनाद्विप्रकाशो5पि स जिनो देहतेजसा । जिगाय तिग्मगु पूर्णनिशाकरनिभाननः ॥२७णा॥। 


पीसी जी जी लिन ली ली जी जी जला जल जी जल जीजू 


पराजित कर रहा था और प्रतापसे समस्त शतन्नुओको नम्न करनेबाछा था ॥१९॥ उसकी पद्मावती 
नामकी स्त्री थी। पद्मावती बहुत ही सुन्दरी थी। उसके नेत्र कमलके समान थे, वह विशारू 
कान्तिकी घारक थी, शुभ छक्षणोंसे सम्पूण थी तथा उसके स्व मनोरथ पूण हुए थे ॥१२॥ 
एक दिल वह रात्रि के समय सुन्दर महलमे सुखकारी शय्या पर सो रही थी कि उसने पिछले 
पहरमे निम्नलिखित सोलह उत्तम स्वप्न देखे ॥१३॥ गज १ वृषभ २ सिंह ३ छक्ष्मीका अभिपेक ४ 
दो मालाएँ ५ चन्द्रमा ६ सूथ ७ दो भीन ८ कछश ६ कमलूकलित सरोवर १० समुद्र 
१ रत्नोसे चित्र-विचित्र सिंहासन १९ विमान १३ उज्ज्वल भवन १४ रत्नराशि १५ और 
आर्न १६॥ १४-१५॥ 


तद्नन्तर जिसका चित्त आश्रयसे चकित हो रहा था ऐसी बुद्धिमती रानी पद्मावती जाग- 
कर तथा प्रात.काल सम्बन्धी यथायोग्य काय कर वडी नम्नतासे पतिके समीप गई ॥१६॥ बहाँ 
जाकर जिसका मुखकमल फूछ रहा था ऐसी न्यायको जाननेवाली रानी भद्रासन पर सुखसे 
चेठी । तदनन्तर उसने हाथ जोड़कर पतिसे अपने स्वप्नोका फल पूछा ॥१७॥ इधर पतिने जब 
तक उससे स्वप्नलोका फल कहा तव तक उधर आकाशसे रत्नोकी ब्रृष्टि पड़ने छगी ॥१८॥ इन्द्रको 
आज्नासे प्रसन्न यक्ष प्रति दिन इसके घरमे साढ़े तीन करोड रत्नोकी वर्षों करता था ॥९१६॥ 
पन्द्रह सास तक लगातार पड़ती हुई धनवृष्टिसे वह समस्त नगर रत्न तथा सुबर्णाव्मिय 
हो गया ॥२०।॥ पद्म महापद्म आदि सरोवरोके कमलोमे रहसेवाली श्री ही आढि देवियाँ अपने 
परिवारके साथ मिलकर जिनमाताकी सब प्रकारकी सेवा बड़े आदरभावसे करती थी ॥२१॥ 

अथानन्तर भगवानका जन्म हुआ सो जन्म होते ही इन्द्रने लोकपाठोके साथ बड़े बेसवसे 
सुमेरु पवेतपर भगवानका क्षीरसागरके जलसे अभिषेक्र किया ॥र२श॥। अभिपकके वाद 
भक्तिपूषक जिनेन्द्रदेवकी पूजा को, स्तुति की, प्रणाम किया और तदनन्तर प्रमपुवक माताकी गोदसे 
छाकर विराजमान कर दिया ॥२३॥ जब भगवान्‌ गसमे स्थित थे तभीसे उनकी माता विशेषकर 
सुन्नता अथोत्‌ उत्तम ब्रतोकों घारण करनेबाली हो गई थीं इसलिए जे मुनिमुत्रत नामसे प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुए ॥२४॥ जिनका सुख पूर्ण चन्द्रमाके समान था ऐसे झुत्बनतनाथ भगवान्‌ यद्यपि अज्जना- 


२. भुवने म० | २, सूर्यम ) 


४४६ पद्मपुराणे 


दूधवा परम तेन भोगसिन्द्रेण कल्पितम्‌ । अहमिन्द्रसु्ख दूरमधरीकृतमूर्जितम्‌ ॥२६॥ 
हाहाहूहुश्॒ती तस्य तुम्बुरू नारठस्तथा । विश्वावसुश्र गायन्ति किन्नरयोप्सरसो वराः ॥र२णा 
वीणावेण्वादिवादेन' तत्कुतेन सुचारुणा । स्नानादिविधिमाप्नोति ठेवीजनितवर्तनस ॥२८॥ 
स्मितलजितदम्मेष्यप्रिसादादिसुविश्रमाः । योवने5रमयद्धामाः सो5मिरासो यथेप्सितम्‌ ॥२ ६॥ 
शरदम्भोदविलयं स इद्ठा प्रतिदुद्धवान्‌ । स्तुतो छौकान्तिकैदविः प्रविद्जिपयान्वितः ॥३ ० 
दच्चा सुन्रतसज्ञाय राज्यं पुत्राय निस््ह. । प्रणताशेपसामन्तमण्ड् सुखपालनम ॥३१॥ 
निर्गतः सोरमज्याप्तदशदिक्चक्रवालूतः । दिव्यानुलेपनोदारसुकान्तमकरन्दतः ॥३२॥ 
सोरभाइृष्टसम्भ्रान्तअमरी पृथुदन्द तः | हरिन्मणिविभाचक्रपालाशचयसंकुछात्‌ ॥३३॥ 

दनन्‍्तपड क्तिसितच्छायाविसजालूसमाकुछात्‌ । नानाविभूषणध्वानविहगारावपूरितात्‌ ॥३४॥ 
वरीतरह्नसएक्तात्‌ स्तनचक्राइशोमितात्‌ ) राजहंसः सितः कीर्त्या दिव्यख्रीपच्मखण्डतः ॥इ७ा॥। 
देवमानवराजोढां शिविकामपराजिताम्‌ । आरुद्य विपुलोचद्या्न ययो चूढामणिनणास्‌ ॥३६।॥ 
अवतीर्य ततो राज्ञां सहस्नेबेहुमिः समम्र्‌ । दधौ जैनेश्वरी दीक्षां हरिवंशविभूषणः ॥३७॥ 
पष्टोपवासयुक्ताय तस्मे राजगृहे दटो । भवत््या वृषभद॒त्ताख्यः परमाननेन पारणस्र्‌ ॥शेण८ा॥। 


गिरिके समान श्यामवर्ण थे तथापि उन्होंने अपने तेजसे सूर्यको जीत लिया था ॥२५॥ इन्द्रके 
द्वारा कल्पित ( रचित ) उत्तम भोगोको धारण करते हुए उन्होंने अहमिन्द्रका भारी सुख दूरसे 
ही तिरस्क्ृत कर दिया था ॥२६॥ हा-हा, ह-हू, तुम्बुर, नारद और विश्वावसु आदि गन्धबेदेव 
सदा उनके समीप गाते रहते थे तथा किन्नर देवियों और अनेक अप्सराएँ वीणा, बॉसुरी आदि 
वाजोके साथ नृत्य करती रहती थीं। अनेक देवियाँ डबटन आदि छगाकर उन्हें स्नान कराती 
थी ॥२७-२८॥ सुन्दर शरीरको धारण करनेवाले भगवानने योवन अवस्थामे मनन्‍्द मुसकान, 
छज्जा, दस्भ, ईष्यों, असाद आदि सुन्दर विशभ्रमोसे युक्त ख्रियोकों इच्छानुसार रमण 
कराया था ॥२६।॥ 
अथानन्तर एक वार शरद ऋतुके मेघको विछीन होता देख वे प्रतिवोधको प्राप्त हो गये 
जिससे दीक्षा लेनेकी इच्छा उनके सनसे जाग उठी | उसी समय छौकान्तिक देवोने आकर उनकी 
स्तुति की ॥३२०॥ तद्नन्तर जिससें समस्त सामन्तोके समूह नम्नीभूत थे तथा सुखसे जिसका 
पालन होता था ऐसा राज्य उन्होने अपने सुब्रत नासक पुत्रके छिए देकर सब प्रकारकी इच्छा 
छोड़ दी ॥३१॥ तत्पश्चात्‌ जिसने अपनी सझुगन्धिसे दशो दिशाओको व्याप्त कर रक्खा था, 
जिसमे शरीर पर छगा हुआ दिव्य विलेपन ही सुन्दर मकरन्द था, जिसने अपनी सुगन्पिसे 
आतुर अम्नरियोके भारी समूहको अपनी ओर खीच रक्‍खा था, जो हरे मणियोकी कान्तिरूपी 
पत्तोके समूहसे व्याप्त था, जो दॉँतोकी पंक्तिकी सफेद कान्तिरूपी म्णालके समूहसे युक्त था; 
जो नाना प्रकारके आभूपणोकी ध्वनिरूपी पक्षियोकी कलकूजनसे परिपूर्ण था, जो वलिरूपी 
तरड्रोसे युक्त था और जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्तियोसे सुशोभित था ऐसी उत्तम स्त्रियोरूपी 
कमल-बनसे वे कीर्तिधवल राजहंस ( श्रेष्ठ राजा भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ ) इस प्रकार बाहर 
निकले जिस प्रकार कि किसी कमढछ-वनसे राजहंस (हंस विशेष ) निकछता है ॥३२-३५॥॥ 
तदनन्तर मनुष्योके चूड़ामणि भगवान मुनिसुत्रतनाथ, देवो तथा राजाओके द्वारा उठाई हुई 
अपराजिता नामकी पाछकोमे सवार होकर विपुलनामक उद्यानमे गये ॥३२६॥ तदनन्तर पाछकीसे 
उतर कर हरिवंशके आभूपणस्वरूप भगवान्‌ मुनिसुबत्रतनाथने कई हजार राजाओके साथ 
जनेश्व॒रों दीक्षा घारण कर छी ॥३७॥ भगवानतने दीक्षा लेते समय दो दिनका उपवास किया था | 
उपवास समाप्त होनेपर राजगृह नगरमसे ब्रृपभदचने उन्हें परसान्न अर्थात्‌ खीरसे भक्तिपूर्वक 


जलती जीजीज 
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१, वादेन म०, ज० । २. नर्तेनम्‌ ब०, ज० | तर्जनम्‌ ख०, वर्तनः म० ] ३, स्वन म० | 


एकविंशतितमं पव ३४७ 


शासनाचारवृत््यर्थ भुक्तिश्व विभुना कृता । य्राप्तों बरपभदत्तश्च पद्मचातिशयपूजनम ॥३६॥ 
 अधश्चम्पकबृत्तस्थ शुक्लध्यानमुपेयुप. । उत्पन्न घातिकर्मान्ते केवल परमेष्टिनः ॥४०॥। 
ततो देवाः समागत्य सेन्द्राः स्तुत्वा प्रणस्त्र च । सजातगणिनस्तस्माच्छुश्रुबुधससुत्तमम ॥8१॥ 
साग़ार च निरागार बहुनेद यथाविधि । श्रत्वा ते विमर्रे धर्म नत्वा जग्मुयंथायथम ॥४२॥ 
मुनिसुन्रतनाथो5पि धर्मतीथप्रवतनम्‌ । कृत्वा सुरासुर नंग्रे: स्तूयमान* प्रमोदिभि. ॥४४॥ 
गणनाथमंहासच्चैगेगपालनकारिमिः । अन्येश्च साधुमियुक्तो विहत्य वसुधातरूम ॥४४॥ 
सम्मेदगिरिमृर्धान समारुह्म चतुर्विधम्‌ । विधूय कर्म संग्राप छोकचूडामणिस्थित्तम्‌ ॥४७॥ 
सुनिसुत्रतमाहाकत््यमिद येध्धीयते जनाः । ण्वन्ति वा सुभापेन तेपां नश्यति दुष्कृति" ॥४६॥ 
भूयरच बोधिमागत्य ततः कृत्वा सुनिर्मेलम्‌ । गच्छुन्ति परसं स्थान यतो नागमन पुन” ॥४७॥ 
अथासौ सुच्रत' कृत्वा चिरं राज्य सुनिश्चलूम्‌ । दर तत्र विनिक्षिप्य “प्रश्नज्यावाप निवृतिस्‌ ॥४८ा॥। 
दक्षात्‌ समभवत्‌ सूनुरिलावद्धंनसक्तितः । तत* श्रीवद्धनो जज्षे श्रीवृत्ताख्यस्ततोडमवत्‌ ॥8 ध॥ 
सक्षयन्तों बभूवास्मादुदभूत्कुणिमस्तत, । महारथ. पुलछोमा चेत्येबमाद्या नरेश्वरा:;॥००॥ 
सहस्रश- समुत्पन्ना हरीणामन्वये शुसे । सप्रापुर्निदृरत्ति केचित्‌ केचिन्नाकनिवासिताम्‌ ॥५१॥ 
एवं क्रमात्‌ प्रयातेषु पार्थिवेषु च भूरिपु । नृपो चासव केल्वाख्य कुले$स्मिन्मेथिलो'5भवत्‌ ॥५२॥ 
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पारणा कराया ॥३८॥ जिनशासनमे आचारकी बृत्ति किस तरह हैं यह वतलानेके लिए ही 
भगवानने आहार ग्रहण किया था। आहारदानके प्रभावसे वृषभदृत्त पतद्नातिशयकों प्राप्त 
हुआ ॥३६॥॥ 


तद्नन्तर चम्पक वृक्षुके नीचे शुक्ल-ध्यानसे विराजमान भगवानको धातियाँ कर्मोका 
क्षय होनेके उपरान्त केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥४०॥ तद्नन्तर इन्द्रोसहित देवोने आकर स्तुत्ति 
की, प्रणाम किया तथा उत्तम गगशधरोसे युक्त उन मुनिसुन्नरतनाथ सगवानसे उत्तम घर्मका 
उपदेश सुना ॥४१॥ भगवानने सागार ओर अनगारके भेदसे अनेक ग्रकारके धर्मका निरूपण 
किया सो उस निर्मेख धर्मकों विधिपूत्रेंक सुनकर वे सब यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर 
गये ॥४२॥ हपसे भरे नम्नीभूत सुरासुर ज्ञिनकी स्तुति करते थे ऐसे भगवान्‌ मुनिसुवत्रतनाथने 
भी धर्मतीर्थंकी प्रवृत्ति कर महा घेयके धारक तथा गणकी रक्षा करनेवाले गणघरों एबं अन्यान्य 
साधुओके साथ प्रथिवीतछ॒पर विहार किया ॥४३-४०४॥ तदनन्तर सम्मेदाचछकी शिखरपर 
आरूढ होकर तथा चार अधघातिया कर्मोका क्षय कर वे लोकके चूड़्ामणि हो गये अर्थात्‌ 
सिद्धाठयमे जाकर विराजमान हो गये ॥४४॥ जो मनुष्य उत्तम भावसे मुनिसुत्रत भगवानके 
इस माहात्म्यको पढ़ते अथवा सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ॥०६॥ वे पुन: आकर 
रत्नत्रयको तिमेछ कर उस परम म्थानको प्राप्त होते हैं जहॉसे कि फिर आना नहीं होता ॥४७॥ 


तदनन्तर मुनिसुन्रतनाथके पुत्र सुब्रतने भी चिरकाल तक निश्चल राज्य कर 
अन्तम अपने पुत्र दक्षके लिए राज्य सोंप दिया और स्वयं दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त 
किया ॥४८॥ राजा दक्षके इछावधन, इलावर्धेनके श्रीवर्धन, श्रीव्धनके श्रीवृत्त, श्रीव्वत्ञके 
संजयन्त, संजयन्तके कुणिम, कुणिमके महारथ ओर महारथके पुलछोमा इत्यादि हजारों राजा 
हरिवंशसे उत्पन्न हुए। इनमेसे कितने ही राज्ञा निवोणको प्राप्त हुए ओर कितने ही म्बर्ग 
गये ॥४६-५१॥ इस प्रकार क्रमसे अनेक राजाओके हो चुकनेपर इसी वंशमे मिथिल्ाका राजा 

२. अमस्माचार- म०, च० | २, -राध्य म०। हरे. एतनामान पुत्रम ॥ ४ प्रतम्य प्राप मू० | 
५, मिथिलाया अधिपो मैथिल: । 
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धश्८ पद्मपुराणे 


विपुलेति महादेवी तस्यासीत्‌ विपुलेक्षणा | परमश्नीरपि प्राप्ता या मध्येन दरिद्रताम ॥५३॥ 

तस्य जनकनामाभूतननयों नयकोविदः । द्वित यः सतत चक्रे प्रजानां जनको यथा ॥५४॥ 

एवं जनकसभूति' कथिता ते नराधिप । श्णु सम्प्रति यद्वंशे नृपो दशरथोभवत््‌ ॥७५णा। 

इच्चाकृणां कुछे रम्ये नि्ंते नासिजे जिने । भरते भास्करे सोमे व्यत्तीते वंशभूषणे ॥५६॥ 

सख्यातीतेन कालेन कुछे तत्र नराधिपाः । अतिक्रासन्ति कुवन्तस्तपः परमदुश्चरम्‌ ॥५७॥ 

क्रीडन्ति भोगनिर्मग्नाः शुप्यन्त्यक्ृतपुण्यका: । छभनन्‍्ते कर्मणः स्वस्थ विप कमश्रधारिणः ॥५८॥ 

चक्रवत्परिवर्तन्ते व्यसनानि महोत्सव: । शर्नेमायादयों दोपाः प्रयान्ति परिवर्दधनम्‌ ॥॥५६॥ 

क्लिश्यन्ते द्रव्यनिमुक्ता म्रियन्ते वालतासु च । पूर्वोपातायुपि क्षीणे हेतुना चोपसंहते ॥६०॥ 

नाना भवन्ति तिष्टन्ति निध्नते शोचयन्ति च । रुदन्त्यदन्ति बाधन्ते विवदन्ति पठन्ति च ॥६१॥ 

ध्यायन्ति यान्ति चहगन्ति प्रभवन्ति वहन्ति च | गायन्त्युपासततेडश्नन्ति दरिद्रति नदन्ति च ॥६२५॥ 

जयन्ति रान्ति मुश्चन्ति राजन्ते विछसन्ति च | तुप्यन्ति शासति क्षान्ति स्प्हयन्ति हरन्ति च ॥६३॥ 

त्रपन्ते द्वान्ति सल्लन्ति दूयन्ते कृटयन्ति च। मागयन्तेडमिधावन्ते कुहयन्ते सुजन्ति च ॥६४॥ 
बासवकेतु हुआ ॥५श५॥ उसकी विपुला नामकी पट्टरानी थी । बह विपुछा, विपुछ अर्थात्‌ दीर्ष 
नेत्रोको धारण करनेवाढी थी और उत्कृष्ट छद्मीकी धारक होकर भी मध्यभागसे दरिद्रताको 
प्राप्त थी अर्थात्‌ उसकी कमर अत्यन्त कृश थी ॥५३॥ उन्न दोनोके नीतिनिपुण जनक नामका 
पुत्र हुआ। वह जनक, जनक अथोत्‌ पिताके समान ही निरन्तर प्रजाका हित करता था ॥५४॥ 
गोतसस्वासी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ | इस तरह मैने तेरे छिए राजा जनककी 
उत्पत्ति कही । अब जिस वंशमे राजा दशरथ हुए उसका कथन करता हूँ सो सुन ॥५५॥ 


अथानन्तर इच्चाकुओके रमणीय कुछमे जब भगवान्‌ ऋषभदेव निर्वाणको प्राप्त हो गये 
ओर उनके वाद चक्रवर्ती भरत, अकंकीर्ति तथा वंशके अलछझ्लार्भूत सोम आदि राजा व्यतीत 
हो चुके तव असंख्यात काछके भीतर उस वंशमे अनेक राजा हुए। उनसे कितने ही राजा अत्यन्त 
कठिन तपश्थरण कर निवाणको प्राप्त हुए, कितने ही स्वगेमे जाकर भोगोमे निमम्न हो क्रीड़ा करने 
लगे, और कितने ही पुण्यका सत्य नहीं करनेसे शुष्क हो गये अथीत्‌ नरकादि गतियोसे जाकर 
रोते हुए अपने कर्मेका फछ भोगने लगे ॥५६-५८॥ हे श्रेणिक | इस संसारमें जो व्यसन-कष्ट 
हैं वे चक्रकी नाई बदलते रहते हैं अथीत्‌ कभी व्यसन महोत्सवरूप हो जाते हैं और कभी महो- 
त्सव व्यसनरूप हो जाते हैं, कभी इस जीवमे धीरे-धीरे माया आदि दोप बृद्धिको प्राप्त हो जाते 
हैं ॥५६॥ कभी ये जीव निरधेन होकर क्लेश उठाते हैं और कभी पूर्वबद्ध आयुके क्ञीण हो जाने 
अथबा किसी कारणवश कम हो जानेसे बाल्य अवस्थामे ही मर जाते हैं |६०॥ कभी ये जीव 
नाना रूपताको धारण करते हैं, कभी ज्यो-के-त्यो स्थिर रह जाते हैं, कमी एक दूसरेको मारते 
हैं, कभी शोक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी खाते हैं, कभी वाघा पहुँचाते हैं, कभी विवाद करते 
हैं, कभी गमन करते हैं, कभी चलते हैं, कभी प्रभावशील होते है, अर्थात्‌ स्वामी बनते हैं, कभी 
भार ढोते हैं, कभी गाते हैं, कभी उपासना करते हैं, कभी भोजन करते है, कभी दरिद्गताको श्राप्त 
करते हैं, कभी शब्द करते हैं ॥६१-६२॥ कभी जीतते हैं, कभी देते हैं, कभी कुछ छोड़ते हैं, कभी 
विराजमान होते हैं, कभी अनेक विछास धारण करते हैं, कभी सम्तोप धारण करते है, कभी 
शासन करते हैं, कभी क्षान्ति अर्थात्‌ क्षमा की अभिछापा करते है, कभी शान्तिका हरण करते 
हैं, ॥६श। कभी ललित होते हैं, कभी कुत्सित चाल चलते हैं, कभी किसीको सताते हैं, कभी 
सन्तप्त होते हैं, कभी कपट धारण करते हैं, कभो याचना करते हैं, कभी सम्मुख दौड़ते हैं, कभी 
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१क्वीडन्ति स्यन्ति यच्छुन्ति शील्यन्ति चसन्ति च । लुच्यन्ति मान्ति सीदन्ति क्रुध्यन्ति विपलन्ति च॥इ५॥ 
*तुष्यन्त्यचेन्ति बच्चन्ति सान्त्वयन्ति विदन्ति च। मुद्न्त्यचेन्ति नृत्यन्ति स्निद्यन्ति विनयन्ति च ॥६६॥ 
नुदन्त्युच्छुन्ति कपेन्ति भ्ुज्ञन्ति विनमन्ति च | दीव्यन्ति दान्ति शण्वन्ति जुहृत्यड्डन्ति जाग्रति ॥६७॥ 
स्वपन्ति बिभ्यतीड्ञन्ति श्यन्ति चन्ति तुदन्ति च। प्रान्ति सुन्वन्ति सिन्वन्ति रुन्चन्ति विरुवन्ति च ॥६८ 
सीव्यन्स्यटन्ति* जीयन्ति पिबन्ति रचयन्ति च। घृणते परिस्ृद्नन्ति विस्तृणन्ति प्रणन्ति व ॥६ ध॥ 
मीमांसन्ते जुगुप्सन्ते कामयन्ते तरल्ति व । चिकिल्स्यन्ध्यनुमन्यन्ते वारयन्ति गरुणन्ति च ॥७०॥ 
एवमादिक्रियाजारुसततब्याप्रमानसाः । शुभाशुभसमासक्ता व्यतिक्रामन्ति मानवाः ॥७१॥। 

इति चित्रपटाकारचेशिताखिलमानवे । कालेध्वसर्पिणीनाम्नि प्रयाति विछूय शनेंः ॥७२॥। 

जाते विंशतिसंख्याने वर्तमानजिनान्तरे । देवागमनसयुक्ते विनीतायामुरी पुरि ॥७३॥। 

विजयो नाम राजेन्द्रो विजिताखिछशान्रवः । सौयप्रतापसंयुक्तः प्रजापालनपण्डित्तः ॥७४॥ 

संभूतो हेमचूलिन्यां महादेव्यां सुतेजसि । सुरेन्द्रमन्युनामाभुृत्सू नुस्तस्य महागुणः ॥७७॥। 

तस्य कीर्तिसमाख्यायां जायायां तनयह्वयम्‌ । चन्द्रसूयसमच्छायं जात गुणसमर्चितम्‌ ॥७६॥ 
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मायाचार दिखाते हैं, कभी किसीके द्रव्यादिका हरण करते हैं, ॥६४०॥ कभी क्रीड़ा करते हैं, कभी 
किसी वस्तुको नष्ट करते हैं, कभी किसीको कुछ देते हैं, कभी कहीं वास करते हैं, कभी किसीको 
लोचते हैं, कभी किसीको नापते हैं, कभी दुःखी होते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी विचलित 
होते हैं, ॥६४५॥ कभो सन्तुष्ट होते हैं, कभी किसीकी पूजा करते हैं, कभी किसीको छलते हैं, कभी 
किसीको सान्‍्त्वना देते हैं, कभी कुछ सममते हैं, कभी मोहित होते हैं, कभी रक्षा करते हैं, कभी 
नृत्य करते हैं, कभी स्नेह करते हैं, कभी विनय करते हैं, ॥६६॥ कभी किसीको प्रेरणा देते हैं, 
कभी दाने-दानें वीनकर पेट भरते हैं, कभी खेत जोतते हैं, कभी भाड़ भूँजते हैं, कभी नमस्कार 
करते हैं, ऋभी क्रीड़ा करते हैं, कभी छुनते है, कभी सुनते हैं, कभी होम करते हैं, कभी चलते हैं, 
कभी जागते हैं ॥६७॥ कभी सोते हैं, कभी डरते हैं, कभी नाना चेष्टा करते हैं, कभी नष्ट करते हैं, 
कभी किसीको खण्डित करते हैं, कभी किसीको पीड़ा पहुँचाते है, कभी पूण करते हैं, कभी स्नान 
करते है, कभी बॉघते है, कभी रोकते हैं, कभी चिल्लाते हैं, ॥६८॥ कभी सीते हैं, कभी घूमते हैं, 
कभी जीण होते है, कभो पीते हैं, कभी रचते हैं, कभी वरण करते है, कभी मसलते हैं, कभी 
फैलाते हैं, कभी तपंण करते है ॥६६॥ कभी मीमांसा करते हैं, कभी घृणा करते हैं, कभी इच्छा 
करते हैं, कभी वरते हैं, कभी चिकित्सा करते हैं, कभी अनुमोदना करते हैं, कभी रोकते हैं. और 
कभी निगलते है ॥७०॥ हे राजन्‌ ! इत्यादि क्रियाओके जालसे जिनके मन व्याप्त दो रहे थे तथा 
जो शुभ-अशुभ कार्योमें लीन थे ऐसे अनेक मानव उस इच्चाकुवंशमें क्रमसे हुए थे ॥७१॥ इस 
प्रकार जिसमे समस्त सानवोकी चेष्टाएँ चित्रपटके समान नाना प्रकारकी हैं ऐसा यह अवसर्पिणी 
नामका काल धीरे-धीरे समाप्त होता गया ॥७२॥ 
अथानन्तर जिसमे देवोका आगमन जारी रहता था ऐसे वीसवे वतेमान तीथंकझुरका 
अन्तराल शुरू होनेपर अयोध्यानामक विशाल नगरीमे विजय नामका वड़ा राजा हुआ। उसने 
संमस्त शब्ुओको जीत लिया था वह सूयके समान प्रतापसे संयुक्त था तथा प्रज्ाका पान करनमेमें 
निषुण था ॥७३-७४॥ उसकी हेसचुला नासकी महातेजस्विनी पद्दटरानी थी सो उसके सुरेन्द्रसन्यु 
नामका महाशुगवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ ॥७४॥ सुरेन्द्रमन्युकी कीर्तिसमा श्री हुई सो उसके चन्द्रमा 
और सूर्यके समान कान्तिको धारण करनेवाले दो पुत्र हुए। ये दोनो ही पुत्र गुणासे सुशोभित 
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चद्रवाहुस्तयोराद्यो द्वितीयश्च पुरन्दरः । अन्वर्थनामयुक्तो तो रे म्राते भुवने सुखम्‌ ॥७७॥ 
इभवाहननामासीत्तस्सिनू काले नराधिपः। रम्ये नागपुरे तस्य नाग्ना चूडामणिः प्रिया ॥७८॥ 
तयोदुहितरं चार्वी ख्याता नाम्ना सनोदयास्‌ । वच्रवाहुकुमारोडसी लेसे श्काध्यतमो नृणास्र्‌ ७६॥। 
'तां कन्या सोदरो नेतुमागादुदयसुन्द्रः । साथ तेनोच्छितः श्रीम॑त्सितातपनिवारणः ॥८०॥ 

कन्या ता रूपतः ख्यातां सकले वसुधातले । मानसेन वहन भृत्या प्रतस्थे श्वाशुर पुरम ॥८१॥। 
अथास्य घजतो दृष्टिवेसन्तकुसुमाकुछे । गिरो चसन्तर्संज्ञाड्ले निपपात मनोहरे ॥८२॥॥ 

यथा यथा समीपत्व यस्य याति गिरेरसों | तथा तथा परां रूचमीं पश्यन्‌ ह्पमुपागमत्‌ ॥5३॥ 
पुप्पधूलीविमिश्रेण वायुना स सुगन्धिना। समालिड्ल्‍न्यन्त मित्रेण सम्प्राप्तेन चिरादिव ॥८०॥ 
पुस्कोकिलकलालापरजयशब्दमिवाकरोत्‌ । वातकम्पिववृक्षाम्रो वद्धवाहोधराघरः ॥८णा। 
चीणामद्गाररम्याणां भृड्भाणां मदशालिनास्‌ । नादेन श्रवणों तस्य मानसेन सम॑ हतो ॥८६॥ 
चूतोथ्य कर्णिकारोथ्यं लछोधो5यं कुसुमान्वितः । प्रियालो5यं पछाशोअ्य ज्वलत्पावक्मासुरः ॥८७॥ 
च्रजन्तीति ऋमेणास्य इष्टिनिश्वकपच्मिका । सदिग्धमानुपाकारे पपात घुनिषुद्धवे ॥दफा।। 

स्थाणु. स्थाच्छूमणोड्य नु शैलकूटमिदं भवेत्‌। इति राज्ञो वितर्कोभूत्‌ कायोत्सगंस्थिते सुनो ॥८६॥ 
नेदीयान्स ततों मार्ग प्रयातस्यास्य निश्चयः । उदपादि सहायोगिदेहविन्दनतत्परः ॥8 ०॥ 
उच्चावचशिलाजालूविपमेज्वस्थित स्थिरम्‌ । दिचाकरकराश्लिष्टाग्लानवक्त्रसरोरूहम्‌ ॥६१॥ 
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थे । उनमेसे बड़े पुत्रका नाम वज्रवाहु और छोटे पुत्॒का नाम पुरन्दर था। दोनो ही 'साथंक 
नामको धारण करनेवाले थे और संसारमे सुखसे क्रीड़ा करते थे ॥७६-७७॥ 
उसी समय अत्यन्त मनोहर हस्तिनापुर नगरसे इभवाहन नासका राजा रहता था उसकी 
स्लीका नाम चूडामणि था उन दोनोके मनोदय नामकी अत्यन्त सुन्दरी पुत्री थी सो उसे मनुष्योमे 
अत्यन्त प्रशंसनीय वज्रवाहु कुमारने प्राप्त किया ॥७--७६॥ कदाचित्‌ कन्यांका भाई उदयसुन्दर 
उस कन्याको लेनेके लिए वज्रवाहुके घर गया सो जिसपर अत्यन्त सुशोभित सफेद छंत्र छग 
रहा था ऐसा वजवाहु स्वयं भी उसके साथ चलनेके लिए उद्यत हुआ ॥5०। वह कन्या अपने 
सौन्दयसे समस्त प्रथ्वीमे प्रसिद्ध थी उसे सनमे घारण करता हुआ वज़वाहु बड़े वैभवके साथ 
श्वसुरके नगरकी ओर चला ॥८१॥ हि 
अथानन्तर चलते-चछते उसकी दृष्टि वसन्‍्त ऋतुके फूछोसे व्याप्त वसन्‍त नामक मनोहर 
पर्वत पर पड़ी ॥5२॥ वह जैसे-जैसे उस पर्वेतके समीप आता जाता वैसे-बेसे ही उसकी परम 
शोभाको देखता हुआ हपेको प्राप्त हो रहा था ॥८३॥ फूछोकी धूलिसे मिली झुगन्धित वायु 
उसका आलिड्डन कर रही थी सो ऐसा जान पड़ता था मानो चिरकालके बाद प्राप्त हुआ मित्र 
ही आलिड्न कर रहा हो ॥८७॥ जहा वृक्षोके अग्रभाग वायुसे कम्पित हो रहे थे ऐसा वह पर्वत 
पुंस्तोकिलाओके शब्दोके वहाने मानो वज्नवाहुका जय-जयकार ही कर रहा था ॥८५॥ बीणाकी 
सद्धारके समान सनोहर मदशाली अ्रमरोके शब्दसे उसके श्रवण तथा मन साथ-ही-साथ हरे 
गये ॥८६॥ “यह आम हे, यह कनेर है, यह फूछोसे सहित छोश्व है, यह प्रिया है और यह 
जलती हुई अग्निके समान सुशोभित पछाश है? इस प्रकार क्रसे चलती हुई उसकी निम्वल 
इृष्टि दूरीके कारण जिसमें मनुष्यके आकारका संशय हो रहा था ऐसे मुनिराज पर पड़ी ॥८७- 
८८ कायोत्सगसे स्थित मुनिराजके विपयमे वज्बाहुको बितर्क उत्पन्न हुआ कि क्‍या यह ठूठ 
है? या साधु हैं, अथवा पर्वेतका शिखर है ? ॥८६॥ तदनन्तर जंब अत्यन्त समीपवर्ती मार्गमे 
पहुँचा तव डसे निश्चय हुआ कि ये महायोगो-मुनिराज है ॥६०। वे मुनिराज झँची-नीची 
१. त कया ख०, च० | तक्कन्या- म०। २, श्रीमान्‌ सितातपनिवारण: म० | ३, सज्ाके म० 
४, पवेत: | ५, मन्दशालिनाम्‌ म० | ६, ततो नेटीयस मार्ग म०, ब०, क०, ख०, ज० | 
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प्रलूम्बरितमहाभोगिभोगभासुरसद्भुजम्‌ । शेलेन्द्रतटर्संकाशपीवरो दा रवक्तसम्‌ ॥१६२॥ 
दिग्नागवन्धनस्तर्भ स्थिर भास्व हरोरुकम्‌ । तपसापि क्ृशं कान्त्या दृश्यसान सुपीवरम्‌ ॥॥&३॥ 
नासिकाग्रनिविष्टातिसोम्यनिश्चऊचक्षु पम्र । सुनि'ध्यायन्तमैकागथ' इट्ठा राजेत्यचिन्वयत ॥8४॥ 
अहो धन्योथ्यसत्यन्तं प्रशान्तो मानवोत्तमः | यद्दिहायाखिर् सह तपस्यति मुसुच्षया ॥६०॥। 
विमुकत्यानुग्ृहीतोज्यं कल्याणामिनिविष्टधीः । परपीडानिवृत्तात्मा मुनिलेच्मीपरिप्कृत' ॥६६॥ 
सम' सुहृदि शत्री च रत्नराशो तृणे तथा | सानमत्सरनिसुुक्तः सिद्धचालिज्लनलालस' ॥६७॥ 
वशीकृतह॒पीकात्मा निषप्रकम्पो गिरीन्द्रवत्‌ | श्रेयो ध्यायति नीरागः कुशरूस्थितमानस' ॥६८॥ 
फल पुष्कलमेतेन लव्ध मालुपजन्मनः । भय न चद्चितः क्ररैः कपायाख्पेम लिम्लुचे ॥६ ६॥ 
अहं नु वेष्िितः पाप- कर्मपाशेरनन्तरम्‌ । आशीविपेमहानागैयथा चन्दनपादपः ॥१००॥ 
प्रसत्तचेतस पाप घिग्मां निश्वेतनोपमम | यो5हं निद्वासिभोगाह़िमहाम्ट्गुशिरःस्थित, ॥१०१॥ 
यदि नास भजेयेमामवस्थासस्यथ योगिनः । भवेय लब्घलूव्धव्यस्ततो मानुपञन्मनि ॥१०२॥ 
इति चिन्तयतस्तस्य राज्षो निश्नन्थपुद्धधे । दृष्टि' स्तम्मनिबद्धेव बभूवात्यन्तनिश्चवका ॥9०३॥। 
एव निश्चकपच्साण निरोच्योदयसुन्द्रः । कुवेन्नम जगादेव बद्धवाहुं कृतस्मित. ॥१०४॥ 

चर निरीक्षितो देवस्वयप मुनिपुद्वः । वृणीपे किसिमां दीक्षा रागवानतन्र दृश्यसे ॥१००॥ 
वद्नवाहुरथोवोचत्‌ कृतभावनिगृहनः। वर्तते कः पुनर्भावस्‍्तवोटय निवेद्य ॥॥३०६॥ 








शिछाओसे विषम धरातछमे स्थिर विराजमान थे, सूयंकी किरणोसे आलिब्लित होनेके कारण 
उनका मुखकमल म्छान हो रहा था, किसी चढ़े सरपंफे समान सुशोभित उनकी दोनो उत्तम 
भरुजाएँ नीचेकी ओर लटक रहीं थीं, उनका वक्तःस्थल सुमेरुके तटके समान स्थूछ तथा चौड़ा 
था, उनकी देदीप्यमान दोनो उत्कृष्ट जाँधे दिग्गजोके बॉधनेके खम्भोके समान स्थिर थीं, यद्यपि 
वे तपके कारण क्ृश थे तथापि कान्तिसे अत्यन्त स्थूल जान पड़ते थे, उन्होंने अपने अत्यन्त 
सौम्य निश्चल नेत्र नासिकाके अग्रभाग पर स्थापित कर रक्‍खे थे, इस प्रकार एकामग्र रूपसे 
ध्यान करते हुए मुनिराजको देखकर राजा वजबाहु इस प्रकार विचार करने छगा कि ॥८१-६श॥ 
अहो ! इन अत्यन्त प्रशान्त उत्तम मानवको धन्य है जो समस्त परिग्रहका त्यागकर मोक्षकी 
इच्छासे तपस्या कर रहे हैं ॥६५॥ इन मुनिराज पर सुक्ति छक्ष्मीने अनुग्नह किया है, इनकी बुद्धि 
आत्मकल्याणमें लीन है, इनकी आत्मा परपीड़ासे निवृत्त हो चुकी है, ये अछोकिक लक्ष्मीसे 
अलंकृत हैं, शत्रु और मित्र, तथा रत्नोकी राशि और तृणमें समान बुद्धि रखते है, मान एवं 
मत्सरसे रहित हैं, सिद्धिछपी वधूका आलिड्लन करनेमे इनकी छालसा वढ़ रही है, इन्होने 
इन्द्रियो और मनको वशमे कर लिया, ये सुमेरुके समान स्थिर हैं, बीतराग है तथा कुशल 
कार्यमें सन स्थिर कर ध्यान कर रहे है. ॥६६-६८।॥ मनुष्यमे जन्मका पूर्ण-फल इन्होने प्राप्त किया 
है, इन्द्रियरूपी दु्ट चोर इन्हें नहीं ठग सके है ॥६६॥ और मै ? मैं तो कमेरूपी पाशोसे उस तरह 
निरन्तर वेष्टित हूँ जिस तरह कि आशीविष जातिके बड़े-बड़े सर्पोंसे चन्दनका वृक्त वेष्टित होता है 
॥१००।॥ जिसका चित्त प्रमादसे भरा हुआ है. ऐसे जड़तुल्य मुझ पापीके लिए घिककार है मे। 
भोगरूपी पबतकी बड़ी गोलचट्टानके अग्रमाग पर वेठकर सो रहा हैं ॥१०१॥ यदि में 
इन मुनिराजकी इस अवस्थाको धारण कर सके तो मनुष्य-जन्मका फल मुमे प्राप्त हो जावे 
॥१०श॥ इस प्रकार विचार करते हुए राजा वज्ञचाहुकी दृष्टि उन्न निम्नेन्थ मुनिराजपर खम्सेसे 
बंधी हुई के समान अत्यन्त निश्चल हो गई ॥१०३१॥ इस तरह चजञ्याहुको निश्चल दृष्टि देख उदय- 
सुन्दरने मुसकराकर हँसी करते हुए कहा कि आप इन मुनिराजको बड़ी देरसे देख रहे हैं सो 
क्या इस दीक्षाको अहण कर रहे हो ? इसमे आप अनुरक्त दिखाई पड़ते हैं ॥१०४-१०५॥ तदनन्तर 
अपने भावको छिपाकर वज्ञबाहुने कहा कि हे उद्य | तुम्दारा क्या साव है सो तो कहो ॥१०६॥ 





४७०२ पद्मपुराणे 


अन्तर्विरक्तमन्ञात्वा तमाहोदयसुन्दर; । परिहासानुरागेण दन्तांशच्छुरिताधघरः ॥१०७॥। 
दीक्षामि ः च्ृणीपे कप / जसे5 9 बन्द 
मां वृणापे चेत्ततो5हमपि ते सखा । अहो विराजसेश्यथ कुमार श्रमणश्रिया ॥१०य॥ 
नल कि रोहडरणीघरमस्‌ 
अस्ववेवमिति भाषित्वा थुक्तो वीवाहभूपणः । अवारोहदसी नागाद ॥१०६॥ 
ततो वराज्ननास्तारं रुरुदुरुललोचनाः । छिन्नमुक्तकछापाभस्थूलनेतन्रास्वु॒विन्दंचः ॥११०॥ 
व्यज्ञापयत्‌ सवाप्पाक्षस्तमथोदयसुन्दरः । प्रसीद देव नमेंद कृत किमनुतिष्ठसि ॥१११॥ 
उवाच वस्रवाहुस्तं मधुरं परिसान्तवयन्‌ । कल्याणाशयकृपे5हं पतन्नुत्तारितस्त्वया ॥११२॥ 
भवता सदश मित्र नास्ति में ्रुवनन्रये । जातस्य सुन्द्रावश्यं झत्युः प्रेतस्य संभवः ॥११३॥। 
स॒त्युजन्मघदीयन्त्रमेतद्आम्यत्यनारतस्‌ । विद्यत्तरद्नदुष्टाहिरसनेभ्यो5पि चबत्बछूस ॥११४॥ 
जगतो दुःखमग्नस्य किनन पश्यसि जीवितम््‌ । स्वप्नभोगोपमा भोगा जीवित छुद्बुदोपमम्‌ ॥|११७॥ 
सन्ध्यारागोपमः स्नेहस्तारुण्य कुसुमोपमस्‌ । परिहासो5पि ते भद्दर मम जातोअ्मघृतोपमः ॥११६॥ 
के गीप ७ ह्ठ ऐ कप 
परिहासेन कि पीत नौपथ हरते रुजम्‌ । स त्वमेकोउ्य मे बन्धुयः सुश्रेयः प्रव्त्तये ॥११७॥ 
संसाराचारसक्तस्य प्रतिपन्नोइसि हेतुताम्‌ । एपो5ह प्रत्नजाम्यच्य कुरु त्वं स्वमनीपितम्‌ ॥११०॥ 
गुणसागरनासान तसुपेत्य तपोधनम्‌ । प्रणम्य चरणावुचे विनोतो रचिताअलिः ॥११ ध॥। 
स्वासिन्‌ भवस्मसादेन पविन्रीकृतमानसः । अद्य निष्क्रमितु भीसादिच्छामि भवचारकात्‌ ॥१२०॥ 





उसे अन्तरसे विरक्त न जानकर उदयसुन्द्रने परिहासके अनुरागवश दाँतोंकी किरणासे ओठोको 
व्याप्त करते हुए कहा कि ॥१०७॥ यदि आप इस दीक्षाकों स्वीकृत करते हैं तो में भी आपका 
सखा अथोत्‌ साथी होर्ऊँगा । अहो कुमार ! आप इस मुनि दीक्षासे अत्यधिक सुशोभित होओगे 
॥१०८॥ ऐसा हो? इस प्रकार कहकर बिचाहके आभूषणोंसे युक्त वञजबाहु हाथीसे उतरा और 
परवृंतपर चढ़ गया ॥१०६॥ तब विशाल नेत्रोकों धारण करनेबाली ब्लियाँ जोर-जोरसे रोने छगीं | 
उनके नेज्नोसे टूटे हुए सोतियोके हारके समान ऑॉसुओकी बड़ी-घड़ी वूँदे गिरने छगीं ॥११०॥ 
उदयसुन्दरने भी आऑँखोमे ऑसू भरकर कहा कि हे देव ! प्रसन्न होओ, यह क्या कर रहे हो ? 
मैंने तो हँसी की थी ॥१११॥ तदनन्तर मधुर शब्दोमे सान्‍्त्वना देते हुए बजवाहुने उद्यसुन्दरसे 
कहा कि हे उत्तम असभिप्रायके धारक! मे कुएस गिर रहा था सो तुमने निकाला है ॥११२॥ 
तीनो लोकोमे तुम्हारे समान मेरा दूसरा मित्र नहीं है । हे सुन्दर ! संसारमे जो उत्पन्न होता है. 
उसका सरण अवश्य होता हे और जो मरता हे उसका जन्म अवश्यंभावी है ॥११३१॥ यह जन्‍्म- 
मरणरूपी घटीयन्त्र विजली, छूहर तथा दुष्ट सपकी जिहासे भी अधिक चन्नल है तथा निरन्तर 
धुसता रहता हे ॥११४॥ दुःखमे फंसे हुए संसारके जीवनकी ओर तुम क्यों नहीं देख रहे हो ! 
ये भोग स्वप्नोके भोगोके समान हैं, जीवन बुद्बुदके तुल्य है, स्नेह सन्ध्याकी छालिमाके समान 
है और यौवन फूलछके समान है। हे भद्र ! तेरी हँसी भी मेरे लिए अम्रतके समान हो गई 
॥११५४-११ ६॥ क्या हँसीमे पीगई औपधि रोगको नहीं हरती ? चूँकि तुमने मेरी कल्याणकी ओर 
प्रवृत्ति कराई है इसलिए आज तुम्हीं एक भेरे बन्घु हो ॥११७॥ मैं संसारके आचारमे लीन था 
सो आज तुम उससे विरक्तिके कारण हो गये। छो, अब मैं दीक्षा लेता हूँ। तुम अपने अभिप्रायके 
अनुसार काय करो ॥११८॥ इत्तना कहकर वह गुणसागर नामक मुनिराजके पास गया और 
उनके चरणोमे प्रणाम कर वड़ी विनयसे हाथ जोड़ता हुआ बोछा कि हे स्वामिन्‌ ! आपके प्रसादसे 


मेरा सन पवित्र हो गया है सो आज मैं इस भयद्कुर संसाररूपी कारागृहसे निकलना चाहता 
हूँ ॥११६-१२०॥ 


१. यशत्वात्तमाहों- म०, ज० | -मन्यत्वात्त- ब० । २, कुमार: म० | ३, बैवाह- म० | ४. पीतमौषध 


म०। ५. विपम्‌ म०] ६. स ल्वमेपोद्ममे बन्धु -म०। ७, चरणानूचे म० | ८, संसारकाराग्ह्त्‌ 
भवतारकात्‌ म० । 


मु 
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ततः समाप्तयोगेन गुरुणेत्यनुमोदित. । महासवेगसपन्नस्त्यक्तवसत्रविभूषण: ॥१२१॥ 
पर्यक्ासनमास्थाय रमसान्वितमानस' । केशापनयन छृत्वा पन्चचारुणपाणिना 0३२२॥ 

जानानः प्रल्धु देहमुल्लाधमिव तत्तणम्र्‌ । दीक्षा सचच्य वैवाहीं मोक्षदीज्षामशिश्रियत्‌ ॥१२३॥ 
त्यक्तरागमदद्वेषा जातसंवेगरंहसः । सुन्दरप्रमुखा वीराः कुमारा मारविश्रमा: ॥१२४॥ 
परमोत्साहसम्पन्नाः प्रणम्य सुनिपुद्ननम्‌ । पड़विशतिरसा तेन राजपुत्रा प्रवन्नजु" ॥$ २०॥। 
तम्न॒दन्तं परिज्ञाय सोदरस्नेहकातरा । वहन्ती पुरुसंवेगमदीक्षि". मनोदया ॥१२६॥ 
सितांशुकपरिच्छुन्नविशालस्तनमण्डरछा । अल्पोद्री मलच्छुन्ना जाता सातितपस्विनी ॥१२७॥ 
विजयस्यन्दनो वार्ता विदित्वा वात्नबाहवीम्‌ । शोकार्दितो जगादेव सभामध्यव्यवस्थितः ॥१२८॥ 
चित्र पश्यत से नप्ता वयसि प्रथसे स्थित* । विपयेभ्यो विरक्तात्मा दीक्षां देगग्बरीमितः ॥१२ ध्ा। 
मादशो&5पि सुदु मे चिवर्षीयान्‌ प्रदणीकृतः । भोगैयेस्ते कथ तेन कुमारेण विवर्जिता ॥१३०॥ 
अथवानुगृहीतोज्सो भाग्यवान्मुक्तिसम्पदा । भोगान्‌ यस्तृणवत्त्यक्त्वा शीतीमावे व्यवस्थितः ॥३३१॥ 
मन्दभाग्यो5्धुना चेष्टां कां घजामि जरादितः । सुचिरं वश्चितः पापर्विपयेमुखसुन्दरै' ॥१३२॥ 
इन्द्रनीरांशुसंघातसंकाशो योइभवत्‌ कथम्‌ । केशसार. स मे जात. काशराशिससद्यति' ॥१३१॥। 
सितासितारुणच्छाये नेत्रे ये जनहारिणी । जाते सम्प्रति ने सुश्रवज्ञीच्छुन्नस्ववत्मनी ॥१३४॥ 





तदनन्तर ध्यान समाप्त होनेपर मुनिराजने उसके इस कायकी अनुमोदना की । सो सहा- 
सवेगसे भरा वज्बाहु वस्याभूष॑ण त्याग कर उनके समक्ष शीघ्र ही पद्मासनसे बेठ गया । उसने 
पल्लवके समान लछाल-छाल हाथोसे केश उखाड़कर फेक दिये। उसे उस समय ऐसा जान पढ़ता 
था मानो उसका शरीर रोगरहित होनेसे हलका हो गया हो । इस तरह उसने विवाह-सम्बन्धी 
दीक्षाका परित्याग कर मोक्ष प्राप्त करानेवाली दीक्षा धारण कर छी ॥१२१-१२३१॥ तदनन्तर 
जिन्होंने रागद्घष और सदका परित्याग कर दिया था, संवेगकी ओर जिनका वेग बढ़ रहा था, 
तथा जो कामके समान सुन्दर विश्रमको धारण करनेवाले थे, ऐसे उद्यसुन्दर आदि छब्बीस 
राजकुमारोने भी परमोत्साइसे सम्पन्न हो मुनिराजको प्रणाम कर दीक्षा धारण कर छी ॥१२४- 
१२५॥ यह समाचार जानकर भाईके स्नेहसे भीरु मनोद्याने भी वहुत भारी सवेगसे युक्त हो 
दीक्षा ले ली ॥१२६॥ सफेद वश्लसे जिसका विशाल स्तनमण्डल आच्छादित था, जिसका उदर 
अत्यन्त कृश था और जिसके शरीरपर मेल छूग रहा था ऐसी मनोदया बड़ी तपरिवनी हो 
गई ॥१२७॥ 

वजबाहुके बावा विजयस्यन्दूनको जब उसके इस समाचारका पत्ता चछा तब शोकसे 
पीड़ित होता हुआ वह सभाके बीचमे इस प्रकार बोछा कि अहो ! आश्चयंकी बात देखो, प्रथम 
अवस्थामें स्थित मेरा नाती विषयोसे विरक्त हो देगम्बरी दीक्षाको प्राप्त हुआ है ॥१२८-१२६॥ 
मेरे समान वृद्ध पुरुष भी ढुःखसे छोड़ने योग्य जिन विषयोके अधीन हो रहा है वे विपय उस 
कुमारने कैसे छोड़ दिये ॥१३०॥ अथवा उस भाग्यशालीपर मुक्तिरूपी रूक्ष्मीने बडा अनुग्नह 
किया है' जिससे वह भोगोको छुणके समान छोड़कर निराकुछ भावषको प्राप्त हुआ है ॥१३१॥ 
प्रारम्भसे सुन्दर दिखनेवाले पापी विपयोने जिसे चिरकालसे ठगा है तथा जो बृद्धावस्थासे पीड़ित 
है ऐसा में अभागा इस समय कौन-सी चेष्टाको धारण करूँ ? ॥१३२॥ मेरे जो केश इन्द्रनोल 
सणिकी किरणोके समान श्यास वण थे वे ही आज कासके फूछोकी राशिके समान सफेद हो गये 
हैं ॥१३३॥ सफ़ेद काडी और छाल कान्तिको धारण करनेवाले मेरे जो नेत्र मनुष्योके सनको हरण 
करनेवाले थे, अब उनका माग भ्कुटीरूपी लताओसे आच्छादिव द्वो गया है अर्धात्‌ अब थे 
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१, पाणिना म० । २, सवीक्ष्य क० । ३. वच्रत्राहुपितामह: विजयस्यन्दिनो म०, ज० | ४, मुक्तसम्पदा 
म० | ५, शान्तीभावे ब० । ६. वलीच्छुन्नसुवत्मंनी म०, क० | 


ने 


४०४ पश्मपुराणे 


प्रभासमुण्ज्यलः कायो योज्यमासीन्महावलः । जातः संप्रत्यसों वर्षाहतचित्रसमच्छुवि: ॥$ ३७॥ 
अर्थों घसंश्र कामश्न त्रयस्ते तरुणोचिताः | जरापरीतकायस्य दुष्कराः प्राणघारिणः ॥३३ ६॥ 
घिडमामचेतनं पाप दुराचार प्रसादिनम्‌ । अल्यकवान्धवस्नेहसागरावतेवर्तिनम्‌ ॥9 २७॥ 
इत्युक्त्वा वान्धवान्‌ सर्वानाएच्छुथ विगतस्ष्ठृहः । द॒त्वा पुरन्दरे राज्य राजा जज॑रविग्नहः ॥१ शे८ा। 
'पाख्वे निर्वाणघोपस्थ नि्नन्थस्य महात्मनः । सुरेन्द्रमन्‍्युना साथ प्रव्चाज महासनाः ॥१३६॥ 
पुरन्द्रस्य तनयमसूत प्रथिवीसती | सार्या कीर्तिघरामिख्य विख्यातगुणसागरम्‌ ॥१४०॥ 

क्रमेण स परिप्राप्तो यौवन विनयाधिकः । एधयन्‌ सर्ववन्धूनां प्रसाद चारुचेष्टया ॥३४१॥ 
कीसलस्थनरेन्द्रस्थ बता तस्मे शरीरजा । सुतमुद्दाह्म तां गेहान्निश्चक्राम पुरन्दरः ॥१४२॥ 
क्षेमकरमुनेः पाश्व प्रचृज्य गुणभूपणः । तपः कतु समारेसे कर्मनिजरकारणम्‌ ॥१४३॥ 
कुलक्रमागतं राज्यं पालयन्‌ जितशात्रवः । रेसे देवोत्तमेभोगिः सुख कीर्तिघरों नूपः ॥१४४॥ 


चंशस्थवृत्तम 


अथान्यदा कीतिंधरः ज्षितीश्वरः प्रजासुबन्धुः कृतभीररातिपु । 
सुखासनस्थो भवने मनोरमे विराजमानों नलूकूंबरों यथा ॥१४ण०॥ 
निरीदय राहुवक्षयचीलतेजसा तिरोहितं मास्करभासमण्डरूम । 
अखिन्तयत्‌ कष्टमहों न शक्‍यते विधिर्विनित्तुं प्रकटीकृतोदयः ॥१४६॥ 
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छताओसे आच्छादित गतेके समान जान पढ़ते है ॥१३४॥ मेरा जो यह शरीर कान्तिसे उज्ज्बछ 
तथा महावलसे युक्त था वह अब वर्षासे ताड़ित चित्रके समान निष्प्रभ हो गया ॥१३४॥ अथे; 
धर्म ओर काम ये तीनो पुरुषार्थ तरुण मनुष्यके योग्य हैं । बुद्ध मनुष्यके लिए इनका करना कठिन 
है ॥१३६॥ चेतनाशूल्यें, दुराचारी, प्रमांदी तथा भाई-बन्धुओकें मिंथ्या स्नेहरूंपी सागरकी 
भवरसे पड़े हुए मुझ पापीकों घिक्कार हो ॥१३७॥ इस प्रकार कहकर तथा समस्त वन्घुजनोंसे 
पूछकर छंदासह्दय वृद्ध राजा विजयस्यन्दनने निःरप्रह हो छोटे पोते पुरन्दरके लिए राज्य 
सॉप दिया और स्वयं निर्वाणघोंपे नामक निम्नेन्थ महात्माके समीप अपने पुत्र सुरेन्द्रमन्युके 
साथ दीक्षा छे छी ॥१६४८-१३६।॥ 

तदनन्तर पुरन्दरकी भायो प्रथिवीमतीने कीर्तिधर नामक पुत्रको उत्पन्न किया । वह 
पुत्र समस्त प्रसिद्ध गुणोंका मानो सागर ही था ॥१४०॥ अपनी सुन्दर चेष्टासे समस्त वन्घुओंकी 
प्रसन्नताको बढ़ाता हुआ विन्यी कीर्तिधर क्रम-क्रससे यौवनको प्राप्त हुआ ॥१४१॥ तब राजा 
पुरन्दरने उसके लिए कोशछ देशके राज़ाकी पुत्री स्वीकृत की | इस तरह पुत्रका विवाह कर राजा 
पुरन्दर विरक्त हो घरसे निकछ पढ़ा ॥१४२॥ गुणरलूपी आभूषणोंको धारण करनेवाले राजा 
पुरन्दरने क्षेमंकर मुनिराजके समीप दीक्षा लेकर कर्मोक्की निजराका कारण कठिन तप करना 
प्रारम्भ किया ॥१४३॥ इधर शब्रुओको जीतनेवाछा राजा कीर्तिधर कुछ क्रमागत राज्यका पालन 
करता हुआ देवोके समान उत्तम भोगोके साथ सखुखपूर्चक क्रीड़ा करने छया ॥१४७॥ 

अथानन्तर किसी दिन शत्रुओंको भयभीत करनेवाछा प्रजा-बत्सछ राजा कीर्तिधर, अपने 
सुन्दर भचनके ऊपर नलकूवर विद्याधरके समान सुखसे बैठा हुआ सुशोभित हो रहा था कि 
उसकी दृष्टि राहु विमानकी नील कान्तिसे आच्छादित सूरयम्रण्डलपर (सूयम्हण) पड़ी | उसे देखकर 
वह विचार करने छगा कि अहो ! उदयमें आया कर्म दूर नहीं किया जा सकता ॥१४४-१४६॥ 
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१. पाश्वेनिवांण म० ) 


एकविशतितस पर्व इ्जण 


उपजातिदृत्तम 
उत्साय यो भीपणमन्धकार करोति निष्कान्तिकमिन्दुविम्बस् । 
अजसौ रविः पद्मवनप्रवोधः स्वर्भानुमुत्सारयितुं न शक्तः ॥१४७॥ 
तारुण्यसूर्योप्ययमेचमेव प्रणश्यति प्राप्तजरोपरागः । 
जन्तुवराको वरपाशबद्धो सत्योरचश्य सुखमभ्युपति ॥१४८॥ 
उपन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ 
अनित्यमेतजगदेप सत्वा समाससेतानगदीठमात्यान्‌ । 
ससागरा रक्षत भो धरिन्रीमह प्रयाम्येष विमुक्तिमा्गंम्‌ ॥१४४६॥ 
उपजातिदृत्तम्‌ 
इत्युक्तसात्रे बुधवन्धुपूर्णा सभा विपाद प्रगता तमूचे । 
राज॑स्व्वमस्थाः पतिरद्वितीयो विराजसे स्ववसुन्धराया, ॥१७०॥ 
व्यक्ता वशस्था धरणी' त्वयेय न राजते निर्जितशश्ुपक्षा । 
नवे वयस्युन्नतवीयराज्य कुरुष्व तावत्‌ सुरनाथतुल्यम्‌ ॥१५१॥ 
चंशस्थवृत्तम्‌ 
जगाद राजा भववृत्षसकर्श जरावियोगारतिवहिदीपितास । 
निरीचय दीर्घा व्यसनाटवीमिसां भय ममात्यन्तमुरु प्रजायते ॥१५२॥ 
इन्द्रवज्ञावृत्तम्‌ 
तन्निश्चित सन्न्रिजनोअवगत्यु विध्यात्मब्ारचय सहान्तम्‌ । 
जानाय्य सध्येब्स्थ मरीचिरम्य वैदूयमस्थापयद॒त्युदारस ॥१७श॥ 





सूर्य भीपण अन्धकारको नष्ट कर चन्द्रमण्डलको.:कान्तिहीन हे देता है तथा कमछोके बनको 
विकसित करता है वह सूर्य राहुको द्वर क़रनेसे समर्थ नहीं है ॥१४७॥ जिस प्रकार यह सूये 
नष्ट हो रहा है उसी प्रकार यह यौचनरूपी सूथ भी जरारूपी ग्रहणको भ्राप्त कर नष्ट हो जावेगा। 
सजबूत पाशसे बँधा हुआ यह बेचारा प्राणी अवश्य ही सत्युके मुखसे जाता है ॥१४८॥ इस 
प्रकार समस्त संसारको अनित्य सानकर राजां कीर्तिधरंने सभामें चेठे हुए मन्त्रिश्रोस कहा कि 
अहो मन्त्री जनो ! इस सागरान्त प्रथिवीकी आप छोग रक्ता करो | में तो मुक्तिके मार्गमे प्रयाण 
करता हूँ ॥१४६॥ राजाके ऐसा कहने पर विद्वानों तथा बन्धुजनोसे परिपूर्ण सभा विपादको प्राप्त 
हो उससे इस प्रकार बोली कि हे. राजन्‌ ! इस समस्त प्रथिवीके तुम्हीं एक अद्वितीय पति 
हो ॥१४०॥ यह प्रथिवी आपके आधीन है तथा आपने समस्त शन्रुओऑंको जीता है, इसलिए 
आपके छोड़नेपर सुशोभित नहीं होगी । हे उन्नत पराक्रमके धारक |! अभी आपकी नई अवस्था 
है इसलिए इन्द्रके समान राज्य करो ॥१५१ 

इसके उत्तरसे राजाने कहा कि जो जन्मरूपी वृक्तोसे संकुल है, व्याप्त है, चुढ़ापा, वियोग 
तथा अरतिरूपी अग्निसे प्रज्यलित है, तथा' अत्यन्त दीघे है ऐसी इस व्यसमंख्पी अटवीको 
देखकर मुझे; भारी भय उत्पन्त हो रहा हे ॥१५२॥ जब सन्त्रीजनोको राज़ाके दृढ निश्चयका 
बोध हो गया तब उन्होने बहुतसे ब॒ुके हुए अगारोका समूह बुकाकर उसमे किरणोसे सुशोभित 
उत्तम वेड्येमणि रक्खा सो उसके प्रभावसे वह बुमे हुए अद्भारोंका समूह प्रकाशमान हो 





१, धरणी च येय म० | 





छण६ पद्मपुराणे 


उपेन्द्रवज्ञावृत्तम 
पुनस्तटुद॒वृत्य जगाद राजन्‌ यथामुनां र॒त्नवरेण हीनः । 
न शोभतेडड्वार कछाप एप त्वया विनेदं भ्ुवनं तथेव ॥१५४॥ 


उपजातिघृत्तम्‌ 


नाथ त्वग्रेमा विकका विनाथा प्रजा विनश्यन्त्यखिका वराक्यः । 
प्रजासु नष्टासु तथेव धर्मों धर्म विनष्टे बद कि न नष्टम्‌ ॥१७७॥ 
तस्माच्था ते जनक प्रजाभ्यो दत्वा भवन्‍त परिपालनाय । 
तपोष्करोन्निवृतिदानद क्ष' तथा भवान्‌ रक्षतु गोन्रधर्मम्‌ ॥१७६॥ 
अग्रैवमुक्तः कुशलेरमात्येरवग्नह कीर्तिघरश्रकार | 

श्र॒त्वा प्रजातं तनय॑ प्रपत्स्थे भ्रुवं सुनीनां पदमत्युदारसर ॥१७७॥ 
ततः स शक्रोपमभोगवीयः स्फीतां व्यवस्थामहतीं धरिन्नीस्‌ । 

सुखं शशासाखिलभीतिमुक्तां स भूरिका्ू सुसमाहितात्मा ॥१८५८॥ 


उपेन्द्रवज्ञावृत्तम 


चिर॑ ततः कीतिधरेण साक॑ सुख भजन्ती सहदेवदेवी । 
क्रमेण सपूर्णगुणं प्रसूता सुतं घरिश्रीधरणे सम्थम्‌ ॥१५६।॥ 


उपजातिवृत्तम 


समुत्सवस्तन्न कृतो न जाते मागाद्धरिन्रीपतिकर्णजाहम । 
वार्तति कांश्चिद्िवसान्निगृढ़श कालः कथश्चित्प्रसवस्य जातः ॥१६०॥ 


ी जज डीजल 


गया ॥१४१॥ तदनन्तर वह रत्न उठाकर वोले कि हे राजन ! जिस प्रकार इस उत्तम रत्नसे 
रहित अंगारोका समूह शोमित नहीं होता है उसी प्रकार आपके बिना यह संसार शोभित नहीं 


होगा ॥१५४॥ हे नाथ '! तुम्दारे विना यह वेचारी समस्त श्रजा अनाथ तथा विकछ होकर नष्ट 
हो जायगी । प्रजाके नष्ट होने पर धर्म नष्ट हो जायगा और घम्मके नष्ट होने पर क्या नहीं नष्ट 
होगा सो तुम्हीं कहो ॥१५५॥ इसलिए जिस प्रकार आपके पिताने प्रजाकी रक्षाके लिए आपको 
देकर मोक्ष प्रदान करनेसे दक्ष तपश्चरण किया था उसी प्रकार आप भी अपने इस कुलधमेकी 
रक्षा कीजिए ॥१४५६॥ 


अथानन्तर कुशल मन्त्रियोके इस प्रकार कहने पर राजा कीर्तिधरने नियम किया कि 
जिस समय में पुत्रको उत्पन्न हुआ सुनूँगा उसी समय मुनियोका उत्कृष्ट पद्‌ अवश्य धारण कर 
लेगा ॥१५७॥ तदनन्तर जिसके भोग और पराक्रम इन्द्रके समान थे तथा जिसकी आत्मा सदा 
सावधान रहती थी ऐसे राजा कीर्तिधरने सब प्रकारके भयोंसे रद्दित तथा व्यवस्थासे युक्त दीर्ष 
प्रथ्वीका चिरकाल तक पालन किया ॥१४८॥ तदनन्तर राजा कीर्तिधरके साथ चिरकाछ तक 
सुखका उपभोग करती हुई रानी सहदेवीने स्वगुणासे परिपूर्ण एवं प्रथ्वीके धारण करनेमें 
समर्थ पुत्रको उत्पन्न किया ॥१९५६॥ पुत्र जन्मका ससाचार राजाके कानों तक न पहुँच जावे 
इस भयसे पुत्र जन्मका उत्सव नहीं किया गया तथा इसी कारण कितने ही दिन तक प्रसवका 


१, ठानदत्तं म० [ १. प्रतिता म० | ३, प्रवश्ये म०, ज०, ख० | ४. पदमप्युदारं म० | पदमप्यु- 
टारः ज० | परदमप्युदारा: ब० | 











एकविंशतितमं पत्र 2७७ 


चंशस्थवृत्तम्‌ 
ततः समुच्यद्दिवसप्रभूषमश्चिरं स शक्‍यः क्रथमेंव गोपितुम्‌ । 
निवेदितो दुर्विधिनातिदुःखिना नृपाय केनापि नरेण निश्चितः ॥१६१॥ 


उपजातिबृत्तम्‌ 
तस्मे नरेन्द्रो मुकुटादि हृष्टो विभुषर्ण स्वमदान्महात्मा । 
घोषार्यशाखानगर च रमग्यं महाघनआमसशतेन युक्तम ॥१६२॥ 
पुत्र समानाय्य च पक्तजातं स्थितं महातेजसि मातुरहे । 
अतिष्ठिपत्तड्विभू तियुक्त निज्ने पदे पूजितसवलोकः ॥१६१॥ 
4 जाते यतस्ततन्न बभूव रम्या पुरी विभृत्या किक कोशलाख्या । 
सुकोशलाख्यां स जगास तस्माद्‌ वालः समस्ते भ्ुवने सुचेष्ट ॥१६४॥ 


चंशस्थवृत्तम 
ततो विनिष्क्रम्य निवासचारकादशिश्रियतकीतिधरस्तपोचनम्‌ । 
तपोभवेनेप रराज तेजसा घनागमोन्सुक्ततनुयंथा रविः ॥१६७॥। 


धत्यावें रविपेणा वार्यग्रोक्‍्के पद्मचरिते सुत्रत-वज्ञवाहु-कीर्तिमाहात्यवणन 
नामेकविशतितम पर्व ॥२१॥ 


कि 


५०, जी जी जज जी जी जज जी जी जज: 
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समय गुप्त रकखा गया ॥१६०॥ त्तदनन्तर उगते हुए सूर्यफे समान वह बालक चिरकाल तक 
छिपाकर कैसे रक्खा जा सकता था ? फलस्वरूप किसी दरिद्र मनुष्यने पुरस्कार पानेके छोभसे 
राजाको उसकी खबर दे दो ॥१६९१॥ राजाने हर्षित होकर उसके लिए मुकुट आदि दिये तथा 
विपुल धनसे युक्त सौ गावोके साथ घोष नामका मनोहर शाखानगर दिया ॥१६२॥ और 
मात्ताकी महा तेजपूर्ण गोदमें स्थित उस एक पक्षके वाठककों बुलबाकर उसे बड़े वैभवके साथ 
अपने पद्पर बेठाया तथा सब लछोगोका सनन्‍्मान किया ॥१६३॥ चूँकि उसके उत्पन्न होने पर वह 
कोसलछा नगरी वैभवसे अत्यन्त मनोहर हो गई थी इसलिए उत्तम चेष्टाओंको धारण करनेवाला 
वह वालक 'झुकोसछ? इस नामको प्राप्त हुआ ॥१६४॥ 

तदसन्तर राजा कीर्तिधर भवनरूपी कारागारसे निकलकर तपोवनसे पहुँचा और 
तप सम्बन्धी तेजसे वषोकाछसे रहित सूयके समान अत्यन्त सुशोभित होने छूगा ॥१६५।॥। 


इस ग्रकार आपषे नामसे ग्रपिद रविपेणाचार्यक्रे द्वारा कथित प्मचरितमें भगवान्‌ 
मुनिमुव्रतनाथ, बज्वाहु तथा राजा ,कीर्तिघरके माह्मत्यकों वर्णन 
करनेवाला इक्कीसवों प्वे समाप्त हुआ ॥२१॥ 


प८ 


द्वाविशतितमं पे 


अथ घोरतपोधारी 'घरातुल्यक्षमः प्रश्चुः । सलकन्सुकसवीतो वी तमानो महामनाः ॥१॥) 
तप.शोपितसर्वाड्डो धीरो छन्नविभूषणः । प्रलम्बितमहावाहुयुगाध्वन्यस्तलोचन' ॥२॥ 
स्वभावान्मत्तनागेन्द्रंसन्‍्थरायणविश्रम' । निर्विकारः समावानी विनीतो छोसवर्जित ॥३॥। 
'अनुसूत्रसमाचारो द्याविमलमानसः । स्नेहपह्नविनिमुक्त- श्रमणश्रीसमन्वितः ॥8॥ 

गृहपड क्तिक्रमप्राप्त आस्यन्नात्मन्चर" गृहस्‌ । मुनिर्वि वेश भिक्षाथ चिरकालोपवासवान्‌ ॥५॥। 
निरीच्य सहदेवी त॑ गवाच्निहितेक्षणा । परम क्रोचमायाता चिस्फुरल्लो हितानना ॥६॥। 
प्रतीहारगणानूचे कुश्चितोष्टठी दुराशया | श्रमणो गृहभजो&्यमाशु निर्वास्यतासिति ॥णा 
मुग्धः सर्वजनप्रीसः स्वभावशूदुमानसः ) यावन्निरीक्षते नैन कुमारः सुकृमारकः ॥८ा। 
अन्यानपि यदीक्षे तु भवने नग्नमानवान्‌ । निम्नहं व' करिष्यामि प्रतीहारा न सशयः ॥६॥ 
परित्यज्य दयामुक्ततो गतोइसौ शिशुपुत्न॒कस््‌ | यतः प्रभ्दति नामीपु तदारमभ्य तिमंस ॥१०॥ 
<शाज्यश्रियं द्विपन्त्येते सहागरनिपेविताम्‌ । नयन्त्यत्यन्तनिर्वेद महोद्योगपरान्नरान्‌ १ १॥। 
क्रररिव्युव्तिः जिप्र दुर्वाक्‍्य'जनिताननैः । दूरं निर्धारितो योगी वेत्र झराहितपाणिमिः 4२॥ 


_ीलीजीवीजीजी नीली जीव ली जी ैी ७ ै--ज' बल जी ज॑-लल जि जी जि जज जल जि जज जज जी जज जज जि ज् 
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अथानन्तर जो घोर तपस्वी थे, प्रथ्वीके समान क्षमाके धारक थे, प्रभु थे, जिनका शरीर 
मैलरूपी कब्म्चुकसे व्याप्त था, जिन्होंने मानकों नष्ट कर दिया था, जो उदार हृदय थे, जिनका 
समस्त शरीर तपसे सूख गया था, जो अत्यन्त धीर थे, केश छोच करनेको जो आभूषणके समान 
समभते थे, जिनकी लम्बी भुजाएँ नीचेकी ओर छटक रही थीं, जो युगप्रमाण अर्थात्‌ चार हाथ 
प्रसाण मारगमे दृष्टि डालते हुए चलते थे, जो स्वभावसे ही मत्त हाथीके समान मन्द्गतिसे चलछंते 
थे, विकार-शुन्य थे, समाधान अर्थात्‌ चित्तकी एकाग्रतासे सहित थे, विनीत थे; छोभरहित थे, 
आगमानकूछ आचारका पालन करते थे, जिनका मन द्यासे निर्मल था, जो स्नेहरूपी पहुसे 
रहित थे. मुनिपद्रूपी छक्ष्मीसे सहित थे और जिन्‍्होने चिरकाछका उपवास धारण कर रक्‍्खा था; 
ऐसे कीर्तिधर मुनिराज भ्रमण करते हुए गृहपद्क्तिके ऋ्रमसे प्राप्त अपने पूर्व घरमे भिक्ताके लिए 
प्रवेश करने छगे ॥१-५॥| उस समय उनकी ग्रृहस्थ।वस्थाकी सत्री सहदेवी मरोखेमे दृष्टि लगाये 
खड़ी थी सो उन्हें आते देख परमक्रोधको प्राप्त हुई। क्रोधषसे उसका मुँह छाल हो गया। ऑठ 
चावती हुई उस दुष्टाने द्वारपालोंसे कहा कि यह मुनि घरको फोड़ने वाला है इसलिए यहाँसे 
शीघ्र ही निकाछ दिया जाय ॥६-७॥ मुग्ध, सबेजन प्रिय और स्वभावसे ही कोमछ चित्तका 
धारक, सुकुमार कुमार जबतक इसे नहीं देखता है तवत्क शीघ्र ह्वी दूर कर दो । यही नहीं यदि 
में ओर भी नग्न मनुष्योको सहलके अन्दर देखूंगी तो हे द्वारपालो ! याद रक्‍्खो मैं अवश्य ही 
तुम्हें दण्डित करूँगी | यह निर्दंय जबसे शिशुपुत्रको छोड़कर गया है तभीसे इन छोगोंमे मेरा 
सनन्‍्तोष नहीं रहा ॥८-१०॥ ये लोग महा शूर बीरोसे सेवित राज्यलद्मीसे हेप करते हैं तथा 
महान्‌ उद्योग करनेमे तत्पर रहनेवाले मनुष्योको अत्यन्त निर्वेद भ्राप्त करा देते है ॥११॥ सहदेवीके 
इस प्रकार कहनेपर जिनके मुखसे दुवेंचन निकल रहे थे तथा जो हाथमें वेन्र धारण कर रहे थे 





२, धगवुल्यः म० | २. सवीतवीतमानी म०, ज० | ३. नागेन्द्र म०, ब० | ५, अनुस्नात व० | 
४. ज्ञात्मबर म० | ६. कीर्तिघरपत्नी | ७. निरीक्ष्यते म० | ८, राजश्रिय ब०, क० | ६, दुर्वाक्‍्य्राद्मल्तिननेः 
क० | दुर्वाक्य जनितानन व० | १०. निर्वासितों म० | ११. वेशग्राहित- म० | 


द्वाविंशतितम पव॑ ४५६ 


अन्ये5पि लिब्लिनः सब पुराक्निवासितास्तदा । कुमारो धर्मशव्द मा श्रौपीदिति नृपास्पदे ॥१३॥ 
इति सतच्यमा्ण त वाग्वास्या मुनियुद्धवम्‌ । श्र॒त्वा इष्ठा च संजातप्रत्यग्रौदारशोकिका ॥१४॥ 
स्वामिन प्त्यमिज्ञाय भक्ता कीर्तिधर चिरात्‌ | धात्री सौकोशछी डीघंमरोदीन्मुक्तकण्डिका ॥१७॥ 
श्र॒ुत्वा तां रूतीमाशु समागत्य सुकोशलू. । जगाद सान्त्वयन्मात्त: केन तेडपकृत चंद ॥१६॥ 
गर्भधारणमात्रेण जनन्या समनुष्ितस्‌ । त्वत्पयोमयमेतत्त शरीर जातमीरशम्‌ ॥१७॥ 

सा में त्व जननीतो5पि पर गौरवसाश्रिता । वदापमानिता केन झुत्युवक्त्रं विविक्षुणा ॥१८॥ 
अद्य मे त्व जनन्यापि परिभूता भवेद्यदि । करोम्यविनयं तस्या जन्तोरन्यस्य कि पुनः ॥१६॥ 
ततस्तस्मे समाख्यात वसन्त्ररतया तया । ऋृच्छुण विरलीकृत्य नेन्नाम्दुप्लवसन्ततिम्‌ ॥२०॥ 
असिपिच्य शिशु राज्ये भवन्तं यस्तपोवनम्‌ । प्रविष्टस्ते पिता भीतो भवव्यसनपञ्षरात्‌ ॥२१॥ 
मिक्षार्थभागतः सोउ््य प्रविष्टो भवतो गृहम्‌ । जनन्यास्ते नियोगेन प्रतिहारेरनिराक्ृतः ।|२२॥। 
इृष्ठा निर्धायमाण त जावशोकोरुवेलया । रुदित सयका वत्स शोक धतुंमशक्तया ॥१श॥ 
भवदुगौरचदृष्टायाः कुरुते कः पराभवम्र ॥ सम कारणमेतत्ु कथितं रुदितस्थ ते ॥२४॥ 

प्रसादस्तेव नाथेन तद स्माकमकारि यः । स्मयसाणः शरीर स दृहत्येप निरकुशः ॥२णा। 
धतमेतदपुण्येमें शरीर दुःखभाजनम्‌ । वियोगे तस्य नाथस्य प्रियते यदयोमयम” ॥२६॥ 





ऐसे दुष्ट द्वारपालोने उन मुनिराजकों दूरसे ही शीघ्र निकाल दिया ॥१२॥ इन्हें ही नहीं, 'राज- 
भवनमें विद्यमान राजकुमार धर्मका शब्द न सुन ले” इस भयसे नगरमे जो और भी मुनि 
विद्यमान थे उन सबको नगरसे बाहर निकारू दिया ॥११॥ 


इस प्रकार वचनरूपी बसूलोके द्वारा छीले हुए मुनिराजको सुनकर तथा देखकर जिसका 
भारी शोक फिरसे नवीन हो गया था, तथा जो भक्तिसे युक्त थी ऐसी सुकोसछकी धाय चिर- 
काल बाद अपने स्वामी कीर्तिधरकों पहचानकर गछा फाड़-फाड़ कर रोने छगी ॥१४-१४॥ उसे 
रोती सुनकर सुकोशलछ शीघ्र ही उसके पास आया और सान्त्वना देता हुआ बोछा कि हे माता | 
कह तेरा अपकार किसने किया है ? ॥१६॥ माताने तो इस शरीरको गभमात्रमें ही धारण किया 
है पर आज यह शरीर तेरे दुग्ध-पानसे ही इस अवस्थाको प्राप्त हुआ है ॥१७॥ तू मेरे लिए 
मातासे भी अधिक गौरवको धारण करती है । बता, यमराजके मुखमे प्रवेश करनेकी इच्छा 
करनेवाले किस मनुष्यने तेरा अपमान किया है ? ॥१८॥ यदि आज माताने भी तेरा पराभव 
किया होगा तो मैं उसकी अविनय करनेको तेयार हूँ फिर दूसरे प्राणीकी तो बात ही क्‍या है ? 
॥१६॥ तद्नन्तर वसन्तछता नामक धायने बड़े दुःखसे ऑसुओकी धाराको कम कर सुकोशलूसे 
कहा कि तुम्हारा जो पिता शिशु अवस्थामें ही तुम्हारा राज्याभिपेक कर संसाररूपी दु खदायी 
पञ्चरसे भयभीत हो तपोवनमे चला गया था आज वह भिक्ञाके छिए आपके घरमे प्रविष्ट हुआ 
सो तुम्हारी माताने अपने अधिकारसे उसे द्वारपालोके द्वारा अपसानित कर बाहर निकलवा 
दिया ॥२०-२०। उसे अपमानित होते देख मुमे बहुत शोक हुआ और उस शोकको में रोक 
नहीं सकी । 'इसलिए हे व॒त्स ! मैं रो रही हूँ ॥२३॥ जिसे आप सद्गा गौरवसे देखते हैं उसका 
पराभव कौन कर सकता है ? मेरे रोनेका कारण यही है जो मैंने आपसे कह। है ॥२७॥ उस 
समय स्वामी कीर्तिघरने हमारा जो उपकार किया था चह्द स्मरणमें आते ही शरीरको स्व॒तन्त्रतासे 
जछाने छगता है ॥२४॥ पापके उदयसे दु.खका पात्र वननेके लिए ही मेरा यह शरीर रुका हुआ है । 
जान पड़ता है' कि यह लोहेसे बना है इसलिए तो स्वामीका वियोग होनेपर भी स्थिर हे ॥२६॥ 


१, वचनकुठारिकया । २. लोहमयम । 





४६० पद्मपुराणे 


निर्भन्थं भवतो दृष्ठा माभूलिवेदधीरिति । तपस्विनां परवेशो5स्मिन्नगरेईपि निवारितः ॥२७॥ 

गोत्रे परग्परायातों धर्मोड्यं भवतां किझू । राज्ये यत्तनय न्‍्यस्य तपोचननिषेवणम्‌ ॥२८॥ 

कि नास्मादपि जानासि सन्त्रिणां सम्प्रधारणम्‌ । न कदाचिद॒तो गेहाल्लभसे यद्विनिर्गेमस्‌ ॥२६॥ 
एतस्माव्‌ कारणात्‌ सर्व वाह्यालीअ्रमणादिकम्‌ । अमात्ये: कृतमतन्रेव भवने नयशालिमिः ॥३०॥ 
ततो निशस्य वृत्तान्त सकल तन्निवेद्तिम | अचतीय स्वरायुक्तः प्रासादाग्रात्‌ सुकोशरूः ॥३१॥ 
परिशिष्टातपत्रादिएथिवीपतिलान्छुनः । पद्मकोमऊकान्तिभ्यां चरणाभ्यां स्रियान्वितः ॥३२॥ 

इतो वरसुनिध्ष्टो भवद्निरिति नादवान्‌ । परसोत्कण्डया युक्तः संग्राप * पितुरन्तिकम्‌ ॥३३॥ 
अस्थानुपद्वीभूता महासंअ्रमसंगताः । छन्नधारादयः सर्वे व्याकुंडीभूतचेतसः ॥३४।॥। न्‍ 
निविष्ट प्रासुकोदारे प्रवरे5प्ठु शिातले । वाष्पाकुलविशालाक्ष स्रिः परीत्य सुभावनः ॥३५॥ 
करयुग्मान्तिक कृत्वा मूद्धानं स्‍्नेहनिभरः । ननास पादयोर्जानुमस्तकरंपृष्टभूतलः ॥३६॥ 
कृताअलिरथोव्राच बिनयेन पुरस्थितः । त्रीडामिव परिप्राप्तो झुनेगंहादपाकृतेः ॥३७॥ 
अग्निज्वालाकुछागारे सुप्तः कश्चिन्नरो यथा । वोध्यते पहुनादेन समुह्देन पयोमुचाम्‌ ||रे८॥ 
तहृ॒त्ससारगेहेडह मत्युजन्मासिदी पिते । सोहनिद्वापरिष्वक्तो बोधितो भवता प्रभो ॥३६॥। 

प्रसाद कुरु से दीक्षां प्रयच्छ स्वयमाश्रिताम । मामप्युत्तारयामुष्माद्‌ भवष्यसन सकटात्‌ ॥४०॥ ' 
त्रवीति यावदेतावन्नतवक्त्र:ः सुकोशलः | तावत्सामन्तकोको5स्य समस्तः सम्लुपागतः ॥४ १॥ 





निम्नन्थ मुनिको देखकर तुम्हारी बुद्धि बेराग्यमय न हो जावे इस भयसे नगरमें मुनियोका 
प्रवेश रोक दिया गया है. ॥२७॥ परन्तु तुम्हारे कुलमे परम्परासे यह धर्म चलछा आया है कि 
पुत्रकोी राज्य देकर तपोवनकी सेवा करना ॥२८॥ तुम कभी घरसे बाहर नहीं निकल सकते हो 
इतनेसे ही क्‍या मन्त्रियोंके इस लिश्चयकों नहीं जान पाये हो ॥२६॥ इसी कारण नीतिके जानने- 
वाले मन्त्रियोने तुम्हारे भ्रमण आदिकी व्यवस्था इसी भवनमें कर रक्खी है. ॥३०॥ 

तद्नन्तर वसन्तलता घायके द्वारा निरूपित समस्त बृत्तान्त सुनकर सुकोशल शीघ्रतासे 
महलके अग्रभागसे नीचे उतरा ॥११॥ और छत्र चमर आदि राज-चिहोको छोड़कर कमलके 
समान कोमल कान्तिको धारण करनेवाले पेरोसे पेदछ ही चल पड़ा । वह छक्ष्मीसे सुशोभित 
था तथा मार्ग छोगोसे पूछता जाता था कि यहाँ कहीं आप छोगोने उत्तम मुनिराजको देखा 
है ? इस तरह परम उत्कण्ठासे युक्त सुकोशछ राजकुमार पिताके समीप पहुँचा ३२-३३॥ 
इसके जो छत्र धारण करनेवाले आदि सेवक थे -े« सब व्याकुरू चित्त होते हुए हड़बड़ाकर 
उसके पीछे दोढ़ते आये ॥३४॥ जाते ही उसने प्रासुक विशाल तथा उत्तम शिलात्तछ पर 
विराजमान अपने पिता कीर्तिधर मुनिराज़की तीन प्रदक्षिणाएँ दीं। उस समय उसके नेत्र 
ऑसुओसे व्याप्त थे, और उसकी भावनाएँ अत्यन्त उत्तम थीं ॥३४॥ उसने दोनो हाथ जोड़कर 
मस्तकसे छगाये तथा घुटनो ओर मरत्तकसे प्रथिबीका स्पश कर बड़े स्नेहके साथ उनके चरणोंमे 
नमस्कार किया ॥३६॥ वह हाथ जोड़कर विनयसे मुनिराजके आगे बैठ गया। अपने घरसे 
मुनिराजका तिरस्कार होनेके कारण मानो बह लब्जाको प्राप्त हो रहा था ॥३७॥ उसने मुनिराजसे 
कहा कि जिस प्रकार अग्निकी ज्वाछाओसे व्याप्त घरमे सोते हुए मनुष्योकों तीत्र गजनासे युक्त 
मेघोका समूह जगा देता है उसी प्रकार जन्म मरणरूपी अग्निसे प्रज्बलित इस संसाररूपी घरमे 
में मोहरूपी निद्रासे आलिब्लित होकर सो रहा था सो हे श्रभो ! आपने मुझे; जगाया 
है. ॥३८-३६॥ आप प्रसन्न हूजिये तथा आपने स्वयं जिस दीक्षाको! धारण किया है वह मेरे 
लिए भी दीजिये । हे भगवन्‌ ! मुझे भी इस संसारके व्यसनरूपी संकटसे बाहर निकालिए ॥४०॥ 
नीचेकी ओर मुख किये सुकोशछ जब तक मुनिराजसे यह कह रहा था तब तक डसके समस्त 





हाविशतितमं पव ४६१ 


कृच्छेण दधती गर्भमन्तःपुरसमन्विता । आ्राप्ता विचित्रमाछाख्या देवी चास्य विपादिनी ॥४२॥ 
त॑ दीक्षामिम्रुख ज्ञात्वा शद्वकाह्वारकोमरः । अन्तःपुरात्‌ समुत्तस्थी सम॑ रुदितनिःस्वनः ॥४३॥ 
स्याद्विचित्रमालाया गर्भाज्यं तनयस्तत. । राज्यमस्मे सया दत्तसिति संभाष्य निःस्पृहः ॥४४॥ 
आशापाशं समुच्छिद्य निदृद्य स्नेहपअ्रस । कलन्ननिगढ भिर्त्वा त्यक्त्वा राज्य तृर्ण यथा ॥8७॥ 
अलकारान्‌ संमुत्युज्य अन्थमन्त्वेहिःस्थितम्‌ । पर्यक्षासनमास्थाय लुब्ित्वा केशसंचयम ॥४६॥ 
महात्रतान्युपादाय गुरोगुरुविनिश्चयः । पिन्ना साक॑ प्रशान्तात्मा विजहार सुकोशल ॥४७॥ 
कुवन्निव वर्लि पश्मे. पादारुणमरी चिसिः ।' सपञ्राम्यन्‌ धरणी योग्यां विस्मितैरीक्षितो जनेः ॥४८॥ 
आतंध्यायेन सम्पूर्णा सहदेवी छता सती । तियंग्योनौ समुत्पत्ना दुद्दंष्टिः पापतत्परा ॥४ शा 
तयोरतरिंहरतोयुक्त यत्रास्तमितशायिनोः । कृष्णीकुबन्‌ दिशां चक्रसुपतस्थी घनागमः ॥७५०॥॥ 
नभ. पयोमुचां ब्रातैरनु लिप्तसिवासितैः । वकाकामिः कचिचक्रे कुम्रदौधैरियार्चनस ॥५१॥ 
कदम्बस्थूलमुकुलः क्रणद्भज्ञकदम्बक, । पयोदुकालराजस्य यशोगानमिचाकरोत्‌ ॥५२॥ 
नीलाअनचरय्ेष्याप्त जगत्तुद्दनगैरिव । चन्द्रसूयों गतो क्रापि तर्जिताविच गर्जितैः ॥७१॥ 
अच्छिन्नजलधाराभिद्वंवतीव नभस्तऊम्‌ । तोपादिवोत्तमान्‌ मह्या शप्पकल्छुकमाबृतस ॥५४॥ 


न्ख्ज्ज्िज्िज जी 





नीज्ज््ज्जिलंिजज जज जज जज *ै जज जी १४०७ 


साप्तन्त वहाँ आ पहुँचे ॥४१॥ सुकोशलकी स्त्री विचित्रमाछा भी गर्भके भारकों धारण करती, 
विषादभरी, अन्तःपुरके साथ वहाँ आ पहुँची ॥४९। सुकोशछको दीक्षाके सनन्‍्मुख जानकर 
अन्तःपुरसे एक साथ भ्रमरको मांकारके समान कोम॑छ रोनेकी आवाज उठ पड़ी ॥४३॥ 

तद्नन्तर सुकोशछने कहा कि 'यदि विचित्रमालछाके गर्भसे पुत्र है तो उसके छिए मैने 
राज्य दिया? इस प्रकार कहकर उसने निःस्पृह हो, आशारूपी पाशको छेद्कर, स्नेहरूपी पंजरको 
जछाकर, खस्रीरपी बेड़ीको तोड़कर, राज्यको तृणके समान छोड़कर, अलंकारोका त्यागकर 
अन्तरह् वहिरज्ज दोनो प्रकारके परिग्रहका उत्सगे कर, पर्यद्भासनसे बैठकर, केशोका छोचकर 
पितासे महात्रत धारण कर लिये । और दृढ़ निम्बय हो शान्त चित्तसे पिताके साथ विहार करने 
लगा ॥४४-४७॥ जब वह विहारके योग्य प्रथिवी पर भ्रमण करता था तब पेरोकी छाल-छाल 
किरणोसे ऐसा जान पड़ता था मानों कमछोका उपहार ही प्रुथिवी पर चढ़ा रहा हो । छोग उसे 
आश्रवयभरे नेत्रोसे देखते थे ॥४८॥ 


सिथ्यादृष्टि तथा पाप करनेमे तत्पर रहने वाढी सहदेवी आतंध्यानसे मरकर तियत्व योनि 
में उत्पन्न हुई ॥४६॥ इस प्रकार पिता-पुत्र आगमानुकूछ विहार करते थे | विहार करते-करते जहाँ 
सूर्य अस्त हो जाता था वे वहीं सो जाते थे | तदननन्‍्तर दिशाओको सल्िन करता हुआ वर्षा काछ 
आ पहुँचा ॥४०।॥ काले-काले मेघोके समूहसे आकाश ऐसा जान पड़ने छगा मानों गोवरसे छीपा 
गया हो और कहीं-कहीं उड़ती हुई वछाकाओसे ऐसा जान पड़ता था मानों उसपर छुमुदोके 
समूहसे अचा ही की गई हो ॥५१॥ जिनपर श्रमर गुज्लार कर रहे थे ऐसी कद॒म्बकी बड़ी-बड़ी 
बोडियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो वषोकालरूपी राजाका यशोगान ही कर रहे हो ॥५२॥ जगत्‌ 
ऐसा जान पड़ता था मानो ऊँचे-ऊचे प्वेतोके समान नीछाझ्जनके समूहसे ही व्याप्त हो गया हो 
और चन्द्रमा तथा सूर्य कहीं चले गये थे मानो मेघोकी गजनासे तज्ञित होकर ही चले गये थे 
॥४१॥ आकाशतलछसे अखण्ड जलधारा बरस रही थी सो उससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
आकाशतछ पिघल-पिघल कर बह रहा हो और प्रथिवीमे हरी-हरी घास उग रही थी उससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो उसने संतोपसे घासरूपी कब्बुक ( चोडो ) ही पहिन रक््खी हो॥एण। 
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१, वसन्तमालाख्या म० ।२ द्र वतीव म०॥ ३ मह्या शब्यकन्चुक- म० | 


श्ध्र पद्मपुराणे 


जनितं जलप्रेण सम॑ सर नतोन्नतम् । अतित्रेगप्रवृत्तेन 'प्रखलस्येव चेतसा ॥५७॥ 
भूमो गर्जन्ति तोयौघा विहायसि घनाधनाः । अन्विष्यन्त इवाराति निदाधसमर्य द्रुतम्‌ ॥५६॥ | 
कन्दलेनिविडैश्छन्ना घरा निर्ेरशोमिनः । अत्यन्तजलभारेण पतिता जरूदा इब ॥५७॥ 
स्थलीदेगेषु इश्यन्ते स्फुरन्त, शक्रगोपका, । घनचूर्णितसूयस्य खण्डा इव-सही गताः ॥५८॥ 
चचार चेद्युत नेजो दिल्लु सर्वासु सत्वरम । पूरितापूरित देश पश्यच्चक्लुरिवाम्बरस ॥५६॥ 
सण्डितं शक्रचापेन गगन चित्रतेजसा | अत्यन्तोन्नतियुक्तेन तोरणेनेव चारुणा ॥६०॥ 
कूलद्वयनिपातिन्यों भीमावर्ता महाजवाः । चहन्ति कछुपा नद्य, स्वच्छुन्दप्रमदा इब ॥६१॥ 
घनाघनरवत्रस्ता हरिणीचक्तिक्षणा । आलिलिबुद्गु तं स्तस्भान्नायः प्रोपितभतृकाः ॥६२॥ 
गर्जितेनातिरोद्रेण जजरीकृतचेतनाः । प्रोपिता विहलीभृता' प्रमदाशाहितेक्षणाः ॥६३॥ 
अनुकम्पापराः शान्ता निम्मन्थमुनिपुद्नवाः । प्रासुकस्थानमासाथ चातुर्सासीत्रतं थ्रिता, ॥६४॥ 
यूहीतां श्रावके, शकक्‍त्या नानानियसकारिमिः । द्ग्विरामबत साथुसेवातत्परमानसैः ॥६७॥ 
एवं महति सप्राप्ते समये जलदाकुछे । निग्नन्थो तौ पितापुत्री -यथोक्ताचारकारिणा ॥६६।॥। 
वृत्तान्यकारगम्भारं वहुब्याठ्समाकुरूम्‌ । गिरिपादमहाहुर्ग रोद्राणामपि सीतिदम ॥६७॥ 


नी जीडीी जीजा 
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जिस प्रकार अतिशय ठुप्ट मनुष्यका चित्त ऊँचनीच सबको समान कर देता हे उसी प्रकार 
वेगसे वहने वाले जलके पूर ने ऊँचीनीची समस्त भूमिको समान कर दिया था ॥|४५) प्रथिवी 
पर जलके समूह गरज रहे थे और आकाशमे मेघोके समूह गजना कर रहे थे उससे ऐसा जान 
पड़ता था मानो वे भागे हुए ग्रीप्मकाल्रूपी शत्रुको खोज ही रहे थे ॥५६॥ भरनोसे सुशोमित 
पवत अत्यन्त सघन कन्दलोसे आच्छादित हो गये थे उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों जलके 
चहुत भारी भारसे मेघ ही नीचे गिर पड़े हो ॥५७॥ वनकी स्वाभाविक भूमिसे जहॉ-तहोँ चलतें- 
फिरते इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) नामक कीड़े दिखाई देते थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो मेधोके 
द्वारा चूर्णीमूत सूयके टुकड़े ही प्रथिबी पर आ पड़े हो ॥५८॥ विजलीका तेज जल्दी-जल्दी समस्त 
दिशाओमे घृम्र रहा था उससे ऐसा जान पड़ता था मानों आकाशका नेत्र 'कौन देश जलूसे भरा 
गया ओर कौन देश नहीं भरा गया? इस बातकों देख रहा था ॥५६॥ अनेक प्रकारके 
त्तेजकको धारण करनेवाले इन्द्रघछुपसे आकाश ऐसा सुशोभित हो गया मानो अत्यन्त ऊँचे 
सुन्दर तोरणसे ही सशोभित हो गया हो ॥६०॥ जो दोनो वटोंको ग्रिरा रही थीं, जिनमें 
भयकर आवते उठ रहे थे, और जो बड़े वेगसे वह रही थीं ऐसी कछपित नदियाँ व्यभिचारिणी 
ख्लियोके समान जान पड़ती थीं ॥६१॥ जो मेघोके गर्जेनासे भयभीत हो रहीं थीं, तथा जिनके 
नेत्र हरिणीके समान चत्रछ थे ऐसी प्रोपितभतृका स्लियाँ शीत्र ही खम्मोका आलिद्डन 
कर रही थी ॥६०॥ अत्यन्त भयद्वर गजनासे जिनकी चेतना जजर हो रही थी ऐसे प्रवासी- 
परदेशी मनुप्य ज्ञिस दिशामें स्ली थी उसी दिशामें नेत्र छगाये हुए विह्छ हो रहे थे ॥६३॥ 
सदा अनुकम्पा ( दया ) के पालन करनेसे तत्पर रहनेवाले द्गिम्घर मुनिराज प्रासुक स्थान पाकर 
चातु्मास त्रतका नियम लिये हुए थे ॥६४॥ जो शक्तिके अबुसार नाना प्रकारके ब्रत-नियम- 
आखड़ी आदि घारण करते थे तथा सदा साधुओकी सेवासे तत्पर रहते थे ऐसे श्रावकोने 
दिग्त्वत धारण कर रखा था ॥६५॥ इस प्रकार मेघोसे युक्त वर्षाकालके उपस्थित होनेपर आगमा- 
नुकूल आचारकी धारण करनेवाले दोनो पिता-पुत्र निम्नन्थ साधु की्तिधर मुनिराज और सुको- 
शल्स्वामी इच्छाजुसार विहार करते हुए उस श्मशानभूमिमे आये जो वृत्षोके अन्धकारसे 








१, प्रस्खलस्येच म०, ख०। २ रिछन्ना म०। ३ गोपगा, म०, ज० | ४, यस्यामाशाया-दिशि 
प्रददा तस्थामाशावामाहितक्षणा, प्रदत्ततााचना;|। ५ चतुर्णा मासाना समाहारश्रातर्मासी तत्या अ्तम | 
६ दिग्विगमश्चित म० | 
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कह्गृद्जगोमायुरवपूरितगहरम्‌ । अधदग्धशवस्थान भीपण विप्रमावनि ॥६८॥ 
शिरःकपाछसघातेः क्वचित्पाण्हुरितक्षिति) | वसातिविखरगन्धोग्रवेगवाहिसमीरणम्‌ ॥६६॥ 
साइहासश्रमद्धीमरक्षोवेतालसकुलम्‌ । तृणगुच्छुछताजालरूप रिणद्वोर पादपस्‌ ॥७०॥ 

पृथु प्रेतवन >घीराव्रापात्यां शुच्तमानसी । यदच्छुया परिप्राप्ती विहरन्ती तपोधनी ॥७१॥ 
3चातुर्मासोपवास तो गृहीत्वा तत्र निःस्पृहीं । वृक्तमृठे स्थितो “पत्रसब्न प्रासुकिताम्भसि ॥७२॥ 
पयक्वासवयोगेन कायोत्सगेंण जातुचित्‌ । वीरासनादियोगेन निन्‍ये ताभ्या घनागमः ॥७३॥ 
ततः शरहतु: प्राप सोद्योगाखिकमानवः । प्रत्यूप इच नि'शेपषजगदालोकपण्डितः |॥७४॥। 
सितच्छाया धनाः क्वापि दृश्यन्ते गगनाड्णे। *विकासिकाशसधातसकाशा मन्दकम्पिता' ॥७णा 
घनागमविनिम्नक्ते भाति खे पञ्मवान्धव* । गते सुदु.पमाकाले भव्यबन्धुर्जिनो यथा ॥७६॥ 
तारानिकरमध्यस्थो राजते रजनीपतिः । कुम्र॒दाकरमध्यस्थो राजहसयुवा यथा ॥७७ा॥। 
ज्योत्स्नया प्लावितो छोक क्षोराकूपारकलपया । रजनीषु निशानाथ श्रणालमुखमुक्तया ॥७८॥ 
नद्यः प्रसन्नता प्राप्तास्‍्तरद्ाक्षितसेकता: । क्रोद्वसारसचक्राह॒नादसंभाषणोद्यताः ॥७६॥॥ 


गम्भीर था, अनेक प्रकारके सप आदि हिसक जन्तुओसे व्याप्त था, पहाड़की छोटी-छोटी 
शाखाओसे दुर्गंम था, भयद्लुर जीवोको भी भय उत्पन्न करनेवाछा था, काक, गीघ, रीछ तथा 
श्व॒गाछ आदिके शब्दोसे जिसके गते भर रहे थे, जहाँ अधजले मुरदे पढ़े हुए थे, जो भयज्जुर था, 
जहाँ की भूमि ऊँची-नीची थी, जो शिरकी हड्डियोंके समूहसे कहीं-कहीं सफेद हो रहा था, जहाँ 
चर्बीकी अत्यन्त सड़ी बाससे तीच्ण वायु बड़े वेगसे वह रही थी, जो अट्टहाससे युक्त घूमते 
हुए भयद्लर राक्षस और बेताछोसे युक्त था तथा जहाँ तृणोके समूह और छताओके जालछसे बढ़े- 
बड़े चुक्ष परिणद्ध-व्याप्त थे । ऐसे विशाल श्मशानमें एक साथ विहार करते हुए, तपरूपी धनके 
धारक तथा उज्ज्वल मनसे युक्त घीरवीर पिता-पुत्र--दोनो मुनिराज आपाढ सुदी पूर्णिमाको 
अनायास ही आ पहुँचे ॥६६-७१। सब प्रकारकी रप्तहासे रहित दोनो सुनिराज, जहाँ पत्तोके 
पड़नेसे पानी प्रासुक दो गया था ऐसे उस श्मशानमे एक बृक्षके नीचे चार मासका उपवास 
लेकर विराजमान हो गये ॥७श५॥ वे दोनों मुनिराज कभी पयझ्लासनसे विराजमान रहते थे, कभी 
कायोत्सग धारण करते थे, और कभी वीरासन आदि विविध आसनासे अवस्थित रहते थे । 
इस तरह उन्होने वर्षाकाल व्यतीत किया ॥श॥ 

तदनन्तर जिससे समस्त मानव उद्योग-धन्धोंसे छग गये थे तथा जो प्रात'कालके समान 
समस्त संसारको प्रकाशित करनेमें निपुण थी ऐसी शरद्‌ ऋतु आई ॥७४॥ उस समय आकाशा- 
ब्रणमें कहीं-कहीं ऐसे सफेद मेघ दिखाई देते थे जो फूले हुए काशके फूलछोाके समान थे तथा 
मन्द-सनन्‍्द हिल रहे थे ॥७५॥ जिस प्रकार उत्सपिंणी काछके दु'पसा-काछ बीतनेपर भव्य जीवों 
के बन्धु श्रीजिनेन्द्रदेव सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मेघोके आगमनसे रहित आकाशमे सूर्य 
सुशोभिद होने छगा ॥७६॥ जिस प्रकार कुमुदों के वीचमे तरुण राजहंस सुशोभित होता हे 
उसी प्रकार ताराओके समूहके वीचसे चन्द्रमा सुशोभित होने छगा ॥७७॥ रात्रिके समय चन्द्रमा 
रूपी प्रणाीके मुखसे निकली हुई क्ञीससागरके समान सफेद चॉदनीसे समस्त ससार व्याप्त 
हो गया ॥७८॥ जिनके रेतीले किनारे तरद्ञोंसे चिहित थे, तथा जो करौग्व सारस चकवा आदि 
पक्षियोके शब्दके वहाने मानों परस्परसे वार्ताछाप कर रही थी ऐसी नदियाँ प्रसन्नताको प्राप्त हो 
गई थीं ॥७६॥ जिनपर भअ्रमर चल रहे थे ऐसे कमलोके समूह तालावोसे इस प्रकार सुशोभित 





१, विषमावनिम्‌ म०। २, -क्ञुतिः्म० | ३. धीरी + आपाब्या आपादमासपूर्णिमायाम्‌ , धीग- 
वर्षाब्यं (१) म० | ४. चतुर्मासो- ज० | ५, यत्र सन्न- म० । ६. विकासकाश-म० | 
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उन्मजन्ति चलदूग्टड्राः सरःसु कमलाकराः। भव्यसद्डा इवोन्मुक्तमिथ्यात्वम्तलसंचया: ॥८०।॥। 
तलेपु तुद्दहरम्याणां पुष्पप्रकरचारुषु । रमन्‍्ते भोगसम्पन्ना नरा नक्ते प्रियान्विता: ॥८१॥ 
सनन्‍्मानितसुछृदन्धुजनसंघा महोत्सवाः । दस्पतीनां विद्ुक्तानां सजायन्ते समागमा- ॥८२॥ 
कार्तिक्यामुपजातायां विहरन्ति तपोधना: । जिनातिशयदेशेपु महिसोद्यतजन्तुषु ॥८३॥। 

अथ तो पारणाहेतोः ससापनियसौ सुनी । निवेश गन्तुमारव्धों गत्या समयदृष्टया ॥८४॥ 
'सहदेवीचरी व्याप्री दृष्ठा तो क्रोथपूरिता । शोणितारुणसकीर्ण छुतकेसरसंचया ।।८७ा। 
इष्टाकराल्वदना स्फुरत्पिड्ननिरीक्षणा । मस्तकोध्वंवलूच्पुच्छा चखत्ञतवसुन्धरा ॥८द६॥ 

कृतगस्भी रहुंकारा सारीबोपात्तविद्यद्ा । ऊसल्लोहितजिह्नाग्ना विस्फुरदेहघारिणी ॥८७॥ 
मच्याहरविसंकाशा कृत्वा क्रीढां विरूम्बितास्तु । उत्पपात महावेगाह्षद्यीकृत्य सुकोशलूस ॥८८॥ 
उत्पतन्ती तु तां दृष्ठा तौ सुनी चारुविश्रमौं । सालम्ब॑ भयनिमुक्ती कायोत्सगेंण तस्थतुः ॥८शा। 
सुकोशल्मुनेरद॒ध्च॑ सूदूध्नं प्रम्दति नि्दया । दारयन्ती नखैदेंहं “पतिता सा महीतले ॥६०॥॥ 
“तयासौ दारितो देहे विमुश्ज्॒नखसंहतीः । वभूव विगरूद्धातुवारिनिसेरशैलवत्‌ ॥६१॥ 
ततस्तस्थ पुरः स्थित्वा कृत्वा नानाविचेशितम्‌ ॥। पापा खादितुमारव्धा मुनिमारभ्य पादतः ॥६२॥ 


हो रहे थे सानो मिथ्यात्वरूपी मैलके समूहकों छोड़ते हुए भव्य जीवोके समूह ही हो ॥८०॥ 
भोगी मनुष्य, फूलोके समूहसे सुन्दर उचे-अचे महलोके तल्लोंमे राजिके समय अपनी वल्लभाओं 
के साथ स्मण करने लगे ॥८१॥ जिसमें मित्र तथा वन्घुज़्नोंके समूह सम्मानित किये गये थे 
तथा जिनमे महान्‌ उत्सवकी वृद्धि हो रही थी ऐसे वियुक्त ख्री-पुरुषोके समागस होने छगे ॥:5५॥ 
कार्तिक मासको पूर्णिमा व्यतीत होनेपर तपस्वीजन उत्त स्थानोसे विहार करने छगे जिनमे 
भगवानके गर्भ जन्म आदि कल्याणक हुए थे तथा जहाँ छोग अनेक प्रकारकी प्रभावना करने 
में ड्यत थे ॥८३॥ । , 
अथानन्तर जिनका चातुमोसोपचासका नियम पूणे हो गया था ऐसे वे दोनो मुनिराज 
आगमानुकूछ गतिसे गन करते हुए पारणाके निमित्त नगस्से जानेके लिए उद्यत हुए ॥पछ॥। 
उसी समय एक व्यात्री जो पूवरेभवर्म सुकोशलूमुनिकी माता सहदेवी थी उन्हें देखकर क्रोधसे 
भर गई, उसकी खूनसे छाल-छाल दिखनेवाली विखरी जटाएँ कॉप रही थीं, उसका मुख दाढ़ोसे 
भयंकर था, पीले-पीले नेत्र चमक रहे थे, उसकी गोल पूँछ मस्तकके ऊपर आकर छग रही थी, 
नखोके द्वारा बह प्रथिवीकों खोद रही-थी, गम्भीर हुंकार कर रही थी, ऐसी जान पड़ती थी 
मानो शरीरकों धारण करने वाली मारी ही हो, उसकी छाल-छालछ जिह्लाका अग्रमाग छूपछपा 
रहा था, वह देदी'यसान शरीरको घारण कर रही थी और मध्याहके सूर्यके समान जान पढ़ती 
थी | चहुत देर तक कीड़ा करनेके बाद उसने सुकोशछूस्वामीको छक्ष्यकर ऊँची छुलाड्न भरी ॥८५- 
८ सुन्दर शोभाकी घारण करनेवाले दोनो मुनिराज, उसे छुलछाड़ भरती देख “यदि इस उस- 
सर्गंसे चचे तो आहार पानी ग्रहण करेगे अन्यथा नहीं इस प्रकारकी सालम्ब प्रतिज्ञा लेकर निर्मय 
हो कायोत्सगेंसे खड़े हो गये ॥८६॥ वह्‌ दया हीन व्यात्री सुकोशछ मुनिके ऊपर पड़ी और 
नखोके द्वारा उनके मस्तक आदि अन्लोको विदारती हुई प्रथिचीपर आई ॥६०। उसने उनके 
समस्त शरी रको चीर डाला जिससे खूतकी धाराओको छोड़ते हुए वे उस पहाड़के समान जान 
पड़ते थे जिससे गेरू आदि धातुओसे सिश्रित पानीके निमेर झर रहे हो ॥६१॥ तदनन्तर 
वह पापिनी उनके सामने खड़ी होकर तथा नाना प्रकारकी चेष्टाएँ कर उन्हें पेरकी ओरसे खाने 


१. सूतपूर्वा सहदेवी, सद्ददेवीचरी | २ सालम्बमयनिर्मुक्ती म० । ३ मूर्भप्रभति म० | ४, ध्नन्ती त॑ 
। पदबातत"। ५ एप श्छाकः ख० पुस्तके नान्ति | ६ चतेन्लस्य ख० | 
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पश्य श्रेणिक संसारे समोहस्य विचेष्टितम्‌ । यत्राभीष्टस्य पुत्रस्य माता गात्राणि खादति ॥६४॥ 
किमतोथ्न्यत्परं कष्टं यजन्मान्तरमोहिताः । बान्धवा एव गच्छुन्ति चैरितां पापकारिणः ॥६४॥ 
ततो मेरुस्थिरस्यास्य श॒ुक्रूध्यानावगाहिनः । उत्पन्न केवलज्ञान देहसुक्तेरनन्तरम्‌ ॥।&७॥ 
जागत्य 'च सहेन्द्रेण प्रमोदेन सुरासुराः । चक्रदेंहाचन तस्य दिव्यपुष्पादिसपदा ॥६ ६॥ 
च्याप्री कीर्तिधरेणापि सुवाक्येबोंधिता सती । सनन्‍्यासेन शुभ काल छृत्वा स्वगंसुपागता ॥६७॥ 
ततः कीर्तिधरस्थापि केवलज्ञानमुद्गतम्‌ । यात्रा सेकैव देवानां जाता महिमकारिणाम ॥६्८॥। 
सहिसान पर कृत्वा केवरूस्य सुरासुरा. । पादी केचलिनोनेत्वा ययु" स्थान यथायथम्‌ ॥६& 8॥ 
सुकोशरूस्य माहाक्यमवीते यः पुमानिति । उपसगगविनिमुक्त- सुख॑ जीवत्यसी चिरम्‌ ॥१००॥ 
देवी विचित्रमाराथ पंपूर्ण समय्रे सुखस्‌ । प्रसूता तनय चारुलक्षणाह्लितविग्वहम्‌ ॥॥१०१॥ 
हिरिण्यरुचिरी माता तस्मिन्‌ गर्भस्थितेडसवत्‌ । यतो हिरण्यगर्भाख्यामतोड्सौ सुन्दरोड्गमत्‌ ॥9०२॥ 
नाभेयसमयस्तेन गुणेः पुनरिवाहृतः । हरेः स तनयाँ लेमे नाम्नाम्तवती शुभास्‌ ॥१०३॥ 
सुहृद्वान्धवसम्पन्नः स्वशास्त्राथपारग' । अक्षीणद्वविणः श्रीमान्‌ हेसपर्वतसन्निभः १ ०४॥॥ 
परानलुभवन्‌ भोगानन्यदासौ सहासनाः । मध्ये सुद्भाभकेशानां पलिताहुरमैन्षत ॥१०७॥ 
दपंणस्य स्थित मध्ये दृष्ठा त॑ पलिताछुरम्‌ । रृत्योदृंतसमाहूतमात्मान शोकमाप्तवान्‌ ॥१०६॥ 
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छगी ॥६२॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक | मोहकी चेष्टा तो देखो जहाँ 
माता ही प्रिय पुन्नके शरीरकों खाती है ॥६३॥ इससे बढ़कर और क्या कष्टकी बात होगी कि 
दूसरे जन्मसे मोहित हो बान्धवजन ही अनर्थकारी शब्रुताको प्राप्त हो जाते है ॥६४॥ 


तदनन्तर मेरुके समान स्थिर और शुक्त ध्यानको धारण करनेवाले सुकोशल मुनिको 
शरीर छूटनेके पहले ही केवलज्ञान उत्पन्न हो गया ॥६५॥ सुर और असुरोने इन्द्रके साथ आकर 
घड़े हपसे दिव्य पुष्पादि सम्पदाके ढवारा उनके शरीरकी पूजा को ॥६६॥ सुकोशछके पिता कीर्ति: 
धर मुनिराजने भी उस व्याप्रीको मधुर शब्दोसे सम्बोधा जिससे संन्यास ग्रहणकर वह स्व 
गई ॥६७॥ तदनन्तर उसी समय कीर्तिघर मुनिराजको भी केवलज्ञान उत्पन्न हुआ सो महिमा 
को करनेवाले देवोंकी वही एक यात्रा पिता और पुत्र दोनोका केवलज्ञान महोत्सव करनेवाली 
हुई ॥६८॥ सुर और असुर केवलज्ञानकी परम महिसा फैलाकर तथा दोनों केचलियोके चरणों 
को नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर गये ॥६६॥ गौतमस्वामी कहते है कि जो पुरुष 
सुकोशलस्वासीके साहात्म्यकों पढ़ता है वह उपसर्गसे रहित हो चिरकाल तक सुखसे जीवित 
रहता है ॥१००॥ 

अथानन्तर सुकोशलछकी स्त्री विचित्रमाछाने गर्भका समय पूर्ण होनेपर सुन्दर छक्षणो 
से चिहित शरीरको धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न किया ॥१०१॥ चूंकि उस वालकके गभमे 
स्थित रहनेपर माता सुवणके समान सुन्दर हो गई थी इसलिए वह वालक हिरण्यगर्भ नामको 
प्राप्त हुआ ॥१०२९॥ आगे चलकर हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ कि उसने अपने शुणोके द्वारा 
भगवान्‌ ऋषपसदेवका समय द्वी सानो पुन' वापिस छाया था। उसने राजा हरिकी अम्ृतवती 
नामकी शुभ पुन्रीके साथ विवाह किया ॥१०३॥ राजा हिरण्यगर्भ समस्त मित्र तथा वान्धव- 
जनोसे सहित था, सर्व शाल्योंका पारगामी था, अखण्ड धनका स्वामी था, श्रीमान्‌ था, सुमेरु- 
पर्वेतके समान सुन्दर था, और उदार हृदय था। वह उत्कृष्ट भोगोको भोगवा हुआ समय 
विताता था कि एक दिन उसने अपने भ्रमरके समान काले केशोके बीच एक सफद्‌ वाल देखा 
॥१०४-१०५॥ दर्षणके मध्यमे स्थित उस सफेद वाछको देखकर वह ऐसा शोकको प्राप्त हुआ 





१, चमरेन्द्रेण ख०, च महेन्द्रेण ज०॥ २. भवेत्‌ म० | 
प्र्ह्‌ है 
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अचिन्तयत्र हा कष्ट बठादन्गानि मेब्नया | शक्तिकान्तिविनाशिन्या व्याप्यन्तें जरसाबुना १०७|॥ 
चन्दनदुमसंकाश* कायोड्यमथुना मम | जराज्वलननिदर्थोड्ड्रारकल्पो भविष्यति ॥१ ०८॥। 
तकंयन्ती रजाडदिह या स्थिता समय चिरस्‌ । पिशाचीवाधुना सा मे शरीरं वाघयिष्यति ॥॥4०६॥ 
चिरं बद्धक्रमो योध्स्थाद ध्याश्रवदग्रहणोत्सुकः । झूत्यु. स मेअधुना देह प्रसभ भक्षयिप्यति ॥११०॥॥ 
कर्ममूमिमिमां प्राप्य धन्यास्ते युँतरपुन्नवाः । त्तपोत्त समारुहम तेरुयं भवसागरम्‌ ॥9११॥ 

इति सचिन्त्य विन्यस्य राज्येड्ट्ृतवतीसुतम्‌ । नथुपाख्य प्रवध्ाज पाशवें विभऊयोगिनः ॥११२॥ 

न घोपित यतस्तस्मिन्‌ गर्भस्थेडप्यशुर्भ भुवि । नधुपो5्सी ततः ख्यातो “गुणनामितविष्टप: ॥११३॥॥ 
स जाया सिंहिकामिस्यां स्थापयित्वा पुरे ययी । उत्तरां कक जेतुं सामन्तान्र प्रत्यवस्थितान्‌ ॥११४॥ 
दृरीभूत नूपः ज्ञात्वा दाछ्षिणात्या नराधिपाः । “पुरी गृहीतुमाजस्सुर्विनीतांट भूरिसाधना: ॥३१७॥ 
रणे विजित्य तान्‌ सर्वान्‌ सिंहिकातिप्रतापिनी । स्थापय्रित्वा दृढ स्थाने रक्षमाप्ततरं नूपम्‌ ॥११६॥॥। 
सामन्तेर्निर्जितः साझ जेतु शेपान्नराविपान्‌ । जगाम ढक्तिणामाशां शख्रशास्रकृतश्नमा' ॥११७॥॥ 
प्रतापेनेव निर्जित्य सामन्तान्‌ प्रत्यवस्थितान्‌। आजगाम पुरी राज्षी जयनिस्वनपुरिता ॥११४८ा। 
नवुपोञयुत्तरामाशां वशीक्षत्य समागतः । कोप॑ परसमापन्नः श्रतदारपराक्रम; $ १ 8६॥ 
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मानो अपने आपको घुल्ानेके लिए यमका दूत ही आ पहुँचा हो ॥|१०६॥ वह विचार करने, 
छगा कि हाय बड़े कष्टकी वात हे कि इंस समय शक्ति और कान्तिको नष्ट करनेवाली इस ब्ृद्धा- 
वस्थाके द्वारा गेरे अद्भ वलपूवरक हरे जा रहे है ॥१०७॥ मेरा यह शरीर चन्दनके वृक्षके समान 
सुन्दर हैं सो अब वृद्धावस्थारूपी अग्निसि जलकर अद्ञारके समान हो जावेगा ॥१०८॥ जो 
वृद्धावस्था रोगरूपी छिद्ककी प्रतीक्षा करती हुई चिरकाछसे स्थित थी अब बह पिशाचीकी नाई 
प्रवेश कर मेरे शरीरको बाधा पहुँचावेगी ॥१०६॥ अहण करनेमें उत्सुक जो मृत्यु व्याप्रकी तरह 
चिरकालसे चद्धक्रम होकर स्थित था अब वह हटठात्‌ मेरे शरीरका भक्षण करेगा ॥११०॥ वे 
श्रेट् तरुण धन्य हैं जो इस कमभूमिको पाकर तथा ब्रतरूपी नावपर सवार हो संसाररूपी 
सागरसे पार हो चुके हैं ॥१११॥ ऐसा विचारकर उसने अम्रतवतीके पुत्र नघुपको राज्य-सिंहा- 
सनपर वेठाकर विमछ योगीके समीप दीक्षा धारण कर छी ॥११९॥ चूँकि उस पुत्रके गर्भमे 
स्थित रहते समय प्रथिवीपर अशुभकी घोषणा नहीं हुई थी अर्थात्‌ जबसे बह गर्भमें आया 
था तभीसे अशुभ शब्द नहीं सुनाई पढ़ा था इसलिए वह 'नघुप” इस नामसे प्रसिद्ध हुआ था | 
डसने अपने गुणोसे समस्त संसारको नम्रीभूत कर दिया था ॥१९३॥ 

अथानन्तर किसी समय राज़ नथुप अपनी सिंहिका नामक रानीको नगरमें रखकर 
प्रतिकूल शत्रुओकी वश करनेके छिए उत्तर दिशाकी ओर गया ॥११४॥ इधर दक्तिण दिशाके 
राजा नवुपकों दूरवर्ती जानकर उसकी अयोध्या नगरीकों हथियानेके लिए आ पहुँचे । वे राजा 
बहुत भारी सेनासे सहित थे ॥११५॥ परन्तु अत्यन्त प्रतापितती सिंहिका रानीने उन सब 
को युद्धमें जीत लिया । इतना हो नहीं वह एक विश्वासपात्र राज़ाको नगरकी रक्षाके लिए नियुक्त 
कर युद्धमें जीते हुए सामन्तोके साथ शेप राजाओंको जीतनेके लिए दक्षिण दिशाकी ओर चल 
पड़ी । शख्र ओर शाञ्ञ दोनोामे ही उसने अच्छा परिश्रम किया था ॥११६-११७॥ वह प्रतिकूल 
सामन्‍्तोको अपने प्रवापसे ही जीतकर विजयनादसे दिशाओंको पूर्ण करती हुई नगरीमें वापिस 
आ गई ॥११८॥ उधर जब राजा नथुप उत्तर दिशाको वश कर वापिस आया तब ख्रीके पराक्रम 

१. में ता म० । २. सक्राशकाबो्यमथुना म०, क०, ख० | ३, युगपुद्धवा: म० | ४. तययें म० | 
५. गुणनामितविष्टपे म० | गुणानामिति विपे च० | ६, नर॑ म० | झूशं ख० | ७, पुरी म०| ८, विनीता _ 
म० । अवेन्‍्याम्‌ | ६, श्रमाः म० | 
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अविखण्डितंशीलाया 'नेदग्घाष्ल्य कुलस्रिया: । भवतीति विनिश्वित्य सिहिकायां व्यरज्यत ॥१२०॥ 
सहादेवीपदात्‌ साथ च्याविता साधुचेशिता । महादरिद्वतां प्राप्ता काल कब्चिद्वस्थिता ॥३२१॥ 
अन्यदाथ महादाहज्वरोज्भूत्‌ एथिवोपते. । सर्ववैद्यप्रयुक्तानामौषधानामगोचरः ॥१२२॥ 
सिंहिका तं॑ तथाभूतं ज्ञाल्ता शोकसमाकुछा । स्व च शोधयित्ुुं साध्वी क्रियामेतां समाश्रिता ॥१२३॥ 
समाहूयाखिलान बन्धून्‌ सामन्‍्तान्‌ प्रकृतीस्तथा । करकोशे समादाय वारि दत्त एरोधसा ॥१२४॥ 
जगाद यदि से भर्ता नान्यश्रेतस्यपि स्थितः | ततः सिक्तोअब्ञनानेन राजास्तु विगतज्वरः ॥११७॥ 
ततो5सो सिक्तमान्रे5स्मिन्‌ तत्करोदकशीकरे । दुन्‍्तचीणाक्ृतस्वानोँं हिसमग्न इवासवत्त्‌ ॥१२६॥ 
शब्दे ले निमुक्तेय बे «ते +. ् 
साधु साध्विति शब्देन गगन परिपूरितम्‌ । अदृष्टजननिमुक्तेवृष्ट सुमनसां चय' ॥१२७॥। 
इति तां शीलसम्पन्न विज्ञाय नरपुद्गचः । महादेवीपदे भूयः कृतपूजामतिष्टिपत्‌ ॥१२८॥। 
+ एे 9 शेपपू्च 
अनुभूयथ चिरं भोगान्‌ तया साधमकण्टक' । नि'शेपपूर्वजाचार कृत्वा मनसि नि.स्प्ृहः ॥१२६॥ 
सभूत सिहिकादेव्यां सुत राज्ये निनाय सः । जगाम पद॒वी धीरो जनकेन निपेविताम्र ॥१३०॥ 
नघुपस्थ सुतो यस्मात्‌ सुदासीकृतविद्विप' । सौदास इति तेनासौ भुवने परिकीर्तितः ॥१३१॥। 
गोन्ने चिन्मांसम १७ मांसे धि 
तस्य गोत्ने दिनपन्‍्यष्टी“ “चतुर्मासीसमाप्तिषु | भुक्त न केनचिन्मांसमपि घेताव्मना ॥१३२॥ 
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कौ बात सुनकर वह परम क्रोधको प्राप्त हुआ ॥११६॥ अखण्डशीलको धारण करनेवाली कुछा- 
ड्रनाकी ऐसी धरृष्टता नहीं हो सकती ऐसा निमश्चय कर वह सिंहिकासे विरक्त हो गया ॥१२०॥ 
वह उत्तम चेष्टाओंसे सहित थी फिर भी राजाने उसे महादेवीके पदसे च्युत कर द्या। इस तरह 
महादरिद्वताको प्राप्त हो वह कुछ समय तक बड़े कष्टसे रही ॥|१२१॥ 


अथानन्तर किसी समय राजाको ऐसा महान दाहज्वर हुआ कि जो समस्त बैय्योके द्वारा 
प्रयुक्त ओषपधियोसे भी अच्छा नहीं हो सका ॥१२२॥। जब सिंहिकाको इस बातका पता चला 
तब वह शोकसे बहुत ही आकुछ हुईं। उसी समय उसने अपने आपको निर्दोप सिद्ध करनेके 
लिए यह काम किया ॥१२३॥ कि उसने समस्त बन्धुजनों, सांमनतों और प्रजाको बुछाकर अपने 
करपुटमे पुरोहितके द्वारा दिया हुआ जछ घारण किया और कहा कि यदि मैंने अपने चित्तमे 
किसी दूसरे भतोको स्थान नहीं दिया हो तो इस जछसे सींचा हुआ भततों दाहज्वरसे रहित हो 
ज्ञावे ॥१९४-१२५।। तदनन्तर सिंहिका रानीके हाथमे स्थित जछका एक छीटा ही राजा पर 
सींचा गया था कि वह इतना शीतल हो गया मानो बफमे ही डुबा दिया गया हो | शीतके कारण 
उसकी दन्तावछी वीणाके समान शब्द करने छगी ॥१२६॥ उसी समय 'साधु“साधु? शब्द्से 
जाकाश भर गया और अदृष्टजनोके द्वारा छोड़े हुए फूलोके समूह वरसने छगे ॥१२७॥ इस 
प्रकार राजा नघुषने सिंहिका रानीकों शील्सम्पन्न जानकर फिरसे उसे महादेवी पद्ूपर अधिप्नित 
किया तथा उसकी बहुत भारी पूजा की ॥१४८॥ शब्रुरहित होकर उसने चिरकाछ तक उसके 
साथ भोगोंका अनुभव किया और अपने पूर्वपुरुषोके द्वारा आचारित समस्त कार्य किये। उसकी 
यह विशेषता थी कि भोगरत रहने पर भी वह मनसे सदा भोगोसे निःस्परह रहता था ॥१२६।॥ 
अन्तसें वह धीरवीर सिहिकादेवीसे उत्पन्न पुत्रको राज्य देकर अपने पिताके द्वारा सेवित सार्गका 
अनुसरण करने लगा अथात्‌ पिताके समान उसने जिनदीक्षा धारण कर छी ॥१३०॥ 


राजा नघुष समस्त शब्रुओको वश कर लेनेके कारण सुदास कहलाता था | इसलिए उसका 
पुत्र संसारमे सौदास ( सुदासस्यापत्यं पुमान्‌ सौदासः ) नामसे असिद्ध हुआ ॥१३१॥ प्रत्येक चार 





१, नेद्ग्धीह्य॑कुलस्त्रियाः म० । २. मोपधीनामगोचरः म० । ३. करे कोश ख०, व० | ४ इृतस्थानो 
म०] ४५, दृष्ट क०, ख०, ज० | ६ भूप: म०। ७. निशशोप म०। ए न्यष्ट म०। ६ चतुवांसी म॒० 
१०, मासेघृतात्मना ब० |... 





धद्८ प्मपुराणे 


कर्मणस्लवशुभस्यास्य कस्यापि सम्ु॒दीरणाव्‌ | वभूव खाठितु मांस तेप्वेव दिवसेपु थी: ॥१३३॥ 
ततोडनेन समाह्ाय सूदः स्वेरसभाष्यत । सांसमचु समुत्पन्ना मम भद्राद्य धीरिति ॥१३४॥ 
तेनोक्ती देव जानासि दिनेष्वेत्ेप्ममारणम्र्‌ । जिनपूजासमद्धेपु समस्तायामपि छिती ॥१३७॥ 
नृपेणोचे पुनः सूदों प्रियेज्य यदि नाझि तत्‌ । इति निश्चित्य यद्युक्त तदाचर किम्लक्तिभिः ॥१३६॥ 
तद॒वस्थ नृप॑ ज्ञात्वा पुरात्‌ सूदो बहिर्गतः । ददश मतक बाल तहिने परिखोज्कितम्‌ ॥१३७॥ 

त॑ वस्थाबृुतमानीय सस्क्ृत्य स्वाहुवस्तुमिः । नरेन्द्राय द॒दावत्त मन्यसे5मुप्य गोचरम्‌ (१) ॥१३८॥ 
महामांसरसास्वादनितान्तप्रीतमानसः । भ्ुकक्‍्वोत्यितों मिथः सूदं स जगाद सक्‍िस्मयः ॥4३ ६॥। 
चढ भद्र कुत' प्राप्त' मासमेततत्वयेदशम्‌ । अनास्वादितपूर्वोच्य रसो यस्यातिपेशलः ॥॥३४०॥ 
सो5भय्य॑ सा्गय्रित्वास्से यथावद्‌ विन्यवेद्यत्‌ । ततो राजा जगादेद सवंदाएँ क्रियतामिति ॥१४१॥ 
सूढो5थ दातुमार|व्धः शिशुवर्गाय मोदकान्‌ । शिशवस्तत्यसड्डे न प्रत्यह त॑ समाययुः ॥१४२॥। 
गृहीत्वा मोदकान्‌ “यातां शिक्चूनां पश्चिमं तत* । मारयित्वा ददो सूदों राज्ञे संस्कृत्य सततमर्‌ ॥१४श॥ 
प्रत्यह क्षीयमाणेपु पोरवालेपु निश्चितः । सूदेन सहितो राजा देशाव्‌ पौरैनिराक्ृतः ॥१४४॥ 
कनकाभासमुस्पन्नस्तस्य सिहरथः सुततः । राज्येज्वस्थापितः पोरैः प्रणतः सर्वपार्थिवे” ॥१४७॥। 
महामासरसासक्तः सौदासो जग्धसूदकः । वश्नाम धरणीं दुःखी भक्तयन्नुज्कितान्‌ शवान्‌ ॥१४६॥ 
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मास समाप्त होनेपर जब अष्टाहिकाके आठ दिन आते थे तब उसके गोघन्रमे कोई भी मांस नहीं 
खाता था भछे ही उसका शरीर सांससे ह्वी क्यो न वृद्धिगत हुआ हो ॥१३श। किन्तु इस राजा 
सौदासको किसी अशुभ कर्मके उदयसे इन्हीं दिनोमे मांस खानेकी इच्छा उत्पन्न हुई ॥११श॥ 
तव उसने रसोइयाकों बुछाकर एकान्तमे कहा कि हे भद्र ! आज मेरे मांस खानेकी इच्छा 
उत्पन्न हुई है ॥१३४॥ रसोइयाने उत्तर दिया कि देव ! आप यह जानते हैं कि इन दिनोमे समस्त 
प्रथ्वीमे बड़ी समृद्धिके साथ जिनपूजा होती है तथा जीवोके मारनेकी मनाही हे ॥१३५॥ यह 
सुन राजाने रसोइयासे कहा कि यदि आज मैं मांस नहीं खाता हूँ तो मर जाऊँगा | ऐसा निश्चय 
कर जो उचित हो सो करो । बात करनेसे क्‍या छाभ है ? ॥१३६॥ राजाकी ऐसों दशा जानकर 
रसोइया नगरके बाहर गया | वहाँ उसने उसी दिन परिखामे छोड़ा हुआ एक मृतक बालक 
देखा ॥१३७॥ उसे वस्त्रसे लपेटकर चह ले आया और स्वादिष्ट बस्तुओसे पकाकर खानेके लिए 
राजाको दिया ॥१३१८॥ सहामांस ( नरमसांस ) के रसारवादसे ज्ञिसका मन अत्यन्त प्रसन्न हो 
रहा था ऐसा राजा उसे खाकर जब उठा तब उसने आगश्चयचकित हो रसोइयासे कहा कि भद्र ' 
जिसके इस अत्यन्त मधुर रसका मैंने पहले कभी स्वाढ नहीं लिया ऐसा यह मांस तुमने कहाँसे 
प्राप्त किया है ? ॥१३६-१४०॥ इसके उत्तरमे रसोइयाने अभ्यदानकी याचना कर सत्र वात 
ज्योको-त्यो बतछा दी | तव राजाने कहा कि सदा ऐसा ही किया जाय ॥१४१॥ हि 
अथानन्तर रसोइयाने छोटे-छोटे बाककोके छिए छडडू देना शुरू किया उसके छोभसे 

वालक प्रतिदिन उसके पास आने छगे ॥१४२॥ लड्डू लेकर जब बालक जाने छगते तब उनमे 

जो पीछे रह जाता था उसे मारकर तथा पकाकर वह निरन्तर राजाको देने छगा ॥१७३१॥ जब 

प्रतिदिन नगरके बालक कम होने छगे तब छोगोने इसका निश्चय किया और रसोइयाके साथ 

साथ राजाको नगरसे निकाछ दिया ॥१४४॥ सौदासकी कनकाभा स्त्रीसे एक सिहरथ नामका पुत्र 

हुआ था । नगरवासियोने उसे ही राज्यपद्पर आरूढ़ किया तथा सब राजाओने उसे प्रणाम किया 

॥१४५॥ राजा सोदास नरसांसमे इतना आसक्त हो गया कि उसने अपने रसोइयाकों ही खा 

लिया । अन्तमे वह छोड़े हुए मुर्दोकी खाता हुआ दु.खी हो प्रथ्बीपर भ्रमण करने छगा ॥१४६॥ 


१, तेनोक्तो म०, ख०, ज०, क० । २. वस्राइत्त-म० | ३. मन्यसे मुख्यगोचरम्‌ म०, ख०, ज० । 
शः 
४ सवथा म०। ५. गच्छताम | यातान्‌ म० । ६. 'राज्षे सतत सोडथ सूदकः म० । 


द्वाविशतितम पर्व ४६३६ 


सिंहस्थेव यतो मांसमाहारोअस्थाभवत्ततः । सिंहसीदासशब्देन भ्रुवने खयातिमागतः ॥१४०॥ 
दक्षिणापथमासाद्य आप्यानस्वरसंश्रयस्‌ । श्र॒त्वा धर्म बभूवासावणुघ्ततघरों महान्‌ ॥१४८॥ 

ततो भहापुरे राशि झते पुत्रविवर्जिते । स्कन्धमारोपित. प्राप राज्यं राजद्विपिन सः ॥१४६॥ 
व्यसजयश्च पुत्रस्य नतये दृतमूर्जित' । सोडलिखत्तव गदल्मयेस्य न नमामीति निर्भयः ॥१७०॥ 
तस्योपरि ततो याति सौदासे विषयो5खिलः । प्रपलायिंतुमारेसे भक्षणन्रासकम्पितः ॥१०१॥ 

स जित्वा तनय॑ युद्धे राज्ये न्‍्यस्थ पुनः कृती । महासवेगसंपन्नः प्रविविश तपोवनम ॥१८२॥ 
ततो बहारथो जातश्रतुचक्त्रस्ततो5भवत्‌ । तस्माद्धेमरथों जज्ञे जातः शतरथस्ततः ॥१०३॥ 
उदपादि प्रथुस्तस्मादजस्तस्मात्‌ पयोरथः । बभूवेन्द्ररथोअ्मुप्मादिननाथरथरुततः ॥॥१५४॥। 
मान्धाता वीरसेनश्व प्रतिमन्युस्ततः क्रमात्‌ । नाम्ना कमलबन्धुश्र दीप्त्या कमलूबान्धवः ॥१७णा। 
प्रतापेन रवेस्तुल्यः समस्तस्थितिकोविदः । रविमन्युश्र विज्ञेयो चसन्ततिलकस्तथा ॥१७६।॥ 
कुबेरदत्तनामा च कुन्धुभक्तिश्न कीर्तिसान्‌ । शरभद्विरदों प्रोक्तो रथशद्दोत्तरश्रुती ॥१७७॥ 
सगेशदसनामिख्यो हिरण्यकशिपुस्तथा । पुझ्लस्थलः ककुत्यश् रघुः परमविक्रमः ॥१७५८॥ 
इततीचवाकुकुलोद्धूताः कीर्तिता भुवनाधिपाः । भूरिशो5न्न गता मोक्ष कृत्वा देगम्बर घतम्‌ ॥१७६॥ 
आसीत्ततो विनीतायामनरण्यो महानृपः | >अनरण्य कृतो येन देशो वासयता जनम्‌ ॥१६०॥ 
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जिस प्रकार सिंहका आहार मांस है उसी प्रकार इसका भी आहार मांस हो गया था। इसलिए 
यह संसारमें सिंहसोदासके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ ॥१४७॥ 


अथानन्तर वह दक्षिण देशमे जाकर एक दिगम्बर मुनिके पास पहुँचा और उनसे धर्म 
श्रवणकर बड़ा भारी अणुत्नरतोका धारी हो गया ॥१४८॥ तदननन्‍तर उसी समय महापुर नगरका 
राजा मर गया था। उसके कोई सन्तान नहीं थी | सो छोगोने निग्चय किया कि पट्टबंध हाथी छोड़ा 
जावे | वह जिसे कन्धेपर बेठाकर छावे उसे ही राजा बना दिया जाय | निश्चयानुसार पट्टवन्ध 
'हाथी छोड़ा गया और बह सिहसौदासको कन्घेपर बेठाकर नगरमे ले गया। फलस्वरूप उसे 
'राज्य ध्राप्त हो गया ॥१४६॥ कुछ समय बाद जब सौदास बलिष्ट हो गया तब उसने नमस्कार 
करनेके लिए पुत्रके पास दूत भेजा । इसके उत्तरमे पुत्रनने निर्भेय होकर लिख दिया कि चूँकि 
तुम निन्दित आचरण करनेवाले हो अतः तुम्हें नमस्कार नहीं करूँगा ॥१५०॥ तद्नन्‍्तर सोदास 
पुत्रके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए चलछा सो “कही यह खा न ले! इस भयसे समस्त देशवासी 
लोगोने भागना शुरू कर दिया ॥१५१॥ अन्तमे सौदासने युद्धमे पुशत्॒कों जीतकर उसे ही राजा 
बना दिया और स्वयं कृतकृत्य हो वह महावेराग्यसे युक्त होता हुआ तपोवनमे चला 
“गया ॥१५४२॥ 
तद्नन्तर सिहरथके त्रह्मरथ, त्रह्मम॒थके चतुसुंख, चतुर्मुखके हेमरथ, हेमरथके शतरथ, 
शतरथके सान्धाता, मान्धाताके वीरसेन, वीरसेनके प्रतिमन्यु, प्रतिमन्युके दीमिसे सूर्यकी तुलना 
करनेवाछा कमलवन्धु, कमलबन्धुके प्रतापसे सूर्यके समान तथा समस्त मयोंदाको जाननेवाला 
रविमन्यु, रविमन्युके वसन्‍्ततिलूक, बसन्ततिलकके कुवेरदत्त, कुवेरदत्तके कीर्तिमान्‌ कुन्थुभक्ति, 
कुन्धुभक्तिके शरभरथ, शरभरथके ह्विरद्रथ, द्विरदरथके सिंहदमन, सिहृद्मनके हिरिण्यकशिपु, 
हिरिण्यकशिपुके पुल्चस्थछ, पुञ्नस्थछके ककुत्थ और ककुत्थके अतिशय पराक्रमी रघु पुत्र हुआ 
॥१४३-१४८॥ इस प्रकार इच्चाकु वंशमे उत्पन्न हुए राजाओका वर्णन किया | इनसमेसे अनेक 
राजा दिगम्बर ब्रत धारण कर मोक्षको प्राप्त हुए ॥९५६।॥ तदनन्तर राजा रघुके अयोध्यामे 
अनरण्य नामका ऐसा पुत्र हुआ कि जिसने छोगोको वसा वसाकर देशको अनरण्य अर्थात्‌ वनोसे 
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१. खजित्वा म० । २, पुल्लस्थलककुत्थश्व म० | ३. वनरहितः । 


४३७० पश्मचपुराणे 


पृथिवीमत्यमिख्यास्य मंहादेवी महागुणा । कान्तिसण्डलमध्यस्था सवन्द्रियसुखावहा ॥॥१६१॥॥ 
द्वी सुताबुद्पत्स्यातां तस्यामुत्तमलक्षणी । ज्येष्टोड्नन्तरथों ज्ञेयः ख्यातो दशरथोडनुजः ॥१६२॥ 
सहस्रर श्मिसंज्षस्थ राज्ञो माहिप्मततीपतेः | अजयमनरण्येन साकमासीदनुत्तमम्‌ ॥१६३॥। 
अन्योव्न्यगतिसबुद्धप्रेमाणी तौ -नरोत्तमी । सौधर्मेशानदेवेन्द्राविवास्थातां स्वधामनि ॥६४॥ 
रावणेन जितो युद्धे सहखांशुविशुद्धवान्‌ । दीक्षां जनेश्वरीमाप विश्रत्सवेगमुन्नतम्॒ ॥$ ६०॥ 
दूतात्तञअ पिताज ज्ञात्वा तद॒वृत्तान्तमशेपतः । मासजाते श्रियं न्‍्यस्यनापाी दशरथे श्ुशंमर्‌ ॥१६६॥ 
सकाशेडभयसे नस्य निग्न॑न्थस्य महात्मनः । राजानन्तरथेंनामा प्रचच्नानातिनिःस्पहः 46६७॥ 
अनरण्योष्गमन्मोक्षमनन्तस्यन्दनो महीम्‌ । स्वसद्न विनिसुक्तो विजहार यथोचित्म्‌ ॥१ ६८।॥। 
अत्यन्व॒हुस्सहियोंगी द्वाविशतिपरीपहेः । न क्षोमितस्ततो5नन्तवीयाख्यां स कज्षिती गतः ॥१६8॥ 
वषुदशरथो लेभे नवयोचनभूपितम्‌ | शरूकूटमिवोत्तड़ं नानाकुसुमभूपितम्‌ ॥॥१७०॥ 
अथाउ्तप्रभावायामुत्पन्नों चरयोपिति। दर्भस्थरूपुरेशस्य चारुत्रिश्नमनधारिणः ॥१७१॥ 

राज्ञ. सुकोशछाख्यस्य तनयामपराजितास्‌ । उपयेसे स॒ रत्यापि स्त्रीगुणेरपराजिताम्‌ ॥१७२॥ 
पुरमस्ति महारम्य नाम्ना कमरूसंकुलूम्‌ । सुबन्थुतिऊुकस्तस्य राजा मिन्रास्य भामिनी ॥4७३र॥ 
दुहिता केकयी नाम तयोः कन्या गुणान्विता । भुण्डमाला कृता यस्या नेत्रेन्दीवरमाऊया ॥१७४॥ 
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रहित कर दिया ॥१६०॥ राजा अनरण्यकी प्रथिवीमती नामकी महादेवी थी जो मह्गुणोसे युक्त 
थी, कान्तिके समूहके मध्यसे स्थित थी और समस्त इन्द्रियोके सुख धारण करनेवाढी थी ॥१६१९॥ 
उसके उत्तम छक्षणोंके धारक दो पुत्र हुए। उनमें ज्येप् पुत्रका नाम अनत्तरथ और छोटे 
पुत्रका नाम दशरथ था ॥१६२॥ माहिष्मतीके राजा सहस्तरश्मिकी-अनरण्यके साथ उत्तम मित्रता 
थी ॥१६१॥ परस्परके आने-जानेसे जिनका प्रेम वृद्धिको प्राप्त हुआ था ऐसे दोनों राजा अपने- 
अपने घर सोधर्म और ऐशानेन्द्रके समान रहते थे ॥१६४॥ 


अथानन्तर रावणसे पराजित होकर राजा सहस्ररश्मि प्रतिवोधको प्राप्त हो गया 
जिससे उत्तम संवेगकों धारण करते हुए उसने जेनेश्वरी दीक्षा धारण कर छी ॥९६४॥ दीक्षा 
धारण करनेके पहले उसने राजा अनरण्यके पास दत भेजा था सो उससे सब समाचार 
जानकर राजा अनरण्य, जिसे उत्पन्न हुए एक माह ही हुआ था ऐसे दशरथके लिए राज्यलक्मी 
सोंपकर अभयसेन नामक निम्नेन्थ महात्साके समीप ब्येष्ठ पुत्र अनन्तरथके” साथ अत्यन्त 
नि'सप्रह हो दीक्षित हो गया ॥१६६-१६७॥ अनरण्यमुनि तो मोक्ष चले गये और अनन्तरथ 
मुन्ति सब प्रकारके परिग्रहसे रहित हो यथायोग्य प्रुधिवीपर विहार करने छगे ॥१६८॥ अनन्त- 
रथमुनि अत्यन्त दुःसह वाईस परीपहोसे क्षोभको प्राप्त नहीं हुए थे इसछिए प्रथिवीपर अनन्त- 
वीय” इस नामको प्राप्त हुए ॥१६६॥ - 

अथानन्तर राजा दशरथने नवयोौवनसे सुशोमित तथा नाना प्रकारके फूछोंसे सुभूषित 
पहाढ़के शिखरके समान ऊँचा शरीर प्राप्त किया ॥१७०॥ तदनन्तर उसने दर्भस्थल नगरके 
स्वामी तथा खझुन्दर विश्रमोकों धारण करनेवाले राजा सकोशछकी अम्ृतप्रभावा नामकी उत्तम 
ख्ीसे उत्पन्न अपराजिता नामकी पुत्रीके साथ विवाह किया। अपराजिता इतनी उत्तम स्त्री 
थी कि ब्वियोके योग्य गुणोके द्वारा रति भी उसे पराजित नहीं कर सकी थी ॥१७१-१००।॥ 
तदनन्तर कमलछसंकुछ नामका एक महा सुन्दर नगर था उसमे सुबन्धुतिल्क नामका राजा 
राज्य करता था | डसकी सित्रा नामकी सझ्री थी। उन दोनोके कैक्यी नामकी शुणवती पुत्री थी | 
वह इतनी सुन्द्री थी कि उसके नेत्ररूपी नील कमछोकी माछासे मस्तक माछारूप हो गया 








१. संगत, मैत्रीत्यर्थ: | २. मांसो लातस्व यस्य स तस्मिन्‌ | ३, दपसम्बन्धिनीम | ४. -सुत्मज्ञा म० | 





द्वाविंशतितमं पर्व ४७१ 


मित्राया जनिता यस्मात्‌ सुचेष्टा रूपशालिनी । सुमित्रेति ततः ख्याति भुवने समुपागता ॥१७०७॥ 
महाराजसुतामन्यां प्रापासी सुप्रभाभ्रुतिम्‌ । छात्रण्यसस्पदा' बारां जनयन्तीं श्रियक्रपास्‌ ॥१७६॥। 
स सम्यग्दशर्न लेभे राज्य च परमोदयम्‌ । आये रत्लमतिस्तस्य चरमे तृणशेम्लुपी ॥॥१७७॥। 
अघोगतियतो राज्याद्त्यक्तादुपजायते । सम्यग्दशनयोगाच गतिरूध्वेमसंशया ॥१७८॥ 
ये भरतायेनपतिभिरुद्धाः कारितपूर्वा जिनवरचासा, । - 
भड्सुपेतान्‌ क्वचिद॒पि रम्यान्‌ सोइनयदेतानसिनवस्तावान्‌ ॥१७६॥ 
इन्द्रनुतानां स्वयमपि रम्यान्‌ ती्थंकराणा प्रमनिवासान्‌ । 
रलसमूहेः स्फुरदुरुमासः सन्‍्ततपूजामघटयदेषः ॥॥१८०॥॥ 
अन्यभवेषु प्रथितसुधर्मा: प्राप्य सुराणा श्रियमतिरम्याम्‌ । 
ईदृशजीवा पुनरिद्द लोके यान्ति सम्द्धि रविरुचिभास' ॥१८१॥। 
शत्याषें रविषेणाचायओ्रोक्ते पत्मचरिते सुकोशलमाहात्ययुक्त- 
दशरथोतत्त्यभिषानं नाम दार्विंशति तम॑ पर्व ॥२१॥ 


पी 


हा आज आज 
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था ॥१७३-१७४॥ चूँकि यह मित्रा नामक मातासे उत्पन्न हुई थी, उत्तम चेष्टाओसे युक्त थी, 
तथा रूपचतोी थी इसलिए छोकमें सुमित्रा इस नामसे भी प्रसिद्धिको प्राप्त हुई थी । राजा दशरथने 
उसके साथ भी विवाह किया था ॥१७५॥। इनके सिचाय छावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा छक्ष्मीको 
भी छज्जा उत्पन्न करनेवाली सुप्रभा नामकी एक अन्य राजपुत्रीके साथ भी उन्होंने विवाह किया 
था ॥१७६॥ राजा दशरथने सम्यग्दशेन तथा परम बैभवसे युक्त राज्य इन दोनो वस्तुओको 
प्राप्त किया था। सो प्रथम जो सम्यग्दशन है उसे वह रत्न समझता था और अन्तिम जो राज्य 
था उसे तृण मानता था ॥१७७॥ इस प्रकार माननेका कारण यह है कि यदि राज्यका त्याग 
नहीं किया जाय तो उससे अधोगति होती हैः और सम्यग्दशंनके सुयोगसे निःसन्देह ऊर्व्चंगति 
होती है ॥१७८॥ भरतादि राजाओने जो पहले जिनेन्द्र भगवानके उत्तम मन्दिर बनवाये 
थे वे यदि कहीं भग्नावस्थाको प्राप्त हुए थे तो उन रमणीय मन्दिरोकी राजा दशरथने मरम्मत 
कराकर पुनः नवीनता प्राप्त कराई थी ॥१७६॥ यही नहीं, उसने स्वयं भी ऐसे जिनसन्दिर 
बनवाये थे जिनकी कि इन्द्र स्वयं स्तुति करता था तथा रत्नॉंके समूहसे जिनकी विशाल कान्ति 
स्फुरायमान हो रही थी,॥१८०॥ गौतमरवामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन! अन्य 
भवोसे जो धर्समका सच्नय करते हैं वे देवाकी अत्यन्त रमणीय छच्मी प्राप्त कर संसारमें पुनः 
राजा दशरथके समान भाग्यशाली जीव होते हैं और सूर्यके समान कान्तिकों घारण करते हुए 
समद्िको प्राप्त होते है॥१८१॥ 
इस ग्रकार आपनामसे ग्रसिद्ध रविषेणाचार्य द्वारा कथित, पद्मचरितिमें सुकोशल स्वार्मीके माहात्म्य 
से युक्त राजा दशरथकी उत्पत्तिका कथन करनेवाला वाईसवॉँ पर्व समाप्त हुआ ॥२२॥ 


बस 


१, लावण्यसम्पद्‌ म०॥ २. रूध्ध्वा म० । ३, सम्ृद्धिरविरेचिता सा (१) म० | 


त्रयोविशतितम पे 


अन्यदाथ सुखासीनं सभायां पुरुतेजसम्‌ । जिनराजकथासक्त सुरेन्द्रसमविश्रमम्र्‌ ॥१॥) 
सहसा जनितालोको गगने देहतेजसा । समाययावबद्धारः शिष्टो दशरथ सुधीः ॥२॥। 
कृत्वाभ्युव्थानमासीनमासने त सुखावहे । दृत्ताशीबंचनं राजा पप्रच्छ कुशल कृती ॥8॥॥। 
निवेच कुशल तेन क्षेम॑ प्ष्टो महीपतिः । सकल क्षेसमित्युक्त्वा पुनरेवमभापत ॥४॥ 
आगसम्यते कुतः स्थानाद्षणवन्‌ विह॒तं क्क च । किम्ु दृष्ट श्रुत किंवा न ते देशोथ्स्त्थगोचरः ॥॥५॥॥ 
ततो मनःस्थजैनेन्द्रवणनोद्धतसंमदः । उन्नत घुलक विश्रदित्यभापत नारदः ॥ ६॥। 

विदेह नृप यातो5'हमास चारुजनेहितम्‌ । जिनेन्द्रभववाधारभूरिशेलविभूपितम्‌ ॥॥७॥ 

तन्न निष्क्रणं दृष्ट मया सीमन्धराहतः । नगयां पुण्डरीकिण्यां नानारत्नोरुतेजसि ॥८॥ 
विमानर्विविधच्छाये: केतुच्छुत्रविभू पितेः । यानेश्र विविधेद्ट देवागमनमाकुलम्‌ ॥६॥ 
मुनिसुब्रतनाथस्य यथेह सुरपः कृतम्‌ । तथाभिपेचन समेरो मया तस्य सुनेः श्रुतस्‌ ॥०॥ 
सुबरतस्थ जिनेन्द्रस्य वाच्यमान श्रुत यथा । तथा मे चरित तस्य तन्न गोचरित इशा ॥9१॥ 
नानारत्नप्रभाव्यानि तुश्ानि विपुलानि च। दृष्टानि तत्र चेत्यानि, कृतपूजान्यनारतम ॥१२॥ 





अथानन्तर किसी समय विशाल तेजके धारक तथा इन्द्रके समान शोभासे सम्पन्न राजा 
दशरथ जिनराजकी कथा करते हुए सभामें सुखसे बैठे थे कि सहसा शरीरके तेजसे प्रकाश 
उत्पन्न करते हुए शिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धिके धारक नारदजी वहाँ आं पहुँचे ॥१-१॥ 
राजाने उठकर उनका सनन्‍्मान किया तथा सुखदायक आसनपर बेठाया। नारदने राजाको आशीवोद 
दिया । तदनन्तर बुद्धिमान्‌ राजाने कुशरू-समाचार पूछा ॥३॥ जब नारद कुशरू-समाचार कह 
चुके तब राजाने क्षेम अथोत्त्‌ कल्याणरूप हो ? यह पूछा। इसके उत्तरमे 'राज़न्‌ ! सब कल्याण 
रूप है? यह उत्तर दिया ॥४॥ इतनी वार्ता हो चुकनेके बाद राजा दशरथने फिर पूछा कि हे 
भगवन्‌ ! आप किस स्थानसे आ रहे हैं ? और कहाँ आपका विहार हो रहा है ? आपने क्या 
देखा क्या सुना सो कहिए ? ऐसा कोई देश नहीं जहाँ आप न गये हों ॥५॥ 


तदनन्तर मनमे स्थित जिनेन्द्रदेव सम्बन्धी वर्णनसे जिन्हें आनन्द उत्पन्न हो रहा था 
तथा इसी कारण जो उन्नत रोमान्व घारण कर रहे थे ऐसे नारदजी कहने छगे कि हे राजन ' 
उत्तम जन जिसकी सदा इच्छा करते है तथा जो जिनमन्दिरोंके आधारभूत मेरु, गजदन्त, 
विजयादई आदि पवतोसे सुशोभित है ऐसे विदेह क्षेत्र मे गया था ॥६-७॥ वहाँ नाना रत्नोंके 
विशाल तेजसे युक्त पुण्डरीकिणी नगरीमे मैने सीमन्धर स्वामीका दीक्षा कल्याणक देखा ॥८॥ 
पताकाओ ओर छत्रोसे छुशोभित रज्न-विरड्जों विमानो, तथा विविध प्रकारके वाहनोसे व्याप्त 
देवोका आगमन देखा ॥६।॥ मेंने वहाँ सुना था कि जिस प्रकार अपने इस भरत क्षेत्रमे इन्होने 
मुनिसुत्रतनाथ भगवानका सुमेरु पवतपर अभिषेक किया था वैसा ही वहाँ उन भगवानका 
इन्होने सुमेरु पवंतपर अभिषेक किया था ॥१०॥ मुनिसुत्रत भगवानका जैसा बांचा गया चरित्र 
यहाँ सुना है वैसा ही वहां उनका चरित्र अपनी आँखोंसे देखा है ॥११॥ जो नाना प्रकारके 
रत्नोंकी प्रभासे व्याप्त हैं, ऊँचे हैं, विशाल हैं तथा जिनमे निरन्तर पूजा होती रहती है ऐसे 





१, नारदः | २. चारुजिनेहितं म०, चारजनोहित ख०, चारुजने हित ज०, ब०, क० | 
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विचित्रमणिभक्ती नि हेमपीठानि पाथिव । दृष्टान्यत्यन्तरस्थाणि वनचेत्यानि नन्‍दने ॥१३।। 
चामीकरमहास्तम्भयुकतेषु स्फुरितांशुपु । भास्करालयतुल्येपु हारितोरणचारुपु ॥9४॥। 
र्तदामसमदेणु महावेदिकभूमिषु । हिपसिंहादिरूपाब्यवैड्योदारमित्तिपु ॥9५॥ 
कृतसगीतदिव्यस्नीजतपूरितकुक्तिपु । अमरारण्यचैत्येषु जिनार्चाः प्रणता मया ॥|१८॥ 
चैत्यप्रभाविकासाब्य कुत्वा सेरु अ्रदक्षिणम्‌ । पयोदपटलू भिच्ता समुल्लइयोन्नत नसः ॥१७॥। 
वास्यान्तरगिरीन्द्राणां शिखरेषु महाप्रभाः । चेत्यालया 'जिनेन्द्राणा प्रणता वहवो मया ॥१८॥ 
सर्चषु तेषु चेत्येषु जिनानां प्रतियातना. । अकृत्रिमा महाभासो मया पार्थिव वन्‍्चते ॥१४६॥ 
इत्युक्ते देवदेवेश्यो नम इत्युद्गतध्वनि. । प्रणतं करयुग्मं च चक्रे दशरथः शिरः ॥२०॥ 
संज्ञया नारदेनाथ चोदिते जगतीपतिः । जनस्थोत्सारण चक्रे मतीहारेण सादरम्‌ ॥२१॥ 
उपांश नारदेनाथ जगदे कोशछाधिप । #णु स्वावहितों राजन्‌ सद्भाव कथयामि ते ॥२२॥ 
गतस्तरिकूटशिखरं वन्दारुरहमुत्सुक' | वन्दित शान्तिभवन मया तन्न सनोरसम्‌ ॥२३॥ 
भवत्पुण्यानचुभावेन मया ततन्न प्रधारणम्‌ । श्रुतं विभोषणादीनां लक्कानाथस्य मन्त्रिणाम्‌ ॥२४॥ 
नेमित्तेन समादिष्ट तेन सागरठुद्धिना । भविता दशवक्त्रस्य झत्युर्दाशरथिः कि ॥२ण॥ 
दुहिता जनकस्यापि हेतुत्वमुपयास्यति । इति श्र॒त्वा विपण्णात्मा निश्चिचाय  विभीषणः ॥२६॥ 
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वहॉँके जिन-मन्दिर देखे है ॥१२५॥ हे राजन्‌ ! वहाँ नन्‍्द्नवनमे जो अत्यन्त मनोहर चेत्याल्य हैं 
वे भी देखे है । उन मन्दिरोंसे अनेक प्रकारके मणियोके वेलबूठे निकाले गये हैं तथा उनकी 
कुर्सियाँ सुवर्णनिर्मित हैं ॥१३॥ जो सुवर्णमय खम्भोसे युक्त हैं, जिनसे नाना प्रकारकी किरणे 
देदीप्यमान हो रही हैं, जो सृये-विमानके समान जान पड़ते हैं, जो द्वार तथा तोरणोसे मनोहर 
हैं, जो रत्नमयी मालछाओसे सम्रद्ध हैं, जिनकी भूमियोमे बड़ी विस्टत वेदिकाएँ बली हुई है, 
जिनकी बैदूयेमणि निर्मित उत्तम दीवाछे हाथी सिह आदिके चित्रोसे अलंकुत हैं और जिनके 
भीतरी भाग संगीत करनेवाली दिव्य र्त्रियोसे भरे हुए हैं, ऐसे देवारण्यके चैत्याल्योमे जो जिन- 
प्रतिमाएँ है उन सबके लिए मैने नमस्कार किया ॥१४-१६॥ अक्लत्रिम प्रतिमाओको प्रभाके 
विकाससे युक्त जो मेरु पर्बेत है उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ-पटलछको भेदन कर वहुत 
ऊँचे आकाशमें गया ॥१७॥ तथा कुछाचछोके शिखरोपर जो महा देदीप्यमान अनेक जिन- 
चैत्यालय हैं उनकी चन्दना की है ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उन समस्त चैत्यालयोमे जिनेन्द्र भगवानकी 
महा देदीप्यमान अक्त्रिस प्रतिमाएँ हैं में उन सबको वन्दना करता हूँ ॥१६॥ नारद॒के इस प्रकार 
कहने पर 'देवाधिदेवोको नमस्कार हो” शब्दोका उच्चारण करते हुए राजा दशरथने दोनो हाथ 
जोड़े तथा शिर नम्नीभूत किया ॥२०॥ 
हर विक कप 

अथानन्तर सझ्लेत द्वारा नारदकी प्रेरणा पाकर राजा दशरथने ग्रतिहारीके द्वारा आदरके 
साथ सब लोगोको वहॉसे अछूग कर दिया ॥२१॥ तद्नन्‍तर जब एकान्त हो गया तब नारदने 
कोसलाधिपति राजा दशरथसे कहा कि हे राजन्‌ ! एकाग्रचित्त होकर सुनो मे तुम्हारे छिए एक 
उत्तम बात कहता हैँ ॥२२॥ मैं बड़ी उत्सुकताके साथ वन्दना करनेके लिए त्रिकूटाचछके शिखर 
पर गया था सो सैन वहाँ अत्यन्त मनोहर शान्तिनाथ भगवानके जिनालयकी वन्दना की ॥रश॥। 
तद्नन्‍तर आपके पुण्यके प्रभावसे मैने छक्कापति रावणके विभीपणादि सन्त्रियोका एक निम्थय 
सुना है ॥२४॥ वहाँ सागरबुद्धि नामक निमित्तज्ञानीन रावणको बताया है कि राजा दशरथका 
पुत्र तुम्हारी मत्युका कारण होगा ॥२४॥ इसी प्रकार राजा जनककी पुत्री भी इसमें कारणपनेको 
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जायते यावदेवास्य प्रजा दुशरथस्यथ न । जनकस्य च तावत्तो मारयामीति सादरः ॥१७॥ 
पर्यटत्य चिर क्षोणी तच्चरेण निवेदितो | भवनन्‍तोी कामरुपेण स्थानरूपादिलक्षणेंः ॥२८॥ 
मुनिविखम्भतस्तेन प्रष्टोड्हमपि भो यते । क्वचिहृशरर्थ वेत्सि जनक॑ च ज्षिताविति ॥२६॥ 
अन्विष्य कथयामीति मया चोपात्तमुत्तरमु | आकृतं दारुण तस्य पश्यामि नरपुद्भनव ॥३०॥ 
तत्ते यावढयं किचिन्न करोति विभीपणः । निगृह्य तावदाव्मान क्वचित्तिष्ठ महीपते ॥३१॥ 
सस्यग्दशनयुक्तेपु गुरुपुजनका रिपु । सामान्येनैव से प्रीतिस्त्वद्धिघेवु विशेषतः ॥३२॥ 

स॒ वव॑ युक्त कुरु स्वस्ति भूयात्तेपह गतो5धुना । इसमां बेढयितु वार्ता ज्षित्रं जनकभृम्ठतः ॥३३॥ 
कृतानतिनृपेणेवमुक्‍त्वोत्पत्य? नभस्तऊूम्‌ | “अबद्धारयतिवेंगान्मिथिाभिम्मुख ययो ॥३४॥ 
जनकायापि तेनेदमशेप विनिवेदितम्‌ । भव्यजीवा हि तस्यासन्‌ प्राणेभ्यो5प्यतिवस्छभाः ॥३७॥ 
अवद्धारयतों याते मरणाशड्लिमानसः । समुद्ृहृदयासात्यमाकारयद्विछापतिः ॥३ ६॥। 

श्रुत्वा राजमुखान्मन्त्री समम्यर्ण सहाभमयम्‌ । जगाद" गढतां श्रेष्ट स्वामिभक्तिपरायणः ॥३े७॥। 
जीवितायाखिल कृत्य क्रियते नाथ जन्तुभिः । त्रेलोक्येशल्वछाभो5पि बढ तेनोज्कितस्थ कः ॥श्८ा। 
तस्माद्यावदरातीनां व्यसन रचयाग्यहम्‌ । तावदज्ञातरूपस्त्व विक्ृतोीं विहरावनिम्‌ ॥३ 8॥ 
इत्युक्ते तन्र निक्षिप्य कोश देश पुर जनम । निरक्रामत्‌ धुरादू राजा सहास्य सुपरीक्षितः ॥४०।॥। 
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प्राप्त होगी । यह सुनकर जिसकी आत्मा विपादसे भर रही थी ऐसे विभीपणने निम्चय किया कि 
जवतक राजा दशरथ और छजनकके सम्तान होती है उसके पहले ही मे इन्हें मारे डालता हूँ 
॥२६-२७॥ यह निश्चयकर वह तुम लोगोकी खोजके लिए चिरकाल तक प्रथ्बीमे घूमता रहा 
पर पता नहीं चला सका | तदनन्तर इच्छानुकूछ रूप घारण करनेवाले उसके गुप्तचरने स्थान, 
रूप आदि छक्षणोसे तुम दोनोका उसे परिचय कराया है ॥२८॥ मुनि होनेके कारण मेरा विश्वास 
कर उसने भुभसे पूछा कि हे मुन्ने ! प्रथ्वोपर कोई दशरथ तथा जनक नासके राजा है सो उन्हें 
तुम जानते हो ॥२६॥ इस प्रश्नके वदले मैंने उत्तर दिया कि खोजकर वतलछाता हूँ। हे नरपुन्नव ! 
में उसके अभिम्रायको अत्यन्त कठोर देखता हूँ ॥३२०॥ इसलिए हे राजन्‌ ! यह विभीपण जवतक 
तुम्हारे बिपयमे कुछ नहीं कर लेता है. तवतक तुम अपने आपको छिपाकर कही मुप्तरूपसे रहने 
छगो ॥३१॥ सम्यरशेनसे युक्त तथा गुरुओकी पूजा करनेवाले पुरुषोपर मेरी समान प्रीति रहती 
है. और तुम्हारे जेसे पुरुषोपर विशेषरूपसे विद्यमान है ॥१श।॥ तुम जैसा उचित समझो सो 
करो। तुम्हारा भ्रढा हो। अब मैं यह वारता कहनेके लिए शीघ्र ही राजा जनकके पास 
जाता हूँ ॥श्शा। 

तदनन्तर जिसे राजा दशरथने नमस्कार किया था ऐसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर 
तथा आकाशमसे छड़कर बड़े वेगसे मिथिछाकी ओर चले गये ॥३१७॥ वहाँ जाकर राजा जनकके 
लिए भी उन्होंने यह सव समाचार बचलछाया सो ठीक ही है क्योकि भव्य जीव उन्हें प्राणोसे 
भी अधिक प्यारे थे ॥३५॥ नारद मुनिके चले जानेपर जिसके समनमे सरणकी आशकझ्का उत्पन्न 
हो गई थी ऐसे राजा दशरथने समुद्रह्दय नामक मसन्त्रीको बुछवाया ॥१६॥ वक्ताओमें श्रेष्ठ 
तथा स्वामिभक्तिमे तत्पर मन्त्रीने राजाके भुखसे महाभयकों निकटस्थछ सुन कहा ॥३७॥ कि 
हे नाथ ! प्राणी जितनां कुछ काय करते हैं वह जीवनके छिए ही करते हैं । आप ही कहिए; 
जीवनसे रहित प्राणीके लिए यदि तीन छोकका राज्य भी मिल जाय तो किस कामका है ३८) 
इसलिए जबतक मैं शब्रुओके नाशका प्रयत्न करता हूँ तवतक तुस किसीकी पहिचानमे रूप न आ 
सके इस प्रकार वेष बदलकर प्र॒थ्वीमे विहार करो ॥३६॥ मन्त्रीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ 
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गते राजन्यमात्येन लेप्यं दशरथ वुः । कारितं मुख्यवपुषो सिन्न॑ चेतनयेकया ॥४ १॥ 
लाज्ञाठिरसयोगेन रुधिरं तत्र निर्मितम्‌ | मार्दव च कृत॑ ताहइम्याइक्सत्यासुधारिणः ॥४२॥ 
वरासननिविष्ट त वेश्मनः सप्तमे तले । युक्त पुरैव सर्वेण परिवर्गेण विम्वकम्‌ ॥४३॥ 

स मन्‍्त्री लेप्यकारश्र कृत्रिम जज्ञतुरंपम्‌ । आन्तिहिं जायते तत्र पश्यततोरुसयोरपि ॥8४॥। 
अयमेव च वृत्तान्तो जनकस्यापि कल्पितः । उपयुपरि हि प्रायश्वलन्ति विदुर्पां घिय. ॥४७॥ 
मक्षां तो शितिपो नष्टो भुवनस्थितिकोबिदों । आपत्काले यथेन्द्रकों समये जलूदायिनाम ॥9 ६|। 
यो पुरा बरनारीसिमेहाप्रासादवर्तिनोी । उदारभोगसम्पन्नों सेविती मगधाधिप ॥४७॥। 

इतराविच तो कौचिदसहायो नरोत्तमो | चरण/भ्यां महदी कष्ट अमन्तौ “घिस्मवस्थितिस्‌ ॥४८॥ 
इति निश्चित्य जन्तुम्यो यो ददात्यभयं नरः । कि न तेन भवेहत्तं साधुनां घुरि तिष्ठता ॥४६॥ 
इष्टी तो तन्न तत्रेति चरचर्गण चेदितो । अनुजेन दशास्यस्य प्रेपिता वधका भृशम्‌ ॥५०॥ 

ते शखपाणय: क्ररा “हप्व्यगोचरविग्रहाः । दिवा नक्त च नगरीं असन्ति चलचक्षुप: ॥५१॥ 
प्रासाद हीनसत्त्वास्ते प्रवेष्डु न सहा यदा । चिरायन्ते तदायासीत्‌ स्वयमेच विभीषणः ॥७२॥ 
अन्विष्य गीतशब्देव प्रविश्य गतविश्रमः । द॒दर्शान्त:पुरान्तस्थ व्यक्त दशरथ विभीः ॥५३॥ 
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उसी समुद्रहददय मन्त्रीके लिए खजाना; देश, नगर तथा प्रजाको सोपकर नगरसे वाहर निकल 
गया सो ठीक ही है क्योकि वह मन्त्री राजाका अच्छी तरह परीक्षा किया हुआ था॥४णा 
राजाके चले जानेपर मन्त्रीने राजा दशरथके शरीरका एक पुतछा वनवाया | वह पुतलछा मूल- 
शरीरसे इतना मिल्ता-जुछता था कि केवछू एक चेतनाकी अपेक्षा ही भिन्न जान पढ़ता था 
॥४१॥ उसके भीतर छाख आदिका रस भराकर रुधिरकी रचना की गई थी तथा सचमुचके 
प्राणीके शरीरमे जेसी कोमछता होती है बेसी ही कोमछता उस पुततलेमे रची गई थी ॥४२॥ 
राजाका वह पुतछा पहलेके समान ही समस्त परिकरके साथ महलके सातवे खण्डमे उत्तम 
आसनपर विराजमान किया गया था ॥४१॥ बह मन्त्री तथा पुतछाकों बनानेवाला चित्रकार ये 
दोनों ही राजाको कृत्रिम राजा समभते थे और बाकी सबलोग उसे सचमुचका ही राजा समभते 
थे। यही नहीं उन दोनोको भी देखते हुए जब कभी भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती थी ॥४५।॥ 

उधर यही हाछ राजा जनकका भी किया गया सो ठीक ही है क्योकि विद्वानोकी बुद्धियाँ 
प्रायः ऊपर-ऊपर ही चलती हैं अथौत्‌ एकसे-एक बढ़कर होती है ॥|2४॥ जिस प्रकार वर्षो- 
ऋतुके समय चन्द्रमा और सूर्य छिंपे-छिपे रहते है उसी प्रकार संसारकी स्थितिके जानकार 
दोनों राजा भी आपत्तिके समय प्रथिवीपर छिपे-छिपे रहने छगे ॥४६॥ गौतमसवामी राजा 
श्रेणिकसे कहते हैं कि हे मगधाधिपते ! जो राजा पहले बड़े-बढ़े महलोमे रहते थे, उदार भोगसे 
सम्पन्न थे। उत्तमोत्तम स्लियाँ जिनकी सेवा करती थीं वे ही राजा अन्य मनुष्योके समान असहाय 
हो पृथिवीपर पैरोसे पेदल भटकते फिरते थे, सो इस संसारकी दशाको धिक्कार हो ॥2७-४८।॥ 
ऐसा निमश्चय कर जो प्राणियोके छिए अभयदान देता है, सत्पुरुषोंके अग्रभागमे रिथत रहनेवाले 
उस पुरुषने क्‍या नहीं दिया ? अथोत्‌ सब कुछ दिया ॥४६॥ गुप्तचरोके समूहने जहां-जहाँ 
उनका सद्भाव जाना वहॉ-वहाँ विभीषणने उन्हे स्वयं देखा तथा बहुतसे चधक भेजे ॥४०॥ 
जिनके हाथोमें शल्न विद्यमान थे, जो स्वभावसे क्रूर थे, जिनके शरीर नेत्रोसे दिखाई नहीं देते 
थे तथा जिनके नेत्र अत्यन्त चन्नल थे, ऐसे वधक रात-दिन नगरीमे घूसने छगे॥४१॥ द्वीन 
शक्तिके घारक वे वधक राजमहलमे प्रवेश करनेके लिए समर्थ नहीं हो सके इसलिए जब उन्हें 
अपने कार्यमे विछूम्व हुआ तत्र विभीषण स्वयं ही आया ॥५२॥ सद्बीतके शब्द्से उसने दशरथ 


१, लेख्यं म०। २, तावद्यावत्त्यासुधारिण: म० । ३. सजठु म० | ४. धिक्तवल्थितिम म॒० | 
४. दृष्टा गोचनविग्रह्य म० । 


2७६ .. पद्मपुराणे 


विद्यद्विठसितो नाम चोद्तिस्तेन खेचरः । निकृत्य तस्य सूर्धानं स्वामिनेड्दशयन्मुदा ॥५श॥। 
श्रतान्तःपुरजाक़न्ठो नित्तिप्येतच्छिरो5स्वुधी । जनके5पि तथा चक्रे निदयं स विचेष्टितम्‌ ॥५णा। 
ततः कृतिनमास्मानं कृत्वा सोदरवत्सछः । ययौ विभीषणों छड्ठं प्रमोदपरिपूरितः ॥५६॥ ड 
विप्रलाप॑ पर कृत्वा विदित्वा पुस्तकम च। छति दाशरथः भाप परिवरगः सविस्मयः ॥७णा 
विभीषणो5पि संप्राप्य पुरीमशुभशान्तये । दानपूजादिक चक्रे कर्म सक्षनितोत्सवम्‌ ॥५८॥ 

वभूव च मतिस्तस्य कदाचिच्छान्तचेतसः । कमंगामिति वेचित्यात्‌ पश्चात्तापमुपेयुपः ॥५६॥ 


उपजातिबृत्तम्‌ 
असत्यभीत्या क्षितिगोचरो तो निरथक प्रेतगर्ति प्रणीतौ । 
आशीविपाड्प्रभवो5पि सर्पस्ताचयस्य शक्‍नोति किस प्रहत्तुम्‌ ॥६०॥ 
'"सुलेशशौय: ज्षितिगोचरः' क्व क्व रावणः शक्रसमानशौयः । 
क्रेभ। सशडझ्ो मदमन्दगासी क् केसरी वायुसमानवेगः ॥६१॥ 


इन्द्रवज्ञावृत्तम 


यद्यत्र यावच्च यतश्च येन ढुःखं सुखं वा पुरुषेण लभ्यम्‌ । 

तत्तन्र तावच्च ततश्र तेन सप्राप्यते कमंवशानुगेन ॥१२॥ 
सम्यग्निमित्त यदि वेत्ति कश्रिच्छेयो न कस्मात्‌ कुरुते निजस्थ | 
येनेह लोके लभते5तिसौख्यं मोक्षे च देहत्यजनात्‌ पुरस्तात्‌ ॥६३॥ 


का पता छगा लिया, जिससे निःसन्देह तथा निर्भय हो राजमहलूमें प्रवेश किया | वहों जाकर 
उसने अन्तःपुरके बीचमें स्थित राजा दशरथको स्पष्ट रूपसे देखा ॥५३॥ उसी समय उसके द्वारा 
प्ररित विद्युद्विठसित नामक विद्याधरने दुशरथका शिर काटकर बड़े हषसे अपने स्वामी-- 
विभीषणको दिखाया ॥५४॥ तदनन्तर जिसने अन्तःपुरके रुदनका शब्द सुना था ऐसे विभी 
घणने उस कठे हुए शिरको समुद्रमे गिरा दिया और राजा जनकके विपयमें भी ऐसी ही निरदेय 
चेष्टा की ॥४५॥ तदनन्तर भाईके स्नेहसे भरा विभीपषण अपने आपको कृतक्ृत्य मानकर ह॒र्षित 
होता हुआ छलड्ढा चला गया ॥५६॥ दशरथका जो परिजन था उसने पहले बहुत ही विलाप 
किया पर अन्तमें जब उसे यह विदित हुआ कि बह पुतछा था तब आशख्चय करता हुआ घैय 
को प्राप्त हुआ ॥५७॥ विभीषणने भी नगरीसे जाकर अशुभ करमकी शान्तिके लिए बड़े उत्सवके 
साथ दान-पूजा आदि शुभ के किये ॥५८॥ 


तदनन्तर किसी समय जब उसका चित्त शान्त हुआ तब कर्मोंकी इस विचित्रतासे पश्चा- 
त्ताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने छूगा कि ॥५६।॥ मिथ्या भयसे मैंने उन बेचारे 
भूमसिगोचरियोको व्यथ्थं ही सारा क्योंकि सर्प आशीविषके शरीरसे उत्पन्न होने पर भी क्या 
गरुड़के ऊपर प्रहार करनेके लिए सम हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ॥६०॥ अत्यन्त तुच्छ परा- 
क्रमको धारण करनेवाढा भूमिगोचरी कहाँ और इन्द्रके समान पराक्रमकों धारण करनेवाला 
रावण कहों ? शझह्से सहित तथा सदसे घोरे-धीरे गमन करनेवाछा हाथी कहाँ और चायुके 
ससान वेगशाली सिंह कहाँ ? ॥६१॥ जिस पुरुषको जहाँ जिससे जिस प्रकार जितना और जो 
सुख अथवा दुःख मिलता है कर्मोके बशीभूत हुए उस पुरुषकों उससे उस प्रकार उतना और 
चह सुख अथवा दुःख अवश्य ही प्राप्त होता है ॥६९॥ यदि कोई अच्छी तरह निमित्तको जानता 
है तो चह अपनी आत्माका कल्याण क्यो नहीं करता ? जिससे कि इस छोकमे तथा -आगे 


१, सुलेशशौर्यां म० । २, क्षितिगोचरी म० | 





त्रयोविशतितम पे ३७७ 


डपजातिदृत्तम्‌ 


राशेोस्तयोः श्राणवियोजनेन नैमित्तमूढत्वमित विवेकम्‌ । 
दुःशिक्षिताथमंनुजैरकार्यें प्रव्तते जन्तुरसारबुद्धिः ॥६४॥ 
अस्याम्बुनाथस्य पुरी स्थितेय प्रभिन्ञपातालूतरूस्य मध्ये । 
. कथ सुराणामसपि भी तिदक्षा गम्यत्वमायात्त्‌ क्षितिगोचराणास्‌ ॥६७॥ 
' . उपेन्द्रवज्ञाचृत्तम्‌ 

' » कृतं मयात्यन्तमसिंदं न योग्यं करोमि नेवं पुनरमधायम्‌। 

इति प्रधार्योत्तमदीपियुक्तो रवियथा स्वे निलये स रेसे ॥६६॥ 
इत्याषें रविषेशाचार्य ग्रोक्‍्ते पश्मचरिते विभीषणव्यतनवरणनं नाम त्रयोविशरतिंतरम पर्व |२३॥ 


. इति श्रीजनक-दशरथ कालनिवर्तनम्‌ 
बना 





बदली जज जी जी न 


चलकर शरीरका त्याग हो जानेसे मोक्षमें भी उत्तम सुखको प्राप्त होता ॥६३॥ मैंने जो उन दो 
राजाओका ग्राणघात किया है उससे जान पड़ता है कि मेरा विवेक निमित्तन्नानीके द्वारा 
अत्यन्त मृढ़ताको प्राप्त हो गया था। सो ठीक ही है क्योकि हीन बुद्धि मनुष्य दुःशिक्षित मनुष्यों 
की प्रेरणासे अकारयमे प्रवृत्ति करने ही लगते है ॥६४॥ यह छक्कानगरी पाताछ तछको भेदन 
करनेवाले इस समुद्रके मध्यमे स्थित है. तथा देवोको भो भय उत्पन्न करनेमें सम है फिर 
भूमिगोचरियोके गम्य कैसे हो सकती है ? ॥६५॥ "मैंने जो यह कार्य किया है वह सवंथा मेरे 
योग्य नहीं है अब आगे कभी भी ऐसा अविचारपूर्ण काथे नही करूँगा? ऐसा विचारकर सूरेके 
सम्रान उत्तम कान्तिसे युक्त विभीषण अपने महरूमे क्रीड़ा करने छुगा ॥६6॥ 

इस ग्रकार आए नामसे प्रसिद्ध रविषेणाचाय दारा कथित पद्मचरितमें 

- विभीपणके व्यलनका वर्णन करनेवाला तेईसवॉ पं समाप्त हुआ ॥ 


१. गूठल्ल-ख० | २. ख० ब० पुस्तकयों पाठः। 


चतुविशतितमं पते 


'यदथ अआम्यतो वृत्तमनरण्यतनूखुवः । तत्ते श्रेणिक वच्यामि श्णु विस्मयकारणम्‌ ॥१।) 
इतोस्‍्स्व्युत्तरकाष्ठायां नाम्ना कौतुकमन्लम्‌ । नगर चास्य शेलाभप्राकारपरिशोमितम्‌ ॥२॥ 
राजा शुभमतिर्नाम  तत्रासीत्‌ साथकश्न तिः | पथुश्रीवचनिता तस्य योपिद्गरुणविभुषणा ॥१॥ 
केकया द्रोणमेघश्च पुत्रावभवतां तयोः । गुणरत्यन्तविमललः स्थितो यो व्याप्य रोदसी ॥४॥ 
तत्र सुन्दरसर्वान्ना चारुर॒क्षणघारिणी । नितरां केकया रेजे कछानां पारमागता ॥५॥ 
अड्जहाराश्रय नृत्त तथाभिनयसंश्रयम्‌ । व्यायामिक च साशासीत्तञसेदेः समन्वितम्‌ ॥९॥ 
अभिव्यक्त त्रिमिः स्थान: कण्ठेन शिरसोरसा । स्वरेपु समवेत च सप्तस्थानेपु तद्यथा ॥णा। 
पड़जपभों तृतीयश्व गान्धारो मध्यमस्तथा । पश्चमो घेवतश्चापि निपादश्रेत्यमी स्व॒राः ॥८॥ 
स्थित लयखिसख्यान द्रु तमध्यविलम्बितेः । अस्र च चतुरख च तालयोनिद्दयं द्रधत्‌ ॥६॥ 
स्थायिसंचारि भियुक्त तथारोह्मयवरोहिभिः | वणरेमिश्रतुभदश्चतुःसख्यपदस्थितम्‌ ॥१०॥ 
नामाख्यातोपसगंपु निपातेपु च सस्क्ृता । प्राकृती शौरसेनी च भाषा यत्न त्रयी स्छता ॥११॥ 
घेवत्यथापभीपड्जपड्जोदीच्या निपादिनी । गान्धारी चापरा पड्जकेकशी पड़जमध्यमा ॥१२॥ 
गान्धारोदीच्यसज्ञभ्यां तथा मध्यसपञ्चमी । गान्धारपञ्चमी रक्तगान्धारी मध्यमा तथा ॥१३॥ 





अथानन्तर गौतमस्वामी कहते है. कि हे श्रेणिक | प्राण-रक्षाके लिए भ्रमण करते समय 
राजा दशरथका जो आश्वरय्यकारी वृत्तान्त हुआ वह मै तेरे लिए कहता हैँ सो सुन | यहाँसे उत्तर 
दिशामे पवृतके समान ऊँचे कोटसे सुशोभित कौतुकमद्जल नामका नगर है ॥१-२॥ वहाँ सार्थक 
नासको धारण करनेवाला शुभमति नामका राजा राज्य करता था। उसकी प्रथुश्री नामकी ख््री 
थी जो कि स्त्रियोके योग्य गुणरपी आभूषणसे विभूषित थी ॥श॥ उन दोनोके केकया नामकी 
पुत्री ओर द्रोणमेघका नामका पुत्र ये दो सन्‍्ताने हुई। ये दोनों ही अपने अत्यन्त निर्मल 
गुणोके द्वारा आकाश तथा प्रथिवीके अन्तरालहकों व्याप्त कर स्थित थे ॥|0॥ उनसे जिसके सर्वे 
अन्ज सुन्दर थे. जो उत्तम लक्षणोको धारण करनेवाली तथा समस्त कछाओकी पारगामिनी थी; 
ऐसी केकया नामकी पुत्री अत्यन्त सुशोभित हो रही थी ॥शा। अद्गहाराश्रय, अभिनयाश्रय और 
व्यायामिकके भेदसे नृत्यके तीन भेद हैं तथा इनके अन्य अनेक अवान्तर भद हैं सो वह इन 
सबको जानती थी ॥६॥ बह उस संगीतको अच्छी तरह जानती थी जो कण्ठ शिर और उरस्थल 
इन तीन स्थानोसे अभिव्यक्त होता था, तथा नीचे लिखे सात रबरोमे समवेत रहता था ॥७॥ 
पड़ज, ऋपभ, गान्धार, मध्यम, पद्चम, घैवत और निषाद ये सात स्वर कहलाते है ॥5॥ जो 
हुत, सध्य और विछ॒स्बित इन तीन छयोसे सहित था, तथा अख्र और चतुरख्र इन तालकी दो 
योनियोको धारण करता था ॥६॥ स्थायी, संचारी, आरोही और अबरोही इन चार प्रकारके 
वर्णसि सहित होनेके कारण जो चार प्रकारके पदोसे स्थित था ॥१०॥। प्रावपद्कि, तिडन्त, उपसगें, 
आर निपातामे संस्कारको प्राप्त संस्कृत, प्राकुत ओर शौरसेनी यह तीन प्रकारकी भाषा जिसमें 
स्थित थी ॥१६॥ घेवती, आपभी, पड॒ज-पड़जा, उदीच्या, निपादिनी, गान्धारी, पडजकैकशी 
ओर पडजमध्यसा ये आठ जातियों हैं अथवा गान्धारोदीच्या, मध्यमपशन्चमी; गान्धारपन्नमी/ 


१, यदर्थ ज० | २. यत्रा म० | ३. परमागता म०, ख० | ४. शिरसोद्सा म०, ज० । ४. तथारोहा- 
वरोहिमि; म० | ६. पदास्थितम्‌ म० । 
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आन्ध्री च मध्यमोदीच्या स्छता कर्मारदीति च। प्रोक्ताथ नन्दनी चान्या कैशिकी चेति जातयः ॥१ श॥ 
ु इमाभिर्जातिमियुक्तमष्टाभिदेशभिस्तथा । अलकारेरमीमिश्र त्रयोद्शमिरन्वितम) ॥१७॥। 

प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तस्तथा मध्यप्रसादवान्‌ । प्रसन्नायवसानश्र चतुर्घा स्थायिभूषणस्‌ ॥१ द॥ 

निजृत्तः अस्थितो बिन्दुस्तथा प्रेड्डोलितः स्घृतः । तारो मन्द्रः प्रसन्नश्न पोढा सचारिभूषणम्‌ ॥१७॥ 

आरोहिण. प्रसन्नादिरेकमेव चिभूषणम्‌ । प्रसन्नान्तस्तथा तुल्यः कुहरश्वाचरोहिण: ॥१८॥ 

गदितो द्वावलक्कारावित्यलझ्ारयोजनम्‌ । अवागात्‌ साधुगोत च लक्तणेरेमिरन्चितम ॥१ धा। 

तत तन्त्रीसमुत्थानसवन्ं झुद्लजम्‌ । शुषिर वंशसभूतं घन तालसमुत्यितस्‌ ॥२०ा 

चतुर्विधमिद वा्य नानाभेढें' समन्वितम्‌ । जानाति सम नितान्त सा यरथेव विरलोडपरः ॥२१॥ 

कलानां तिरूणामासां नाव्यमेकीक्रियोच्यते । शद्भारहास्यकरुणवीराज़ुतसयानका; ॥२२॥ 

रोदबीमत्सशान्ताश्र रसास्तन्न नवोदिता । वेत्ति सम तदसों बाला संप्रशेदमनुत्तमम्‌ ॥२१॥ 

अंनुवृत्त लिपिज्ञानं यत्स्देशे प्रवर्तते । द्वितीय विक्ृत झोय॑ कल्पित यत्स्वसज्ञया ॥२४॥ 

प्रत्यज्ञादिषु चर्णपु तत्व सामयिक स्ट्ृतम्‌ । नेमित्तिक च पुष्पादिद्वव्यविन्यासतो5परम्‌ ॥२७॥ 

प्राच्यमध्यमयोघेयसमाद्रादिभिरन्वितम्‌ | लिपिज्ञानमसी बाला किल ज्ञातवती परम ॥२६॥ 

अस्थुक्तिकौशल नाम भिन्नस्थानादिभिः कछा । स्थान स्वरोड्थ सस्कारो विन्यास काकुना सह ॥२णा। 
«समुदायों विरामश्र सामान्याभिहितस्तथा । समानाथत्वभापा च जातयश्र प्रकीतिता, ॥२८॥ 

उर. कण्ठ. शिरश्रेति स्थान तन्न त्रिधा स्घतम्‌ | उक्त एव स्वर. पूथ पडजादि- सपघ्मेदक ॥१ शा 





ब्ल्लव्ल्ज्जि जि जी जी जज जा जज जा जा 





रक्तगान्धारी, सध्यमा, आन्ध्रो, सध्यमोदीच्या, कर्मारवी, नन्दिनी और कैशिकी ये द्श जातियाँ 
हैं। सो जो संगीत इन आठ अथवा दश जातियोसे युक्त था तथा इन्हीं और आगे कह्दे जानेवाले 
तेरह अलंकारोंसे सहित था ॥१२-१५॥ प्रसन्नादि, प्रसन्नान्त, मध्यप्रसाद और प्रसन्नाग्रवसान ये 
चार स्थायी पदके अलकार हैं ॥१६॥ निद्वेत्त, प्रस्थित, बिन्दु, श्रद्लोलित, तार-मन्द्र, और प्रसन्न 
ये छह संचारी पदढके अलंकार है ॥१७॥ आरोही पद॒का प्रसन्नादे नामका एक ही अलकार है 
और अवरोही पदके प्रसन्नान्त तथा कुदर ये दो अलंकार है । इस प्रकार तेरह अलंकार हैं सो 
इन सब छक्षणोसे सहित उत्तम संगीतको चह्‌ अच्छी तरह जानती थी ॥१८-१६॥ तमन्‍्त्री 
अथात्‌ वीणासे उत्पन्न होनेवाला तत, मृदद्गसे उत्पन्न होनेवाला अवनद्ध, वॉसुरीसे उत्पन्न 
होनेचाला शुषिर और ताछसे उत्पन्न होनेवाछा घन ये चार प्रकारके वाद्य हैं, ये सभी वाद्य 
नाना सदोंसे सहित हैं । वह केकया इन सबको इस तरह जानती थीं कि उसकी समानता 
करनेवाला दूसरा व्यक्ति विरछा ही था ॥२०-२१॥ गीत, नृत्य और वादित्र इन तीनोका एक 
साथ होना सो नाय्य कहलाता है | श्ृट्गार, हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, वीभत्स, 
और शान्त ये नौ रस कहे गये हैं सो वाला केकया उन्हें अनेक अवान्तर भेदोके साथ उत्कृष्टतासे 
जानती थी ॥२२-२३॥ जो छिपि अपने देशमे आमतौरसे चलती है उसे अनुब्नत्त कहते है| छोग 
अपने-अपने संकेतानुसार जिसकी कल्पना कर लेते हैं उसे विकृत कहते हे । प्रत्यक्ष आदि चर्णो्म 
जिसका प्रयोग होता है उसे सामयिक कहते है और वर्णोके चदले पुष्पादि पदार्थ रखकर जो 
लिपिका ज्ञान किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं | इस लिपिके प्राच्य, सव्यम, योधेय, 
समाद्र आदि देशोकी अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते हैं सो केकया उन सबको अच्छी तरह 
जानती थी ॥२४-२६॥ जिसके स्थान आदिके अपेक्षा अनेक भेद है ऐसी उक्तिकौशछ नासकी 
कछा है | स्थान, स्वर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, विराम, सामान्यामिद्दित, समानाथेत्व, 
और भाषा ये जातियों कही गई हैं ॥२७-२८॥ इनमेसे उरस्थछ, कण्ठ और मूद्धोके भेदसे स्थान 


१, रन्विता | २. कारुण्य ब०, म० | रे. सपभेद- म० | ४. अनुश्त्तिलिपि व० । ५, अत्यज्ञाव्यु म०। 
६. अस्युक्ति म० । ७, मिन्न स्थानादिमि: म० | 
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,सस्कारो द्विविषः प्रोक्तो छत्षणोह्देशतस्तथा । विन्याससतु सखण्डा; स्थुः पदवाक्यास्तदुत्तरां: ॥३०॥ 
सापेज्ञा मिरपेज्ञा च काकुमेदह्यान्धिता । गद्यः पद्यश्न मिश्रश्न समुदायस्रिधोदितः ॥३१॥ 
सह्िप्तता विरामस्तु सामान्यासिहितः पुनः । शब्दानामेकवाच्यानां प्रयोगः परिकीर्तितः ॥३२॥॥ 
तुल्यार्थतैकशब्देन ब्रह्मभप्रतिपादनम्‌ । भापायलूचणस्लेच्छुनियमाल्त्रविधा सता ॥३३॥ 
पद्मव्यवहतिलेख एवमाच्ास्तु जातय, । व्यक्तवाग्छोकवाग्मागंव्यवहारश्न मातरः ॥३४॥ 
एतेपासपि सेदानां ये भेदा बुधगोचराः * । सर्वेरेभिः समायुक्त सात्यवेदुक्तिकोशलूम्‌ ॥३७॥ 
शुप्कचित्र द्विधा प्रोक्त नानाशुष्क च चर्जितम्‌ । आद्चित्न पुनर्नाना चन्दनादिद्ववोहृवस ॥३६॥ 
कृत्रिमाक त्रिमैरज्ञ भूजलाम्बरगोचरम्‌ । वर्णकश्लेपसयुक्ते सा विवेदाखिल शुभा ॥३७॥ । 
पुस्तक त्रिधा प्रोक्त क््योपचयसंक्रमेः । तक्षणादिक्रमोद्भूत काष्ठादी “ज्यज स्घतम्‌ ॥॥३८॥ 
उपचित्या सदादीनामुपचेय तु कथ्यते । संक्रान्तं तु यदाहत्य प्रतिबिस्ब॑ विभाव्यते ॥३६॥ 
यन्त्रनियन्त्रसच्छिद्रनिश्छिदादिभिरन्वितम्‌ । सा जज्ञे तद्यथा भद्गा लोकेभ्यो दुलूमस्तथा ॥४०॥ 
वुष्किम छिन्नमछ्िन्नं पत्रच्छेयं त्रिधोदितम्‌ । सूचीदन्ताठिभिस्तन्न निर्मित वुष्किम स्टूतस्‌ ॥४१॥ 





तीन प्रकारका माना गया है । र्व॒रके पडज आदि सात भेद पहले कह ही आये हैं ॥२६॥ लक्षण 
और उद्देश अथवा रक्षणा और अभिधाकी अपेक्षा संस्कार दो प्रकारका कहा गया है । पद्वाक्य 
महावाक्य आदिके विभागसहित जो कथन है वह विन्यास कहलाता है ॥३०॥ सापेक्षा और 
निरपेक्ञाकी अपेक्षा काकु दो भेदोसे सहित है | गद्य, पद्य और सिश्र अथोत्‌ चम्पूकी अपेक्षा 
समुदाय तीन प्रकारका कहा गया है ॥३१॥ किसी विपयका' संक्षेपसे उल्लेख' करना विराम 
कहलाता है । एकाथक अर्थात्‌ पर्यायवाची शब्दोका प्रयोग करना सामान्याभिहित कहा गया 
है ॥३९॥ एक शब्दके द्वारा बहुत अथंका प्रतिपादन करना समानाथता है| आये, छक्षण और 
म्लेच्छुके नियससे भाषा तीन प्रकारकी कह्दी गई है ॥३३१॥ इनक्रे सिवाय जिसका पद्मरूप 
व्यवहार होता है उसे लेख कहते है। ये सब जातियाँ कहलाती हैं । व्यक्तवाकू, छोकवाक्‌ू और 
मार्गव्यवहार ये माठृकाएँ कहलाती हैं| इन सब भेदोके भी अनेक भेद हैं जिन्हें विद्वजन 
जानते है | इन सबसे सहित जो भापण-चातुय है उसे उक्ति-कौशछ कहते है। केकया इस उक्ति- 
कोशलको अच्छी तरह जानती थी ॥२४-३५॥ ; 
नानाशुष्क और वजितके भेदसे शुष्कचित्र दो प्रकारका कहा गया है. तथा 'चन्दनादिके 

द्रवसे उत्पन्न होनेवाला आद्रचित्र अनेक प्रकारका है ॥३६॥ कृत्रिम और अक्ृत्रिम रघ्जोके द्वारा' 
पृथ्वी, जल तथा वस्त्र आदिके ऊपर इसकी रचना होती है । यह अनेक रघ्लोके सम्बन्धसे संयुक्त 
होता है | शुभ लक्षणोबाठी केकया इस समस्त चित्रकछाकों जानती थी ॥३७॥ क्षय, उपचय 
और संक्रमके भेदसे पुस्तकर्म तीन प्रकारका कहा गया है | छकड़ी आदिको छील-छालकर जो 
खिलौना आदि बनाये जाते है उसे क्षयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं। ऊपरसे मिद्टी.आदि लगाकर 
जो खिलौना आदि बनाये जाते हैं उसे उपचयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं तथा जो प्रतिविम्ब अथौत्‌ 
साँचे आदि गड़ाकर बनाये जाते हैं उसे संक्रमजन्य 'पुस्तकर्म कहते है ॥१८-३६॥'यह पुस्तकर्म) 
यन्त्र, नियन्त्र, सच्छिद्र तथा निश्छिद्र आदिके भेदोसे सहित है, अर्थात्‌ कोई खिलौना यन्त्रचालित 
होते हैं, और कोई बिना यन्त्रके होते हैं, फोई छिद्ठरसहित होते है, कोई .छिद्ररहित । वह केकया 
पुस्तकर्मको ऐसा जानती थी जैसा दूसरोके लिए दुलेभ था ॥४०॥ पत्रच्छेदके तीन भेद है बुष्किस' 
छिन्नू ओर अच्छिन्न | सुई अथवा दन्त आदिके द्वारा जो बनाया जाता है उसे बुष्किम कहते है| 
जो कचीसे काटकर बनाया जाता है तथा जो अन्य अवयबोंके सम्बन्धसे युक्त होता है उसे 
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कतरीच्छेदनोदूभूत छिन्न सम्बन्धसंयुतम्‌ । विच्छिन्न तु तदुदुभुत सम्बन्धपरिवर्जितम्‌ ॥४२॥ 
पत्रवखसुवर्णांदिसंसवं स्थिरचतञ्चऊम्‌ । निर्णिन्ये सा पर चार्दी संदृतासंवृत्तादिजम ॥४३॥ 

आई शुप्क तहुन्मुक्त मिश्र चेति चतुर्विध्‌ | मालय॑ तत्नाहपुष्पादिसमव प्रथम सतम्‌ ॥8४॥ 
शुष्कपत्रादिसंभूत शुष्कमुक्त तदुज्कितम्‌ । सिक्थकादिसमुद्भूत संकीण तु ब्रिसंकरात्‌ ॥४७॥॥ 
रणप्रवोधनव्यूहसंयोगादिभिरन्वितम्‌ । तद्विधातुमल प्राज्ञा साशासीत्‌ प्रणादिजम ॥४६॥ 
योनिद्वव्यमधिष्ठानं रसो बीये च कर्पना । परिकर्म गुणा दोपा युक्तिरेपा तु कौशलम ॥॥४७॥ 
योनिर्विशिए्रमूलादिद्वव्य तु तगरादिकम्‌ । यदह्दणंवर्तिकाच्रेतदधिष्टान प्रकीर्तितम्‌ ॥४८॥ 

कपायो मधुरस्तिक्तः कट्ु॒काम्लश्व कीर्तित. । रसः पद्मनविधो यस्य निहरिण विनिश्चय ॥४ शा 
द्वव्याणां शीतमुष्णं च वीय तत्न द्विधा स्मृतस्‌ | कल्पनात्र विवादानुवाद्संवादयोजनम्‌ ॥५०॥ 
परिकर्म पुनः स्नेहशोधनज्ञालनाडिकम्‌ । ज्ञान च गुणदोपाणा पाटवादीतरात्मनाम्‌ ॥५१॥ 
स्वतन्त्रानुगताख्येन॒ तां भेदेत समन्वित्ताम । गन्धयुक्तिमसों सर्वासजाना्क्तविश्नमा ॥७२॥ 
भय भोज्य' च पेयं च लेहय चूप्य च पत्चथा | आसाद् तत्र भव्य तु कृत्रिमाकृत्रिमं स्टतम ॥५शे॥ 
'भोज्य द्विंधा यवाग्वादिविशेषाश्रीदनादयः । शीतयोगो जरू मद्यमिति पेय त्रिधोदितम्‌ ॥५४।॥] 
रागखाण्डवलेह्याख्य लेह्मं ब्रिविधसुच्यते । कृत्रिमाकृत्रिस चूप्य द्विविध परिकीर्तितम्‌ ॥५७॥ 





छिन्न कहते हैं । जो केंची आदिसे काटकर वनाया जाता है. तथा अन्य अवयवोके सम्वन्धसे 
रहित होता हैः उसे अच्छिन्न कहते हैं ॥2१-४२॥ यह पत्रच्छेद्यक्रिया पत्र, बस्त्र तथा खुवर्णादिके 
ऊपर की जाती है तथा स्थिर और चम्नल दोनो प्रकारकी होती है । सुन्दरी केकयाने इस कलाका 
अच्छी तरह निर्णय किया था ॥४१॥ 
आदर, शुष्क, ठदुन्मुक्त और मिश्रके भेदसे माछानिमोणकी कछा चार प्रकारकी है । 
इनमेंसे गीले अर्थात्‌ ताजे पुष्पादिसे जो माछा बनाई जाती है उसे आद्र कहते है, सूखे पत्र 
आदिसे जो बनाई जाती है. उसे शुष्क कहते हैं। चावलोके सीथ अथवा जबा आदिसे जो 
बनाई जाती है उसे तदुज्कित कहते है और जो उक्त तीनो चीजोके मेछसे वनाई जाती है उसे 
मिश्र कहते हैं ॥४४-४५॥ यह साल्यकर्म रणप्रवोधन, व्यूहसंयोग आदि भेदोसे सहित होता हे. 
बह चुड्धिमती केकया इस सससस्‍्त कायको करना अच्छी तरह जानती थी ॥४६॥ योनिद्रव्य, 
अधिष्ठान, रस, वीये, कल्पना, परिकर्म, गुण दोष विज्ञान तथा कौोशछ ये गन्धयोजना अथौत्‌ 
सुगन्धित पदार्थ निमोणरूप कछाके अन्न हैं। जिनसे सुगन्धित पदार्थोका निमोण होता है ऐसे 
तगर आदि योनिद्रव्य है, जो धूपबत्ती आदिका आश्रय है उसे अधिष्ठान कहते हैं, कषायला, 
सधुर, चिरपरा, कड़आ और खट्टा यह पॉच प्रकारका रस कहा गया हे जिसका सुगन्धित द्रव्यमे 
खासकर निम्चय करना पढ़ता है ॥४७-४६॥ पदार्थोकी जो शीतता अथवा उष्णता है वह दो 
प्रकारका चीये है | अनुकूल प्रतिकूल पदार्थोका सिछ्ाना कल्पना है ॥५४०॥ तेल आदि पदार्थोका 
शोधना तथा धोना आदि परिकरम कहलाता हे, गुण अथवा दोषका जानना सो गुण-दोप विज्ञान 
है और परकीय तथा स्वकीय वस्तुकी विशिष्टता जानना कोशल है! ॥४१॥ यह गन्धयोजनाकी 
कला स्वतन्त्र और अनुगतके भेदसे सहित है। केकया इस सबको अच्छी तरह जानती थी 
॥५श। मक्ष्य, भोज्य, पेय, लेझ और चुृष्यके भेदसे भोजन सम्बन्धी पदार्थोके पाँच भद हैं। 
इनमेंसे जो स्वादके लिए खाया जाता है उसे भक्ष्य कहते है। यह क्त्रिस तथा अक्ृनत्रिमके भेदसे 
दो प्रकारका है ॥५श। जो ज्लुधा निवृत्तिके लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं, इसके भी 
मुख्य और साधककी अपेक्षा दो भेद है। ओदन रोटी आदि मुख्य भोज्य हैं. और रप्सी दाल 
शाक आदि साधक भोज्य है ॥५७॥ शीतयोग (श््रेत ) जरछ ओर मद्य के भेदसे पेय 
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पाचनच्द्रेदनोप्णलशीतत्वकरणादिशि: । युक्तमास्वाद्यविज्ञानमासीत्तस्या मनोहरम्‌ ॥५६॥ 
बच्नमीक्तिकवैहयसुवर्ण रजतायुधम्‌ । वंखसखादि चावेदीव्‌ सा रत्न॑ रूच्षणादिभिः ॥५७॥ 
तन्तुसन्तानयोग च वख्स्य वहुवर्णकम्र । रागाघान ध सा चारु विवेदातिशयान्वितम्‌ ॥५८ा॥। , 
ठोहदन्तजतुत्षारशिलासूत्रादिसमवम्‌ । तथोपकरण कतु ज्ञातमत्यन्तसुद्धया ॥५६॥ 
मेयदेशतुलाकालभेदान्सानं चतुर्विधम्‌ । तन्न प्रस्थादिभिर्भिन्न मेयमान प्रकीर्तितम ॥३०॥) 
देशमान वित्तस्त्यादि तुलामान पछादिकम्‌ । समयादि तु यन्मानं तत्कालस्य प्रकीर्तितस्‌ ॥६१॥ 
तबच्चारोहपरीणाहतियग्गौरवभेद्त' । क्रियातश्र समुत्पक्न साध्यगान्मानसुत्तमस्‌ ॥६२॥ 
भूतिकर्म निधिज्ञान रूपज्ञा् वणिग्विधिः । अन्यथा जीवविज्ञानसासीत्तस्था विशेषयत्‌ ॥६३॥ 
सानुपद्विपगोवाजिप्रस्ृतीनां चिकित्सितम्‌ | सा निदानादिभिभेंदयुक्त ज्ञातवती परम ॥६४॥ 
सायाक्षत ब्रिधा पीडाशक्रजाल विमोहनम्‌ । मन्त्रीपधादिभिर्जात तन्च सर्व विचेदु सा ॥६५॥ 
समय च समीच्यादि पाखण्डपरिकत्पितम । चारित्रेण पदाथेंश्व विचेद विविधेयुतम ॥६६॥ 
चेट्रोपकरण' वाणी कछाव्यत्यसन तथा। क्रीडा चतुर्विधा प्रोक्ता तत्र चेष्ठा शरीरजा ॥६७॥ । 
“कन्हुकादि तु विज्ञेय्र तन्नोपकरण वहु । वाकृक्रीडनं पुर्नाना सुभापितसमु कवर ॥६८॥ ह 
नानादुरोद्रन्यास, कछाव्यत्यसन स्छुतम्‌ । क्रीडायां बहुसेदायामस्यां सात्यन्तकोबिदा ॥६६॥ 


तीन प्रकारका कहा गया है ॥५५॥ इन सबका ज्ञान होना आस्वागद्यविज्ञान है । यह आस्बा- 
द्यविज्ञान पाचन, छेद्न, उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आदिके भेदसे सहित है, केकयाकों इस 
सबका सुन्दर ज्ञान था ॥५६॥ ' ५ 


वह वज्र अथौत्‌ हीरा, मोती, चेडूय ( नीछम ), सुबणे, रजतायुध, तथा वस्त्र-शह्नादि 
रज्नोको उनके लक्षण आदिसे अच्छी तरह जानती थ्री ॥४७॥ वस्रपर धागेसे कढ़ाईका काम 
करना तथा वस्बकों अनेक रद्बोमे रंगना इन कार्योको वह बड़ी सुन्दरता और उत्क्ृष्टताके साथ 
जानती थी ॥|५८॥ वह छोहा, दन्‍त, छाख, क्षार, पत्थर तथा सूत आदिसे बननेवाले नाना उप- 
करणोंको वनाना बहुत अच्छी तरह जानती थी ॥५६॥ मेय, देश, तुला और कालछके भेदसे 
मान चार प्रकारका है। इसमेसे प्रस्थ आदिके भेदसे जिसके अनेक भेद है उसे भेय कहते, है 
॥६०॥ वितस्ति हाथ देशमान कहछाता है, पछ छटाक सेर आदि तुछामान कहलाता है और 
समय घड़ी घण्टा आदि कालमान कहा गया है॥६१॥ यह मान आरोह, परीणाह, तियेग्गौरच 
और क्रियासे उत्पन्न होता है। इस सबको वह अच्छी तरह जानती थी ॥६२॥ भूतिकर्म अथौत्‌ 
वेलवूटा खींचनेका ज्ञान, निधिन्नान अर्थात्‌ गड़े हुए धनका ज्ञान, रूप ज्ञान, वणिग्विधि अर्थात 
व्यापार कछा, तथा जीवविज्ञान अथौत्‌ जन्तुविज्ञान इन सबको चह विशेष रूपसे जानती थी 
॥६३॥ बह सनुष्य, हाथी, गो तथा घोड़ा आदिकी चिकित्साको निदान आदिके साथ अच्छी 
तरह जानती थी ॥६४॥ विमोहन अर्थात मूच्छोके तीन भेद हैं मायाकृत, पीडा अथवा इन्द्रजाल 
कृत और मन्त्र तथा ओपधि आदि द्वारा कृत । सो इस सबको वह अच्छी तरह जानती थी 
॥६४५॥ पाखण्डीजनोके द्वारा कल्पित सांख्य आदि मतोकों वह उनमे वर्णित चारित्र तथा नाना 
प्रकारके पदार्थंके साथ जच्छी तरह जानती थी ॥६६॥ , न 
चेट्टा, उपकरण, वाणी और कला व्यासब्नके भेदसे क्रीड़ा चार प्रकारकी कही गईं है उनमे 
शरीरसे उत्पन्न होनवाछी क्रीड़ाको चेष्टा कहा है ॥६»॥ गेद आदि खेलना उपकरण, है, नाना 
प्रकारके सुभाषित आदि कहना .वाणी-क्रीडा है और जुआ आदि खेलना कलछाव्यासंग नामके 
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आशध्रिताश्रयतो सिन्‍नो छोको द्विविध डउच्यते | आश्षचिता जीवनिर्जीवा प्रथिव्याद्िस्तदाश्रया, ॥७०॥ 
तत्र नानाभवोत्पक्ति: स्थितिनेश्वरता तथा । ज्ञायते यदिदं प्रोक्त लोकन्नत्व॑ सुदुर्गभम्‌ ॥७१॥ 
पौर्वापयोधरोभूयद्वी पदेशादिसेदत' । स्वभावावस्थिते छोके बसूवास्थास्तदुत्तमस ॥७२॥ 
सवाहनकछा द्वेघा तत्रेका कमसंश्रया । शय्य्रोपचारिका चान्या प्रथमा तु चत्ुर्विधा ॥७३॥ 
च्ड्सांसास्थिमन.सौस्यादेते त्वासाम्ुपक्रमा' | सस्पृष्ट च मृहीत च भ्रुक्तित चछित तथा ॥७४॥ 
आहत भनज्जित विद्ध पीडित मिन्‍नपाटिठ्स | खदुमध्यप्रकृषटत्वात्तत्पुनमिच्यते त्रिधा ॥७५॥ 

व्वक्सुख सुकुमार तु सध्यम मांससोख्यकृत्‌ । उत्कृष्मस्थिसीख्याय सदुगीति सनःसुखम्‌ ॥७६॥ 
दोपास्तस्या.* यद्धीप यज्ञोग्नामुदुतेव तथा । निर्मासपीडित वाढ केशाक्रपंणसद्शुतम्‌ ॥७७|। 
अष्टप्राप्भमार्गंण प्रयात्मतिसुग्वकम्त्‌ । आदेशाहतमत्यथंमवसुध्तप्रती पक ॥७८॥। 

एमिदोंपेविं निमेक्त सुकुमारमतीव च। योग्यदेशप्रसुक्त च ज्ञाताकृत च शोमचम्‌ ॥७६॥ 

क्रण्वि विधेर्या तु जन्यते चित्तसोख्यदा । सवाहनावशम्या सा शय्योपचरणान्मिका ॥5०॥॥ 
सवाहनकलामेतामन्जप्रत्यद्गगोचराम्‌ । जवेद्सो यथा कन्या नान्‍या नारी तथा घनम्‌ ॥८१॥। 
शरीरवेपसस्कारकौशरू च कला परा । स्नानमूर्धजवासादि निरचेषीदिमा च सा ॥८२॥ 











“क्रीड़ा है इस प्रकार वह अनेको भेद्वाली क्रीड़ामे अत्यन्त निपुण थी ॥६८-६६॥ आश्रित और 
आश्रयके भेदसे लछोक दो प्रकारका कहा गया है । इनमेसे जीव और अजीब तो आश्रित है तथा 
प्रथ्वी आदि उनके आश्रय हैं |७०॥ इसी छोकमे जीवकी नाना पर्यायोमे उत्पत्ति हुई हे. उसीमें 
यह स्थित रहा है तथा उसीमे इसका नाश होता हे यह सब जानना सो छोकब्ञता है। यह छोक- 
ज्ञता प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है ॥७१॥ पूबोपर पवेत, प्रथ्वी, द्वीप, देश आदि भेदोंसे यह लोक 
स्वभावसे ही अवस्थित. है. । केकयाको इसका उत्तम ज्ञान था ॥७२॥ | 
“/  संवाहन कला दो प्रकारकी है. उनमेसे एक कममसंश्रया है! ओर दूसरी शय्योपचारिका । 
त्वचा, सांस, अस्थि और सन इन चारकों सुख पहुँचानेके कारण कर्मसश्रयाके चार भेद है 
अधीत्‌ किसी संबाहनसे केवछ त्वचाकों सुख मिलता हैं, किसीसे त्वचा और मांसको सुख 
सिलता है, किसीसे त्वचा सांस और हड़डीको सुख मिछता हे ओर किसीसे त्वचा सास इड़ी 
एवं सन इन चारोक़ो झुख प्राप्त होता है। इसके सिवाय इसके सस्प्रष्ठ, ग्रहीत, सुक्तित, चलित, 
आहत, भ्ठित, विद्ध, पीडित और भिन्नपीडित ये भेद भी हैं। ये ही नही झढु, सव्य और 
प्रकृषके भेदसे तीन भेद और भी होते है ॥७३-७५॥ जिस संवाहनसे केवल त्वचाकों सुख 
होता है वह मरूृदु अथवा सुकुमार कहलाता हे । जो त्वचा और मौासको सुख पहुँचाता है वह 
सध्यम कहा जाता है और जो त्वचा सास तथा हड्डीको सुख ठेता हे वह प्रकृष्ठ कहलाता हे । 
'इसके साथ जब कोमल सद्भीत और होता है तव वह सन सुखसंवाहन कहलाने लगता हे 
॥७६॥ इस संचाहन कछाके निम्नलिखित दोप भी है--शरीरके रोमोको उछटा उद्वतेन करना, जिस 
स्थानमे सांस नहीं है वहाँ अधिक ढचाना, केशाकर्पण, अद्भुत, अ्रष्टप्राप्त, अमार्गप्रयात, अत्ति- 
सुग्नक, अदेशाहत, अत्यर्थ और अबसुप्रप्रतीपक, जो इन दोनोसे रहित है, योग्यदेशसे प्रयुक्त है 
तथा अभिप्रायकोी जानकर किया गया हे ऐसा सुकुमारसंवाहन अत्यन्त शोभास्पढ होता हैः 
॥७७-७६।| जो संचाहन क्रिया अनेक कारण अर्थात्‌ आसनोसे की जाती है वह चित्तकों सुख 
देनेबाली शय्योपचारिका नासको क्रिया जाननी चाहिए ॥८०॥ अद्भम्प्रत्यड्से सम्बन्ध रखनेवाली 
इस संवाहनकलछाको जिस प्रकार वह कन्या जानती थी उस प्रकार अन्य ञ्ली नही जानतों थी 

॥८१॥ रनान करना, शिरके वाछ गूँथना तथा उन्‍हें सुगन्धित आदि करना यह शरीर सम्कार 





१ चासा- ख०, वासा ज० | २ दोपास्तस्या; म० | 


इ८४ पञ्मपुराणे 


एवमादाः कलाश्रारुशीला लोकमनोहराः । जठीधरत्समस्ताः सा विनग्रोत्तमभूषणा' ॥८३॥ 
कलाग्रुणामिरूप च समुद्भूता त्रिविष्प | अद्वितीया वी तस्याः कीर्तिराकृष्मानसा ॥5४॥ 
बहुनात्र किस्नक्तेन श्णु राजन्‌ समासतः । तस्या वर्षशतेनापि दुःशक्‍्यं रूपवर्णनम ॥पणा। 

पिन्ना प्रधारित तस्या योग्यः कोञस्या भवेद्‌ चरः । स्वयं रुचितमेवेय मृह्ात्विति ब्रिसंशयम्‌ ॥८६॥ 
शतदथ पार्थिवाः सर्वे चसुमत्याम्पाह॒ताः । हरिवाहननामाद्य पुरोविश्रमभूषिताः ॥८७ा। 

गतो दशरथोअप्यस्थ जनकेन सह अ्रमन्‌ | स्थितः स ताइशोथ्प्येतान्‌ लचम्या प्रच्छाय भूपतीन ॥८८॥ 
मन्नेषु सुश्पञ्चेपु निविष्ठान वसुधाधिपान । प्रत्येकमैचतोदारान्प्रतीहार्या निवेदितान ॥॥८९॥ 
आम्यन्ती सा ततः साध्वी नरलरच्षणपण्डिता । कण्ठे दाशरथे न्यास इश्टिनीलोत्पलजजस्‌ ॥६०॥ 
भूपालनिवहस्थं त सा ययी चारुविश्रमा । राजहंस यथा हंसी वकब्ृन्दव्यवस्थितम्‌ ॥&१॥ 
भावसालायुहीते$स्मिन्‌ न्‍्यस्ता या द्वव्यमालिका । पोनरुक्‍त्य॑ प्रपेदेड्नों छोकाचारक्ृतास्पदा ॥8२॥। 
केचित्तत्र जगुस्तारं प्रसन्नमननसो नुपाः । अहो योग्यो बृतः को5पि पुरुषो&्य सुकन्यया ॥६ शे॥ 
केपाब्रित्वतिवेलचयात्‌ स्वदेशगमनं प्रति । विररामातिदूरेण मनो वेवण्यमीयुपास्‌ ॥६४॥ 
केचिदत्यन्तश्एत्वात्‌ परम कोपमागताः । युद्ध प्रति मनश्रक्रः कृतकोलाहला न्ठशम्र ॥६णा॥। 

“जयुश्र ख्यातसद्वंशान्‌ समहाभोगससमन्वितान्‌ । व्यवत्वान नो गहतीमेतमज्नातकुलशी लिनस्‌ ॥६६॥ 





वेपकीशछ नासकी कछा है सो वह कन्या इसे भी अच्छी तरह जानती थीं ॥८श॥ इस तरह 
सुन्दर शीछकी धारक तथा विन्यरूपी उत्तम आभूषणसे सुशोमित वह कन्या इन्हें आदि लेकर 
छोगोके मनको हरण करनेवाली समस्त कलछाओको धारण कर रही थी ॥८३॥ 


कलागुणके अनुरूप उत्पन्न तथा छोगोके मनको आहकृष्ट करनेचाली उसकी कीर्ति तोनो 
छोकोमे अद्वितीय अर्थात्‌ अनुपम सुशोभित हो रही थी ॥८४॥ हे राजन्‌ ! अधिक कहनेसे क्‍या ? 
संक्षेप इतना ही सुनो कि उसके रूपका वर्णन सौ वर्षमि भी होना असंभव है ॥८४५॥ पिताने 
विचार किया कि इसके थोग्य वर कौन हो सकता है? अच्छा हो कि यह स्वयं ही अपनी 
इच्छानुसार वरको ग्रहण करे ॥८६॥ ऐसा निम्वयकर उसने स्वयंव॒रके लिए प्रथिवी पर हरिवाहन 
आदि समस्त राजा एकत्रित किये। वे राजा स्वयंवरके पूर्व ही नाना प्रकारके विश्रमो अर्थात्‌ 
हावभावोसे सुशोमित हो रहे थे ॥८५७॥ राजा जनकके साथ घूमते हुए राजा दशरथ वहाँ जा 
पहुँचे । राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेपभूपामे थे तो भी वे अपनी शोभासे उपस्थित अन्य 
राजाओको आच्छादित कर वहाँ विराजमान थे ॥८८। सुसज्जित मन्नोके ऊपर बेठे हुए उदार 
राजाओका परिचय प्रतीहारी दे रही थी और मनुष्योके छक्तण जाननेमे पण्डित वह साध्वी कन्या 
घूमतो हुई प्रत्येक राजाकों देखती जाती थी । अन्तमे उसने अपनी दृष्टिहपी नीलकमछकी मांला 
दशरथके कण्ठम डाली ॥८६-६०॥ जिस प्रकार वगलोके बीचमे स्थित राजहंसके पास हंसी 
पहुँच जाती हे उसी प्रकार सुन्दर हाव भावको घारण करनेवाली वह कन्या राजसमूहके वीचमे 
स्थित राजा दशरथके पास जा पहुँची ॥६१॥ उसने दशरथकों भावमालछासे तो पहले ही ग्रहण 
कर छिया था फिर छोकाचारके अनुसार जो द्रव्यमाढा डाछी थी वह पुनरुक्तताको प्राप्त हुई 
थी ॥६५॥ उस सण्डपसे प्रसन्नचित्तके धारक कितने ही राजा जोर-जोरसे कह रहे थे कि अहो ! 
इस उत्तम कन्याने योग्य तथा अनुपस पुरुष बरा है ॥६३॥ और कितने ही राजा अत्यन्त ध्रृष्टताके 
कारण कुपित हो अत्यधिक कोलछाहर करने छगे ॥६४॥ वे कहने छगे कि अरे ! पसिद्ध वंशमें 
उत्पन्न तथा सहाभोगोसे सम्पन्न हम छोगोको छोड़कर इस दुष्ट कन्याने जिसके कुछ और 
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चतुर्विशतितमं पच ध्८ण 


अ्म्ज' कमपि बेदेशं दुरमिप्रायकारिणीस्‌ । सुहीस' मूधजाकृष्टा प्रसभ॑ दुष्टकन्यकाम्‌ ॥8७॥ 
हत्युक्त्वा ते सुसब्नद्धाः समुथ्रतमहायुधाः । नपा दशरथान्वेच चलिता. क्रुदधचेतसः ॥ध्या। 

ततः समाकुलछीभूतो वर शुभमतिजगो । भद्र यावन्‍्नृपानेतान्‌ सुक्षु्यधान्‌ वारयाम्यहम ॥६ £॥॥ 
रथमारोप्य तावत्त्वं कन्यामन्तहितो भव । कालज्ञान हि सर्वेपां नयानां सूधनि स्थितम्‌ ॥१००॥॥ 
एवमुक्तो जगादासौ स्मित कृत्वातिधीरधीः । विश्रव्यो भव माम च्वं पण्येतान्कादिशीकृतान्‌ ॥१०१॥ 
इत्युक्त्वा रथसारुद्य संयुक्त प्रौदवाजिसिः । म्य्श संवचृते भीस; शरन्मध्याहभानुभा" ॥१०श॥ 
उत्ताय केकया चाशु रथवाहं रणाह्रणे । तस्थों पोरुपमारूम्ब्य तोन्रप्रग्रहधारिणी ॥१०१॥ 

उवाच च श्यच्छाज्ञां नाथ कस्योपरि हुतस्‌ । चोदयासि रथ तस्य झुत्युरय्यातिवत्सल* ॥१०४॥ 
जगादासौ किमत्नान्यवराकैनिंहतैन रै. । मूर्डानसस्य सैन्यस्थ पुरुष पातयाम्यहम ॥१००। 
यस्येतत्पाण्डुरं छुत्र विभाति शशिविभ्रमम्‌ । एततस्याभिमुख कान्‍्ते रथं चोदय पण्डिते ॥१०६॥ 
एवमुक्ते तयात्यन्तं धीरया वाहितो रथ' । समुच्छितसितच्छुत्रस्तर ब्नितमहाध्वज' ॥१०७॥ 
केतुच्छायामहाज्वाले तन्न दम्पतिदेवते । रथाग्नीं योधशलूभाः इृष्ठा नष्टाः सहस्तशः ॥१०८॥ 
दशस्यन्दननिसुक्तै्नाराचैरदिता क्षपा: | क्षणात्पराइसुखीभूताः परस्परविल्धिनः ॥१० श॥। 

ततो हेसप्रसेणेते चोदिता छज्जिता जिता: । निवृत्य पुनरारब्धा हन्तु दाशरथं रथम्‌ ॥११ ०॥ 


शीलका पता नहीं ऐसे परदेशी किसी मनुष्यको वरा है सो इसका असिप्राय दुष्ट है । इसके केश 
पकड़कर खींचो और इसे जबदेस्ती पकड़ छो ॥६९-६७॥ ऐसा कहकर वे राजा बड़े-बड़े शस्त्र 
उठाते हुए युद्धफे लिए तैयार हो गये तथा क्रुद्बचित्त होकर राजा दशर्थकी ओर 
चल पड़े ॥६८॥ 


तद्नन्तर कन्याके पिता शुभमतिने घबड़ा कर दशरथसे कहा कि हे भद्ग ! जब तक में 
इन छुमित राजाओको रोकता हूँ तब तक तुस कन्याकों रथपर चढ़ाकर कहीं अन्त्हिंत हो 
जाओ--छिप जाओ क्योकि समयका ज्ञान होना सब नयोके शिरपर स्थित है. अथोत्‌ सब 
नीतियोमे श्रेष्ठ नीति है ॥६६-१००॥ इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त धीर-धीर वुद्धिके धारक राजा 
दशरथने मुसकराकर कहा कि हे माम ! निश्चिन्त रद्दो और अभी इन सबको भयसे भागता 
हुआ देखो ॥१०१॥ इतना कहकर वे प्रोढ घोड़ोसे जुते रथपर सवार हो शरदूऋतुके मध्याह्द 
काल सम्बन्धी सूयके समान अत्यन्त भयंकर हो गये ॥१०श॥ केकयाने रथके चालक सारथिको 
तो उतार दिया ओर स्वयं शीघ्र ही साहसके साथ चावुक तथा घोड़ोकी रास सेभालकर युद्धके 
मेदानमे जा खड़ी हुई ॥१०१॥ और बोली कि हे नाथ ! आज्ञा दीजिए, किसके ऊपर रथ चलाऊँ ? 
आज उरत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है ? ॥१०४॥ दशरथने कहा कि यहाँ अन्य कुद्र 
राजाओके मारनेसे क्‍या छाभ है ? अतः इस सेनाके मस्तक स्वरूप प्रधान पुरुषको ही गिराता 
हूँ। हे चतुर वल्छसे ! जिसके ऊपर यह चन्द्रमाके समान सफेद छत्र सुशोभित हो रहा है. 
इसीके सन्मुख रथ ले चछो ॥१०४-१०६।॥ ऐसा कहते ही उस धीर वीराने जिसपर सफेद छत्र 
लग रहा था तथा घड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी ऐसा रथ आगे बढ़ा दिया ॥१०७॥ जिसमें 
पताकाकी कान्तिरूपी बड़ी-बड़ी ज्वालाएँ उठ रही थीं तथा दम्पती ही जिसमे देवता थे ऐसे 
रथरूपी अग्निसे हजारो योधारूपी पतंगे नष्ट होते हुए दिखने छगे ॥१०८॥ दशरथके द्वारा छोड़े 
बाणोसे पीड़ित राजा एक दूसरेको छाँवते हुए क्षणभरमें पराड्मुख हो गये ॥१०६॥ 

तदनन्तर पराजित होनेसे छज्जित हुए राज़ाओको हेमप्रभने छलछकारा, जिससे वे छौटकर 








१, ग्हीतमू्डजा-म० । २, दशरथ तेन म०, ज०, क०, ब० | ३. क्ुद्रचेतल: म० | ४, भानुभम्‌ 
स० । ५, स्थवाहान्‌ क० |] ६. पश्य म० | ७, पातयाम्यथ च० । ८. भ्रशम्‌ ख० | ६, -रारूचं म० | 


श्प६ > पद्मपुराणे 


वाजिमि, स्थन्दनेनागै, पादातैश्च नूपा) बता: । क्ृतशूरमहानादा घनसंघातवर्तिनः ॥३३१॥ 
तोमराणि शरान्याशाश्वक्राणि कनकानि च । तमेंक नृपमुद्िश्य चित्षिपुम्च समुद्यताः ॥११२॥ 
चित्रमेकरथों भूत्वा तदा दशरथो नृपः । जातः शत्तरथः शक्‍त्या निःसख्यानरथो5थवा ॥११ श॥ 
विचिच्छेद स नाराचे सम शख्राणि विद्विपाम्‌ । अद्ृष्टाकपस वानश्चक्रीकृतशरासनः ॥११४॥ 
डछिन्नध्वजातपत्रः सन्‌ विह॒लीकृतवाहन, । शरह मग्रभस्तेन क्षणेब विरथीकृतः ॥११७॥ 

स रथान्तरमारुझ मयावत्तसानसः । द्वत्त पलायन चक्रे कृप्णीकृवन्निज यशः ॥११६॥ 

रक्ष स्व च जायां च शत्रूनस्त्राणि चाच्छिनत्‌ । एको दशरथ- कम चक्रेड्नन्तरथोचितम्‌ ॥११७॥ 
इृष्टा दशरथ सिंह विधृूतशरकेसरस । दुहुवुर्योधसारदञ्ञा, परिग्रुद्य दिगएकम् ॥११८॥ 

अहो शक्तिनरस्थास्य ही चित्र कन्यया कृतम्‌ । इंति नाद' समुत्तस्थी महात्र स्वपरसेनयो: ॥$ 3'8॥ 
वन्दिघोपितशव्ठेन शकक्‍त्या वानन्यतुल्यथा । जनदशरथो जज्ञे ग्रताप विश्रदुन्नतम्‌ ॥१२०॥ 

ततः पाणिग्रहस्तेन कृतः कौतठुकमड्डले । कन्यायाः परकोकेन >कृतकीतुकमद्भले ॥१२१॥ 

महता भूतिभारेण बृत्तोपथ्रमनोत्सव, । ययो दशरथोथ्योध्यां मिथिलं जनको “यथा ॥१२२॥ 
पुनजन्मोत्सव॑ तस्थ तस्याँ चक्रेइतिसम्मद' । पुननपामिषेक च परिवर्गों महर्छधिभिः ॥१२श॥ 
अशेषभयनिमुक्तो रेमे तत्र स पुण्यवान्‌ । आखण्डछू इथ स्वर्ग ग्रतिमानितशासन- ॥१२४॥ - 


डा 


पुनः दशरथके रथको नष्ट करनेका प्रयत्न करने छगे ॥११०॥ जो घोड़ो, रथो, हाथियों तथा 
पेदछ सैनिकोसे घिरे थे, सिहनाद कर रहे थे तथा वहुत वढ़े समूहके साथ वर्तमान थे ऐसे 
अनेक राजा अकेले राजा दशरथको छच्यकर तोमर, बाण, पाश, चक्र ओर कनक आदि. शर्त 
बड़ी तत्परतासे चछा रहे थे ॥१११-२१श॥ बड़े आश्चयकी वात थी कि राजा दशरथ, एकरथ 
होकर भी दशरथ थे तो और उस समय तो अपने पराक्रमसे शतरथ अथवा असंख्यरथ हो 
रहे थे ॥१११॥ चक्राकार धन्ुपके धारक राजा दशरथने जिनके खींचने ओर रखनेका पता नहीं 
चलता था ऐसे वाणोस एक स्राथ शत्रुओके शस्त्र छेद डाले ॥११७४॥ जिसका ध्वजा और छत्र 
कटकर नीचे गिर गया था तथा जिसका वाहल थककर अत्यन्त व्याकुछ हो गया था ऐसे राजा 
हेमप्रभको दशरथने क्षणभरमे रथरहित कर दिया ॥११४५॥ तदनन्तर जिसका मन भयसे व्याप्त - 
था ऐसा हेसप्रभ दूसरे रथपर सवार हो अपने यशकों मलिन करता हुआ शीघ्र ही भांग गया 
॥११६॥ राजा दशरथने शत्रुओं तथा शस्त्रोकों छेद डाछा और अपनी तथा स्त्रीकी रक्षा की । 
उस समय एक दशरथने जो काम किया था वह अनन्तरथके योग्य था ॥११७॥ जो बाणरूपी 
जटाओको हिला रहा था ऐसे दृशरथरूपी सिहको देखकर योद्धारूपी हरिण आठो दिशाएँ 
पकड़कर भाग गये ॥११८॥ उस समय अपनी तथा शत्रुकी सेनामे यही जोरदार शब्द उठ रहा 
था कि अहो ! इस मनुष्यकी कैसी अद्भुत शक्ति है ? और इस कन्याने कैसा कमाछ किया / 
॥११६॥ उन्नत प्रतापको धारण करनेवाले राजा द्शर्थको छोग पहिचान सके थे तो बन्दीजनके 
द्वारा घोषित जयनाद अथवा उनकी अनुपस शक्तिसे ही पहिचान सके थे ॥१२०॥ 
तदनन्तर अन्य लछोगोने जहाँ कौतुक एवं मद्छाचार किये थे ऐसे कौतुकमद्बल नामा 
नगरमस राजा दशरथने कन्याका पाणिग्रहण किया ॥१२१॥ तत्पश्चात्‌ वड़े सारी वेभवसे जिनका 
विवाहोत्सव सम्पन्न हुआ था ऐसे राजा दशरथ अयोध्या गये और राजा जनक मिथिलापुरी 
यये ॥१२०॥ वहाँ हपसे भरे परिजनोने बड़े वेभवके साथ राजा दशरथका पुनजन्मोत्सव और 
पुनराज्याभिपेक किया ॥१२३॥ जो सब प्रकारके सयसे रहित थे तथा जिनकी आज्ञाकों सब 
शिरोधाय करते थे ऐसे पुण्यवान्‌ राजा दशरथ स्वग्में इन्द्रकी तरह अयोध्यामे क्रीढ़ा करते-थे 
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तत्र प्रत्यक्षमन्यासां पत्नीनां भूभ्तां तथा । अभ्यधायि नरेन्द्रेण केक्यांसन्रवर्तिनी ॥१२५॥ 
४ [5] 4. हि हक + हे 
पूणन्दवदने बूढिं यत्ते वस्तु सनीपितम्‌ । इह संपादयाग्यद्य प्रसन्नो5स्मि तब प्रिये ॥१२६॥ 
चोदयेन्नातिविज्ञानाथदि' नाम तथा रथस्‌ । कर्थ ऋद्धारिसघात॑ विजयेय सहोत्थितम ॥4२०॥ 
०० 
अवस्थित जगद्व्याप्य नुदेदक कथ तमः । सब्येष्टा चेक्नचेदुस्य न सूर्तिररुणात्मिका ॥ २८॥ 
पु दर 
मुणग्रहणसजातत्रीडाभारनतानना । मुहुः प्रचोदितोचवाच कथचिदिति ककया ॥२६९॥ 
नाथ न्‍्यासोथ्यमास्तां से त्वयि वान्छितयाचनस्‌ । प्राथयिष्ये यदा तस्मिन्‌ काछे दास्यसि निवंचाः ॥१३०॥ 


बह, । . भ्रुजड्प्रयातम्‌ 


इति प्रोक्तसात्रे जगो भूमिनाथः समग्रेन्दुनाथप्रतिस्पद्धिवक्त्रः ।. ह 
भवत्वेच युद्धे एथुश्नोणिसोस्ये त्रिवर्णातिकान्तप्रसज्ञोरुनेत्रे ॥|३३१॥ 

भहो छुद्धिरस्या महागोत्रजाया नयाह्या नितान्त कछापारगाया; । 

समस्तोपभोगेरतं सन्नतायाः कृत न्‍्यासभूत “मतआ्राथन यत्‌ ॥१ श२॥। 

समस्तो5पि तस्यास्तदासीष्टवगः प्रयात+ प्रमोद प्रकृ््ट नितान्तम्‌ । 
 विचिन्त्य ग्रधानं शुभा कब्निदर्थ शनैमांगेयरिष्यत्यहों केकयरेति ॥३३३॥ 

मतेगोंचरत्व॑ सया तावदेततञमणीत सुबृत्त धरित्रीपते ते । 

समुत्पत्तिमस्मान्महासानवानां शणु द्योतकानामुदारान्वयस्य ॥१३४॥ 


॥१२४॥ चहाँ राजा दशरथने अन्य सपत्नियो तथा राजाओके समक्ष पास बैठी हुई केकयासे कहा 
कि हे पूणचन्द्रमुखि । प्रिये ! जो वस्तु तुम्हें इट्ट हो वह कहो, मैं उसे पूणे कर दूँ | आज मै बहुत 
प्रसन्न हैँ ॥१२४-१२६॥ यदि तुम उस समय बड़ी चतुराईसे उस प्रकार रथ नही चढातीं तो में 
एक साथ उठे हुए कुपित शत्रुओंके समूहको किस प्रकार जीतता ? ॥१२७॥ यदि अरुण साराथयि 
नहीं होता तो समस्त जगतसे व्याप्त होकर स्थित अन्धकारको सूय किस प्रकार नष्ट कर सकता ? 
तदनन्तर गुणग्रहणसे उत्पन्न लज्नाके भारसे जिसका मुख तनीचा हो रहा था ऐसी केकयाने वार- 
बार प्रेरित होनेपर भी किसी प्रकार यह उत्तर दिया कि हे नाथ ! मेरी इच्छित वस्तुकी याचना 
आपके पास धरोहरके रूपमे रहे। जब में मॉगूंगी तव आप विना कुछ कहे दे देंगे ॥१५८-१३०॥ 
केकयाके इतना कहते ही पृणचन्द्रमाके समान मुखको धारण करनेवाले राजा दशरथने कहा कि 
हे प्रिये । हे स्थूलनितम्वे ! हे सौम्यवर्ण | तीन रज्कके अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ एवं विशाल नेत्रोको 
धारण करनेवाली ' ऐसा ही हो ॥१३१॥ राजा दशरथने अन्य छोगोसे कद्दा कि अहो | सहाकुछसे 
उत्पन्न, कलाओकी पारगामिनी तथा सहाभोगोसे सहित इस केकयाकी बुद्धि अत्यधिक नीतिसे 
सम्पन्न हे कि जो इसने अपने वरकी याचना धरोहररूप कर दी है ॥११२५॥ यह पुण्यशालिनी 
धीरे-धीरे विचारकर किसी अभिलषित उत्तम अर्थको माँग छेगी ऐसा विचारकर उसके सभी 
इंष्ट परिजन उस ससय अत्यधिक परम आननदको प्राप्त हुए थे ॥१३३॥ 


गौतमस्वामी श्रेणिकसे कहते हैं कि हे राजन्‌ ! मैने बुद्धिके अनुसार तेरे छिए यह गजा 
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समासेन सर्व वदास्येप लेडहं त्रिलोकस्य बृत्त किमत्र प्रपश्ेः । 
दुराचारयुक्ताः पर यान्ति दुःख़ं सुख साथुच्ृत्ता रविप्रद्यभासः ॥१३७॥ 
जत्यापें रविषेणाचार्य प्रोक्‍्के पद्मचरिते केकयावरअदान॑ वास 
चतुविशतितम पर्व ॥२४॥ 


० हु 





दशरथका सुबृत्तान्त कहा है । अब इससे अपने उदार वंशको प्रकाशित करनेवाले महामानवोंकी 
उत्पत्तिका वणन सुन ॥११७॥ तीन छोकका वृत्तान्त जाननेके लिए विस्तारकी आवश्यकता नहीं । 
अतः मैं संक्षेपसे ही तेरे लिए यह कहता हैँ कि दुराचारी मनुष्य अत्यन्त दुःख प्राप्त करते हैं और 
सूयके समान दीप्तिको धारण करनेवाले सदाचारी मनुष्य सुख भ्राप्त करते हैं ॥१३५॥ 
इस ग्रकार आप नामसे ग्रसिद्ध रविपेणाचार्य कथित 
पद्मचरितमें केकयाके वरदानकां वर्णन करनेवाला 
चोवीसवोँ पे समाप्त हुआ ॥२४॥ 


का... “3८ र+> ता, 


- हर शतितमं ९ 
... पत्नवि प्वे 
:अथापराजिता देवी सुख सुप्ता वरालये । शयनीये महाकान्ते 'रटनोग्रोतसरःस्थिते ॥१॥ 
रजन्याः पश्चिसे यामे महापुरुषवेदिनः । नितान्‍्तं परमान्‌ स्वप्नानेक्तताशयिता यथा ॥२॥ 
शुप्न स्तम्बेरस सिंह पद्मचिनीबान्धवं विधुस्‌ । इंध्रा विवोधमायाता तूयसद्ञ लनिध्चने: ॥३॥ 
तत. प्रत्यज्ञकार्याणि कृत्वा विस्मितमानसा । दिवाकरकरालछोकमण्ठिते भुवने सति ॥४॥ 
सा विनीतान्तिक भततुगत्वात्यन्तसमाकुछा । सखीभिराबृत्तां भद्धपीठभुपषणकारिणी ॥५॥ 
कृताक्षलिजंगौ स्वप्नान्‌ किब्विध्तिनतविग्नहा । स्वामिने सावधानाथ यथादष्टान्सनोहरान्‌ ॥६॥ 
ततो निखिलविज्ञानपारदश्वा नराधिपः । छुधमण्डरुूसध्यस्थः स्वप्नानासभ्यधात्‌ फलम्‌ ॥७॥ 
परमाश्चयहेतुस्ते कान्ते पुत्नो भविष्यति । अन्तबंहिश्व शत्रूणां यः करिष्यति शातनम्‌ ॥८॥ 
एवमुक्ते पर तोप॑ हस्तस्प्रशेदरी ययौ । स्मितकेसरसरुद्धमुखपतञ्मापराजिता ॥६॥ 
चकार च सम॑ भर्त्ना पर अमदमीयुपा । जिनेन्द्रवेश्म तुस्फीतां पूजां पृजितभावना ॥१०॥ 
तत' प्रभ्वतिकान्त्यांसों सुतरां स्मावगाह्मयते । बभूव चेतसश्रास्याः शान्ति: कापि सहोजसः ॥११॥ 
सुमित्रानन्तर तस्या ईच्षान्वक्रे>तिसुन्द्री । विस्मिता पुलकोपेता स्वप्नान्‌ साधुमनोरथा ॥१२॥। 
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अथनान्तर उत्तम महलुसें रत्नोंके प्रकाशरूपी सरोवरके सध्यसे स्थित अत्यन्त सुन्दर 
शय्यापर सुखसे सोती हुईं अपराजिता रानीने रात्रिके पिछले पहरमें ' महापुरुषके जन्मको सूचित 
करनेवाले अत्यन्त आशम्रयकारक स्वप्न देखे | वे स्वप्त उसने इतनी स्पष्टतासे देखे थे जैसे मानो 
जाग ही रही थी ॥१-२॥ पहले स्वप्नमे उसने सफेद हाथी, दूसरेमे सिंह, तीसरेमें सूये और 
चौथेमें चन्द्रमा देखा था। इन सबको देखकर बह तुरहीके माह्नलिक शब्दसे जाग उठी ॥शे॥ 
तदनन्तर जिसका मन आश्रयेस भर रहा था ऐसी अपराज़िता प्रात.काल सम्बन्धी शारीरिक 
क्रियाएँ कर, जब सूर्यके प्रकाशसे समस्त संसार सुशोभित हो गया तब बड़ी विनयसे पतिके पास 
गई। स्वप्नोका फछ जाननेके छिए उसका हृदय अत्यन्त आकुछ हो रहा था तथा अनेक सखियाँ 
उसके साथ गई थीं | जाकर वह उत्तम सिंहासनकों अलंकृत करने रगी ॥४-५॥ जिसका शरीर 
संकोचवश कुछ नीचेकी ओर भुक रहा था ऐसी अपराजिताने हाथ जोड़कर स्वामीके लिए 
सब मनोहर स्वप्न जिस ऋ्रमसे देखे थे उसी क्रमसे सुना दिये ओर स्वामीने भी बड़ी सावधानीसे 
सुने ॥६॥ तदनन्तर समस्त ज्ञानोंके पारदर्शी एवं विद्वतसमूहके बीचमे स्थित राजा दशरथने 
स्वप्नोंका फल कहा ॥»॥ उन्होंने कहा कि हे कान्‍्ते | तुम्हारे परम आमखश्वयेका कारण ऐसा पुत्र 
उत्पन्न होगा जो अन्तरड्र और बहिरब्ड दोनो प्रकारके शत्रुओका नाश करेगा ॥८।॥ पतिके ऐसा 
कहनेपर अपराजिता परम सन्तोपको प्राप्त हुईं। उसने हाथसे उद्रका स्पश किया तथा उसका 
मुखरूपी कमर सनन्‍्द्‌ सुसकानरूपी केशरसे व्याप्त हो गया ॥६॥ प्रशस्त भावनासे युक्त 
अपराजिताने परस प्रसन्नताको प्राप्त पतिके साथ जिन-सन्दिरोंमे भगवानकी महापूजा की ॥१०॥ 
उस समयसे दिन-प्रति-दिन उसकी कान्ति बढ़ने छगी तथा उसका चित्त यद्यपि भह्मप्रतापसे 
युक्त था तो भी उसमें अद्भुत शान्ति उत्पन्न हो गई थी ॥११॥ 

तद्ननतर अतिशय सुन्द्री सुमित्रा रानीने स्वप्न देखे | स्वप्न देखते समय वह आमख्रचयसे 
चकित हो गई थी, उसके समस्त शरीरमे रोमागख्व निकल आये थे और उसका असभिप्राय अत्यन्त 


१, रनोद्योतशिरस्थिते म०, ब० | २. हस्तस्पृष्टोट्ग क० | ३, मुखकेसर- म॒० | 
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सिच्यमान सुगाधीश छक्तया कीर्त्या च सादरम्‌ । कलशैश्वावमानास्यकमलेश्रारुवारिमि: ॥१३॥ 

भात्मान चातितुद्नस्थ भूस्ठतो मूधनि स्थितम्‌ । पश्यन्तं मेंदिनीं स्फीतां निम्नगापतिमेखलाम्‌ ॥॥१४॥ 

स्फुरत्किरणजारू च दिवसाधिपविश्रमस्‌ । नानारत्नोचित चक्र सीम्यं कृतविवर्तनम ॥१७॥॥ 

वीचय मड्लनादेनव तथेव कृतवोधना । विनीताकथयत्‌ पत्ये नितानत मधुरस्वना ॥१ ६॥ 

सू नुयुगप्रधानस्ते शत्रुचक्रत्षयावहः । भविष्यति महातेजाश्रिन्रचेण्टो चरानने ॥१७॥ 

इत्युक्ता सा सती पत्या समदाक्रान्तमानसा । ययौ निजास्पदं छोक॑ पश्यन्तीवाधरस्थितम ॥१८॥ 

अथानेइसि संपूर्ण पूर्णन्दुमिव पू्वेदिक । असूत तनय कान्त्या विशारूमपराजिता ॥१ ६॥ 

दिप्व्यावधनका रिभ्यः प्रयच्छुन्‌ वसु पार्थिव: । वभूव चामरच्छुत्रपरिधानप रिच्छुदः ॥२०॥। 

जमोत्सवो महानस्य चक्रे निःशेषवान्धवेः । महाविभवसम्पन्नैरुन्मत्तीभूतविष्टपः ॥२१॥ 

तरुणादित्यवर्णस्य पद्मालिब्वितवक्षसः । पद्ननेत्रस्य पद्मास्या पितृभ्याँ तस्य निर्मिता ॥२२५॥ 

सुमित्रापि ततः पुन्नमसूत परमद्यतिम्‌ । छायादिगुणयोगेन सत्॒त्न॑ रत्नभूरिव ॥२श॥॥ 

पद्मजन्मोत्सवस्यथाजुसन्वानसिव कुबंता । जनितो बन्धुवर्गेण तस्य जन्मोत्सवः परः ॥२४॥* 

उत्पाता जज्षिरेड्रातिनगरेपु सहखशः । आपदा सूचका वन्धुनगरेपु च संपदाम्‌ ॥२७॥। 
निर्मेछ हो गया था ॥१२५॥ उसने देखा कि रच्मी और कीर्ति आदरपूनेक, जिनके मुखपर कमल 
रक्खे हुए थे तथा जिनसे सुन्दर जल भरा हुआ था ऐसे कलशोसे सिंहका अभिषेक कर रही 
हैं ॥१३॥ फिर देखा कि मैं स्वयं किसी ऊँचे पर्वतके शिखरपर चढ़कर समुद्ररूपी मेखलासे 
सुशोभित विस्तृत प्र्थिवीको देख रही हूँ ॥१४॥ इसके बाद उसने देदीप्यमान किरणोसे युक्त, 
सू्यके समान सुशोमित, नाना रत्नोसे खचित तथा घूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा ॥१५॥ इन 
सब स्वप्तोको देखकर वह मद्शलमय वादित्रोके शब्दसे जाग उठी | तद्नन्तर उसने वड़ी विनयसे 
जाकर अत्यन्त मधुर शब्दों द्वारा पतिके लिए स्वप्न-द्शनका समाचार सुनाया ॥१६॥ इसके 
उत्तरसे राजा दशरथने बताया कि हे उत्तम मुखको धारण करनेवाढी प्रिये ! तुम्हारे ऐसा पुत्र 
होगा कि जो युगका प्रधान होगा, शत्रुओके समूहका क्षय करनेवाढा होगा, महातेजस्बी तथा 
अद्भुत चेष्टाओका धारक होगा ॥१७॥ पतिके इस प्रकार कहनेपर जिसका चित्त आननन्‍्दसे 
व्याप्त हो रहा था ऐसी सुमित्रा रानी अपने स्थान पर चली गई | उस समय बह समरत छोकको 
ऐसा देख रही थी सानो नीचे ही स्थित हो ॥१4॥ 


अथानन्तर समय पूण्ण होने पर, जिस प्रकार पूर्व दिशा पूर्ण चन्द्रमाको उत्पन्न करती है 
उसी प्रकार अपराजिता रानीने कान्तिसान्‌ पुत्र उत्पन्न किया ॥१६॥ इस भाग्य-बृद्धिकी सूचना 
करनेवाले छोगोको जब राजा दशरथ धन देने बेंठे तो उन्तके पास छत्र चमर तथा वस्त्र ही शेष 
रह, गये वाकी सब बस्तुएँ उन्होंने दानमे दे दीं ॥२०॥ महा विभवसे सम्पन्न समस्त भाई- 
वान्धवोने इसका वड़ा भारी जन्मोत्सव किया | ऐसा जन्मोत्सव कि जिसमे सारा संसार उन्‍्मत्त- 
सा हो गया था !२१॥ सध्याहके सूयके समान जिसका वर्ण था, जिसका वक्षःस्थल लक्ष्मीके 
द्वारा आलिद्वित था तथा जिसके नेत्र कम्लोके समान थे ऐसे उस पुत्रका माता-पिताने पद नाम 
रक्‍्खा ॥२२।| तद्नन्तर जिस प्रकार रत्नोकी भूमि अथोत खान छाया आदि गुणोसे सम्पन्न 
उत्तम रत्नको उत्पन्न करती है उसी प्रकार झुमित्राने श्रेष.्ठ कान्तिके धारक पुत्रकों उत्पन्न 
किया ॥२३॥ पद्मके जन्मोत्सवका सानो अनुसन्धान ही करते हुए वन्धु-वर्गने उसका भी बहुत 
भारी जन्मोत्सव किया था ॥रश। शन्रुओंके नगरोंमें आपत्तियोकी सूचना देनेवाले हजारों 
उत्पात होने छगे और वन्धुओंके नगरोमे सम्पत्तियोकी सूचना देनेवाले हजारों शुम चिह्न प्रकट 


१ प्रधानं म० | २ पूर्णन्दुरिव म०। 


पश्चविशवितमं त है] र्‌ 
पश्चविशवितमं पव ४३६१ 


प्रौढेन्दीवरगर्भासः कान्तिवा रिक्रतप्लवः । 'सुलच्मा लच्मणाख्यायां पितृभ्यामेव योजितः ॥२३१॥ 
बालो मनोज्ञरूपो तो विद्युमाभरदच्छदी । रक्तोत्पलसमच्छायपाणिपादी सुविश्रमी ॥२७॥ 
नवनीतसुखस्पर्शों जातिसौरमघारिणी । कुर्वाणो शेशवी क्रीडा चेतः कस्य न जहतुः ॥१८।॥। 
चन्दनद्ववदिग्धाडी कुदद कुमस्थासकाश्विती । सुव्णरससफ्तक्तरजंतराचलकोपमौ ॥२ ६॥ 
अनेकजन्मसबुझ्दस्नेद्ठान्योन्यवशानुगों । अन्तःपुरगतौ स्वंबन्धुमिः कृतपालनी ॥३०॥॥ 
विच्छ॒ुदंमिव कुर्वाणावर्तेन कृतसस्‍्वनौ । सुखपक्केन लिम्पन्ताविव लोक॑ विोकनात्‌ ॥३१॥ 
छिन्दन्ताविव दारिद्यमाहुतागसकारिणो । तपंयन्ताविव स्वान्तं सर्वपामनुकूछत- ॥३२५॥ 
प्रसाद्सम्मदों साक्षादिव देहम्रुपागतो । रेमाते तो सुखं छुर्या कुमारी कृतरक्षणों ॥३३॥ 
विजयश्व त्रिए्टश्व यथापूव बभुवतुः । तत्तत्यचेष्टितावेव कुमारी तावशेपतः ॥३४॥ 

तनय॑ केकयासूत दिव्यरूपसमन्वितस्‌ । यो जगाम महाभाग्यों ुवने सरतश्रतिम्‌ ॥३७॥ 
सुषुवे सुप्रसा पुत्र सुन्द्रं यस्य विष्टपे | ख्यातिः शन्रुप्तशब्देन सकलेड्चापि वतते ॥३६॥ 
बलनामापर मात्रा पत्मस्येति विनिर्मितम्‌ । सुमित्रया हरिनांस तनयस्य महेच्छुया ॥३७॥ 
क्ृतो&धचक्रिनामाय मात्रेति सरताभिधाम । दृष्टा चक्रिणि संपूर्ण केकया प्रापयत्त्‌ सुतम्‌ ॥३८।॥॥ 
चक्रवर्तिध्वरनिं नीतो सात्रायमिति सुप्रभा । तनयस्याहतों नाम शत्रुप्तमिति निममे ॥३६॥ 





होने छगे ॥२५॥ प्रौढ नील कमलके भीतरी भागके समान जिसकी आसा थी, जो कान्तिरूपी 
जलमे तेर रहा था और अनेक अच्छे-अच्छे छक्षणोसे सहित था ऐसे उस पुत्रका माता-पिताने 
छक्ष्मण नाम रक्खा ॥२६॥ उन दोनो बालकोंका रूप अत्यन्त सनोहर था, उनके ओठ मूँगाके 
समान लाल थे, हाथ और पेर छाछ कमलछके समान कान्तिवाले थे, उनके विश्रम अर्थात्‌ हाव- 
भाव देखते ही बनते थे, उनका स्पशे मक्खनके समान कोमल था, तथा जन्मसे ही वे उत्तम 
सुगन्धिको धारण करनेवाले थे | बाछ-क्रीड़ा करते हुए वे किसका मन हरण नहीं करते थे ||२७- 
२८) चन्दनके लेपसे शरीरको लिप्त करनेके बाद जब वे छलाट पर कुह्ुुमका तिछक छगाते थे 
तब सुवर्ण रससे संयुक्त रजताचछकी उपमा धारण करते थे ॥२६॥ अनेक जन्मोके संस्कारसे 
बढ़े हुए स्नेहसे वे दोनों ही बालक परस्पर एक दूसरेके वंशानुगामी थे, तथा अन्तःपुरस समस्त 
बन्धु उनका छालन-पालन करते थे ॥३०॥ जब वे शब्द करते थे तब ऐसे जान पढ़ते थे मानो 
अमृतका वमन ही कर रहे हों और जब किसीकी ओर देखते थे तब ऐसा जान पड़ते थे मानो 
उस लोकको सुखदायक पड्कुसे लिप्त ही कर रहे हो ॥३१॥ जब किसीके बुलानेपर वे उसके पास 
पहुँचते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो द्रिद्रताका छेद ही कर रहे हों | वे अपनी अनुकूछतासे 
सबके हृदयको मानो ठप्त ही कर रहे थे ॥३२॥ उन्हें देखनेसे ऐसा जान पड़ता था मानो प्रसाद 
ओर सम्पद्‌ नामक गुण ही देह रखकर आये हो | जिनकी रक्षक लोग रक्षा कर रहे थे ऐसे 
दोनों बालक नगरीमें सुखपूवंक जहाॉ-तहाँ क्रीढ़ा करते थे ॥३३॥ जिस प्रकार पहले विजय और 
त्रिष्रछ० नामक बलभद्र तथा नारायण हुए थे उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उन्हींके समान 
समस्त चेष्टाओके धारक हुए थे ॥३४।॥। 

तद्नन्तर केकया रानीने सुन्दर रूपसे सहित पुत्र उत्पन्न कियां जो महाभाग्यवान्‌ था 
तथा संसारमे 'भरत? इस नामको प्राप्त हुआ था ॥३५॥ तत्पश्चात्‌ सुप्रभा रानीने सुन्दर पुत्र 
उत्पन्न किया जिसकी समस्त संसारमे आज भी 'शत्रुध्त! नाससे प्रसिद्धि है ॥३६॥ अपराजिताने 
पद्मका दूसरा नाम वल रक्खा था तथा सुमित्राने अपने पुत्रका दूसरा नाम बड़ी इच्छासे हरि 
घोषित किया था ॥३७॥ केकयाने देखा कि भरत? यह नास सम्पूर्ण चक्रवर्ती भरतसे आया है. 
इसलिए उसने अपने पुत्र॒का अधघे-चक्रवर्ती नाम प्रकट किया ॥३८॥ सुप्रभाने विचार किया कि जब 


निजता 


१ सुलच्त्म्या म० | २ -रजताज्ञनकोपमी म० | ३, सुखपट्टेन ख०, ज० | 


४६२ पशञ्मपुराणे 


समुद्रा इव चत्वारः कुमारास्ते नया इव । द्िग्विभागा इवोदारा वभू वुजंगतः प्रिया: ॥8०॥ 

ततः कुमारकान्‌ इृष्टा विद्यासंग्रहणोचितान्‌ । दृध्यो योग्यम्ुपाध्याय पितैषां मनसाकुलः ॥४१॥ 
अथास्ति नगरं नास्ना काम्पिल्यमिति सुन्दरम्‌ । भागवो७5त्र शिखी ख्यातस्तस्येपुरिति भामिनी ॥४२॥ 
ऐररूढिस्तयोः पुत्रो दुर्विनीतोडतिलालिते: । उपाल्स्भसहस्राणां कारणीभूतचेष्टितः ॥४३॥ 
द्रविणोपाजन विद्याग्रहण धर्मसग्नहः । स्वाधीनसपि तत्पायों विदेशे 'सिद्धिमश्नुते ॥४४॥ 

पिठृभ्यां भवनाढेप निर्विण्णाभ्यां निराकृतः | ययौ राजगृहं हु.खी वसानः कपेटद्डयस्‌ ॥४७॥ 

तत्र वैवस्वतो नाम धनुर्वदातिपण्डितः । युक्त: सहखमात्रेण शिष्याणाम भियोगिनास्‌ ॥४६॥ 

यथावत्तस्य पाश्वेडसो धनुर्विद्यामुपागमत्‌ | जातः शिष्यसहस्राच्य दूरेणाधिकक्रौशलः ॥४७॥ 

श्रत कुशाग्रराजेन मत्सुतेभ्योईपि कौशलूम । बेदेशे क्वापि विन्यस्तमिति ज्ञात्वा रुष गतः ॥४८ा॥ 

श्रुत्वा च स्वामिन कु्मस्त्राचायंण शिक्षितः-। एवमेरो यथा राज्ञः पुरः कुण्ठो भविष्यति ॥४६॥ 

स समाहयितः शिष्य. सूतोइसों विभुना नृणाम्‌ । शिक्षां पश्यामि सर्वेपां क्षान्राणमिति चोदितः (॥५०॥ 
तनो&न्तेवासिनस्तेन क्रमेण शरमोचनम्‌ । कारिता रूच्यपातं च सर्व चक्रयथायथम्‌ ॥५१॥ 

तथैरो5पि स नियुक्तः शरान्‌ चिक्तेप ताइशानू। दुःशिक्षित इति ज्ञातो विभ्ुना “तेन यादशेः ॥५१॥॥ 
विदित्वा वितथा सर्वा राज्ञा संग्रेपितों गतः । अख्राचायः स्वक धोस शिष्यमण्डरूसध्यगः ॥७३॥ 


हट ी >> जज 





नील जीडिलजीज॑ी>॑ जीजा 





८८८ डी पिजीजी सीजन 


केकयाने अपने पुत्रका नाम चक्रवर्तीके नामपर रक्खा है. तब में अपने पुत्र॒का माम इससे भी 
बढ़कर क्यो नहीं रक्खूँ यह विचांरकर उसने अहेन्त भगवानके नामपर अपने पुत्रका नाम 
शत्रुध्त रक्खा ॥३६॥ जगतके जीवोको प्रिय छगनेवाले वे चारों कुमार समुद्रके समान गम्भीर थे; 
सम्यग नयोके समान परस्पर अनुकूछ थे तथा दिग्विभागोंके समान उदार थे ॥४०॥ 


तद्नन्तर इन कुमारोको विद्या ग्रहणके योग्य देखकर इनके पिता राजा दशरथने बड़ी 
व्यग्नतासे योग्य अध्यापकका विचार किया ॥9१॥ अथानन्तर एक काम्पिल्य नामका सुन्दर नगर 
था उसमें शिखी नामका न्राह्मण रहता था। उसकी इषु नामकी स्त्री थी ॥४२॥ उन दोनोके एक 
एर नामका पुत्र था जो अत्यधिक लाड-प्यारके कारण महाअविनयी हो गया था | उसकी चेट्टाएँ 
हजारों उछाहनोका कारण हो रही थीं ॥४श॥ घनका उपाजन करना, विद्या ग्रहण करना और 
धर्मसंचय करना ये तीनो कार्य यद्यपि मनुष्यके अपने आधीन हैं फिर भी प्राय:कर विदेशमें ही 
इनकी सिद्धि होती है ॥2४॥ ऐसा विचारकर माता-पिताने दुःखी होकर उसे घरसे निकाछ दिया 
जिससे केबल दो कपड़ोको धारण करता हुआ चह दु:खी अवस्थामे राजगृह नगर पहुँचा ॥४४॥ 
वहाँ एक वेवस्व॑त नामका विद्वान्‌ था जो धनुर्विद्यामे अत्यन्त निपुण-था और विद्याध्ययनमे श्रम 
करनेवाले एंक हजार शिष्योसे सहित था ॥४६॥ ऐर उसीके- पास विधिपूर्वक धनुर्विद्या सीखने 
छगा और कुछ ही सम॒यसे उसके हजार शिष्योसे भी अधिक निपुण हो गया ॥४७॥ राजयृहके 
राजाने जब यह सुत्ता कि वेबसस्‍्वतने किसी विदेशी बालकको हमारे पुत्रोसे भी अधिक कुशल 
बनाया है तव वह यह जानकर क्रोधको प्राप्त हुआ ॥४८॥ राजाको कुपित सुनकर अस्त्रविद्याके 
गुरु ववस्वतने ऐरको ऐसी शिक्षा दी कि तू राजाके सामने मूखे बन जाना ॥४६॥ तदनन्तर 
राजाने, मै तुम्दारे सब शिष्योकी शिक्षा देखूँगा, यह कहकर शिष्योके साथ बेवस्वत गुरुको 
बुलाया ॥५०॥ तद्नन्तर राजाने सव शिष्योसे क्रमसे' बाण छुड़वाये और सबने यथायोग्य निशाने 
वींध दिये ॥५१॥ इसके वाद ऐरसे भी बाण छुड़वाये तो उसने इस रीतिसे बाण छोड़े कि 
राजाने उसे मूख समझा ॥५२॥ जब राजाने यह समझ लिया कि छोगोने इसके विषयमें जो 


रन 





१. विछालितः म०। २. सिद्धमश्नुते म० | ३. शिष्यतः म० | ४, छक्षपात च म० | ४. येन 
तादशै: क० | ५ के. * 


पञ्चविशतितम पे ४६३ 


वैवस्वतसुतामेर' स्वीकृ य गुरुसम्मताम । रात्रों पलायन कृत्वा श्राप दाशरथी पुरीस ॥५४७॥॥ 
ढोकितश्वानरण्ये सत्र कीशर्ल॑ च न्‍्यवेद्यत्‌ । राज्ञा समर्पिता तस्प्रें तुप्रेच तनुसंभवाः ॥णजण।॥। 
तेष्वश्लकौशल तस्त सक्रान्तं स्फीतता गतम्‌ | सर' सु सुप्रसन्नेषु चन्द्रविग्वमिवागतमस्‌ ॥५६॥ 
अन्यानि च गुरुप्राप्त्या विज्ञानानि प्रकाशताम्‌ | यातानि तेपु रत्नानि पिधानापगमादिव ॥५७॥ 
स्रग्चराच्छुच्द। 
दृष्ठा विज्ञानमेपामतिशयसहित.सर्वशाःस्त्रेपु राजा - 
सप्राप्तस्तोपमग्मय सुतनयविनयोदारचेष्टाहमतात्मा । 
चक्रे पूजासमेतं गुरुषु गुणगणज्ञानपा/ण्डित्ययुक्तो 
यात च्युतक्कम्य वाज्छाविभवमतितरां दानविख्यातकीतिं: ॥५८॥ 
ज्ञान सप्राप्य किंचिद्‌ श्रजति परमता तुल्यमन्यत्र यात 
तावच्वेनापि नेति क्वचिदपि पुरुषे कमवेपस्ययोगात्‌ । 
अत्यन्त स्फीतिमेति स्फटिकंगिरितटे तुल्यमन्यत्र देशे 
यात्येकान्तेन नाश तिमिरवति रवेरशुनन्द खगोघे. ॥०६॥ 


इत्यापें रविपेणाचायप्रोक्ते पद्मचरिते चतु्भावसंभवामिधानं नाम पश्चविंशतितम पर्व ॥२५॥ 


पक 


कहा था चह सब मूठ है तब उसने अस्त्राचायको सनन्‍्मानके साथ विदा किया और वह शिष्य- 
मण्डलके साथ अपने घर चछा गया ॥५३॥ ऐर गुरुकी सम्मतिसे उसकी पुत्रीको विवाह कर 
रान्निसें बहों से साग आया और राजा दशरथकी राजधानी अयोध्यापुरीसमे आया ॥५४॥ वहाँ 
उसने राजा दशरथके पास जाकर उन्हें अपना कौशछ दिखाया और राजाने सन्तुष्ट होकर उसे 
अपने सब पुत्र साँप दिये ॥५४॥ सो जिस प्रकार निर्मे सरोवरोमे प्रतिविम्बित चन्द्रमाका बिम्तर 
विस्तारको प्राप्त होता है. उसी प्रकार उन्न शिष्योमें ऐरका अस्त्रकौशछ प्रतिविम्बित होकर 
विस्तारको प्राप्त हो गया ॥५६॥ इसके सिवाय अन्य-अन्य विपयोके गुरु प्राप्त होनेसे उनके अन्य- 
अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशताको प्राप्त हो गये जिस तरह कि ढक्कतके दूर हो जानेसे छिपे 
रत्न प्रकाशताको प्राप्त हो जाते हैं ॥४७॥ पुत्रोके नय, विनय और उदार चेष्टाओसे जिनका हृदय 
हरा गया था ऐसे राजा दशरथ उन पुत्रोका स्वेशास्त्रविषयक अतिशय पूणज्ञान देखकर अत्यन्त 
सन्‍्तोपको प्राप्त हुए। वे गुणसमूह॒विषयक ज्ञान और पाण्डित्यसे युक्त थे तथा दानसे उनकी 
कीर्ति अत्यन्त प्रसिद्ध थी, इसलिए उन्होंने समस्त गुरुओका सन्मान कर उन्हें इच्छासे भी अधिक 
वेभव प्रदान किया था ॥४८॥ 

गौतमस्वामी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! किसी पुरुषको प्राप्तकर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टताको 
प्राप्त हो जाता है, किसीको पाकर उतनाका उतना ही रह जाता है और कर्मोकी विपसमतासे 
किसीको पाकर उतना भी नही रहता । सो ठीक हो है क्योकि सूयंकी किरणोका समूह रफटिक- 
गिरिके तटको पाकर -अत्यन्त विस्तारको प्राप्त हो जाता है, किसी स्थानमे तुल्यताको प्राप्त होता 
है अथात्‌ उतनाका उतना ही रह जाता है और अन्धकारयुक्त स्थानमे बिलकुल ही नष्ट हो 
जाता है ॥५६॥ 

इस अकार आपनामसे प्रसिद्ध रविपेशाचार्य कथित पद्मचरितमें राम आदि चार भाश्योंकी 
उत्पत्तिका कथन करनेवाला पर्चासवो पर्व समास्त हुआ ॥२५॥ 
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अम्ब ते चचनाव्द्य २४२ अधकृत्तं शिरोडन्येन २६० अवरस्मिन्‌ विदेददेब्थ 
अम्बे इहात्र कि आ्रान्ति. 33४. अधचन्दाकृतिन्यंस्ता ४५... अवल्लोकन्यरिध्व॑ंसी 
अम्भोजदविमस्थाटि. ३१५... अ्ंवयामावेशपाया ३६६ अबोचत्‌ स ततस्तस्थाः 
अब को5वि रणे भाति १६५. अघरात्रे ततस्तस्मि- ३६०. अवश्यमेंवमेतेन 
अय व ते महामाग्य भ्८०. अधषस्वर्गेत्किट्श्वावि ६३ अवस्थान चकारासौ 
अर्य जलगतः शैल्ो ७६. अधस्वर्गोत्तटावर्तो १०१ अवस्थित जगद्व्याप्व 
अय तु व्यक्त एवास्ति. १११ अ्रभकस्य सतोडयेपा ३६६  अबवादीत्‌ सारथिश्चैव 
अय निरफराधः स- ३०३. अहत्यदपरिध्यान- ६१ अवबाप मेरशिखर 
अय पतड्मिम्वे (४२. अहईत्सिद्धमुनिम्यों यो ३२१  श्वाप्त प्रापणीयस्य 
अग्र माति सहलाशु ४१ अलड्जारान समुत्यक्व ४६१  अवाप्य दुलभ तद्यः 
अग्रमाठित्यवंशस्ते ६७ अलड्डारैः सम त्यक्त्वा ५२ अवाप्य थो मत जैन 
अय मृतोउसि मा प्राप्प र्ण८ण अलकृतस्ततो ढेहो १६४. अवाष्यापि धन क्लेशा- 
अय रत्नपुराधीशों १२९४ अल वत्स प्रयत्नेन २६४. अवाप्यास्प फल नाके- 
अय शक्रो मम श्राता शध्८. अ्रल्षक विजय जेय ४८४१ अविखण्डितशीलाया- 
अर शक्रो महनेते २६१ अलकगश्रमरा एव स्ट अविनातरणस्वादो 
अब स कालमेघाख्यः. ४०७  अलक्षुत सरत्नेन ६५ अविदिततत्वस्थितयो- 
अब स नाय॑ पुरुषोष्परोड्य ४२१ अलड्ढलारपुरावासे १३३. अविधाय नराः काय 
अर्य स प्रखले; ख्याति १७८ अलड्लारपुरेशस्य १9४ ग्विधायेप्सित कम्मा- 
अयं स गवणो येन २६४. अलड़डारोदयं त्यफ्त्वा श्टू०. अविभिन्नमुखच्छाया 
अगयमेव च इत्तान्तो ४७५ अलडनो नभो भानु: १०१. अवोचत ततः सैव 
अग्रमेप स हस्तीति ४०७... अलसः कस्यचिद्ाहु शूट अबोचद्‌ भगवान्‌ सद्डी 
अधि ऋराशु नीलेमा ३७१ अलावृूबीनसस्थान- 82२७ असक्तस्तत्र राजान- 
अबि नाथ तवाज्ञानि. १८९ अलीकस्वाहतवामि- १०८... अशक्ताः स्वभु्व वक्त 
अग्नि भठ्रे कर्थ यस्मि-.. ३४२ अल्पकर्मकलझुत्वात्‌ १७. अशवनुवम्ततः कत्तू, 
अथि मारीच मारीच..._ ३०६. अल्लकालमिट्जन्तोः ३ अशक्यः शज्मिथर्त 
अयि मित्र शम गच्छु २७६ अल्पैरेव व तेपहोमि:.. इ७ए५.. अशरीराः स्वभावस्था 
अयोव्यानगरे श्रीमान्‌ १७... अ्वगम्य जिनेखास्था ७७. अशुद्धे: कतूंमिः प्रोक्‍्तं 
अरदबटोयस्न- 4208; अ्वगम्य पर सत्र च श्व्प् अशुभायोमयात्यन्त- 
अरण्वान्या समुद्रे वा. २४८ अवतीर्णश्चस्वाहेशा. ३०६  अशेषभबनिर्मुक्तो 
अस्मल्ल्वन्तरे चक्री ४३७ अवती्णंश्च तत्रासा- २१६  अशोकपल्लव॒स्पश * 
अराति मुज्छित कश्चित्‌ू २६० अवतीर्य ततो राजा ४४६ अ्शोकपाट्पस्थाधों 
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प्र 4 अश्रद्धेयमिदं सव 
अरि्षियपुरे वहि- ३०२ अबतीय विमानात्तातू ४१६ _ अश्वथारा विमुखनन्ती 
अरिए्नेमिमन्यूना- २ अवधायेप्सितं ऊस्मा- ३८६. अश््रीव इति ख्यात- 
अरन्‍्वतीव नाथस्य व्यू. अ्वधाय त्वया साथ ३५६. अश्वत्थः सिंहसेनश्र 
अककीतिभुजाधारा २१२ आवधार्यति भावेन ३३२ अश्धर्मामवत्तस्मा- 
अजजुनाविमिहोत्तद्न- १७४. अवधघार्येब्मत्यन्त ३०२. अशवृन्दे- कणदेम- 


अयो ध्रमश्च कामश्र ४०४ ग्वभज्य हपीकाणा १६०  अशाया रासभेनाम्ति 


अश्िनी वसवश्राशे 
अश्विनी वसवो विश्वे 
अशे रथैम टैनगि; 
अ्ेमतड़जैस्तत्स्थे- 
अष्टकर्मविमुक्ताना 
अप्टमिदिवसे: स त्वं 
अष्टमी शवरीनाथ 
'अप्टमो यश्च बिख्यातो 
अश्दशजिनोदिए- 
अपष्टापदनगारूदढो 
अशपकदे महेन्द्रेण 
अशे दुह्तिरस्तस्य 
असम्भाव्यमिद्‌ भद्र 
असम 4स्ततो द्रष्ट' 
असत्यर्थ नितान्त च 
असत्यभीत्या क्षितिगोच- 
असह्य तेजस: सख्ये 
असाव्य प्रकृतात्नाणा 
असावपि ततस्तस्था 
असिकुन्ताटिमिः शस्त्र 
असित्राणगदा प्रासै- 
असिभिस्तोमरैः पाशै- 
असुराल्येन भोगाना 
असुराणामधीशेन 
असूत न सुतं कान्‍्त 
असीो तस्य वस्स्रीमि- 
असो देवाविपग्राहो 
असो पल्लायितो भीतो- 
असी प्राप्तों बृद्धि ठशमुख- 
असो संवत्सरैरल्पे- 
अस्त याते महावीर 
अस्ताचलसमासन्न- 
अस्ताचलसमीपस्थ. 
अस्ति गोवर्धनाभिख्यों 
अस्ति में दुह्ित योग्या 
अस्मत्‌पित्रोरभूद्‌ बेर 
अस्मत्पयोजनान्नाथ 
अस्मगव्मिते घर्मा 
अस्मदव्यसनविच्छेद- 
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छरे 
१७६ 
श्र 
१६६ 
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अस्मभ्य॑ तव देत्येश 
अर्मिस्तनिभुवने कृत्स्ने 
अस्मिन यदन्तरे वृत्त 
अस्मिन्‌ वा भवते जेने 
अस्मिश्च भरतत्तेत्र 
अस्य च प्राण बूतोडय॑ 
अस्य नाभेयचिहृनस्थ 
अस्य नाम्नि गते कर्ण- 
अस्य बाहुद्रये लक्ष्मी- 
अस्य वक्षुसि विस्तीण 
अस्य सानत्कुमारस्य 
अस्याड्ज यदि ते प्रीतिः 
अस्यानुपदवीभूता 
अस्थाम्बुनाथस्य पुरी- 
अस्त्युक्तिकोशलं नाम 
अस्त्रै्नानाविधेः पूर्ण 
अस्त्वेवमिति भाषित्वा 
अह तु वेष्टितः पाप- 
अटं पुनरसप्राप्य 
अहमप्यनया पुत्र 
अटमिन्द्र. पर सोंख्य 
अहरन्मानस पित्रो- 
अहिंसा निर्मल धर्म- 
अटिसा नृपसद्धावो 
अहिंसा सत्यमस्तेय 
अ्रहो कुलाड़नायास्ते 
अहो गीतमहो गीत 
अटो गुणा अहो रूप 
अहो जना विडम्ब्यन्ते 
अहो तृप्णादिता शुप्कर- 
अहोत्यन्तमिद्‌ बाल- 
अग्ये द्युतिरिय जित्वा 
अह्दो घन्योड्यमत्यन्त 
अहो धैयमहोदार 
अटो निश्चयसम्पन्न 
अहो परमधन्या त्व 
अटो परममजान 
अहो परममाहात्म्य 
अटो परमिद चित्र 
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प्र६्‌ 


अहो पराक्रमः कान्त्या 
अहो पुनश्चित्रगतेन ते- 
अहो बुद्धिरस्था महागोत्र- 
अटहो भिनत्ति मर्माणि 
अहो महदिद चित्र 

अह्दो महद्धैय॑मिद त्वदीय 
अहो महानय मोहः 
अहो महानय वीरै- 

अहो रावणधानुण्को 
अटहो लोकाबहासस्य 

अहो शक्तिनंरस्पास्य 
अहो शोभनमारूव 

अटहो सवद्धित प्रेम 

अहो समागम. साधुः 
अहो हसीयसी बुद्धि- 
अहते नम इत्येत- 

अह दिम्त्रसनाथस्य 
अहंन्मतामृतास्वाद- 


[आ | 
आः कृदूतपुरोडस्माक 
आक्ल्पक च सप्राता- 
आकारस्यास्य जानामि- 
आकाशमिव विस्तीरण 
आकुलासितसर्पा भ- 
आक्रन्दमिति कुर्बाणा 
आक्रम्य ठशनैदन्तान्‌ 
आखण्डलत्वमस्याद् 
आगच्छुता च पूत्रेण 
आगच्छुता मया दृष्ट 
आगच्छुता मया दृष्टा 
आगता मोचर का ते 
आगत्य च सहेन्द्रेण 
आगत्य च सुरे सब, 
आगमेन तवानेन 
आगम्यते कृत स्थाना- 
आगोपालाडुन लोके 
आचार दति प्रच्छावों 
आचाराणा विधातेन 
आचार्य ध्रियमाण य 
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इति चाहुटशजन्रीब- १७१ दति संजनिताशह्ल अ्य७. इत्युक्ता तेन ता साक दे 


ज0०रे 


इत्युक्तास्ते यद तस्थुः 
इत्युक्ते कल्पिताभोग- 
इत्युक्ते तत्र निन्तिप्य 
इत्युक्ते देवदेवभ्यो 
इत्युक्ते नारटोड्वोच- 
ट्त्युक्ते निश्चितो बुद्धया 
टत्युक्त पाश्वंग नाम्ना 
इत्युक्ते पूवजन्मानि 
इत्युक्ते प्रस्थितों गन्तुं 
इत्युक्ते भगवानाह 
इत्युक्ते मन्त्रिभिः सान्त्व॑ 
इत्युक्ते लोकपाल्ञाना 
इत्युक्ते विमुख नात्वा 
इत्युक्ते विस्मयोपेती 
इत्युक्तें: शतशस्तस्य 
इत्युक्तो गणरूत्सोम्यः 
इत्युक्तो मन्त्रिमिंः साथ 
इत्युक्तो राक्षुसेशाभ्या 
इत्युक्तोड्सी जगादेव 
इत्युक््वा ऋरनामान 
इत्युक्त्वाकाशतः खड़ 
इत्युकत्वा च बन्रन्धासों 
इत्युक्वा जनकादेश 
इत्युक्त्वा ते व्यरसिष्टा 
इत्युक्त्वा ते सुसनद्धा 
इत्युक्त्वा देवदेवस्थ 
इत्युक्त्वा धारयन्मान- 
इत्युक्त्वा निगतो गेहमद्‌ 
इत्युक्ल्ा नु गतो दूर 
इत्युकत्वानुमतालापः 
इत्युक्त्वा पत्यरागेण 
इत्युक्ता परिसर सा 
इत्युक्त्वा पुनरूचे सा 
इत्युक्त्या बान्धवान्‌ सर्वा- 
टत्युक्त्वा मोचितास्तेन 
इत्युकल्वा रथमारुदह 
इत्युक्ला वन्दितस्तेन 
इत्युफ्त्ता वल्षय ठत्वा 
उत्युक्त्ा वस्तु यदवत्त 
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इत्युक्त्वा विजने काश्रिद्‌ 
इत्युक्त्वा विरति याते 
इत्युक्त्वा वीज्षमाणोडसों 
इत्युक्त्वा सुहृटः खड़गें 
इत्युक्त्वासों सम सख्या 
इत्युक्त्वा स्थापित तेन 
इत्युक्त्वाहय सुग्रीव- 
इत्युपाशु कृतालाप- 

इढ तत्र पर चित्र 

इद ताः पुनरूचुस्त 
इद्‌ ते कथित जन्म 
इद प्रोवाच मगवान्‌ 
इढानीं भोजयाम्येतान्‌ 
इन्दीवरचयश्यामः 
इन्टीवरारविन्दाना 
इन्दीवरावली छाया 
इन्द्र: स्वर्ग: सुराश्रान्य 
इन्द्र इन्द्र प्रभो मेघों 
इन्द्रजितकुम्भकर्णव्दि- 
इन्द्र जिन्मेघवाहश्र 
इन्द्रजिन्मेघवाह्यय 
इन्द्रत्व देवसच्बाना 
इन्द्रध्यंसनमाधाय 
इन्द्रनील्प्रभाजाल- 
इन्द्रनीलप्रभाजालै- 
इन्द्रनीलोशुसघात- 


इन्ठ्रनुताना स्वयमपि रम्या- 


इन्द्र भूतिमिहोद शे 
इन्ठ मन्टिस्सकाश 
इन्द्रस्ततोड्बदत्‌ 
इन्द्रस्प पुरुषेरस्य 
इन्द्राज्ञा परितुष्ठाभि- 
इन्द्राणामपि सामथ्य- 
इन्द्राणीप्रमुखा ठेव्य, 
इन्द्राश्रयात्‌ खगे राजा 
इन्द्रियाणा जये शक्तों 
इन्द्रेण सह संग्राम 
इन्द्रोडपि गजमारूठ- 
इन्द्रोषपि न पूरे प्रीति 


इन्धनत्व॑ गतं तस्प . 
इभवाहननामासी- 
इम प्रमादनोदार्थ 
इम ये नियम प्राज्ञाः 
इमा च मोहिनी दृष्ठा 
इमामिर्जातिभियुक्त- 
इमे मनोरथा नाथ 
इयता चापि कालेन 
इयन्त धारिताः काल 
इयन्तं समय तात 
इयाय पाण्डुता छाया 


इश्टन्‌ बन्धून्‌ सुतान्‌ दारान्‌ ३४७ 


इष्टा यशस्विनः केचित्‌ 
इश्टो यथात्मनों देह: 
इह जम्बूमति द्वीपे 
इहैव मानुपे छोके 


[ई ] 
इंटकक्‍्यराक्रमाधारः 
ईक्षमाणों महीं मुक्त 
ईक्षाअकें परान्‌ स्वप्नान्‌ 
ईक्षितः पूव॑मप्येप 
ईहशी च तयोः प्रीति- 
इंदशे पतितारण्ये 
इंदशे याचिते:5त्यन्त 
ईर्यावाक्येपणादान- 
ईर्ष्या मन्मथदग्थस्य 
ईशावत्या नरेन्द्रस्थ 
ईश्वरत्व ततः प्राप्ता * 
ईश्वरत्वं ठरिद्राणा- 


| हे] 
उक्तः स तैरहो रूप 
उक्त च कन्यया नून- 
उक्त च नागपतिना 
उतक्तश्न मुनिचन्द्रेण 
उक्तमेव ततस्तेन 
उत्तमन्यैरिदं तत्र 
उक्तो वर्षसहल्ाणा 
उग्र॑ कृत्वा तपस्तस्मिन्‌ 


३०६ 
३१६ 
शे८० 


३१७ 


२०७ 
३२२ 
१५९ 
१६७ 
श्छ२ 
३२६३ 
२७७ 
३१७४ 
२४७ 
४३६ 
श्ध्र 
श्ष्द 


४३४२, 
१७० 
र्र्र 
२२४ 
श्६र 
६४ 
४२६ 
छोड 


उग्ननक्रकुलाक्रान्ता 
उचिते चासने तस्मि- 
उच्चकेसरकोटीना 
उच्चावचशिलाजाल- 
उच्छुलत्सरभारो5त्य 
उनच्क्तितिनातपत्रेण 
उचैरुच्चैगुंणस्थान- 
उच्यमानेति सा तेन 
उज्गाम च शीताशु 
उत्कृत्तश्नवणाविग्र 
उत्तमव्रतससक्ता 
उत्तरन्ती प्रयासेन 
उत्तरीय च विन्यस्त- 
उत्तरेश तथा पष्टि- 
उत्तमान्न ततो धूत्वा 
उत्तमाड़े च विन्ध्यस्य 
उत्तमोत्तमता तेपा 
उत्तानः कम्पयन्‌ भूर्मि 
उत्ताय केकया चाशु 
उत्तिष्ठत गह यामः 
उत्तिष्ठत निजान्‌ देशान्‌ 
उत्तिष्ठताशु गच्छामो 
उत्तिष्ठती मुख मद क्तु- 
उत्तिष्ठ भो बसो स्व 
उत्तिष्ठ मित्र गच्छाव: 
उतिष्ठ शरण गच्छ 
उत्तिष्ठ स्वपुर यामो 
उत्तिष्ठाग्रे सखे तिष्ठ 
उत्थाय च नसिंहोइसौ 
उत्थाय राक्ुसास्तैस्ते 
उत्थितो युध्यमाने5स्मि- 
डउत्पतद्धिः पतद्धिश्व 
उत्पतन्ती तु ता दृष्ठा 
उत्तत्तावेव रोगस्य 
उत्पत्ति भगवन्नस्य 
जत्पत्ति लोकपालाना 
उत्पत्तिसमये यस्‍स्य 
उत्पत्व त्वर्ता व्योग्नि 
उत्पन्ना मन्ठवत्यड्े 


श्लोकानामकारागनुक्रमः 


उलत्स्न्ते भय, पुत्रा 
उत्ताताः शब्गेहेयु 
उत्साता जनिरेष्रति- 
उत्सड़लालिता बाल्ये 
उत्सविंणी च तावन्त्य- 
उत्सविंणीसहस््राणि 
उत्सपिस्यवसर्पिस्यो- 
उत्सर्विस्यवसर्7िए्यो। सह- 
उत्सवाविप्रव्वत्तीना 
उत्साय यो भीषणमन्ध- 
उत्सष्टचामसरच्छत्र- 
उत्क्तिप्प पर्वतान्‌ केचित्‌ 
उदपादि प्रथुस्तस्माद्‌ 
उदपाद्नुजा तेषा 
उब्न्वदम्भसो बिन्दु- 
उठयाचलमूद्ध॑स्थ॑ 
उदरस्थकिशोराणा 
उदात्त नदितं कैश्चिद्‌ 
उठार भानुवत्तेजो 
उद्रगोपुराद्टाल- 
उदारश्च तिरस्कार: 
उदारो विभवों यस्ते 
डठाह्मतो मया यस्ते 
उठियाय च तिग्माशुः 
उदीची प्रस्थितः काड्ठा 
उद्गूणश्चायमेतेन 
डद्घाटकघरटीसिक्ते- 
उद्धतेपु सता तेन 
उद्धतु घरिणी शक्ता 
उद्धतो बन्द ऐ्रोड्त- 
उद्यत्प्रलयतीब्राशु 
उद्यटककरालीद- 
उद्यम्य ज्षिप्रमात्मीये: 
उद्यानाना महाध्य॑सो 
उद्दहन्ती स्तनी तुद्ढों 
डद्बृत्तकुहकाचारे- 
उन्नत चरणेनास्थ 
उन्नत नव्तु' केचिद्‌ 
उन्नमग्य ततो बच्ष 
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१४० 
४६० 
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उन्नयन्ती रजो दूर 
उन्मजन्ति चलदमड्ढा: 
उन्मत्तत्वम॒पेताना- 
उन्मील्य स ततों ने- 
उदात्तमिति चाबोचद्‌ 
उपकण्ठ च कण्ठस्थव 
उपकरठ मुनेश्चैत्य- 
उपकारसमाकृएट- 
उपकारे प्रवृत्तोड्य- 
उपचारेणु वेश्याया 
उपचित्या मृठादीना 
उपढ़वा थमेतेपा 
उपनीताश्च तत्रेव 
उपमानविनिमुक्त 
उपमामुक्तरूपस्य 
उपयम्य पुरी यातो 
उपरम्भा ततो<वादी- 
उपरम्भा दशास्येन 
उपरिन्यस्तरत्नाशु 
उपयंथ समारुह्म 
उपयुपरि ते गत्वा 
उपयुपरि यातैश्व 
उपयुपरि सबृद्ध 
उपलभ्य समानीता 
उपवास चतुदश्या- 
उपवासोडवबमौद य॑ 
उपविष्टस्तती नाभि- 
उपविष्टों च॒ विश्रव्धौ 
उपशल्य स विजञाय 
उपशान्ताशया याम्तु 
उपशान्ति गते केचित्‌ 
उपशान्तेरशुद्धस्व 
उपसगंजयन्तस्य 
उपसगंस्प विन्वसा 
उपाध्यायि निबच्छाजा 
डपाध्यायोति चोडार- 
उपाय केचिद्ञात्वा 
उपायमत्र क़ कुर्मो 


उपायमेतमुण्कितला 
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उपायेब्यों हि सर्वेभ्यो 
उपायों गमनस्थाय 
उपाशु नारठेनाथ 
उपाहर गज शीघ्र 
उरः कण्ठः शिरश्चेति 
उरसा प्रेस्‍्यन्‌ काश्वित्‌ 
उर्दणडद्वयं ढश्ने 
उव्बराया वरीयोभिः 
उवशीमेनकामज्जु 
उल्काकारैंस्ततस्तेन 
उल्लिख्यमानकंसोत्थ- 
उवाच च गणाधीशः 
उवाच च न मा नून 
डउवाच च प्रयच्छाजा 
उवाच च विधातव्य 
उवाच च सुते पश्य 
उवाच भगवानेव 
उवाच वच्त्राहुस्त 
' डवाच सा गतः क्यासौ 
उवाच सारथि वीरः 
उवाचासावयं वेत्ति 
उवाच स्वस्तिमत्येव 
उबाचेति दशास्यश्र 
उवाचेति मस्त्वश्व 
उवाचेति महेन्द्रोडथ 
उवाचेद तथा दूतो 
उवाह विधिना माली 


[ऊ%] 
ऊजुः केचिद्वरं भद्रा 
ऊचवुब॑त्स सत्यज्य 
ऊचुरनवेड्यमद्मापि 
ऊचुस्तासामिद काश्वित्‌ 
ऊचे ता विनय॑ त्रिश्नत्‌ 
ऊचे प्रहसित चेव 
ऊचे प्रहसितावश्य- 
ऊचे प्रहसितोडथव॑ 
उरस्तम्मद्य तस्य 
ऊध्व ततो दशास्वस्य 
उश्चरग्न वेयकों मेंयो 


१४१ 
श्षप 
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४०५ 
२६१ 
२४६ 
२४१ 


पद्मपुराणे 


ऊर्धाधों मच्यछेक्रेपु 
ऊष्माभावेन या चन्द्र 
[ऋ ] 
ऋतवोन्येडपि चतःस्थ- 
ऋत्विकू पराजयोद्धु त- 
ऋषभस्य तु सब्जात 
ऋषभस्य विभोर्दिव्य 
ऋषमस्य शत पुत्रा- 
ऋषभस्य समुत्पत्ति- 
ऋषभस्याभवत्‌ पुत्रों 
ऋषभाय नमो नित्य- 
ऋषमेण यशोवत्या 
ऋषभो5जितनाथश्र 
ऋषभो नाम विख्यातों 
ऋषभो ब्रप्रभः पुंसा 
ऋषपिश्शज्ञाठिकाना च 


[ए] 
एक चाब्द सहमाणा 
एक॑ यो वेद तेन स्था- 
एक सड्डीच्य चरण- 
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काग्चनेन चिताभूमी 
कश्रित्पादप्रणामेन 
काचिद्भ्यन्तरद्वार- 
काचिद्तास्करकर्णंस्थ ' 
कॉन्ता यदि न पश्याप्रि 
कान्ताया निदधन्नेत्रे 
कान्तया कान्तया साक 
कान्तया रहितस्थास्य 
कान्तिपानेप शक्रेश 
कान्तिरेवाधरोरूता 
कान्त्युत्सारितितारेशा 
कामक्रोधामि बूतस्य 
काममोगोपसानेन 
फामरूपझतो बाणा 
कामार्थथर्मसभार 
काम्पिल्य कृतवर्मा च 
काम्पिल्यनगेर च्युत्वा 
काम्पिल्थनगरे राजा 
कायक्लेश इति प्रोक्त 
कायेन मनसा वाचा 
कायवाकचेतसा इत्तिः 
कायोत्सर्ग परित्यज्य 
कारयन्‌ जीणचैत्याना 
कारिते भरतेनेट 
कारिता दरिपिणेन 
कार्लिक्यामुपजाताया 
काल कत्वाभवत्‌ क्रो 
कालक्रमात्‌ पुनर्गर्म 
कालठेशविधानन- 
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र्रेप 
श्श्षर 
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श्लोकानामकाराअलुक्रम- 


कालधर्म ततः कृत्वा 
काले दानविधि पात्रे 
कालेन यावता यात- 
काले पूर्ण च सम्पूर्ण- 
काले यहच्छुया तत्र 
का वा नरान्तराश्लेप- 
काचिच्छीकरजालेन 


काष्टभार यथासव 

कि किमेतदिति ज्षिप्र 
कि कम्पसे भज स्थेय 
कि करोम्यघुना तात 
कि च सूर्यरजोमुक्ते 

कि तहिं ठारणं कृत्वा 
कि दूतेन वराकेश 

कि न पश्यसि हा मातः 
कि न स्मरसि यत्पूव 
कि नास्मादपि जानासि 
कि नु गर्भपरिक्लिएट 
कि मा प्रहसितपुण्या 
कि राजसेवन शब्रु- 

कि वयस्य विषण्णो5सि 


कि वा दुःखाच्च्युते गर्भ 


कि वा दुष्ट न केनापि 
कि बाद्यापि न त कोप 
कि वान्तरायकर्म स्या- 
कि वा मन्दाकिनीं मुग्धा 
किंशुक घनमत्यन्त 
किंशुकोत्करसकाशों 
किश्चोपकारिण* केचित्‌ 
किन्तु मातेव नो शक्या 
किमतोड्न्यत्पर कष्ट 
किमत्र बहुनोक्तेन कु 
किमन्न बहुनोक्तेन 
किमथमेव भास्से तत्व 
किम्पाकफलवुल्येम्यो 
किमेकमाश्रयाम्येत 
किमेतठिति तो तेन 
किमेतदिति नाथ त्व 
किमेत॒दिति पृष्ठश्च 
किमृड्ेवमुतानूदा 
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कियत्यपि प्रयातेडथ 
किरणेजिनचद्धस्य 
किरता पुष्पनिकर 
किरोट तिश्रतं नाना 
फिरीटी कवची चापि 
किफ्किन्धनगरे रम्ये 
किफ्किन्चेनापि निक्ति- 
किप्किन्पेद्धस्तमम्थागा- 
किफ्किन्धपुरविन्यास 
किष्कुप्रमोटनगरे 
कीतयन्त्या गुणानेव 
कीचकानामिवोदारो 
कीर्तितः सुषमस्तिस्रो 
कीर्तिशुक्लस्ततो5पश्यद्‌ 
'कीलालपय्लच्छुनन- 
कुग्रन्थ वेटसन चे 
कुटजाना विधूतानि 
कुटम्नी च्ितिपालाय 
कुठारैरसिमिश्रक्रे: 
कुडमलोददीपितो5शोकः 
कुतूइलाटिति व्यात्वा 
कुन्थुप्रभतिसत्वाना 
कुन्थ्वरी परतस्तस्थ 
कृद्प्य्या गर्वितो लिड्ी 
कुन्दशु श्रसमावतर्ते- 
कुन्दशुश्रे. समुचुद्े 
कुपितेनेति सा तेन 
कुपिते मयि श॒क्रे वा 
कुबेर इच सद्भूति. 
कुवेरठत्तनामा च 
कुभावगहनात्यन्त 
कुमारी त्रतकस्पान्ते 
कुमागंसब्नमुत्यज्य 
कुम॒टेसत्यले' पद्मैं, 
कुम्मकर्ण इति ख्याति 
कुम्मझारोडभवद्राजा 
कुम्मकफारोष्भवन्मृत्वा 
कुखते यो जिनेन्द्राणा 
कु् नाथ प्रमाद में 
कुरु पृथ्य प्रसाद मे 
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बडद्‌ 
२९०४ 
श्द३्‌ 
श्३२ 


२०७ 


णजुच्घछ 


कुद सजो कर दाठ 
कुबंती मानसे रूप॑ 
कुबंतोडनेकशो व्याख्या 
कुव॑न्त॑ वधिरं लोकं 
कुर्वन्‍त्थाराधनं यत्नात्‌ 
कुव॑न्मनीहरा लीला 
कुर्वन्निव बलि पदमेः 
कुर्वाण क्वणनं वाता 
कुर्वाणा यशसो रक््ा 
कुर्यान्‍्मब्य हिंत॑ तातो 
कुलधरोडवपि तत्रैंव 
कुलक्रमसमायाता 
कुलक्रमागतं राज्य 
कुलक्रमेण सास्माक- 
कुल्पुत्रेण चासन्न- 
कुलमेतच्लुकुन्ताना 
कुलबृद्धास्तदस्मार्क 
कुलानामिति सपा 
कुलालचक्रसंस्थानो 
कुलोचितं तथापीर्द 
कुवाक्यमुखरा: क्ररा 
कुशात्रमुक्तहुकारेः 
कुद्देतुजालसंम्पूर्ण- 
कूजितैः पक्तिसवाना 
कृपादुदध्ृतमेकस्मा- 
कूलदयनिपातिन्यो 
कृच्छेण ठघती गर्भ- 
कृत छेकगणस्यावि 


कृत॑ मयात्यन्तमिद न योग्य 


कृतकोलाइलाः पूव 
कृतगम्मीरहुकारा- 
कृतचन्दनचर्च ब्न्यः 
कृतपूजस्ततः कैश्वित्‌ 
कृतप्रत्यड्रकर्माणं 
कृतमड्डलकार्याध्य 
कृतयुद्धश्चिरं खिन्नो 
कृतश्रमः स तैह्टो 
क्तशझसमृहान्तः 
कृतसंगीतविव्यस्द्री 
कतस्तदर्थ माठोप- 
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१३५४ 


पद्मपुराणे 


कृताअ्जलिजंगी स्वप्तान्‌ 


कृताझ्जलि पप्रच्छ स्व- 
कृताञ्ललिरथोवबाच 
कृताइहासमन्येन 
कृतानतिर पेणैव 
कृतानुगमना सख्या 
कृतान्तवन्दनाकारै* 
क्ृतान्तस्य ततो योदघु- 
कृतार्थ: साम्पत जातो 
कृताथ मन्यमाना स्व 
कृतार्था अपि ये सन्‍्तो 
कृतार्थों यद्यसों सष्टो 
कृते मे मन्दभाग्यायाः 
कतोपलम्म स्वप्नेडपि 
कृतो<धंचक्रिनामाय॑ 
कृत्तोडपि कस्यचिन्मूर्धा 
कृत्य काल्ातिपातेन 
कृत्य कि वान्धवैयेंन 
कृत्रिमाकृत्रिमैरडे- 
कृत्वा गुरुजनाग्रच्छा 
कृत्वा चतुर्गती नित्य 
कृत्वा चिरमसों राज्य 
कृत्वाञ्जलि नमस्या च 


कृत्वा धर्म ततः केचित्‌ 


कृत्वा नरकपालछाना 
कृत्वा पाणिण्दीता च 
कृत्वा पाणिण्हीता ता 
कत्वापि हि चिर सद्भ' 
इत्वा पुष्पान्तक ध्वस्त 
कृत्वाप्येव॑ सुबहुदुरितं 
कृत्वा पाणिवध जन्तु- 
कृत्वाभ्युत्थानमासी न- 
कृत्वा यथोचिताचार- 
कृत्वा सुप्रभशिष्यत्व 
कृत्वा स्मित ततो देवी 
कृत्वा स्मितमथाप्रच्छेय 
करमिप्रकारसम्मिश्र- 
कृपीत्रलजनाश्चैव 
कृष्णपत्ते क्षुय॑ याति 
केकया द्रोणमेघश्च 
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केचित्कए्ठे समासाद 
केचित्कमंविशेषेण 
केचित्केसरिणो नाद॑ 
केचिच्छूब्नदलच्छाया: 
केचित्तत्र जगुस्तारं 
केचित्तु कर्मपाशैन 
केचिसु तनुकर्माणों 
केचितत पुण्यकर्माणः 
केचित्त सुतपः कृत्वा 
केचित्पाप्य महासत्वा 
केचित्सम्यग्मतिं भेज- 
केचिद्त्यन्तवृष्टत्वात्‌ 
केचिद्गम्भीरसंसार- 
केचिद्विनाशमप्राते 


केचिन्नागा इवोद्ढत्ताः 


केचिन्निपतिता भूमौ 
केचिन्निरन्तरायेण 
केतकीधूलिघवला 
केतुच्छाया महाज्वाले 
केयूरकरदीपासं 


के वा भजन्ति ते वर्णा 


केषाश्रित्वतिवेत्क््यात्‌ 
केसरिव्वनिवित्रस्ता 
केकय्यावरतो राज्य- 
कैकसीसू नुना दूतः 
कैकसीनन्दनेनाथ 
केकसेय्याश्र दृत्तान्त 


२६३ 
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कैलासकम्पोडपि समेत्य लड्ढा- ४१८ 


केल्ासकूटकल्पेयु 
कैल्ासकूट्सकाशा- 
कैज्नाममन्द्रायातै- 
केश्रित्तच्रेशित तेषा 
फोकिलाना स्वनश्रक्रे 
कोटिमिः शुकचश्चूना 
कोटीकोस्यो दशैतेपा 
कोय्यश्राएं दशोहिएश 
को5परोडस्ति मदुद्गीयों 
को:्प्यकारणवरी से 
कोड्प्यय सुमहान्‌ बीरः 
कोलेयको शगालौ च 


2] 
४०२ 
52५६ 

व्य्द्‌ 


हि 


को वाति मन्दभाग्योष्य 
कोडसी वैश्रवणो नाम 
कौशाम्बी च महाभोगा 
कौशकी ज्यायसी तत्न 
कौसलस्थनरेन्द्रस्य 
क्रमेशेति निनेन्द्राणा- 
क्रमेण स परियग्रातो 
क्रमात्‌ स यौवन प्राप्त- 
क्रियमाणं तु तद्‌भक्‍त्या 
क्रियमाणमिम जञात्वा 
क्रिययैच च देवो5स्य 
क्रियासु दानयुक्तासु 
क्रीडन्तमिति त॑ दृष्टा 
क्रीडन्ति भोगनिर्ममाः 
कीडन्ति स्यन्ति यच्छान्ति- 
क्रीडन्तीमिजले स््रीमि- 
क्रीडिप्यामि कदा साध 
क्रीत्या देवनियोगात्ता- 
क्रुद्धस्य तस्य नो दृष्टि 
क्रस्येय यथा त्यक्ता 
क्रससधानघारिर्या 
क्ररास्ते दापयित्वा तद्‌ 
क््रेडपि मयि सामीप्या- 
ऋ्रेरित्युदितः ज्षिप्र 
क्रोधमूर्ज्छित इत्युक्त्ा 
क्रोधवहनेस्ततस्तस्य 
क्रोधसम्पूर्णचित्तेन 
क्रोधसम्माररीद्राड़ा 
क्रोधो मानस्तथा माया 
क्लिश्यन्ते द्रव्यनिमुक्ता 
क्लीबास्ते तापसा येन 
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क्लेशात्‌ कालो गतोडस्माक २६५ 


क्लेशावियुक्तता चास्य 
क्चित्‌ क्रीडन्ति गन्वर्वाः 
क्चित्परिसरक्रीडत्‌ 
कचित्पुलकिताकार 
क्चिद्ग्रसदितिध्वानो 
क्चिद्रिद्यज्लताओिए 
कविद्विश्रन्धसंसुप्त 


रद 

ण्ट्य 
२१६ 
२१६ 
सर्प 
२१६ 
२१६ 


श्लोकानामकारायनुक्रम- 


छणनेन ततो5सीना 

कक धर्मः क च संक्रोधो 
काचित्मप्मवनेनेव 
ज्ञणमात्रसुखस्यार्थ 
च्षणात्‌ प्राप्त प्रविषश् 
च्णादरात्‌ क्षणाहरे 
क्षणेन च परिपातों 
क्षत न चास्ति मे देहे 
च्तजेनाचितौ पाठो 
क्तत्राणे नियुक्ता ये 
क्षत्रियाणा सहस्ताणि 
त्षत्रियास्तु क्षतत्राणा 
क्षरदानो स्फुरडेम 
क्षमया क्षमया ठुल्याः 
क्षमातों मृदुतासड्ा 
क्षमावता समर्थन 
ज्ञान्तमित्युद्तोडइथा सा 
ज्षिप्तं ययेव सत्त्ेत्रे 
कज्षित यथोषरे बीज- 
क्षिप्र यान्ति महानन्द 
क्षीण पुराकृत कर्म 
क्षीणेपु द्य॒तिद्क्षेपु 
क्षीरसेकाटिवोद्भूत- 
क्षीरोदपायिनो मेघा 
ज्षुत्तष्णा व्याकुलश्वासी 
क्षेत्रिणि दधते यस्मिन्‌ 
क्षेमड्डस्मुनेः पाल 


[ख |] 
खर खरः खमुत्त्िप्य 
खरूपणुभद्रस्य 
खजूरामलकीनीय 
खिद्यमाना म्रदिष्ठियु 
खिलेगत यथा क्षेत्रे 
खेचराणा विलक्षाणा 
खेचरगणा सह्खाणि 
खेचराभकथघन्यो5सि 
खेचरैबंहुमिः कुड्धे: 
ख्यातो वह्चिशिखो नाम्ना 
ख्यातो वृपमसेनो5स्य 
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१०३ 
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डश्द्‌ 
१२७ 


२०६ 


[ग] 
गड्जंव वाहनीशस्य 
गच्छुता दक्षियाशाया 
गजनासासमाकृएट- 
गजवाजिनरणाश्र 
गजवाजिसमारूदाः 
गजशत्क्ृतनिस्सप- 
गजा गजैः सम सक्ता 
गजा गजैस्तता सादे 
गजैघनाधनाकारेः 
गणनायैमंहासत्वे- 
गतमश्रमो5निलश्चवण्डो 
गतमूच्छेस्त॒ संक्रदः 
गतय; कर्मणा कस्य 
गतब्लिकूटशिखर 
गता राक्तुससैन्यस्य 
गताश्रानुमतास्तेन 
गतित्रयगतप्राणि 
गते तस्मिन्मनश्रौरे 
गते राजन्यमात्येन 
गतो दशरथोष्प्यस्य 


गत्याकायेस्तथा योगै- 
गत्यागमनसबृद्ध- 
गत्या जयेदय॑ चित्त- 
ग॒त्वा च ग्रणति इृत्वा 
गत्वा जनपदाश्रेव 
गत्वा प्रगल्मना ब्रृहि 
गत्वा प्रदक्तिणी कृत्य 
गत्वा वा देवनित्षय 
गत्वा वेश्रवणायेय- 
गत्वा शिज्लाकवायख्यों 
गतामिः शक्तिमिः झुन्तें 
गठामिः शक्तिमित्रणे, 
गठितो द्वावलड्ढारा- 
गन्तुकामो यथा पह्ु- 
गन्तुमारेमिरे ठेवा 
गन्धवकान्तयावाचि 
गन्धवंगीतनगरे 
गन्धवेनगर गीत- 
गन्धवांटिकलामिजा 


णज०६ 


ज१० 


गन्धवोंडप्यनयोश्रक्रे 
गन्वैरुद्वतनें: कान्ति- 
गमिप्यति पति श्लाव्य 
गरुडास््र ततो दर्ध्यो 
गरुत्मता कृताश्लेपो 
गर्जितेन पयोदाना 
गजितेना तिरौद्रे ण 
गद्धांपवनसदृद्ध- 
गर्भधारणमानरेण 
गर्भस्थानभंकान्‌ वृद्धा 
गविंता अ्रपि विद्यामि: 
गलदगण्डस्थलामोद- 
गलद्र धिरधारो5सो 
गवाक्षुजालमार्गंण 
गवाज्ञ॒जालेन निरीक्षमाणा 
गवाक्ष॒न्यस्तसन्नारी 
गवाक्षमुखनिर्यात- 
गवाच्षाभिमुखा: काश्चित्‌ 
गवेपणे विनिष्कान्तः 
गाठमप्यपरो बद्ध- 

गात्र बलितमेकेन 
गान्ववविविना सर्वा 
गान्धारोदीच्यसनास्था 
गायन्ति सह पत्नीमि- 
गिस्योउ्ल्न्तमत्तड़ाः 
गिरयो दुर्गमा यत्र 
गुज्लाख्यस्य ततो मूर्थ्नि 
गुणग्रहशसजात- 
गुणवचिन्ताप्रवृत्तासु 
गुणदोपसमाहारे गुणान्‌ 
गुणदोपतमाहारे दोपान्‌ 
गुणरुपमठग्रस्ता 
गुगण॒त्रतसमृद्धे न 
गुणसागरनामानं 

गुणा एतावतवास्य 
गुणालड्वारसम्पन्नः 
गुणावनमिते चापे 
गुणास्तवास्य परयिता 
गुणिना गणनाया य; 
गुणेयु भाव्यमाणेयु 


३६२ 
१६४ 
३२३४. 
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२६७ 
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पद्मपुराणे 


गुण रेप समाक्ृष्ट 
गुणुर्नाव तवोटरै- 
गुणुस्तव जगत्सव 
शुणस्तस्थ जगत्सव 
युरवः परमार्थन 
गुरु: पाठोइनया हृष्स्या 
गुरु: शनैश्वर पाद- 
गुरु सीमन्धरो जेयो 
गुरुदेत्यगुरं दृष्ठा 
गुरुपु प्रासपूजेपु 
गुह्ममुखसुखासीन- 
गुटाययामत्र कस्याश्वि- 
गुह्वदनमुक्तेन 
गृहवमंमिम ऋृत्वा 
गहपड क्तिक्रमप्रात्त 
गहमेतत्तया शत्य 
गह्मण जीवन नाथ 
यहीतं नायक ज्ञात्वा 
गृद्दीतप्राम्ता गत्वा 
गहीतभूषणत्यन्त- 
गहीतमण्डलाग्रेश 
गहीतह्व॒ठया तस्य 
गद्दीता रिपुणा लक्ष्मी 
गहीता श्रावके; शकत्या 
ग्रहीतामल्शख्रामि- 
गहीतेडस्मिन्‌ परिष्यन्द- 
गहीत्वा कीकस कश्चि- 
गद्दीत्वा कुम्ममिन्ठो वि 
गृहीत्वा च कृपायुक्ते- 
गृददीत्वा मोदकान्‌ याता 
गदीत्वेबाखिलस्त्रेरं 
गह्मयता कन्‍्यका चेय 
गोत्रनाशकरी चेष्टा 
गोत्रे परम्परायातों 
गोठण्डपथतुल्येपु 
गोपालकेन सम्मन्त्रय 
गोपुराणि च तुड्ानि 
ग्रसित्वेब विमुश्वन्त 
ग्रस्ता इव टविशस्तेन 
ग्रह्मणा परिशिष्टाना 


१७१ 
१२१ 


ग्रह्यणा दरिदृश्वश् 
ग्रहेष्यमिमुखस्थेपु 
ग्रामे तत्रेव विश्रोड्मूत्‌ 
ग्राहयित्वा च॒ तान्‌ किप्कु 
[धर] 
धम्घग्वग्घायते न्यत्र 
घटतेनाकइतेरस्याः 
घनःशाखाम्ता जज्े 
घन कैरवर्ज जाल 
घनदुःखावबड्ठेपु 
घनव्वनितवित्रस्ता 
घनागमविनिमुक्ते 
घनाधनखत्रस्ता 
घनोघादिव निर्घातः 
धोगः पतन्ति निर्माता 
घोपसेनपराम्भोधि- 
[च] 
चकार च सम भर्ना 
चकार विठिताथ 
चकार विप्रल्ञाप च 
चक्र सुदशनममोघ- 
चक्रचापघनप्रास- 
चक्रचिह्ामसों भुक्त्वा 
चक्रध्वजों मशिग्रीवो 
चक्रवत्मखितेन्ते 
चक्रवर्तिध्वनिं नीतो 
चक्रवर्तिश्रिय॑ तावत्‌ 
चक्रवर्ती ततोडप्रच्छ- 
चक्रवाकीय दु खार्ता 
चक्राइ्ुतनयोडपरश्यत्‌ 
चक्राडुपक्तुसम्पीत्या 
चक्राड्िता जिय॑ सुक्त्वा 
चक्रास्ठटमिवाजस 
चक्राहेव पतिप्रीता 
चक्ररन्ये रव॑ करों 
चक्रे च मित्रभार्याया 
चक्रेण लोकपालाना 
चक्रोत्पत्ति च॒ सौमित्रे, 
चनक्षःपत्मपुटासज्ञ- 
चन्नुर्मानसयोश्चौरी 


७३४ 
श्ध६ 


चक्षुषः पुग्सकोचो 
चक्षुपा वागुरात॒ल्या 
चन्नुपो गोचरीभूता 
चन्नुष्पतिं तती5तोते 
चज्ुप्मानपरस्तस्मात्‌ 
चचार बेद्युत तेजो 
चश्चल्नत्व समुद भृत- 
चब्चृपात्तमणालाना 
चतुःपञ्चाशदा ख्यात॑ 
चतुःशरणमाशभित्य 
चतुःसमुद्रपर्यन्त 
चतुःसमुद्रपर्यन्ते 
चतुर्गतिकससार- 
चतुर्गतिगतानेक- 
चतर्नानोपगूदात्मा 
चरतुर्नानोपगूदात्मा 
चतुर्णों प्राणिनामेपा 
चतुर्णां लोकपालाना- 
चतुटशसहस्तारि 
चतुदंशस्वतीतेश्ु 
चतुर्मिरधिकाशीतिः पूर्व- 
चतुभिरधिकाशीतिरूदा 
चतुर्भि, सहिता जेया; 
चतुरख्ुलमानैश्र 
चतुर्विधमिद्‌ वाद्य 
चतुर्विधस्य संघस्य 
चतुर्विधो जनपदो 
चन्दनेन समालम्य 
चन्द्नद्रबदिग्घाड़ोौ 
चन्दनद्वुमसंकाश:ः 
चन्द्र समस्तया दृष्स्या 
चन्द्रकान्तमणिच्छाया 
पन्द्रकान्तशररीराश्र 
चन्द्रकान्तिविनिर्माण- 
सचन्द्रावित्यप्रतिस्पर्डि 
चन्द्रादित्यसमे तस्य 
चन्द्रपादा भ्रये रम्ये 
चन्द्रामश्रद्धसकाशः 
चेन्द्राभश्र परस्तस्मान्‌ 
चन्द्ररश्मिचयाकारै- 
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श्लोकानामकारादनुक्रमः 


चन्द्राल्ोके ततो लोक- 


चन्द्रशालाडिभियुक्तान्‌ 
सम्पकन्चारकाकार- 
चम्पायामथ रुद्धाया 
चम्पेव वासुपूज्यस्य 
चरण शिरसि न्यस्य 
चरदमिहंससधातै- 
चर्मजालकस-उछुन्ना 
चलन्मीनमहानक्र- 
चातुर्मासोपवास तो 
चातुवण्य यथान्यत् 
चातुर्विध्य च यजात्या 
चापत्रिशूलनिर्त्रिश- 
चामस्तराहिणों काचित्‌ 
चामीकरमहास्तम्म- 
चामुण्डो मारणो भीष्मो 
चारः कश्चिदुवाचेति 
चारणेन समाठिए 
चारणेरुत्सावासः 
चारित्रमपि सप्रामाः 
चारित्राद गुप्तितो धर्मा- 
चारुकर्मफल भुक्त्वा 
चारुलक्षपूर्णोंडय 
चारलक्षणसम्पूर्ण 
चारलतक्ष ण्सम्पूर्णा 
चिक्रीडद्मयन्तोडवि 
चिच्छेद सायकान्‌ तस्य 
चित्तोद्धवकरी शान्ति. 
चित्र पश्यत में नम्ता 
चित्रमेकरथो भूत्वा 
चित्राम्वरस्य पुत्रोड्य 
चित्र॒र्वविनिर्माण- 
चिन्तयत्यन्यथा लोक: 
चिन्तयन्तमिम चेव 
चिन्तयन्ती गुणान्‌ पत्यु- 
चिन्तयन्नित्ति चान्यच 
चिन्तयतन्निति पयस्थ 
चिन्ता कामपि सप्राप्ता 
चिन्ताया अपि न क्लेश 
चिन्तितप्रास्तनिःशेप- 
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चिर च कइृतसंग्रामों 


चिर ततः कीर्तिधरेण साफ 


चिर निरीक्षितो देव 
चिर बद्धक्रमो योडस्थाद 
चिखृत्ततया बुद्धी 
चिरात्सम्पासपत्नीकः 
चूर्णितश्व॒ ततः शैल- 
चूरितोडनेन शैलोडसो 
चूतस्व मञ्लरीजाल 
चुतो&यं कर्णिकारोडय 
चेट यच्छु समायोग 
चेष्टित वजञ्रकर्णुस्य 
चेटोपकरण वाणी 
चैत्यकाननवाह्माली- 
चैत्यप्रभाविकासाब्य 
चैत्याना वन्‍्दना कत्त, 
चोद्यन्नातिविजाना 
च्युतस्तस्माविहि द्वीपे 
च्युता च रत्ननगरे 
च्युते शब्लान्तराघराता 
च्युतो नागपुरे जातः 
च्युतो नागपुरे पद्म 
च्युतो ब्रह्मर्थस्पाभूत्‌ 
च्युतो महाविदेषहे5थ 
च्युत्वा गर्भयहे भूयो 
च्युत्वा तत्र मनुप्यत्वे 
च्युत्वात्रेव ततो वास्ये 
च्युत्वा नागपुरे विश्व- 
च्युत्वा पुण्यावशेपेण 
च्युत्वा महेन्द्रराजस्य 
च्युत्वा मुमित्रराजस्प 
[छ] 
छुत्रें: शशाइसड्लाशै- 
छलछुला यते 5न्यत्र 
छादयन्तीं स्वनादेन 
छित्वा स्नेह्मयान्‌ पाशान्‌ 
छिन्दनन्‍्ताविव टारिटय- 
छिलन्न पित्रों शिरस्तेपा 
छिन्नप्वजातपत्र' सन्‌ 
छेल्यन्ते त ततोयुक्ते- 


०७५१२ 


[ज |] 


जगतो दुःखमग्नस्य 
जगत्यस्मिन्‌ महावशा 
जगद्धिता महामात्या 
जगाद गजनाथ त॑ 
जगाद च गणाधीशः 
जगाद च त्वरायुक्त 
जगाद च न शकनोमि 
जगाठ च सखीस्नेहात्‌ 
जगाद च समासन्नान्‌ 
जगाद च स्पमितं कृत्वा 
जगाठ च॒ स््ितं श्रृत्वा 
जगाद चान्जलिं कृत्वा 
जगाद चेति कि मात- 
जगाद चेति भगवन्‌ 
जगाद चेति राजास्ति 
जगाद चोद्यतान्‌ क्लेश- 
जगाद नारठों मातः 
जगाद नारडोडहद्धिः 
जगाद पश्यतावस्था 
जगाद मन्त्रिणश्रेव 
जगाठ मातुत्त॑ चेव 
जगाठ यदि में भर्त्ता 


जगाठ गजा भववृतक्षुसंकटा 


जगाद रावण साथो 
जगाद वचन कन्या 
जगाद स ततो ज्येठठ 
जगाठासौ किमत्रान्वें- 
जगाठासौ ततस्तस्में 
जगादेति ततो वालि- 
जगाम च निज वेश्म 
जगाम बच्चा सहितो 
जगुश्च ख्यातसद्र शान्‌ 
जम्मुरणपदे तत्र 

जजें च मुच्र॒लस्तस्मात्‌ 
जगायुनियमप्राति 
जटठाम॒कुठभारः क्य 
जटरेण मया यूय॑ 
जनकत्य ततो मृत्यु 


पद्मपुराणे 


जनकायापि तेनेदं 
जननाभिपत्रे यस्य 
जनितं जलपूरेण 
जन्तुना स्ववस्थ॒भ्यो 
जन्तूना जीवित नीत्वा 
जन्तूना मोहिना तेपा 
जन्मत्रयमतीत यो 
जन्मनः प्रभृति क्रूरा 
जन्मनेत्थ क्ृतार्थोंडस्मि 
जन्मनोर्वाकपुरस्ताच 
जन्मप्रम्वति दुश्वेतो 
जन्म लेभे यतः शैले 
जन्मान्तर ततोइबोचत्‌ 
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दूतोअरोत्तरे मागे , 
दुस्मुड्रीयमानेन 
दूराठेव च त॑ दृष्ठा 
दूरादेव ततो दृष्ठा 
दूरादेव हि संत्यज्य 
दूरादेवावतीयण श्र 
दूरीभूत दू॒प॑ श्ञात्वा 
दुर्वाप्रवालमुद्धृत्य 
दृषणाख्यश्र सेनायाः 
हृदबद्धपदायत्य- 
दृश्यते जातिमेदस्तु 
दृष्टनिःशेपताराक्षः 
ध्ट्रमात्रेयु चेतेथु 
इृश्युद्ध ततो भग्न- 
इृशे5थ गौरवेणोचे 
दृष्टो5पि तावदेतेपा 
दृशेड्सी सचिवेस्तस्थ 
दृश्ी ती तत्र तत्रेति 


ह््ट्था सन्‍्मानग्रन्‌ कॉँशि- 


दृष्ठा च छिन्नवर्माणुं 
दृष्टाचत ततो भीता 
द्ट्टा च त॑ परा प्रीति 


दृष्टा चत॑ वायुसुत पद्स्थ॑ 
दृष्ठा च तान पशन््‌ बद्धान्‌ 


>> ् 
दृष्ठा च मातर चिहः 
हृष्ठा च अंपुशमिद्ठुश 
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पद्मपुराणे 


हृष्ठा चास्य समुसत्ना 
हृष्टा जनसमूह त 
इृष्ठा ते सुन्दराकार 
इ॒ष्ठातपत्रमेतस्य 
इृष्ठा तमन्तिकग्रामो 
हृष्ठा तमम्यमित्रीण- 
हृष्ठा तस्व पुनारूप 
इृष्ठादरेण इत्वा च 
दृष्टा दशरथ सिंह 
दृष्टा निर्धायंभाण त 
दृष्टा पखल प्रा 
दृष्टा परिमल्न देह 
हृष्टा पिता च ते बाल 
हृट्ठामिभूयमानं त 
दृष्ठा माली शितैर्नाणः 
दृष्टा यान्‌ मुदितः पूर्व 
द््रा विज्ञानमेषामतिशय- 
दृट्ठाश्चय स हारोडस्य 
दृष्टा सर्तिटोद्याने 
दृष्टाउसो प्रथुको मातु- 
दृष्ठा हनूमतः सैन्य 
दृष्नैंब कपिलच्मास्य 
इश्नोत्तरा दिशं व्यामता 
देवकी चरमा जेया 
देवताधिए्तेः रत्नै- 
देवत्वं च प्रपत्चन्ते 
देवदुर्गतिदुःखानि 
देवमानवराजोढा 
देवप्रक्रम एवाय- 
देवा इव जनास्तेपु 
देवागमननिमुक्ते 
देवादेवैभ क्तिप्रहें: 
देवाधिपतिताचक्रः 
देवानामेष तुष्ठाना 
देवानामधिपः कासो 
देवासुरमयोत्यादे 
देवि पश्याट्वीं रम्पा 
ठेवि शीलवती कस्य 
देवि सर्वापराधाना 
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देवीनिवेदनाद हृष्ठा 
देवी भूयश्चुतों जातः 
देवी विचित्रमालाथ 
देवेनेत्यभिघायासी 
देवेन राज्सेन्द्रेण 
देवेः सवर्धितत्वान् - 
देहलीपिण्डिकाभाग- 
देहवत्व॑ं जगामासौं 
देहेडपि येन कुव॑न्ति 
देशग्रामसमाकीण- 
देशमानं वितस्त्यादि 
देशान्तर॑ प्रयातिन 
देशामोगशुवा ठुल्या 
देशे देशे चरास्तेन 
देत्यत्वेन प्रसिद्धस्य 
दोदुन्दुकसुरौपम्य 
दोलछासु च महाहृसु 


दोपः को5त्र वराकीणा 


दोपास्तस्या प्रतीप य- 
दौर्माग्यसागरस्यान्ते 
ब्ौरिवादित्यनिमुक्ता 
ठ्रविणप्तिपु सन्तोषो 
द्रविणोषाजन॑ विद्या 
द्रव्य यदात्मतुल्येषु 
द्रव्यपल्यमिंद गाढ- 


द्रव्याणा शीतमुष्ण च 


द्राधिष्ठ जीवकालं ते 
द्वुमस्य पुष्पमुक्तस्य 
द्वय वभार तद्‌वकत्र- 
दयमेव रणे वीरेः 
द्वादशी दक्षिणा यातु 
द्वारदेशसुविन्यस्त- 
द्वारपालनिरोधेन 
द्वारस्तम्मनिपण्णाड़ा 
द्वारोपरि समायुक्त- 
द्वित्रे भवैश्व निःशेप॑ 
द्विरटंशात्कर सिंह- 


'द्विविधों गढितों धर्मो 


द्िंहँस्तसम्मितामर्तया 
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श्श्द 
४३१ 


' द्वीपस्यास्य समस्तस्य 
द्वीपैमिरिनिभमिमे- 
द्विपोष्य धर्मरताना- 
द्धीभावमुपेतेन 

द्वौ च तत्र कुर द्वीप 
द्वों महापादपों जेयो 
हौ सुताबुदपत्त्याता 


[ध] 
धत्ते यो दृपतिख्यातिं 
घनटो वा भवत्येष 
घनवन्तो गुणोदाराः 
धनुराहर धावस्य 
धम्मिलमल्लिकाबन्ध- 
धरणेन ततः स्पृष्ट: 
धरणेन ततो विद्या 
धरण्यन्तरति चान्यद्‌ 
धरण्या स्वपितुस्त्याग 
धर्म चरन्ति मोक्षार्थ 
धर्मध्यानप्रसक्तात्मा 
धर्मशब्दनमात्रेण 
धर्मश्रवणतो मुक्तो 
घर्मसशमिद सर्व 
धर्मस्य पश्य माहात्म्य 
धर्मस्य हि दयामूल 
धर्मत्मनापि ल्ोकस्य 
धमथिकामकार्याण 
धर्माम्बुविन्दुसप्रासि- 
धर्मेण मरणु प्राप्ता 
धर्मेणानेन कुव॑न्ति 
धर्मेणानेन सयुक्ता 
धर्मो मूल सुखोतपत्ते- 
धर्मो रत्नपुरी भानु- 
धातकी लक्ष्मण द्वीपे 

धावमानो जयोदभूत- 
धानुष्केण रथस्थेन 
धानुष्को घनुपो योगात्‌ 
धान्याना पर्वताकारा 


धिक्‌ त्वा पापा शशाह्लाशु 


धिक्‌ शरीरमिव चेतो 
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श्छठोकानामकारायनुक्रमः 


घिड मामचेतन पाप॑ 
धिगस्तु तान्‌ खलानेष 
धिगस्मत्सहशान्मूर्खा 
विग्विद्यागोचरैश्वय 
घुन्वाना पक्तुती वेगात्‌ 
घूतोडन्येन जयमभार- 
धृतमेतदपुरयेमें 
घैवत्यथापमीषडज- 
धौताम्बूलरागाणा- 
धौतस्फटिकतुल्याम्मः 
ध्यात्वेति चरणाज्लुष्ठ- 
ध्याननिर्दग्धपापाय 
ध्यायन्त वस्तु याथात्मयं 
ध्यायन्ति यान्ति वल्गन्ति 
ध्यायन्तीमाकुलं भूरि 
च्येयमेकाग्रचित्तेन 
धियसे देवि देवीति 
ध्चसयन्‌ जिनविद्वेष- 
ध्वस्यमान तत. सैन्य 
ध्वंस्थमानं ततः सैन्य दृष्ठा 
ध्वजछुत्रादिरिम्येयु 
ध्वजेषु गृहशंगेपु 
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ध्वनिः को5पि विमिश्रो5भूत्‌ श्८र 


ध्वस्तशन्रुश्र सुत्नामा 
ध्वस्तसध्येन च व्यास 
[न] 
न करोमि स्थ॒तिं स्वस्य 
नक्त' दिवा च भुज्नानो 
नक्षत्रस्थूल्मुक्तामिः 
न कश्चिदेकदेशोडपि 
न कश्चिजनितो नाथ 
न कस्यचिन्नाम महीय- 
नखेन प्राप्यते छेद 
नगर ब्रजतः पुंसों 
नगरस्य समीपेन 
नगराशि जनौघाशच 
नगरी परमोदारा 
नगर्यामथ लड्ढाया 
न थ्रामे नगरे नोप- 
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नगराधिपस्य कन्याना 
नधुषस्य सुतो यस्मात्‌ 
नवुपरोड्प्युत्तरामाशा 
न घोपित यतस्तस्मिन्‌ 
न च जाल्यन्तरस्पेन 

न चानेनोदित मह्मय 

न चास्ति कारण किश्वित्‌ 
न जातिगंहिता काचिद्‌ 
न तथा गिरिराजस्य 

न तस्य गौरव चक्रे 

न तस्या नयने निद्रा 
नत्वा वसन्‍्तमाला त 
नत्वा वसन्तमालोचे- 
नदी कृुलेप्वरण्येपु 

ननु केन किमुक्तोडसि 
ननु ते जनितः कश्चिन्‌ 
ननु सवय॑ विबुद्धाया 
ननतुगंगने क्रीडा 
नन्‍्दनस्येव वातेन 
ननन्‍्दनादियु रम्बाणि 
ननन्‍्दाज्ञापय जीवेति 
नन्‍्दीश्वरे निनेन्द्राणा 
नभःपयोमसुचा ब्रातै- 

न पाथेयमपूपादि- 
नभमःसचारिणी काय- 
नभश्वरणणे रेसिः 
नभश्वरत्वसामान्यँ 
नमश्ररशशा्रो<त्र 
नभसा प्रस्थित॑ क्रापि 
नभस्तिलकनाम्नोड्य 
नमोमध्ये गते भानों 
नभोवदमलल्वान्तः 
नमः कुन्धुजिनेन्द्राय 
नम, सम्यस्त्वयुक्ताय 
नभः सिद्धेभ्य इत्युक्त्वा 
नमः सुमतये पद्च- 
नमतं प्रणत देवे- 
नमतीव सदायान- 
नमस्कृत्य च सश्नान्त- 
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श्शप्प 


गे 
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नमस्कृत्व वहाम्येतान्‌ 
नमस्कृत्योपविए्रेस्ते- 
नमस्ते त्रिजगद्गीत- 
नमस्ते देवदेवाय 
नमस्ते वीतरागाय 
नण्सित्रतयोम॑ध्ये 
नमेडमिजनतो दोषों 
नमेयपल्नवापास्त- 
नमेर्विद्याधरेन्द्रस्य 
नमोस्तु पुष्पदन्ताय 
नयमाग प्रपन्नेन 
नरत्व दुलभ॑ प्राप्य 
नरनाथः कुटम्बी वा 
नरखृन्दारकासक्त- 
नरान्तरमुखक्लेद- 
नराश्वन्द्रमुखाः शूराः 
नरेन्द्र तव नास्त्येव 
नरेन्द्रस्य धरादेव्या 
नरोवन्तरनित्तिप- 
नव पटलमब्जाना 
नवतिः पद्चमिः साध॑- 
नवतिश्र सहस्लाणि 
नवतिस्तस्य सज्ञाता 
नवनीतसुखस्पशों 
नवपल्लवसच्छाय 
नवयौवनसम्पूर्णा 
न विना पीठबन्वेन 
न व्यवस्था न सम्बन्धा 
न शक्‍नोमि गजं धतुं 
न शौक्ष न च सम्यक्त्व 
न शैलेपु न बृ्तेयु 
नष्टर्म जगत्यस्मिन्‌ 
न सम्यक्करुणा तेपु 
न सा त्रिदशनाथस्प 
न सो<स्ति पुरुषों भूमी 
नाकार्दसंजकस्पायं 
नाकोपभुक्तपाकस्य 
नागः कस्यचिदप्यत्र 
नागभोगसमाकार- 
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पद्मपुराणे 


नागभोगोपमाभोगा- 
नागवत्या: सुता तस्मिन्‌ 
नागवृत्तो5नुराधत्षे 
नागीयमिव तत्तान्तं 
नागेन्द्रकृतस्त्तेण 
नाणासीत्‌ किंल तजल्लोकः 
नातिशीत॑ न चात्युष्ण॑- 
नात्यन्तमुन्नतिं याता 
नाथ ते गमन॑ युक्त 


नाथ त्वयेमा विकला विना- 


नाथ न्यासो$्मास्ता मे 
नाथ याताः समस्तास्ते 
नाथा गगनयात्राणा 
नाथेन तु विना यातान्‌ 
नानाकाराणि यन्त्रारि 
नानाचेश्तिसपूर्णा 
नानाजनपदान्‌ द्वीपा 
नानाजनपरदैरेव 
नानादुरोब्ल्यासः 
नानाद्रुमलताकीणों 


नानादेशसमायातै- 
नानादेशसमुत्त्नै- 
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बालक्रीडा वभूवास्य 
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वाले; प्रत्रजन क्ञोम- 
बालो5मन्प्रकः पापो 
बालो मनोश्ञरूपी तो 
वाह्योः पुण्यस्थ चोदात्त 
विश्वत्यड्रानि ते कस्मा 
त्रिश्राणाम्रिदशाकार 
बुद्वस्येवनमियुक्त- 
वृहत्वाद्धगवान्‌ ब्रह्म- 
ब्रजती दिननाथस्य 
ब्रह्मप्रजापतिपाय: 
ब्रह्मलोकात्किल्लागत्य 
ब्रवीति देवप्मेद 
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भक्‍्त्या कृतमिदं देव 
भक्य भोज्य च पेय 
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भगवन्नपि ते देहे 
भगवन्न ममाद्मापि 
भगवन्न मया नारी 
भगवन्नवसर्पिण्या 
'सगवन्‌ पपञ्मचरित 
भगवान ज्ञातुमिच्छुन्ति 
भम्नप्रवृत्तिमालोक्य 
भम्ममौलिशिरोगाद - 
भम्नाः किल्लानुसतंव्य- 
भग्मावकाशमाकाशं 
भज्ञ करोमि नास्थाया- 
'भड्मालानबन्ाणा 
भनज्ञासन्न ततः सैन्य 
भज्यमान ततः सैन्य- 
भज्यमानैस्ततो यूपै- 
अठानामद्ठहासेन 
भठनामभवद्युद्ध- 
भदेश्व पर्यंचोद्रन्त- 
भद्गर प्रत्रजितों जातः 
भद्र शालवने यानि 
भद्राम्भोजा सुभद्रा च 
भद्रासननिविशय 
भद्दे श्णु मनःकझत्वा 
भयवेपितसर्वान्ञा 
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भरणी हास्तिनस्थान- 
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भरते पोदनस्थाने 
भरतैरावतत्षित्रे 
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भवान्तरनिबरद्धेन श्प्र्‌ 
भवान्तरमवैभूरि ४ 
भविता पुनरस्माकं १६६ 
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भविष्यतोषथ सग्रामा- ४१३ 
भवे चतुगतो भ्राम्यतू. रेफरे 
मवेष्स्था, कनकोदर्या रेणर 
भव्यः प्रणाममेतस्य श्२५्‌ 
भव्याना तत्वदष्टथर्थ ४६ 
भव्याभव्यहयेनात्र २३ 
भव्योड्यं पूवजा याता.. ३३७ 
भस्मच्छुन्नामियद्मस्मी. १४६ 
भस्मता नयते लोक- श्श्ज्‌ 


श्लोकानामका शाश्चनुक्रमः 


भस्मसाद्धावमापन्नो 
भागीरथ्यास्तटमतितरा 
भागेष्न्र यो व्यतिक्रान्त- 
भानावस्तगते तीत्रे 
भानुकणस्ततो जातः 
भानुक्णॉष्प्यय मुक्त 
भानुबिम्बसमानेन 
भार्या विनयवत्यस्य 
भावतप्रैवेदनस्थानं 
भावमालागदहीते5स्मिन्‌' 
भावग्ननिति सहस्नटीधितिं 
भाषाद्धमागधी तस्य 
भास्करश्रवणः श्रेष्ठो 
भास्करश्वणों लेमे 
भास्करस्यन्द्नस्येव 
भास्करीमयस मूति- 
भाखतामासितानर्थान्‌ 
भिन्षा परण्दे तब्धा 
भिक्षादानेन साधूना 
मिज्षार्थमागत. सोच्च 
भिन्न धाराकदम्वेन 
भीतान्तवदन सार 
भीत्या निरुत्तरीभूता 
भीमातिभीमदाक्षिस्या- 


भौमै: कूमें सोपे नके- 
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भूचरान्मानुपाअ्जेतुं 
भूताय्वीं प्रविष्टस्य 
भूतिकर्म निधिशान॑ 
भूतैश्व ताडनादू भूतो 
भूपालनिवहस्थ ते 
भूमिज फलसपन्न 
भूमिजीमृतसंसक्ता: 
भूमिदानमपि जि 
भूमौ गजन्ति तोयौघाः 
भूमौ निल्‍्चिमसर्वाद्ा 
भूयः संखत्य काश्या तौ 
भूयः समीपमाकाश- 
भूयश्व जलकान्तेन 
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भूषण श्रमरा एव 
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मश्वस्थाः पुरुषा मश्ना 
मश्वस्थस्तम्ममादाय 
मश्जेबु सुप्रपश्चेपु 
मणिकुद्धिमविन्यस्त- 
मणिवत्षा इवोद्धिद्य- 
मस्डित शक्रचापेन 
मण्डन मुण्डमालाया 
मण्डलस्पान्तरे कृत्वा 
मण्डलेन भ्रमत्यस्य 
मतेगोचरत्व॑ मया ताव- 
मते सुब्॒तनाथस्य 
मत्तद्विपेन्द्रसघड्- 
मत्तवारणसंचुर्णे 
मत्तस्तम्वेस्मारूढे- 
मत्तेमसहशं चेत- 
मत्तेरपि गजैत्तस्थ 
मत्तेमंध्वासवास्वादा 
मत्तोषस्ति न महान्‌ कर्थ्ि- 
मत्यावर्ज रजो मूर्ध्नि 
मथुरानगरीनाथ- 
मथुराया सदेशाया- 
मदक्लिन्नकपो लो 5सो 
मदनोरगदरशष्टस्य 
मदान्धमधुपश्रेणी- 
मठ्रिमत्तवनिता 
मटिरारागिश वेद्य 
मदृशन तथाप्येतत्‌ 
मधुधातकृतश्रण्डा 
मधुव्ग्धिसिधाराया 
मधुनों मद्यतों मासाद्‌ 
मसथुमाससुरादीना- / 
मधुखवन्ति ये वाचा- 
मध्यं तासा दशग्रीवो 
मन्यमाग समालोक्य 
मध्यमप भगान्धार- 
मध्येललामनारीयणा 
मध्ये सागरमेतस्मिन्‌ 
मध्याहरविसंकाशं 
मध्याहरबिसकाशा- 
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मनसापि हि साथधूना 
मनासि पोरनारीणा- 
मनुष्यजातिमापन्ना 
मनुप्यत्व समासाद्र 
मनुष्यभावमासांश्र 
मनुष्यमोंग, स्वगंश्र 
मनुष्या एवं ये केचि- 
मनीज्ञामपि ता दृष्ठा 
मनोभवशरैस्गरे- 
मनोरथशतानेष 
मनोरथोड्यमायाता 
मनोडस्य केतकी सूची 
मनोहर समारूक्य 
मनोहरा निसगंण 
मनोहराणि दिव्यानि 
मनोहारिभिर्यानेः 
मन्त्रिणश्च किलाजस 
मन्त्रिणो भ्रावरश्चास्य 
मन्त्रिमण्डलयुक्तस्थ 
मन्दभाग्योषघुना चेष्टा 
मन्दमारुतसपृक्त 
मन्दर प्रस्थितायास्मे 
मन्दरेश यथा जम्बू- 
मन्दानिलविधूतान्त- 
मन्दोदर्याः परिप्राप्ति 
मन्द्रकोलाइलादेपा 
मन्ये पुरन्दरस्यापि 
मन्येडस्मद्बृत्तयेडनेन 
मम वज्रमय॑ नूनं 
मयस्य मन्त्रिणोडन्ये नव 
मयूरकण्ठसंकाशों 
मयूरसारिकाकीर- 
मयेय विदिता वार्ता 
मयोडपि तनयाचिन्ता 
मरणु राजपुत्रीय॑ 
मम्त्वमखविध्व॑सो 
मरत्वोडथाज्ञलिं वद्ध्वा 
मरुदुद्धृतचमरै- 
मल्स्वेटविनिमुक्त 


मलीमसा च मे कीर्ति: 
मल्लिः सुब्रतनाथश्र 
मस्तकन्यस्तपुच्छाग्रो 
महता तूयनादेन 
महता भूतिभारेण 
महतो धर्मसंवेगा- 
महाकुल्लसमुत्यन्नो 
महाकुल्समुद्धता 
महागंहरदेशस्थ- 
महाघोपेण चन्द्रिष्या- 
महाजठरसंध्याअ्र- 
महाज॑लद्संघात- 
महातरी यथैकस्मिन्‌ 
महातिशयसंपन्न 
महादुन्दुभयो नेदुः 
महादेवीपदात्‌ साथ 
महादेव्यमिमानेन 
महदैत्यो मयोडप्येन- 
महानादस्य तस्यान्ते- 
महानिनदसंघट़े: 
मदहानीलनिभैरेमि- 
महानुभावः प्रमदजनस्य 
महानुमावता योगा- 
महानुमाववाचैंव 
महानोकहसंरूद- 
महान्‌ कल्कलो जातः 
महान्तमपि सप्राप्त 
महापक्मः प्रसिद्धश्च 
महापप्मस्तयः कृत्वा 
महापरिग्रहोपेता 
महापापभरक्रान्तो 
महापुरुषचारित्र- 
महाबल्लोडपरः कान्त- 
महात्रलोडयमेतस्य 
महाव्राहुवनेनान्धं 
महाभागा च विजेया 
मदह्ामिमानसमत्नो 
महामहिषप्रष्ठस्थ- 
महामासरसासक्तः 
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महामासरसास्वाद- 
महामेघरथो नाम 
महारक्त. शशाझ्लीडपि 
महारक्तुसि निन्षिप्य 
महारम्मेषु संसक्ताः 
महाराजसुतामन्या 


महाघमणिवाचाल- 
महालक्मीरिति ख्याता 
महालावण्ययुक्ताश्र 
महाविदेहवरषस्य 
महाविनयसम्पन्ना: 
महाविमवपात्रस्थ 
महाव्रतानि पद्च स्यथु- 
महत्रतान्युपादाय 
महाशुक्रामिधघ; कल्पः 
महाशुक्रामिधानश्र 
महासंवस्मासाद् 
महासाधनयुक्तस्य 
महासाधनसम्पन्न- 
महासाधनसम्पन्ना 
महासोरभनिश्वास- 
महिमान च दृष्टास्य 
महिमान तत. कृत्वा 
महिमानं पर कृत्ा 
महिम्ना सबमाकाशं 
महिषीणा सहलेयत्‌ 
महिष्री तस्य वप्राह्म 
महीगोचरनारीभि- 
महीत्रमिव ते नाथ 
महीमण्डलविख्यातो 
महीमयमिवोसच्न॑ 
महेन्द्रदत्तना मासीत्‌ 
महेन्द्रदुढ्विता तथ््या 
महेन्द्रस्य ततोड्म्याश 
महेन्द्रकुम्मोन्नतपीवर- 
महैश्वय॑समेताय 
महोत्सवः कृतस्तस्य 
महोत्सवों दशग्रीवो 
महोत्साइमथो सेन्य 
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महोदघिकुमारेश 
महोदथघिरवो नाम 
मद्यं विपद्यमानाय 
मद्या तो ज्षितिपी नष्टी 
मातः कस्मादिदं पूव 
मातर पितरं कान्तें 
मातरं पितरं अआवृच्‌ 
मातामहयदे वूर्दधि 
माठुः शोकेन संतप्तो 
माठुरड्े तत, कृत्वा 
माठुरड्लें स्थितो5थासो 
माठुरसप्युदरे यस्य 
मातुदोनवच* श्रुत्वा 
मातृमेघे वधों माठुः 
मातृष्वसुः उुतोषद् ते 
मात्रापि न कृत किचित्‌ 
माहशो<पि सुदुमेचि- 
माधव्यास्तनयो नाम्ना 
मानमुद्दहृतः पुंसो 
मानसे मानसम्भारों 
मानापमानयोस्ठ॒ल्य- 
मानी तन्न मरीचिस्त॒ 
मानुषद्विपगोवाजि- 
मानुष्यभवमायातों 
मानेन तद्भधतामस्य 
मान्धाता वीरसेनश्च 
मायूदाभ्या ममोद्वर्तः 
मायाकृत॑ त्रिधापीडा 
मारीचस्तत आचक्षौ 
मारीचोड्म्बरविद्युत् - 
मारीचो वद्रमध्यर्च 
मारुति रावणो वीक््य 
मारुतिर्माझरुतं वेगा- 
मार्गागोठण्डकाकारा. 
मार्ग तिष्ठ कृपाणुस्य 


मार्गाइ्यमिति यो गच्छेत्‌ 


मारतंण्डकुण्डलो नाम्ना 
मादवेनान्विता* केचि- 
मालिन- संकथाप्रात्तं 


मालिनो भालदेशेट्थ 
माल्यवत्तनयं दृष्ठा 
माल्यानुलेपनादीनि 
मास मद्य निशाभ्रुक्ति 
माँसस्थ भक्तणं तेषा 
मांसमात्र वशास्पोडपि 
मासाश्र चतुरस्तत्र 
मासान्‌ पग्चदशा खरडं 
मासे च दशमे धोर- 
माहिष्मतीपतिधन्य- 
माहिष्मतीपुरेशोडथ- 
मितेन परिवारेण 
मित्राया जनिता यस्मात्‌ 
मित्रा सुद्शनश्चूतो 
मित्रोपकरण यस्य 
मित्री तो सौरिकस्यार्थ 
मिथो विभीषणायेद 
मिथ्यादशनसयुक्ता 
मिथ्याहक्‌ प्रभवों मृत्वा 
मिथ्यादशोडपि तृष्णार्तता 
मिथ्याहशो5पि सप्राता 
मिश्रे कामरसे तासा 
मीने देत्यगुरुस्त॒ड्- 
भीमासन्ते जुगुप्सन्ते 
मुकुव्न्यस्तमृक्ताशु- 
मुक्त वायुकुमारेण 
मुक्तपक्मालया पद्मा 
मुक्ताजालपगित्षिप्त- 
मुक्ताजालपरीतेयु 
मुक्ताजालप्रम॒क्तेन 
मुक्ताटामचितो हेम- 
मुखचन्द्रमिमं दृश्ठा 
मुखादिसभवश्यापि 
मुग्घः सर्वजनग्रीतः 
मुग्वाः पूर्णन्दुबदना 
मुश्चत्सु दीघरहुड्ार 
मख्न्तीमिति ता वां 
मुख्न्तों हेति जाल तो 
मुखन्नारात्ममुद्रस्य 
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मुद्गरेणेव घारेण 
मुधेव जीवन सुक्तं 
मुनिक्ञोमनसामथ्य- 
मुनित्रनरवों धीर- 
मुनिविल्म्भतस्तेंन 
मुनिवीय प्रभावेश 
मुनिवेला प्रतीक्षत्वा- 
मुनिवेलाब्रतो दत्वा 
मुनिमुत्नरतना थस्य तीर्थ 
मुनिसुत्रतना थस्य यथेह 
मुनिसुव्रतनाथस्प विन्यस्थ 
मुनिसुत्रतना थो5पि 
मुनिसुव्रतमाहात्म्य- 
मुनेः पिटितमोहस्य 
मुनेरन्तिकमासाद् 
मुनेरपि तथा तस्य 
मुह्ः प्रचण्डमारोहे 


सह॒विश्रम्यमानाल्या 
मुहत्त परिवर्ज्यान्न 
मुहू्तत्रिशतं झृत्वा 
मुहूत्तद्वितय यस्तु 
मुहृत्तंयोजन कार्य- 
मूढा; शोकमहापड्ढे 
मृदा. सनद्धुमाख्वाः 
मूल हि कारण कर्म 
मूलजाजद॒ढाबरद्ध- 
मूलंगोप्ठोकुमर्याद 
मूच्छेया पतिते तस्मिन्‌ 
मूध॑जा एव दर्माणि 
मृगेशदमनाभिख्यो 
म्गे:ः सिहवधः सोड्य 
मृत, शशीवल्लीवर्दों 
मृतामिव स ता मेने 
मृत्युजन्मबटीवन्च- 
मृत्युजन्मजरावतं- 
मृत्युदत्यकृतान्तों नु 
मृत्योदुलच्वितस्यास्य 
मृत्वा कल्प स महेन्द्र 
मृठड्जनिस्वन काचि- 


पश्मपुराणे 


मृदु परामवत्येप 
मृदुचित्ताः स्वभावेन 
मदुतापो निदाघेडपि 
मृदुमू्द्ानमत्यन्त- 
मृदुशप्पपटच्छुन्न- 
मृष्टत्वाद्‌ बलका रित्वा- 
मेप्रमालीतडित्पिड़ो 
मेने च मम स्वश्री- 
मेयदेशनुल्लकाल- 
मेस्कूटसमाकार- 
मेस्मस्तकस काश 
मेरोः पूर्वविदेहस्य 
मेत्रीसमस्तविपया- 


मोचितान्‌ नारकात्‌ श्र॒त्वा 


मोचितास्ते ततस्ताभिः 
मोहकादम्बरी भत्ता 
मोहान्धकारसज्छुन्ने 
मोहान्धध्वान्तसब्छुन्नं 
मौनत्रत॑ समास्थाय 
मौहूत्तेन ततोडवाचि- 
म्रियमाणों भटः कश्चि- 
म्लेच्छै्विंधम्पमाणाया 
[य] 
यः परित्यज्य भूमभार्या 
यः पुनः प्रातकालः स्था- 


यश प्रयोजयति मानस शुभे 


यः स्मरत्यपिं भावेन 
यं य देश स स्वञः 
थक्षुकिन्नरगन्धर्वा: 
यक्षगीते पुरे यक्ञाः 
यक्षराक्षससग्रामं 
यक्तुराजकरासक्त- 
य्ञों पद्मपछाशाक्षो 
याचमानो विदित्वा ता- 
यजनाथ च खशना 
यजमानों भवेदात्मा 
यजफकल्पनवा नेव 
यज्ञ पशवः सद्ाः 
बजेन क्रियते तृम्रि- 
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यतः प्रभ्गति तन्रास्था 
यतः श्रणु ततस्तावत्‌ 
यतः सत्कुलजाताना 
यतोच्य प्रतिपत्तेश 
यतो यथा पुरा श्रान्ती 


यतोड5सो हरितः ज्षेत्रा- , 


यत्किश्ित्कुवंतस्तस्य 
यत्नातावदिहास्स्॒त्व 
यत्नेन महतान्विष्य 
यत्पित्यरित्रलं जित्त- 
यत्तत्सुससहसाणा 
यत्रच्छुत्नसमाकाराः 
यत्र जाते पितुः सर्वे 
यत्र ते रुचितं दान 
यत्र मातड़गामिन्यः 
यत्र यत्र पदन्यास- 
यत्र यूयमिदं चेष्टाः 
यत्रेव जनकः क्रु्ो 
यत्रौपधिप्रभाजालै- 
यथाग्ने: सेवनाच्छीत- 
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सोरभाकृष्सम्प्नान्त- 


, स्तनमारविवोदरान्‌ 


स्तनायत्युन्नति प्रात्ती 
स्तनावनम्रवेद्स्ता- 
स्तनयोः कुम्मयोरेष 
स्तम्मितोडसीह कि साढि 
स्तम्भवत्मसुताकारडा- 
स्तवकस्तननम्रामि- 
स्तवकस्तनरन्यामि- 
स्तवॉश्व विविधानुक्त्वा 
स्तुति इत्वा प्रणेम्नुस्‍्ते 
स्तुवन्ति काश्रित्तत्काले 
स्त॒त्वाकालन्ये यम्तु 


श्पप्‌ 
२०४ 
४४६ 
३्धढ 


स्तोकमपीह न चाद्शुतमस्ति ३०५ 


स्रियं दृष्टाकुचित्तास्ते 
ल्लियोडपि स्वर्गंतश्च्युत्वा 
स्रीमिस्ततः परीत त 
लीरल तदसो लख्घ्वा 
स्थलजान्‌ जलजान्‌ धर्म- 
स्थलीवेशेबु दृश्यन्ते 
स्थाणुः स्वाच्क्मणोडय नु 
स्थानकं यच्छ मे नाथ 
स्थानोडजनिष्य थाश्चेत्तत 
स्थापयित्वा गुहाद्वारि 
स्थापयित्वा घनामोद- 
स्थापयित्वा ततो राज्ये 
स्थापयिलेति विश्रव्च 
स्थापितत्तेन नीत्वासों 
स्थित जानत्य साम्राज्ये 
स्थित लयेख्विसख्यानै- 
स्थितश्चैपो-न्तिकव्योम्नि- 
स्थितिवशममुलत्ति, 
स्थिते तम्नोभमयोः सेने 
स्थितों वर्षनहस्स च 
स्थित्यघिकारोड्य ते 
स्थित्वाचुत्या प्रभावेण 
स्थायिसचारिभियुर्क 


६६ 
5१७४ 
११६ 

७३3 
३००७ 
४दुर 
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स्थृलप्राणित्र वादिम्यो 
स्थूलस्वच्छेपु रत्नेपु 


स्‍्नात्या भुक्‍्त्ा च पूवर्हि 
स्नानैकशाटकः श्रीमान्‌ 


स्निग्च नखग्रदेशेयरु 
स्निर्धेन्रनीलसंकाशं 
स्नेहपञ्ञरस्द्धाना 
स्नेहो बभूव चालन्त- 
स्पशतों रसंती रूपाद्‌ 
स्पृर्शेल्लज्ञायपट्टे न 
स्पृशगदडवातेन 
स्पृहयन्ननुयाताम्य 
स्फटिकान्तरविन्यास्तै: 
स्फुय्टन्योडन्यसदश- 


स्कुरिताम्या पटाटिल्रभ्वा 


स्कुयितावनिपीताम्त्नु 
स्फुरत्किरणजाल च 
स्कुरत्स्कुलिज्रौद्राग्नि- 
स्फुर्तिर्सहख्नेण 
स्मयगेपविमिश्र त- 
स्मयमाण तदेवेट- 
'स्मितलजितव्म्मरेप्या 
स्मित्वा ततो जगादासी 


स्मृत्वा च वित्रुध सादे 


स्मृत्वा नु बालिद्वत्तान्त 
स्यन्दन परतो घेहि 
स्‍्वात्ते मतिन कर्तार, 


स्थादिचित्रमालाबा गमों 


खत्ताम्त्ररसमालम्तरि- 
स्वच्छुन्दचा रिणामेतद्‌ 
स्वतन्त्रलछिज्ञसंजस्य 
स्वतन्त्रानुगताख्येन 
स्नामसहनामानि 
स्वनान्वेफानपञ्ञाशत्‌ 
स्‍्वनिवेशे जिनेन्द्राणा 
स्‍्वपक्षानुमतिपीते 
स्वयल्लीउयमबरियेय 
स्वयन्ति वि+पत्तीड्न्ति 
स्वप्नेटपि च से तामेव 
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स्वप्मे समागमों यद्गत्‌ 
स्वभावमिति काल्स्य 
स्वभावमिति संचिन्त्य 
स्वभावान्मत्तनागेन्द्र 
स्वभावेनैव ते क्र्रा' 
स्वभावेनव में शुद्ध- 
स्वमिन्द्र पर्वत स्वर्ग 
ल्वयप्रभमिति ख्यात 
स्रयप्रभा च ते दास्ये 
स्वयभ्ुव च लोकस्य 
स्वर्ग घिकू च्युतियोगेन 
स्वरंगास्तु पुनश्च्युत्वा 
स्वर्गलोकाच्च्युतो जातो 
स्वर्ग मनुष्यलोके च 
स्वह्प स्वल्पमपि प्राशें: 
स्वसा तस्थाभवचार्वी 
स्वसार च प्रयवच्छेमा 
स्पसारं यच्छु मा वास्में 
स्वसेनामुखता जग्मु- 
स्वस्ति स्थाने पुरस्पारा 
स्वस्तिम्त्यथ पप्रच्छु 
स्वस्मात्तयापि जन्वृना 
स्वस्थ ये हितमुद्दिश्य 
स्वल्लीया मम साबि त्व 
स्वसीयाश्र सुरेन्द्रस्य 
स्वागताठिकमित्वाह 
स्वामिन प्रत्यमिनाव 
स्गमिनश्रानुरागेश 
स्वामिनाविष्टिता" सनन्‍्त- 
स्वामिनीं च जगादेव 
स्वामिनीशासनाददेवि 
स्वामिन्‌ भवत्पसादेन 
स्वामिन्यलं चठित्वा ते 


प्रो 


इश्ज्द्‌ 


स्वामी त्वमस्माकमुदारकीत॑- ४१८ 


पद्मपुराणे 


स्वेदीपाणिरसी तस्याः 
स्वेदोटबिन्दुसंबद- 
स्वेषु पुत्नेपु निन्िप्य 
[ह] 
हंसावलीनदीतीरे 
हंसीविश्रमगामिन्यो 
हतश्रीमालिकः प्राप्य 
हता कुदृश्यो यस्मिन्‌ 
हनूमास्तत्र सप्राप्य 
हनूमान्‌ को गणाधीश- 
हनूमानेवमुक्त : सन्‌ 
हन्ति ताप॑ सहस्लाशों 
हन्यमान ततो दृष्ठा 
हन्यमाना नरें. क्र्रै- 
हन्यते वाजिना वाजी 
हरिग्रीवोडपि निक्षिप्य 
हरिटासों गतः क्वेति 
हरिन्मणिसरोजश्री- 
हरिपेणः समुत्न्न; 
हरिपरेणस्य चरित 
हम्य॑प्रष्ठगतो इ्ठा 
हसित्वा केनिदित्यूचु- 
हस्तत्रितयमात्रस्था- 
हस्ताना सप्तक तुद्ध 
हस्तावलम्बदनेन 
हा कष्ट वश्चित. पापों 
हा कि केतुमति क्र्रे 
हा देवि ते गतः कालो 
हा नाथ प्राणुसवस्व- 
हा पुत्र किमिट॑ बृत्तं 
हा भ्तृदारिके पूव 
हा श्रातमंग्रि सत्येव 
हा मातः साधुवाक्य ते 
हारमृद्टि ततो बाल 


३६३ 
१०६ 
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०२ 
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हारिण॒; कटकाधार- 
दारोपशोभितग्रीव 

हा वृत्स | विनयाधार ! 
हावभावसमेताश्च 

हा हता मन्दभाग्यास्मि 
हाह्यकार ततः क्ृत्वा 
हह्हूह्श्रुती तस्य 
हाहहृह्समानं स 
हासा एव च सद्गन्घाः 
हसाद्भूषण निक्षेपात्‌ 
हास्तिन नगर रफम्यं 
हिंसाकमंपर शाह 
हँसातो5लीकतः स्तेया 
हिसाधमंप्रवीण॒श्य 
हिसायनमिमं घोर- 


हिसाया अद्तात्‌ स्तेयान्‌ 


दिसित्वा जन्तूसघात 
हिडिम्त्रो हैहिडो डिम्न्रो 
हित्ढस्मपि प्राप्त 
हिम्वन्तं ततो गत्वा 
हिमानिलविनिमुक्तो 
हिरण्यरुचिरा माता 
हुताशनशिखस्यथासीत्‌ 
हुताशनशिखा पेया 
हत्या तदयिता राजा 
हृब्यव्यथविद्यारूच्चक्रेण 
दृदये शुक्लमालेड्थ 
हृटयस्थेन नाथेन 
हेतुना केन भर्तास्था 
हेतुना तेन चक्रेशः 
हेमकन्चाझतः कम्त्ु 
हेमस्फटिकवै ड्ूय- 
हैयड्डबीनकाडक्षुस्प 
हस्वायुवित्तमुक्तस्थ 


